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दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 

उमा. रमा - अक्षाणी -जय- जय, राधा सीता .रुक्मिणि .जय- जय ॥ .. -. ... 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर। 
(किक, हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शैकर [| 

क्‍ क्‍ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 





 जव-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभआगारा ॥ 
जयति शिवाशिब॒ जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्रज-गोपी-प्रिय.._ राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १५४२,००० ] 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । द 
'कल्याण!में बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । द हल 







ह पड "० पेज द 
5 पुस्तक कृपया न भेजे । 
'कल्याण' में समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे । रा 


हु ५) | मत आनंद समा जप जय 0 [हि हा 
शा छ्जण 


जय के विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | हेशमेप० ०० 
2 रमापते ||. ((३७शिलिंग) 
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4-८: 9.० का जमा ७७ अं ७७७ 0० 
कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकॉसे नम्र निवेदन 
. ** कल्याण'का यह 'भगवन्नाम-महिमा ओर प्रार्थना-अड्ट” वर्तमान भोगामिस्ुखी अतएव 
पतनोन्मुखी विश्वको चेतावनी देकर उसमें उत्थानके सच्चे-साधन--भगवदभियुखी बत्तिका उदय कराने 
के उद्देश्यसे प्रकाशित किया जा रहा है । इस ज्ञान-ज्योतिके विनाशक घोर भोतिक युगमे ऐसे 
भगवज्ज्योतिप्रकाशक अड्डकी विशेष आवश्यकता है | इस ,दृष्टिसे यह अड्ू बहुत ही उपयोगी 
है । इसमें 'भगवज्ञाम-महिमा तथा प्रार्थना” सम्बन्धी विचारपू्ण लेखोंके साथसाथ प्राचीन इतिहासो। 
नामग्रेमी महात्माओंके संक्षिप्त परिचयके साथ उनके मुखनिस्सत नाम-महिमास्मम्बन्धी वचनों। नाम | 
तथा ग्राथनाके प्रयोगों एवं नामयर्थनासे होनेवाले चमत्कारोंका वर्णन है | साथ ही विविध मनोरथो 
को पूर्ति करनेवाले देवी मन्त्र-यन्त्रोंका भी वर्णन है। सुन्दर चित्र भी बहुतसे हैं.। अतः यहजडू 
सबके लिये आनन्ददायक, रुचिकर होनेके साथ ही परम उपादेय तथा पथअदशक है।  , * 
२. जिन सजनोंके .रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अइ् भेजे जानेके बाद शेष 
आहकोके नाम वी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको आहक न रहना हो, वे कृपा करके -म्रनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यथ नुकसान न उठाना पड़े | 
३. मनीआडंर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पषटरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहकसंख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक लिख दें। 
नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआडर मेनेजर 'कल्याण के नाम 
भेजें | उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें | 
४* ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दजे हो जायगा। 
इससे आपकी सेवामें 'भगवज्नाम-महिमा और ग्रार्थना-अड” नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक- 
सख्यासे वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईडरदारा रुपये 
भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोमें आपसे 
प्रार्थना है कि आप कृपापू्वंक वी० पी० लोटायें नहीं, प्रयल करके किन्हों सलनकों 'नया ग्राहक 
नाकर उनका नामपता साफ़्साफ़ लिख भेजनेकी कृपा करें | आपके इस कृपापूर्ण प्रयलसे आपका 
कल्याण! जुकसानसे बचेगा ओर आप “कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे | है 
_ + आपके 'विशेषाह'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उस आप 
खूब गा नोट हे ! नह या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहियिय... 
' भगवज्नाम महिमा और ग्राथना-अड्ड” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमलोग 
जरदी-सेजरदी भेजनेकी चेश करेंगे, तो भी सब जड़ों के जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते... 
है । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाड” ग्राहक-संख्याके ऋमालुसार जायगा। यदि कुछ 
हो जाय तो परिस्थिति समझकर ऋपाल ग्राहकोंकों हमें क्षमा करना चाहिये ओर परै्थ रखना चाहिये 
५... पाण -व्यवस्था-विभाग, 'कस्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतर (अंग्रेजी), 
साधक सद्द” और 'गीतारामायण-अचारसह्”के नाम गीताप्रेसके पतेपर अछगअरूग प पत्र, पाससल, 
/ रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर "न लिखकर जा पो० न 
'गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | ० 


छत 


पे * है है हज डे > है मु 
१९५ ५ 5५३33 270 «00052 ४९ ०५३३४ 
0४ 8780३ ६. २3 4 0००३ ८000 १४७७७ ५८७७८. ४ 











५(७-0. ५७७8७ 8039५व॥ ४व्वात्वा95 (0॥86००7. 00260 0५ 6859/600[ हक 7७ ७०५२ ै -्् ४: 


2 30 38 टी 


८- किसी अनिवार्य कारणवश, 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अइ्ड मिले हों; उतनेयें ही 
वर्षफा चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाह्ुका ही मूल्य रु० ७.५० ( सात रुपये 
पचास नये पंसे ) है । हर 
* _. जिन ग्राहकोंका संजिल्द मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश सजिल्द 

९१% आर ओ हे 
53 सा नहीं होगी तो अजिल्‍्द विशेषाड्र ब जिल्द-चाजें रु० १-२५ मनीआर्डरद्ारा लौरा 
था जा सकेगा। इस बार 'विशेषाडू'के अ्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब हो गया है | इसके लिये 
हम क्षमाग्राथना करते हैं । का 
१०. एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हैं | जिनको आजीवन 


रे 


आहक बनना हो वे एक सो रुपये भेजकर ग्राहक बन जायँ | जो सज़न वर्तमान वर्षके रु० ७-५० भेज 


: जके हों, वे रु ९२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे जीवित रहेंगे और 


जबतक 'कल्याण' बंद नहीं होगा, तबतक “कल्याण! उन्हें मिलता रहेगा | 
कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाडु ( डाकखर्च सबमें हमारा है ) 
रू० पै० 


“हिंदूसंसक्ृति अक्--पृछ सं ० ९०४,लेख-संख्या ३४9,कविता ४६,संगृहीत २९,चित्र २४ ८,मूल्य ६.७० 
*-मानवता-अछ्ू-.पृष्ठसं० ७ ० 9, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर ३९ बहुरंगे, एक दुरंगा, १०१ 


पे एकरंगे और ३९ रेखाचित्र | मूल्य ७.०० 
रे शिवपुराणाह--असिद्र शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है | इसमें ७०४ प्रष्ठोंकी ठोस पाठय- 
सामग्री है, बहुरंगे चित्र १७, दोर॑गा रेखाचित्र १, सादे १२ और १३८ रेखाचित्र हैं। 

मूल्य रु ७.७० > सजिरल्दका ०००० ००००. - ००० ८-७० 


--संक्षिप्त बह्मवैवर्स : 
5--सक्ि 3राणाजु--ए8-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६ / रेखाचित्र 
९०, इस अड्डमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध लीलाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है | मूल्य. ७-७० 
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'भगवज्नाम-महिमा ओर प्रार्थना- 
विषय-सची 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय 


/ 
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१-नाम-प्रेमके छिये प्रार्थना [पद्म | 
-विश्वहितके लिये हमारी सनातन प्रार्थना 


९ 


१८-भगवन्नास ही परम आलम्बन ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीगोवर्धन- 
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की ] श्र पीठाधीश्वर स्वामीजी भ्रीनिरज्ञनदेवतीर्थजी 
30000 रे महाराजका आशीववाद ) ३३ 
हक पद्‌ $ऐ२ै १९-भगवन्नाम-महत्व * और अधिकार 
डक अब । ६४ ( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु श्रीशंकरा- 
कि प्यारा लीलाभू बन जाऊ हट चाये श्रीज्योतिम॑ठाधीश्वर स्वामीजी श्री- 
५ कृष्णावोधाश्रमजी महाराजका ् 
७-( श्रीरूपगोस्वामिक्ृत ) श्रीमगवन्नामाष्टकम्‌ २० : नाम-सरण संदीप न कल रे 
(प्रे० तथा अनु० श्रीवनमालीदासजी महाराज) १६ - ( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु श्रीश 
८“-राम-नाम-स्मरणस शुभ-मज्जञलू-कुशल [संकलित] - १७ चार्य श्रीकाश्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जाय 
९--श्रीहरिनाममहिमाष्टक [ गोलोकवासी भक्तवर श्रीमच्न्द्रशेखरेन्द्र सरख॒ती श्रीपाद महाराज- 
पं० श्रीरामप्रसादजी शर्मो ( श्रीरधिकादासजी)]. १८ का आशीवोौद ) ३९ 
१०-भगवन्नामको जय-जय [ पद्म ] हक 0 २१-मभक्ति ( अनन्तश्री जगद्गुरु श्रीशंकराचाय 
११-हमारा कृष्ण [ पश्च | ( राष्ट्रमहाकवि ख० श्रीश्शज्ञेरी-शारदापीठाधीश्वर स्वामीजी महा- 
श्रीमथिलीशरणजी गुप्त ) २० राजका अनुग्रह-संदेश ) ४१ 
१ २-मानवके प्रति भगवानकी अभय वाणी ( महात्मा २२-नाम-संकीतन [संकलित ] (श्रीलक्ष्मीघर ) ** ७२ 
श्रीसीतारामदास ऑंकारनाथजी ) २० _ २३-भगवन्नाम-स्सरण और मभगवत्पार्थनाका 
१३-भगवानंको भक्तिका विशुद्ध पथ ( महामहिम रहस्य ( जगदगुरु श्रीरामानुजाचाय 
डा० श्रीसव-पल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपति; आचायपीठाधिपति खामीजी भ्रीराबरवाचार्यजी 
भारतगणराज्य ) २५ महाराज ) 
१ कया महान्‌ कट ड  त श्रीलालबहादुरजी - २४-भगवज्नाम ही उद्धाका उपाय है हर 
शाही) प्रधान मन्त्र २९ 
क्‍ आचायप्रवर भीभीगोकुलनाथजी 
२ कक म [ पद्म ] ( भ्रीमती रा ) हर ५्‌ 
हे हल ह 
के ._ श्रीढाल्बहाहुरजी रे २५-श्री'कष्णः-नाम ( श्री८. आचार्यदेव 
१६-वबैदिक भगवन्नाम और उसका जप ( सम्मान्य अल 2 | 
 डा० श्रीसम्पूणोनन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) ३० रत्न सलम ) ० 
१७-वर्णा श्रमधम-परिपालनके साथ नामस्मरण [ संकलित ] ली 
श्रेयस्कर है ( अनन्तभ्रीविभूषित जगदरुरु कक 2 
श्रीशंकराचाये.. श्रीद्वारकाशारदापीठाधीर्वर कक पा 
( भागवताचाय प्रभुपाद भ्रीमत्‌ प्राणकिशोर 
अमिदमिनवसश्िदानन्दतीर्थवामीजी महा- गोखामी महाराज; एम्‌० ए०; विद्याभूषण द 
. राजका आशीवोंद ) "* 5१०४९ 53 हु साहित्यरत्न ) ० ५्‌ 





२८-ज्ञान-साधना ओर भगवन्नाम-जप ( श्री- 
स्वामी चिदानन्दजी सरसख॒ती महाराज ) 

२९-कीत॑नका सविशेष विवरण ( श्रीमत्परमहंस 
पत्थ्ाजकाचाय श्री १०८ खासी श्रीमागवता- 
नन्‍दजी महाराज, महामण्डलेश्वर काव्य- 
सांख्ययोगन्यायवेदवेदान्ततीथं,. वेदान्त- 
वागीश) मीमांसाभूषण, वेद्रत्न, दशनाचाय ) 

२०-भगवन्नामकी अनन्त माधुरी ओर अनन्त 
शक्ति ( श्रद्ेय खामीजी अनन्तश्रीहरिबरावा- 
जी महाराज ) ; 

३ १-नाम-जप ओर प्रार्थनासे सम्पूण दुःखोंकी 
निवत्ति एवं स्ंशक्तियोंके केन्द्र अक्षय 


सुखरूप ब्रह्मको प्राप्ति ( श्रीअध्यात्मविद्या- 


पीठाधीश्वर अनन्तश्री खामी श्रीनारदानन्द- 
जी सरखती महाराज )''' श- 

३२-नाम-जपकी अपार महिमा ( महामण्डलेश्वर 
अनन्तश्री खामी श्रीशुकदेवानन्दजी सरखती 
महाराज ) ८ 

३३-नामाम्रत ( श्रद्धेय वेदान्तीजी श्रीरामपदार्थ- 
दासजी महाराज ) व 

३४-कलियुगमें नाम-संकी्तन परम उपाय है 
( डाक्टर श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० 
ए.०; पी-एच० डी० ) 

-नामकीतंन-महिमाका झरना ( आचार्य 

श्रीयतीन्द्र रामानुजदासजी महोदय ) 

३६-कऋष्णं-नाम ही साध्य, साधन और जीवन 
[ संकलित ] हल 

३७-बेदिक प्राथना ( स्ामीजी श्रीभ्रीविद्यानन्दजी 
विदेह ) ः 

३८-वेदिक भक्तिका खरूप (म० मं० प॑ ० श्रीक्री- 
पाद दामोदर सातवलेकर महोदय ) 

३९-वेदका चरम लरक्ष्य--बैदिक स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना और उनका खूप ( श्रीयुधिष्टिरजी 
मीमांसक ) 

* ४०-आऋग्वेदम॑ भगवानके नाम और  स्तोन्न 
( पण्डित श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 

४१-वेदिक प्रार्थनाएं और उनका महत्त्व 
( मानसतत्त्वान्वेपी पं० श्रीरामकुमारदासजी 
रामायणी) वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न ) 
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५४ 
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४२-यो देवानां नामधा एक एवं ( डा० 
श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ए.०; डी० 
लिट्‌० ) 

४३-वेदमें नामद्वारा नामका आराधन ( आचार 
श्रीविश्वनन्धुजी ) 

४४-वदिक भक्ति-भावना ( डॉ० श्रीमुंशीरामजी 
शर्मों; एम्‌० ए.०, डी० छिट॒० ) " 

४५-बेदोमें प्रभु-भक्ति एवं प्राथनासे अधमषेणका 
विधान ( श्रीमती वेदवती शर्मा, व्याकरणों 
पाध्याया ) 

४६-वेदादि सदग्रन्थोंमि. भगवन्नाम-कीतेन 
( पाण्डेय पं० श्रीरामनाराथणदत्तजी शास्त्री 
(राम? साहित्याचाये ) न्क्य 

४७-एकाक्षर-ब्रह्मविवेक ( पं० -श्रीजानकीनाथजी 


शर्मा ) 
४८-प्राचीन वाडमयम नाम ओर प्राथना (राष्ट्रपति 


पुरस्कृत डॉ० कृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० 
ए०, पी-एचू० डी०, आचार्य ) 
४९-श्रीभमगवन्नामस्मरण ओर प्रार्थना ( पं० 
श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री सारखत, विद्या- 
वागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 
५०-भगवन्नाम-संकीतन और सद्गुण या सदाचार 
( भ्रद्धेय श्रीश्रीप्रभ्ुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 
५१-रामनामकी कृपासे निरश्चिन्तेता [ संकलित 
पद्म ] ( श्रीतुलसीदासजी-कवितावली ) **' 
५२-भगवन्नाम--निरुक्ति ओर प्रभाव ( डॉ० 
श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०,डी० छिट०) 
५३-भक्तिम॑ भगवज्ञाम ओर प्राथनाका स्थान 
( पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र, का०-व्या०-सां०- 


स्मू० -तीथे ) ०० 

५४-गुरु नानककी आध्यात्मिक साधना ओर 
उनका “जपजी? ' ( सरदार सर सुरेन्द्रसिहदजी 
मजीठिया महोदय ) 

५५-हरिनाम ही आधार है [ संकलित पद्म ] 
( श्रीसूरदासजी ) **' 

६-भगवन्नामका महत्व ( श्रीवसन्तकुमार 
चंद्नोपाध्याय, एम्‌० ए.० ) ४ 

*७-भगवजन्नार्म और प्रार्थना ( श्रीताराचन्दजी 
पाण्ड्या ) 

+८-नाम. तथा प्राथनाकी -अनन्त महिमा 
( पं० भ्रीसूरजचन्दजी संत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) 
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५९-नाम-त्रह्मकी उपासना ( आचाये श्रीअक्षय- 
कुमार वन्द्योपाध्याय, एम्‌० ए.० ) 
६०-नाम स्वयं भगवान ही है ( गोलोकवासी 
आचाये भीरसिकमोहन विद्याभूषण ) 
६१-रामनाम ओर गांधीजी 
( १ ) ( भीभ्रीरामनाथजी “सुमन! ) 
( २) [ पुराने संस्मरण |] ( हनुमानप्रसाद 


पोद्दार ) 
(३ ) गॉधीजीके रामनाम-महिमाके सम्बन्धी 
कुछ उदगार ( संकलनकतो-प्रेषक-श्री- 
-  कृष्णदत्तजी भद्ट ) 
६२-महामना मालवीयजी और भगवन्नाम-महिमा 
[ श्रद्धेय पं ० श्रीमद्नमोहनजी मालबीय महा- 
राजके व्याख्यानका सारांश और उनके नाम- 
सम्बन्धी कुछ संस्मरण ] ( हनुमानप्रसाद 
पोद्दार ) 
६३-भगवन्नामं-सर्वोत्तम प्रायश्रित्त ( याशिक 
सम्राट १०. श्रीव्रेणीरामजी शर्मा गोड़ 
वेदाचार्य ) 
६४-शास्त्रॉम, कीतनकी महिसा ( पं० श्री- 
तारिणीशजी झाः व्याकरण-वेदान्ताचा्य ) 


. ६५-»ास्त्र एवं संतोंका साक्ष्य---५कलिजुग केवल 


नाम अधारा? ( श्रीरामनाथंजी “सुमन? ) "** 
६-श्रीरामनामर्म खामित्व ( _ श्रीश्रीकान्त- 
 शरणजी ) 
६७-कलियुगमें भगवज्ञाम ही परम साधन ( प्रो० 
श्रीजगन्नाथप्रसादजी' मिश्र, एम्‌ू० ए० ) 


६८-नाम-महिमा ( खर्गीय श्रीमीमचन्द्र चटर्जी 
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०३-श्रीभगवन्नाम-प्रशस्तिकणिका ( काव्य- 
वेदान्ततीर्थ महाकवि १० श्रीवनमालिदासजी 
शात््री ) 

६०४-नाम-समाधि ( ओीराम माधव चिंगले, 
एम्‌० ए० ) 

१० (-नाममहिमा ( अीक्षीअंगराय ढिंगम्‌ 
अय्यर ) 


4०६-“नाम प्रभाव सोच्ष नहिं सपने! 
( श्री/चक्र? ) हे 
५ ०७-भगवन्नामसे स्वंपाप-नाश और नवीन प्रारब्ध- 


का निर्माण ( ज्यो० भू० पं० 





२७० 
२७५ 
२७६ 
२८० 
२८२ 
२८४ 


२८६ 


२८६ - 


२८८ 


२८९ 


२९३ 


३०१ 


३०६ 


३१० 


( ६) 
श्रीराम-स्तुति [ पद्मपुराण पाताछ्खण्ड ५३। 
२६७ १४ संकलित पद्म ] ( प्रे०-वैद्य पं० “व्यापक! 
क्‍ रामायणी ) 
९६८ १०९-मानव-जातिकी आशा (पं० श्रीमधुसूदनजी 
वाजपेयी ) 
९६३ ११०-कष्ण तुम्हारा नाम [ पद्म ]( रचयिता---श्री 


सुदशनसिंहजी ) 
१११-भगवन्नामामस्त [ पद्म ] ( रचयिता--4॑ ० श्री- 
रामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र? शास्त्री ) 
११२-रास-नाम जपु नीच [| ( ५० श्रीशिवनाथजी 


दुबे ) 


११३-निगुण संत व भगवज्नाम (पं० श्रीपरशु- - 


रामजी चतुवेदी, 
एल० बी० ) 
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उद्धवजी शास्त्री, सद्विद्यालंकार ) 

११६-श्रीराम-सन्त्रका मूल ( पूज्य स्वामी श्रीशिवा 
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दोरंगा चित्र आदिको भगवज्ञाम-की्तनका माहात्म्य 
च् बल /्थ ड़ ४ 
१-नाम ओरे प्रार्थना प्रेमी भक्त ऊपरी मुखपृष्ठ बताना दर 
साव् ५-लक्ष्मीसहित - भगवान्‌ विष्णुका अग्निविन्दुको 
मुनिद्ारा भगवानका 
१-गजराजकी “नाणयण?-पुकार कप दशन देना ओर " कि 
7 वहा गे ओीनहे नाममय स्तवन 9: ६६४ 
२-माँ आनन्दमयी और मालछा छिये श्रीनेहरूजी १३६ जन लागगाती 
॥ दादत्व्दही प्ले ६-भगवान्‌ विष्णुका नरोत्तम ब्राह्मण 
३-मा आनन्दमयी ओर ध्यानथ्व श्रीनेहरूजी '*” १३६ 2.0 पद 
हर मस्ख पतित्रताकी महिमा बताना े ६६५ 
४-राम-ना|मका सह ०० ० २८९ है 
५-समुद्रप ७-शह्ूमुनिके मुखसे वेशाख मासके धमका 
'(-समुद्रपर रामनाम-अज्जित पत्थरोंका पुछ॒ "**" ४१७ ९ हा 
पक न के ; वर्णन सुनकर अजगर योनिमें पड़े हुए 
६-अजुनके रोम-रोमसे कृष्ण-नाम-ध्वनि. *"' ४५९ _ 45 
७“पेदत्वाका पाया लक रोचन नामक व्राह्मणका उद्धार ६७१ 
८> मं माम कोन मत मनन *. ८-भगवान्‌ शिवका पार्वतीको रामनामकी महिमा 
अच भोमात ६३३ - ता रे * इज 
रेखाचित्र ९-वसिष्ठजीके द्वारा बालक श्रीरामका नामकरण 
१-सूतजीका ऋषियोंकों नाम-सहिमाका उपदेश करते हुए दशरथ-कोसल्याको उनके नामकी 
करना ** ६५९ महिमा बताना १2० " दं७र३े 
२-बज्याजीका नारदको नामकी महिमा १०-बिण्णुपाषंदोंका शिबशरमोकोी नाम-कीतनकी 
बताना /" ६६० महत्ता सुनाना है ६७४ 
र३-भगवान्‌ विष्णुका बत्रह्माजीके प्रति ११-तीथयात्रार्में महर्षि च्यवनका कुझ्ललक तोतेके 
श्रीकृष्ण-नामकी महिमा सुनाना “** ६६२ मुखसे शतनामस्तोत्रका वर्णन सुनना *** ६७५ 
+-*-#<|*धणइअ294२80२- 


क्षिप्त चित्र-परिचय 


१-श्रीचेतन्य-महाप्रशुकी मस्ती ( रंगीन ) मुखपृष्ठ । 
श्रीचेतन्य-महाप्रभुका नाम-प्रेम प्रसिद्ध है । 

२-प्लुवपर कृपा ( रंगीन ) पृष्ठ १। भगवन्ञाम-सन्त्रके 
प्रभावसे ध्रुवकोी भगवानलने दर्शन दिये । प्रसिद्ध कथा है। 


द ३-गजराजकी नारायण-एुकार ( सादा ) पृष्ठ ३३। 


ग्राहने जब गजराजको जलूके अंदर खींचकर डुवाना 
चाहा तब गजराजने नारायण-नामकी पुकार की । 
भगवानने तत्काल पधारकर उसकी रक्षा की | 


४-अ्रीनिमाई-नित्यानन्द्का महासंकीतन ( रंगीन ) 

पृष्ठ ५२ । भ्रीचेतन्य-महाप्रभुका ग्रहस्थका नाम निमाई 

था । इनका श्रीनित्यानन्दजी तथा भक्तमण्डलीके साथ 
कीतन करना प्रतिद्ध! है| 


५-रामनामकी परिक्रमासे विजयी गणेश ( रंगीन ) 
पृष्ठ ९७ | यह कहा गया कि जो सारी प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करके पहले आ जायेगे, उन्हींकी सबसे 


पहले पूजा होगी। गणेशजी स्थूलकाय हैं और चूहा 
इनका वाहन है | ये परिक्रमा करके सबसे पहले आ 
ही नहीं सकते थे। अतएव (राम! नामको समस्त 
पृथ्बीमण्डलका आश्रय मानकर इन्होंने ५रामनास? 
लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली ओर विजयी हो गये। 
ध्नाम प्रभाव जान गन राऊ प्रथम पुजिअत नाम प्रप्नाऊ (१ 

६-मों आनन्द्सयीके साथ माला लिये भ्रीनेहरूजी 
( सादा ) पृष्ठ १३६। द 

७-मॉ आनन्द्मयीके साथ ध्यानमझ् भ्रीनेहरूजी 
( सादा ) पृष्ठ १३६ इसी पृष्ठमें इसका परिचय है | 

८-भगवांनका वस्लावतार (रंगीन) पृष्ठ १७४। द्रोपदी- 
की पुकारपर भगवानका वस्त्रके रूपसें अवतरित होना 
प्रसिद्ध है । 

९.-प्रेम-मतवाली मीरों (रंगीन ) पृष्ठ १९३ | भक्तिमती 
मीरॉजी नाम-प्रेममतबाली होकर नृत्य कर रही हैं। 


(0-0. |४पगापाएत्ञापर 83099वा एव्वाद्यावडं (0॥8०0०7. एांद्रां284 0५ 8587060/ 


६ १४ ) 


१०-मीरोंका विषपान ( रंगीन ) पृष्ठ १९३ । रानाके 
द्वारा विषका प्याला भगवानके चरणामृतके नामसे मीराँ- 
जीके पास भेजा गया | मीरॉजी उसे अपने मनमें 
चरणाम्ृत मानकर ही पी गयी | वह उनके लिये विष 
नहीं रहा | 
११-अजामिल-उद्धार (रंगीन ) पृष्ठ २३३ । अजामिल- 
के पुत्रका नाम नारायण था | अजामिलने मरते समय 
“नारायण? नामसे पुत्रकों पुकारा | “नारायण? भगवान- 
का नाम है अतएव भगवान्‌ विष्णुके पार्षद आ गये और 
- उन्होंने यमदूतोंको मार भगाया | अजामिलकी मुक्ति 
हो गयी | यों नामाभाससे ही अजामिल तर गया | 


१२-तोतेका भगवन्नामोच्चारण ( रंगीन ) पृष्ठ २३३। 


पिडला वेश्या तोतेको पढ़ानेके बहाने रामनाम लेती थी | ' 


इसी नामाभासके प्रतापसे वह तर गयी | 
१३-रामनामका महत्त्व (सादा) पृष्ठ २८९। श्रीमहादेव- 
जीके कथनानुसार श्रीपावंतीजीने सहस्ननामके समान 
“राम? नामको माना और रामनामका जप करके उनके 
साथ भोजन कर लिया | देखिये पृष्ठ ४५२ | 
सहसनाम सम सुनि छिव बानी। जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 
१४-भ्रीकृष्ण” नाममे छीन भ्रीराधाजी (रंगीन) पृष्ठ ३२१ 
“श्रीकृष्ण ?-मधुर नाम सुनकर राधाजीमें पूव॑ रागका उदय 
हो गया, इससे वे दिन-रात आँसू बहाती हुई “श्रीकृष्ण? 
नामका जप करने लगीं | द 
'झघा नाम सुनि मधु मधुर उपज्यो पूरब राण | 
जपत रैनदिन अनबरत चित्त भरशथो अनुराग ॥ 
नेह-सुधा नयनन्हि ख़व॒त,भपरू हिन बिसरत नाहिं। 
मधुर पिरुनकी चाह-सरि उमगि रहो मन माहिं।॥ 
१०-भ्रीरामनाममे लीन श्रीसीताजी (रंगीन) पृष्ठ ३२१ 
लंकामें अकेली बेठी श्रीसीताजी प्रियतम भगवान्‌ श्रीरामका 
नाम रट्ती आँसू बहाया करती है। उन प्रेमके 
आँसुओंसे ही उनके तन-मनको शीतल्ता मिलती है । 
बिंरह अंगिनि सों जरत हिय ब्यापि रही तन प्री) | 
चितत पिय गुन रूप नित, धरत न नेकहु धीर॥ 
रत राम नि्सेदिवस प्रिय झुरत सतत दृग भीर | 
सुधा सरिस सीतरू करत, ही-तरू बाह्य सरीर॥ 


१६-अगस्त्यका समुद्गर-पान ( रंगीन ) पृष्ठ ३६ 
श्रीरामनाम लेकर नामकी अपार शक्तिके | 
अगस्त्यजी सहज ही सारा समुद्र-जछ पान कर गये | 

१७-समुद्रपर रामनास अंकित पत्थरांका 
( सादा ) पृष्ठ 8२७। नल-नील आदि वानरोने रामनाप, 
अज्लित पत्थरोंसे समुद्रपर पुर बाँध दिया। रामनामद्रे 
प्रभावसे पत्थर समुद्रमें नहीं ड््वे । | 

१८-प्रह्मादके लिये अधि शीतल हो गयी ( रंगीन) 
पृष्ठ ४५३ । परिचय इसी पृष्ठमें देखिये । 

१%-अजुनके रोम-रोमसे कृष्णनामध्यनि ( सादा ) 
पृष्ठ ४५९ | इसी प्रष्ठमें परिचय देखिये । 

२०-खुधन्वाका सौभाग्य ( सादा ) पृष्ठ ४६५। इसी 
पृष्ठ परिचय देखिये | 

२१-अ्रीचेतन्य महाप्रभुका नाम-चमत्कार (रंगीन ) 
पृष्ठ ४७७२ । इसी पृष्ठमें परिचय देखिये | 

२२-श्रीहरिदासजीके द्वारा बेश्याका उद्धार ( रंगीन ) 
पृष्ठ ४८१ । पृष्ठ ४८२-८३ में परिचय देखिये । 

२३-भ्रीहरिदासजीकी नामनिष्ठा (रंगीन ) पृष्ठ ४८१। 
पृष्ठ ४८२-८३ में परिचय देखिये। 

२४-अ्रीशिवका तारक-मन्नरदान ( रंगीन ) पृष्ठ ५२९। 
पृष्ठ ४५१ में परिचय देखिये | 

२*-नामका फरू ( रंगीन ) पृष्ठ ५२९ पृष्ठ ४४९ में 

. परिचय देखिये। 

२६-हटीजीकी अं राधानामनिष्ठा (रंगीन) पृष्ठ ५७६। 
८४ ४७२ में हठीजीका पद देखिये | 
१७-कृष्ण-नाम-माघुरी ( रंगीन ) पृष्ठ ५७६। भ्रीकृष्ण- 
नामकी सर्वोपरि मघुरता प्रसिद्ध है। 
(४ २. 

२८-माकण्डेयको अमरता-दान ( रंगीन ) पृष्ठ ६२०। * 
इसी पृष्ठमे परिचय देखिये । 

२२-रामनाम-कीतेनमें मत्त हनुमानजी । (सादा) पृष्ठ 
९३३ । श्रीहनुमानजीका रामनाम-प्रेम प्रसिद्ध है। 

२०-पाठशाल्ममें निमाई पण्डितके द्वारा नाम-रिक्षा 
( रंगीन ) पृष्ठ ६७३ | गयाजीसे छौटनेके वाद निमाई 
पण्डित अपनी पाठशाहामें विद्यार्थियोंकीं पढ़ाते समय 
नामका प्रवचन सुनाने छगे। 
एष्ठ ६७३ । “४ १५१ में परिचय देखिये। 
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द विश्वविद्यालयोंके स्नातकोंकों प्रतिवर्ष पदवी-दान-समारम्भके अवसरपर 


| ठीताकी हि ७९, 

क्‍ श्रीमद्भगवत्ीताकी हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद-सहित 

ही एक ग्रति मेंट्रूप प्रदान करनेकी योजना 

'गीताप्रेसःकी प्रधान-संस्था गोविन्द-भवन कार्याल्यके . ट्रस्टियोंने रूगमग दो सालसे उपर्युक्त योजना स्वीकार 

करके देशके शिक्षित नवयुवकोंको अपने जीवन-साथीके रूपमें विश्वके सावभौम धम्मगग्रन्थ श्रीमद्धनवद्गीताकी एक-एक प्रति 
हिंदी या अंग्रेजीमें स्नातकोंके इच्छानुसार प्रदान करनेका निश्चय किया था | इस पवित्र ग्रन्थका विचारपूर्वक अध्ययन 

| उनकी भात्री जीवनयात्राको सफल बनानेमें अतीव उपयोगी पिद्ध हो सकता है। गीताप्रेसकी प्रार्थनाकों खीकार करके :“ 

|. निम्नलिखित विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर शिक्षा-संस्थाओने भ्रीमद्धगवद्गीताकी प्रतियाँ अबतक वितरित की है--- 


“/. (१ ) राजस्थान विश्वविद्यालय “** १४००० (२१ ) पूना विश्व-विद्याल्य "**.. ४०० 
। ( २ ) उसमानिया 59 “** २५०० (२२ ) मगघ 5 "०" २४०० 
( हे ) पंजाब 33 '"* १६०० (२३ ) भागलपुर 39 """ ३००० 
(्‌ है. ) उत्कल़ ११9 “25 5२७०० (्‌ र्ड ) गुजरात 99 5००५८ 5 ६००० 
। ( ५ ) बनारस हिंदू 3? ““ २२५० (२५ ) आंप्र १9 7? दे००० 
| ( ६्‌ ) वाराणसेय संस्कृत 99 पाए ५०० ( २६ ) कलकत्ता 99 **" १२००० 
| ( ७ ) आगरा 3) "** ९७५०० (२७ ) अलीगढ़ मुस्लिम 39 ""* १३०० 
(८ ) गोरखपुर 59 ““* ३७०० (२८ ) उदयपुर 39 “५ 5 रेप७ 
|! (९ ) जोधपुर 2 “* ८९५ (२९ ) राँची *". २००० 
|. (१० ) पटना 3) ““* २००० (३० ) बद॑वान 3) “5५ ०२८५७ 
| (११ ) नागपुर 22 ““* २००० (३१ ) बड़ौदा १ **" ११६० 
| (१२ ) सागर 59 *"' ६००० (३२ ) बिहार 3) *** १२०० 
| (१३ ) जादवपुर 33 “* ७०० (३३ ) जम्मू काई्मीर 9 "९ १००० 
४. ( १४ ) मणवाडा १95 “**« ७०० (३४) केरल 99 “१ २८५० 
( १५ ) लखनऊ 33 “** ४५०० (३५ ) काशी विद्यापीठ १०० 5२२४ 
( १६ ) विक्रम 33 “"* ७००० (३६ ) वल्लभ 59 ““:5 ५९०७० 
( १७ ) शिवाजी 95 '** ९०० (३७ ) खड़गपुर ११ 5००5 पर 
( १८ ) इलाहाबाद $१ '** ३००० (३८ ) बेंगलोर 3) "**.. ३०० 
( १९ ) रुड़की 39 “** १२६० (३५९ ) कानपुर कालेज "११. ८०० 
(्‌ २० ) कुरुक्षेत्र 9 220 8८ ७० . कुछ ८एरुएछए 
कि. भारतवर्षकी अन्य विश्वविद्याल्योंके उपकुलूपतियोंकी सेवार्मे विनम्र प्रार्थना है कि वे आवश्यक प्रतियाँ यथाश्नीष्र 
को कृपा करेंगे | रेलभाड़ा गीताप्रेस वहन करता है। . व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


प १०५ आजीवन बनिये बना 99९ 
कल्याण के आजीवन-ग्राहक्त बनिये ओर बनाइये 
| आपके इस कारयसे गीताप्रेसके सत्साहित्य-प्रचार-कार्यमें सहायता मिलेगी ] 
्क ( १ ) प्रतिवर्ष “कल्याण”का मूल्य भेजनेकी बात समयपर स्मरण न रहनेके कारण वी० पी० द्वारा “कल्याणः 
मिलनेमें देर हो जाती है; जिससे ग्राहकोंको क्षोम हो जाता है; इसलिये जो छोग भेज सकें; उन्हें एक साथ एक सो रुपये 
भेजकर “कल्याणःका आजीवन आहक बन जाना चाहिये । चेक या ड्राफ्ट 'मेनेजर गीताप्रेस”के नामसे भेजनेकी कृपा करंगे। 
। २ ः जो लोग प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाह्र लेना चाहें उन्हें १२५.०० रुपये भेजना चाहिये | 
३ ) भारतवषके बाहर ( विदेश ) का आजीवन ग्राहक-मूल्य सजिल्दके लिये १२५.०० रुपये या दस पौंड 
और पर लिये १५०.०० रुपये या बारह पौंड है । 

४ ) आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक जबतक “कल्याण! रहेगा प्रतिवष 
के कल रहेंगे और जबतक “कल्याण” चलता रहेगा; उनको प्रतिवर्ष (कल्याणः 
( ५ ) मन्दिर, आश्रम, पुस्तकालय) मिल, कारखाना, उत्पादक या व्यापारी संस्था, ु 

ठ ले या अन्यान्य संस्था तथा 
फर्म भी आजीवन-आहक बनाये जा सकते हैं | न 


व्यवस्थापक--कल्याण', गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर 
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है 28 कम मेक व्यक्तिगत ते लिखें; 0 तर देरसे पहुँचेया न पहुँचे तो क्षमा करें; साव॑जनिक सभाओं) ४ 
ता) कृपापूरवंक न करें । कम कि हे यहाँ मिलनेके लिये, पहलेसे स्वीकृति प्राप्त किये बिना, पधारनेका कष्ट भी 
.._._._._._._._.__.____ _ गई और उनसे मिछना न हो तो व्यर्थ कष्ट होगा, इसीसे यह प्रार्थना की गयी है। 





श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 


भीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे अ्रन्‍्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग दिशे। 


आद्रकी दृष्टिले देखते हैं। इसलिये समितिने इन अन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेफे हि 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीण छात्रोंकों पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थाक 
. केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस 'समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर लगभग ४०२ केनद है । 
* विशेष ज्ञानकार्रीके लिये नीचे पतेपर काड लिखकर नियमावली मंगानेकी कृपा करे । ' 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० “खर्गाश्रन्न! ( देहरादून। | 
। 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ , 
श्रीमद्भगगवदह्गीता ओर श्रौरामचरितमानस--दोनो आशीवोदात्मक प्रासादिक भ्रन्‍्थ हैं। इसके प्रेमपूष 
स्ाध्यायले छोक-परलोक दोनोंमे कल्याण होता है | इन दोनों मज्ललूमय श्रन्‍्थोंके पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदश सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-सले-अधिक प्रसार हो--इसके लिये “गीता-रामायए. 
प्रचार-संघ” वारह व्षोसे चलाया जा रहा है .॥ अबतक गाता-रामायणके पाठ करनेवाल्ोंकी संख्या 
४०,५०० से अधिक हो चुकी है। इन सद॒स्योंसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सद्स्योंकी नियमितरुपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आदेदनपत्र 
क् २ 6 ५५ घ0३२॥ु 
मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-प्रसार-संघ, ऐो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं। 
मर ! | 
'तीजयक-सध 
देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी है 
है | इसमें भी सदस्योंकों कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । सद्स्योंके लिये अ्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके |. 
१६ नियम हैं पत्येक सदस्यको २५ नये पैसेमें एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका 
ब्योरा लिखते हे मी कल्याणकारी स््रीपुरुषोंको खयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने वन्धु द 
2 इश-मित्रा एव साथी-संगियांकों भी प्रय्ष करके सदस्य बनाना चाहिये | आनन्दकी बात हैकि द 
इसके सद्स्पोकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। नियमावली इस पंतेपर पत्र लिखकर मेगवाइये--संयोजक 
“साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )। 


९ ३ ९७ 

._शचरीन हस्तलिखित पुरतक भेजिये 
_आचीन अन्धोंकी सुरक्षाके लिये प्राचीन ग्रन्थोंका गीताप्रेसमें संग्रह किया जा रहा है | जिनके अपने पास या जिनकी 
जानकारों "सक्कत तथा हिंदाके ओर बंगछाके प्राचीन हस्तलिखित--वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र, दशन, स्मृति, इतिहास, पुराण) 
लय) वद्यक, हिंदा-काव्य, रामचरित, कृष्णचरित आदि ग्रन्थ सचितन्र या अचिन्न हों, वे कृपया खय॑ मेज दें ओर प्रयल | 


करके जवा द्‌ त्नगी प्रे दिय व्य ९ 
भिजवा दें | रे या डाकखर्च गीताप्रेससे दिया जायगा | वस्थापफ--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 


है आवश्यक प्राथना / 


कफ भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पत्रव्यवहार बहुत ही कम कर पाते गा | 
भी सम्मिलित होः से अं ते हैं तथा साव॑ंजनिक सभाओं, उत्सवॉ-समारोहम 
भी सम्मिद्वित होनेमें और छोगोसे मिलने-जुलनेमें भी उन्हें बढ़ी असुविधा है । अतएव सबसे प्रार्थना है कि बहुत आवश्यक | 


थक 8333 3.43 ८७ 4-4+4म.+#म 











व्यवश्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य. पूर्णणादाय . पूर्णमेवावशिष्यते || 













रची 2555७. 

< ६ ३०००० 
5 ०७ हे 

4 हु हि शा कर 


|| अत बन्‍-». 


“0 
कम, 
जन 

जच 
बा] 

ओर ०७ 

७ खक 

थे 
ञ 


| 


| 
| 
। 


| श 


/ 
। 


| 
(८ ॥/ 


॥//7/ 

/॥१॥ 
/ / १7 

ब 

/7 
/ 


| मिका, # 5 5 ब्ग्न्म््ग्य्ह # अ 


९/ 


/, 
7५ 20 ॥ ४ 
/////८///://; 
//(/, (४५ )! #/ 4 
/( 
// 


# 


//८/ 
/ /, 4 
/ 
/ 


८ ४ | // ॥/ 






९२/५८ 
( 





३ 
है 


40 


॥ 

/॥/ १९५ /रै 

| ! | ॥॥ 8 ५ शे 
५५ |! ।4+ |! ९ श ६ 


रे ५ 
् जे 5 
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५३ 4? ९ & के ७ [4०] 20 ४ 
सदा सत्रास्ते नल विमलमाय तथ पद तथाप्थेकं स्तोक॑ नहि भवतरो! पत्रमभिनत । 
क्षण जिह्गग्रस्त॑ तव तु भगवन्नाममखिल सयूल संसारं कपति कतरत्‌ सेव्यमनयों। ॥ 


जीचीपी पीर मीना चना. चमन पान नयाा सनक ९००) काम २३७० जा उन चाक ३.# जान खान ३८ पाक सम १८८० सा तर सम यही सकी सम का यह बन वककी फेक पा जा यान ज# थम पक सका सतत नही साली भा को जी का से की भी खत सम का क्कोँ 
कर सबक कक 








5 संख्या १ 
पूर्ण संख्या ४५८ 
जानणणणण४्न७७७७०७७७०७०७०४०००७०७००७७ ४०० ७ 27 7 _ अअकक कक लक कक कक 


नामप्रेषके लिये प्राथैना 


। 

४ शीरामेति जनादनेति जगतां नाथेति जारायणे- : ९५ 
हे त्यानन्देति दयापरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च | ्ट 
भ्रीमन्नाममहास्ताब्धिल्हरीकलोलमग्नं मुह- ९३४ 
रह मुहछान्त गलद्भ्रुनेत्रमचर्श मां नाथ नित्यं कुरू॥ 


सा |) 


के द प च्तैे 
बषे ३९ । गोरखपुर, सोर माध २०२१, जनवरी १९६५ 
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विश्वहितके लिये हमारी सनातन प्रार्थना 


दुजनः सजनों भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्लुयात । 
' शान्तों मुच्येत बन्धेम्यों मुक्तश्राल्यान्‌ विभोचयेत्‌ || 
खर्ति प्रजामभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गण महीं महीशाः । 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समसताः सुखिनो भवन्तु | 
काले वर्षतु पर्जन्यः प्ृथिवी शब्यशालिनी | 
देशो5्यं क्षोभरहितों ब्राह्मणा! सन्‍्तु. निर्भया: ।। 
सर्व भवन्तु सुखिन। सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 
से भद्गाणि ब्यन्तु मरा कशथ्रिदृदु।खभाग्भवेत्‌ ॥। /.] 
स्वे्तरतु॒ दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पत्यतु । / | 
सर्वे! कामानवाप्नोतु सर्बः सर्वत्र नन्दतु ॥ अं 
खस्ति मात्र उत पिन्रे नो अस्तु क्‍ / 
खश्ति गोभ्यो जगते पुरुषेम्यः | 
विज्य॑सुभूतं सुविद्त्र॑ नो अस्तु 
ज्योगेव. रशेम सम ॥ 
'दुर्जन सज्जन बन जाये | सज्जन शान्ति छाम करें | शान्त पुरुष सब प्रकारके बन्धनोंसे ७ क्‍ 
मुक्त हो जाय। मुक्त पुरुष दूसरोंको भी जन्म-पृत्युके बन्धनसे छुड़ानेमें सम हों | प्रजाजनोंका क्‍ 
| कत्याण हो । राजाछोग न्यायोचित मार्गसे पृथ्वीका शासन करें | खेती तथा दूधके लिये गौओंका और ७ 
ह ज्ञान-प्रसारके लिये ब्राह्मणोंका सदा कल्याण हो | सभी छोग सुखी हों | मे समयपर वर्षा करें | 
॥/ भूमि सदा दरी-भरी रहे | उ्मारायह देश (विश्व ) श्षोभरहित हो जाय | जआह्मणोंको किसी प्रकारका मंय 
गरह | सभी प्राणी सुखी हों | सब नीरोग रहें | सभी अच्छे दिन देखें। जगतमें कोई भी ए7 | 
/ 
| 
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'खका भागे शेग संकटोंको गॉंको 
.. द्श के का दो । सभी छोग संकर्टोंको--कठिनाइयोंको पार कर जाये | सब छोग शुभका 

५ दगग करे | सं लोग वाज्छित भोग प्राप्त करें | सब छोग सर्वत्र प्रसन्‍न रहें | हमारे 
है/ : पितरोंका कल्याण हो, गौओंका कल्याण हो, जगत्‌का और 
६ हमारे सभी आल्ीय-जन छुली और महृलुकारी ज्ञानवाले हों। हम 
हूँ. सब किया करें 


अल 






मनुष्यमात्रका कल्याण हो, 
दीघ॑काल्तक सूर्य भगवानके 


7-->व्ययद0-२७-९७७७७.............. 


शक, ने 
कै. है 
जग ५ है हक 
ग ८ 07 १० 
छा 
नी 
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फिनकिकन या अकरका था ९७ <आक समाकनका 
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हमारी 


३४ बाढमे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीम एथि वेदस्य म आणीस्थः श्रत्तं से मा प्रहासीः । 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाग्य॒तं वदिष्यामि सत्य चद्प्यामि। 
तन्‍्म/|मवतु । तद्‌ वक्तारसवतु । अबवतु सास्‌। अवतु वक्तार- 
मचतु वक्तारम्‌ | ** शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

( ऋग्वेदीय शान्तिपाठ ) 


“हे सब्िदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें 
स्थित हों जाया और मन वाणीमें स्थित हो जाय 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जाय | हे प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर | आप मेरे छिये प्रकट हो जाइये। दे मन 
ओर वाणी |! तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी 
प्राप्ति करानेवाले बनों | मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और 
अनुभवम आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे--मैं उसे 
कभी न भूल | मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन 
और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्म- 
विद्याका पठडन और चिन्तन ही करता रहूँ | में वाणीसे 
श्रेष्ठ शब्दोंका उच्चारण करूँगा; सर्वथा सत्य बोढूगा | वे 
परबरह्म परमात्मा मेरी रक्षा कर । व्रे मुझे ब्रह्मविद्या 
सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा कर । वे मेरी रक्षा 
करें और मेरें आचार्यकी रक्षा करें? आचायकी रक्षा करे | 
आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिमोतिक---तीनों तापोंकी 
शान्ति हो |! 


४० पू्णमदः पूर्णमिदं पू्णोत्‌. पूर्णमुदच्यते । 


पूणस्य पू्णणादाय पूणमेवावशिष्यते .॥ 
3३०». शान्तिः शान्तिः शान्ति: 0 
( शुक्लयजुवेदीय शान्तिपाठ ) 


“वह सच्िदानन्द्धन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे 
सदा-सवंदा परिपूर्ण है| यह जगत्‌ भी उस परबहमसे पूर्ण 
ही है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्तन्न हुआ 


 है। इस प्रकार परत्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी वह 


परब्रह्म परिपूर्ण है । उस पूर्णमेंसे पूणको निकाल लेनेपर भी 
वह पूर्ण ही बच रहता है । आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक--तीनों तापोंकी शान्ति हो |? 


३ सह नावचतु ॥ सह नो भुनक्तु ॥ सह वीये 


४६ हमारी प्रार्थना $ ३ 
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प्रार्थना 6 
भथना 
करवावहै ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे ॥ 
<*» शान्ति: शान्ति: दान्तिः ॥ 
( कृष्णयजुवेद्ीय शान्तिपाठ ) 


“हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ- 
साथ सब प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पाछन-पोषण करें; हम दोनों साथ-ही-साथ 
सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन की हुई 
विद्या तेज:पूण हो--कहीं किसीसे हम विद्यार्मे परास्त न 
हों ओर हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूज्से बे रहें; 
हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो | हे परमात्मन्‌ ! 
आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक--तीनों तापोंकी 
निवृत्ति हो |? : 

४०» आप्यायन्तु समाढगानि वाक्‌ प्राणइचक्षुः श्रोन्नसथो 
बलमिन्द्रियाणि च सवोणि। सब ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म 
निराकुयां मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरण में 
अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमोसस्‍्ते मयि सन्‍्तु, ते 
मयि सन्‍्तु ॥ 5४ शान्ति: शान्ति: शान्तिः ॥ 

( सामवेदीय शान्तिपाठ ) 


“हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अद्भ, वाणी) नेच्र, थ्रोत्र आदि 
सभी कर्मेद्धियाँ और ज्ञानेद्धियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हो । 
उपनिषदोमं सर्वे&ख्य ब्रह्मा जो स्वरूप वर्णित है) उसे में 
कभी अस्वीकार न करू ओर वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान 
न करे? मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्रह्मका और 
ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोमे जिन 
धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धमं) उपनिषदोंके एक- 
मात्र लक्ष्य परत्रह्म परमात्मा निरन्तर लगे हुए. मुझ साधकमें 
सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्‍्तर बने रहें और मेरे 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक त्रिविध तापोकी 
निवृत्ति हो |! 

झ*भद्ग कर्णसि: श्णुयाम देवा भद्गे पर्येमाक्षमियजत्रा: ॥ 
स्थिरेरढगेस्तुष्दुवा*सस्तनूभिष्यंशेम देवहित॑ यदायुः 0 
स्स्ति न इन्द्रों वृद्धअवाः | स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिदेघातु ॥ 

३० शान्ति: शान्ति: शान्तिः ॥ ( अथर्ववेदीय शान्तिपाठ ) 
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हर तापकी शान्ति हो । 


छे हु * जयाते जगनन्‍्महज्ञल हरेनांम ३: 








मम न मारी ७ बढपू देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी 
वचन हो सुनें । नेत्रोंसे भी हम अशिहोत्री सदा कल्याणका ही दर्शन 
कर | हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं 
सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका 
स्तवन करते रहें | हमें ऐसी आयु मिले; जो भगवानके 
कार्यमें आ सके | जिनका सुयश सब ओर फेछा है, वे 
देवराज इन्द्र) स्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक ताश्ष्य॑ ( गरुड़ ) 
ओर बुद्धिके स्वामी बृहस्यति--ये सभी देवता मगवानकी 
दिव्य विभूतियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणकरा पोषण करें | 
इनकी कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमौतिक--तीनों 'तापोंकी 
शान्ति हो |? 

3० सध्ठ॒ वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धव: ! 
माध्वीन: सन्त्वोषधी: । मधु नक्तमुतोषसो ॥ मधुमत्‌ पार्थिव 
रजः | सध्ु॒ चोरस्त नः पिता | सघुमान नो वनस्पति: | 
मध्ठसानस्तु सूर्य: । माध्वीगोंवों भवन्‍्तु नः ॥ 

( ऋग्वेद १।६। १८ ) 

“यज्ञकी इच्छा करनेवाले यजमानके लिये वायु मधु 
(पुष्परस--मकरल्‍्द) की वर्षा करती है। बहनेवाली नदियाँ मघुके 
मान मधुर जलका खोत बहाती हैं | समस्त ओषधियों हमारे 
लिये भघु-रससे युक्त हों | हमारे रात-दिन सभी मधुमय हों | 
माताके समान पोषण करनेवाली परथ्वीकी धूछ हमारे लिये 
मधुमयी हो | प्रिताके समान पालन करनेवाला दुलोक हमारे 
लिये मुधुमय--अमृतमय हो | वनस्पति और सूय भी हमारे 

अमान | मधुर रससे युक्त ) हों । हमारी समस्त गौएँ 
माध्वी--सधुके समान दूध देनेवाली हों | 


अम्नतग्रांथना 
दगमय | तससोी मा ज्योतिर्गमय ॥| 


अमृत गमय । आविराबी् एथि ॥ 
5 शान्ति: शान्ति: शान्तिः ॥ 


“ हे सच्चि असतरसे 
जि दानन्दघन अरमात्मन्‌ | मुझे असतसे सतकी ओर 


अमृतकी ओर भेजिये 


३० असतो मा 
सतत्योमो 


.. ४ तेजोडसि तेजों 


व के ली लि मयि घेहि। 
.... पमसि चीस्‍्य॑ भयि चेहि॥ 


है कक 5 पु 
7 - 
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32 बलमससि बल सयि पेहि 
७० ओजोडसि ओजो भयि धेहि ॥ 
3# मन्‍्युससि मन्‍्युं सथि घेहि। 
39 सहोदडसि सहो मयि धेहि ॥ 


“हे सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ | आप तेज 
तेजका आधान कीजिये | आप वीयी 
आधान कीजिये | आप बल हैं, मुझमें 
कीजिये | आप ओज हैं, मुझमें ओजका आधान कीजिये 
आप मन्धु ( क्रोधामिमानी रुद्र देवता ) हैं, मुझमें क्‍ 
( भीतरी एवं बाहरी शत्रुओं एवं आततायियोंके हे 
न्याययुक्त क्रोध )का आधान कीजिये | आप सह ( काम- 
क्रोध आदि वेगोंको, शीत-उष्ण आदि इन्द्दों तथा कष्टको 
सहन करनेकी शक्ति एवं दीप्ति ) हैं, मुझमें सहका 
आधान कीजिये |? 

3 सहस्रशीषों पुरुषः सहख्राक्षः सहस्र पात्‌ । 


हैं; मुझमें 


स भूमिध्सवंतः सएत्वात्यतिष्ठदशाढूगुलम्‌ ॥ 
> ( पु० सू० १) 
रुष एवेद* सर्व यद्‌ भूत॑ यत्व भाज्यस। 
उतास्तत्वस्येशानो यदन्‍नेनातिरोहति ॥ 

( पु० सू० २) 


एतावानस्थ महिसाउतो ज्यायांश्व  पूरुषः। 
पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्ततं दिवि॥ 
( पु० सू० ३ ) 
उन परम पुरुषके सहस्तों ( अनन्त ) मस्तक) सहसों 
नेत्र और सहस्ों चरण हैं | वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त 
भूमि ( पूरे स्थान ) कों सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस 
अंगुछ ( अनन्त योजन ) ऊपर खित हैं | अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्ड 
में व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं |? 
“यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत गया 


ओर जो आगे होनेवाल्य है, यह सब ये परम पुरुष ही हैं| 


का अतिरिक्त ब्रे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तंथा जो अन्न- 
( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर 
( अधीश्वर--शासक ) हैं |? 
यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुषका त्रभव है | ये अपने इस वि से 
हे है| थे अपने इस विभूति-विस्तारसे 
महान्‌ हैं| उन परमेश्वरकी एकप्ाद विभूति ( चतुर्थोद् )में 
ही यह पत्न-भूतात्मक विश्व है। उनकी शेष त्रिपाद्धिकूतिमँ 
शाश्वत दिव्यछ्ेक ( वेंकुण्ठ-गोलोक-साकेत-शिवलोकादि )ह | 
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९ मुझमें वीय॑का 
बवलका आधान 
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यो ब्रह्माणं. विद्धाति पूर्व 

यो वे वेदांश्व श्रहिणोति तस्में। 
त<* हु देवसात्मबुद्धिप्रकाशं 

मुमुझ्षुबं शरणमहं अ्रपये ॥ 


( इवेताश्व० ६ । १८ ) 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 
नमस्ते चिते सबोकाश्रयाय | 
* नमोउद्वेततत्वाय मुक्तिप्रदाय 
नमो ब्रह्मणें व्यापिने शाश्वताय ॥ 
स्वमेंके शरण्यं त्वमेक॑ बरेण्य॑ 
त्वमेक जगत्पालक॑ स्वप्रकाशम । 


त्वमेक जगत्कतृपातृप्रहत्‌ 
त्वमेक पर॑ निश्चल निर्विकल्पस्‌ ॥ 
भयानां भय भीषण भीषणानां 


गतिः प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ | 
महोच्चे: पदानां नियन्त त्वमेक 

परेषां पर रक्षणं रक्षणानाम ॥ 
वयं त्वाँ स्मरासों वय॑ त्वां भजामों 

वर्य त्वां जगत्साक्षिरूप॑ नमामः | 
सदेक निधान निरालम्बसीशं 

भवास्भोधिपोत्त शरण्यं च्रजामः॥ 


“जो सबसे पूर्व ब्रह्माको रचते हैं तथा उनके ढिये वेदों- 


" को प्रकाशित करते हैं, मैं मुमुक्षु होकर आत्मबुद्धिसे 


क्‍ 
| 
/ 
क्‍ 
6 





प्रकाशमान उन परम देवताके शरणापन्न होता हूँ |? 

“हे जगत्‌के कारण सत्स्रूप परमात्मा | तुझे नमस्कार 
है | हे सवंछोकोंके आश्रय चित्स्वरूप | तुझे नमस्कार है। 
हे मुक्ति प्रदान करनेवाले अद्वततत््व ! तुझे नमस्कार है | 
शाश्वत और सर्व॑व्यापी ब्रह्म | तुझे नमस्कार है |? 

“तुम्हीं एक शरणमें जाने योग्य अथात्‌ आश्रय-स्थान हो, 
तुम्हाँ एक पूजा करने योग्य हो | तुम्हीं एक जगतके पालक 
और अपने प्रकाशसे प्रकाशित हो | तुम्हीं एक जगतके 
कर्ता, पाछठक ओर संहारक हो | तुम्हीं एक निश्चल और 
निर्विकल्प हो |? 

पतुम भयोंकों भय देनेबाले हो, भयंकरोंमें भयंकर हो, 
प्राणियोंकी गति हो और पावनोंकों पावन करनेवाले हो | 
अत्यन्त उच्च पके तुम्हीं नियन्त्रण करनेवाले हो, तुम 
परसे पर हो, रक्षण करनेवालॉका भी रक्षण करनेवाले हो।ः 








“हम ॒ तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं। 
हम तुम्हें जगतके साक्षिरूपमें नमस्कार करते हैं। सत्स्वरूप; 
निरालम्ब तथा एकमात्र शरण लेनेयोग्य आश्रय इस 
भवसागरकी नोकारूप ईव्वरके हम शरण जाते हैं |? 


सर्वाननशिरोआवः:. सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिवः ॥ 
( इवेता० ३ | ११ ) 


“उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं, सभी 
जगह सिर ओर सभी जगह ग्रीवाएँ हैं | भाव यह कि वे 
प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अक्लद्वारा क्रिया जानेवाला कार्य 
करनेमें समर्थ हैं | वे समस्त प्राणियोंके छुदयरूप गुफामें 
निवास करते हैं ओर सबव्यापी हैं, इसलिये, वे कल्याण- 
स्वरूप परमेश्वर समी जगह पहुँचे हुए हैं | अभिप्राय यह 
कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें 
प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह ओर उसी - 
रूपमें वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं |? 


एको देवः स्वभूतेषु गूढः 

सर्वव्यापी सवभूतान्तसत्मा । 
कर्माध्यक्षः- स्वभूताधिवासः 

साक्षी चेता केवलो निग्गुणश्र ॥ 

( इवेता० ६। ११ ) 

एकी वशी निष्क्रियाणां बहूना- 

मेऊ बीज बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थ ये3नुपर्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषास ॥ 


( इबेता० ६ | १२ ) 
नित्यो नित्यानां चेतनइ्चेतनाना- 
मेंक्नी बहूनां यो विद्धाति कामान। 
तत्कारणं. सांख्ययोगाधिगम्य॑ 
ज्ञात्वा देव सुच्यते सचपाशें: ॥ 
( इवेता० ६। १३ ) 


“वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप 
गुहामें छिपे हुए; हैं | वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोके 
अन्तयोमी परमात्मा हैं | वे ही सबके कर्मोंके अधिष्ठाता-- 
उनको कर्मानुसार फल देनेंवाले और समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान--आश्रय हैं तथा वे ही सबके साक्षी-- 
शुभाशुभ कमकोी देखनेवाले, परम चेंतनलसरूप तथा 
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द्‌ 

__. 38 पल अमल 
सबको चेतना प्रदान करनेवाले, स्बंथा विशुद्ध अथोत्‌ 
निर्लेप ओर प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं |? 

'जो विशुद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके 
कारण वास्तवमें कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके 
जो अकेले ही नियन्ता--कर्मफलछ देनेवाले हैं, जो एक 
प्रकृतिर्प बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस. विचित्र 
जगतके रूपमें बनाते हैं; उन हृदयस्थित स्वंशक्तिमान्‌ 
परम सुद्दद परमेश्वरकों जो धीर पुरुष निरन्तर देखते 
रहते हैं; निरन्तर उन्हींमें तन्मय हुए रहते हैं, उन्हींको 
सदा रहनेवाल्ा परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको, 
जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह 
परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे बश्चित रह जाते हैं |? 


(जो नित्य चेतन स्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
अकेले ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोंका विधान करते हैं; जिन्होंने इस विचित्र जगत्‌की 
रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर रक्‍्खी है, उनको प्राप्त करनेके 
दो साधन हैं---एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोगः भक्ति 
दोनोंमे ही अनुस्यूत है; इस कारण उसका अलग वर्णन 
नहीं किया गया | उन ज्ञानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त 
किये “जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सबंथा मुक्त हो जाता 
है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, वह 
कभी, क्रिसी भी कारणसे, जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं 
पड़ता | अतः मनुष्यको उन सबंशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा- 
को प्रात्त करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके 
अनुसार ज्ञानयोंग या कर्मगोग--किसी एक सांधनमें 
तत्परतापूवंक लग जाना चाहिये |! 

3* यो देवोडग्नो योअप्सु यो विर्वं भुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिश्ु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ 
( रवेता० २। १७) 








जो स्वेशक्तिमान्‌ पूर्ण्रक्ष परमदेव अम्निमें हैं, जो 


जहूमें हैं; जो समस्त लोकोमें अन्तर्यामीरुपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, 
जो ओघषधियों ( अन्न आदि )में हैं और जो वनस्पतियोंमें हैं, 
अथात्‌ जो सवंत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे 


पहले वर्णन कर आये हैं, उन परमदेव परसात्माको 


| 2७४५ ९५. < #* 2०34५. छक है, दे है है 
नमस्कार हैः नमस्कार है | 
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हु 
अग्नियथेकों भुवनं॑ प्रविष्टो जा 
रूप रूप भ्रतिरपों बभूव। 
सवभूतान्तरात्सा । 

रूप रूप प्रतिरुपो बहिश्र॥ 

( कृठ० २ | २।९ ) 


एकस्तथा 


“एक ही अप्नि निराकारूूपसे सारे ब्रह्माण्डसें ब्यावर 
उसमें कोई भेद नहीं है; परंतु वह जब साकारखूपसे परत | 
होता है, तव उसकी आधारभूत वस्तुओंका जेसा आकारहोत | 
है, वेसा ही आकार अग्निका भी इष्टिगोचर होता है। छह | 
प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और क्‍ 
सबमें समभावसे व्याप्त हैं; उनमें किसी प्रकारका कोई पे 
नहीं है; तथापि वे मिन्न-मिन्न प्राणियोंमें उन-उन प्राणियेंदे 
अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधा: .. 
भूत वस्त॒ुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकस्य होता है| 
वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इसमे 
भी बहुत अधिक ओर विलक्षण है| उनकी अनन्त शत्तिक़े | 
एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी | 
आश्चयंमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है |? ] 


सूयोद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्यंण पाछितानि तु। 
ः सूर्ये छयं आप्नुवन्ति यः सूर्य: सो5हमेंव च॥ 
। ( स्योपनिषद्‌) | 


“निश्चयपूवक सूयनारायणसे ही ये भूत ( चराचर जीव] द 
उलन्न होते हैं, भगवान्‌ सूथके द्वारा ही इनका पालन होत | 
है ओर फिर सूममें ही वे लयको प्राप्त होते हैं | जो के 
नारायण हँ--दह में ही हूँ । 

। 
॥ 


आविभूंत॑ च रूष्व्यादो प्रकृते: पुरुषात्परम। 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 

( गणपत्युपनिषद्‌] 

'जो सष्टिके आदिमें आविर्भूत हैं; प्रकृति और पुरुणे| 

परे हैं; इस प्रकार श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है5 / 
वह योगी योगियोंमें श्रेष्ठ है |? 
। 


एफ." 


राम एवं पर ब्रह्म राम एवं पर॑ तपः। 
राम एवं पर॑ तत्व श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌॥ 
( राम० २० 3० | 


(राम ही परत्रह्म हैं। राम ही परम तपःसखरूप | 


|] 





राम ही परम तत्त्व हैं ओर श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं |” | 
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यंच् किंचित्‌ू जगत्से इश्यते श्रूयतेडपि वा। 
अन्तबंहिश्व॒ तत्सवे व्याप्य नारायंणः स्थितः ॥ 
( नारायणोपनिपद ) 
“जो कुछ हो चुकां है; जो कुछ हो रहा है और 
होनेवाला है, वह दिखायी देनेवाला और सुननेमें आनेवाला 
सम्पूण जगत्‌ भगवान्‌ नारायण ही है। इसमें भीतर और बाहर 
सब ओरसे भगवान्‌ नारायण ही व्याप्त हुए खित हैं | 
निष्कछाय विमोहाय झुद्धायाशुछुवेरिण । 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णयः नमों नमः ॥ 
( गो० पू० ता० ) 
“जी कला ( अवयंव ) से रहित हैं, जिनमें मोहका स्ेथा 
अभाव है, जो स्वरूपसे ही परम विशुद्ध हैं, अशुद्ध ( खभाव 
तथा आचरंणवाले ) असुरोंके शत्रु हैं तथा जिनसे बढ़कर 
या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन सर्वमहान्‌ 
परमात्मा श्रीकृष्णकों बारंबार नमस्कार है ।? 


भ्रुवकी प्राथना 


भक्ति मुहुः प्रवहतां व्वयि में प्रसड्ो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम, । 
येनाअ्षसोल्बणसुरुष्यसन॑ भवाब्धिं 
नेष्ये. भवदहुणकथास्ततपानमत्त: ॥ 
( श्रीमक्लागवबत ४ ॥| ९॥ ११ ) 
“हे अनन्त परमात्मन्‌ ! मुझे आप उन निर्मेल-हुदय 
महात्मा भक्तोंका सड्गः दीजिये; जिनका आपमें अविच्छिन्न 
भक्तिभाव है; उनके सड्में में आपके गुणों तथा छीलाओंकी 
कथा-सुधाका पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही 
विविध भातिके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार 
पहुँच जाऊंगा |? 


प्रह्दकी प्राथना 


तस्मादमूरनुभ्ठतामहमाशिषो . ज्ञ 

आयु: श्रियं विभवमेन्द्रियमा विरिश्वात्‌। 
नेच्छामि ते बिलुलितानुरुविक्रमेण 

कालात्मनोपनय मां निजम्वत्यपारवम॥ 

( श्रीमद्भागवत ७ । ९॥ २४ ) 
नान्‍यथा ते5खिलगुरों घटेत फरूुणात्मनः। 
यस्त आशिष आशास्ते न स झत्यः स वे चणिक्‌ ॥ 


# हमारी प्रार्थना # ७. 


आशासानो न वे भ्वत्यः स्वामिन्‍्याशिष आत्मंनः । 
न स्वामी रृत्यतः स्वास्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषं:॥ 
अहं त्वकामस्त्वद्धंक्तस्त्त॑ं च स्वाम्यनपाश्रयं: । 
नान्यथेहावयोरथों राजसेवकयोरिव ॥ 
यदि रासीश मे कामान्‌, वराॉस्‍्त्व॑ वरदषभ । 
कामानां हयसंरोहँ भवतस्तुबृुणे वरम ॥ 

( श्रीमद्भागवत ७ | १० | ४-७ ) 


धअतएव में ब्रह्मलोकतककी आयु) लक्ष्मी; ऐश्व्य 
ओर वे इन्द्रियमोग नहीं चाहता, जिनको संसारके प्राणी 
चाहा करते हैं; क्योंकि में जानता हूँ कि अत्यन्त शक्तिशाली 
कालका रूप धारण करके आपने उन सबको ग्रस रक्‍्खा 
है | अतः मुझे तो आप अपने दासोंकी संनिधिमें ही 
पहुँचा दीजिये |? । 


“आपने जो वर मॉगनेके लिये कहा, सो जगदुरो | 
परीक्षाके सिवा यों कहनेका ओर कोई कारण नहीं दीखता; 


क्योंकि आप परम दयाछ हैँ | ( आप भक्तोंकों मायाजालूमें 


फंसानेबाला बर केसे दे सकते हैं ? ) आपसे जो सेवक 
अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है; वह सेवक -नहीं है, 
वह तो लेन-देन करनेवाल्या बनिया है | जो स्वामीसे अपनी 
कामनाओंकी पूर्ति चाहता है; वह सेवक नहीं; और जो 
सेवकसे सेवा करानेके लिये--उसका स्वामी वननेके लिये 
उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है; वह स्वामी नहीं। में आपका 
निष्काम सेवक हूँ ओर आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं । जेसे 
राजा और उनके सेवकोंका स्वार्थवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध 
रहता है; बेसा तो यहाँ आपका-मेरा सम्बन्ध है नहीं । 
वर देनेवालोंमें शिरोमणि मेरे. स्वामी ! यदि आप मुझे 
मुंहमाँगे वर देना ही चाहते हैं तो में आपसे यह वर माँगता 
हूँ कि मेरे छुृदयमें कभी, किसी भी कामनाका--चाहका 
बीज ही न अछुरित हो | 
राजा शिकिकी प्राथेना 
न त्वहं कासग्रे राज्य न स्वग नापुनर्भवम | 
कामये दुश्खतप्तानां. प्राणिनामारतिनाशनम ॥ 


“अपने लिये न में राज्य चाहता हूँ; न खगकी इच्छा 
करता हूँ । अपुनर्भव मोक्ष भी में नहीं चाहता । मैं तो यही 
चाहता हूँ कि दुःखसे तपे हुए! प्राणियोंकी पीड़ाका नाश हो ।ः 


(७-0. |४पघगापारञापर 8099वा एव्वाद्याव5ा (0॥86८07. एछांद्रा|ं2086 0५ 85४7॥00/ 
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गौ  ढस सोवमी नर चाय ६, जा कर ४ कद 57 के 22 कर पड 5 
रन्तिदेवकी ग्राथना अपुनमंव--सोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पश्षियोंके बिना फँ... 
न कामये5ह गतिसीश्वरात्‌ परा- 


मष्टडियुक्तामपुनभेव॑ वा। ( 5 
पे जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 8५ | 
आति प्रपये5खिलदेहभाजा- रहती है, वैसे ही है “नरक हित्रे। 
न न देशवपेर खा | व्याकुल रहती है, वेसे ही है कमछनयन | मेरा मन आए. 
"3११०५ आज दरशनके लिये छटपणा रहा है। मेरे कर्मोंके 


( 2 ९ ।२१।१२ ) मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमेँ भटकना के 

'मैं भगवानसे आठों सिद्धियोंसे युक्त परमगति और परवा नहीं; परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाडेँ; जिस-जिस पर. 
अपुनर्भव--मोक्ष नहीं चाहता | में केवछ यही चाहता हूँ कि जन्मूँ, वहाँ-चहाँ भगवानके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी कै 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर उन सबके सारे दुः्॒ बनी रहे | हे स्वामिन्‌ ! में केवछ यही चाहता हूँ क्र रे ट 


मैं ही भोगू; जिससे (फिर ) किसी भी प्राणीकों दुःख न छोग आपकी मायासे देह-गेह और ज्त्री-पुत्रादिमें आरक्त है 


हो--सभी दुःखसे सदाके लिये छूट जाये |? रहे हें, का साथ मेरा कभी; क्रिसी प्रकारका भी 
सम्बन्ध न हो [? । 

बत्रासुरकी प्राथना बीयाओी पा क्‍ 

८ ५ आथना द 

अह हरे तव पादकसूल- 

हे इति  सतिरुपकल्पिता विशृष्णा क्‍ 


दासानुदासों भवितास्मि भरूथः । 
मनः स्मरेतासुपतेगुणांस्ते 
गणीत वाहू कर्म करोत्तु कायः ॥ 


भगवति सात्वतपुद्जवे विभूस्‍्नि। 
स्वसुखमुपगते . क्चिहविहत्तु 


न नाक्रपृष्ठ न॒च पारगेछ्ठय॑ कम क्‍ ला प्कतिसुपेयुषि यद्धवग्रवाहः) ॥ | 
न॒सावभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 53489 कक ४ 
5. लि रविकरगोरवराम्बरं दधाने । | 
वपु रछककुछावृताननाब्जं । 
। 


समझ्ञस॒ त्वा विरहय्य काहझ्ठे ॥ 


अजातपक्षा इच मातर खगाः विजयससखे रतिरस्तु सेडनवच्या ॥ 


के | ५ ओऔमद्भागवत्र १ | ९ | ३२-३३) 
सत्य यथा वत्सतरा' खुचाता: न्ड । 

हि दा ब्युपिते विषण्णा / अब सल्युके समय ) मैं अपनी इस बुद्धिको, जो अरे 
कल्ल्पण गह अकारके साधनोंके अनुष्ठानसे अत्यन्त शुद्ध और तृष्णारह्ति | 

7 ख्र्‌ हो गयी है, यादवशिरोमणि अनन्त भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 


ममोत्तमइलोकजनेपु 
संसारचक्रे तो क्ंसि: चरणोंमे समर्पण करता हूँ; जो सदा-सर्वदा अपने | 
त्वन्मायया55च्सार >> अप आननन्‍्दमय सखरूपमें स्थित रहते हुए ही: लीछाविहार करनेकी | 
$9₹सात्मजदारगेहे- 85 €* लाॉंजांविहार करन | 


"्वासक्तचित्तस्य न ताथ भूयात्‌ ॥ हा डी लौकार कर हेते हैं; जिससे यह सृष्टि 
( श्रीमद्भागवत ६ । ११ | २४--२७ ) बम चलती हैं | जिनका दिव्य देह त्रिभुवनसुन्दर एवं 

मम तमालके समान व्यामवर्ण है, जिस रझ्मियोंके 

ध्हे ऐ गजिये रे है, जिसपर सूयकी रश्मिय 

है हरे | आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्यभावसे समान पीताम्बर लहराता रहता है और कमल-सहर श्रीमुखपर 





आपके चरणकमलछोंके आश्रित सेवकॉंकी सेवा करनेका संघराली अलछकावली लूटकती रहती है; उन अर्जुनके सखा / 

पा ह अंग जन्ममें भी प्राप्त हो | हे प्राणनाथ | मेर.. श्रीकृष्णमें मेरी निष्कपट रति--प्रीति न ः | 
... भन आपके मजलमय गुणोका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी अर्जुनकी की 0 
... डउन्‍्हींका गान करे ओर शरीर आपका ही कार्य करता रहे | ; जि क्‍ 
2:60 । है ः सर्व॑सोभारयनिष हू ् आपको छोड़कर न खा नाहता त्वमादिदेव: के पुराण- मो क्‍ 

६? न त्नह्ञाका पद, न सम्पूण भूमण्डलूक म्‌ श्वस्य पर॑ निधानम्‌ | 

2 ? " '४ृग भूमण्डछका साम्राज्य, न रसातलछका वेत्तासि चेद्यं च पर॑ व ्प | 


.._ एक़छव् राज्य ओर न योगकी सिद्धियाँ ही--यहाँतक कि मैं त्वया तत॑ बिश्वमनन्तरूप ॥ 
हा र् न्तरूप 
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वायुयमो5ग्निवरुणः 
प्रजापतिसरत्व॑ 
नमो नमस्ते5स्तु सहसर्नकृत्वः 
पुनश्च भूयोडपि नमों नमस्ते ॥ 
( ओमद्धगवद्वीता ११ । ३८-३९ ) 
आप आदिदेव ओर पुरातन पुरुष हैं; इस जगतके 
परम निधान ओर जाननेवाले, जाननेयोग्य तथा परमघाम 
हैं | अनन्तरूप ! आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त ( परिपूर्ण ) 
है | आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, जीवमात्र- 
के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं | आपके प्रति 
सहस-सह्ल नमस्कार | नमस्कार !! आपके प्रति पुनः 
बार-बार नमस्कार | नमस्कार || 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मंसम्मूढचेताः । 
यच्छेय: स्थान्निश्चितं ब्रृहि त्से 
शिष्यस्ते5ह शाधि मां त्वां प्रपन्‍नस ॥ 
| ( औीमह्ूगवद्भगीता २ । ७ ) 
श्रीकृष्ण | कार्पण्यदोषसे मेरा खभाव मलिन और 
घर्मके निर्णयमें मेरा चित्त मोहित हो गया है। अतः मैं 


शशाहूः 
प्रपितामहश्र । 


आपसे पूछ रहा हूँ--मेरे लिये जो कल्याणमय निश्चित साधन. 


हो, वह मुझे बतलाइये; में आपका शिष्य और शरणागत 
हूं, मुझ दीनको शिक्षा दीजिये। 


0 
कुन्तीकी ग्राथना 
विपदः सन्‍्तु नः शश्त्तन्न तत्न जगदूयुरो । 

। भवतो .. दर्शन यत्स्याद्युनभंवदशनस ॥ 
जन्मेश्वयशुतश्री भिरिधमान मद: पुमान । 
नवाहत्यसिधातुं_ वे त्वासकिंचनगोचरस ॥ 
नमो5किंचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 
आत्मारामाय शान्ताय क्केवल्यपतये नमः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १ । ८ | २५-२७ ) 

“जगदूगुरों श्रीकृष्ण | हमलछोगोंके जीवनमें सर्वदा 
पद-पदपर विपत्तियोँ आती रहें; क्योंकि विपत्तियोंमें ही 
निश्चितर्पसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन 
होनेपर फ़िरि पुनरजन्मका चक्र मिण जाता है| ऊंचे कुलमें 
जन्म, ऐश्वय, विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका मद 
बढ़ रहा हे वह मनुष्य ता आपका नाम भी.नहीं ले सकता; 
क्योंकि आप तो अकिंचन छोगोंको दर्शन देते हैं। आप 


अर्किचनोंके ( जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन 


- भ० म० प्रा० आअं० २-0 


निर्धनोंके ) परम धन हैं | आप मायाके प्रपश्चसे सवंथा निवृत्त 


हैं, नित्य आत्माराम और परम शान्तस्वरूप हैं | आप ही 


केबल्यमोक्षके अधिपति हैं | मैं आपको नमस्कार करती हूँ | 


द्रोपदीकी ग्राथना 


गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण गोपीजनश्रिय। 
कोरवेः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
( महाभारत ) 


हे द्वारिकावासी क्‍ गोविन्द, गोपियोंके प्रिय कृष्ण ! 


कोरवोंसे--दुष्ट वासनाओंसे घिरी हुई मुझे क्‍या तुम नहीं 


जानते ! 
हे नाथ हे रमानाथ चजनाथातिनाशन। 
कौरवाणवसर्नां. सामुझूरख् जनाददन ॥ 
( महाभारत ) 
है नाथ, रमाके नाथ; ब्रजनाथ, दुःखका नाश करने- 
वाले जनाद॑न | मैं कोरवरूपी समुद्रमें डूब रही हूँ। मे 
बचाओ | 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वमावन | 
प्पन्नां पाहि गोविन्द कुरुसध्येडबसीदतीस ॥ 
35: “कक ( महाभारत ) 
हे विश्वात्मत/ विश्वको उत्पन्न करनेवाले महायोंगी 
सच्िदानन्दखख्प कृष्ण | हे गोविन्द ! कोरवोंके बीच कष्ट पाती 
हुई में तुम्हारी शरण आयी हूँ | मुझे बचाओ | 


श्रीशंकराचायदी प्रार्थना 


अविनयसपनय विष्णो दुसय मनः शमय विषयस्टगतृष्णाम। 


भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे. परि सलपरिभोगसच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे_ सवभयखेदच्छिदे बन्दे ॥ 


सत्यपि भेदापरमते नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम। 

: सामुद्री हि तरज्ञ: क्चन सपद्रो न तारडः॥ 
उद्छ्तनग नगभिदनुज दनुजकुरामित्र सिन्रदशिदष्टे। 
इष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ॥ 
सत्य्यादिभिरवता रेरवतारवतावता सदा वसुधाम । 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो 5हम्‌ ॥ 
दासोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदुनारविन्द गोविन्द । 
भवजल्‍रूघिसथनसन्दर॒ परसं॑ दुरसपनय स्व मे॥ 


(५-0. ४पगापारतञापर 83099वा एव्वाद्या5 (0॥8०0०7. एांद्रां286 0५ 859700 
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अममसमभभमगर 


नारायण करुणामय शरणं कि न रण कस्किय रपये स्टेच्छोंको पस्छित कस जज तावको चरणों । 
इति षटपदी मदीये वदनसरोजे सदा बसतु॥ 
है भगवान्‌ विष्णु | मेरा अविनय दूर कीजिये, मेरे 
मनका दमन कीजिये ओर विषयोंकी मृगतृष्णाको शान्त 
कर दीजिये | जगतमें प्राणिमात्रके प्रति दयाभावनाका विस्तार 
कीजिये ओर इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये | में 
भगवान्‌ भ्रीपतिके उन चरणारविन्दोंकी बन्दना करता हूं; 
जिनका मकरन्द गज़ा और सोरभ सचिदानन्द है तथा जो 
संसार ( जन्म-मरण )के भयका तथा खेदका छेदन करनेवाले 
हैं। हे नाथ ! ( वस्त॒ुतः मुझमें ओर आपमें ) भेद नहीं है; 
तथापि में ही आपका हूँ? आप मेरे नहीं हैं; क्‍योंकि तरड़ ही 
समुद्रकी होती है; समुद्र तरज्कका कहीं नहीं होता । दे 
गोवद्धन गिरिको उठानेवाले | हे इन्द्रके अनुज ( वामन ) ! 
है दानवकुलके शत्रु | हे सू्य-चन्द्रहपी नेत्रवाले | आपके 
सहश प्रभुके दशन हो जानेपर क्या भव ( जन्म-मरण ) का 
लोप नहों हो जाता ! हे परमेश्वर | मत्ययादि अवतारोंमें 
अवतरित होकर वसुधाकी सदा रक्षा करनेवाले आपके द्वारा 
संसारके तापोंसे भयभीत क्या में रक्षाके योग्य नहीं हूँ 
है गुणोंके मन्दिर दामोदर | हे सुन्दर मुखारविन्दवाले गोविन्द ! 
संसार-सागरका मनन्‍्थन करनेके छिये मन्दर ( पव॑त ) ! मेरे 
महान भयकी आप मिटाइये | हे करुणामय नारायण | मैं 
सब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करूँ | यह छः 
पदोके रूपमें की गयी प्रारथनारूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें 
निवास करे | 
जयदेवकी ५ 
भक्त जयदेवकी प्राथना 
चैदाजुद्धरते जगन्निवहते . भूगोलूमुद्बिभ्रते 
दृत्यान्‌ दारयते ब्ि छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते। 
पोलरत्यं जयते हल॑ कलयते कारुण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्‌ मूछयते दशाक्ृतिक्ृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
श्रीकृष्ण | तुमने मत्स्यरूप धारणकर प्रत्यसमुद्र॒में डूबे 
हुए वेदोका उद्धार किया; समुद्र-मन्थनके समय महाकूर्म॑ 


) बनकर पथ्वीमण्डडकों पीठपर धारण किया, महावराहके 


रूपमें कारणाण॑वर्मे ड्बी हुईं परथ्वीका उद्धार किया, नर्सिहके 
हुपमें हिरिण्यकशिपु आदि देत्योंका विदारण किया) वामन- 
रुपमें राजा व्लिकों छा, परशुरामके रुपमें क्षत्रियजातिका 
कह] किया) श्रीरामके रूपमें महावढ्ली रावणपर विजय प्रात 
की, श्रीवलरामके रूपमें हलको शज्रूपमें धारण किया; 
भगवान बुद्धके रूपमें करुणाका विस्तार किया था तथा 





सा हे जे ् अक पल्न्ल्ण्ण व 
कल्किके रूपमें म्लेच्छोंको मूच्छित करेंगे | इस प्रकार दशा, 


वतारके रूपमें प्रकट तुम्हारी में बन्दना करता हूँ | 
श्रीचेतन्यदेवकी प्रार्थना 
न धन न जन न सुन्द्रीं कवितां वा जगदीश कामग्रे 
मम॒ जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताज्ञक्तिरहैतुक्की त्वयि। 
नयन गलद्श्रुधारया बदन गद्गद्रुद्यया गिरा 
पुरकेनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति |] 
है जगदीश | मुझे धन, जन, सुन्दरी कविता--कुछ 
भी नहीं चाहिये ( मुक्ति भी नहीं चाहिये )-बस, जन्म- 
जन्ममें मेरी आप ईश्वरमें अहैतुकी भक्ति हो | हे गोविन्द | 
वह दिन कब होगा$ जब आपका नाम लेनेपर मेरी आँखोंसे 
अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेगसे 
गद्गद हो जायगी और मेरा शरीर पुलकित हो जायगा | 
बिल्वमड़लकी प्रार्थना 
हे देव हे दयित हे भुवनेऊबन्धो 
हे कृष्ण हे चपलू हे करणेकसिन्धों। 
हे नाथ दे रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कदा नु भवितासि पद दशोसे ॥ 
हे देव | हे दयित | हे त्रिभुवनके अद्वितीय बन्धु | 
हे कृष्ण | हे लीछामय | हे करुणाके एकमात्र सिन्धु | हे 
नाथ | हे प्रियतम | हे नयनाभिराम ! हाय; हाय, मैं तुम्हारे 
चिन्मय खरूपकों कब देख पाऊंगा ! 


: नित्यका सरण ओर प्रार्थना 


प्रातःस्सरणम्‌ 
आतः स्मरासि हृदि संस्फुरदात्मतत्त॑ 
सच्चित्सुख परमहंसगर्ति तुरीयम । 
यत्‌ स्वप्नजागरसुपुप्तमवेति नितय॑ 
तदू ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः॥ 
( श्रीशंकराचार्य ) 
सबेरे में अपने हृदयमें स्फुरित होनेवाले आत्म-तत्वक्रा 
स्मरण करता हूँ, जो आत्मा सब्चिदानन्द--सत्ता, ज्ञान और 
सुखमय है; जो परमहंसोंकी अन्तिम गति है, जो जाप्रत- 
स्वप्नसुपुत्तिर्प तीन जागतिक अवस्थाओंसे परे ( समाधि 
अवस्थारूप ) है; जो जाग्रत्‌ू, ख्प्न और निद्रा--तीनों 
अवशस्थाओंकों नित्य जानता है | “वह शुद्ध ब्रह्म ही में 
£&-अश्व महाभूतोंसे बनी हुईं यह देह मैं कदापि नहीं हूँ | 


(५-0. |४पाफप/प 399वा एव्वाद्यावडा (0॥8०0०णा7,. एाॉत्ांट88 0५ 6527607| 
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क्‍ परातभ॑जामि सनसों बचसासगम्यं समान हैं; योगी उन्हें ध्यानद्वारा ही जान सकते हैं | 

क्‍ वाचों हे विभान्ति हु निखिल यदनुप्रहेण ! कर (णक्त  घाककोयण पान 
यन्नेति / हि 02440 चर नन अवणनयनज वा मानस वापराधम। 

क्‍ च दंचदंवमजमच्युत्माहुरम्यस्॒ ॥ विहितमविहितं वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व 

| ( औशंकराचार्य ) जय जय करुणाब्धे ओऔमहादेव हाम्मों ॥ 

जो मन ओर वाणीका विषय नहीं है, जिसकी ऋषपासे हाथसे या पेरसे, वाणीसे या शरीरसे, कानसे या आँखसे मैं 


|. पर पश्यन्ती; मध्यमा और बंखरीलूप चारों तरहक्की वाणी जो भी अपराध कहूँ; वह कर्मसे उत्पन्न हों या केवल 
प्रकट होती है; वेद भी जिसका वर्णन “वह यह नहीं, यह मानसिक हो) जो किया जा चुका है अथवा आगे किया जाने- 
|. नहीं? कहकर निषेधल्पसे ही कर सके हैं; उस त्रह्मका सवेरे. जा है; हे करणासागर कल्याणकारी महादेव | उन सबको 
उठकर मैं भजन करता हूँ । ऋषियोंने उसे देवोका मी ९ दो। मेरे हृदयमें और जीवनमें तुम्हारा ही जय- 


पूज्य, अजन्मा, पतनरहिंत ओर सबका आदि कहा है । जयकार हो । 
सर्वेमज्ञलमज़ल्ये. शिवे सर्वार्थंसाधिके । 


कल 22 परमकंचण शरण्ये ज््यम्बके गोरि नारायणि नमोज्स्तु ते ॥ 
हे खप सनातनपद्‌ अगर पम्प | सष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते. सनातनि । 
07: जगत न गुणाअ्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु से॥ 
रज्ज्वां भुजंगम इव श्रतिभासितं बे ॥ दशरणागतदीनातेपरिन्राणपरायगे | 
में सबेरे उठकर उस सनातन पदकों नमन करता हूँ, जो सर्वेस्थातिहरे देबि नारायणि नमोड्स्तु ते ॥ 


अन्धकारसे परे है; सूर्यके समान तेजोमय है; पूर्ण पुरुषोत्तम... है संवमज्नलमजझलमयि | हे कल्याणमयि | हे 
नामसे पहचाना जाता है और जिसके अनन्त खरूपके भीतर "रमीथ्प्रदायिनि ! है शरणप्रदायिनि | हे त्रिछोकजननि ! 
यह सारा जगत्‌ उसी तरह दिखायी देता है, जिस तरह दे “उज्ज्वलज्योतिर्मये' गौरि | हे नारायणी माँ ! तुमकों 


उ 4. >> 
ि की. 2 एए॑ए।॑एाााणाशााांभाााााआ कल" नली म की भोज बीलकी लीन कक नरनलक कसी अल लीक कफ कली 
हा 


। 
| रस्सीमें सॉप । नमस्कार है| हे देविं | तुम सश्टि-स्थिति-विनाशकी कारण- 
6 भूता सनातनी शक्ति हो | हे सर्वगुणाश्रयि | हे गुणमयि | 
ग्राथना नारायणी माँ | तुमको गा 
क्‍ । तुमको मेरा नमस्कार है | माँ | तुम सदा ही 
गुरुजहा गुद॒किष्णुगुरदेंती. महेइ्वरः । शरणागत, दीन, आते परित्राणमें तत्पर रहती हो; तुम सबका 
| गुरु: साक्षात्‌ परं बक्न तस्में ओरीगरवे नमः ॥ ड/ज हरण करती हों । हे नारायणि माँ | तुमको मेरा 
गुरु ही ब्रह्मा हैं; गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महादेव हैं। है। 
गुरु ही साक्षात्‌ परत्रह्म हैं; उन श्रीगुरुकों में नमस्कार नमो नमस्तेडस्तु सदा विभावसो 
करता हूँ | सवोत्सने सप्ततहयाय भानवे । 
अनन्तशक्तिम णिभूषणेन 


शान्ताकारं आुजगशयन पद्ननाभं , सुरेश 


विश्वाधारं गगनसद्शं मंघवण झुभाड्ुम । द्द्स्त्र भुक्ति सस सुक्तिमव्ययाम्‌ | 


लक्ष्मीकान्तं कालनयन॑ योगिभमिध्योनगस्य घोड़े है ! आप सर्वात्मा हैं। आपके रथमें सात 

ज्ल्केः शि्य 0 जुर्त हुए हं। आप प्रकाशमान भानुदेवकों बारंबार 

कस विष्णु भवभयहर सर्वक्ञोकेकनाथम्‌॥ नमस्कार है | मणिमय आभूषणोंसे विभूषित आप अनन्त 

'मृत्युके भयका नाश करनेवाले, सब लछोकोंके शक्तिसे सम्पन्न हैं | मुझ्ने भोग तथा अक्षय सोक्ष 
एकमात्र स्वामी श्रीविष्णुको में नमस्कार करता हूँ | उनका प्रदान करें | 
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आकार शान्त है; वे शेषनागपर लेटे हैं, उनकी नाभिसे यतोउनन्तशक्तेरनन्ताश्य॒ जीवा 

कमल उत्पन्न हुआ है; वे सब देवोंके स्वामी हैं, वे यतो नियुंणादप्रमेया गुणास्ते। 
सारे विश्वके आधार हैं, वे आकाशकी तरह अल्प हैं यतो भाति सर्व त्रिधासेदमिन्ञ क्‍ 
ओर उनका वर्ण मेघकी तरह स्याम है; वे कल्याणकारी सदा त॑ं गणेशं नसामों सजासः || 


गात्रवाले हैं; सारी सम्पत्तिके स्वामी हैं; उनके नेत्र कमरूके जिन अनन्त शक्तिसम्प्न गणपतिसे अनन्त जीव 
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अह्मरूपमे आराधना करते हैं, 
पूजते हैं, प्रमाणकुशल नैयायिक जगतूके रचयितारूपमें 
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प्रकट होते हैं, जिन निगुण परमेश्वरसे वे अप्रमेय गुण उत्पन्न 
हुए हैं तथा जिनसे प्रकाश पाकर यह तीन मेदोंमें विभक्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ ( जिभुवन ) प्रकाशित होता है; उन गणेशदेव- 
को हम सदा नमस्कार करते हैं ओर सदा उनका भजन 
करते हैं | 
सव॑ नत्रयाणां हि लोकानामादिकतों स्वयं प्रभु: । 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्रासि पूवेजः ॥ 
इश्यसे सवभूतेषु गोषु च॒ ब्राह्मणेष च। 
' दिक्षु सर्वासु गगने परव्वतेजु नदीयघु च॥ 
( वा० रा० युद्ध० ११७। १८-१९; २०-२१ ) 
आप ही तीनों छोकोंके आदिकर्त्ता और खयं प्रम्नु 
( परम खतनत्र ) हैं | आप सिद्ध और साध्योंके आश्रय 
तथा पूर्वज हैं | समस्त प्राणियोंमें, गौओंमें तथा ब्राह्मणोंमें 
भी आप ही दिखायी देते हैं | समस्त दिशाओँमें, आकाशरमें, 
पब॑तोंमें ओर नदियोंमें मी आपकी ही सत्ता है | 
थ॑ अ्या वरणेन्द्रद्मर्तः स्तुन्वन्ति दिये: स्तवै- 
बढ: साकुपदक्रमोपनिषद्गायन्ति य॑ सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पर्यन्ति य॑ योगिनों 
यर्यान्त न चिदु: सुरासुरगणा देत्नाय तस्मे नमः ॥| 
( औमक्लागवत १२। १३। १ ) 
ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र; रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त॒तियों- 
के द्वारा जिनके गुणगानमें संछग्न रहते हैं, 
साम-संगीतके मर्मश ऋषि-मुनि अज्भ, पद, क्रम एवं 
उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वार जिनका गान करते रहते हैं, 
योगीलोग ध्यानके द्वारा निश्चठ एवं तल्लीन मनसे जिनका 
भावमय दर्शन प्रा करते रहते हैं; किंतु यह सब करते रहने- 
पर भी देवता, दत्य, मनुष्य--कोई भी जिनके वास्तविक 
स्॒रूपको पूर्णतया न जान सका, उन खयंप्रकाश परमात्माको 
नमस्कार है | 
य॑ शेवा: समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनों 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटचः कर्तेति नेयायिका: । 
. अहन्नित्यथ जेनशासनरता: कर्मेति मीसांसका: 
सो नो विद्धातु वाब्छितफलं ब्रैल्लोक्यनाथो हरिः ॥ 
( हनुमन्नाककक १ । २ ) 


जिनकी शेवोग शिवरूपमें उपासना करते हैं, वेदान्ती 
बुद्ध कहकर 


४ जयति जगन्मज्ञलं हरेनोम $ 








अचंना करते हैं; जैनधर्मके माननैवाले--«अह॑न कहकर 
आराधना करते हैं, मीमांसक लोग कर्मके रूपमें पूजते दे 
वे त्रिक्ोकीनाथ श्रीहरि हमको अभीष्ट फल प्रदान करें | ५ 
मूक करोति वाचाल पड़गुं लज्नयते गिरिस। 
यत्कृपा तमहं बन्‍्दे परसानन्दसाधवम्र ॥ 
जिनकी झपासे गूँगे बहुत बोलने लगते हैं; पंगु पहाह- 
को छा जाते हैं; उन परमानन्दस्वरूप माधवकी मैं बन्द 
करता हूँ । 
नमो बह्मण्यद्वाय. गोब्राह्मणहिताय श्च। 
जगदछ्धिताय . कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः | 
ब्राह्मणभक्त) गो-आह्णोंका हित करनेवाले--नहीं, नहीं, 
सम्पूण जगत्‌का हित करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्णको बार-बार 
नमस्कार है । 


बोड्मतालुसार प्रार्थना 
नमो तस्स भ्रगवतों अरहतों सम्मासस्जुरुस्स । 

. नमो तस्स भरगवतों अरहतो सम्मासस्चुडस्स । 
नमो तस्ल भगवतों अरहतों सम्मासम्बुद्धस्स । 
बुद्ध सरण गच्छामि । धम्सं सरण गच्छामि। 
संघं॑ सरणं गच्छामि। 
दुतियम्पि बुद्ध सरणं गच्छासि । 
दुतियस्पि धम्सं सरण गच्छामि । 
दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि । 
तलीयम्पि छुद्ध॑ सरण गच्छासि | 
ततीयश्पि धस्म॑ सरणं गच्छामि । 
ततीयम्पि संघं सरणं गच्छामि | 

_ पाणातिपाता वेरमणी सिक्‍्खापदम्‌ समादियामि। 
अद्न्नादाना वेरसणी सिक्खापद्स समादियासिं । 
फामेसु मिच्छाचारा वेरसणी सिक्खापदस समादियामि।| 
सुसावादा वेरमणी सिक्‍्खापदम समादियासि । 


सुरा-मेरय-मज्जा-पमादद्वाना. वेरसणी सिक्‍खापदम, 
समादियामि । क्‍ 
धपूर्णप्श) अहंन/ भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार है। 


पूर्णप्रझ) अहंन्‌। भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार है । पू् 
प्रश, अहन्‌, भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार है | में बुद्धकी 
शरणमें जाता हूँ; घर्मके शरणापन्न होता हूँ; भिक्षु संघकी शरणमे 


जाता हूँ । द्वितीय बार मैं बुद्धेक शरणापत्न होता हूँ। धर्मको 
शरणमें जाता हूँ, संघकी शरणमें जाता हूँ। तीसरी बाए में 
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बुद्धके शरणापन्न होता हूँ; धमकी शरणमें जाता हूँ, संघ्रकी 
शरणमें जाता हूँ। में जीवकी हिंसा न करनमेकी प्रतिज्ञा 
करता हूं | मे उस वस्तुके न लेनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ, जो 
मुझे न दी गयी हो । भोगोंमें मिथ्याचरण न करनेकी 
में प्रतिज्ञा करता हूँ । असत्य वचनसे बचनेकी मैं प्रतिज्ञा 
करता हूँ । में सुरा-मद्यादि मादक वस्तुओँसे बचनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ । 


जेनमताजुसार प्राथना 
अरिहंत नमो भगवंत नमो; परमेश्रर जिनराज नमो १ 
प्रथम जिनेश्वर प्रेमे पेखतः सिद्ध सघका काज नमो ॥ 
प्रभु पारंगतः परम महोदय अंबिनाशी अकलंक नमो 
अजर-अमर अद्भुत अतिश॒य निथि) प्रवचन जरूघि मयंक नमो ॥ 
सिद्ध-बुद्ध तेँ जगजन सज्जन-नयनानन्दन देव नमों 
सकक सुरासुर नरवर नायक सार अहो। निश॒ सेव नमो ॥ 


# कलिसंतर णोपनिषद्‌ + 


श्र 


तूं तीऔंकर सुखकर साहिब) -तूं निःकारण - बन्धचु नमो 
शरणागत भविने हितवत्सलश तुंही कृपारस सिन्धु नमो॥ 
केवक ज्ञानादशें दर्शित कोकालोक स्वभाव नमो ६ 
नाशित सकर कलंक कलुषणण दुर्ति उपद्रद भाव नमो ॥ 
घोर ' अपार मवोदधि तारण+ तू शिवपुरणों साथ नमो ॥ 
अश्रण-श्रण निराग निरंजन: निरुपाधिक जणशदीश नमो 
बोध दीनुं अनुपम दानेसर ज्ञानविमक सुर ईश नमो 0 


सिदेखमतानुसार ग्राथेना 


एक औ सतनाम क्ताषुरुष निर्मठ निबर 

अकाक मूरत अजुनी सैम गुरुप्रसाद जप १ 
आदि सच जुगादि सच, है भी सच: 

नानक होसी भी रुच ॥ दाह शुरु॥ 


कलिसंतरणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
[ववतु। सह नो भ्ुवक्त । सह वीय॑ करवावहे। 
लावधीतमस्सु । मा विद्विषावहै । 
म्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 

“हरे राम्०? आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्स्य 

हरि: »» ॥ द्वापरान्ते जारदों ब्रह्माणं जगास कर्थ भगवन्‌ 
गां पर्यटन कलिं संतरेयसिति। स होवाच ब्रह्मा साधु 
पृष्टोडई॑स्सि सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तच्छुणु येन कलिसंसारं 
तरिप्यसि । भगवत आदियुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण- 
मात्रेण नि्धेतकलिसवति । नारदः पुजः पम्नच्छ तज्नाम 
किमिति । स होवाच हिरण्यगर्स: | हरे रास हरे रास रास 
रास हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥१७ 
इति पोडशक सास्तां कलिकल्मपनाशनम। नातः परतरोपायः 
सर्ववेदेपु दृदयते ॥ १ ॥ इति षोडशकलाबृतस्य जीवस्यावरण- 
विनाशनस्‌ । ततः अकाशते पर॑ शह्म सेधापाये रविरश्सि- 
मण्डलीचेति । पुननारदः पप्मच्छ सगवन्‌ को5स्य विधिरिति। 
त॑ होवाच नास्य विधिरिति । स्वंदा शुचिरश्ुचिवां पठन्त्रह्मणः 
सल्वेकर्तां समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति । यदास्य 
षोडशकस्य साध्ध॑त्रिकोटीज॑पति तदा ब्रह्महत्यां तरति। तरति 
वीरहत्याम । स्वणस्तेयात्यूतों भवति । पितृद्देवमजुब्याणा- 
सपकारात्यूतों अवति । सर्वधरमपरित्यागपापात्सथः झुचिता- 
साप्लुयात्‌ । सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ छ* 


सह नावदत्विति शान्ति: ॥ हरि: <* तत्सत्‌ ॥ 


इंति श्रीककिसंतरणोर्पनषत्समाएा ॥ 

हरि: *» | द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्रह्माजीके पास 
गये और बोले--“भगवन्‌ ! मैं भूलोकर्म पर्यटन करता हुआ 
किस प्रकार कलिसे त्राण पा सकता हूँ ९? ब्रह्लाजी बोले-- 
“वत्स | तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी है | समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है; उसे सुनो--जिससे कलियुगर्मे 
भवसामरको पार कर छोंगे | भगवान्‌ आदिपुरुष नारायणके 
नामोच्चारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोषोंका नाश कर डालता 
है [? नारदजीने फिर पूछा--ध्वह कौन-सा नाम है ९? हिरण्य- 
गर्भ ब्रह्माजीने कहा--- 

हरे राम हरे रास रास राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 0 

थये सोलह नाम कलिके पाररॉका नाश करनेवाले हैं। 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोंमें भी नहीं देखनेमें 
आता । इसके द्वारा प्रोडशश कछाओंसे आबृत जीवके आवरण 
नष्ट हो जाते हैं | तसश्चात्‌ जेंसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरण प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्मकां खरूप 
प्रकाशित हो जाता है |? फिर नारदजीने पूछा--'मगवन_ | 
इसके जपकी क्या विधि है !? ब्रह्माजीने उनसे कह--५इसकी 
कोई विधि नहीं है | पविशत्र हो या अपविन्न--इस सनन्‍्त्रका 
निरन्तर जप करनेवाला सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और 
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साबुज्य--चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता न तिनर, देता और मे प्योक अपसरक जज | जब साधक 

सोलह नामोंवाले मन्त्रके साढ़े तीन करोड़ जप कर लेता 
है, तब वह ब्रह्महत्याके दोषकों पार कर जाता है | वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है। खणकी चोरीके पापसे छूट जाता है | 





॥ कृष्णयजुवंदीय कलिसंतरणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
नामासृतर्तोत्र द हे 


राजा ययातिका प्रजावगको भगवज्ञामका धर्ममय उपदेश 





एक बार नारदजी इन्द्रके यहाँ पहुँचे | इन्द्रने उनका 
आदर-सत्कार करके पूछा--:देवर्ष | इस समय आप कहाँसे 
आ रहे हैं ? नारदजीने कहा-मैं इस समय भूलोकमं नहुष- 
पुत्र ययातिसे मिलकर आपसे मिलने आया हूँ ।? फिर इन्द्रके 
पूछनेपर नारदजीने उत्तर दिया कि “नहुषके वीय॑वान्‌ पुन्र 
ययाति महापुष्यशाली, परम घमात्मा एवं स्वगुणोंसे युक्त 
पृथ्वीपाल हैं | उन्होंने सो अश्वमेध एवं सौ वाजपेय यज्ञ 
किये हैं |? नारदजीके द्वारा राजा ययातिकी इस प्रकार प्रशंसा 
सुनकर इन्द्र भयभीत हो गये | उन्हें इन्द्रासनकी अपने पास 
सुरक्षित रखनेकी गम्भीर चिन्ता छग गयी | वे सोचने लगे; 
कहीं महापुण्यशाल्ली तप ययाति भी अपने पिता नहुषकी 
तरह इन्द्रपदपर अधिकार न कर ले | अतएव उन्होंने जिस 
किसी उपायसे राजा ययातिकों खर्गमें बुलानेका निश्चय 
किया और इसके लिये इन्द्रने अपने कुशल सारथि मातलि 
को प्रथ्वीपर भेजा | मातलिने जाकर इन्द्रका संदेश ययातिको 
दिया | उसने ययातिसे मृत्युलोकका, मर्त्यशरीरकी पीड़ाका 
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पितर, देवता और मनुष्योंके अपकारके दोषसे भी छ 
है | सब धर्मोके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र हो 
है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है; शीघ्र ही मुक्त हो जाता) 
यह उपनिषद्‌ है।? 


4-९ ३-2 ७. 23. जमे 


| 
एवं दुरवस्थाका वर्णन किया और बड़े ही विखार 
भव्यतासे स्वर्गंके सुख-बेभवका गान किया | मातहि ए्‌ 
ययातिका सुदीर्घ वार्तोछाप चलछता रहा | अन्त धरम 
राजा ययातिने कहा--“देवदूत | तुमने स्वर्गका सारा एु 
अवशुण मुझे बता दिया । परंतु में शरीर छोड़कर खर्के 
नहीं जाना चाहता; वरं अपने तपसे, भावसे और धघर्माचणरे 
इस प्थ्वीको ही खवर्ग बनाना चाहता हूँ |? 


राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातलि इन्द्रके पा 
लोट गया | मातलिके लौट जानेके पश्चात्‌ धर्मात्मा फ्ले। 
ययातिने अपने प्रधान-प्रधान दू्तोंकों बुछाकर घमायक 
उत्तम आदेश 
मानकर देद-विदेशमें जाओ और वहाँ मेरा घरममय रहे 
प्रजावगंको सुनाओं और सबको इसका पालन के 
लिये दृदताके साथ कहो |? तदनन्तर राजाका आई 


| 
द 
| 








पत्र या संदेश लेकर दूत समूनी प्ृथ्वीपर घूम-घूमकर त 
प्रजाकों महाराजका आदेश इस प्रकार सुनाने लगे-- 
श्रीकेशव॑ क्लेशहरं घरेण्य- 
मानन्द्रूपं परमाधमेव | 
नामारूत दोषहरं तु राज्ञा 
आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥ 
श्रीपच्मनाम॑ कमलेक्षणं च॑ 
आधाररूप॑ जगता महेशम, | 
नामाझ्त दोषहरं तु राज्ञा 
आनीतमत्रेव पिंबन्तु छोकाः ॥| 
पापापह॑ व्याधिविनाशरूप- 
मानन्ददं॑ दानवदेत्यनाशनम, | 
नामास्त दोषहरं तु राज्ञा 
आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः । 
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यज्ञाद्लरूपं च रथाह्लपाणिं पुण्याकरं॑ सौल्यमनन्तरूपस | 
नामाझूतं दोषहरं तु राज्ला आनीतमत्रैव पिबन्तु छोकाः ॥ 
विश्वाधिवास विमर्ू॑ विराम॑ रामाभिधानं रमणं मुरारिम्‌ । 
नासामझ्तं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥ 
आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रम्नकाओं मरूपकूजानास । 
नामास्टतं दोष॒हरं तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥ 
सखज्ञपाणि सधुसूदनाख्य त॑ श्रीनिवास सगु्ण सुरेशम्‌ । 
नामास्टतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमन्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
नामाझतं दोषहर सुपुण्यमधीत्य यो माधवविष्णुसक्तः । 
प्रभातकाले निय्रतो महात्मा स याति मुक्ति न हि कारणं चा॥ 
( पद्मपुराण भूमि० ७३ | १०-१७ ) 


“भगवान्‌ केशव सबका क्लेश हरनेवाले; सर्वश्रेष्ठ; 
आनन्दस्वरूप और परमार्थतत््व हैं | उनका नाममय अमृत 
सब दोषोंकों दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस 
अमृतकों यहीं .छाकर सुलम कर दिया है | संसारके छोग 


| इच्छानुसार उसका पान करें | भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
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कमल प्रकट हुआ है | उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं । 
वे जगत॒के आधारभूत ओर महेश्वर हैं | उनका नाममय 
अम्रत सब दोषोंको दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने 
उस अमृतको यहीं छाकर सुलभ कर दिया है | संसारके लोग 
इच्छानुसार उसका पान करे | भगवान्‌ विष्णु पार्पोका नाश 
करके आनन्द प्रदान करते हैं | वे दानवों और देत्योंका 
संहार करनेवाले हैं | उनका नाममय अमृत सब दोषोंकों दूर 
करनेवालछा है | महाराज ययातिने उस अमृतकों यहीं छाकर 
सुलम कर दिया है | संसारके छोग उसका इच्छानुसार पान 








करे | यज्ञ भगवानके अद्गस्वरूप हैं, उनके हाथमें सुदशनचक्र 
शोभा पाता है । वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं | उनके 
स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। उनका नाममय अमृत सब 
दोषोंकों दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस अम्रृतकों 
यहीं छाकर सुलम कर दिया है | संसारके छोंग उसका 
इच्छानुसार पान कर । सम्पूर्ण विश्व उनके छृदयमें निवास 
करता है | वे निर्मंछठ; सबकों आराम देनेवाले, “राम? नामसे 
विख्यात, सबमें रमण करनेवाले तथा मुर देत्यके छन्रु हैं | 
उनका नाममय अम्रत सब्र दोषोंको दूर करनेवाला है। 
महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं छाकर सुलभ कर दिया 
है। संसारके छोग उसका इच्छानुसार पान करें | भगवान्‌ 
केशव आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशकः मलरूप कमलोंके 
लिये चॉदनीरूप हैं | उनका नाममय अमृत सब दोषोंकों 
दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उसे यहाँ लाकर 
सुलूम कर दिया है; सब लछोंग उसका पान करें। जिनके 
हाथमें नन्‍दन नामक खड़ है; जो मधुसूदन नामसे प्रसिद्ध; 
लक्ष्मीके निवासस्थान। सगुण ओर देवेश्वर हैं, उनका 
नामाम्रत सब दोषोंकों दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने 
उसे यहीं छाकर सुछम कर दिया है; सब लछोग उसका 
पान कर |? 


यह नामाम्ृत-स्तोत्र सवदोषहारी ओर उत्तम पुण्यका 
जनक है | लक्ष्मीयति भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो 
महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ 
करता है, वह मुक्त हो जाता है; पुनः प्रकृतिके अधीन 
नहीं होता | 


“+9</००रऋछःऋल्‍ल्‍ट2ण०८शे+.- 


मैं तुम्हारी प्यारी लीलाभ्रमि बन जाऊँ ! 


हर लो भ्रभ् ! मेरी भोग-दासता भारी | कर छो मुझको “निज दास” नाथ अघहारी ! ॥ 
रहूं तुम्हारा नाम नित्य भयहारी !। मैं सेवा नित तन-मनसे करूं तुम्हारी ॥ 
मिट जाय काम-आसक्ति समस्त मुरारी || हट जाय मोह-ममताकी माया सारी ॥ 


रह जाय न मद अभिमान मान 


है मद्दारी !। हो उदय सहज शुचि देनय विनय बनवारी ! ॥ 


खुल जाय श्ञानके नेत्र दिव्य 
वेखू सबसे सदा तुम्हे 


तमहारी | दीखे लीला सर्वत्र सदा खुखकारी ॥ 


दी मनहारी ! | मैं सबका सुख-हित करूँ सर्बोहितकारी! ॥ 
बन जाऊ लीटढ तुम्हारी प्यारी | तुम खेलों फिर 


मनमाने लीलाकारी ! ॥ 


रह जाय न कुछ भी सत्ता मेरी न्‍्यारी। तुम ही लीला, लीलामय सभी विद्दारी | ॥ 


बाजार ७७:7० 2:७०- ० जाय 
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निखिलशभ्रुतिमोलिरव्नमाला- 
घ्ुतिनीराजितपादपछ्ुजान्त._। 
अपि मुक्तकुलेरुपास्यमान 


परितस्त्वां हरिनाम [ संश्रयासि ॥ १ ॥ 


हे हरिनाम ! में आपका - सर्वतोभावसे आश्रय ग्रहण 
करता हूँ; क्योंकि आपका महंत्त्व विचित्र है | देखो, समस्त 
श्रुतियोंकी मुकुटमणिरूप उपनिषद्स्वरूप रत्नोंकी मालछाकी 
चमचमाती हुई कान्तिके द्वारा आपके चरणकमलोंके 
अन्तभागकी अर्थात्‌ नखोंकी आरती उतारी जाती है और 
मुक्त मुनिगण भी आपकी उपासना करते रहते हैं। 
तातये--सर्वापनिषदोंके पुरुषार्थरूपसे प्रतिपाद्य एवं मुक्त- 
मुनिकुल्सेव्य आप ही हैं ॥ १॥ 
ननु दुश्तिक्रान्ताय ते कथं संश्रय॑ दास्यामि तत्नाह--- 
जय नामधेय मुनिवृन्‍्दगेय 
जनरक्षनाय परमक्षराकृते । 
त्वमनादराद॒पि. मनागुदीरित॑ 
निखिलोग्रतापपटछीं चिलुम्पसि ॥ २॥ 


यदि कहें कि पापोंसे आक्रान्त तेरे-जेसेको कैसे 
अपना आश्रय दे दूँगा, तव कहते हैं--हे मुनिगणोंके 
द्वारा गायन करने योग्य एवं भक्तोंके अनुरक्षनके ढिये 
ही अक्षरोंकी आकृति घारण करनेवाले हरिनाम | आपकी 
जय हो | अर्थात्‌ आपका उत्कष॑ सदेव विद्यमान रहे, 
अथवा अपने उत्कषको प्रकट करें |- प्रभो ! वह उत्कर्ष 
यह है कि आप तो अनादरपूर्वक--अर्थात्‌ सांकेत्य- 
परिहासादिके रुपसे किंचित्‌ उच्चारित होनेपर भी लिड्डदेह- 
पय॑न्त समस्त भयंकर पापसमूहको समूछ नष्ट कर देते हैं । 
अतः मुझे भी अपनी शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे ॥२॥ 

न॒च॒ नामाभासः पापान्येव दृरध्वा निवर्तते अपि तु 
स्रबाच्ये भक्ति च॒ प्रकाशयतीत्याह---- 


इह महिसानं प्रभवति ॥ ३ ॥ 
नामाभात केवछ पापोंको ही जलाकर निवृत्त नहीं 
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( श्रीरुपगोखामिकृत ) श्रीभगवन्नामाष्टकम्‌ हू 


( प्रेषक तथा अनुवादक---श्रीवनमालीदासजी महाराज ) 


है 
च्च्च्चलस्स्स्स्स्प्प्स् 


| 
। 
द 


होता, अपितु अपने वाच्य श्रीराम-कृष्ण आदि खत्ा | 
भक्तिको भी प्रकाशित करता है, यह कहते ६... 
भगवन्नामरूप सूर्य ! इस संसारमें कोन प्रवीण पण्डितझ | 
आपकी असमोध्व महिमाको यथार्थरूपेण कहनेमें | 
है? अर्थात्‌ कोई भी नहीं; क्योंकि आपका आमासफ् | 
भी प्रकट होकर संसारके अज्ञानरूप अन्धकारके वेभको 
कवलित (आस )..कर छेता है और तह 


विदीन जनोंके लिये श्रीदरिभक्ति देनेवाली दृष्टि प्रद् 


करता है || ३ ॥ क्‍ 


करे वेनोपासित फ् र् ञ है, | 
अथक्रान्तिकभावेनोपासितं, दाम सोगकविनाइयमी 

७ विनव किक गादिनाशयतीर 6 ले गा | 
प्रारब्ध विनव भोगाह्विनाशयतीत्याह--- 


यदू ब्रह्म साक्षात्कृतिनिष्ठयापि 
विनाशमायाति विना' न भोगेः। 

नामस्फुरणेनतत्ते 
प्रारष्धकर्मंति. विरोति 


24228.2...०-००००३०७० ०० -जक5जअक ७०००» ०» २०० 


अपैति क्‍ 


ः चेदः ॥ ४] हर 
अब निष्ठापूषंक जपा हुआ नाम--भोगके द्वारा है 
विनाश्य प्रारब्ध कर्मकों भोगके बिना ही नष्ट कर देता है।| 
इस भावको कहते हैं---हे नाम मगवन्‌ ! जो प्रारू ! 
कर्म भोगोंके बिना ब्र्मकी अविच्छिन्न तेलघधारावत्‌ औ | 
गयी साक्षात्कारकी निश्ठके द्वारा भी विनंष्ट नहीं हो पाता | 
वह प्रारब्ध-कर्म आपके स्फूर्तिमात्रसे अर्थात्‌ भक्तोंकी नि 
पर स्फुरण होनेमात्रसे दूर भाग जाता है; इस बातको के | 
उच्चखवस्से कहता है । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके साक्षाक्ाे | 
संचित एवं क्रियमाण कर्मोंकरा नाश तो हो जाता है हि | 
फल देनेके लिये प्रवृत्त पुण्य-पापरूप प्रारब्ध-कर्मका नाश वे 
भोगसे ही होता है, ब्रह्मविद्यासे नहीं | परंतु वह प्रार्धका | 
भी नामोच्चारणमाजसे विनष्ट हो जाता है, इसमें वेद प्रमाण, 
यथा--- ( सर एवं सर्वेभ्यं: पाप्मभ्य उदित उदेति हैं | 
स्वपाप्सभ्यो य॒ एवं वेद उदिति तस्य नाम ) वह 7 
पापोंसे छूट गया ओर वह जन ही सब पापोंसे छुट्का' द 
पाता है, जो भगवानके “उत्त? ऐसे नामकों जानता है ॥॥४॥ द 


बहुरूपतयाविभाव हुरूपठ । * 






भक्तेभ्यो विचित्रानन्दान्प्रदातु 
दुतिकरुणमिद॑ नामेतिभावेनाह--- 
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हे है] 
आस > अ आके-. 





हे कमलनयन ! हे 
: ऋकरुण | हे कृष्ण |? इत्यादि || ५ || 


# राम-नाम-स्सरणसे झुभ-मइल-कुशल # 


कक के. ४>-- ७ -+ के सकननन++-3>अाकन्प. 


१७ 








अधघद्मन-यशोदानन्दनी... नन्द्सूनो 
कमलनयन-गंपीचन्द्र-बून्दावनेन्द्रा: | 
प्रणवकरुण-कृष्णा वित्य नेकस्त रूपे 
स्वयि मप्त रतिहुच्चेवंधेतां नामपेय ! ॥ ७५॥ 
अब भक्तोको विचित्र आनन्द देनेके लिये अनेक रूपसे 


प्रकट होंनेके कारण यह नाम-भगवान्‌ विशेष दयाहू है; इस 


भावसे कहते हैं---'हे नाम भगंवन्‌ ! पूर्वोक्त रूपसे 
अतक्य महिमावाले आपमें मेरी प्रीति दिन दूनी; रात 
चोगुनी बढ़ती रहे | आपके .अनेकः स्वरूप इस प्रकारके 
हैं---हे अप्र॒दमन | हे यशोदानन्दन -! हे' नन्‍्दसूनों ! 
गोपीन्चन्द्र ! हे बृन्दावनेन्द्र | हे प्रणत- 


आंतेकरुणत्व॑ ते स्फुटमस्ति, अतस्त्वामेव संश्रयामीति 
आावेनाह-.. 
वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वख्पद्नय 
पू्वेस्मात्पमेव हन्त करण तन्नापि जानीमहे । 
 बस्तस्मिनू_ विहितापराधनिवह प्राणी समन्‍्ताहरूचे- 
दास्येनेद्सुपास्य सो5पि हि सदानन्दाम्जुधो मजति ॥६॥ 
आपकी अतिशय दयाछुता प्रसिद्ध है; अतः आपका 
दी आश्रय छेता. हूँ---इस भावसे कहते हैं--“हे नाम ! 
आपके वाच्य एवं वाचकरूपसे दो सख्रूप संसारमें प्रकट 


'होते हैं; अर्थात्‌ ध्वाच्यः शब्दसे सच्चिदानन्द विग्रहवाले 


परमात्मा लिये जाते हैं और थ्वाचक शब्दसे श्रीकृष्ण, 


गोविन्द इत्यादि: वर्णसमूहरूप नाम कहलाते हैं। इन' 
'दोनीके सध्यमें पहले--वाच्यकी अपेक्षा दूसरे--वाचक श्री- 


कंष्ण आदि नाम-स्वरूपवाले आपको हम अधिक दयाछु 
जानते हैं; क्योंकि जो प्राणी आपके वाच्य-सरूपके प्रति 
अनेक अपराध कर चुका है; वह भी वाचक-स्वरूप आपकी 
'जिह्वाके स्पशमात्रसे उपासना करके सदेव आनन्द-समुद्रमें 


गोंता छगाता रहता है || ६॥ & 
नजर द्वार्विशत्लेवापराधा नाम्ना विनद्येयुनोमापराधाः 
साघुनिन्दादयों दश केन ? ते5पि नाम्नेवेत्याह--- 
सूद्ताश्रितजनातिराशये. रम्यचिद्घनसुखस्वरूपिणे । 
नाम गोकुलूमहोत्सवाय ते कृष्ण पूर्णवपुषे नमो नमः ॥णा। 
बत्तीस सेवापराध तो नामके द्वारा नष्ट हो सकते हैं 
पर साधुनिन्दा आदि दश नामापराध किससे नष्ट होंगे--- 
इसके उत्तरमें वे भी नामके द्वारा ही नष्ट होंगे, इस भावसे 
कहते हैं--“हे आश्रित जनोंके पीड़ा-समूहकोी नष्ट 
करनेवाले, रमणीय सचिदानन्द स्॒रूपवाले; गोकुलके महोत्सव- 
ख्रूप एवं व्यापक स्वरूपवाले छे कृष्णनाम ! पूर्वोक्त 
गुणविशिष्ट आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है।? 
यहाँपर पीड़ासमूहसे सभी अपराधोंका ग्रहण है; अथोत्‌ 
नामापराधीकी नामापराधरूप सब पीड़ाओंको नाम ही नष्ट 
करता है; यह स्म्रतियोंमें वर्णित है---नामापराधयुक्तानों 
नामान्येव हरन्त्यघमित्यादि | ७ | 
अथ नाम्नः स्वस्मिन्‌ स्फूर्ति ग्राथयत्ते--- 
नारद॒वीणोज्जीवन सुधोमिनियोस माधुरीपूर । 
त्वं कृष्णनाम ![ काम स्फुर मे रसने रसेन सदा ॥ ८ ॥ 
हे नारदकी वीणाकों सचेत करनेवाले, हे अमृतमय 
तरज्ञौके सार! दे मधुरताके समूह ! हे कृष्णनाम ! आप मेरी 
जिह्ापर स्वेच्छापूर्वंक रसयुक्त होकर सदेव स्फूति पाते रहें | 
इस प्रकारकी प्रार्थना पदञ्चम स्कन्धर्म भी है। नामकी कृपाके विना 
जिह्ना नाम लेनेमें समर्थ नहीं हैं--यही तासयोंथ है ॥ ८ ॥ 
ओरूपगोस्वासिविनिरभिते5स्मिन्‌ 
नामाष्टके श्रीवनसालिदासः । 
टीकासिमां ज्यातनुत्ते सत्र भ्रव्याँ 


भूनेत्रश्यून्याक्षिमिते हि. चधे ॥ १७ 


-+“गैन्डे४९६<०......02क्‍2ह8ह३ 
रग़ाम-नाम-स्सरणसे शुभ-मड़ल-कुशलर 
; राम भरोसो, राम बल, रामे नाम बिखास । 
८ सुमिरत खुभ मंगल कुसल माँगत तुलसीदास ॥ 
१४ राम-नाम रति, राम गति, राम-नाम बिखास। 


आाााणामा॥७८::: ७० -५ आया 


भ० म० प्रा० अं० ३--७-... 


सुमिरत सुभ मंगल कुसल, दुहूँ दिसितुरूसीदास ॥ 


( श्रीतुलसीदासजी ) 


/॥6€6€&६€०--- 
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श्रीहरिनाममहिमाष्टक 


[ लेखक--गोलोकवासी भक्तवर पं० ओराम्रप्रसादजी शर्मा (श्रीराधिकादासजी )] 


हरेनाम्ना येन श्रुडदिसिपतिसुकछुगसू- 
द्नन्तत्वं चाप ह्ुपदतनयावस्रमपि वे। 
विनोदोगेः सिर््ध नरसिमहतः कार्यमखिल 
विहायेतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथम्र ॥ १ ॥ 
जिस हरिनामसे जलमें हबता हुआ गजराज भी समस्त 
शोकसे छूट गया, जिस हरिनामके प्रभावसे श्रीद्रोपदीजीका 
व्न भी अनन्त हो गया; जिस नामके प्रतापसे श्रीनरसी 
मेहताजीके सम्पूर्ण कार्य बिना ही उद्योगके सिद्ध हो गये, हे 
मनुष्य | उस श्रीहरिनामको छोड़कर तू अपना कल्याण 
केसे चाहता है? || १ ॥ 
यतो5श्माप्युत्तीण: स्पृशदपरनुमेजनकरो 
यतः दास्भुघोरं विषसपि पषो भूतकृपया। 
यततो. मीरादीनामपि अस्ृतकल्प॑ तदभवदू 
विहायेतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथसर ॥ २॥ 
दूसरेकी साथ लेकर डूबनेवाले पत्थर भी जिस हरिनाम- 
के स्पशंसे तर गये, शिवजी महाराज जिस नामके प्रतापसे 
जीवॉपर कपा करके भयानक विष पान कर गये, जिस हरिनाम- 
के प्रतापसे मीराँ प्रभति भक्तोंके लिये घोर विष भी अमृतके 
समान हो गया; हे नर | उस भीहरिनामको छोड़कर तू केसे 
अपना कल्याण चाहता है ! | २ ॥ | 
के सिद्धभ्रणीष्वपि परममानाहमहिमा 
$लावासीदपि थ॒ रविदासलथ नितराम्‌। 
सदा मा यत्प्रेर्णा3वैन्‍्न तनुमपि चेतन्यभगवान्‌ 
- . । तन्‍नामेच्छसि क्षिवसये हा नर कथम॥ ३॥ 
जे जिस श्रीहरिनामसे कबीरजी तथा रेदासजी तिद्धों की 
रम सम्माननीय महिमावाले हो गये; जिस श्रीकृष्ण- 


नामके प्रेमावेशसे औीचेतन्यभगवान्‌ ( महाप्रभ्नु ) को शरीर- 


का भी ज्ञान जाता रहा--जो नाम प्रेमावेशमें 
-अमावेशमें अपने श्रीविग्रह- 
को भी संभाल नहीं सके, निरन्तर भगवस्पेम और भगवद्‌- 
अल आनन्दरसमें ही मग्त रहते थे | हा | 
उस औहरिनामक हत 
शा छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता 
हरामेस्युकबा5डप झ्षपि बवनजातिः प्रभुपद॑ 
भरा नामना व्याधोंडप्यइह सुनिराजोंभवदहो 
यतः ओऔजम्रह्वादः परमविपदोधाच्च 
45 अह्वादः बपद/धाच्च मुमुचे 
“वहायतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथम्‌ ॥४॥ 


॥ 
2.७ के ब्- 
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५ जिस श्रीहरिनामके अत्यन्त अद्भुत प्रभावसे 
में “हराम” कहनेवाला यवन भी भगवत्‌-पदको प्र 
गया; जिसके प्रतापसे “मरा? ( रामका उल्य ) मन्त्रका शी | 
करके व्याध मुनिराज ( वाल्मीकि ) बन गया, जिस हे | 
के प्रभावसे श्रीप्रह्मद परम विपत्तियोंके समूहों ( हिरिष्यकशिए क्‍ 
> कफ आद ) से छूट गये; हा | उमर द 
मिर्का छोड़कर तू अपना कल्याण केसे | 
गत तू चाहता 
सुनियोगी ज्ञानी परमठुधमानी थे यहते 

न सिद्धि यान्तीति स्फुटममिहित॑ श्रीजुकमुखेः । 
विना यद्‌ धर्मोडपि प्रभवति अधर्सों विमुखनु 
विंहायेतन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथम्‌ | ५४ 
जिस श्रीहरिनामके बिना मुनि; ज्ञानी, योगी और पर | 
पण्डितामिमानी आदि भी सिद्धिकों नहीं प्राप्त होते, जित्र | 
हरिनामके बिना विमुख जीवकृत धर्माचरण भी अधर्म हे । 
) 


: जाता है; हा | उस हरिनामको छोड़कर तू अपना कब्याए | 


केसे चाहता है? ॥ ५ || - 
सुतस्नेहादुच्चायं च खलु यदासासमपि वा 
| 


अजामेल: _. प्रापन्मुनिवरदुराप॑ प्रश्ुपदम। 
दधच्छेषोडषपि ध_मामनिशसपि यद्वर्णनपरों 


विहायैतन्नामेच्छसि शिवसये हा नर कथम्‌ ॥ ६॥ 


जिस हरिनामके आभासका यानी पुत्रोपचारित “नारायण 
नामका युत्र-स्नेहसे उच्चारण करके अजामिल मुनिराज 
दुलभ भगवत्‌-पदको प्राप्त हो गया, श्रीशेषजी प्रृथ्वीकों | 
धारण किये हुए भी निरन्तर जिसके वर्णनमें तत्पर रहते है 
हा [| उस श्रीहरिनामकों छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण | 
चाहता है ? ॥ ६ ॥| 

शिवाज्ञातः  स्म्ृत्वा यदनलभयाद्धीतहृदयो ! 

विमुक्तः काइयां शौण्डिकग्ृहगतः कश्चन बविटः। | 

करोतीशो मुक्ति यद॒पि च वितीर्याखिलनूणां.. 

विहायेतननामेच्छसि शिवमये हा नर कथम्‌ ॥ ७ क्‍ 

श्रीशिवजीकी आज्ञासे जिस श्रीहरिनामका स्मरण करके? 
काशीके अंदर मदिराकी भट्दीमें पड़ा हुआ अग्नि-मयभीत 
जार पुरुष भी अग्निभयसे छूट गया, काशीमें मरते हु 
प्राणियोंकी जिस श्रीहरिनामका तारक मन्त्र देकर भ्रीवि्ः 





*£ भगवज्ञामकी जय-ज्य' ३६ ५९, 
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| 
| 
! 
मद चकरन्‍्क एक की उनपलपमपन--ापापनन "कम -काएड अपना फम-नझसएापकाननकलन७नननम चननड। 
| आँौगएम, 
| 


 नाथजी मुक्त कर देते हं; हा | उस हरिनामकों छोड़कर तू जिस मज्लछमय भीरामनामकों पवनसुत श्रीहनुमानजी 
। केसे अपना कल्याण चाहता है? ॥ ७॥ महाराज अपने दरीरमें घारण करते हैँ; जो श्रीद्यंकरादिका 
हि के धत्ते . यक्छीपवनतनयों मज्जछूसर्य सवेस्व-रूप हैं; भ्रीगणशजीको ( प्रथम पृजाप्राप्तिल्प ) इष्ट- 
| बार स्वस्व॒यद्थ॒ गणनाथेष्टफलदम । फलका प्रदान करनेवाल्य है एवं जो सर्ववेदरूप लछताका 
हे ३ थे स्वोस्नायत्नततिसुफल॑. चिन्मयमहो सुन्दर फल है; ऐसे श्रीहरिनामको छोड़कर हे नर ! तू अपना 
द वहायतन्नाभेच्छस शिवमये हा नर कथमस्‌ ॥ ८॥ कल्याण केसे चाहता है ? || ८ 
४ इति श्रीभगव॒न्निम्बाक चरणाश्रिताभ्रितराधिकादस ( रामप्रसाद ) झृती हरिनाममहिमाध्कग्रन्थः समछ+॥| 
। '.  ॥ श्रीकुष्णापितो<्स्तु ॥ 
रे "+ै+च्ड0 ९८००--4- 


भगवज्नामकी जय-जय 
जय आनन्द, अस्त, अज, अव्यय, आदि, अनादि, अतुल, अभिराम । 
जय अशाॉक, अघहर, अखिलेश्वर, योगी-मुनि-मानस-विश्राम ॥ 
जय कल्सछ-सदेन, करुणामय, कोसलूपति, शुण-रूप-निधान | 
जय माधव, मधुसूदन, मोहन, झुरलीधर, सदु-हृद्य, महान ॥ 
जय गाविन्द, गोपिकावल्लभ, गोपति, गो-सेवक, गोपाल । 
जय-गरुडघ्वज, विष्णु, चतुश्ुुज, भ्री-लप््मीपति, चक्ष-विशाल ॥ 
जय भय-भयदायक्र, भ्रवसागर-तारक, भ्रक्त-भक्त भ्रीमान | 
जय झुकुन्द, मनन्‍्मथ-सन्सथ, मझुर-रिपु, मंजुल-चणु, मजल्खान ॥ 
जय पुरुषोत्तम, प्रकततिरमण, प्रश्नु, पावचन-पावन, परमानन्द । 
जय फणि-फण-फण-चुत्यकरण, फर्णिभूषण, फणि-दय्या, सुखकन्द || 
जय रघुनाथ, रसापति, रघुवर, रावणारि, राघव, श्रीराम | 
जय कंसारि, कमल-द्रू-लोचन, केशिनिषृद्न, कृष्ण, रूलाम ॥ 
जय राधा, राधामाधव, रसः रसनिधि, रसाखाद-संलझ । 
जय नट॒वर, नागर, नंदरंदून, नव-नव-नृत्यानन्द-निमसझ्न ॥| 
जय शंकर, शिव, आशुतोष, हर, महादेव, सब मज्ञल-भूप | 


2€86/&6६6०--- 


हैँ क्र 


7, 
पड 


2 
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के 

है जय सखंहारक, रुद्र, भयानक, मुण्डमाल्धारी, तम-रूप ॥ 
१ जय स्ड, गन्ञाधर, गौरीपति, गणपति-पिता, शवे, रिपु-काम । 
र जय अुजज्ञ-भूषण, शशिशेखर, नीलकण्ठ, सच, शॉभाधाम ॥ 
९४ जय काली, रूएमी, सरखती, राधा। सीता, श्री, ईंशानि। 
है जय दुगों, तारा, परमेह्वरि, विद्या; प्रज्ञा, परमेशानि॥ 
ह जय आदित्य, भ्ुवनभास्कर, घृणि, तमहर, पातकहर, द्यतिमान | 
जय विघ्नेश, विघनाशक, गण-ईश, सिद्धिदायक, भगवान ॥ 
रै/ जय प्रकाशमय, अप्लि, इन्द्र, नर, नारायण, पर; आत्माराम। 
४५ जय संश) सर्वगुणनिधि, विधि, सवोतीत, सर्वमय, चयाम ॥ 
९४ लोला-गुण-रस-तत्त्व-प्रकाशक प्रश्ुके मज्ल-नाम अनन्त । 
६ जयति जयति जय नाम नित्य नव मधुर नित्य निर्णण-गुणबन्त ॥ 


9 “7*9<7०एन्‍न्‍छ( ०४०७० 





(९-0. |४पगापारतञापर 8099वा वाया (0॥8०८07. एांद्रां2086 0५ 86059700[0 





२० क्‍ % जयति जगन्‍्मड्ल हरेनोस $ 





सरकार दवा इराक पान सातारा, कनाााउ७ कान /३ 3 पाया". चाप: वा सा्ाउ१ २७क७ ३७-३७ इ७: कल्‍+१५ उ:.५ पथ अकधकावा#-२- पहन कसर 
न्‍सकनक बम.हर कमाया. छा भा माकपा ना «७९०७-९७ 2ा-++ कान 





हमार! छा 
( रचयिता--राष्ट्र-मह्कबि सख्व० श्रीमेथिलीशरणजी गु॒प्त# ) 


हमारा कृष्ण, कहें. कैसा, 
चाहिये जेसा वह बेखा। 
_दीखता दे ऊप्रसे तो्‌ 
हमारे बीच हमीं ऊुँसा। 
खेलता है, खाता-पीता, 
कभी ले बेणु: कभी गौता। 
सुधा पीछर उसके कर की 
अमर-जीवन जन ने जीता। 


२ 
देश जसा हो जेंसा काल, 
वहाँ देसा माई का छाहछ। 


--+*9<५०००लचछ्ग के. 











रा जलजुजन नमन नइ३४ ४ रची वषककम कक कमाया धंभाा भा यक्म कंकम बोभभना५ ३३५ ७३३3 मन ककी 


छललजजल स्त्तततल्त्त्तल्लल्ल््ञ | 


ज्ञानियों भें शुरु योगीश्वर, 
छा सऊ।.. ७७ | 
गोपियां मे नटवर गोपाल। | 
३ हु प्रे सच 4... छिः बज कर 8 । 
उसे प्रिय अश्ल मिचानी है, क्‍ 
सिद्ध होनी अनहोंनी है। / 

| आप पीले को 


जाय, भव-मुक्ति स्टोर अन्ध, 
रहे निज राम-कृष्ण सस्वन्धा | 
हमारे शात-सहस्वदुक का 

6५० ७. 5 सप्य | 
उन्हींको अपित है सु गन्ध॥ 


( लेखक--महात्ना श्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी ) 


मानवके प्रति भगवानकी अभय वाणी हैः. 


हरे कृष्ण हरे क्ृप्ण क्रृप्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे रास हरे रास रास रास हरे हरे ॥ 
0) 
मत डर 


प्यारे | मुझमें सम्भव-असम्मवक्ी कुछ भी कल्पना न 
कर । में कमल-नाल्‍से हाथी बाँध सकता हूँ, गोष्पदर्म पर्वत 
डुबा सकता हूँ | मेरी गतिका निर्णय कर सके; ऐसी शक्ति 
किसीमें भी नहीं है | तू देह-चिन्ता, अर्थ-चिन्ता---सबका 
त्याग कर | मैंने उसको व्यवस्था कर दी है। पुकार) मुझे पुकार, 
तेरी सब ज्वालाएं दूर होंगी | मत डर, मत डर; मत डर | 


तू नाम ले--जबतक स्थिर नहीं हो पाता; तबतक नाम 
छे । तेरे परोके नीचेसे पृथ्वी खिसक जाय, सिरपर आकाश 
: टूट पड़े अथवा तेरा सर्वनाश ही क्यों न हो जाय, तू :किसी 
ओर न देखकर दिन-रात नाम ले | तू यह निश्चित जान--.. 
वू मेरी गोदमे है, मैं तुझे छातीसे छगाकर तेरी रक्षा कर रहा 
हूं | नाम ले--नाम ले | 


से .. & अशाबने बबाके जाज्णी व गज गण पज उप 7 पप्त्7 5्र््््क 





् - कप २० अल मर ८ | ॥ ७०-0. ४५॥७॥७॥७ 8॥89व॥ ४व्वाद्याव ७0॥8००7. 009260 0५ 852/060[ 


. सदविचारोसे सत्ेरणा तिद्लो और अल्त भारत, भारती, भारतीय संस्क्तिकी सेवामें लगाया । करोड़ों देशवासियोंकों उ' 
व नल वन न पीते बार बाप छगे रहे । शरीरका 
7 न पाकर जाते हैं, उतका जीवन धन्य है ।--सम्पादक, ' 


सर्च नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः। 
न मे भक्ता; अणइ्यन्ति निःशझ्ञाश्थ निरापदः ॥- | 
डर किस बातका ! मेरा मक्त कमी मी नष्ट नहीं होंता। | 
सब कुछ चला जायगा; पर मेरा भक्त निःशड्ढ एवं निएद | 
बना रहेगा | मत डर ! 


पा मृत डर 

में सत्य कह रहा हूँ---जो मेरा नाम छेते हैं; पापा 
काइसहश होनेपर भी में उन्हें मृत्युकालमें अमीष्ट प्रदा 
करता हूँ | नाम ले; अविराम नाम ले--मैं सब मार अं | 
करूँगा | तू एकदम निश्चिन्त हों जायगा | आ। सं | 
पीड़ित, साधन-भमजनहीन ! आ; संतप्त; तृषित, मोगहब्ध। 
दोड़ आ, आ । रोग-शोक-यन्त्रणासे व्याकुल, आं! वाल | 
वृद्ध, युवक, युवती--सब आओ, आओ । पापी-ुष्यवा३ 
ब्राह्मण-चाण्डाल | आओ, आओ | मूर्-शानी। भरना 
निर्धन--सब मेरा नाम छो) नाम लो, नाम छो | दुश 


। 
(२) क्‍ 
क्‍ 





सब दुःख दूर होंगे, तुम सब आनन्दसागरमें डूब जाओगे | ! 


वियोग तो समभीका होता द्व पर जो हू 





| *# मानवके प्रांत भगवानकी अभय वाणी # 


ल्‍ आता". लताड ३ ाक यहा ताललमक 
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नस-नस रक्त-प्रवाहमें होय नाम-धुनि नित्य १ 
राम-नाप्त अक्षित रहें अस्थि-अध्यिमें सत्य ॥ 
“नस-नसमें रक्तप्रवाहके साथ नाम-ध्वनि संचार करे | 
हड्डी-हड्डीमें राम-नाम-महावाणी अक्लित हो जाय ।!? 

जितना के सकते हो, नाम छो; जितना सुन सकते हो, 
नाम सुनो; मेरा चेतन्यमय नाम सुनना) लेना व्यर्थ नहीं 
| जात जितना नाम उतना ही आनन्द | 
श्रद्धया हेऊया नाम रटन्ति सम जनन्‍्तवः। 
| तेषां नाम सदा पार्थ वर्तेते हृदये सम ॥ 


(हे पार्थ | श्रद्धा या अवहेलनासे जो मेरा नाम 
| रखते हैं; उन मनुष्योंके नाम मेरे हृदयमें सदा वर्तेमान 
रहते हें ॥? 
येन छेन प्रकारेण नासमाह्रस्य जब्पकाः । 
श्रस॑विजव गच्छन्ति परे धाम्वि समादरात्‌ 


(जिस-किसी भी तरह केवल नाममात्रका जप करनेवाले 
बिना ही श्रमके बड़े आदरके साथ परमधघामको चले जाते हैं |? 
अरे प्रियतम ! मेरा नाम ले, निर्भव हो जायगा | 
' मत डर, मंत डर; सत डर ! 
(३) 
सतत डर 
ओ प्रियतम | रोग-शोक-अभावमें रात-दिन जल रहा 
है ? केवछ ये रहा है ? अब मत रो | मेरा नाम छे | तेरे 


सब दुश्ख दूर होंगे। संशय मत कर; चाहे भक्ति-श्रद्धा न हो; 
अविराम नाम लेनेसे तू कृतार्थ हो जायगा। 


| 
॥। 
४५९ 


तत्नास्ति कर्मज लोके वागूज सानसमेव वा। 


यज्ञ क्षपयते पाएं को गोविल्दकीतनम 0 
| 


जो कलियुग मेरे नाम-क्रीतनसे नष्ट न हो जाय; नाम ले, 
नाम ले [? 


उठते-बंठते, खाते-सोते, सुखमें-दुःखमें, अभावमें- 
बाहुल्यम, उपेक्षासे-अद्धासे, भक्तिसे-अभक्तिसे, कोला- 
हलमें-एकान्तमे, स्वप्नमें-जागरणमें मेरा नाम ले। मैं प्रतिज्ञा 
द करके कह रहा हँ--तेरा सब भार मैने ग्रहण कर लिया | 
है| जुझे कुछ भी सोचनेकी ज़रूरत नहीं । मेरा प्रेम प्रातत करः 
लू सदाके लिये निश्चिन्त हो जायगा, तू नाममय हो जायगा | 


८ 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
| 
| 
क्‍ 
| 
क्‍ (संसारमें ऐसा कोई मन-वचन-कर्मजनित पाप नहीँ; 
| 





५4 


तेरी सात पीढ़ियाँ, जो बीत चुकी हैं; ओर चोदह पीढ़ियाँ जो 
आयंगी, उनका उद्धार हो जायगा | 





तस्मान्नासानि कोौन्‍्तेय भजस्त दृठमानसः । 
नामयुक्तः प्रियोडस्माक॑ नासयुक्तो भवाजुन ४ 
( आदियुराण ) 
“अर्जुन ! अतएत्र तू दृढ़ चित्तते नाम-भमजन करः 
नामयुक्त) मेरे प्रिय ! तू नामयुक्त हो | अरे, कलियुगमें में 
नामरूपसे आया हूँ |? 
नाम ले, नाम ले | मत डर) मत डर; मत डर ! 
(४) 
मत डर 


अरे भक्त | तुझे कोई भय नहीं; तू केवल नाम ले मैं 
भयका भय भीषणका भीषण) सब विपत्तियोंका नाश करनें- 
वाला सदा तेरी त्रिपत्तियोंका नाश करता हूँ ओर #मं 
तेराः---कहकर जो मेरी शरणमें आता है; उसे अभयदान 
करना मेरा व्रत है । आकाश ट्ूटकर प्रथ्वीपर गिर पढे 
प्रछयकी अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि वजद्भधपात होने लगें, 


- भयंकर महाझंझावातसे विश्व-त्रह्माण्ड कॉप उठ; सातों समुद्र 


उमड़ पड़ें। तथापि; तथापि; रे प्रियतम ! डर नहीं । में ठुझे 
छातीसे छगा कर तेरी रक्षा कर रहा हूँ। यद बात मत भूछ-- 
कं हूँ तेरा, अरे में हूँ तेरा ।? मत डर | 


अरे तापित) तृषित, शक्षुभित, भान्‍्त, कूलान्त, आत्म- 
विस्पृत संतान ! संसार-स्वप्न देखकर और हाहाकार न 
कर_| संतार केवछ खप्न है | सत्य केवल--एकमात्र में हूँ | 
मेरा नाम ले। नामानन्द-सागरमें डवकर तू भी नासमय 
हो जा । अरे | मेरे सिवा जगतमें कुछ है ही नहीं । पूर्ण 
पृणंका प्रकाश, शान्तर्म झान्तका अवस्थान, आकाशरामेँ 
आकाशका उदय---मुझमें में ही हूँ । नाम लेते-लेते आँखोंके 
जलसे आँखें धो डाठ और एक वार देख, जगत्‌ आनन्द 
मय हो उठा है | 


प्रह्माण्डानि विनश्यन्ति देवा इन्द्रादयस्तथा। 
फल्याणभत्तियुक्तक्ष सदभक्तो न प्रणइ्यति ॥ _ 
( बहवेवर्तपुराण ) 


(समस्त ब्रह्माण्ड तथा इन्द्रादि देवगण विनष्ट होते हैं; | 
कल्याणभक्तियुक्त मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।? 
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सपशुद्धिकर नास नाम छ्लानप्रदू॑ स्थ॒तस, । 
मुस॒क्षूणां सुक्तिद कामिनां. स्वेकासदल, ॥ 
( सात्वत-तन्त्र ) 


धनाम अन्तःकरणकी छुद्धि करता है। नाम ज्ञान प्रदान 


करता है | नाम मुसुक्ुकों मुक्ति--नामसे मुक्ति चाहनेवालोको 
मुक्ति और कामनावालोकों समस्त काम्य वस्तुओंका दान 
करता है |! 
नाम ही परम तीथ है; नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है; 
नाम ही परम देव है, नाम ही परम तास्या है; नाम ही 
परम दान है; नाम ही परम क्रिया है; नाम ही परम धर्म 
है, नाम ही अर्थ है; नाम ही भक्तका काम है; मोक्ष भी 
केवल नाम ही है; नाम ही परम भक्ति है; नाम ही परम 
यति है; नाम ही परम जाप्य दे ओर नाम ही सर्वश्रेष्ठ है । 


अरे प्रियतम |! नाम लेनेसे तुझे वर्तमान एवं परकालकी 
कोई भी चिन्ता नहीं करनी दोगी। में तेरा मृत्यु-संततार- 
सागरसे उद्धार करूँगा | नाम ले; नाम ले। मत डर, मत 
डर मत डर | 
(५) 
सत डर 
अरे प्रियतम ! तू क्‍यों डरता है ? अविराम नाम छे, 
तुझे कोई चिन्ता नहीं । मेरे ही डरते अग्नि प्रज्वलित होती 
है, सूर्य ताप देता है; इन्द्र, वायु) मृत्यु अपना-अपना कार्य 
करते हैं | मेरे शरणागत भक्तकी छाया उपझ करनेकी शक्ति 
किसीमे भी नहीं है। अधिक क्‍या, नित्यदेहधारी भक्तको 
में भी नाश नहीं कर पाता । मेरा सुदर्शन चक्र भक्तकी 
सदा रक्षा करता है। कोई बात न सुन; क्रिसीके लिये 
मत सोच; निर्भय होकर उच्च कण्ठसे नाम ले । कलियुगर्मे 
में नामरपसे आया हूँ। नाम छे | तेरा सब मार मैंने 
ले लिया |मत डर; मत डर, मत डर | 


(६) 
संत डर 
अरे प्रियतम | में ठुझ्े कितना प्यार करता हैं, जानत 
है ! तेरी आकाज्ञा पूर्ण करके ठुले निराकाज्ली उन लिये 
व्‌ जो चाहता है, मैं वही वनकर तेरे पास आता हूँ | तूने 
कामिनीकी-चाह की, मैं नारी बनकर आ गया | ये सब 
वुच्छ कामनाएं करके तू जन्म-जन्मान्तर केवछ रोता है। 


$४ जयधते जगनन्‍मऊझुल हरेनोम 5६ है 


प्रकाश भर दूँगा | मेरे सरस स्पर्शसें अनुक्षण तू, पुलकि। 
रदेगा | तेरी आँखें दूसरे जगतकों नहीं देखेंगी। के 
देखेंगी आनन्दमय मुझको । द 
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का ५० ५ 0 व - न | 
इसलिये तो पुकार रहा हूँ, अरे छोट आ | छोर . 


अम्वृतततान | जड देहकी समता त्यागकर अपने. 
नन्‍्द्मय आत्मस्वरूपमें छोट आ। कैसे लौटेगा!? 

कीर्तन करते-करते | ज्ख 

नाम चिन्तामणि:  कृष्णइच्रेतस्थरसबिग्रह; || 

पुणे: छुद्ठों नित्यसुकोडशिज्नत्वान्नासनामितों: ॥ 

हे $ पनपुरार 

“नाम ही चिन्तामणिस्वरूप चेतन्यरसबिग्रह; पूणण गुदा 

नित्यमुक्त स्वयं कृष्ण है; क्योंकि नाम और नामीमें भेद नं ल्‍ द 

समझा ? मुझमें ओर मेरे नाममें भेद नहीं; नामका आर 

लेना और मुझे प्रात्त करना एक ही बात है। 


। 
| 
हे 
| 
| 
। 
"। 
॥ 
| 


केवछ नाम ले; तेरे रोग) शोक) दुःख, ज्यादा 
अभाव--क्ुुछ भी नहीं रहेगा | तू परमानन्दमय हो जायगा। 
मेरा पुण्य-नाम-संकीर्तन महापातकका नाश करता है; कामीग्रे 
स्वंकाम ओर भक्तक्रो प्रेम प्रदान करता है। | 


जो अनन्य-गतिदीन, सोगी, पद्धोही, ज्ञान-वेराग्ब-विह क्‍ 
ब्रह्मचर्यादिवजित और समस्त धर्माचारगून्य हैं, वे एक | 
मेरे नामके द्वारा जिस गतिको पाते हैं, उस गतिको सर ' 
घामिकगण नहीं पाते | अरे प्रियतम ! तू बड़ा ही मी | 
नाम लेता है, मुझे बड़ा मछा छगता है; इसीलिये में के 
पास रहता हूँ ओर कहता हँ--नाम ले, नाम छे। | 

अरे निश्चित मनसे उच्च कण्ठसे नाम ले | क्‍ 

हरे कृष्ण हरे रृष्ण रुष्ण ऋृष्ण हरे हरे १ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ | 
._ सत डर, मत डर; मत डर ! क्‍ 
(७) 

मत डर क्‍ 

प्रियतम ! ओ मेरे प्रियतम ! तेरे सब दुःख दूर करे .प 
के लिये में नामरूपमें आया हूँ | नाम ले; ठुझे अब की 
चिन्ता नहीं करनी पढ़ेगी । मैं तेरे. भीतर-बाहर आनन्द और | 


[ 






मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा नाम मृत्यु-संजीवन है | 
कर ० 

ल॑ भय यसदूतानां न भय रौरवादिकम,। 

न भय प्रेतराजस्य गोविन्देति च जल्पनात्‌ ॥ 








# मानवके प्रति भगवानक्ी अभ्रय चाणी £ २३ 


सम कमाल आता  आातका लाल &# ७०" भाम्यानामक.. जा #जलाक्रमक का 


“नाम-कीतेनसे यमदूतोंका भय) रौरवादि नरकका मय 
यूमद॒ण्डका भय नहीं रहेगा |? नाम छे, केवछ नाम ले; 
'नाम-कीत॑न ही परम ज्ञान) परम तपस्या और परम तत्व है। 

बस > नाम-कीर्तन 
कार्ट जन्सकी साधनाद्वारा प्रीस्त परम पद भी नाम-कीतंन- 


कारी अनायास ही पाता है | 


वह देख सारे जगत्में दुःखकी आग धू-धू करके जल 
उठी है । आ | आ | तू अब देर मत कर | नामामृत- 
सागरमें डुबकी छगाकर निर्मय होकर परमानन्दसे मेरे हृदेयमें 
भदाके लिये विराज | 
मत डर, मत डर, मत डर ! 
(८) 
सृत डर 


अरे अपनेको भूलनेवाले मेरे आनन्दके छा ! तू 
यागलकी तरह कहाँ दोड़ रहा है ? लौट आ। छौट आ--- 
अपने आनन्द-साम्राज्यमें | यहाँ रोग, शोक; दुःख) ज्वाला, 
यन्त्रणा, अभाव--कुछ भी नहीं है| है केवल आनन्द, 
परमानन्द | छौटनेका उपाय भी अति सहज, सरछ) सुगस-- 
केवछ नाम-कीर्तन । नाम-रूपी मुझमें अनन्य मावसे आश्रय 
के | फिर तुझे कुछ मी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी ! मैं सब 
कर दूँगा | और देख, नाममें भक्तिं-भ्रद्धाकी अपेक्षा नहीं 
दे | जिस-किसी प्रकार मेरा नाम-श्रवण या कीर्तन करनेसे 
तू कृतार्थ होगा। 


सदाचारीका क्‍या कहना, दुराचारी मी मेरे नाम- 
अजनसे सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है। 


सदुक्त सत्यमेतत्त॒ वाक्य में शणुताघुना। 
सक्ृदुघ्चाये मज्ञाम मे तुल्यों जायते नरः ॥ 


“वर्तमानमें मेरा यह सत्य-वाक्य श्रवण कर--मानव) एक 
आर मेरा नाम लेनेसे ही मेरे तुल्य हो जाता है |? 


,.. नाम-कल्पतरु-मूलसे भोग-मोक्ष--जो भी-चाहता है, उसे 
यही मिलता है | सतत मेरे नाम-कीर्तनसे भक्त मुझमें ही 
'छीन हो जाता है । नाम ही मैं, में ही नाम हूँ ! 


इस कलिकालमें नाम-संकीतन ही प्रेमलाम करनेका 
परम उपाय है।आ) आ | रे तापित, तृष्ित। छ्ुमित 
अम्त संतान | नाम लेतेलेते मृत्युछोकके उस पार आ | 


अ्रेमभक्ति-छाम करके मेरा हो जा। 
मत डर, मत डर, मत डर ! 
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मत डर 

इसीसे तो पुकार रहा हूँ---प्रियतम ! त्रितापकी ज्वालासे 
बहुत जल रहा है | जन्म-जन्मान्तर रोते-रोते शेष हो गया ! 
इसीलिये बुल्य रहा हूँ---आ, आ; आ रे अनन्तके छाल ! 
मेरे हृदयमें आ जा; नाम ले। नित्य नूतन विभीषिका 
देखकर सिहर उठा है ! न) न, डरना नहीं | 

जगतः ग्रल्ये गाप्ते नण्ये चर कमलोूूचे। 

मद्चक्ता नेव नश्यन्ति स्वेच्छाविग्रहघारिणः ॥ 

( सौरपुराण ) 

“जगतके प्रलय होनेपर, ब्रह्माके नाश होनेपर मी, 
मुझ्न लीला-विग्रहधारीके भक्त नष्ट नहीं होते |? 

नाम ओर मैं भिन्न नहीं हैं| नाम लेना और मेरे 
साथ-साथ बिचरण करना एक ही बात है। अविराम नाम 
ले । रोग, शोक, दुःख, देन्य--सब आनन्‍्द-रूप धारण करके 
तेरे पास नाचते रहेंगे | तू आनन्दके महाप्ठावनसे नश्वर 


बिश्वमें निश्चित हो जायगा। तू सर्वत्र मुझको आनन्दमय 
ही देखेगा | ह 


सहज, सरछ सुगम पथ है--नाम-संकीर्तन। मेरे 
नामकी प्रभा वेद-ेदान्तकी पारगामिनी है। जो सर्वदा 
नाम लेते हैँ; वे त्रिजगत््मे पूज्य होते हैं । उनकी ऋपासे 
भी कितने पापी-तापीगणका उद्धार हो जाता है। 

अब और अवर्रेलना न कर; समय जा रहा है। नाम ले, 
अश्षण्ड नाम लेनेका अभ्यास कर | जबतक एक दाब्द 
भी उच्चारण करनेकी दाक्ति रहे, तब्रतक नाम लेना मत 
छोड । झुचि-अशुचि---कुछ भी देखनेकी जरूरत नहीं है। 
भक्ति-शरद्धा हो; न हो, प्रतिक्षण नाम ले। नामसे ही प्रेम 


छाम होगा। नाम-जपके द्वारा ही मेरा तुझे साश्षात्‌ 
प्रातत होगा | नाम ले, नाम ले, नाम ले | 


मत डर; मत डर, मत डर | 
(१० ) 
मत डर 
अरे आनन्दके छाल | तुझे कोई भय नहीं है । अविराम 
नाम ले; सब दुश्ख दूर होंगे। मेरे भक्तोंकों कहां भी 
भय नहीं रहता | उन छोगोंकों जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिका 
भय भी नहीं रहता | 


ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य) झूद्ट या अन्य जातिके लोग 
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२४ 


व तय यघव2विसजनतलल्‍ल्‍लनल्ज्न्न्न्न्न्न्न््ल्चचचच्चच्स्ज् 
भोग किये हैं ! आहा तापित ! आ; आ | यही तोड़े. 
यही तो मेरा खुला हुआ विशाल वक्ष तुझे हृदयमें काका 


भी भक्तिके दरा पवित्र होकर परम पद्‌ प्राप्त करनेमें 
समर्थ होते हैं | भक्त मेरे प्राणका मी प्राण, मनका मन) 
सर्वखक्रा सर्व है। प्राणसे प्रियतर ! तू अनुक्षण नाम 
लेकर दुलभ प्रेममक्ति प्रात्त करके झृतार्थ होगा | 
नाह वेदेने तपसा नेज्यया नापि तीर्थतः। 
संतुष्यामि ह्िजश्रेष्ट यथा नास्नाँ प्रकीतनात्‌ ॥ 
गानेन गुणनास्नोम मयि सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
मेरा नाम-संकीततन करनेसे में जेसा संतुष्ट होता हूँ: 
वैसा निखिल वेदाध्ययन, तपस्या तथा यज्ञ-तीर्थादिद्वारा 
संतुष्ट नहीं होता | नाम-गुण-कीतनके द्वारा भक्त मेरा सायुज्य-- 
( मेरे साथ अमेदभाव ) प्राप्त करता है |! 
साधुओँके परित्राण, दुष्कृतकारियोंके विनाश एवं 
घर्मकी संस्थापनाके लिये ही में नाम-रूपमें अवतीर्ण हुआ हूँ । 
नाम ही मैं, में ही नाम हूँ | नाम और मुझमें कोई मिन्नता 
नहीं है | नाम ले) केवल नाम ले | ऐसा करनेसे व्यक्त-- 
तेरे इष्ट ूूपमें; अव्यक्त--जगद्रूपमें एकमात्र में ही हूँ । 
यह प्रत्यक्ष कर सकेगा । मेरे नामका स्मरण, कीतेन, भ्रवण, 
लिखन, दर्शन किंवा घारण करनेसे में अखिल इष्ट दान 
कर देता हूँ। 
आओ) आओ), अरे पथपश्रान्त) भान्‍्त) क्लान्त पथिको ! 
आओ; आओ!) अरे रोगी, शोकी) पापी; तापी | आओ) 
आओ) मृखे-विद्वान/ ब्राह्मण-चाण्डल ! आओ), आओ; 
बालक-इृद्ध, युवक-युवती--सब मेरे नामकी शान्त शीतल 
छायामें दोड़कर चले आओ | तुमलोगोंकी सारी व्यथा 
दूरकर में तुम्हें हृदय रकक्‍्खूंगा । निद्रामें, स्वप्न-जागरणमें; 
जन्म-मरणमें, मेरी गोदमें तुम परमानन्दसे खेलोगे । 
नाम छो, नाम लो ! तुम सब मत डरो, मत डरो, मत डरो।! 
(११ ) 
मत डर 
प्यारे | आ; आ 5 मेरे पास आ | देख ! एक बार नहीं; 


) : झुगुगान्तरसे पुकारता आ रहा हूँ---आ, आ । उपनिषद्‌/» 


रामायण, महाभारत एवं पुराणके द्वारा पुकार रहा हूँ । 
साधु-संत-महापुरुषके रूपसे पुकार रहा हूँ। जन्म-जन्म 
अनुक्षण खय॑ आत्माके आत्मारूपसे पुकार रहा हू 


. आर आ। अपना दृष्टि-भ्रम दूर करके देख तो सही--यह सारा 


इृश्य-जाल में ही हूँ। 





तेरे सब ताप दूर कर देगा। 


___ 


>> >> 


मेरे पास कोई भी ताप फयकने तक नहीं पाता क्‍ 


यहाँ प्राण शीतछ करनेवाले उजालेसे सब भरा है। 


वीणा, मुरज-मुरछीकी ध्वनिसे यह स्थान नित्य मुखत्ति 


है। आकाशसे सतत झरझर सुधाधारा बह रही है। 


यहाँका सब कुंछ आनन्दसे निर्मित है। यहाँ आनन्द मूततिमान 
होकर उत्य कर रहा है | दौड़ आ, देखते ही बनेगा | कैप 


आयेगा ! नाम ओर में प्ृथक्‌ नहीं हूँ । जिह्ापरः श्वास, 


मनमें, प्राणमें नाम रखकर नाममें डूबा रह; ऐसा करनेसे | 


मेरे वक्षःस्थलपर तेरी सारी ज्वालाएं दूर हो जायंगी। 
बहु-दर्शनसे डर गया है ! भय नहीं है। सभी मैं हूँ। 


अरे छाछ [ अरे प्रियतम | नाम ले; नाम ले, नाम छे। | 


मत डर; मत डर; मत डर | 
( १२ ) 
संत छर 
अरे प्रियवम ! आत्मविस्मृत संतान ! अभयदान 
करना ही तो मेरा ब्रत है। कोई भी क्‍यों नहोः 
यदि वह शरणागत है तो मैं उसे छुदयमें बेठाकर अपना 
बना छेता हूँ । तू केवल एक बार--में तेरा हूँ” कहकर 


जीवन-सरणमें निश्चिन्त हो जा । ै 
जिस दिन गुरु बनकर मैंने नाम दिया है। उप 


दिन तो मैने आत्मदान ही कर दिया | मुझे ही तो पाया 
था; ओ प्रिय ! कण्ठहार कण्ठमें ही है! बाहर मत दौड़ 
तेरा हृदय-कमल ही मेरा सुकोमल आसन है। में वह 
बैठकर नित्यप्रति पुकार रहा हूँ---आ; छौट आ; अपने 
घर छौट आ | सुन) प्रियतम ! नाम ही भक्ति है; नाम ही 
भाव है, नाम ही प्रेम है; में ही नाम हूँ; नाम ही में हैँ 
नाम-रूपमें तूने मुझे ही पाया है। अब डर काहैका | 
नाम ही ध्येय है; नाम ही ध्यान है; नाम ही साध्य कै नाम 
ही साधन है; नाम ही उपाय है) नाम ही प्राप्य है नाम हो 
प्रापक है; नाम ही पूल्य है; नाम ही पूजा है और ना 
ही उपचार है | अरे देख, पुलक-माला-भूप्रित विगल्ित 
प्राण भक्तके नेत्रोंका जल मुझे बहुत प्रिय है । तू नेत्रेकि 
जलसे नाम-उपचारमें पूजा करता और नाम लेता रहें । 
नाम लेता रह | मत डर) मत डर, मत डर ! 

चार ( जे अगले अह्ठमँ ) 
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# भगवानकी भक्तिका विशुद्ध पथ # “5 








भगवानकी भक्तिका विशुद्ध पथ 


( महामहिम डा० श्रीसवंपलली राधाकृष्णनू, राष्ट्रपति, भारतगणराज्य ) 


५ 


सगुण-साकार भगवानके प्रति विश्वास ओर स्नेहका 
सम्बन्ध ही भक्ति है। साधारण मानवके लिये अव्यक्तोपासना 
कठिन है | ऐसे भी उदाहरण हैं कि महान अद्वेतवादियोंने 
निराकार तत्त्वके प्रति अपनी आन्तरिक सरस भावना प्रकट 
की है । ढुर्बंल ओर दीन; निरक्षर ओर अज्ञ--सभीके द्वारा 
सम्भव होनेके कारण सगुण-साकार भगवानकी उपासनाकों 
सरल कहा गया है।' प्रेम-मूलछक त्याग उतना कठिन नहीं 
है, जितना कठिन भगवानके संकल्पके अनुरूप इच्छा-शक्तिका 





१. अद्वेतवादियोंने (जस शानको प्रधानता दी है; उसका 
भक्तजन अनादर करते हें--यह कहकर कि यह तिर॒स्कार करने 
योग्य अपसिद्धान्त है या आत्मघाती श्रम है; किंतु श्रीशंकराचाये 
भक्तिको मुक्तिप्राप्तिमें क्रिक सोपानके रूपमें महत्त्व देते हें । 


निर्माण या कठोर तपस्साधन अथवा विचार-शानकी कठोर 
पद्धतिको अपनाना | 


भक्तिसाधनाका मूल प्राचीन कालके घूमिल इतिहासमें 
छिपा हैं । गीताकार मगवान्‌ श्रीकृष्णे ऋग्वेदकी 
स्तुतियों ओर प्रार्थनाओं, उपनिषर्दोके उपासनात्मक भाव 
ओर भागवत-घधर्मकी उत्कट श्रद्धापर विशेष महत्त्व दिया 


है। वे एक ऐसी विचार-धाराकी प्रतिष्ठा करनेका प्रयास 


करते हैं, जो उपनिषदोके “आस्तिकः पक्षमें है तो सही; पर 
जिसका प्रतिपादन वे खुले और स्पष्ट रूपमें नहीं कर रहे हैं । 
उनके उपदेशम स्ोपरि सत्ता वह ईश्वर नहीं है; जो अत्यधिक 
व्यथित भक्तकी आते पुकारके होते रहनेपर भी अपनी 
निस्तब्ध उदासीनता ( अभिन्न स्वरूप-महिमा ) में निमझ 


रहे, अपितु बह है जो प्रेममय ओर रक्षक है और जिसका 
भक्तगण इस रूपमें विश्वास और अनुभव करते हैँ ओर 
वे भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं) जो उनपर विश्वास 
करते हैं | उन्होंने घोषणा की है--प्यह मेरी प्रतिज्ञा है कि 
जो मेरी भक्ति करता है; उसका कभी विनाश नहीं होता !? 


“भज! धातुसे (भक्ति? शब्दकी व्युत्पत्ति हुई है और भक्तिका 
अथ॑ है-मगवानकी सेवा | यह भगवानके प्रति प्रेममथी आसक्ति 
है। देवर्षि नारदने इसे “परमप्रेमस्वरूपाः कहा है । महर्षि 
न दर शाण्डिल्यके अनुसार यह “ईश्वरके प्रति परानुरक्तिः है [* ३ 
का जात्रिविंदुरस्थ यादवपतेरुअस्य॒ कि पौरुषम्‌। शाणि कट अनुसार यह “ईश्वर है अप | शरीर 

अहदेतुक है। भगवानकी ऋृपापर स्वीकृतिपूवक विश्वास करते 


कुब्जाया: कम्रनीयरूपमधिक कि तत्सुदाम्नो धर ए आत्मंसमर्पणका नाम मक्ति दर 
भत्तया तुष्यत्रि केवछं न तु शुणर्मक्तिप्रियो माधव: ॥ अर की मं 3 22 23 मिट मल लक सैजे का यह 


श्रीश्ंकराचार्यके नामसे उड्धत एक इल्लेक है, जिसका भाव ३. कौन्तेय प्रति जांदीहि न मे भत्तः प्रणइयतरि॥। 
इस प्रकार ६--«चाहे हमें मनुष्य-योनि मिले या देव-योनि अथवा ५ ओमकूगवद्धीता ९। ३१ ) 
गिरि एवं वनके पश्ुकी योति, मशक-योनि, गवादि-योनि, कौट-योनि ४५ सा लवस्िनू परभप्रेमरूपा। ( नारदभक्तिसत् २ ) 
अथक्ञ पक्षी आदि अन्य जीव-योनि प्राप्त हो, यदि इस जीवनमें ५. सा परानुरक्तिरीबरे । (शाण्डिल्यमक्तिसत्त १७१॥२ ) 
अन्तःकरण तुम्दारे चरणकमनलोंके ध्यानमें, जो परमानन्दके समुद्र हैं, ६. “निर्देतुक'-- * ै 
निरन्तर रस-पान करनेकी इच्छा करता है तो उन-उन शरीरोंके अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे । ( भागवत्र ) _ 
धारणसे क्या हानि है !# . ओमऊूगवद्गीता १२ | ५३ ९ । ७-८ भी देखिये। 
नरत्वं देवत्व॑ नगवनमृगत्व॑ मशकता श्रीचेतन्य मह्दप्रभु कहते हं---हे जगदीश ! मुझे न घनकी 
पशुत्व कीटत्व॑ भवतु विहगत्वादिजननम्‌ | न जनकी, न सुन्दरी कविताको दी कामना है । भेरी तो 
सदा त्व॒त्पादाब्जस्मरणपरमा नन्‍्दलूहरी- यही अभिलाषा दै कि जन्‍्न-जन्ममें आपके प्रति मेरी अददैतुको 
विद्दारासक्तं चेद्धदयम्िह कि तेन वुषा ॥ भक्ति हो । 


२. (क) देखिये श्रीमद्गगवद्दीता ९५॥ ३२; ११ । ५३१ 
"४; १२। १-७५ | 
| ( ख ) व्याधरमें कोन-सा सदाचार था £ हुवकी क्‍या उम्र 
५ थी ! गजेन्द्रमें कितनी विद्या थी? विदुरकी क्‍या जाति थी! 
उग्रसेनमें क्या पौरुष था ? कामिनी कुब्जामें कौन-सा रूप था! 
सुद्दानाके पास कौन-सा धन था * भक्ति-प्रिय माधव केवऊक भक्तिसे 
संतुष्ट होते दें, न कि अन्य गुणोंसे । 
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“इशधवर-प्रथिधानः है; जिसका अर्थ वृत्तिकार भोजके अनुसार 
वह ग्रेम है, जिसमें विभय-सुखकी प्रान्ति-जेसे किसी फलकी 
कामना नहीं है ओर गुरुओंके भी गुरु ( भगवान्‌ ) के प्रति 
_ स्मी कार्योका समपंण है | प्रेमकी यह एक ऐसी गम्भीर 
अनुभूति है; जो सम्यूण कामनाओंका अभाव करके हृदयको 
अभुगमेमसे भर देती है | यह विश्यद्ध प्रेम न तो गुण देखकर 
दोता है न कामनासे होता है; यह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है; 
कभी इसका तार नहीं हृटता; यह सूक्ष्मतर और अनुमवरूप 
देता है | विश्वुद्ध भक्तियथके समर्थक पारव्येकिक 

कल्याणकोी उतना महत्त्व नहीं देते, जितना भगवानके 
स्थायी संकल्पके सबंथा अनुकूल बननेको | भगवानकी शक्ति 
ओर कल्याणरूपतामय लीलाओंका चिन्तन करनेसे, प्रेमपूर्ण 
दुदयस उनका निरन्तर स्मरण करनेसे, परस्परमें उनके 
शुणोका कथोपकथन करनेसे, सहचरोंसहित उनकी स्तुतिका 
आन करनेस और सभी कायय उनकी सेवाके भावसे करनेसे 
अनुष्यकी आत्मा भगवानके समीप पहुँचती जाती है | 
भक्त अपने सम्रूर्ण अस्तित्वको भगवानकी ओर मोड़ देता 

। भजन ही घमका सार है। भक्तिमें आराघधक और 
आराध्यका ढवत बना रहता है | भगवान्‌ सबमें अनुस्यूत हैं, 


न धन न जन॑ न सुन्दरी 
कवितां वा जगदीश कामये। 


सत्र जन्मनि जन्मसीश्ररे 
भवताद्‌ भक्तिरदेतुकी त्वयि॥ 

रे ( शिक्षाष्टक्त ४ ) 
१. देखिये परातअलगयोगदर्शन १ | २ ३ । महावस्तुकी बुद्धानु- 
स्मृत्िका भी यहीं खरूप है | 

>3णराहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धभानमविच्छिन्न सइमतरमनुभव: 
रूपम्‌ | 

स्‌ है ( नारदमक्तिसत्र ५४ ) 
“* दैदिध्वनुराग इति पाराशये: । कथादिष्विति गंगे 


आतारत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य: । ( नारदभक्तिसूत्र १६-१८ ) 
औभद्भागवत्म भक्तिके नौ स्तरोंका वर्णन आया है-.... 
अवण कीतेनं विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अचेन॑ बन्दनं दास्य सख्यप्रात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ कहते ६--“नारद ! न में वेकुण्ठभें वास करता 
/भोर न योगियोंके हृदयमें । में वहीं वास करता हि 
भरे गुणोंका गान करते हैं का 
.- नाहं वसाम्रि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च | 
मुक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाप्ि नारद 
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न्‍न्न्भ्स््ल्श््स्््च््स्य्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्म्श्य्यय्य्य्थ्य्य्य्य््य्य्स्य्ल्ल्टलस----न-......._ 
इस सिद्धान्तको व्याख्या यदि इस रूपमें की 
मानवर्क जीव-भावका और भगवानकी सर्वातीतताका 
हो तो उसमें श्रद्धा ओर भक्तिके लिये कोई स्थान नह 
जाता | खश् ओर स॒ष्टका भेद ही भक्ति-पथका 
आधार है। श्रीमद्धणवद्गीतामें अक्षर सत्ताको, उस 
के--जो दाशनिक विवेचनका विपय है--रूपमें उतना न 
निरूपित किया गया है, जितना कि कृपामय भगवानके ] 
जिसकी आवश्यकता मसानव-मनकों है, जिसे मानव सोक | 


जाथ कि जि! 


ध्डे५े 
हे ओर जो भक्तमें विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और निष् 


आत्म-समपंणकी प्रेरणा देता है | ज्ञानके उदयसे पूर्व है 
भावना मोह उत्पन्न करती है; किंतु बोधकी प्राप्ति 

दूत ( शानोत्तर प्रेम ) अद्वतकी अपेक्षा भी अधिक 
लगता है ओर उपासनाके छिये ही इस दतकी भावना ह 
जाती पुनः अद्वेत ही यथार्थ तत्त्व है; किंतु हे 
सत्ता ग्रेमोपासनाके लिये है और इस दृष्टिसे मुक्तिकी अफ्रे। 
भक्ति सोगुनी श्रेष्ठ हे । गीतोक्त भक्ति वह बुद्धिगत प्रेम न 
है, जिससें विचार, चिन्तन और मननकी प्रधानता है। 
इसका ज्ञानसे पुष्टि होती है, पर यह ज्ञान नहीं है। इसकात | 
योगकी प्रक्रियाओंसे सम्बन्ध है ओर न उस ज्ञानकी लात्म 
है, जिसमें ईश्वरविषयक तक है । शाण्डिल्यके मतानुण | 
शानके ब्रिना भी भक्ति आध्यात्मिक शान्ति प्रदान करती है 
जैसे गोपियोंकों | भक्तामें अत्यन्त देन्‍्यका भाव होता है।' 
आराध्यको संनिधिमें वह अपनेकों नगण्य अनुभव करता है| | 
भगवानको देन्‍य और अहंका पूर्ण दमन प्रिय हैं । 


यह एक सामान्य नियम है कि भक्तिसे सम्बन्धित गुण 
जेंसे स्नेह, अद्धा, करुणा, मदुता--पुरुषकी अपेक्षा नारे । 
अधिक पाये जाते हैं| भक्ति-पथमें देन्य, अनुगततां) सेव | 
प्रवणता, दयाछ॒ता एवं प्रणयका महत्त्व है और मक्त आछ्ः | 
समर्पण, अपने संकल्पके त्याग एवं उपरामताकी दहन 
करता है; इसलिये भक्तिको नारीके रूपमें चित्रित किया गया 


४. द्वेतं भोहाय बोधात्माग्जाते बोचे मनीषया । 
भक्त्यर्थकल्पितं द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌॥ | 








७५. पारमार्थिकमद्रेंत.  द्वेते भजनहेतवे । 
तादशी याद मक्तिः स्यात्‌ सा तु मुक्तिशताधिका ॥ 
६. अत एवं तदभावाद्‌ बहल्वीनाम्‌। ( शाण्डिल्य ) 
७. इंश्वरस्यामिप्तानद्ेषित्वाद देन्यप्रेयत्वाच । ध 
नारदभक्तियत्र ९९ 
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> भगवान्‌की भक्तिका विशुद्ध पथ # २७ 
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है | नारियाँ. चाहती हैं, कष्ट सहती हैं, आशा छगाती हैं 
ओर प्राप्त करती हैं। वे दया; सद्यनुभूति एवं शान्तिक्री 
कामना करती हैं | नारीस्वभाव सभी जीवंर्म होता है। 
श्रीमद्धागवतर्में आया है कि श्रीकृष्णको पतिह्पमें प्राप्त करमेके 
लिये गोपिय्रोंने मद्शक्ति कात्यायनीकी उपासना की | जब 
नारियां अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थित होती हैं, तब वे सब 
कुछ दे देती हैं, सर्वस्व समर्पण कर देती हैं | वे कोई दावा नहीं 
करती | वे प्यार करना और पाना' चाहती हैं । इसीसे ग्रेमिश्रोंका 
आदश श्रीराधा हैं | जदहंतक उनका मगवानके साथ सम्बन्ध 
दे) भक्त अधिक अंझमें प्रेयसीके समान होते हैं | परमेश्वर 
ही एकमात्र पुरुष है; ब्रह्मासे छेकर इतर सभी नारी हैं; 
जो परम पुरुषसे एकात्मता चाहती हैं। | 
जब हम ( जीवात्मा ) मगवानके प्रति आत्मसमपंण 
कर देते हूँ, तब वह हमारे शानकों ओर हमारे प्रमादको 
अपनेमें ले लेता है, हमारी सभी प्रकारकी न्यूनताओंको दूर 
कर देता है ओर उन सबको अपनी अनन्त ज्योति एवं विश्व- 
कल्याणके पाविश्यमें परिणत कर देता है। भक्ति केवल 
“एकका एकके प्रति अमिसार? या जीवात्माकी जगत्से 
विरक्ति और भगवानके प्रति आसक्तिमात्र नहीं है, अपितु 
उन भगवानके प्रति सक्रिय प्रेम है; जो जगत्‌का उद्धार 
करनेके लिये उसमें अवतीण होते हैं | 
धभगवल्कृपाकी प्राप्ति अपने प्रयत्नसे सम्भव नहीं है?--- 
यह धारणा प्रगाढ भक्ति उत्पन्न करती है। भक्तिमें जहाँ 
केवल विश्वास और प्रेमकी आवश्यकता होती है वहाँ 
प्रपत्िमं हम केवल भगवानके प्रति समर्पित हो जाते हें, 
अपने आपको उसके हार्थोर्में बिना शर्त सौंप देते हैं और 
उसे अधिकार दे देते हें कि वह इच्छानुसार हमारा उपयोग 
करे । इसमें इसी बातका महत्त्व है कि हमारे समप॑णमें निएछछ 
ओर पूर्ण पवित्रता हो और वह विनम्र तथा सर विश्वाससे 


'उत्परेरित हो । इसमें भक्ति-साधनोंकी तीव्रताक़ी अपेक्षा 


सम्रपंणकी पूर्णताको यथार्थ धर्म-निष्ठाका खरूप माना गया है; जब 
हस अपने अनन्‍्तरको शून्य कर देते हैं, तब भगवान उसपर 
अपना अधिकार जमा लेते हैं। हमारे गुण; अभिमान; 
१. कात्यायनि महाम्राये महययोगिन्यधीरवरि। 
नन्दगोपसुतत देवि पर्ति में कुर ते नमः ॥ 
रे (० | श्रमद्भागवत १० ॥२२। ४) 
“२० स एव वासुदेवोध्सी साक्षात्‌ पुरुष उच्यते । 
« स्त्रीप्रायमितरत्‌ सर्व .. जगद्‌ - ब्रह्मपुरस्सरम्‌ ॥ 
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शान, हमारी सूक्ष्म कामनाएँ;-हमारी अलक्षित मान्यताए 
ओर बुरी घारणाएँ द्दी भगवानके द्वारा हमपर अधिकार 
जमानमें बाधा उपस्थित करती हूँ। हमें अपनेकों सर्व- 
कामना-बिद्वीन बनाकर पूर्ण विश्वासके साथ भगवानपर निर्भर 
हो जाना चाहिये | भगवानके संचेमें ढलनके लिये हमें 
अपने सम्यूणे अधिकारोंको समर्पित कर देना चाहिये । 
भक्ति और प्रपत्तिके अन्तरकों मक्ं+किशोर-न्यायः और 
धमार्जोर-किशोर- न्याय?से अभिव्यक्त किया गया है। बंदरका 
बच्चा अपनी मॉकों स्वयं जोरसे पकड़े रहता है और 
उसकी रक्षा हो जाती है | पर बंदरका वच्चा उछलूकर 
मॉको पकड़ता है, इस प्रकार बंदरके बच्चेके लिये किंचित्‌ 
प्रयास अपेक्षित है | बिल्ली अपने बच्चेकों स्वयं उठाकर 
मुददर्म रख लेती है। अपनी रक्षाके लिये बिल्लीके बच्चेको 
कुछ नहीं करना पड़ता | भक्तिमें भगवत्कृपाका कुछ सीमा- 
तक अधिकार प्राप्त किया जाता है और प्रपत्तिमें भगवत्कृपाका 
उन्मुक्त प्रदान होता है | प्रपत्तिमें प्रपन्नकी योग्यता या कृत 
सेवाओपर ध्यान नहीं दिया जाता | इस विचारका समर्थन 
पूर्व अन्थेमें भी मिलता है | “जिसपर परमात्मा कृपा करते 
हैं, उसीको परमात्माकी प्राति होती है; उसीके समक्ष वे अपने 








३. सवेधर्नोन्‍्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज | 
अहँ त्वा सवंपापेसथो मोक्षमिष्यात्रि मा झुचः ॥ 
( ओऔगीता १८ । ६६ ) 
४. प्रपत्तिमें ये छः भाव सहायक हैं-- 


१ अनुकूल बननेका संकल्प ( आनुकूल्यस्थ संकल्प: ) 
२ प्रतिकूलनाका अभाव ( प्रानिकूल्यस्थ वर्जेनम्‌ ) 
३ प्रझुसे रक्षा-प्राप्तिमें विद्दास  ( रक्षिष्यत्रीति विश्वास: ) 
४ रक्षकके रूपमें उनका बरण करना ( गोप्तृत्ववरणम्‌ ) 


५ अत्यन्त देन्यकी भावना ( कापंण्यम्‌ ) 
६ पूर्ण आत्मसमपंण ( आतल्मनिक्षेप: ) 


अन्तिम सहायक तत्त्व ( पूर्ण आत्मसमपंण )को परम्पराक्रमसे 
अपत्तिका पर्योय दी माना जाता है, जो साध्य अथोत्‌ अड्जी है और 
शेव पाँच तत्त्व साथक अर्थात्‌ अज्ञ हैं । 
<पडवेधा शरणागतिः' इस वाक्यसे तुलना कीजिये, जिसकी 
व्याख्या अशज्ञयोगकी तरह की जाती है ( जिसमें समाधिरूप 
आठवाँ अह्न वस्तुतः साध्य दोता है और अन्य सातों अज्ञ उसके 
सहायक माने जाते हैं ) । 
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न रसरभा 7 ्" य्ा.३3:ल्‍ |“स्‍तन्‍स्‍- 


खरूपको अभिव्यक्त करते हैं |! अर्जुनसे यह कहा गया है कि 
उसे “विश्वरूपका दर्शन प्रभु-कृपासे ही हुआ |? पुनः यह भी 
कहा गया है कि “मुझसे ही स्मृति, ज्ञान ओर उनका छोप 
होता है ।” यहाँतक कि श्रीशंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं कि 
केवल भगवानके अनुग्रहसे ही हमें मोक्षकी प्राप्ति होती है 
22% >२ ५९ 

भगवानके प्रति पूर्ण समर्मणके लिये मानवीय 
पुरुषाथकी भी आवश्यकता होती है । इच्छाके 
बिना या प्रयासके ब्रिना यह सम्भव नहीं है। 
भगवत्कृपाके तिद्धान्तकों इस रूपमें नहीं समझना चाहिये 
कि किसी विशिष्टपर ही कृपा होती है । यह इसलिये कि ऐसा 
अर्थ गीताके मुख्य प्रतिपाद्य विचार-धारा---“ईश्वर सभी 
जीव के लिये सम है?--के प्रतिकूल पड़ता है ।* 





श्रद्धा भक्तिका आधार है | इसलिये देवताओंका, जिनमें 
लोगोंकी श्रद्धा है; अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। स्नेह 
न करनेकी अपेक्षा कुछ स्नेह करना श्रेष्ठतर है; क्योंकि स्नेह 
न करनेते हम खयंभें खयंको केद्धित कर लेते हैं | इसके 
. अतिरिक्त अन्य छोटे देवी-देवता उस एक स्वोपरि सत्ताके 
ही रूप माने जाते हैं। इस तथ्यकों जोर देकर कहा 
गया है कि अन्य भक्त अपने-अपने गन्तव्यको प्राप्त करते हैं; 
किंतु जो सवोपरि भगवानका भक्त है, वही असीम आननन्‍्दकों 


१. “यमेवेष बणुते तेन लूम्यस्तस्येष आत्ला विवृणु ते तनू<स्वाम्‌ । 
( कठोपनिषद्‌ १। २। २३ ) 
२६ मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूप॑ पर॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोम्यं॑ विश्वप्ननन्तभायं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ 
न्‍ ( श्रीगीता ११ | ४७ ) 
३. मत्तः स्मृतिजशोनमपोहनं च | 
. ( श्रीगीता १५। १७५ ) 
तदनुअहहेतुकेनव च॒ विज्ञानेन मोक्ष सिडिवितुम्ईति । 
अवधूतगीताका प्रथम इलोक इस प्रकार है--- 
ईइवरानुपहादेव पुंसामद्वैत॒वासना । 


महद्भयपरित्राणादविप्राणामुपजायते ॥ 


'केवछ ईइवरके अनुग्दसे ही विप्रोंमें अद्वेतभावना जाग्मत्‌ क्‍ 


होती है, जो महान्‌ भयसे त्राण दिल्यनेवाली है |! 
५. ओऔर्गीता ९ | २९; योगवाशिष्ठ २।६।॥२७ 
<. येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते अ्रद्धयान्विता: । 
तेईपिे मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरवंकम्‌ ॥| 
( गीता ९ | २९ ) 





कामना राम भा... आता लता क- सास धडमभान कलर 


रूपा भक्ति: । 
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प्रात्त करता है। जबतक उपासना 
है, यह अन्तःकरणको पविन्र बनाती है और उच्चतर 
चेतनाके लिये मनकों तेयार करती है। हर एक 
अभिलाषाके अनुरूप ही भगवानके रूपका आकलन 
है| मरणोन्मुखके लिये वह अनन्त जीवन है, अन्यवाएं 
भयकनेवालेके लिये वह प्रकाश है हम चाहे जितना 


९ 


| 


अद्धापूवक की जाई क्‍ 
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ही ऊँचे चढ़ जायें; जिस प्रक्रार क्षितिज. हमारी ओँजोंड 


सीधमें ही रहता है; उसी प्रकार मगवानके स्वरूपका आकह्ध 
हमारी चेतनाके स्तरसे ऊचा हो ही नहीं सकता। भक्ति 
निम्नस्तरोपर हम घन ओर जीवनके छिये प्रार्थना करते 
आर भगवानको हम भौतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करने 
वाला मानते हूँ | आगे चलकर ध्यानमें श्रेष्ठ उद्देश्योसे, जो 
भगवदीय उद्देश्य हैं; हम एकात्मता स्थापित करते हैं। 
सर्वोच्च स्तरोंपर पहुँचनेपर केवछ भगवान्से ही चरम तृप्षि 
होती है ओर वही मानव-आत्माकों पूर्णस्थितिपर पहुँचाता 
है और उसे छतार्थ करता है। मक्तिकी परिमाषा बताते हुए 
मधुसूदन सरस्वतीने लिखा है कि प्यह एक ऐसी मानपिक 
स्थिति है, जिसमें चित्त प्रेमोन्‍्मत्ततासे द्रवीभूत होकर भगवदा 
कार बन जाता है। भगवानके प्रति यह रागाह्मिक्ना 
आसक्ति जब अत्युन्मादर्म परिणत हो जाती है, तब वह सर्च 
प्रेमी अपनेकोी भगवानमें विछीन कर देता है। प्रह्द 
जिन्हें हम -भगवानके प्रति पूर्ण एकाग्रताकी आध्यात्रिक 
ख्ितिमें पाते हैं, मगवानके साथ एकात्मताकों प्रकट -करते 
हैं | इस प्रकारकी आत्म-विस्मृतिकारिणी रसात्मक अनुभूत्तियों 
अद्वत-सिद्धान्तका समर्थन करनेवाली नहीं मानी जा सकती: 
क्योंकि “अपरोक्षानुभव? अर्थात्‌ उस चरम स्थितिमें, 
याष्ट आत्मा ब्रह्मम छीन हो जाता है; व्यश्की पए्थक्‌ सत्ता 
नहीं रह जाती 
गीता ७ । २१ पर अमध्वाचार्यकी टीका हैं-- 
अन्गो ब्रह्मादिभक्तानां मद्क्तानामनन्तता। 
८« रुजासु नाथः परम हि भेपज॑ 
तम्ःप्रदीषी _ विषमेषु 
भयेपु रक्षा व्यसनेषु वान्धवों 
भवत्यगात्रे विय्याम्भसि प्लवः ॥ 
९. द्रवीभावपूर्विका हि मनसो सगवदाकारता सबिकल्मकशृतति 


न] 


संक्रमः | 
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बे ओकृष्णके चिन्तनमें डूब गये और क्‍ 
अपनी पृथक सत्ताको सबंथा भूछ गये ।.( भक्तिर्त्नावली १६ ) 
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भक्ति ज्ञानका सोपान है। आचार्य रामानुजकी दृश्मिं. सर्वोच्च छ्लैय भमगवानकी ऐकान्तिक भक्ति ओर उसकी सबे- 
|. यह. स्मृति-संतानरूपा है | जब अक्तिकी ज्वाछा जगती है। व्यापकताकी अनुभूति ही है। भगवानसे प्रेम करने 
| अन्तयोंमी भगवान्‌ भक्तके अंदर अपनी कृपासे ज्ञान री उस प्रेयसीके लिये इसमें कोई अन्तर नहीं आता कि 
वह स्नेहके आवेगमें ग्रेमास्सद भगवानके वक्षपर विहार करे 
योगका अनुभव करता है और मगवानकी अनुभूति उसे स्नेहपूबंक उनके चरणका डुम्बन बा मा द 
| ऐसी सत्ताके स्पमें होती है, जिसमें सारे विरेधोका अभाव अर लिये एक ही बात है कि वह चेतनाकी सीम 
नि 2 जम कप झपर उठकर रसमें ड्ब जाय या भगवानका प्रेमपूवेक भजन 
हे जाता हैं। वह भगवानको अपने अंदर ओर अपनेको करे ।* अक्तके लिये भगवच्चरणारविन्दोंमें लोनता दी 
|. भगवानके अंदर देखता है। प्रह्मदकी उक्ति है कि प्मनुष्यका मुक्ति है। 


|. दीपक जला देते हैँ । भक्त परमेद्वरके साथ घनिष्ठ एकात्म- 





नाममें महान शक्ति ः 

! द ( लेखक---सम्मान्य श्रीलालवहादुरजी शास्त्री, प्रधान मन्त्री ) 

द यद्यपि विज्ञानकी उन्नतिके कारण मनुष्यजञातिकों आज ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जेंसी पहले 
कभी नहीं थीं, फिर भी संसारमे अश्ञान्ति फेली हुई है । इसका कारण है--मनुष्यका भौतिकताक्की तरफ 
| पड बढ़ता हुआ झुकाव | मानवकी अशान्तिको दूर करनेके लिये यह आवद्यक है कि नेतिक और आध्यात्मिक 
|. झ॒ुणोंका विकास किया जाय, क्योंकि मज्ुष्यजातिकी सच्ची उन्नति भौतिकता और आध्यात्मिकताके उचित 
। ससन्‍्वथसे ही सम्भव है। उसका सहारा नाम और जपमें है। उसमें महान शक्ति है, परंतु चह 


. हृदयसे हो। 

क्‍ ----*-9८)००#न्युशब0 ५ ३७-*-- 
| श्रीरघुवीरसे हर 6 

! श्रीरघुवीरसे प्राथना 

हे हे ( लेखिका--श्रीमती छलितादेवीजी-धर्मपत्नी श्रीछाल्यहादुरजी शास्त्री ) 

(५४ बिना हरि कोन हरे. मोरी पीर ? 

। है ( कान ) हरे मोरी पीर, जियरा कौन धराये घधीर | विना हरिं० 
। ९५/ . रगोग-कष्ट सब दूर करों हरि, चिनती यह रघछुवीर ! बिना हरि० 


0७१ 


जो कुछ है, सव देन तुम्हारी; रक्षा करों रघुवीर ! 

बीज भवर में नेया डगमग, पार करों रघुवीर ! बिना हरिं० 
कम ढूँढें वन में ढूँढे, मिले न कहूँ रघुबीर, ' 
है इससे कह हरि पीर हृदय की दशेन देहु रघुवीर ! 

९४. रहे न भक्ति अधूरी मोरी, छागत डर रघुवीर ! 

न ललिताकों प्रभु आस तुम्हारी, सुनि लो हे रघुचीर ! 


४२६? ध्श्ड 
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न दीक्षणम्‌ | ( श्रीमद्भागवत्त ७ | ७ । ३७५ ) 


... ३. प्कानमक्तिगोविन्द बत्सवत तदोक्षणप।  अपशाणा [एफ यत्सवः 
ल्तु प्रेमरीत्या पदयुगपरिचयों प्रेयसी वा विधत्ताम्‌ | 


२. प्रियतमहृदये वा. खेल्न 
विहरतु विदिताथों निरविकत्पे समाधौ ननु भजनविधौ वा तुल्यमेतद्‌ इयं स्यात ॥ 
“३. लीनता हरिपादाब्जे मुक्तिरित्यभिधीयते । 


क्ष्. 
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दादक भगवन्‍्नान 








स्‍च्फफफिफि. 


नन्क़्ि््ज्ल्डज 


ओर उसका जप 


बेदोमें 'भगवज्नाम? की खोज करमेंके पहले ही यह आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धा्यत्‌ न परः किंचनास। ' 


समझ लेना चाहिये कि वेदिक वाह्मयमें “मगवन्नामं? 
डब्द नहीं मिल सकता | यह तो पोराणिक कालछकी देन 
है| में यह मी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेंने इस जगह 
'बेदिक वाद्ययः पदका व्यवहार किस अर्थमें किया है। 
“सन्त्रवाह्मगयोवेंद्नामघेयस!---इस.. परिभाषाके अनुसार 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका नाम वेद है | प्रायशः दार्शनिक 
ओर आध्यात्मिक प्रसक्षमें ध्राह्मण” शब्दसे उपनिष्रदोंकी 
ओर संकेत माना जाता है; परंतु में इस लेखके संदर्भमें 
रामतापनी, गोपालब्तापनी, नृ्सिहतापनी, अथव॑शीर्ष, 


गणेशतापनी आदिको छोड़ रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष ही किसी - 


सम्प्रदाय-विशेपक्री उपासनाओं ओर मान्यताओंका पोषण 
करती हैं | इनमें तो भगवान्‌ और भगवती-जैंसे शब्द मिल 
ही सकते है | विशेष खोजका काम ही नहीं है | 

. जिप्तको मैंने वेदिक वाइमय कहा है, उसमें “मगवन- 
नाम? जैसा पद हो या न हो, परंतु भगवानका चर्चा तो 
है ही, यद्यपि (ईश्वरः शब्दका भी व्यवहार कम “ही हुआ 
है और वह भी स्प्टतया रुद्रके लिये। वेद ईश्वरका 


“ निःश्वसन माना जाता है। समूचे वेदमें प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे 


उसका ही चर्चा है। उसकी अनेकरूपता और सर्वव्यापकता 

पदे-पदे इक्नित की गयी है। पुरुषसूक्तमें स्पष्ट कहा 
गया है-- द 

“पुरुष एवेदं सर्वे! 
( ऋग्वेद १० | ९० । २, अथरव्व॑ंवेद १९ | ६। ४ ) 
“यह सब पुरुष ही है |? | 
प्रजापतिश्चरति गर्भेउन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
| ( अथवे० ९०।८। १३ ) 


._ इन दब्दोंके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष 
अज है; के वह शरीरधारी नहीं है, फिर भी अनेक रुपोंमें 
नम उठता हुआसा, शरीर घारंण करता हुआसा प्रतीत 
होता है । यजुवेंदके रुद्राध्यायमें ईश्वकके अनेक रूपोंका 
वर्णन है । ऋग्वेदके नासदीय सूक्तमें “अस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन!--परम व्योममें रहनेवाला इस जगतूका अध्यक्ष--- 
कहकर उसे संसूचित किया गया है और इसी सूक्तमें यह 


वाक्य भी आता है-- 


। 
॥ 
| 
| 
( लेखक--सम्मान्य डा० श्रीसम्पूणोनन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) । 
। 
॥ 
' 
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--<“वह अपनी स्वधा नामकी पराशक्तिके साथ अकेड 
साँस ले रहा था; उससे परे कुछ नहीं था |? अधि 
उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं । ॥ 
जिस ईश्वरका वेदमें इतना चर्चो है; उसके नाम व 
के सम्बन्धमें भी कुछ-न-कुछ कहा जाना खामभाकि 
| इस सम्बन्ध वेदने एक वाक्यमें सब कुछ कह 
| है 
ए+ सदू विग्रा बहुधा वदन्ति । 

( ऋग्वेद १। १६४ | ४६] 

--<वह सत्य पदार्थ एक है; विद्वान उसको अनेद 
नामोंसे पुकारते हैं [?! इस दृश्सि तो वेदमें उसके सेंड 
नाम आये हैं । विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरुण, आदित्य, हिरण 
गर्भ, अग्नि; वायु, उषा; इछा--इन सब नामेंका बाद 
वही है | ये सब “मगवन्नामः हैं | | 
परंतु जिन प्रसज्ञोंसि “भगवन्नाम” शब्दका व्यक्त ॥ 
होता है, उनमें छोग ऐसे नामोका चर्चा करते हैं; जिला | . 
किसी-न-किसी रूपमें जप किया जाता हो । अकेले या बुह । 
और शब्दोंकों मिलाकर छोग राम; कृष्ण, नारायण) शिक | 
चामुण्डा-जैंसे नामोंका जप करते हैं | जिन वैदिक नामेंतन | 
मेने ऊपर चर्चा किया है, वे इस कोटिके नाम नहीं है | 
इनमेंसे किसीके जपका विधान वेदमें नहीं मिलता | तबहि | 
हमको यह देखना है कि वेदमें किन्हीं जप करनेके गो | 
नामोंका चर्चा है या नहीं । 


+-- 


ञ्‌ 
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- उप 
नाम दो प्रकारके होते हैं---वर्णात्मक और ध्वन्यात्र, ' 
जो नाम वर्णमालाके अक्षरोंको मिलाकर बनते हैं) उतनी; 
वर्णात्मक्र कहते हैं--जैंसे राम, कृष्ण, शिव) दुर्गा ॥ 
सब्र इसी जातिके नाम हैं | जैसा कि मैंने अभी । 
लिखा है, वेदमें ऐसे क्िन्हीं नामोंके जपका विधान न 
मिलता । ध्वन्यात्मक नाम वे हैं, जिनका अनुभव यो " 
होता है । जब योगीक प्राण सुघुम्णामे प्रवेश करके मूल, 
ऊपर उठता है, तब उसको अन्य अनुभूतियंके साथ * 
नादकी भी अनुभति होती ₹ 










धति होती है। उसके मार्गमे जो मुह 
स्थान आते हैं--ऐसे स्थान, जिनको एक प्रकारसे प्राण 
यात्राके स्टेशन कह सकते हैं, उनकी “चक्र! सर 


लटक 


के, 6०... 
# बेंदिकि भगवज्ञाम और उसका जप # 
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ताक आराम ला 
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प्रयोग करनेवाले सिद्ध और संत मतके आचार्योंने इन 
नादोको सामूहिकरूपसे “अनह॒दः कहकर पुकारा है, 

संस्कृतके “अनाहत? का तद्भव रूप है | सहसखारमें पहुँचकर 
नादके सूक्म्तम रूपका अनुभव होता है, जिमकों “प्रणव? 
नाम दिया गया है। यही वह स्थल है, जहाँतक सम्प्रज्ञात 
समाधिकी “अस्मिता? भूमिका रहती है। अंस्मिताके होनेसे 
दही योगी ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। इसके ऊपर 


.. उठनेसे अर्थात्‌ अस्मिताका भी लय होनेपर और असम्पज्ञात 
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«५ विशेषतंः हं-आप तीन मात्रा है | 


सम्राधिके उदय होनंपर जीव और ईश्वरका झीना भेद भी 
दूर हो जाता है । जिस भूमिकामें ईश्वरका साक्षात्कार होता 
है; उससे सम्बद्ध होनेके कारण प्रणव “ईश्वरका वाचकः 
माना जाता है। इसी बातकों पतञ्जलिने कहा है--"तस्य 
वाचकः प्रणव: ।? तव॒ फिर यह कहना चाहिये कि प्रणव 
ही सच्चे अर्थोर्मे ८भगवन्नाम? है। 


यह ध्यानमें रखना चाहिये कि नीचेके स्थानोंपर भी 
नादके.जिन रूपोका अनुभव होता है, वे वस्तुतः शब्दोंमें 
व्यक्त नहीं किये जा सकते | इतना ही नहीं कि वे सूक्ष्म 


हैं, वर सचमुच वाणीमें उनको व्यक्त करनेकी क्षमता नहीं है। 


महिम्नस्तोत्रमें पुष्पदन्तने महेश्वरके घामके सम्बन्धमें कहा है-- 
ध्वनिभिरनुरुन्धानमणुमिः । 
(सूक्ष्म ध्वनियोंसे अनुरुद्ध |! 
बहुधा प्रणवक्रा पर्याय 3“कार माना जाता है और 


 ७“कार! अ, उ ओर म--हइन तीन अक्षरोंके मेल्से बना 


समझा जाता है | इन अक्षरोंके ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र, ब्राह्मी 


' वष्णवी-रोद्री आदि अनेक अर्थ किये जाते हैं। प्रणव 


इंश्वरका. प्रतीक है--इसलिये वह ब्रह्मादि देवों और ब्राह्म 
आदि शक्तियोंका प्रतीक है, यह ठीक है | परंतु मुख्य बात 
जो ध्यान देनेकी है; वह यह है कि वह ध्वन्यात्मक है, 


_ वर्णात्मक नहीं तथा अनुच्चायं है। ओ३म्‌ उस परम नादकी 
एक बहुत ही झीनी और अपूर्ण छायामात्र है | उस नादका 


अनुभव हो सकता है, वर्णन नहीं । वह शब्दोंके द्वारा दूसरे 
किसीतक नहीं पहुँचाया जा सकता | जेप्ता कि सप्तशतीके 
प्रथम अध्यायर्म ही महाकालीकी स्तुति करते हुए ब्रह्माने 
कहा है--आप त्रिधासात्रास्थिता नित्या और याजनुच्चायो 
पं स्थित है ही, परंतु विशेष 
रूपसे वह मात्रा हैं, जो अनुच्चाय है | यही वास्तविक 






. « 'भगवन्नाम? है और यह किन्हीं भी शब्दोंके द्वारा व्यक्त 
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: प्रत्येक चक्रमें नादका एक विशेष रूप होता है| हिंदीका 


३६ 


.. ७७. सकम्यपमारुाम्ाकममाु भाकाक' अाक 2." + 
क्र 


मत. मम... सहातकी 


नहीं किया जा सकता, वर्णोर्में क्रिसी भी प्रकार छाया नहीं 


जा सकता । इसीलिये वेदने इसका खुलकर चर्चा नहीं किया: 
च्चों करनेका प्रयत्न भी नहीं किया । 


इस भगवन्नामके जपसे सभी शिद्धियाँ प्राप्त होती हैं--- 
इस बातका चर्चा -वेदने स्पष्ट शब्दोंमे किया है--- 
सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति 
तपाथध्सि सर्वाणि च यद वदन्ति । 
यदिच्छन्तों बह्मचय चरन्ति 


तत्ते पदसंग्रहेण ब्रवीस्यो सित्येतत्‌ ॥ 
( कठोर्पानपद १॥ २। १७) ' 


(सब वेद जिस पदका मनन करते हैं, सब तपस्वी 
जिसका चर्चा करते हैं, जिसकी ही इच्छासे ब्रह्मचयका 
पालन करते हैं, उस पदको तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ--वह 
८3“कारः है |? छान्दोग्योपनिषदर्म भी स्पष्ट कहा गया है कि 
देवोंको अन्तिम ज्ञाण प्रणवर्मे ही मिला | इस 3“कारके 
जपका विधान भी है, जिसको पतज्जलिने (तज्पस्तद्थभाव्रनछः . 
यूत्रमे संक्षेपमं कहा है । उसको उपनिषद मे स्पेण्यरूपसे 
बताया गया है 

प्रणवों धनुः दरों ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवचेत्‌ ॥ 


( मुण्डकोपनिपद्‌ ) . 
प्रणयकों धनु ओर आत्माको तीर बनाकर व्रह्मल्पी 


लक्ष्यको प्रमादरहित होकर वेघना चाहिये | जेसे तीर अपने < 
लक्ष्यके साथ तन्मय हो जाता है; वेसे ही आत्मा ब्रह्मके 
साथ तन्मय हो जाता है | यही प्रणवक्रे जपकी विधि है | 
प्रणव ही सच्चा भगवन्नाम है ओर इस भगवन्नामके 
जपनेकी वही विधि है; जों ऊपर बतायी गयी है । और सब 
नाम गोण हैं और जपकी जितनी विधियाँ हैं, वे भी _ 
गोण हैं। यों तो जेता कि पतजञ्ञकिनि कहा है-- 
“'यथामिमतध्यानाद्वाः---जो भी ध्यान अपनेकों अच्छा लगे; 
उसके आश्रयसे चित्त एकाग्र किया जा सकता है। छोक-' 
प्रसिद्ध नामोंका अवलम्बन लेकर भी कुछ-न-कुछ लाभ होगा 
ही; परंतु इस प्रकारका प्रयत्न बेसा ही होगा; जेसे पक्के 
और सुनिश्चित राजमार्गको छोड़कर पगडंडीके सहारे 
गन्तव्य स्थानतक पहुँचनेका प्रयास | कम-से-कम वेद तो 
इसी भगवन्नामको जानते हैं ओर उसके जपकी उसी पद्धति 
का आदेश कंरते हैं, जिसको यथा शब्दोमें धयोग? कहते हैं। 


साधारणतः आध्यात्मिक बारतोंका यथासम्भव खुलकर 
उपदेश उपनिषदोम मिलता है| परंतु ऐसा नहीं है कि. 
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संहिताने इन बरातोंका चर्चा नहीं किया है। वात इतनी ही 
है कि मन्त्रभागमें जो कुछ कहा गया है; वह रहस्यमयी भाषा- 
में है, जिसका अर्थ ढँढनेके लिये उसी प्रकार परिश्रम करना 
पड़ता है; जिस प्रकार मोती पानेके लिये “मरजीवा? को 
गम्भीर समुद्रमे डबकी लगानी पड़ती है । 


नादके सृक्ष्मूपकी ओर इस मन्त्रमें स्पष्ट संकेत है-- 


चत्वारि वाक परिमिता पंदानि 
तानि विदुर्जाह्मणा ये मनीषिणः । 
* गुहा त्रीण निहिता नेड्डयन्ति 
7 तुरीय वाचों भनुष्या बदन्ति॥ 
( ऋग्वेद १ | १६४ । ४५ ) 


धवाक॒के चार पद) स्थान या खरूप हैं। उनको जो 
मनीषी व्रह्मवेत्ता: हैं, वे ही जानते हैं | जो सबसे स्थूछ चौथा 
रूप है; उसको मनुष्यादि प्राणी बोलते हैं| शेष तीन रूप _ 
गुफामे . छिपे हुए हैं; उनका परिचय: -साधारणतः नहीं 
मिलता |? इस सम्बन्धमें यह. याद 'रखना चाहिये कि 
*प्रोक्षप्रिया हि देवा: प्रत्यक्षद्विप::-देवगण परोक्षप्रेमी होते 
हैं) प्रत्यक्षके द्वेषी | वे.जो वाक्य भी कहते हैं, उसका अर्थ 
,. » साधारणतः नहीं छग सकता । भ्रीवासुदेवशरण  अग्रवालने 
अपनी पुस्तक “सहखाक्षरों वाक?में श्रीमद्भागवत॒का यह वाक्य 
.._ उद्धृत किया है 
...... - शाव्दस्य हि ब्रह्मण एव पन्‍्था 
आर यज्ञासमिध्यायति 
.. परिभ्रमंस्त्र न विन्दतेड्थौन्‌ 
का सायामये चासनया शयानः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। २।२ ) 


..  उथात्‌ शब्दब्रक्ष॥ वेदकी यह पद्धतिं है कि जिन 

रु कं बात हे जाती 7 सर अभिधाथ अथौत्‌ साधारण 
काम नहीं चलता और चित्त उस जालूमें 

भावको नहीं देख पाता । डे 


हे पट हे वाकके सम्बन्ध ऋग्वेदके दशम मण्डलके ११५ वें 
/ .__ सूक्तके ८ वें मन्त्रमें कहा गया है--'यावद्‌ बह्म चिष्ठितं तावती 
+ यहाँ धह्म? शब्दके दो अर्थ हो सकते हैं--एक तो 
शबल बे ब्रह्म कर तू परमात्मा? और दूसरा प्वेदः 
थ मर यही 2 निकलता ३ 4१९५७ है कि जहातक ब्रह्म है, 
: होते हैं होते हैं न पक 32 और वाचक "क दूसरेसे अभिन्‍न 
है दसरी और » ५ रा बाक्‌ ईबबरसे अभिन्‍न 

हे 3 द नि रे यह भी अथ॑ है कि जहा वेद है, 


नी # 
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है अर्थात्‌ वाक्‌ सारे वेदमें व्याप्त है। सर्वत्र वेदों वहेप 
वाक्‌३ वह प्रणव, वह भगवन्नाम व्याप्त है; परंतु उसके 
निकालना होगा । इस सम्बन्धर्म एक ही मन्त्र अप 
करना चाहता हूँ--- द 
ऋचो अक्षरे परमे व्योसन्‌ हु. 
यस्सिजू देवा अधि बिशवे निषेदु:। 
यस्तन्‍नन वचेद फिसचा करिष्यति 
य॒ इत्तद्विदुस्त इसमे समासते॥ 
( ऋग्वेद ९।॥ १६४। २९) 
सारे वेद विश्वके ऊपर उस परम व्योममें थित+ 
जिसमें देवगण आश्रय पाते है। जो उसको नहीं जानता, कर 
वेदोंको मुहसे पढ़कर क्या करेगा १ जो लोग उसको जाम 
» वे छोग अपुनरावृत्तिरूपी अपने स्वरूपमें स्थिति पाते 
यहाँ तो स्पष्ट्रूपसे उस परा वाक) परम नादकी चर्चा हे 
उसके ही जाननेसे सम्यक रूपसे स्थिति अर्थात्‌ मोशक्षकी ग्राप 
होती है; अन्यथा नहीं | 
आजकल यह धारणा फेली हुई है; या फेलायी गयी ३ | 
कि हम कलियुगके मनुष्य योगके अधिकारी नहीं हैं ओर है, 


- कठिन साधनाकी आवश्यकता भी नहीं है । काल-विभाए 


इष्टिसे वर्तमान काछको कलि या और चाहे जो कहा ज॥+-- 
परंतु मेरी दृश्मिं यह किसी भी दृष्टिसे निकृष्ट नहीं है। छ'| 
कलिमें एकसे-एक महात्मा हुए हैं | योगी याशवल्क्य गंका |. 
रामानुज, वल्कम, मध्व, निम्बाक) गोरक्ष। भतृदर्ि शनेखव॥ | 
रामदास--कहाँतक नाम गिनायें | ये सब इसी युगक 
देन हैं | बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण) रामतीर्थ विवेकानत्ली 
इस युगमे शरीर ग्रहण किया | जो पहलेके छोगोंने कि | 
वह आजका मनुष्य भी कर सकता है। ऐसा न होता 
पतज्ञलिका “योगदशन? इस युग लिखा ही न जाता | | 
मूछ नाद स्फोट है; उसीसे फूटकर जगत्‌ निकहां ९ । 
“अ? से लेकर (ह? तक जितने वर्ण हैं, सबमें ही 
अपार और असंख्य गुणोंकी थोढ़ी-बहुत झलक है । 
बणोंके मेलसे बने हुए राम, कृष्ण, शिवज्जेसे 
भी कल्याणप्रद प्रभाव है । परंतु ये उस दिव्य भगवर्ना! 
उस सहस्ाक्षरा वाककी तुलनामें नहीं रक्‍खे जा सकते | 
वेदोक्त विधिसे 5 वर्दीक्त २ * 





होती है । 


ना जी नन जमककलना-ा ता * +« 


॥। 
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वर्णाश्रमधर्म-परियालनके साथ नामस्मरण श्रेयस्कर हे 


( अनन्त्ओऔविभूषित जगदुरु श्रीशंकराचार्ये ओऔद्वारकाशारदापीठाधीश्वर औमदमिनवसच्िदानन्दती्थंस्वामीजी महाराजका आशीवोद ) 


. जगतूमें आत्मस्वरूपका ज्ञान ही परम लाभ है ओर 
अत्येकके लिये परम कतंव्य भी है । श्रुतियां भी कहती हैं कि-- 

वमेचेक जानयथ आत्मानसन्या वाचो विमुश्धय। नान्‍्यः 
पन्‍था विद्यतेड्यनाय? 'एतज्ञ्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर 
बरेद्तिब्यं हि किंचित्‌ ।? इत्यादि | भगवद्याप्तिके लिये निर्दिष्ट 
उपायोंमें यह ज्ञानमार्ग है | 


परंतु आजकल भक्ति उसमें भी सगुण भक्ति सबे- 


साधारणके लिये रुचिकर और सुखकर है। उसमें यह सवश्रुत . 


है कि भगवदज्ञाम-स्मरण तथा प्रार्थना साधनोंमेँं सरल है और 
उसमें भी कलियुगमें ये अत्यन्त उपादेय हैं; क्योंकि कलियुगी 
मानवोंके लिये चित्तचाग्वल्य तथा बाहरी विपयवासनाओंका 
आकषंण इतर युगोंकी अपेक्षा अधिक होनेसे चित्तेकाग्रता 
'तथा सनरुसंयम अत्यन्त कठिन है । अतः कठिनतर साधन--- 
शान, कम विविध राजयोंग, हठयोगः कुण्डलिनीयोग, 
आदि-आदि दुस्साध्य हैं| अतः 'कलो भक्ति: कलो भक्तिः? 
“नासस्परणादन्येपाय  नहि 


पश्यामो भवतरणाय /? इत्यादि प्राचीन वचनोंके अनुसार 
नामस्मरण और प्रार्थना श्रेष्ठ है, अतः इसका सर्वत्र आदर दे। 
परंतु 'सब्रिन्दासति नामवे मवकथा? आदि दशविध नामा- 
पराधोंसे दूर रहना चाहिये | विशिष्य वर्णाश्रमधम-कर्मोका 
पालन करते हुए नामस्मरणादि करना चाहिये; क्योंकि 
आजकल नामस्मरणादि करते हुए नित्यनैमित्तिकादि वर्णाश्रम- 
विहित धमकी उपेक्षा भी देखी जाती है | इतना ही नहीं; ऐसा 
माननवालोका तथा प्रचार करनेवालॉका एक वर्ग भी बन गया हे । 
भ्रुतिस्त्ती सममेवाज्ञष यस्तासुल्लकूष्य चतंते । 
आज्ञाच्छेदी मस द्वेषी मद्धक्तोडप झ्वेष्णवः ॥ 
---इत्यादि वचनानुसार अपने-अपने वर्णोश्रमके आचार 
विचारका पालन करते हुए नामस्मरणादि साधन करके मनुष्यजन्म 
को सफल बनाने तथा श्रेयःप्राप्ति करनेका सबको आदेश दे। 
इस वषकल्याण!का ८भगवन्नाम-महिमा तथा प्राथना -अड? 
प्रकाशित हो रहा है | यह प्रपतन्नताकी बात है। भगवान्‌ सबको 
सर्वविध कल्याण--मद्जनछ प्रदान करें) यद्दी शुभ कामना दै। 
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( अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु श्रेशंकराचार्य ओ्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर स्वाभीजी श्रनिरझनदेवतरीयजी महाराजका आशीर्वाद ) 


प्रभुके मझलमय श्रीनामका आधार प्राणिमात्रके लिये 
स्वोवस्थामें. कल्याणकारक है, ऐसा अति-स्मृति-इतिहास- 
पुशणादिका एक स्वरसे कथन है | 

नाम्नोउस्ति यावती दाक्तिः पापनिहेरणे हरेः । 

तावत्कतु न॒शक्कोति पातक॑ पातकी जनः ॥ 


-जत्यादि वाक्य स्पष्ट उद्घोषिंत करते हैं कि श्रीमगवान- 
के नाममें जितने पार्पोंको नाश करनेकी शक्ति है; उतने 
पाप पापी प्राणी कर सकता ही नहीं | इतना ही नहीं) 
अक्माण्डपुराण,उत्तरखण्ड,इयग्रोवागस्त्य-संवादके तृतीयाध्याय- 
के १६वें इलोक-- 

अग्रेकनाम्नों या शक्तिः पातकानां निवर्तने । 


सन्निवत्यंसंघं कु. नाह॑ - लछोकाइचतुदंश ॥ 


है कि परात्पर पूर्णतम 
पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ अथवा प्त्व कुमार उत वा कुमारी? 
उत्यांद वचनासे तदमभिन्न भगवती पराम्बाके परम पुण्य 


स्ं० स० ग्रा० अआत० ७---६---- 





जनक केवल एक ही श्रीनाममें जितने पापोंका विनाश 
करनेकी शक्ति संनिहित है; उतने पाप चतुदंश भ्रुवनोके 
अन्तगंत निवास करनेवाले समस्त प्राणों मिलकर भी नहीं 
कर सकते । 


कहों कहाँ रूणि नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ 


--डत्यादि संतशिरोमण भ्रीतुरुप्तीदासजीके वचनोंका 
भी यही तात्पय है। 


इसपर आजकलके छोकिक सर्वताघारणजन ओर कुछ 
शास्त्रीय विचारधाराका आश्रय लेनेवाले विद्वान भी कद 
सकते हैं कि ये सब तो केवल प्ररोचक्र वचन अथवा 
अथंवाद हैं ओर अथवादोंका स्वार्थम तात्पय होता नहीं | 
अतः इनसे भगवक्नामद्वारा पापनाशके सिद्धान्तमें 


प्रामाण्यकी उपपत्ति नहीं हो सकती । किंतु सोचना यह 
भी चाहिये कि प्ररोचक वाक्यका प्रयोग विधिमे प्रवृत्तिके 
लिये हो होता है | अन्यथा ताहश वाक्यका उच्चारण ही 
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बयथ हो जाता है। अतः ्ररोचक होते हुए भी ये वाक्य दी भगव्नाम-महात्यअतिपादक 'मततं बग्वध यू हो जाता है | अतः प्ररोचक होते हुए भी ये वाक्य 
भगवन्नामोचारणमें प्राणीकी प्रवृत्तिके प्रयोजक हैं ही । 
शाल्लीय दृष्टिसे अथंवाद भी. तीन प्रकारके होते हैं---गुण- 
बाद?) अनुवाद” ओर धभूताथवाद? | जिन वाक्योंका 
प्रमाणान्तरोंसे विरोध होता है; वे वाक्य “गुणवाद? कहे जाते 
हैं । जेसे---/यजमानः प्रस्तरः? “आदित्यो यूप:? इत्यादि वाक्य 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध हैं; अतः इन वाक्योंका स्वार्थमें 
* तात्यय न मानकर यहाँ गोणी कल्पना कर केवल प्रशंसामें 
तात्यय माना जायगा | जेसे--'मुखं चन्द्रःः (सिंहो माणवकः?; 
इत्यादि लौकिक वाक्योंके द्वारा प्रतिपादित मुखका चन्द्रमासे 
अमेद ओर बालकका सिंहसे अभेद प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध 
है; क्योंकि सिंह-शब्द-प्रतिपाथ शौय॑-क्रौ्यादि गुणावली- 
मण्डित चतुष्यदादि आकृतिविशिष्ट प्राणी भिन्न है ओर 
भाणवक-शब्दप्रतिपाद्य साधारण च्ूरता-रतादि गुणोंवाछा 
दो पेरवात्य बालक उससे सर्वथा:मिन्न वस्तु है। ये दोनों 
कभी एक नहीं हो सकते | पर लोकमें इनके अभेदप्रतिपादक 
वाक्य ग्रयुक्त होते हैं| अतः यही मानना पड़ेगा कि गौणी 
कल्पना कर यहाँ सिंहके समान झुरता और क्रूरता होनेके 
कारण बालकको सिंह-जेता बतानेमें वक्ताका तात्पय है, 
न कि सिंहके साथ बालकका असेद बतानेमें | ठीक 
हसी तरह प्रत्यक्षप्रमाणविरुद्ध 'आदित्यो यूप:? धयजमानः प्रस्तरः 
इत्यादि शास्त्रीय वाक्योंका भी यूप और आदित्य तथा प्रस्तर 
और यजमानके अमेदमें तालय न होकर गौणी कव्पना- 
दारा तदगुण-सहृश गुणवत्ताके प्रतिपादनमें ही तात्पय है | 
अतः इन वाक्योंका खार्थमं तात्पय नहीं यह मानना समुचित है। 
इसी प्रकार “अमिहिमस्य मेषजम? इत्यादि अनुवाद-वाक्योंका 
भी स्वार्थ्म तात्पय नहीं; क्योंकि वे किसी खतनत्र अज्ञात 
अथका ज्ञान न कराकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध 
हा ( अग्नि शीतका निवारक है )का ही प्रतिपादन करते 
! किंतु जिना अरथवादवाक्योंका दूसरे प्रमाणोंसेन विरोध 
हैओरन जो दूसरे प्रमाणोंद्दारा प्रतिपादित अर्थका ही प्रतिपादन 
के उन अथवादवाक्योंका भी स्वार्थमें प्रामाण्य होता 
है।' “राजाकी सवारी निकल रही है। ?---यह वाक्य जिसने 
राजाकी सवारी नहीं देखी, उसके छिये प्रमाण है; क्योंकि 
श्स सु आव्यका दूसरे किसी प्रमाणसे विरोध नहीं और 
औताको यह बात दूसरे किसी प्रमाणते ज्ञात भो नहीं । 
ऐसे लोकिक अथंवादवाक्योंका जैसे खार्थं प्रामाण्य सिद्ध 
है ओर खार्यपतिपादनमें ही उनका ताले है; ठीक वेसे 
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ही भगवन्नाम-माहात्म्य-प्रतिपादक से जात है ग, तन छोते हुए भी ये बहय.ीमावामसात्वचतिषादक अर बज मे 


मनामदे? | ९ <.॥: ९१९१ | ७०) श्त्यादि वैरि | 
अथंवादवाक्य ओरे पूर्वोक्त “नाज्नो5स्ति याची शक्तिएः हज | 
पोराणिक अर्थवादवाक्योंका भी अन्य प्रमाणोसे विरोध गा 
ओर प्रत्यक्ष या अनुमानादि प्रमाणके द्वारा भगवानके न 
चारण तथा जपसे पाप-नाश होता है-इस बातका शान न होनेरे 
कारण अज्ञात-शञापकत्वरुप प्रामाण्य है। इसीलिये ये भवन, | 
माहात्म्यप्रतिपादक वाक्य खार्थमें प्रमाण हैं और खाएं | 
प्रतिपादनमं ही इनका तात्यय भी है । कहा जा सकते 
है कि इन वाक्योंका प्रत्यक्षसे विरोध है; किंतु ऐसा का 
तब उपयुक्त हो सकता है, जब प्रत्यक्ष प्रमाणसे यह सिद्धहे 
कि भगव्नामोचारणसे पापका नाश नहीं होता | किंतु पु | 
पाप प्रत्यक्षादि प्रमाणके विषय नहीं | अतः उनका ज्ञान जे | 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे नहीं होता तो भगवन्नामसे पापका ना 
होकर पुण्य होता है या नहीं, इस बातका शान भी प्रत्यक्षतः | 
मानसे सवथा असम्भव है; अतः प्रमाणान्तरोंसे विरोध न हे द 
और प्रमाणान्तर-श्ञत अर्थके प्रतिपादक न होनेके का 
पूर्वोक्त भगवन्नाम-माहात्म्य-प्रतिपादक वेदशास्त्र-यचन अब | 
ही खाथथमें प्रमाण ओर स्वार्थवोधक सिद्ध होते हैं।. 
कुछ लछोग कह।सकते हैं कि जब “मिसरी-मिसरी? कहें / 

मुख मीठा नहीं होता, “चाकू-छुरी? इत्यादि शब्दोंके उच्चारणे| 
जिह्ा कट नहीं जाती, तब केवल राम-राम अथवा कृष्णकृण 
कहनेसे पापोंका नाश केसे सम्भव है ! किंतु यह कहना मे क्‍ 
इसलिये ठीक नहीं कि “शब्द और अर्थका तादात्म्य है! द 
इस शाज्त्रीय तादात्यको जो न समझें, उन आधुनिक ढछोगोडे 
लिये इतना कहना पर्यात होगा कि छोकमें मी नामीके द्वाए | 
जो काय होता है, वही उसके नाममात्रसे भी होता देखा क्‍ 
गया है। जेप्ते कोई साधारण व्यक्ति किसी बड़े आदमी 
मिलने जाय तो उस साधारण व्यक्तिकी साधारणताको जा क्‍ 
कर बड़े आदमी खयं अथवा उनके कर्मचारी उस साधाए | 
व्यक्तति सहसा सीधे मिलना पसंद नहीं करेंगे | | 
वही साधारण व्यक्ति ज्ञित बड़े आदमीसे मिलने जा । 
उसके प्रति उसके परिचित किसी अन्य बड़े आदमी | 
नाम ले ले ओर कह दे कि मुझे उन्होंने भेजा है बे! 
अपने परिचित दूसरे बड़े आदमी | 

नाममात्रको सुनकर आगन्तक 
मिल लेता है। आजकल तो छोग अपना काम निकालते 
के लिये बड़े आदमियोंके नामोंका खूब प्रयोग 
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उपयोग करते देखे जाते हैं | कया इससे यह सिद्धः नहीं 
होता कि नामी अर्थात्‌ नामवाले व्यक्तिमँ जो कार्यकरण- 
शक्ति थी; वही उसके नाममें भी प्रत्यक्ष देखी गयी; 
क्योंकि जिसका नाम लिया गया; वह व्यक्ति खयं तो 
आया नहीं; किंतु उसके नाममात्रने उसका काम कर 
दिया | कभी-कभी तो यहाँतक देखा गया है कि कुछ 
लोग अपना काम बनानेके छिये झुठे ही बड़े आदमियों- 
का नाम छे छेते हैं और उनका काम बन जाता है | 
इससे तो यही सिद्ध होता है कि नामीमें जो कार्य करने- 
को शक्ति, होती है, वही उसके नाममें भी है । देखा तो 
यहातक भी गया है कि कभी-कभी सख्यं व्यक्ति 
जाकर किसीकी सिफारिश करे तो उसका उतना प्रभाव 
नहीं पड़ता, जितना उसके व्यक्तित्वके ज्ञानके अभावमें प्रथम 
नाममात्रसे प्रभावित व्यक्तिपर उसके नामका पड़ता है | 


इस प्रकार जब छोकमें साधारण लोकिक मनुष्यका 
नाम उतना ही काम कर देता है जितना कि उस नाम- 
वाल्य व्यक्ति; तो पापनाशक भगवानके नाममें भी पापको 
नष्ट करनेकी शक्ति है--ऐसा माननेमें छोगोंकों आनाकानी 
क्यों होती हैं--यह समझसें नहीं आता ! झठमूठ नाम ले 
लेनेपर भी काम बन जाता है; इसीसे तो शास्त्रकारोंके 
द्वारा येन-केन-प्रकारेण संकेतमें, परिहासमें, लीलामें, हेल्ामें 
छिया गया भगवानका नाम भी पापनाशक है । 
हस प्रकारके--- 


सांकेत्य॑ पारिहास्यं वा स्तोम॑ हेलनमेव वा। 
वेकुण्डनासग्रहणमशोषाघहरं विदुः ॥ 


( ओऔमद्भागवत ६॥ २ | १४ ) 


-"डेत्यादि वचन म्रीष्मकालके मध्याहसूयंके समान 
आधि; व्याधि; शोक) संताप ओर पापके नाशक भगव- 
न्लामको प्रतिपादन करनेमें प्रमाण हैं--यह स्पष्ट ही सिद्ध 
हो जाता है । 


फिर आजके नानाविध संतापोंसे ध्षंतपत संसारके 
प्राणियोंके छिये भगवन्नामके सिवा ओर दूसरा अपनी 
रक्षाका सहारा भी क्‍या है ९ कहा जा सं 


है! है कि आत्म- 
रक्षाथ इस समय तोप) टेक) बन्दक) मे ? अणुबम; 






उद्जनवम, राकेट; प्रक्षेपणात्न इत्यादिका सहारा न लेकर 
भगवन्नामका सहारा लेना “कुशकाशावलरूम्बन? मात्र है| 
किंतु ऐसा कहनेवालॉकों गम्मीरताके साथ यह भी विचार 
करना चाहिये कि जो समाज; राष्ट्र, वर्ग अथवा जातियाँ 
आधुनिकतम अस्वबछ, शरस्त्रबछ,। संगठनबरः बाहुबल 
ओर वुद्धिबल्से सम्पन्न हैं--वे भी अन्ततोगत्वा सब 
प्रकारके साधनोंसे सुसम्पन्न होते हुए भी भगवन्‍न्नामका 
सहारा लेते ही हैं | इसी युगर्मं प्रथम ओर द्वितीय 
महायुद्धेक्े समय जिन मित्रराष्ट्रीके पास पूर्वोक्त सभी 
प्रकाकके बल ओर साधन विद्यमान थे, वे क्‍या अपनी 
लोकिक विजयके लिये, जिसे प्राप्त करनेकों ही उन्होंने 
इतने परिश्रमसे वे सब साधन जुटाये ओर जिनपर उनंका 
अखण्ड विश्वास था; उन सबके होते हुए भी भगवानके 
नामका सहारा छेनेकों विवश नहीं हुए १ खयं उन्होंने 
भगवन्नाम लिया | इतना ही नहीं; अपनी ऐसी विकट 
परिस्थितिमं उन्होंने अपनी विजयके लिये अपने अधीन 
सभी देशोंके निवासियों, तत्तजातीय संस्थानों, घार्मिक 
स्थानों, देवालयों, मठों, मन्दिरों, मस्जिदों ओर गिरजा- 
घरोंमे॑ तत्तत्सम्प्रदायके लछोगोंसे आग्रहपूवक तिथि और 
समय निश्चित करवाकर नियमित कायक्रमोंद्वारा विशिष्ट 
अधिकारियोंके निरीक्षणमें प्राथंनाए करवायीं | क्या जिन 
लोगोंके पास आधुनिक युद्धमें विजयप्रासिके लिये सब 
प्रकारके आधुनिक साधन विद्यमान थे; उनका भगवद्यार्थना- 
का सहारा लेना इस बातको सिद्ध नहीं करता कि 
सब प्रकारका बल होते हुए भी भगवानके सहारेके बिना 
यह सारा बल कोड़ी-कीमतका नहीं । भगवदबरू ही 
बलवानोंका भी बल है ओर निरबंलॉका तो उसके सिवा 
ओर दूसरा बल हो ही क्‍या सकता है १ संतोंने ठीक 


ही कहा है-- 
“निबंक के बरक राम 


जगन्नाथ भगवान चन्द्रमोलीशवर और भगवती 
विमलाम्बा समस्त संसारके नेताओं, धर्मगुरुओं और 
क्णधारोंकों इस सन्मार्गमें लगायें; जिससे आजके संत्रर 
मानवका संकद शीघ्रातिशीघ्र दूर हो | 


सा: क लत््- 
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भगवन्नाम-मह्तव और अधिकार 


( अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु शरीशंकराचार्य औज्योतिमंठाधीश्वर स्वाभीजी श्रीकृष्णबोधाभ्रमजी महाराजका आशीवाद ) 


भगवान्‌ अचिन्त्यपौरुष, अनन्त-गुण-गणाणव) अच्छेद्या- 
परिमितविग्रह) अपरिमेय शक्तिसम्पन्न हैं । उनके रूपमाधुयकी 
मुघा-छटाके पानसे प्राणीके अनन्तानन्त-जन्माजित पापपुञ्न 
प्रहवातसे आहत मेघराशिकी भाँति नष्ट हो जाते हैं । इन्हीं 
बातोंकों दृष्टिम रखकर महाभक्तोंके इस प्रकार उद्बार निकलते 
३ कि पातकी जीव अपनी सामथ्यसे वाहर कल्मघ-राशि अजन 
करता रदे। भगवज्नामकी विलक्षण महिमा है | जिस प्रकार 
अनादि-अनन्त कालसे अन्धकाराच्छन्न भवनके महान्धकारको 
दीप-ज्योति क्षणभरमें निकाल फेंकती है; ठीक उसी प्रकार 
प्रसुके नामका एक बार उच्चारण पातक-पुञ्ञकों अग्निसात्‌ 
कर देता है ६ 

जाम्नोइस्ति यावती दाक्तिः पापनिहरणे हरेः । 

तावतू कतु न शाक्नोति पातक पातकी जनः ॥ 

इतना ही नहीं; भगवज्नामोचारणकी अचिन्त्य शक्तिका 
उद-पदपर परिचय प्राप्त होता है। उनके प्रायः सभी नामोंकी 
विल्क्षण महिमा है । गिरते-पड़ते, दोड़ते-मागते, छोभ- 
डालचमं भी भगवनज्नाम अपने गुणका परित्याग न कर 
जीवका स्वंदिध कल्याण करता है | 

पतितः स्खलितो भम्नः संदश्सस आहतः । 


इरिर्त्यिवशेनाह पुमाज्ाहंति यातनास्‌॥ 
, ,. ५९ नमझागवतत३।२। १५ ) 
सज्ञा-संज्ञी अमेद 


. अन्ततोगत्वा यह भगवान्‌का गुण है या भगवानके 
नामका, यह विचार करना आवश्यक है। शब्द-दक्तिवादी 
एक खरसे यह खीकार करते हैं कि संज्ञा और रुशी अर्थात्‌ 
नाम ओर नामीमें अमेद-सम्बन्ध है | इसी अमेद-सम्बन्धको 
तादात्म्य-सम्बन्ध भी कहते हैं । अनन्त शक्तिसम्पन्न करुणा- 
बैंदणाल्य भगवान्‌ सब्चिदानन्दघनका जिस प्रकार चित्‌- 
अचित्‌ विश्वविवत है, ठीक उसी प्रकार उनके चित्‌-अंशका 
विवत समस्त शब्द-वाछाय है; क्‍योंकि चित्‌ प्रकाशक है, 
शब्द भी उसी प्रकार प्रकाशक है । ब्रह्मके सदंशका 
बिवते दा सभी अभिधेय अथजन्यमात्र है; क्‍योंकि सत्तारूपसे 
द्टी र पदार्थ विद्यमान रहते हैं | उसी प्रकार सभी शब्द 
और अर्थ चैतन्य-तत्तका विवर्त होते हैं। अतएव सभी 
: दशनकारोंका अक्राव्य सिद्धान्त है कि शब्दकी शक्ति सत्ता 
श्रथात्‌ : जातिमें ह्बै । कालिदास-जेंसे महाकविने रघुवंशके 
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जज 
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आरम्भमें ही स्तुति करते हुए पार्बती और परमेश 
“धवागर्थाविव सम्पक्तोः कहा है | अर्थात्‌ सभी शब्दों शा 
जातिमें है और जाति सत्तारूप हैं। सत्ता ही सत-तत्त । 
इसीलिये सभी शब्दोंका अभिधैय यानी अथ सत्तारूप ही शेष ; 
लोकमें जिप्त प्रकार घट शब्द घादि-यन्त समुदभ॥ | 
चिदंशका बिवते है, उसी प्रकार कम्बुग्रीवादिमद्‌ व्यक्ति सब 
विव्त है । यह विवतंवाद सच्चितुकी एकताको भरे 
घट-शब्द ओर घट-अथंकी एकताका पोषक है । इसी प्रा क्‍ 
भगवानके अनन्त नाम उनके वाचक होते हुए भी बान 
भगवदर्थके साथ एकतासम्न्न ही रहते हैं । लोकिक फेः 
ओपाधिक होता है | भगवानके अनन्त नाम उनके अन्त | 
खरूपके परिचायक होते हैं १ द 
शब्दकी अचिन्त्य शक्ति 

शब्दमें विलक्षण शक्ति होती है | किसी व्यक्तिका ना | 
लेनेपर वही आहत होता है, इस प्रकारकी छोक-सिद्ध व्युवी 
है | यदि नाम और नामीका कोई विलक्षण सम्बन्ध ब#ै 
होता तो सुघुप्तिगत मानवकी नामोच्चारणसे जाणति नहीं होते । 
चाहिये थी; परंतु होती है; यह सभी जानते हैं | इसलि 
शास्त्रोंमे कहा गया है-- द 
माहात्म्यमेतच्छब्दस्य यदविद्यां. निरस्यति। 
सुधुस॒ इव निद्वाया दुर्बलत्वाश बोध्यते॥ 
“शब्दकी इंस प्रकारकी महिमा है कि वह वस्ता॥, 
अज्ञानकी नित्रत्ति करता है, जिस प्रकार निद्राल व्यि 
शब्दद्वारा उदबुद्ध होता है ।? शब्द ओर अथ दं,नों ही गुल | 
होते हैं। वेयाकरणोंके अनुसार कोई भी व्यवहार द 
व्यभिचरित नहीं है | जिस प्रकार दब्दानुविद्ध कर्क 
व्यवहार अबाधितरूपसे चलते हैं और लोक 
कभी भ्रान्त नहाँ होता; ठीक प्रत्यगमिन्न चैतन्यमें मी श् । 
उसी प्रकार अचिन्त्य शक्ति है। भगवन्नाम-उच्चारण करे | 
तीक्ण-तीर-लक्ष्यमेदकी भाँति वह भगवानके दे हट 
| 


करता है | इसी भावकों नेष्कम्य॑सिद्धिमें 





अभिव्यक्त किया गया है>८ 
शयानाः प्रायः गण लोक बोध्यमानाः स्वनामभिः | 
सहसेव ते यथेच प्रत्यगाव्मनि ॥ 


| 
; 
लोकिक शब्द अम्िके उच्चारणसे जिहा जलती न । 
।॒ 








# अभगवज्ञाम-महत्त्त और अधिकार % 
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है; परंतु अभिके अथथ अर्थात्‌ अज्रेसे हाथ और जिह्ा दोनों ही 
जल सकते हैँ । इसी प्रकार गुड़के उच्चारणसे जिह्लापर 
मिठास नहीं आता- गुड़ खानेसे मिठास आता है | तब तो 
इस प्रकार शब्द और अर्थमें अमेद कहाँ रहा; नितान्त 
मेदकी प्रतीति होती है। यह भी कथन उचित नहीं; क्योंकि 
लछोकिक शन्द-राशि और अर्थ-राशिमें विवक्षित अभेद आवृत 
रइता है ओर भगवान्‌ तथा भगवानके सभी नामोंमें रहने- 
वाला अभेद आवरण-विनिमुक्त रहता है | इसीलिये भगवान्‌- 
को अचिन्त्य अनन्त अपरिमेय शक्तियोंक्ी भाँति उनके 
नामेंमें भी वही सब शक्तियाँ विद्यमान हैं । 


तसऊमात्‌ संकीतेन विंष्णोजंगन्मद्धलमंहसा | 
(श्रीमद्भागवत ६। ३ ॥ ३१ ) 
भगवदज्नाम-व्युत्पत्ति 


संस्कृत साहित्यकी अपनी एक निजी विजित्रता है और 
वह यह है कि संस्कृत साहित्यमें प्रयुक्त होनेवाली जितनी 
शब्दराशि है; वह अपने वास्तविक अर्थसे ओतप्रोत है। 
यह गोरव अन्य किसी भाषाको प्राप्त नहीं है । जैसे अंगरेजी- 
के किसी भी विद्वानसे यह प्रश्न किया जाय कि वृक्षको 
7+९९ क्यों कहते हैं! तो वह शून्य ही रह जायगा। उनके 
यहाँ इस प्रकारकी शब्द-व्युत्नत्तिका अन्वेषण नहीं किया 
गया । उदूं आाषामें भी कुछ शब्दोंको छोड़कर शेष शब्दोंकी 
व्युत्पत्तिपर मौन ही रहना पड़ेगा | उनके यहाँ “खुदा? आदि 
शब्द अवश्य इस प्रकारके हैं जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है 
परंतु “जरूर”; 'मुस्किलः आदि शब्द व्युत्पत्तिरहित ही हैं। 
किंतु संस्कृत साहित्यका यह गौरव है कि उसमें कोई भी 
शब्द इस प्रकारका नहीं है; जिसका प्रकृति-प्रत्ययसे वैसा 
अर्थ न निकले जो लोकमें प्रसिद्ध एवं व्यवहृत हो। जैसे 
वृक्ष, पादप, तरू आदि एकार्थवाचक शब्द--..'ृश्प्यते 
कुठारादिया, पादेन पिबति, तरन्ति पक्षिणो यस्योपरिः 
इत्यादि व्युत्पत्तियोंसे उन्हीं-उन्हीं अर्थोका अभिधान करते हैं | 
उसी प्रकार भगवज्ञाम शब्द “भगवत्‌-+नामः---इन दो 
भिन्नाथंक शब्दोंसे मिलकर बना है | मगवत्‌ शब्द 'सग-- 
ऐश्वर्य यस्मिन्‌ अस्ति स भगवान? अर्थात्‌-..- 
पेश्वयेस्थ समग्रस्य घर्मस्य यशसः अश्रियः। 
धानवेराग्ययोश्रेव. षण्णां _सग 
_(बिष्णुपुरा 
'समस्त ऐश्वय, घमं। यश, लदमी ओर जशान-वैराग्यका 
नाम “भग? है | वह जिस तत््वमें अव्यवहिंत और अविच्छिल्ल- 
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रूपसे सदेव विद्यमान रहे; वह “भगवान? है [! इसी आशयका 
एक अन्य इलोक भी मिलता है--- 
उत्पत्ति प्रलय॑ चेव भूतानासागति गतिम्‌। 
वेजसि विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति 
( विष्णुपुराण ६ ।५ | ७५ ) 


इस प्रकार “भगवान्‌? शब्द समस्त प्रपश्चजातको अपने 
अथरम निहित किये हुए है | यह गोरव भगवानको ही प्राप्त 
है | उनमें अनन्त ब्रह्माण्डोंके अनन्त जीवॉका ज्ञान, उनके 
अनन्तानन्त कर्माका ज्ञान; अनन्तानन्त कर्मोके फलॉका ज्ञान 
ओर उन कर्मफलको देनेकी सामथ्य है। नाम शब्द 'स्ना 
अभ्यासे? धातुसे “म्नायतेउ्भ्यस्यत्ते भुयोभूय उच्चार्यते5र्थ 
ज्ञानाय कार्यावबोधनाय च॒ यत्तत्‌ नाम? अर्थात्‌ जो पुनः 
पुनः अथ-ज्ञान एवं कार्याववोधनके लिये आम्नेडित किया 
जाय वद्द थ्नाम? है) “म्ना? धातुके स्थानपर “ना? आदेश करने 
अथवा आदि अक्षर 'नकारः का छोप करने और ५मनिनः 
प्रत्यवके सम्बन्धसे “नाम? शब्दकी व्युत्पत्ति है। अर्थात 
भगवानके नाम ही भगवन्नाम कह्दे जाते हैं । 
भगवज्ञाम ओर गआाणी 
यह स्पष्ट है कि भरावत्नामका किसी भी प्रकार उच्चारण 
किया जाय) वह प्राणीके सबंविधअब-म्त्तिका समुच्छेदन करता 
है। फिर भी-- 
जगत्पवित्र हरिचासधेयं क्रियादिदीन॑ च पुनाति जन्तुल। 
“परमपिताके नाम यद्यपि जगत्‌को पावन करनेवाले है 
परंतु क्ियाविद्दीन प्राणीको वे मी पविन्न नहीं करते !* जिस 
प्रकार महोषधसेवन रोग-निइत्तिके प्रति कारण अवश्य है 
परंतु उसके साथ सुपथ्य-सेवन और कुपथ्य-परिवर्जन भी 
आवश्यक है | पथ्य-सेवन तथा क्ुपथ्य-परिवर्जनके साथ यदि 
ओषधका प्रयोग नहीं किया गया तो वह सर्वविध गुणगणयुक्त 
भी हितावह नहीं होती | इसका तात्पय॑ यह नहीं कि उस 
ओषधियें वेसा गुण नहीं है | इसीलिये शास्त्रोने प्रत्येक पदार्थ 
के लिये मर्यादाका सेठु बाँध दिया है | घर्मशास्रै--- 
भात्मनाम गुरोनोस्म नासातिकृपणस्थ च॒! 
श्ेयस्कामों न शृद्धीयाज्ज्येष्ठापत्यकद्धत्यो: ॥| 
( स्ृत्ति ? 
“एइंस वचनद्वार अपने नाम, गुरुनाम, भगवद्द्वेपीका 
नाम, च्येष्ठ संतान ओर ज्ञीके नामका उच्चारण कल्याणेच्छुकवे: 
लिये निषिद्ध बताया गया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नामके 
बेखउके उच्चारण कर कल्याणभागी बन सकता है तो उपयुक्त 
नामोंके उच्चारणका निषेध क्‍यों! इसलिये अखिल-गुणगण 
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८ सब बात ायायारूणाइ कक. 
निलय भगवज्नाम-उच्चारणके भी कुछ नियम अवश्य हैं ओर 

चाहिये | 
के जिस प्रकार एक ही ओषधि प्रत्येक रोग रोगनिवर्तक 
नहीं सिद्ध होती; उप्ती प्रकार भगवानके भी एक या अनेक 
नाम एक या अनेक व्यक्तियोंके छिये एक साथ हितावह नहीं 
शेते | इसीलिये-- 

गायत्न्यां द्विजसड्वानां यतीनां प्रणवे रतिः। 

नारीणाँ अतशाभवा «202०2: 20222 2१३४ ४२७ ब्न्पृ 

(द्विजातिको गायन्नी-जप जिस प्रकार विहित हैः उसी प्रकार 
पंनन्‍्यासीके लिये प्रणव-जप हिंतकर है | स्त्रियोंके लिये पति- 
की सेवामें रति कल्याणदायक है |? घरका यदि हर व्यक्ति एक्‌ 
ही धर्म करनेमे छग जाय तो घरके तमी कार्य चौपट हो 
जायेंगे | इसलिये अधिकारानुसार दी प्रत्येक व्यवस्था शास््रोमें 
निर्दिष्ट की गयी है | 

आजका वातावरण बहुत ही विपरीत है | क्या संत- 
महात्मा; क्या उपदेशक और कथावाचक--समभीको गायत्रीके 
जपका उपदेश करते हँ। स्त्रियाँ प्रणणका जप करती हैं । कई 
स्थानोंपर शालग्राम ओर नर्मदेश्वरका भी पूजन करती देखी 
गयी हैं। वास्तवमं यह सब पतनका कारण है | जो स्त्रियां 
प्रणवोपासना तथा शालग्राम आदिकी उपासनामें लग जाती हैं, 
वे स्वथा शास््रविरुद्ध काये करती हैँ | जिसका परिणाम 
कभी-कभी सर्वनाश तक हो जाता है | इसीलिये जहाँ नामकी 
महिसाका वर्णन है; वहाँ नामापराधका भी वर्णन किया गया है | 


गुरोरवज्ञा भ्रुतिशाख्निन्‍्दन 

तथाथवादी हरिनान्नि कल्पनस्‌ । 
नामापराधस्य हि. पापबुद्े- 

ने विद्यते तस्य यमेहि शुद्धिः | 


( पञ्मपुराण ) 
कलिके धर्मोने मानवमात्रको ही क्या; सत्पुरुषोंको भी मोहित 
कर दिया है । इसीलिये वे वर्णाश्रमधमोंच्छेद, शास्त्रावहेलना, 
शाज्नोका अनुसरण करनेवाले सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा आदि नाना 
प्रकारके कुकृत्योमें प्रच्नत्त होते दिखायी दे रहे हैं तथा मुंह 
फाड़कर कहते हैं कि-- 
हरिको मजे सो हरिका होई | जाति पाँति पुछे नहिं कोई | 
ये सब धमविरुद्ध काय हैं| 
भगवन्नामके साथ वर्णाश्रम-धर्म 
भगवन्नामोचारण यदि वर्णाश्रम-मर्यादाका अनुसरण करते 
हुए किया जाय तो उसमें सादूगुण्य आता है| यह ठीक है 
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कि अजामिल-जैसेने पुत्रके नाम “नारायणसे ही कत्याण 
किया; परंतु वह पहले अपने खधघमका पालन अवञ् । 
था | जिसका जो धर्म हो उसके अनुसार उसे व्यवशरत द 
हुए अधिकारानुसार ही मगवन्नाम-संकीत॑न करनेसे है क्‍ 
होता है | इसल्यिट-.... | 
त्यक्त्थवा सख्वघम चरणास्त्रुज हरे- 
भंजज्नपक्रोउइथ पतेत्ततो यदि। 

यत्र क्क वाभद्रमभूदसुष्य कि | 
को वार्थ आत्तो$भजतां स्वधसंतः॥ | 

( श्रीमद्भागवत १ |५।३३ 

जो खधमका पालन न करते हुए यदि हरिका नामेज्ञ) 
करता है ओर कदाचित्‌ वह गिर जाय तब क्या के 
अकल्याण हो सकेगा ! साथ ही धघर्मपालनपूर्वक हरि) 
भजनेवालेको क्या कोई लाभ हो सकेगा ! अर्थात्‌ खघमानाए 
पूवंक हरिनाम-कीर्तन कल्याणप्रद होता है | यही मुख्य का 


हैं कि आज रामायण ओर गीताका अधिक्राधिक प्रचार 


प्रसार होते हुए भी नास्तिकता, उच्छ्डुलता तथा शात्राविक्ष, 
की वृद्धि हो रही है | ऐसी स्थितिमें जहाँ एक ओर मगब् 
महिमाकी चर्चा होती है, वहाँ स्वधमंपालनकी चर्चा! 
होनी चाहिये। “स्वल्पमप्यस्य धर्सस्थ त्रायते महतो भय. 
खघमका थोड़ा भी अनुष्ठान महाभयसे मुक्त हा 4१ 
'स्रकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥? आई 
मानव अपने वणे और आश्रमधर्मका पालन के हू 
भगवद्‌-गुणानुवादका वणन, उनके दिव्य मड्ठरूक्िए' 
दशन, उनके पवित्र नामोंका उच्चारण करता हुआ कल? | 
भागी वन सकता है । श्रुति, रुट्ृति; पुराण और राम 
महाभारत आदि सभी खधर्मानुष्ठानपूत्रंक भगवन्नाम-संत्री 
से कल्याणका निर्देश करते हैं । द 
इन सभी बातोंकों तात्तविक रूपसे जाननेके लिये एंद। 
भाषाका ज्ञान अत्यावश्यक है | आज देशके नव-शिश्व फ 
और धार्मिक वातावरणसे दूर हटते चले जा रहे हैं| 7 
ओर राम-नामकी महिमा गायी जाती है तो दूसरी *| 
शिखा-सूत्रको जलाज्नलि दे दी जाती है। शिखा-सत्रकि 
जो भी कम करते हैं सब निष्फल हो जाते हैं। | 
सदोपवीतिना भाव्य सदा बदछशिखेन _। द 
विशिखो व्युपवीतश्न यत्करोति न तत्कृतम॥ | 
अतएव स्वघमंपालठनपुवक ही हरिनामस्मरण कला 
मी 


कै 


हो सकता है। अन्यथा रेडियों ओर टेपरिकार्डकी 
इरिनाम-उच्चारणसे उच्च पद प्राप्त कर सकती हैं |. 
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न ननलक किमी | 
नाम-स्मरण-संकीतन-अ्रवणका महत्त 


भनन्तओऔीविभूषित जगहुरु औशंकराचाय॑ ओकाश्ौकामकोटिपीठाधीश्वर ख्वामीजी श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती औपाद महाराजका आशीवाद ) 


अनुपम करुणाके सागर मगवान्‌ परमेश्वर सब छोगोंको 
इष्टसाधन और अनिष्ट-साधन विषयक ज्ञान देकर उन सबको 
खुली करनेके लिये श्रीशंकराचायके रूपमें इस भूतलूपर 
अवतीण हुए, थे | इन आचार्य॑चरणने विभिन्न अधिकारियोंके 
लिये उपयोगी वेदोक्त कर्म, उपासना एवं ज्ञान नामक मार्ग 
अरकाशित किये | साथ ही यह भी निर्णय किया कि “भगवान्‌ 
विष्णु और शिवके अनेक नामॉमेंसे कोई-सा भी एक ही नाम 
समस्त्र आणियोंको घम, अर्थ, काम और मोक्ष नामक सम्पूर्ण 
पुरुषा्थ प्रदान करनेमें समथ है | उस नामका केवल स्मरण, 


अ्रवण अथवा कीतन ही किया जाय तो भी वह सम्पूर्ण 


अभीष्ट मनोरथोंकों दे सकता है |? ऐसा निश्चय करके उस 
नाम-महिमाका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने श्रीविष्णुसहत्र- 
नामस्तोत्रका भाष्य लिखना आरभ्म किया | उस स्तोन्नकी 
पीठिकामें प्रश्नोत्तररुपसे आचाय शंकर सम्पूर्ण धर्मोंकी 
अपेक्षा भगवन्नाम-कीते नकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं। 
इसी प्रकार भ्रीशंकराचायकी परम्परामें प्राप्त औ्रीभमगवद्‌- 
बोधेन्द्र यतीन्द्रने भगवत्पाद गुरुपर म्परा-सम्प्रदायका अनुसरण 
करके-. 
ध्यायन्‌ छृते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेड्चंयन। 
यदाप्नोति तदाप्लोति कलौ संकीत्य॑ केशवस्‌ ॥ 
( वि० पु० ६।२। १७) 
'सत्ययुगर्म ध्यान, ज्रेतामें यज्ञोंद्वारा यजन तथा द्वापरमें 


भजन करनेवाल्म पुरुष जिस फलको पाता है, उसे ही कलियुग- 
में केवछ केशवका कीत॑नमात्र करके वह पा लेता है।ः 


“इस वचनके अनुसार नामकीर्तन हीइस समय सकल 
पुरुषार्थोका साधन करनेमें समर्थ है--ऐसा निश्चय करके 
उन्होंने रात-दिन अपने चित्तको एकान्ततः श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दोंका चञ्चरीक बनाये रक्खा और नामके ही भजनसे 
सिद्धि आसकर नाम-महिमाके प्रतिपादक बहुसंख्यक ग्रन्थ- 
रक्ोंका निर्माण किया | इन महात्माका यह पूव-अनुभूत 
इलोक यहाँ उद्धृत किया जा है--. 

विष्णो्नमिव एुंसां शमलमपलुदत पुण्यसुत्पादय 
अद्दादिस्थानभोगाद्‌ू विरतिमथ गुरोः शरीपदद्वन्द्रमक्तिम्‌ । 





तत्त्वज्ञान च॒ विष्णोरिहः सतिजननअञ्रान्तिबीज च द्ग्ध्चा 
बह्यानन्देकसिन्धो महति च॒ पुरुष स्थापयित्वा निवृत्तम्‌ ॥ 

“भगवान्‌ विष्णुका नाम ही मनुष्योंके पापका नाश करता, 
उनके लिये पुण्यको जन्म देता; उनके मनमें ब्रह्मादि देवताओंके 
लोकोके भोगसे वराग्य उत्पन्न करता; फिर गुरुके युगल 
भ्ीचरणारविन्दोंके प्रति भक्ति बढ़ाता और भगवान्‌ विष्णुके 
तत््वका ज्ञान कराता है | इस छोकमें जन्म ओर सृत्युरूप 
भअ्रमके बीजको दग्ध करके साधकको एकमात्र ब्रह्मानन्दके 
महान्‌ सिन्धु॒में निमजित करनेके परचात्‌ निव्रत्त होता है |? 

श्रीयोधेन्द्र स्वामी कावेरीके तटपर विराजमान रहा करते 
थे। भीशंकराचायने जेसे अद्वेतसिद्धान्तका, भीरामानुजा- 
चायने जेंसे विशिष्टाद्वेतसिद्धान्कका तथा ओ्रीमध्वाचार्यने 
जेंसे द्वेतसिद्धान्तका प्रतिपादन किया है , उसी प्रकार इन 
यतीन्द्रने भगवन्नामसिद्धान्तका निर्धारण किया है | सभी 
मनुष्योंके लिये सामान्यतः अपने-अपने वर्ण और आश्रमके 
लिये विहित धर्मोके अनुष्ठानके मध्यवर्ती काछ्में और विशेषतः 
विश्रामकाल्में प्रसंगतः प्राप्त होनेके कारण भगवन्नामके 
उच्चारणसे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है; इस प्रकार 
भ्रीमगवान्‌ शंकराचारयद्वारा रचित विष्णुसहखनाम-माष्यका 
आश्रय लेकर अद्वेतश्ञानके साधनरूपसे नाम-महिमाका 
निश्चय किया है । नामसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये इन 
यतिराजने नामाम्रतरसोदय, नामास्ृतरसायन; नामसूर्योदय; 
नामतरज्णन) नामाणव, हरिहरभेदधिक्कार, हरिहराद्देतभूषण 
तथा मूततंब्रह्मविवेक नामक अन्थोंकी रचना की है | 

दक्षिण भारतके भगवद्धजनकी पद्धतिमें भक्तजनों- 
द्वारा भजन-कीतनके आरस्भमें श्रीबोधेन्द्रके विषयमें एक 
इलोक गाया जाता है; जो इस प्रकार है-- 

भगवज्ञाससाम्नाज्यलक्ष्मीसवेस्वविग्नहम्‌ । 

ओमद्वोधेन्द्रयोगीन्द्रदेशिकेन्द्रसुपासम हे | 

“जो भगवज्ञामकी साम्राज्यलक्ष्मीके सर्वस्वरूप हैं, उन 
योगिराज देशिकेन्द्र ( आचायवर्य ) भीमान्‌ बोधेन्द्रामी- 
की हम उपासना करते हैं।? 


इन महापुरुषद्वारा रचित 


इलोक दृष्टिगोचर होते हैं--- 5 


(५-0. |४पगापाञाप 3099वा एव्वाद्यावडां (0॥80८07. एछांद्रां280 0५ 85700 








सदानन्दः. श्रीमानलुपधिककारुण्यविवशो 
जगव्क्षेमाय. भ्रीहरिगिरिशरूपं विध्वतवान्‌ । 
क्षपर्याप॑ रूप॑ जगदवन एतत्पुनरिति 
प्रभुजांगर्ति श्रीहरिगिरिशनामात्मकतया ॥ 
(नित्यानन्दखरूप भीपसह्य परमात्माने केतवरह्ित 
करुणाके वशीभूत हो जगत॒का कल्याण करनेके ढिये भीहरि 
तथा भीशिवका रूप धारण किया । फिर यह सोचकर कि 
मेरा यह रूप संसारकी रक्षाके लिये पर्यातत नहीं है, वे प्रभु 
औहरि और शिवके नाममय विग्रह धारण करके जगतके 
कल्याणके लिये जागरूक हैं ।? 
सफलसुवनरक्षापेक्षया यः परात्मा 
निरवधिद्यया श्रीशेशनासात्मकः सन । 
प्रविक्सति सदाउसी सो5नुकम्पासुधाब्धि- 
मंम भवतु तठदात्मा सुस्थिरों दक्त्रपच॥ 
(जो परमात्मा समस्त संसारकी रक्षाके लिये असीम 
करुणासे प्रेरित हो भ्रीवष्णु ओर शिवके नाममय रूप धारणकर 
विराजमान हैं? वे करुणाम्ृतसागर नामखरूप भगवान्‌ मेरे 
मुखारविन्दर्मे सदा सुस्थिर रहें |? 
भीयोघेन्द्रखामी दक्षिण भारतमें कुम्भकोणक्षेत्रके 
समीप पूव दिशामें विद्यमान गोविन्दपुर नामक आममें 
सिद्धिको प्राप्त हुए ये । 
भीभीधर वेह्ूटेश आये भी कावेरीके ही तठपर निवास 
करते थे | भ्रीमान्‌ बोघेन्द्रखामीकी भांति आप भी नाम- 
सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये बद्धपरिकर थे | भगवानकी 
मृति कसी ही क्यों न हो, भगवज्नामके उच्चारणमात्रसे ही 
सम्पूण अभीष्ट मनोरथोंकी प्रासि हो सकती है--इसी सिद्धान्त- 
का आप प्रतिपादन करते थे। आपने भगवज्नामभूषण; 
आह्याषष्टि, दयाशतक, मातृभूत, स्तुतिपद्धति, शिवभक्ति- 
कझलतिका, शिवभक्तिलक्षण, तारावलीस्तोत्र/ आर्तिदर- 
स्रोत्र; पुलीराष्टक, जम्बुनाथाष्टक, दोषपरिहारस्तव; कृष्ण- 
द्वादशमज़्री, अच्युताष्टक तथा दोलानवरत्नमालिका नामक 
३ रचना की है। दक्षिण भारतीय मगवद्धजनसम्पदाय- 
पकी स्त॒तिके रूपमें यह इलोक गाया जाता है---. 
६६ तस्व च नामनि प्रविम॒र् ज्ञान तयोरूजित॑ 
इंपर अम प्रेस च तर्परेषु विरतिइ्चान्यन्न सवन्न च । 
ईपेक्षा दया च यस्य नियता बृत्तिः शितस्थापि य॑ 
त॑ बन्दे नररूपमन्तर्कारपु श्रीचेकूरेश गुरुम ॥ 


.______ूू ऋिि!एशए्ल 


#& ज्यति जगन्मज्ल हरेलोम 


__----- मय 7 मत जा काका. | 
“भगवान्‌ शंकर और उनके नामका निर्मछ ज्ञान, 
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हे 
दोनोंमें बढ़ा हुआ प्रेम! भगवद्धक्तमें भी प्रेम और हर द 
सब वस्तुओंकी ओरसे वेराग्य, सर्वत्र भगवहर्ञन की 
समस्त जीवॉपर दया--यह जिनकी नियत वृत्ति थीले, 
जिनका आश्रय छेनेवाले शिष्योंकी भी यही नियत वृत्तिशे 
उन नरखूपधारी अन्तकरिपु गुरु श्रीवेक्कुटेशकी मैं बनता द 
करता हूँ ।? 
आपके आदख्याषष्टिनामक ग्रन्थमें ये दो इछोक देश | 
जाते हैं-- ' 
खकीये:. खस्रोतोभिजंगद्खिलसाक्रासति कल्ो 
निमग्नास्ते वर्णाअसनियमधसो: स्फुटमिद्स । | 
ध्यानादिभजनसतिरेका पघुनरये द 
परित्रातुं विश्व॑ पुरभ्िद्भिधे त्वं विजयसे॥ 
“अपने सम्पूर्ण स्ोतोंद्यारा कलियुग जबसे सम्ूर्ण जाह | 

पर आक्रमण करने छगा है; तबसे वे वर्णाश्रमसम्ब्ध | 
नियम और धर्म डूब गये; यह सबको स्पष्ट रूपसे शत है। | 
ध्यान आदि जो भजनकी पद्धति थी, वह भी विलीन हे 
गयी | अब तो फिर हे भगवान्‌ शिवकी नामावलि | एक | 
मात्र तुम्हीं इस विश्वकी रध्दा करनेके लिये सदा विजग्ि । 
हो रही हो |? 


शिवाख्ये दाच्यो5रथंखव हि पुरभिद्वास्तु सुरभित्‌ 
| 


प्रलीना 


छोकानारीष्ठासवतु॒ चर सुर्तेन भ्ितजनस | 
भ्रक्क नाहँ तस्याऊुरुतिदु स माभूदपि व से. 
थ्रितो5हं त्वां यत्ततद्धवंति सम कब्याणि तदकूम॥ | 
“दे शिवनामावलि ! तुम्हारा वाच्य अर्थ पुरारि (शिव) | 
हो या मुरारि ( विष्णु )) वे शिव या विष्णु समस्त लो 
का शासन करें ओर अपने आशितजनोंका झुखपएर्ः | 
पालन भी करें; मैं उनका अनुसरण करनेमें समर्थ नह | 
हूँ । वे भी मेरे छिये नहींके बरायर हैं। में तो पेवः | 
तुम्हारी ही शरणमें आया हूँ । कल्याणि ! तुमसे जो ३० । 
भी प्राप्त होगा, वही मेरे लिये बहुत है | 


हद सदुरुस्वामी कावेरी-तटपर ५तिरुविशनल्थूर! नॉर्ण। 
» जिसका दूसरा समानार्थक शब्द साह्याजिराजएए 2 


। 
अवतीण ५ 
अवतीर्ण हुए ये | इनका पूर्वनाम “बेक्ूटराम? था। हक | 
बाल्यकालसे ही सम्पर्ण वेदशारू रे 


का अध्ययन करके द | 










क्ख्य्ख्स््ो 
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*# भक्ति # 





चचारणमें संलग्न रहते थे | कुम्मकोणमसे दक्षिण दिशामें 
विराजमान “मरुतान्तनल्लूर? नामक ग्ञममें; जिसका पर्याय- 
वाची शब्द मदनान्तकपुर है; रहकर वे नामकीत॑न किया 
करते थे | दक्षिण भारतमें इन्हींके द्वारा सुस्थापित भजन- 
सम्प्रदायका आज भी अनुसरण किया जाता है । 
ये महापुरुष प्रतिदिन भगवन्नाम-गुण-कीतन करते और 
उच्छवृत्तिते जीविका चलाते हुए काल्यापन करते थे | 
इनके निवासस्थानपर सहुरुपरम्पपा नामसे प्रचलित 
परम्परा भी अविच्छिन्नर्पसे चली आ रही है और इस 
समय भी विराजमान है | 
भजन-सम्प्रदायमें इनकी स्तुतिरूपसे यह इलोक गाया 
जाता है-- 
यस्याहु कनकासकाससदइर्श भार त्रिपुण्ड्राक्लित 
वाणी ओऔरघुनाथनामसुधयाष्याद्रौसकृद्धारया । 
चेत्तसवम्बुजलोचनों यदुपतिः खेलत्य्॑ राधया 
तं॑ वे वेकूटरामदेशिकवरं सर्वात्मनाहं भजे ॥| 
. “जिनका अज्ञ सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ और कामदेव- 
के समान मनोहर था; भारदेश तिपुण्ड्र नामक तिलकसे 





हर र्‌ 





अल्कृत था; जिनकी वाणी भी निरन्तर धाराप्रवाहरूपसे 
बहनेवाली श्रीरघुनाथजीकी नामसुधासे आह रहा करती थी 
ओर जिनके हृदयरूपी बृन्दावनमें कमलनयन यदुपति इ्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण श्रीराधारानीके साथ बड़े उल्लाससे खेला 
करते थे; उन आचार्यप्रवर श्रीवेक्ुटराम स्वामीका में 
सम्पूण हृदयसे भजन करता हूँ |? 

इन महापुरुषने भक्तोंके उपकारके लिये कीतन-सम्प्रदाय 
एवं भक्त-लक्षण आदिके प्रतिपादक ५संदेहध्वान्तभास्करः 
नामक ग्रन्थकी र्वना की थी। भारतके विविध प्रान्तोंमे 
निवास करनेवाले महात्माओंद्वारा निर्मित कीर्तनोंकों मिला- 
कर इन्होंने मजन-सम्प्रदायका प्रचार किया । 

श्रीबोधेन्द्रवामी तथा भ्रीधरवेडुट आये सच्नहवी 
शताब्दीमं थे और भीसद्ुरुखामी अठारदवीं शताब्दीयें 
विद्यमान थे । 

आस्तिकजन इन महात्माओंद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 
का सहारा छेकर अपने-अपने शास्त्रीय कर्मोका विरोध न 
करते हुए भगवन्नामके मजनमें संलग्न हो सम्पूर्ण मड्नलोके 
भागी बनेंगे, ऐसी आशा करते हैं । 


भक्ति 


( अनन्तओ्री जगहुरु ओशंकराचाये औश्ंगेरी-शारदापीठाधीश्वर स्वाभीजी महाराजका अनुग्रह-संदेश ) 


प्रत्यक्षवाद--( स्थूछ जगत्‌के अतिरिक्त प्रकृति, ईश्वरके 
अस्तित्व तथा स॒ष्टिके ज्ञाका नितान्‍्त अमाव है--) के 
इन दिनोंमें धरम ओर ईश्वरीय विधानके सम्बन्धमें छोगोंका 
विचार करना एक दुलंभ बात है। अनात्मवाद--भौतिकवाद 
अपने आकार-प्रकारमें अधिक विस्तृत हो चला है और 
मानव आध्यात्मिक विशिष्ठटताके चकाचोंध कर देनेवाढे 
उन्नत शिखरसे नेतिक पतनके स्तरपर उतर आया है। 
भारतमें इस तरहकी मानसिक प्रवृत्तिका लक्षण पाश्चात्त्य 
सम्पक्त तथा पाश्चात््य सभ्यताके अनुकरणकी अन्धप्रवृत्तिमें 
प्र्नक्षरूपसे संनिहित है | हम सत्यसे अधिक दूर नहीं चले 
जायगे, यदि यह कहें कि पाश्चात्यकोग प्रधानरूपसे अर्थके 
ही उपासक ( दास ) हैं और हम मारतवासी जन्मसे ही 
तथा अपनी रीति-नीतिके कारण एक दूसरे ही साँचेमें ढले 
हैं | इत समय संसार बड़ी शीघतासे निकृष्टसे निकृष्टतर 
होता जा रहा है ओर जबतक का वजाग नहीं जाता तथा 
ई४वरोन्मुखी नहीं हो जाता है) उसे निश्चितरूपसे महान 
विनाशका सामना करना पड़ेगा | 





सानव आध्यात्मिक प्रबुद्धशके फल्खरूप दूसरे मानवों 
तथा पशु-पक्षी ओर जीवधारियोंके साथ भी शान्ति; सुख 
तथा पूण संतुष्टि--तृप्तिसे रहनेका ज्ञान प्राप्त कर छेगा | 
आध्यात्मिक प्रजुद्धताके द्वी परिणामस्वरूप मानव यह समझ 
लेगा कि सम्यूण जगत्‌के साथ ऐकात्म्य है; सम्पूर्ण जगतमें 
केवल एक द्वी सत्ता है; पूर्णरूपसे एक ही वस्तु-तत्व है। 
भारतम यह सिद्धान्त उस समय पुनः प्रस्तुत किया गया? 
जब गोतमबुद्धके समयमें अनात्मवाद और आत्मसंशय-- 
नास्तिकताने प्रत्येक सान्यताकों छिन्न-मित्र कर दिया था। 
हिंदू-विचार परापेक्षी नहीं है; आप जहाँ भी हैं वहीं आपके 
केन्द्रतक पहुँचनेका प्रस्थान-विन्दु है। अतएव हिंदू-धर्मका 
रहस्य यह है कि सिद्धान्तोंका महत्व कुछ भी नहीं है; 
अपितु महत्त्वपूण केवल मात्र यह है जो आप हैं | वेदान्त-- 
नितान्त हिंदू-विदार; इस बातकी शिक्षा देता है कि केवछ 
एककी ही सत्ता है, वह सदवस्तु--परमात्मा हैं। वे देश, काल 
ओर कार्य -कारण-भाव सबसे परे हैं | हम उनका कभी दर्णन 
नहीं कर सकते | वे अखण्ड सत्स्वरूप) अनन्त ज्ञान 
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खरूप तथा पूर्ण परमानन्दखल्प हैं--इसके सिवा कभी कुछ 
भी नहीं कह सकते कि वह क्या है | 
हिंदुल्वसे सम्बद्ध समस्त विषयोंके एकमात्र तथा सवश्रषठ 
प्रमाण वेद ही खीकार किये जाते हैं | भ्रीमद्भगवरद्गीता और 
पुराणौंकी प्रामाणिकता भी वेदके आधारपर ही खत है । 
शिक्षित लोगोंके एक बहुत बड़े समुदायद्वारा यह स्वीकार 
किया जाता है कि यह हिंदूदशनके सारतत्वसे परिपूर्ण है; 
क्योंकि यह प्रत्यक्षरूपसे वेदसम्मत है; अतणव भारतमें बेदा- 
ध्ययनके पुनरुत्थानको ही पूण प्रोत्साहन देना चाहिये | 
श्रीमद्भगवद्वीताका वचन है कि परमात्माके सतत ध्यान 
ओर अनवरत चिन्तनसे मानवका खमाव रुपान्तरित हो 
जाता दै। विश्वके दूसरे धर्मोमें भी ऐसा ही मत अभिव्यक्त है। 
उपयुक्त भीमद्धगवद्गीताशाञ्न हमें परमात्मापर ही पूर्ण 
निर्भर रहनेकी शिक्षा देता है। उनके ही उपदेशोंके अनुरूप 
हम जो कुछ भी कर. सकते हैं, करें; दूसरी सभी बातें हम 
उन्हींपर छोड़ दें | वे उनका खयं ही ध्यान रखते हैं | हमें 
इस सम्बन्ध उन्हें कतेव्याकत॑व्यके छिये स्मरण दिलानेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं है | वे सवंज्ञ हैं; सब कुछ करते 
हैं; इसल्ये उन्हींपर छोड़ देना चाहिये | उनकी उच्चखरसे 
वह घोषणा है--- 
सर्वधमीन्परित्यज्य मासेक॑ शरण ब्ज। 
अह त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा झुचः ॥ 
५४ ( औमऋगवद्गीता १८ । ६६ ) 





भ्रीरामति 
त्यानन्देति दयापरे 
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शरणापन्न हो जाओ) में तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर के, 
तुम सोच मत करो |? ण, | 


पूर्ण निश्चिन्ततासे मार्गपर चलकर ध्येयत॒क पहुँच द 
भक्ति हमारी पूर्ण सहायता करेगी। परमात्मा केवल सबब क्‍ 
स्ंशक्तिमान्‌ ही नहीं हैं, अपने भक्तकी सहायता करनेवरे... 
योगक्षेमका निवोाह करनेवाले ही नहीं हैं, ४ भले 
भक्त भी हैं । यह कहा जाता है कि परमात्मा प्रेम है| 
उन छोगोंकी दृष्टिमें जिनकी उनमें श्रद्धा है केवल प्रेमफ़ 
ही नहीं हैं, प्रेमखरूप भी हैं| आवश्यकता केवल इक 
ही है कि उन्हें हम अपना सवस्व समपंण कर दें | एक के 
ऐसा कर लेनेपर हम सदाके लिये उनके ही हाय | 
अभय--सुरक्षित हो जाते हँ--- 


भक्तिके क्षेत्रमं हमें इस बातका पृण निश्चय हो जात 
कि हमारे योग-क्षेमका निवोह करनेमें परमात्मा पूर्ण समय है। 
इसी तरह अपने प्रति उनकी प्रेमप्राति भी पूर्णस्पसे छ | 
निश्चित तथ्य है | अतएव जब चिन्ताका लेशमात्र भी 
कारण नहीं है, हमें अपने आपको उनकी इच्छापर ही नि : 
कर देना चाहिये। भगवत्मपाप्तिके मार्गमँं यह साधनश / 
सवोधिक सुगम है। यही भक्तियोग कहा जाता है | भी: | 
मद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा उपदिष्ट कर्मयोग ओो। 
शानयोगकी अपेक्षा आध्यात्मिक उत्थानके आकाह्ली हम | 
अधिकांशके लिये यह भक्तियोग ही उपयुक्त है 


! 
! 
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भगवन्नाम-स्मरण ओर भगवद्माथनाका रहस्य 


( छेखक--जगहुरु ओरामानुजाचार्य आचार्य॑पीठाधिपतिं स्वामीजी औराघवाचार्यजी महाराज ) 


नाम-रूपात्मक इस जगतके प्रत्येक - पदाथका अपना 
नाम-रूप है | पदार्थका यह नाम-रूप एक पदार्थकों दुसरे 
पदार्थसे प्रथक्‌ सिख करता है | इस प्रकार पदार्थोकी जो 
अनेकता प्रकट होती है; वह भौतिक वस्तुओंमें एकको दूसरेसे 
भिन्न प्रमाणित करती हुईं एक-एक व्यक्तिके नाम-रूपकी अरूग- 
अलग स्थितिको स्पष्ट कर देती है| धर्मशासत्रकार मनुने-- 


सर्वेषां तु स नामानि कर्मोणि च घुथक प्रथक। 
वेदशब्देभ्य एवादो एथक संख्याश्व निममे ॥ 
(११२१) 
अथांत्‌ 'सश्कितोंने अनन्त अपोरुषेय वेद-ज्ञानके अनुसार 
सबके नामों एवं कर्मोंकी प्रथक्‌-ध्थक्‌ व्यवस्था की? यह कहकर 
इस अनेकताकों मान्यता दी और वैज्ञानिक विश्लेषणकी 
पद्धतिने इसको प्रत्यक्ष दिखा भी दिया | तथापिं इन अनेकताओं 
एवं विविधताओंके अन्तरका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर जि 
एकताका अनुभव होता है, उसका किसी भी प्रकार अपलाप 
नहीं किया जा सकता । एक ही व्यक्तिमें जहाँ बाह्य अज्ञोंकी 
इष्टिसे अनेकता दिखायी देती है, वहाँ आन्तरिक दृष्टिसे एक 
व्यक्तित्का अनुमव होता है। भमोतिक पदार्थोर्मे भी बाह्य 
इंष्टिसे दिखायी देनेवाली भिन्नता मोलिक दृष्टि होनेपर तात्त्विक 
एकताकी ओर अग्नसर होती है | शरीरके सारे अक्ल जिस 
प्रकार एक दशरीरी आत्माके अप्रथकसिद्ध विशेषण प्रतीत 
दोते हैं, उसी प्रकार जगत्‌॒के समस्त पदार्थ जड-चेतनरूप 
तारे नाम-रूप एक परमतत्वके अप्रथकसिद्ध विशेषण हैं । 
शरीरकों शरीरीसे ,अछग नहीं किया जा सकता । शरीरकी 
पत्ताका आधार शरीरी ही होता है | इसी प्रकार परमतत्त्व 
इस जगत्‌का आधार है ओर जगत्‌ परमतत्त्वका आधघेय है | 


परमतत््व ओर जगतके आधार-आधेय-भावका प्रति- 
पादन करती हुईं तत्त्वमीमांसा जब आचार-पक्षका विवेचन 
करती है ओर नीति-नियमोंका संकलन करती है तो परमतत्त्व- 
का नियन्तृत्व ओर जगतूका नियाम्यत्व प्रकाश आता है | 


जो जगत्‌का आधार है; जगत॒का नियन्ता है, वह 

् ह्‌ 

जगतूका शेषी भी है | जगत्‌ प पमतत्वका शेषभूत है, उसी 

प्रकार जिस प्रकार कि शरीरधारी चेतन शरीरकों अपना 
शेषभूत मानता है | 








शरीर शरीरी चेतनके लिये है; यह ज्ञान शरीरको नहीं 
है | शरीर जड है | शरीरी चेतन जड नहीं है, किंतु उसे 
भी शरीरका पूरा ज्ञान नहीं | शरीरका आधार और नियन्ता 
माने जानेपर भी वह पूर्णतया खतन्‍्त्र नहीं । बढ सं 
शेषभूत है | 


सवशेषी तो हैं जगदाधारः जगन्नियन्ता जो सम्पूण 
जगत्‌कों खतः सबंदा ओर सबंथा जानते हैं, जो सम्पूर् 
जगत्‌को धारण करते हैं; धारण करते हुए. जो सम्पूर्ण जगत्‌- 
का नियमन करते हैं; जो धारण ओर नियमन करनेमें कभी 
शिथिलछ नहीं होते, जो घटित न होनेवाली घटनाकों घटित 
करनेकी सामथ्य रखते हैं तथा बिना किसी अन्यकी सहायता- 
के अपने तेजसे समस्त जगत्‌कों अमिभूत किये रहते हैं । 
जानना उनका ज्ञान है; धारण करना उनका बल है; नियमन 
करना उनका ऐश्व्रं है; शिथिछ्त न होना उनका वीयो है, 
अधघटितबत्रटन-सामथ्य उनकी शक्ति है और अभिमभूत किये 
रहना उनका तेज है | ज्ञान; बल, ऐश्वयं) वीयं शक्ति और 
तेज--ये ही छः गुण हैं, जो परमतत््वकी मगवत्ताकों प्रकट 
करते हैं ओर जिनके कारण परमतत्त्वकों 'भगवानः कहा 
जाता है । 


महामुनि सूतने श्रीमद्भागवतसंहिताकों उपस्थित करते 
समय कहा था--- 


वदन्ति तत्तत््वविदस्तर'  यज्ज्ञानमद्ययम | 
वह्येति परमात्मेति भ्गवानिति शब्यते॥ 
( १।२॥।१११ ) 


आशय यह कि ०जो तत््वदशियोंके परमतत्त्व हैं, वे 
सच्चिदानन्दघन हैं । वे ही ब्रह्मवेत्ताओंके पस्रह्ष हैं | वे ही 
योगियोंके परमात्मा हैं ओर वे ही भक्तोंके भगवान हैं [? 


ब्रह्मविद्याओंमें वेदन ( ज्ञान- ) की च्चों मिलती है । 
योगिजन ध्यानकी बात कहते हैं | ब्रह्मविद्याओंसे प्राप्त ज्ञान 
ओर योगियोंकी साधनासे सिद्ध ध्यान जिस “स्मृति? को जगाता 
है; भगवानका भक्त ( भागवत ) नामस्मरणके द्वारा इस 
दिश्ञामें प्रदत्त होता है | भागवतकी मान्यता होती है-- 


“विपद्विस्सरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्सत्तिः 
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आशय यह कि “जगढ्धथापी मगवानका विस्मरण अर्थात्‌ 
भूल जाना विपत्ति है और जो जगतूमे व्यात हैं ओर जिनपर 
जगत्‌ आधारित है; उन भगवानका स्मरण ही सम्पत्ति है।? 


भगवन्नामस्मरणसे तात्ययं है मगवानके उन नामोका 
स्मरण, जिनसे भगवानकी मगवत्ता प्रकट होती है। वेसे 
तो सारे ही पदार्थोके अन्तर्यामी होनेके कारण सारे ही पदार्थों 
के नाम भमगवानके नाम हैं | वे सर्वात्मा हैं | वे स्वेशब्द- 
वाच्य हैं | निवचनके द्वारा ये शब्द भगवानका बोध कराते 
हैं | तथापि नामस्मरणमें मगवानके उन नामोंका विशेष 
महत्त्व है, जिनसे भगवानके खरूप) रूप) गुण) बेभव आदि- 
का परिचय मिलता है। विष्णुसहखनामका उपदेश देते 
समय पितामह भीष्मने कहा था--- 


यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिसिः परिगीतानि तानि वशक्ष्यासि भूततये ॥ 


आशय यह है कि भगवान्‌ आत्माओँके आत्मा हैं । 
उनके जो नाम प्रसिद्ध हैं, जिनसे उनके गुणोंका परिचय 
मिल्ता है तथा जिन नामोंका गायन ऋषियोंने किया है उन 
नामोंको कल्याणके लिये उपदेश दिया जा रहा है| 


कहना न होगा कि जहाँ भगवन्नामस्मरणसे प्रेय 
एवं भ्रेयकी आ्राप्ति होती है; वहोँ भगवन्नामस्मरण समस्त 
पापोंकी न्ट करनेवाल्ा प्रायश्रित्त है | पाप तभी सम्भव 
होते हैं जब व्यक्ति अपने आपको देश, काल और वस्तुकी 
सीमाओसे बाँध लेता है । भगवान्‌ देश-काछ-वस्तुकी सीमासे 
आबद्ध नहीं हैं | उनकी इस अनन्तताका स्मरण होते ही 


भोगकी व्यक्तिगत सीमाएं समाप्त हो जाती हैं | 


भंगवानकी भगवत्ताका बोध करानेवाले नामोंका 
स्मरण अपेक्षित है | भले ही यह स्मरण संकेतसे हो 
परिहासमें हो) प्रशंसा अथवा खेल्में हो, अथवा सा 
किसी प्रसंगर्मे हो | बस, आना चाहिये भगवानकी 
वरताका स्मरण | जहाँ भगवानका. स्मरण आया 
जीवनके पाप, ताप एवं संताप समात॒ हो जाते हैं, 


जीवन भगवदीय बन जाता 5 
अनुसार तौ-- ' है । आचार्य॑ ओक्रेशके 


| 


न्‍ः जगत जगन्मज्ल हरेनोम # 


7->>््ण्ण्य््-र-७२७७७................ 
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शिधिकाश्व॒ श्ीता 

ष्घ ज्याधिषु व्तसाना: । 

कचारायणशब्दसाहनर 
सुखिनो 


आता विषण्णाः 
घोरेषु 

संकीत्य 
विमुक्तदुःखाः 


भ्रवन्ति | 


“लोग चाहे आते हों) चाहे विषादयुक्त, चाहे हि 
हार चुके हों, चाहे भयभीत हों, चाहे धोर व्याधियंत 
बिरे हों। जो 'नारायण? झब्दका संकीत॑न कर हेते हैं, | 
समस्त दुश्खोंसे छुट्कारा पा जाते हैं और सुख होते है॥ | 


भगवन्नामस्मरणका विद्यद्‌ रूप है--मगवत्सका। 
भगवन्नाम सूज् हैं तो भगवस्सोत्र इन सूज्नोंके माणहै। 
भगवत्तत्वकी विस्तृत व्याख्या इन स्तोच्रोंमे मिलती है। | 
महाराज युधिष्ठिरने प्रश्न किया था कि “किसका स्तवन किया | 
जाय। जिससे मानव झुभ प्रास कर सके ? पिताछ 
भीष्मका उचर था--“भगवानका स्तवन? | 


भगवन्नामस्मरणकी पूर्ति होती है भगवत्सवनमें औ! | 
भगवत्तवनकी पूर्ति होती है भगवस्यार्थनामें । प्रायंगों | 
याचनाका भाव विद्यमान है | प्रार्थी कुछ चाहता है | 
वह याचना करता है| विष्योका अनुरागी संसार / 
ओर दोड़ता है। वह संसारसे भोगकी याचना कस क्‍ 
है । किंतु संसार आजतक किसी याच्ककों तृप्त नक। 
सका । अतः भगवद्याथनाका संबरू लेकर प्रार्थी मगवाव्‌ 
से याचना करता है। भोगकी द्वी सही | उसके मुकषरे 
भगवान्‌का नाम तो निकरूता है | उसका ध्यान ते 
भगवानके गुणोंकी ओर जाता है । वह स्तवन करता 
हट, भ्‌ग ५] 
है भगवानका | वह प्रार्थना करता है भगवानसे | उसके 
प्राथनासे प्रसन्न होकर भगवान भोग और मोश्ष दो 


ही प्रदान करते हैं। क्‍ 


किंतु क्या भगवद्यार्थीकों भोग या मोक्षकी चांद ९ | 
जाती हैं ! भगवत्यार्थनाका साधक तो भगवानकी प्रसशत ! 
के लिये अपना जीवन अर्पित कर देता है । उसे कि । 
चाह रह जाती है भगवल्वैंक्यकी | वह भगवर्वकेय 
याचना करता है। भगवत्कैंकय॑ ही उसकी सर्ष क्‍ 
होती है और भगवर्दैंकय ही उसके जीवनका ० | 
8] - 


॥ 


क्‍ 
क्‍ 


$ 


होता है | " 











हु ८ 


# भरवज्ञाम द्वी उद्धारका उपाय है .# 


नजर 











भगवज्नाम ही उद्घारका उपाय है 


( लेखक---आचार्यप्रवर गोखोमी ओऔश्रीगोकुलनाथजी मद्ाराज ) 


हा नृदेहमाथं सुलूभ॑ सुदुल्स साधनोंमें विश्न होते हैं। किंतु यहाँ भगवान्‌ स्वयं साधन 
. इवं सुकल्पं॑ गुरुकणघारम्‌ । होनेसे दूसरे कोई उपद्रव नहीं कर सकते । इस साघनमें 
है मयानुकूछेन नभस्वतेरित कोई भी विघातक विजन्न नहीं होता । जहां ख़य॑ 


! पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्मद्दा ॥ भगवान्‌ अनुकूलताम सन्नद्ध हैं; वहाँ किसकी सामश्य हैं 








( श्रीमद्धा० ११५। २० । १७ ) 


नरदेहकी प्राप्ति बड़ी दुलूम है। भगवत्कृपा बिना उसका 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है सो भी भगवत्कृपावश सुभतासे 
प्रास है | नरदेह संसारसागरसे पार उतारनेके छिये नौका 
है | पुरानी सड़ी-गली नौका नहीं; अपितु सुकल्प सुन्दर नोका 
है। नोका-पंचालनके लिये कर्णघारकी आवश्यकता होती 
है। सो यहाँपर गुरु कर्णधार हैं | गुरुके बिना कायकी सिद्धि 
नहीं होती; गुरूपसत्ति अत्यन्त आवश्यक है; 'स गुरुमेवामि- 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोद्नियं ब्रह्मनि्ठम ।? गुरूकी प्राति भगव- 
स्कृपा बिना नहों होती | गुरु केसा होना चाहिये १ जो दम्भ; 
अइंकार और मात्सयोदि दोषोंसे सबंधा रहित हो, भगवत्‌- 
परायण हो। जिसमें दिखोआपन न हो) «में भक्त हूँ 
मुझमें बड़ी योग्यता है?--इस प्रकारका जिसमें भाव नं हो 
ओर जिसकी भगवच्चरणारबिन्दर्में साहजिक प्रीति हो--इस 
प्रकारके गुरुओंके द्वारा नरदेहरूपी नोका रुचालित होती 
है| इस नोकाका प्राप्य स्थल है श्रीमगवच्चरणारविन्द--भव- 
समुद्रकों पार करके भगवच्चरणारविन्दोंमें जा पहुँचना । 
नौकाका प्रयाण करके अभीष्ट स्थानपर जाना ही उसका 
मुख्य कतेव्य है; इसलिये कर्णघारके अतिरिक्त अनुकूल 
वायुकी भी आवश्यकता होती है | अनुकूल वायुके अभावमें 
कर्णघधारका सम्पूर्ण श्रम व्यर्थ होता है । अनुकूलता 
भगवत्कृपा बिना नहीं होती | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
अनुकूल वायु हैं | भगवत्कृपासे ऐसे नरदरीरः गुरूपसत्ति 
ओर भगवानके अनुकूछ रहते भी जो मव-समुद्रसे नहीं 
तरता, वह आत्मत्राती है। पश्च मह्पातकियोंमेंसे आत्मघाती 
एक भयंकर दुष्ट पापी है 
तात्पय यह है कि जीवके लिये भगवस्माप्ति मगवत्कृपा बिना 
नहीं होती | ओर जितने साधन हैं, उनमेंभगवत्माप्तिकी सामथ्य 
नहीं | वह स्वयं ही साधन है या उसकी कृपा ही साधन है | 
मगवत्कृषा ओर भगवानमें भेद नहीं | फल-प्रासिके अन्य 


जो उसमें विन्न कर सके | अतणव अपने उद्धारके ल्यि 
भगवदानुकूल्य ही स्वथा अपेक्षित है | परंतु मनुष्य घेय 
नहीं रखता, इसलिये वह माग्गोन्तर ढूंढ़ता है । मार्गोन्तरों- 
के अन्वेषणमें उसकी अभीष्टसिद्धि तो होती ह्वी नहीं) परतु 
निरन्तर अधःपतनकी सम्भावना बनी रहती है | इसल्ये 
बड़ी सावधानीके साथ इस बातके लिये प्रयत्न करना चाहिये 
कि जिससे भगवदनुकूछता प्रात्त हो और मनुष्यजीवन 
विफल न हो जाय । वह प्रयत्न मृत्युसे पहन्ठेपहले ही हो 
जाना चाहिये। मृत्यु किस क्षणमें आकर घर लेगी--इस बातका 
किसीको पता नहीं । भगवानक्ी मायासे विमोहित मनुष्य 
ग्राम्य-सुखोंमं फंसा रहता है। विद्वान:मूल सभीकी एकसी 
दशा है। जब भगवानकी कृपा होती है; तभी उसके द्वारा 
सुकम होते हैं । 

एव होव साधु कर्म कारयति त॑ यसेभ्यों छोकेभ्य 
उन्निनीषते एप झोवासाधु कम कारयति त॑ं यमधों नि- 
नीपते । ( कौपी० ३॥ ८ ) 


“भगवान्‌ जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं; उससे ऊचे 
कम करवाते हैं ओर जिसको नीचे ढकेलना चाहते हैं; उससे 
नीच कर्म करवाते हैं |? यहॉपर यह प्रश्न होता है कि भगवान्‌ 
ऐसा क्यों करते हैं ? ऊचा-नीचा करना तो उन्हें शोभा नहीं 
देता । इसका उत्तर यह है कि आत्म-सश्मिं यह बात कुछ 
भी नहीं है । 

आत्मसष्टे न वेषम्य॑ नेदंण्य॑ चापि विद्यते। 

कारण ही कायरूपमें परिणत होता है। सुवर्ण कारण है) 
कटक-कुण्डल काये है। कार्यकी उपस्थितिसे पूव कारण 
मोजूद रहता है। कारण ही काये बन जाता है | कय्क- 
कुण्डलके पहले सुबर्ण मोजुद है; बाद भी मौजूद है और 
तोड़नेपर भी मोजूद है | इसी प्रकार भगवान्‌ स॒ध्कि आदि 
में मोजुद हैं; स्थितिमं भी हैं ओर प्रढ्य करके सश्को 
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अपने अंदर लेकर भी मोजूद रहेंगे। 'शिष्यते शेषसंज्ञः? 
कछुएकी भाँति अपने इच्छानुसार जगत्‌की उत्पत्ति 
और उसका लय करते हैं । कारणोंसे कार्योत्यत्तिमें 
पदार्थान्तरोंकी आवश्यकता होती है। घड़ा बनानेके लिये 
मिट्ठी; चक्त ओर रस्सीकी आवश्यकता होती है। मनुष्य 
बेठता है; घाट बनाता है तब घड़ा बनता है; परंतु इस 
सश्टिके बनानेमें मगवानको कुछ भी आवश्यक नहीं होता | 
वे अपनेमेंसे ही सष्टिकी उत्पत्ति करते हैं; उन्हींसे इसकी 
स्थिति होती है ओर अन्तमें यह उन्हींमें लय हो जाती है । 
इस आत्मसष्टिक कारण भगवानूमें वेषम्य ओर नेघृ॑ण्य दोष 
नहीं आता | अतणव ऊँचेकों ऊंचा ओर नीचेकों नीचा 
बनाना दोषयुक्त नहीं | 

सष्टिकी उत्पत्ति ही ऊच-नीच भावोंकों लेकर होती है| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज्ञा करते हैं-- 

दो भूतसगों लोकेउस्पिन्‌ देव आसुर एवं च। 

इनमें देवी सम्पदावाले मगवदमिमुख हैं और आसुरीवाले 
विमुख । उन्हें न भगवन्नाम अच्छा छगता है; न भक्त सुहाता 
है ओर न मन्दिरमें प्रेम है। भगवत्सम्बन्धी सभी बातें उन्हें 
प्रतिकूल प्रतीत होती हैं | जिसको पेत्तिक ज्वर होता है 


उसकी जीम कहुवी हो जाती है | उसे केसा भी मिष्ठ पदार्थ " 


दीजिये, सब कड॒वा ही लगता है| इसी प्रकार आसुरी सम्पत्ति- 
वालोको भगवद्भक्ति, भगवज्नाम मिष्ट नहीं छंगते | परंतु 
यहाँ आसुरी सम्पत्तिका विवेचन नहीं करना है | जो मगवद- 
भिमुख हैं; उनका उद्धार कैसे हो, यही बात विचारनेकी है | 
इस समय सभी साधन प्रायः नष्ट हो चुके हैं । शास्रोक्त 
आचरण कोई नहीं करता | कहा है-- 

पड़भि: सम्पद्यते ध्मस्ते दुलंभतरा:ः फलौ। 


*धर्म-सम्पादनके लिये छः बातोंकी आवश्यकता होती 
है।इस बे ये सभी दुलभ हैं | देश, काल; द्रव्य, कतों; 
मन्त्र और कम--ये छः साधन हैं |? प्रथम देशको ही लीजिये | 

अयुर-संसगसे देशसे पुण्यता छिप गयी है। सारा देश असुरोंसे 
व्यात हो गया है | पुष्यदेश पुण्यह्दीन हो रहा है। 


 दूरे हरिकथाः (कैचिदूदूरे  चाच्युतकीतना: । 


- 'भगवानकी कथा दूर हो 
भी दूर हो गया |? 
तो कलयुग है 


द गयी | भगवानका गुण-गान 
ऐसे देशों भक्तका निर्वाह कैसे हो ! काल 
ही | आज कोई भी शुद्ध द्रव्य मिलना 


% जयति जगन्मड्जलं हरेनोम # 


। 


कठिन हो गया है। झुद्ध घृत नहीं मिलता, शब्द 


मिलती । गेहूँका आयतक शुद्ध नहीं मिलता | यज्ञया 
केसे हों ! सारा हविष्य भ्रष्ट हो गया | कर्ता परम क्‍ 
भोतकर्मोंके सम्पकंसे झूत्य हैं | पीढ़ियोंसे यशोपवीत नहीं है। क्‍ 
जहाँ तीन दिन साविन्नीका जप न करनेसे त्रात्य-संश हे 
माना गया हैः. वहाँ यशोपवीत-संस्कारका भी पता 
नहीं छगता । संस्कार होता है तो वह विधिप्रवुद्ठ 
नहीं होता | लिखा है ब्राक्मणका उपनयन वन 
ऋतुम हो, क्षत्रियका अ्रीष्ममें हो और वेश्यका शर्तों 
हो | इन विधियोंको कोन पाल्ता है? किसी भी संख्या 


शास्त्रविधि नहीं मानी जाती । मनमानी अंघ-परम्परासे कान. 


के , 
होता है | 
अन्धा यथान्धेरुपनीयमानाः। 


॥ 
.। 
ह। 
। 


। 


पुराने अंधेके पीछे सब अंधे चलते हैं | कर्ताकी क्‌. 
दशा है । मन्त्र अध्ययन नहीं किये जाते। वर्णोका उच्चाए ' 
शुद्ध नहीं होता । संयुक्त अक्षर ओर विविध प्रकारके भेद्वा | 
प्रायः उच्चारण नहीं किया जाता। मन्त्रोच्वारण वर्ण औ 


खरसे शुद्ध होना चाहिये । 


| 


रा 
'ते3सुरा हेयो हेलय इति कुब॒न्तः पराबभूजुः ! 'ुए | 


शब्दः स्व॒रतो वर्णतो वा भिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह! 


नहीं तो विपरीत फल होता है | परंतु इस बात 
ओर कोई लक्ष्य नहीं है | रहा कर्म) सो कम तो प्रायः से 
अवेदिक होते हैं। कर्म और धर्म दोनों पर्यायवाची गशद 
हैं | (प्रियते पुण्यात्मभि: इति घर्म:ः असल “धर्म? शब्दसे का 
प्रतिपाद्य है! शासत्रकार कहते हैं--वेद्प्रणिहितों धर्मः-:वेदने मि 
कहा है वही धम है।? जो वेदविहित है वह घमम है और जो वेए 
निषिद्ध है वह अधर्म है । वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ है | वे 
नारायण: साक्षात्‌? | मगवान्‌ कहते हैं---:चेदान्तकद्वेदविके 
चाहस्‌ |? अतः वेदोक्त कम ही कर्म कहल्लते हैं | परंतु वेद्की 


द 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


॥ 
| 
। 
| 


आज कोन पूछता है ? ऐसी दशामें धर्मके छः साधन 7! 
दुर्ढभ हो गये हैं! फ़िर उद्धार कैसे हो! इस वाह 


विचार करनेसे पूर्व प्रत्येक उद्धार चाहनेवालेको यह विचार 


चाहिये कि उनके उद्धारमें बाघक्र कौन है ! इसका हे क्‍ 


करनेसे पता छगता है कि मनुष्यके उद्धारमें बाधक पाप 


जबतक दरीरमें रोगादि रहते हैं तबतक वह आरोग्य ला, 
। 
पापा | 


सुखी नहीं हो सकता | इसी प्रकार पापोके कारण 
अपने अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होती | यदि मनुष्य 
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# भगवज्ञाम ही उद्धारका उपाय है # 


डऊठ 








प्रायश्रित्त नहीं करता तो उसे भयंकर नरकंमें जाना 
पड़ता है। 


तस्मात्‌ु पु वाशध्िह . पापनिष्कृतो 
यतेत स्त्योरविपयद्यता55त्मना । 

दोषस्थ॒ इृष्टा गुरुलाघव यथा 
भिष% चिकित्सेत रुजों निदानवित्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६॥ १ | ८ ) 


“अतएव मृत्युसे पृव ही निदान जाननेवाल् बेच्य जैसे 
रोगका भारीपन-हल्कापन देखकर चिकित्सा करता है; वेसे 


| पापका भारीपन-हल्कापन विंचारकर सब छोगोंको शीघ्र ही 


| पापनिवारणके छिये चेष्टा करनी चाहिये ।? पापसे सर्वथा 
। भहिंत होता है--यह देंख-सुन ओर जानकर भी मूढ पुरुष 
| प्रायः विवशकी भाँति पुनः पापोंमें छिप्त होते हैं। फिर 


के >> 2 --... कक कक 


फक..प 
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प्रायश्वित्त क्या जानकर करे १ 
क्वचिन्निवतेते5भद्वात्‌ क्वचिच्चवरति तत्पुनः । 


“कभी पापसे निवृत्त होना ओर कभी फिर पाप करना; 
भाज पापका प्रायश्वित्त किया; कछ फिर उसी पापको करने 
छरूगना |? ऐसे प्रायश्रित्तको तो 'मन्ग्रे कुम्जरशोचवतः 
शथीके स्नानके समान मानना चाहिये | हाथी खूब नहाता 
है; परंतु बाहर निकलछते ही फिर झूँड़से धूल उछाछकर 
धमस्त शरीर॒पर डाल लेता है | 

ऐसी दशामें प्रायश्वित्ते क्‍या हो सकता है ! कमसे 
कमकी निवृत्ति नहीं हो सकती । जो अशद्युभ कर्मका शुभ 
कमके द्वारा निवारण करना चाहते हैं, वे यथा पह्लेन 
पश्चानाम! कीचड़से कीचड़को धोना चाहते हैं । 

पश्चात्तापका नाम प्रायश्रित्त है | परंतु यह तो 
सहसा नहीं होता | फिर इतने बड़े प्रायथ्रित्तोंकी 
विधि क्‍यों है ! यह ' अविद्वान्‌ अधिकारीके लिये आडम्बर 
मात्र है 

वेतानिके महति कर्सणि युज्यमानः । 


कृच्छू-प्राजापत्यादि महत्कम॑ अभ्रद्धा और विश्वासके 
लिये ही बतलाये गये हैं | ब्रह्महत्याके लिये अश्वमेध 
यज्ञ करो | अधिक व्यय, अधिक समय और अधिक 
प्रकार होनेसे छोगोंकी उसमें श्रद्धा हो जाती है। धनी 
रोगीकों मुक्ता-माणिक्यके भस्मोंमे ही श्रद्धा होती है, 
अस्पमूल्यकी अधिक गुणसम्पन्न ओषधिमें अ्रद्धा नहीं 


होती | इसी हेतुसे उनके लिये बसे प्रायश्रित्तकी व्यवस्था 
है । परंतु जो छोग सवंथा नियम पालन करते हैं; उन्हें 
तो व्याधि कभी हो ही नहीं सकती । 


नाश्षतः पथ्यमेवात्च व्याधयो5मिभवन्ति हिं। 


व्याधि हो जानेपर कुछ ऐसे घमश, घीर ओर भरद्धा- 
सम्पन्न पुरुष होते हैं जो अपने कर्मोसे उसे हयते हूं ॥ 
कम कोनसे १--- 


तपसा ब्रह्मबचयंण शमेंन च देन च। 
त्यागेन सत्यशोचाभ्योँ यमेन नियमेन च ॥ 
( श्रीमद्धा० ६१ १ । १३ ) 


(तपसे, ब्रह्मचयंसे, मनोनिग्रहसे, इन्द्रियद्मनसे, 
भीतरी त्यागसे, सत्यसे, शौंचसे ओर यम-नियमसे वे अपने 
कायिक) वाचिक ओर मानसिक बड़े-बड़े पापोंकों भी नष्ट 
कर देते हैं !? केसे नष्ट कर देते हैं १ “वेणुगुल्म- 
मिवानलः [?--जेंसे बॉसके वनको अग्नि जला देता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे घीर; धर्मश ओर - 
श्रद्धाठ पुरुषोंके द्वारा तप-ब्रह्मचयादि कठिन साधनोंसे 
नाश किये हुए पापोंमें भी जले हुए बॉर्सोकी भस्मके 
समान पापोंकी वासना तो अवरिष्ट रह ही जाती है। पापोंकी 
अशेष निवृत्ति नहीं होती | यह व्यवस्था तो सवंसाधारणके 
लिये है | परंठु कुछ ऐसे छोग भी हैं जो जगतसें बहुत थोड़े 
दी होते हैं। सब जगह नहीं मिलते । कहीं-कद्दीं देखनेमें आते 
हैं । ऐसे वे-- 


केचित्‌ केवछया भक्‍त्या वासुदेवपरायणाः 
अधघ धुन्वन्ति कात्स्न्येंन नीहारमिच भास्करः || 
( श्रीमद्धागवत्त ६३ १ ॥ १५ ) 


--“वासुदेवपरायण भक्तजन केवल भक्तिके द्वारा ही 
सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देते हैं | बॉसके जलनेपर भस्म 
अवशेष रह जाती है; परंतु यहापर कुछ नहीं रहता । यहाँ तो 
पापोका समूल नाश होता है जेंसे 'नीहारसिव भास्कर” सूयके 
उदय होनेपर उसकी प्रखर किरणोंसे कुहरेका समूल नाश हो 
जाता है।? यही अन्य साधनोंमे और भक्तिमें अन्तर है। अन्य 
प्रायश्चित्तोंसे पाप नष्ट होते हैं, पाप-वासना नष्ट नहीं होती। 
परंतु केवल भक्तिसे पाप सम्पूण वासनासहित नष्ट हो जाते 
हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसे भगवद्धक्त 
तप आदिसे रहित होते हैं। भक्तोमें वे गुण खामाविक होते हैं । 
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जिन्होंने अपना मन; प्राण भ्रीकृष्णके अपंण कर दिया वि मा है, उमय नारायण नामोजारण मापते ही. 
जिनके प्राण मगवानके प्राणोंके साथ मिल गये हैं; जिन्हें 
सांसारिक किसी भी पदार्थकी कभी कोई वासना भूलकर भी 
नहीं होती, जो बेठते-उठते, देखते-सुनते, वार्ताछाप करते 
केवलछ एक श्रीकृष्णके सिवा ओर किसीकी इच्छा नहीं करते; 
ऐसे पुरुष ही वास्तवमें शसत्पुरुष? हैं | ऐसे कृष्णापितप्राण 
'सत्पुरुष” भगवदीयकी सेवाके द्वारा पापी मनुष्य जितना शीघ्र 
पवित्र हो सकता है उतना तप आदि साधनोंसे नहीं होता। यह 
भक्तिमागग बहुत ही सीधा, कल्याणप्रद और अकुताभय है | 
इस मार्गमें सुशीक और नारायणपरायण भागवतगण ही 
विचरण करते हैं | इसपर सब नहीं चल सकते | 
- भगवानसे विमुखको कोई भी प्रायश्रित्त पविन्न नहीं कर 
सकता | मदिराके बड़ेमें गज़ाजल डालनसे मदिरि पवित्र नहीं 
होती | इसी प्रकार मगवद्धिमुखका प्रायश्रित्त व्यर्थ होता है । 
परत 
सकृन्मन:  कृष्णपदारबिन्दयो- 
निवेशितं तद्युणरागि येरिह | 
न॒ ते यम पाशस्ृतश्न तद्भधटानू 
स्रप्नेषपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । १ । १९ ) 
“जो पुरुष केवछ एक बार भी अपने चित्तको श्रीकृष्ण के 
'चरणारविन्दोमे प्रेमपूबक छगा देते हैं; वे पापसे मुक्त हो जाते 
है। पाश हायमें लिये घोरूूप यम्रदूतोंकों वे स्वम्रमें भी नहीं 
देख पाते |? 
यहाँपर शुकदेवजी महाराज अजामिलका इृशन्त देते 
है) यह व्शन्त सदा स्मरण रखनेका है। अजामिल बड़ा ही 
विद्वान श्रोज्िय और शञानसमन्न ब्राह्मण था | पिताके ल्ययि 
पुष्मादि छान वनमें गया था | लौटते समय एक स्वैरिणीको 
किसी झूद्रके साथ रमण करते देखकर उसका मन चश्नलछ हो 
उठा ओर वह अपना समस्त धर्म, कर्म ओर अपनी पतिब्रता 
पत्नीकी त्यागकर उस खेरिणीमें आसक्त हो गया | उसने 
यड़े-से-बड़े पाप किये | खैरिणीके अनेक संतानें हुईं, जिनमें 
अन्तिम पुत्र॒का नाम प्नारायण? था | अजामिलने मृत्युकालमें 
अपने पुत्र नारायणकों पुकारा । धोखेसे (नारायण? नामका 
उन्चारण दोनेके कारण उसका उद्धार हो गया | इस दृष्टान्तमें 
दो गैर 2 विचारनेकी हैं | क्षणमात्रके दुःगसे अधःपात हो गया 
अ(२ अन्तमे क्षणमात्रके नामोच्चारणसे उद्धार हो गया | जिस 


| ः 
..... समय 
अजब | यम॒के दूत अजामिलकी आत्माको निकाल रहे थे; उसी 
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समय नारायण-नामोच्चारण मात्रसे ही भगवान सिख द 


गव 
पाषंद वहाँपर आ पहुँचे ओर उन्होंने यम ६४ 
धमकाकर वहासे निकाछ दिया । यह सब ्नारायण! मे | 
हुआ | यमदूतोने विष्णुदूतोंसे कहा- 
वेदप्रणिहितों धर्मों. हाघमंस्तद्विपयंय:। 
बन ( औनकागबत ६। १।...| 

'वेदमें जो कर्तव्य बतलाया है वही धर्म है, जे 
विपरीत अधर्म है--?ऐसा कहकर अजामिलके वेदव४. 
आचरणोंका इतिहास सुनाया और उसे यमराजके पर). 
जानके लिये कहा । इसपर विष्णुदूतोंने उन्हें भागगाए 
बतलाते हुए. यह कहा कि “इस ब्राह्मणने एक जन्म तोझ 
कोटि जन्मोंके पापका प्रायश्रित्त कर डाला; क्योंकि कई 
विवश होकर मोक्ष देनेवाले श्रीहरिनामका उच्चारण किया। व 
पापिष्ठ 'नारायण? इन चार अक्षरोंके उच्चारण माज्पे | 
पापमुक्त हो गया | सुव्ण चुरानेवाला; मित्रसे द्रोह करनेवाब, 
ब्राह्मण) स्त्री, राजा; पिता; माता ओर गोका वध करनेवाद 
गुरुकी स्त्रीसे बुरा सम्बन्ध रखनेवाला। मदिरा पीनेवात्म व 
ओर भी जो बड़े-बड़े पातक करनेवाले हैं, उन सबकेल्लि 
श्रीकृष्णा नामोच्चारण ही उत्तम प्रायश्रित्त है; को / 
नामसे श्रीकृष्णमें मति हो जाती है और श्रीक्ृष्णमें ४| 
होते ही 'सूयनीहारबत्‌? पार्पोका सारा कुहरा नष्ट होझ 
है । पापी पुरुष हरिनामके कीर्तनसे जैसा झुद्ध होता है के 
अह्मवादी मुनियोंके द्वारा बतलछाये हुए, अन्यात्य शाह्षो 
प्रायश्चित्तोंसे नहीं होता; क्योंकि प्रायश्रित्त करनेपर भी तो मे 
कुमागर्म जाता है। अतएव जो छोंग पापको सर्वथा समूह ?| 
करना चाहते हैं, उनके लिये भगवन्ञाम-कीत॑न ही उर्फ 
प्रायश्रित्त है। उसीसे चित्तकी झुद्धि होती है। इसलिये हे यम 
तुम इस ब्राह्मणको मत ले जाओ | इसने मरते समय भगवा 
का उच्चारण कर अपने सब पार्पोंका प्रायश्रित्त कर डारग। 
पुत्रादिके संकेतसे हो, हँसीसे हो, गीतालापपूरणार्थ हे ओ 
अवज्ञासे हो--भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम सब पापोंकों नें * 
देता है | यह सभी विद्वान्‌ मानते. हैं--ऊंचेसे गिरते सा 
चलते समय, पेर फिसल जानेके समय, अक्ञ-मज् हो जी, 
समय) सपोदिसे डसे जानेपर, तथाये जाने और चोट लात द 
समय जो अवश होकर भी “हरि? इतना कहता है; वह मे 
यातनाअसे छूट जाता है | शुकदेवजी महाराज कहते 

स्रियमाणो हरेनांस ग्रुणन्‌ पुन्नोपचारितम। 

अजामिलोड प्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया ग्रणन्‌ | 


( आमभद्धागवत ६। २ ! ४! 
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# भगवज्ञाम ही उद्धारका उपाय है # 





९, 


लज्च्च्च्च्च्स्स्ल््ल्स्य्स्स्स्ल्य्स्स्स्स्स्स्स्य्ल्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्च्ल्ल्ट-ट--..- 


“मृत्युके समय पुत्रका नाम लेनेमेँ भगवानका नाम 
उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवानके धामकों चला 
गया; तब जो व्यक्ति श्रद्धासे उनका नांम लेता है, उसके 
मुक्त होनेमें तो क्या संदेह है ?? 

जब विष्णुदूतोंने यमदूतोंसे अजामिलको छुड़ा लिया तब 
वे यमदूत दौड़कर यमराजके पास गये और उनसे कहने 

: लगे कि 'प्रभो | हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते 
थे; परंतु आज तो जब हम आपकी आज्ञसे एक पापीको लेने 
गये तो वहाँ अकस्मात्‌ चार दिव्य पुरुषोंने आकर हमारे 
हाथोंसे उसको छुड़ा लिया | कृपा कर यह बतलाइये) वे 


थे? क्‍या आपसे भी बढ़कर कोई ओर शासन- 


कर्ता है !! यमराजने कहा--अच्छा हुआ तुमछोग बचकर आ 
गये। यदि अधिक कुछ करते तो शायद चिट्ठियोंमें ही आते । 
इस चराचर जगत्‌का एक सबसे बड़ा अधीश्वर है | मैं; 
महेन्द्र, निऋति; वरुण; अग्नि; वायु) चन्द्र: सूये; ब्रह्मा; 
महेश्वर, विश्वेदेव, साध्यगण, मरुद्गण, रुद्रगण) 
सिद्धगण, विश्वलशश और समस्त प्रधान-प्रधान देवता 
तथा सत्त्वप्रधान भगु आदि महषिंगण भी मायाके प्रभावसे 
जिनकी चेशको नहीं जान सकते; उनके देवपूजितः 
दुलभ-दर्शन आश्रयंमय दूत विष्णुभक्तोंकी बचानेके 
लिये प्रथिवीमण्डलमें. भ्रमण किया करते हैं। 
साक्षात्‌ भगवत्पणीत धमको ऋषि, देवता और सिद्धगण 
भी नहीं जानते | तब असुर, मनुष्य) विद्याधर और 
चारणोंकी तो बात ही क्‍या है। इस विशुद्ध। दुर्बोध और गुप्त 
भागवतधमंको ब्रह्माजी, शिवजी, नारद) सनत्कुमार; कपिल), 
मनु; प्रहाद, जनक, भीष्म, बलि, झुकदेव और मैं--ये बारह 
जन ही जानते हैं | हे दूतो ! नाम-कीत॑नादिके द्वारा 
भगवानूमें लगाया गया जो भक्तियोग है वही इस छोकमें 
पुरुषोंका परम धम है । हे पुत्रो | तुमने हरिनामका माहात्म्य 
देखा १ पापी अजामिल धोखेसे नाम लेकर भी सृत्युके पाशसे 
मुक्त हो गया | भायासे मोहित बुद्धिवाले छोग -अर्थवादरूप 
पुष्पभूषित वेदविधिमें विमोहित होनेके कारण ही बेतानिक महान्‌ 
प्रायश्वित्त करमेंमें छगकर नामके अति गुह्य माहात्म्यको नहीं 
समझ सके | जो पुरुष भगवानके शरणागत और सर्वत्र 
समदर्शी हैं और सिद्धनण जिनकी पवित्र कथाका गान किया 
करते हैं; उन सब भगवदीयोंके निकट तुम्र भूलकर भी न 
जाया करो | भगवान्‌की गदा उन छोगोंकी सव॑दा रक्षा किया 
करती है। उनको दण्ड देनेमें न तो हम समर्थहैं और न 


'काल ही | अकिंचन परमहंस लोग सर्व॑सक्ञ परित्याग कर 


निरन्तर जिनकी सेवा कंरते हैं; उन मुकुन्दके पादारविन्द- 


मकरन्द-रसके मधुर आस्वादनसे विमुखः होकर जो असाधु 
लोग बारंबार नरककी इच्छा करते हैं ( जैसे पक्के चोर 
कारागारको द्वी घर समझकर बारंबार उसीमें जाना चाहते 
हैं ) उनको ही मेरे पास छाया करो | 

(जिनकी जिह्ा एक बार भी भगवन्नाम-गुणका उच्चारण 
नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवच्चरणारविन्दका 
स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्रीकृष्णके 
चरणकमलमिं प्रणत नहीं होता या जो एक बार भी भगवत्‌- 
सेवाका ब्रत नहीं लेते, उन दुष्टोंको मेरे पास छाया करो !? 
अपने दूतोंसे यों कहकर यमराज भगवानसे प्रार्थना करने 
लगे कि हे प्रभो | हमारे दूतोंने जो बिना जाने दोष किया 
है उसको आप क्षमा करें |? 


यह इतिहास मल्याचलूपर बेंठे हुए अगस्त्य मुनिने 
भगवान्‌की पूजा करते हुए कहा। इसपर श्रीआचार्यचरण 
लिखते हैं कि इस इतिहासको यदि कोई वेष्णव कहता तो 
इसके सत्यासत्यपर बड़ी टीकाएँ होतीं) परंतु अगस्त्य मुनि तो 
शेव थे | जब उन्होंने भगवन्नाम-माहात्म्यका प्रतिपादन किया 
तब कोई क्‍या कह सकता है ! एक बात और ध्यान देनेकी 
है | अगस्त्य मुनिने जब यह इतिहास कहा; उस समय वे 
भगवानकी पूजा कर रहे थे और शालिग्रामजीकी मूर्ति उनके 
हाथमें थी | इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त्य मुनिने 
भगवानको हाथमें लेकर यह बात कही कि यही सिद्धान्त 
सवथा सत्य है--इसमें कुछ भी रूपान्तर नहीं है । 

इस इतिहाससे यह निश्चित हो गया है कि भगवज्नाम 
ही इस कालमें जीवोंके उद्धारके लिये सबसे उत्तम उपाय 


है | परंतु इस नामका प्रयोग पार्षोके नाश करनेमें नहीं 


करना चाहिये | भरा चींटियोंकों मारनेके लिये कभी तोप 
लगायी जाती है | साधारण पापोंकी निवृत्तिके लिये 


. 'भगवन्नामका प्रयोग क्‍यों १ एक आदमीने एक सिंह 


पाल रक्‍्खा था, सिंह सब तरहसे उसके वहामें था। वह 
आदमी किसी राजाके यहाँ नोकर रहा | एक दिन राजाकी 
सवारी जा रही थी; वह आदमी भी अपने सिंहको लिये 
सवारीके साथ था | इतनेमें एक बोराहा कुत्ता आया) राजाने 
उस मनुष्यको आज्ञा दी कि “इस कुत्तेपर अपना सिंह छोड़ 
दो. |? उसने कहा--“महाराज ! यह नहीं होगा । मैंने कुत्तेपर 
छोड़नेके लिये सिंह नहीं पाछा है। यदि आप किसी मत्त 
गजेन्द्रपर इसे छोड़नेको कहते तो में अवश्य छोड़ता |? इसी 
प्रकार भगवज्नामका भी साधारण पापनाशके टिये प्रयोग 
नहीं करना चाहिये |. 





* १७० 











नाम तो प्रियसे प्रिय वस्तु है। इस नामसे भगवानकी 
स्मृति होती है | जब किसी अपने प्रियकों मनुष्य भूछा हुआ 
होता है ओर कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता 
है तों उसे अपने प्रियकी स्मृति हो जाती है और उस 
स्मृतिसे उसे बढ़ा आनन्द होता है । जब्र जगतके प्रिय 
पदार्थोकी नामके द्वारा स्मृति होनेपर ऐसी अवस्था 
होती है; तब श्रीकृष्णकी स्मृतिमें तो बड़ा ही आनन्द होना 
चाहिये | श्रीकृष्णके समान प्रिय ओर कौन होगा ? जबतक 
उस परम प्रियका पता नहीं छगता, तभीतक दूसरी वस्तुएं 
प्रिय लगती हैं | श्रीकृष्ण-नाममें प्रीति होनेपर जब उसके 
माधुयंसे कुछ परिचय हो जाता है तब फिर इन लौकिक 
गंदी बातोंकी ओर मन भूछकर भी नहीं जाता | अतएब 
भगवन्नामस्सरण भगवत्पमीतिके लिये ही करना चाहिये | 
से तो पापनिवत्तिके लिये भी भगवन्नाम नहीं लेना 
चाहिये | 


ल्ज््ड्थ्छडनत 


५: ज़यति जगन्मइल हरेनोम # 





. ज् 


| 
: इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवन्नाम दाम को... इसे कोई संेह नहीं कि मगपजाब पा द 
सबसे अधिक समथ है | श्णै क्‍ 
नाज्नोडस्ति यावती शाक्तिः पापनिहेरणे हरे।। | 
तावत्कतुं न शक्तोति पातक पातकी जन: ही 
“नामोंसे पापोंका जितना नाश होता है उतना पे 
महापापी भी नहीं कर सकता !? परंतु इस अधिकारको पा 
इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिये | "पाप ऋ)/ 
चलो और नाम लेते चलो?--यह्द रीति बहुत बुरी है। 
कर चुकूं) फिर नाम ले रूंगा,--इस बिचारसे नाम ल्नाए 
नामका अपराध है | इसका कोई प्रायश्रित्त नहीं है | आह | 
पाप करनेमें या पा्पोंकी निशत्तिमं भगवज्नामका प्रयोग मल 
करना चाहिये और न क्षणिक अल्प आम्यसुखोंके लिवे| | 
भगवन्नाम लेना चाहिये | भगवज्ञाम तो उस नित्य निरत्मि 
परमानन्द भगवत्‌-खरूपकी ग्रात्तिके लिये लेना चाहियेवे 
मनुष्य-जीवनका परम उद्देश्य है | 





श्री ऋष्ण -नामे | 


( लेखक--ओऔरील आचार्यदेव त्रिदण्डी स्वामी आऔमद्भक्तिविल्यसतीर्थजी गोस्वामी मद्दाराज ) । 


. १४८६ ई० के मार्च ( फाव्गुन ) के महीनेमें पश्चिमी 
बंगालके नदिया जिलेमें श्रीमायापुरमें श्रीचेतन्यमहाप्रभु॒ इस 
मृत्युछोकममं प्रकट हुए | अपने भक्तोंके प्रार्थना और निवेदन 
23 ली "2 अवतार लिया | भारतके लिये 

के दिव्य दिवस था| वे इस मृत्युलोकरमें 

४८ वष रहे; जिसमें उन्होंने २४ वर्ष गहस्थाश्रममें 7 
रोष २४ वर्ष एक सिक्षुक संन्यासीके रुपमें | वे 
धर्मगुरु थे और परमार्थ-जीवनके जीते-जागते उदाहरण थे 
* तथा विश्वके श्रेष्ठ आचारयमेंसे एक अभूतपूर्व आचाय॑ थे | 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुने भारतके देदीप्यमान आध्यात्मिक 
इतिहासमें एक स्थायी और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। 
उन्होंने कर "गे अध्यात्मवादको अमेद्य रहस्यवादके दुर्गसे मुक्त 
करके जीवनके जीते-जागते आदर्शके रूपों लाकर खड़ा कर 
दिया है| जो इतने दिनोंतक निःसार तक और कव्पना 
तथा दुर्बाध ओर संदिग्ध उल्झनोंसे पूर्ण दर्शनशास्त्रका 


। हि 2 अमेध उत्म बना हुआ था, वह अब उनके उपदेश और 





न आनुगत्यसे हर्तामठकबत्‌ सुस्पष्ट हो गया | 
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। 
| 


। 


। 


इस संतत्त जगत॒के लिये वे एक नया संदेश हेड 
आये | वे एक पथके निरूपक थे | वह (शब्द! 
और भगवन्नामका पथ और संदेश था | उन्होंने यह फ्४। 
कर दिया कि नामके द्वारा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक आी| 
देवी प्रकृतिको विकसित करके सारी निराशा ओर कि 
वासनासे ऊपर उठ सकता है | जो कुछ इतने दिनो | 
कल्पनाके रूपमें था, महाप्रभुके हाथमें एक विज्ञान बन गा 
भगवन्नाम खय॑ उद्धार करनेवाला है | उन्होंने ही यह बत्ती 
और दिखला दिया कि नाम और खयं मगवानमें कोई अर 
नहीं है | नाम भगवन्नामके अर्थका अभिधायक है | भरी: 
ओर भगवद्धक्त एक ही प्रेमसूत्रमें आबद्ध हैं | उन्होंने / 
और अर्थ) ज्ञाता और शेयकी अभिन्नताकों दिखलाया |“ 
नाद ( 7,0805 ) है । भगवानने नाम और रूपमें जग 
सृष्टि की है | अतएब भगवानके नाम और स्तवनके गा 
बड़ी महिमा है | | 

श्रीचेतन्यमहाप्रभुने कीत॑ंन अर्थात्‌ भगवज्नामके गा 
प्रचार किया | जब पूर्ण विनय, भक्ति और था 
भगवज्ञामका उच्चारण किया जाता है तो भगवान ख्य॑ म 











92%] 7 साम-गान-सुखमे ही रास जन्म बीते # ७५१ 


. साथ तादात्मभावमेँ आ जाते हैं। विश्व-अह्माण्ड ध्वनि और 


प्रकाशमय है | नाम ध्वनि है ओर रूप प्रकाश है । नामैकी 
ध्वनि विभिन्न रूपों ओर आकतियोंमें अभिव्यक्त होती है। 
ध्वनिसे प्रकाशकी सृष्टि होती है। उनका ( महाप्रभुका ) 
संदेश है कि “प्रभुका नाम छों और मायाके प्रपश्चसे मुक्त 
हो जाओ | भगवानके. साथ अपना सम्बन्ध जोड़ दो |? 
यही श्रीचेतन्यमहाप्रभुकी नयी विधि और नया दर्शन था | 
यह साधनाके लक्ष्य ओर विधिके सम्बन्ध एक मौलिक देन 
थी | उन्होंने इस साधनाको विकसित किया ओर इसको 
आकार-प्रकार प्रदान करनेके लिये विधि-विधान तथा एक 
पद्धतिका निर्मोण किया | कीतनके विविध रूप होते हैं-- 
नामकीतंन--भगवानके नामका उच्चारण; लीलाकीत॑न-- 
भगवानकी छील्यओंका गान; नाम-कीर्तन--भगवानके एक 
नामका गानः संकीतेन--सामूहिकरूपमें भगवानके नामका 
गान | तथापि केवल उन्मत्त होकर एक दलूमें या एक सुरमें 
चिल्लाना ही वास्तविक भक्ति नहीं है। मानव-जीबनमें प्रत्येक 
कार्यमं ओर प्रत्येक क्षणमें भगवानकी उपस्थितिकी उपलब्धि 
की साधनापर वे अधिक जोर देते थे | 
प्रभुके नाम-कीतनके साथ-साथ हृदयमें प्रभुके सांनिध्यकी 
लालसाका होना आवश्यक है | भावावेश उस भजनपरायण 
कीतनका एक अक्ञ है, जो श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी एक बहुत बड़ी 
देन है ओर जो आज बवेष्णवोंकी भगवद्धक्तिका एक रूप 
तथा वेष्णबोंकी आत्मानुभूति और साधनाके पथकी एक महती 
परम्परा बन गया है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम--- 

( १ ) चिन्तामणि, कव्पवृक्ष है। 

(२ ) स्वयं श्रीकृष्ण है | 

( ३ ) चित्ख॒रूप है। 

( ४ ) दिव्य रसमूत्ति है | 





( ५ ) पूणतम है । 

( ६ ) “पावन पावनानाम? है | 

( ७ ) सनातन हे | 

.( ८ ) निविशेष सत्य है । न्‍ 
(९ ) साक्षात्‌ श्रीकृष्णके साथ एक ओर तद्गुप है। 
श्रीरूपगोखामीने अपने ५श्रीविदग्धभाधवः नाटकमें 

लिखा है--'विजयतु भगवान्‌, श्रीकृष्णः”में कितना अमृता- 
नन्‍्द है, कोई नहीं जानता । यह “कृष! और “ण? दो अभ्षरोसे 
बना है। “कृष्ण” शब्दका मुखसे उच्चारण होते ही कोटि- 
कोटि रसनामें इन नामकी माधुरीके आस्वादनकी अभिलाषा 
होती है, श्रवणरन्प्रमें 'कृष्ण” शब्दके प्रवेश करते ही असंख्य 
श्ोत्रम (कृष्ण नाम सुननेक्री छालसा दीप हो उठती है; 
नामके स्मरण करते ही मन ओर चित्तकी सारी दूसरी 
क्रियाओंका अवसान हो जाता है |? 


भगवानकी आराधनाकी सारी पद्धतियोंमें, यक्तपूबक 
भगवानके नाम ओर यशका संकीतेन भगवान श्रीकृष्ण; 
( परतत्त्व; परमत्रह्न ) को प्रसन्न करनेकी सबसे सहज और 
सरल रीति है । 

हरे ऋृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


भक्तोंके सज़में रहकर इस महामन्त्रका कीतन ही मायाके 
न्धनसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय है | इस कलियुग 
इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है | 


भीचेतन्यमहाप्रभुने श्रीकृष्णनामकी अलौकिक ध्वनिकों 
प्रत्यक्ष किया था; जिसका उच्चारण लोकिक जिह्से नहीं हो 
सकता ओर न मन ही जिसका मनन कर सकता है। 
आध्यात्मिक चेतनाके जाग्रत्‌ होनेपर यह नाम स्वयमेव 
जिह्वापर नृत्य करने लगता है | 


>-+++क<७)७+ ० 


नाम-गान-सुखमें ही छाख जन्म बीते 
योगश्र॒त्युपपत्तिनिजनवनध्यानाध्वसस्भावितस्वाराज्य प्रतिपाद्य निर्भयममी मुक्ता भवन्तु द्विजाः। 
अस्माक तु कदस्वकुजकुहरप्रोन्मीलद्न्दीवरभ्रेणीइयामलूधामनाम जुषतां जन्मास्तु लक्षावधि ॥ 
“हविजगण योगसाधन, श्रुतिका अनुशीलन, निर्जन वनमें ध्यान, तीथॉटन आदिके द्वारा निर्मय स्वाराज्य प्राप्त करके 
मुक्त होना चाहें तो वे भले ही ऐसा करें | हमलोग तो कदम्बकुझ्न-कुहरमें नवविकसित इन्दीवरशओणीके सहश श्यामल तेज 
श्यामसुन्दरके नाम-गान-सुखमें ही निमम रहना चाहते हैं; भले ही इसके छिये हमें छाखों बार जन्म धारण करना पड़े |? 


जा ५५२ आय लक 
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श्रीकृष्णचेतन्यदेव और नामसाधना साधना 


( केखक--भागवत्ाचार्य प्रसुपाद भ्रीमत्‌ प्राणकिशोर गोस्वामी महाराज, एम्‌० ००, विद्याभूषण, साहित्यरत् ) 


._- परम उदार कल्याण-सम्पादक भीहरिनामस्मरण कराकर 
* मेरा परम कल्याण कर रहे है | 


._- “आ्रीकृष्णचेतत्यदेव बंगालमें श्रीहरिनामके साथ आविभूत 
हुए | १४०७ शकाब्द) फाल्गुन मास, पूर्णिमाका संध्याकाल 
और चन्द्रमगहणका समय था | गज्ञाके किनारे नवद्वीपधाममें 
बहुतसे छोग चन्द्रग्रहणमें शुद्धिकी कामनासे हरिनाम छेते 
* हुए ग़ज़ास्नान करने जा रहे थे | उसी अवसरपर महाप्रभ्रु 
श्रीचेतन्यदेवका जन्म हुआ । पण्डितोंने . गणना करके 
. बतलाया था कि जिसने जन्म लेते समय श्रीहरिनाम-कीत॑न 
कराया है; वह अतुलूनीय नामप्रचारक होगा | दिन- 
प्रतिदिन अद्भुत, विचित्र जीवन-चर्यामें श्रीनामकी महिमाकी 
घोषणा होने छगी भ्रीचेतन्यदेव ओर उनके भक्तोंके माध्यमसे | 


वेद कम) योग ओर ज्ञानकी साधनामें श्रीहरिनामकी 


उपयोगिता बतलछायी गयी है | अव्यक्त आनन्दमय 
भग़वत्सरूप धवनिर्म--नाममय ध्वनिमें ही पहले प्रकटित होता 
है | प्राणकी गुप्तलूपमें जो आनन्द-झ्लार उठती है, वह 
कृण्ठके द्वारा ध्वनिरूपमें अभिव्यक्त होती है | कभी 
3“कार) कभी हींकार, कभी हुंकार; कभी हींकार और कभी 
._ कृष्ण) गोविन्द; गोपाल ओर रामरूपमें व्यक्त होती है। 
_... जिनके कण्ठसे महासहिम परमेश्वरकी रसमय नामध्वनि 
समुच्ारित होती हैं। जनसमूहके कल्याणके लिये वे 'ऋषिः 
हैं | उनके वर्णनकी माधुय॑प्रक्रियाका नाम ही छन्दं है और 
 _. जिनको आनन्दुसत्ताकी उपलब्धिके ढिये ध्वनिका प्राकस्य 
*. अथात्‌ स्थूछ अभिव्यक्ति होती है; वही देवता? हैं। जीवनमें 
शान्ति और खच्छन्दताकी प्राप्तेके लिये ही उनका 













._ रुप उपलब्ध होते हैं; तथापि उनके अद्य ज्ञान और 
... आनन्दसत्ता्म कोई व्यतिक्रम नहीं होता । साधनाके 
कक व्यतिक्रममें कभी विराट, कभी भयंकर, कभी शान्त 
.... कमनीय ओर कभी परमात्मीय रमणीय भावमें साधक उनको 


व दलों दूर बधाविद हर ०३. 
ह ह  जड ००. अर्दरि कक, दृ है हे हि (६९ जनुषा 
3, 20» 85: अं रच 


0९५३१. 
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लिये उनको 





“विनियोग? होता है | साधकोके सामने “नाम देवता? विभिन्न 


.... अहृण करते हैं | नाममें रूप और रूपमें नाम रहता है। 
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पिपत्तन | आस्य जानन्तो नास चिद्‌ विवक्तन महस्ते दिए 
सुमति भजामहे ॥ द 
(५ नाक ० १ । १५६ १) | 
'परम पुरातन युरुष भगवान्‌ हैं। बेद उनकी वाणीहै। 
जो जितना जानता है? उसकी महिमा-कीत॑न करके जय 
सफ़छ करे | है विष्णु | ठम्हारे चिन्मय प्रकाश, ना 
महिमा अपार है | पूर्णरूपमें कहना असम्भव है तयाओं 
कुछ अक्षर उच्चारित होते हैं, उसीसे मानो हम सुमति, भरे, 
प्राप्त करते हैं | | 
इस मन्त्रकों आचाये शंकर; श्रीधर खामी; श्रीलक्षीफ 
श्रीपाद! सनातनगोस्वामी, श्रीजीवगोस्वामी तथा दे 
बहुतसे छोगोंने नाम-महिसाका मूल सूत्न माना है | || 
कोई भी यज्ञ; होम; कम; त्रत; नियम श्रीनामोचारणे 
बिना पूर्ण नहीं होता | योगसाधनामें प्रणवादि ब्रह्म नाफे 
बिना प्राणायामादिकी सिद्धि नहीं होती | ब्रह्मशनके हि 2 
बार-बार एक ही नामसन्त्रकी आवृत्ति--कीर्तन करेग्न | 
उपदेश है| नाम-विमुख होनेपर कोई साधना काम को | 
देती | | 
भ्रीरूपगोखामीने श्रीचैतन्यमहाप्रभुका जिस रुप | 
दशन किया था तथा जिस रूपमें वे दर्शन करना चाहते के | 
उसका वे संक्षेप वर्णन करते हैं-- द 
हरे ऋृष्णेत्युच्चे:स्फुरितरसनों नामगणना- द 
कतग्रन्थिश्रेणीसुभगकटिसूत्रोज्ज्व्लकरः |. 
विशालाक्षो दीघगलूयुगलखेलाशितभुजः 

स चतन्यः कि में पुनराप इशोय[स्यति पद्म, ॥ 

'श्रीचेतन्य महाप्रभु सर्बदा नाम उच्चारण करते रहतेगे। » 
कटिसूजमें ग्रन्थिद्वारा नाम-गणना करते थे | उनके विश . 
नेत्र थे तथा आजानुरूम्बित भुजाएँ थीं। उनको की 
फिर इसी रूपमें देख पाऊँगा!?? श्रीचेतन्यकी इस हा 
देखकर कृपा-याचना करते हुए वे कहते हैं--- 


सुखेनाग्रे पीत्वा मधुरमसिंह नामामस्ृतरस 
इशोद्दोरा यस्तं वसति घनवाष्पाम्बुमिषतः | 
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 अ्रुवि प्रेग्णस्तस्वं प्रकटयित॒मुल्लासिततनुः 
स॒ देवइचेतन्याक्ृतिरतितरां नः कृपयतु ॥ 
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“नाम-सथु-रस खय॑ पहले पान करके नयनोंकी अश्रुधाराके 

रूपमें उसी अम्ृतको वमन करते हैं; सवंदा प्रेमपुछकित-तनु 

। श्रीचेतन्यदेवने जगतमें प्रेमतत्वको प्रकट करनेके लिये यह 
॥ आइहति ग्रहण की है, वे हम सबपर अतिशय कृपा करें |? 
। 


| श्रीनाम-अहणमें श्रीचेतन्यमहाप्रभुकी अश्रुधाराने भ्रीराधा- 
| रानीकी अश्रुधाराकों प्रत्यक्ष कराया है | 


। रोदनविन्दुमरन्दस्पन्दिदगिन्दीवराद्य. गोविन्द । 
तव॒ समधुरस्वर्कण्ठी गायति नामावलीं बाला ॥ 
( भक्तिरसामतसिन्धु ) 
“गोविन्द ! सुकण्ठी बाला राधा आज तुम्हारी नामावली- 
का गान कर रही है ओर उसके नयन-कमलसे अभश्रुविन्दु- 
! मकरन्द खवित हो रहे हैं | 
स्व॒रूपदामोंद्रर राय रासानन्द आदि बविद्वानोंके 
| अनुभवसे ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण श्रजलीछाकी तीन 
| कामनाओंकों पूर्ण करनेके लिये राधा-भावद्यतिसुबलत 
गोरकृष्ण बने थे ऋकपरिंशिष्ट भ्रुतिप्रमाणमें इसका मल 


राधया माधवो देवों माधवेन च राधिका। 
विश्वाजते जनेषु ' *' ०० ०००००७०,००००ल००००७०८०० ००० | 

गोविन्दने राधा ओर माधव) प्रथक्‌ दो देह धारण करके 
बृन्दावनलीछा की थी | एक दूसरेके सोन्दर्य-साधुयंको बढ़ाते 
हुए स्थावर-जज्ञ्म सबको आनन्द दिया। प्रेमका आश्रय 
राधाजी हैं और प्रेमके विषय श्रीकृष्ण हैं | परस्पर एकात्मा 
होते हुए भी विभिन्न शरीर हैं। प्रेमवैचित्य-अवस्थामें एक 
दूसरेके अत्यन्त समीप होते हुए, भी “चले गये? इस रूपमें 
विचित्र भावोद्वम हो जाता है | देह-सेद दूर करनेकी इच्छा 
होनेपर भी यह सम्भव नहीं हो पाता है | प्रेमका आश्रय 
| श्रीराधा सम्यक््‌ रूपसे अपनी भावकान्तिकों जबतक अप॑ण 
| न करें तबतक यह सम्भव नहीं है। भीकृष्णकी कामनाको पूर्ण 
क्‍ कर श्रीराधिकाजीने श्रीगौराज्ञ-अवतारमें इसे पूरा 
| किया हैं | 


। औगोराज् श्रीकृष्णके विशेष आविर्भाव हैं | भीकष्णको 
द क्‍ राधाके प्रेम) अपने खल्पके माधुयं और राधाके सुखकों 


] न 
#- 
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उत्पन्न हुए बिना इस इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। भीकष्णके 
मनमें आया कि “जैसे कम नाम लेकर राधा क्रन्दन करती 
हैं वेसे ही मैं भी रोऊँगा । मैं राधा बनूँगा | तभी इसप्रेमकों 





अनुभव होगा |? भ्रीराधाके मनमें आया कि “मैं भ्ीकृष्णणी 


कामनाकी पूर्तिके लिये श्रीकृष्णके समीपसे अपने आपको 
दूर करूगी | परंतु मधुर कृष्ण नाम, राधारमणका नाम 
न छोड़ंगी |? इसी कारण भ्रुतिप्रतियाद्य 'राधाके सहित माधव? 
ओर “माधवके सहित राधा'के एकान्त मिलनके रूपमें श्रीगोराज्न- 
देवका आविर्भाव हुआ | उनके मुखसे राधाभावमें क्रष्णनाम 
( राधारमण ) “राम? नाम सुनते हैं और क्ृष्णभावमें 
“हरे? नाम) ( जो ऋष्णके मनको हर लेनेबाली) “हरा? राधा 
शब्दका सम्बोधन है; इसे -सुनते- हैं |: राघाकृष्णमें 
कोई किंसीसे कम नहीं है | इसीसे हरे? शब्द आठ बार 
आया है, यह भ्रीकृष्णकी उक्ति है | पुनः “कृष्ण” और " रामः 


शब्द भी आठ-आठ बार आये हैं; दोनों मिलित भाजमें .. 
भीराधाकी उक्ति हैं। इस प्रकार भावना करनेपर भीगौराड़के 


मुखसे निकला-- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कक “ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ ४. 


भरीगोराज़के अनुयायीके लिये इस नाममालामें भी- 


राधाक्ृष्ण-युगलकी युगल नाम-माधुरीका आस्वादन होता है। 


भ्रीनाम-माधुरीके वर्णन भ्रीरूपगोखामीने भ्रीचेतन्य- 


महाप्रभुको विस्मित कर दिया थां--- 


सुण्डे ताण्डविनी रति वितनुते तुण्डावलीरूब्धये 

कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते कर्णाडुदेम्य: स्पृदहाम्‌ । 

चेत/प्राइणसज्िनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां ऋति 

नो जाने जनिता कियद्धिरम्तेः ऋष्णेति वर्णेदयी ॥ 

“नहीं जानता; “कृष्ण” इन दो वर्णोमे कितना अंमूृत्ते 
भरा है | जब-कष्णनाम जिह्मापर उत्य करता है, 
सी जिह्ाएं प्राप्त करनेकी तृष्णा बढ़ती है; 
प्रवेश करता है; तो अरबों कर्णप्राप्तिकी छालसा होती है | 
हा आइणमें नाममाधुरीके प्रवेश करनेपर शेष सब 
इन्द्रियां उसके वश हो जाती हैं... 5 

हरिनामसिद्ध आदर महापुरुष औीत्रह्महरिदास अत्यन्त 
उल्लासपूबंक इस *छोकार्थकी प्रशंसा करतेथे | यथा-- 


कृष्णनामेर महिसा शास्र-साधु-मुखे जानि। 

मनमें महिमा घेछे के सु नाहि। गा शुनि ५ जाके के 

। (७889 भाव नामेर महिमा पऐे कोंहा नाहि शुनि[ 
द ; (७-0. #फपाापाए५ छ099वा ४व्राद्याब5 (0॥8००7. 00260 0५ 85760 242४ अं ह । ; घ2 ध्य 
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कनफफपकनटर कप, 


बंगालमें बेमापोल एक गाँव है | वहां निजन बनमें 
हरिदास दिन-रात संख्या रखकर प्रतिदिन तीन छाख नाम- 
जप करते थे | एक मासमें एक कोटि नामका पुरदचरण 
होता था | साधारण लोग उनको देवताके समान मानते ये | 
रामचन्द्र खाँ वहाँका अभिमानी जमींदार था । हरिदासको 
तपस्पासे भ्रष्ट करनेके लिये उसने एक भ्रष्टा नारीकों उनके 
पास भेजा | हरिदास समझ गये | पहली रात उसको प्रतीक्षा 
करमके लिये कहकर सारी रात नाम लेते रह गये । प्रातः- 
काल उस साधुने उस ज्लीसे कहा-- 
कोटि नाम्-अहण यज्ञ करि एक मासे 
एएइ दीक्षा करियाछि हैरः रात्रि शेषे॥ 
आजि समाप्त हंबे येन ज्ञान छिर१ 
समर रात्रि नाम निझू नाम सभाप्ठ ना हैरू॥ 
कालि समाप्त हबे तबे हबे व्रत भह्ञ 
स्॒च्छन्दे तोमार सझ्ले हैबेक सक्ल।॥ 


. करोड़ नाम-जप-यज्ञ एक महीनेमें करनेकी दीक्षा ली 


& ज्ञयति ज्ञगन्मइ्ल दरेनोम हैँ 


दाना न हरिदासके बुलसे महप्रशने नाममाओ मुखसे महाप्रभुने नाममहिमाणा ,.. 
कराया हैं | अजामिल ब्रतसे च्युत, असल है 
दुःसड़से दुष्ट होनेपर भी मृत्युकालूमें नारायण नामक थे 
पुत्र॒का आह्ान करके यमदूतोंके बन्धनसे मुक्त हो 
विष्णुके दूत उसके सहायक हुए थे | 

नामाक्षर चाहे जेंसे उच्चारित हों--नामोच्चारणझ्९ 
प्रात्त होगा ही। परंतु कभी-कभी तुरंत फछ प्र! 
देखा जाता है और कभी उसमें विलम्ब होता है। 8 
कारण भी शास्त्रमँ बतछाया गया है-- 

नामेक यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोन्नमूल गत बा 

झुद्धं वाझुद्धवण व्यवहितिरहितं तारयत्येच सत्यम। 

तच्चेद्‌. देहद्वविणजनतालोभपाषण्डमध्ये द 

निक्षिप्त यान्‍्न फलजनक शातजघ्रमेवान्न विप्र॥ 


गया भू 


र् 
| 


“जो वारत्ताछापके बीच एक भी भगवानका नामउच्छ | 
करता है, जिसके स्मृतिपथमें एक भी नाम आ जा 
अथवा श्रवणमें प्रवेश करता है; वह शुद्ध-अशुद्ध अथवा क्ष 


थी ।.आज पूरा होनेकी सम्भावना थी | सारी रात नाम लिया 
पर पूरा नहीं हुआ | कल पूरा होनेपर तुमसे स्वच्छन्द॒तासे 
बात होगी |? 

| दूसरे दिन भी रात बीत गयी । हरिदास नामामृत- 
आसखादनमें ममप्न थे | तीन दिन इस प्रकार नामसाधक 
हरिंदासके पास रहनेसे उस दुष्टाका मन फिर गया | उसको 
अपनी भूछ समझमें आ गयी और प्रायश्रित्त करके उसने 


संकेत-विशिष्ट क्यों न हो, निःसंदेह उच्चारण करनेवत्न 
परित्राण करता है | परंतु हे ब्राह्मण | जो धन) जनके। 
पुत्र, कलत्र आदिसे छुब्ध पाखण्डीजन हैं, उनके४्£ 
श्रीहरिनाम उच्चारण करनेपर भी वह शीत्र फढ्म। 
नहीं होता ।? 


| 
'झुद्धं वाशुरूवण व्यवहितिरहितम!--इस वह 
साधारण लोगोंके लिये आशाका आलोक है | कोई-कोर वर 
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|; | भीहरिनामत्रतमें दीक्षा ले ली | उसका ख़भाव बदल गया; 


वेष बदल गया; जीवनका आदर्श बदल गया | फलतः 
वह बेष्णवी बन गयी | 


तुस्सी सेवन करे चबेण उपवास । 
इन्द्रिय दमन हैक प्रेमेर प्रकाश॥ 


वह तुलसी सेवन करके उपवास करने लगी, इन्द्रियोंका 
दमन हो गया और प्रेमका उदय हो आया | 


दरिदास मानस) उपांशझ और वाचिक-त्रिविध जपके 
निमित्त तीन छाख नाम लेते थे | केवल मनहीमें नामका 
अनुशीलन करना “मानस? जप है | केवछ अपने सुनने योग्य मन्द 
खरसे उच्चारण “उपांझुः जप है और उच्च खरते उच्चारण 
वाचिक” जप है। बहुतसे छोगोंका मिलकर एक खरसे 
3 करना (संकीतनः कहलाता है | संकीर्तन ही 
कल्युगका धर्म है। 33 
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साधनामें नाना प्रकारके विधि-निषेध) अपराध आदि ४ 
दिखलाकर मनुष्यके चित्तको चंलायमान कर देते हैं| अ#| 
उपयुक्त वाक्यके अर्थकी मलीभाँति आलोचना होनी चार द 


नामकीतनके द्वारा कोई यदि लाभ पूजा, सम्मीन। ्ल' | 
आदि प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है तो नामका फल शी प्रा 
होता | कुछ छोग सोचते हैं कि उनका नामोंच्चारण बुदह। 
हैओर दूसरेका अश्ुद्ध होता है। यह मावना मी नामके 
उसे वश्चित करती है । व्यवधान या शब्दान्तरके उन 
द्वारा नामाक्षरमें बाधा न पड़ती हो तब तो कोई बात है” | 
है, कुछ नामाक्षर उच्चारणके बाद अन्य शब्द उर्ब्व 
करके यदि अवशिष्ट नामाक्षर उच्चारित हों) तो भी हा 
नामोंच्चारणका: फल पा सकता है, यह मी मे 
सकता है; क्योंकि यह छोक सब छोगोौके लिये उर्फ 
है | नाम-सेवाका मुझ्य फल शीघ्र चाददे न हो; परंठ 
तो होगा ही | 







 >>5- पक. 
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श्रीसनातनगोस्वामीने श्रीहरिभक्तिविछास ग्रन्थमें वेद 





वें कहते थे--“अरी मेरी रसने; तू श्षुघार्त हो गयी है; 


ओर वेदानुगत शास््रोंसे यह विशदरूपमें बतछाया है कि तेरे ढिये स्वादिष्ट पेय है | उससे क्षुधा-तषा दूर हो जायगी-- 


सर्बावस्थामें सर्वोपकारक नामकीतन ही कलिके जीवके लिये 
एकमात्र परम उत्तम साधन ओर साध्य है | भ्रीवृहद्धागवता- 
मृतके प्रारम्भमें-- 
जयति जयति नामानन्दरूपं॑ मुरारे- 
विरमितनिजधसध्यानपूजादिदुःखम । 
कथमपि सक्ृदात्त मुक्तिदं प्राणिनां यत्‌ 
परमममस्तमेक जीवन भूषण 
'मुरारिका नाम आनन्दस्वरूप है; उसकी जय हो | यह 
नाम आनन्दका प्रकाशक है---आनन्ददाता है | कतंव्य-कम्म- 
स्वरूप वर्णोश्रमघमंका क्लेश, परमेश्वरकी ध्यान-घारणाका 
क्लेश तथा पूजा-अर्चनाके निमित्त द्वब्यादि संग्रहकी चेष्टाका 
क्लेश--इनमें कोई भी क्लेश नाम-साधककों नहीं उठाना 
पड़ता | किसी भी प्रकारसे एक बार भी उच्चारण करनेपर 
वह सब प्राणियोंके लिये परम उपकारक अमृतस्वरूप 
भीनाम ही मेरा जीवन है, वही मेरा भूषण है, मुझे अन्य 
किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं |? 
श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी भगवानके मधुर नामकीत॑नसे 
उन्‍्मत्त होकर कहते हैँं--. 
भाण्डीरेश शिखण्डमण्डनवर श्रीखण्डलिप्ताड़ हे 
वृन्दरण्यपुरन्द्र  स्फुरद्मन्देन्दीवरश्यामलू । 
कालिन्दीप्रिय नन्‍्दनन्दन परानन्दारविन्देक्षण 
श्रीगोविन्द्‌ मुकुन्द सुन्द्रतनों मां दीनमानन्द्य ॥| 
“हे भाण्डीरवनके अधीश्वर, हे मयूरपिच्छविभूषण, हे 
चन्दन चचिताज्न) दे वृन्दावनके इन्द्र, हे विकसित नील- 
कमलकी शोभासे युक्त सुन्दर व्यामल कहढिन्दतनयाके 
प्रिय बान्धव; हे श्रजराजकिशोर, हे आनन्दमय कमलनयन, 
हे गोविन्द, हे मुकुन्द; हे सुन्दरतनु | मेरे समान दीनातिदीनकों 
आनन्द प्रदान करो [? 


श्रीचेतन्यमहप्रभुने_ रघुनाथदास . गोस्वामीकों 
अन्तरज्ञ साधनाका निगृढ़ तात्पयय॑ बतछाकर श्रीवृन्दावन- 
धाममें भेजा था । अपनी सेव्य गिरिधारीशिला, अपने 
गछेमें धारण की हुईं गुज्ञामाला उन्होंने रघुनाथदासकों दी 
थी । रघुनाथ सरूपदामोदरसे भजनकी सुनिरद्दिष्ट विधि संमझ- 
बूसकर गये थे । गोवद्धनमें राधाकुण्डके तीरपर एकान्तमें 
रघुनाथ साधनाम छग गये | दूसरी कोई अभिलाषा न थी | 


में॥ 


राधेति नाम नवसुन्द्रसीधु मुस्धं 

कृष्णेति नाम मधुरादूभ्रुतगाढदुः्धम्‌ 
सुरभिरागहिमेन_रम्य॑ * 
कृत्वा तदेव पिब से रसने श्लुघातें ॥ 


सत्रक्षण 


हे क्षुधात रसने | “राधा? नाम अभिनव सुन्दर सुधा है; कृष्ण 
नाम अद्भुत मधुर गाढ़ दुग्ध है | इन दोनोंकों मिलाकर अनुरांग- 
से सुस्तिग्थध ओर शीतल करके सब्र समय पीती रह | 
तेरी क्षुघा-तृषा दूर हो जायगी |? रघुनाथके इस नामकीत॑न- 
अनुरागकी खोज करनेपर उनकी अन्‍न्तरक्ञ साधनाक्री 
व्याख्या स्पष्ट हो जायगी | युगल-नामरूपी मधुका आम्वादन 
करनेमें उनकी जो उत्कण्ठा थी उस प्रब॒छ उत्कण्ठाका ज्ञान 
होनेपर साधक धन्य हो जायगा | 


श्रीचेतन्यचन्द्रामत,  भीबृन्दावनमहिमासत, शी- 
साधारससुधानिधि आदि ग्रन्थोंमें श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीने 
श्रीनाम-रसके आस्वादनके सम्बन्धर्म नवीन प्रकाश डाला है| 
उनके कथनानुसार, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी कोई भी 
जिसे प्राप्त नहों कर सकते, यहांतक कि जिस रहस्पको 
गोविन्दका भजन करनेवाले भी नहीं प्राप्त कर पाते; 
उसको श्रीगोराज्जप्रभुने अवतीर्ण होकर नामके द्वारा ही 
प्रकाशित कर दिया है। ऐसे श्रीगौराड़को.मैं प्रणाम करता हूँ । 


यज्ञाप्त कर्मनिष्ठेने च समधिगतं यत्तपोध्यानयोगे- 
चैंराग्येस्ल्थागतत्त्वस्तुतिभिरपि न यत्तकितं चापि केश्नित्‌ । 
गोविन्दप्रेसमाजामपि न च कलछित यद्नहस्य स्वयं त- 
ज्ाम्मेच प्रादुरासीदवतरति परे यत्न त॑ं नोसि गौरम ॥ 


'वृन्दावनमहिमामृतःमें उन्होंने कहा है-- 


वाण्या गद्दया कंदा सधुपतेनोसानि संकीत्तये 
धाराभिनेयनाम्भसों तस्तलक्षोणीं कदा पहये। 
दृष्ठा भावनया पुरो सिलद्व स्वान्तेकभोग्यं महों- 
इन्हे हेमहरिन्सणिच्छजि कदा नंस्ये सुहुविह्वलः ॥ 


(कब में गद्गदकण्ठसे श्रीकृष्णके नामका कीत॑न करके 
नयनाश्रुकी घारासे भ्रूततकों पद्धिल करूँगा । कब प्रेम- 
विहल हृदयसे उस उज्ज्वल खण ओर नील ज्योतिमय 
युगलरूपकों सामने आविभूत देखकर बारंबार नमस्कार 
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करूँगा |? यहाँ भी दर्शनके सहयोगीरूपमें भीनाम-कीत॑न- 
_की ही महिमा देखी जाती है । 
ब्राह्मुहूर्तम -सोकर उठनेके बादसे लेकर रात्रिमें 
शयनपयनन्‍त श्रीनाम-कीतन. करे | अपने सोने-जागनेके 
अतिरिक्त भी भगवानके प्रबोधनसे लेकर रात्रिकालमें उनकी 
शयनसेवा तक भ्रीहरिनाम लेता रहे | 
सब प्रकारकी सेवा-परिचयोंके अनुष्ठानमें विन्न दूर 
करनेके निमित्त; भ्रम-प्रमाद; न्यूनता आदिकी पूर्तिके 
लिये पूजाके अड्कके रूपमें तथा सब कमोके दोषोंका 
निवारण करनेके लिये “नाम?का प्रयोग किया जाता है | 
“नामका निजस् परम फलदातृत्व तो है ही; अतएवं सब 
कर्मोके आदि, मध्य ओर अन्तमें श्रीहरिनाम ले |? 
प्रत्येक नामकी प्रथक-पथक्‌ विशेष महिमा होती है| साधक 
देशभेद, कालमेद, कमभेद आदिके अनुसार, भरीगुरुके 
उपदेशके अनुसार नामजप करे तो सब प्रकारकी 
अभिलापा पूर्ण होती है | सारा संसार कामनासे भरपूर है, 
श्रीहरिनाम कामनाको पूर्ण करनेमें असमर्थ नहीं है | नामके 
द्वारा मुख्यरूपसे जिस परम फलकी प्राप्ति होती है; वह तो 
कामनाके जगत्से बहुत ऊपरकी वस्तु है| श्रीकृष्णदास 
कविराज कहते हैं-- 
एक कृष्ण नाम करे सबंपाप नाश १ 
प्रमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश।॥ 
प्रेमेर उदये हय प्रेम विकार।, 
द स्वेद॒ कम्प पुरकादि गह्दाश्रुधार ॥ 
अनायाते भवक्षय छुष्णेर सेवन | 
. एक कृष्ण नामेर फक्े पाइ एतो घन॥ 
“ऊष्णका एक नाम सब पार्पोका नाश करता 
प्रेमका कारण है; भक्तिको प्रकाशित करता है। बे 
होनेपर स्वेद। कम्प। पुलक गद्गद वाणी और अभ्रधारा 
आदि सात्विक प्रेमविकार उस्न्न होते हैं।अनायास ह्द 
रे भवका क्षय हो जाता है | एवं: श्रीकृष्णकी सेवा प्राप्त होती 
एक “कृष्ण? नाभके फलखरूप इतना धन मिलता है |? 


पापनाशके ढिये प्रायश्रित्तकी व्यवस्था है। परंतु 


* पापमें प्रवत्तिका मूलबीज प्रायश्रित्तसे नष्ट नहीं होता | जिस 
द किसी प्रकारसे श्रीदरिनामका आश्रय ग्रहण करनेपर पाप 
सबीज नष्ट हो जाता है | अशनी बालक अम्निके प्रभावको 


|... न जानते हुए भी यदि रुकी देर अग्निका संयोग कर दे-तो 





न्यति ज्ञर न्मज्लल दरेनोम का 
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देता है | | 


लेनेसे श्रीनाम अपनी निजी कृपासे सारे पापोंको हर क्‍ 
"डे 


: श्रीरूपके द्वारा संग्रहीत पद्मावलीमें एक प्रधान ७. 
वचन इसमें प्रमाण है-- भी 


वेपन्ते दुरितानि मोहसहिमा सम्मोहसारयथो 
सातक्ू नखरञ्षनीं कलयति श्रीचित्नगुप्तः हो | 
साननदं मधुपकसम्भ्ठुतिविधो वेधा: करोव्युद्ा 
वक्‍तु नार्नि तवेश्वरामिरूषिते ब्ूस :किसन्यत्परम |. 
“हे परमेश्वर ! तुम्हारे श्रीनामके उच्चारणकी ज क्‍ 
अमिलाषा करता है तो क्या अवखा होती है, ॥| 
बतछाता हूँ । नामअहणकी इच्छा करनेवालेके सरे ९. 
भयसे कॉप उठते हैं; क्योंकि उनको देह छोड़कर झ 
पड़ेगा । मोह मूच्छांको प्राप्त होता है, उसमें फिर मुख्य के 
सामथ्य॑ नहीं रह जाती। यमपुरीका लेखा-जोखा रखे 
चित्रगुप्तने पापियोंकी सूचीमें जिसका नाम लिख ख्ब) | 
सो उसका नाम-चिह्न वहाँसे मिटानेके लिये वे नहरनी हे 
लगते हैं; सत्यकोकके भी ऊध्वों गमन करनेवाढ़े 
अहणकारीका अमिनन्दन करनेके लिये ब्रह्माजी मधुपक | 
करनेमें लग जाते हैं| नाम छेनेकी इच्छमात्रका ऐगः़ 
है; फिर नाम लेनेपर यो कहना ही क्या है | 


श्रीनामावतार श्रीहरिकी करुणा सर्वापेक्षा अधिक है क्‍ 

| मुनिगण सदा . नाम-कीत॑न करते रहते हैं। जमा 

परम मज्जलके छिये अक्षराक्ृतिमँ भगवान आई! 

हैं | आदरबुद्धि न रहनेपर भी अनादरसे, संकेतसे) पर । 

भी नामोच्चारण होनेपर जीव सारे उम्र तापसे निश्िता 
जाता है | 


! 
अतएव औररशुनाथ गोखामीने कहा है-- | 


_द>+क-_> 







साधनाका सुयोग नहीं होता, यह कहना पढ़ता है | 
कारोने जीवोंकी दुरवस्‍्था देखकर पहलेसे ही इसकी ला 
कर दी है | कलिकों एक विशेष गुण प्रदान किया 
वह है ्रीकृष्णनाम-संकीतन | इसीसे जीव प्रेमह्प 
उद्पाथ प्रा्त करनेमें समर्थ होता है । द 


_# श्रीकृष्णचेतन्यदेय और नामसाधना % 





सा अमान "+ ७ ++.नहकाामाथयकक, 


बन्दावनदासने भ्रीचेतंन्यभागवत्म कहा है-- 


अतणएब कढियुगे नाम बज्च सार) 
आर कोनो धर्म करे नाहि हय पार || 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति झोको महान गुणः। 
कीत॑नादेव क्ृष्णस्स मुक्तसज्ः पर॑ चजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२ | ३। ५१ ) 
“राजन | दोषके निधान कलियुगर्मे यह एक महान गुण 
है कि इसमें श्रीकृष्णका कीतन करनेपर ही जीव सड्जसे मुक्त 
होकर परमात्माकों प्राप्त होता है |? 
नामरसिक अन्य सारे सु्खोंको तुच्छ मानता है। 
नामध्वनिं उसकी दिव्य दृष्टिमं एक रूपरेखा प्रकट करती है | 
विज्ञान प्रमाणित करता है कि ध्वनिंका भी एक रूप होता 
है| साधक जानता है कि मन्त्रकी मूर्ति होती है। नाम- 
साधक निवांणमुक्तिके निम्ब-फलको ग्रहण नहीं करता | वह 
स्यामामृतकी छालूसासे कहता है-- 


निवाणनिम्बफलमेव 
अषन्तु नामरसतत्त्वविदोीं वय॑ तु। 

श्यामार्त मदनसन्थरगोपरामा- 
नेत्राअलीचुछुकितावसित पिबासः ॥ 


 'साधन और सिद्धि--दोनों ही अवस्थाओंमें यह माधुय 
आस्वादनीय है । जो रसका अनुसंधान नहीं करते, वे 
अरसिक लोग निवोणमुक्तिके निम्ब फलकों चूसें। हम तो 
नामरसिक प्रेममदाब्स गोपियोंके नयनाश्वलरूप अज्जलिद्वारा 
आखादित श्यामरूप अमृतकी प्रार्थना करते हैं | गोपीगणके 
आखादनका अनुसरण करते हुए हम उनके छोड़े हुए 
इयामामृतका भोग करेंगे |? 

. औराधाजी पूर्बरागवती हैं; कदम्बकाननमें मूच्छांको 
प्राप्त हैं । सखियाँ उनकी सचेत करनेके लिये नाम-कीर्तन 
करने लगीं। धीरे-धीरे श्रीराधाजीको चेतना आ गयी | 
वे ब्यामसुन्द्रके रूपामृतके आस्वादनके हेतु छोलुपइश्सि चारों 
ओर देखने लगीं | 

मूच्छांसाप्लुवती प्रविश्य मधुपेर्गीतां कदम्बाटवीं 
नाम व्याहरता हरेः प्रियसखीदुन्देन संधुक्षिता ॥ 
( उज्ज्वलनीलमणि १५ | ४६ ) 
ओऔकृष्णकी कृपाके बिना उनका दर्शन नहीं होता। 
नामकौतेनके बिना उनकी करुणा भी नहीं होती। इसी करुणाके- 


भ० म० प्रा० अं० ८--- 


रसानभिज्ञा- 





_ अलकनन«क व्णकानती अर समामापाक. 


उद्रेकके लिये श्रीकृष्के आगमनकी प्रतीक्षाम गोपिकाए 
नाम-कीतन करती हैं | द 
पुनः पुछिनसमागत्य काहछिन्याः कृष्णमावनाः । 
समचेता जयुः क्ृष्णं तदागमनकाड्रिताः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० ॥३० ॥ ४५ ) 
श्रीराधिकाजी प्रिय झुक पक्षीकों हाथपर-बेठाकर अनारके 
दाने चुगा रही थीं ओर मधुर कृष्णनामकी शिक्षा दे रही 
थीं । वह पक्षी ऋष्ण-कष्ण कहते-कहते भ्रीकृष्णके मन्दिरके 
अलिन्दपर जा बेंठा | पक्षीके मुखसे अपना नाम सुनकर 
श्रीकृष्ण उसके पास गये ओर उसकी प्रशंसा करने 
लगे | वह पक्षी बोला, “मुझमें प्रशंसाकी कोई बात नहीं हैं । 
धिकार है मुझको ! मैं चड्चछूखभाव पक्षी हूँ। मुझको 
प्रगाद अनुरागसे श्रीराधिकाजी मधुर कष्णनामकी शिक्षा दे 
रही थीं | में नाम-माधुरीमं स्थिर न रह सका | जातिगत 
चडञ्चलताके वशमें होकर श्रीराधिकाजीके करकमल्के स्पशसे 
च्युत हो गया ।? भ्रीकृष्णके दशन होनेपर भी पक्षी नाम- 
माघुरीमें स्थिर न होनेके कारण अपनेको धिकारता है | वह 
श्रीराधिकाजीके सुखसे निःसत मधुर ऋृष्णनामके रससे 
वश्चित है; अत्एब वह दुखी है। 


गाढालुरागभरनिभ रभह्ुुरायाः 
कृष्णेति नाम मधुर रूहु पाठ्यन्त्या:। 
मामधन्यमतिचज्लऊुजातिदोषाद 
देव्या: कफराम्बुरुहकोरकतरुच्युतोउस्मि ॥ 
( उज्ज्वलनीलमणि ) 
. श्रीनाम वाच्य ओर श्रीनाम ही वाचक है। चेतन्यरस- 
विग्रह श्रीनामसेवा्मं साधकका जीवनारम्म होता है। सिद्ध- 
दशामें भी श्रीनाममाधुरी नित्य सेवामें अनन्त आकारोंमें 
आस्वाद्य होती दै। नियमित सेवा अनुराग आविभूत 
होता है; तब भक्तके जीवनका आलेख्य स्पष्ट हो जाता है । 
भ्रीमद्धागवत्रमं छिखा है-- 
स्वप्रियनामफीत्यों 
जातानुरागो द्गुतचित्त 
हसत्यथो रोदिति रोति गायत्यु- 
न्‍्माद्वन्नुत्यति. छोकबाह्मः ॥ 
( ११॥१।२। ४० ) 


प्रकाशानन्द सरखतीने भ्रीचेतन्यमहाप्रसुसे उनकी 


घिल्‌ 


एचंच्रतः द 
उच्चः । 
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साधकोंके कण्ठसे प्रिय उपर, अजब 
मावविहल-अवख्थाका कारण पूछा । महाप्रधुने उत्तर्मे कहा, उाधकाई़ कट मं नर उच्ारित हुआ है कै... 
'मेरे गुरुदेवने मुझको नामका यह उपदेश किया है । रहा है | हृदयके विशुद्ध हो जानेपर अनन्त पा । जि 


कि नाम देरेनमिव  करेपकस। उद्धासित होनेवाली नाम-तरइझ्का ग्रहण करना 


असम्भव बात नहीं है। मुझे ऐसे साधकोंसे भी ६ 
कछो नास्त्येव नास्त्येव मास्त्येव गतिरन्यथा ॥ अपर मत हुआ हैं, जिनके अदरते कि मिहे 


मैं इस वचनपर विश्वास करके नाम उच्चारण करता की ध्वनि अनुरणित होती रहती है। उन सब नाप हा 

हैँ | नामका प्रभाव मुझको व्याकुछ कर देता है | मैं अपनी संतोंको स्मरण करके प्रार्थना करता हूँ के ता ' 

द इच्छासे नहीं नाचता-गाता। नाम ही मुझको हसाता, करणमें सदा श्रीहरिनामकी सुधातरक्निणी प्रवाहित हे हा 
| रुत्मता और बेसुध कर देता है | रहे | श्रीनामके भीतर हम हैम-नील-मणि-कान्तियुफ 2 
संत ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्ताबाई। मयूर कबिः मभघेरीका दरन कर सके । महाग्रभुका हम स्मरण कर 
तुकाराम, सूरदास; तुलसीदास, जयदेव, मीरॉबाई, चण्डीदास नाम्नामकारि बहुधा. निजसवंशक्ति- 


डे 
हे 
| 
$ 


आदि अगणित भक्त कवि, भावुक साधक) संतशिरोमणि स्त्नापिता नियमितः स्मरणे न काछ!| क्‍ 
तथा दक्षिण भारतके आत्य्यार संतोंने नाममहिमाकी एताइशी तव कृपा भगवन्‌ समापि हा 
माघुरीम युग-युग अवगाहन किया है। अनन्तकोदि मर्मी दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुराग:॥ | 





ज्ञान-साधना और भगवज्नाम-जप 


( ढलेखक--श्रीस्वामी चिदानन्दजी सरखती महाराज ) . | 


। 


हरेनोम “ हरेनॉस हरेनोमेव केचलूस । सामान्य शरीरोंमें शरीर पश्चमहाभूतसे निर्मित हैं। कट. 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्व्येव गतिरन्यथा ॥| देही (जीव ) ही चेतनतत्त्व है। इसके अतिरिक्त हर 
जे भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं कि “कलियुग हरिनामके रोरीर काम तथा कर्मके परवश है। प्रारब्ध-मोग ए' 
अतिरिक्त भवसागरसे पार होनेका दूसरा कोई साधन नहीं है |? पे यह 352 हद 3 3 कप भगवान्‌ हि. [ 
ज्ञान-साधनाके छिये चित्तजुद्धि अनिवार्य धारण कर र स्वेच्छासे उसका तिरोभाव भी१| 
चित्तश॒ुद्धिके साधनोंमें, मन मल रा भर लेते हैं| इसीसे आज भी श्रीराम या श्रीकृष्ण अपने # 
एकमात्र साधन है । के ४, 

व क्योंकि चेतनतत््व तो सर्वत्र जेंसे (| 
रे "3 विशेष लछाम होता है, इसका एक कारण तरह़ें चाहे जब न नर कि ६, के । 
दा कि तथा नामी भगवानमें अमेद है | इसलिये भगवान्‌ भी चाहे जब, चाहे जहाँ और चाहे जिए ; 
नाम ओर नामीके मटयी अमान हो लाम होता है। प्रकट हो सकते हैं। ट 
पक अमेदकी बात तो सब कोई कहते हैं; किंतु रा सल्वोलीग7 (खा 

के क्या; यह बात बहुत थोड़े छोगोंकी समझमसे का  पजन ज तय ॥ थे; उन्होंने मुझे लिखा-< । 
हब होगी | हम छोगोंके जन्ममें और भगवानके अवतार में धीरे-धीरे “शिवो5हं?का जप करता हूँ; किंठ शार्खि | 
पर बहुत अन्तर है । भगवानके अवतारमें देह-देहीका मेद.. मिंड्ती है ।? ै 
| सह, की ये जो चेतनतत्त्व देहीके मेंने उन्हें उत्तरमें सूचित किया--“भाई ! (शिव 
| ' .... देहक़ा मी निर्माण हुआ है कक दृष्टि पड़नेवाले स्थूछ तो स्थिति है | उसे प्राप्त करनेके लिये शरीर खश क्‍ 
...._ देहऔर देहीदोनों समानरूपसे के "तो भगवानके प्रयक्ष करना चाहिये । बीमारीमें इसको बोलते रहो" 
4 ली किंतु हसछोगेंके लाभ नहीं होनेवाला है | योगवाशिष्ठमे कहा गया हैं” 


/+4 8 ट छत पक कक की के अ ह * 5 | है (९ हे ता, कु 5 
9 60, > 5 5 0 कर कह -0. ७0900 छ4५व॥ ५व्वाद्या5 (0॥8००07. 00260 0५ 859/7/00॥[ 
- न ऑफर के. « कर | ४०३ < न ँ ध््फ्ट ५ 
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# शान-साधना और भगवज्नाम-जप # 


९ 





युवत्र धर्मशीलः स्थादू वृद्ध: सन्‌ कि करिष्यसि । 

स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयये ॥ 

“दइरीर जवान तथा सशक्त हो, उसी समय जीवनकों 
धमपरायण बनाया जा सकता है । युवावस्था चली जाय और 
वृद्धावस्था आ जाय; तब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। 
वृद्धावस्थामें तो अपना शरीर भी भाररूप प्रतीत होता है; 
फिर परमारथका साधन तो भ्य कैसे हो सकता है !? 

“वस्तुस्थिति यह है। इसलिये भाई | इस समय ( रुग्णा- 
वस्थारमे ) तो जहा--जिसमें आपकी श्रद्धा हो; उस भगवन्नाम- 
का जप कर | इससे अवश्य शान्ति मिलेगी। फिर जब 
शरीर ख्वस्थ हो जाय, तब ५शिवोऊहं? की साधनाके लिये 
प्रयक्त करना ओर इसके लिये भी भगवस्ञाम-स्मरण एक 
अमोघ साधन है |? 

संत-महात्मा कहते हैँ--“चाहे छगनसे हो या बेलगनसे; 
नाम-जप किया करो [? इसका यह अर्थ नहीं है कि सदाके 
लिये बिना लगनके जपका नियम बना लिया जाय | यह्‌ 
विधान तो अविवेकीको साधनमें छगानेके लिये होता है। 
प्रारम्भ तो सदा बेलगन ही होता है; किंतु भगवज्नामका 
प्रभाव ऐसा है कि उसका परिचय होनेसे उसमें प्रेम होता है 
ओर तब जप स्थिरतासे ही होता है | ऐसा होनेपर भगवानमें 
अनुराग होता है | इस प्रकार वेखरी जपसे ही उपांशु जप 
होने छगता है | बहुत समयतक इस प्रकार जप चलते रहने- 
पर मानसिक जप होने छूगता है। फिर तो ऐसी स्थिति हो 
जाती है कि जैसे मन जप करता हो ओर हम उसे देखते 
हों | ऐसे जपसे चित्तका मल घुलने लगता है| चित्त निर्मल 
होनेपर उसमें ज्ञानका उदय होता है । 

यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जो काम समझदारीसे किया 
जाता है, वही फल उत्न्न करनेमें समर होता है | पत्थरपर 
बोया बीज जैंसे उगता नहीं, वेसे ही मनोयोगके बिना किया 
गया कोई भी कार्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता | फल उत्पन्न 


क्‍ होनेमें भावना ही मुख्य कारण है | क्रिया तो गौण है । 


पातझ्ललयोगदशनमें भी भगवन्नाम-स्मरणकों चित्तगुद्धि- 
की एक साधन बताया गया है | इसका निरूपण प्रथम पादके 
सूत्र २३ से २८ तक है। वहाँ कहा गया है-- 
इंश्वरप्रणिधानाद्वा । ( १। २३ ) 
“ईश्वरप्रणिधानरूप मक्तिविशेषसे चित्तशद्धि होती है |? 
क्लेशकमंविपाकाशयेरपरास्ष्ट: पुरुषविशेष इश्वरः । 
(१॥। २४ ) 





“अविद्यादि छ्लेश, धर्माधमरूप कम; जात्यादि क्‍्लेश-कर्मोके 
फल-विपाक तथा धर्माधमके संस्काररूप आशय--इन सबसे 
तीनों कालॉमे वस्तुतः एवं उपचारसे भी जिसका संसग्ग नहीं 
है, वह स्वरूपसे शुद्ध चित-शक्तिरूप निरतिशय सर्वेश्वये- 
सम्पन्न ईश्वर है |? 

तन्न निरतिशयं स्वाज्लबीजस। ( १। २५ ) 

धसवशताका बीज अर्थात्‌ सातिशयविषयक शान 
निरतिशय रूपसे ईश्वरमें है |? 

( स एषः ) पूर्वषामपि गुरुः कारेनानवच्छेदात्‌ । 

(१।२६ ) 

८( यह ईश्वर ) पूब-पु कल्पोंमे उत्पन्न ब्रह्मादिका भी आदि- 
पुरुष है; क्योंकि ईश्वर कालपरिच्छेदसे रहित है अर्थात्‌ 
अनादि ओर अनन्त है |? 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ (१॥। २७) 

“उपयुक्त लक्षणवाले ईश्वररूप वाच्यका अभिधाशक्तिसे 
बोध करानेवाला वाचक शब्द 3“काररूप प्रणव है |? 

तजपस्तद्थभावनस्‌ । (१ । २८ ) 

“इस प्रणवका यथावत्‌ उच्चारण करते हुए उसके वाच्य 
ईंश्वर्का चिन्तन करना; यह ईश्वर-प्रणिधान है |? 

जेसे भगवान्‌ 'कतुंमकतुंमन्‍्यथा कर्तुंम? समर्थ हैं, वेंसे ही 
भगवनज्नाम भी ऐसा करनेमें समर्थ है। किंतु जिस नाम- 
जपसे मोक्ष पाया जा सकता है; उसका प्रयोग जगतके नश्वर 
पदार्थोकी प्राप्तिके लिये करना--इससे बड़ी मू्॑ता दूसरी कोई 
नहीं है | यह तो हीरा देकर सेरमर आह लेने-ैसी बात है 
अथवा पारसमणि देकर गुज्जाकी माल्या लेना है | इसलिये 
किसी भी साधकको कामनापूर्तिके ढहिये नाम-जपका आंभ्रय 
लेना उचित नहीं है । 


इस जगतमें मोक्षसे अधिक बड़ी कोई स्थिति नहीं है) 
जिसके छिये नाम-जपका प्रयोग किया जाय | 

नार्‌दजी जब गज्ञा-किनारे जाते थे तब गज्ञा माताकों हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके लोटते थे; किंतु गज्ञामं ज्ञान नहीं करते 
थे | यह क्रम .देखकर गज्जाजीकों कुतूहछ हुआ कि देवर्षि 
नारद ऐसा क्‍यों करते हैं १ इसलिये प्रकट होकर उन्होंने 
नारदजीसे पूछा-- 

मज्जन्ति म्ुुनमः सर्चे त्वमेकः कि न मज्जसे ? 


'नारदजी | दूसरे सब मुन्तिगण तो मुझमें जान करते 
हैं, अकेले आप क्‍यों स्नान नहीं करते १? 


(५-0. ५७500 8॥9५व॥ ४व्वाद्या5 €0॥8९०॥०7. एछॉता260 0५ 858700॥ 
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& जयति जगन्मज्लं हरेनोम # 
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नारदजीने उत्तर दिया-- 

अस्ब॒त्वहृहनान्सुक्तिन जाने खानज फलम। 

'माता | मुक्ति तों आपके दर्शनमात्रसे प्राप्त हो जाती 
है। आपमें स्नान करनेपर इससे बड़ा और कोन-सा फल प्राप्त 


होगा; यह में नहीं जानता |? क्‍ 

ताल यह कि मुक्तिसे बड़ा और कोई छाम 
नहीं हैं । मगबान्‌ श्रीकृष्णे भी गीता ( ६। २२ ) 
में यही बात समझायी है| अतः भगवन्नाम-जप निष्काम 
भावसे ही करना चाहिये, जिससे चित्तका मल धुछु जाय । 
चित्तके निर्मल होनेपर ( गीता ४ । ३८ के अनुसार ) विशुद्ध 
चित्तमं ज्ञाकका उदय हुए बिना नहीं रहता। श्ञानका उदय 
और मोक्ष-ये तो एक ही स्थितिके वाचक शब्द हैं | शानको 
मुक्तिका साधन माना जाता है; किंतु वहाँ समयका तनिक भी 


कीतेनका सविशेष विवरण 


व्यवधान नहीं है और मुक्तिके लिये कोई मित्र प्रव.. 
रह नहीं जाता | इसलिये शब्द भिन्न-भिन्न होनेपर भी है । 
स्थिति सूचित करते हैं और उस स्थितिको प्राप्त करने | 
य्‌ ९ है 
मनुष्य-जन्मकी साथकता है | क्‍ 
एपा बुद्धिमतां बुद्धिमनीषा सनीषिणाम्‌ । | 
यत्सत्यमनृतेनेह . मर्ल्यनाझ्ञोति. सास्तस॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | २९ | २१॥ ! 
“बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी बुद्धि तथा चतुर मनुष्योंकी्णु|, 
इसीमें है कि असतू, जड, दुःखरूप तथा क्षणभद्गर शी 
सब्थिदानन्द्वरूप, अविनाशी जो में ( परमात्मा) हैँ, मे 
प्राप्त कर लें |? ! 
परमात्मा सबको सदबुद्धि प्रदान करे ! 
७3» शान्ति! | शान्तिः |! शान्ति; ||! 


( लेखक--श्रीमत्मरमइंस परिज्राजकाचार्य श्रो १०८ स्वामी श्रीभागवतानन्दजी मद्दाराज, महामण्डलेश्वर काव्यसांख्ययोगन्यायवेद.... 
वेदान्ततीर्थ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेद्र॒त्न, दशैनाचार्य ) | 


लोकानुद्धर्यन्‌ श्रुतीसुंखरणन्‌_ क्षोणीरहानू. हषयन्‌ 

शेलान्‌ विद्ववयन स्गानू विवशयन्‌ गोवुन्द्सानन्द्यन्‌ | 
गोपान्‌ सम्भ्रसयन्‌ सुनीन सुकुझयनू सप्त खराजजुस्भयन््‌ 
ओड्वाराथमुदीरयनू विजयते वंशीनिनाद: शिशोः ॥ 
विप्रयवासनासमुदयकल॒षित प्राणिगण इधर-उधर भटक- 
कर शान्तिसुखका अन्वेषण करते हुए, भी शान्तिलाभ क्‍यों 

| नहीं करते ? इस प्रइनका संक्षिप्त शब्दोंमें यही उत्तर है 
| कि शान्तिके असाधनोंमें शान्तिके साधनका भ्रम होनेसे वे 
५८ शान्तिसुखसे वश्चित रहते हैं | विषयोके उपभोगसे इन्द्रिया 
शान्त नहीं हो सकतीं; न भोगेच्छा ही समाप्त हो सकती 
है । श्रीविष्णुपुराण। महाभारत, मनुस्म॒ति आदि आपर्ष 
ग्रन्थोंमे लिखा है-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा क्ृष्णवरत्मंव भूय एवाभिवद्ध॑ते ॥ 
“विष्योंकी छालसा भोगोंको भोगनेसे शान्त नहीं 
। . हैती। घृतकी आहुति डालनेसे अग्नि शान्त नहीं हो 

....  पकेर्ती) अत्युत वह उत्तरोत्तर प्रचण्ड' होती जायगी ।? 


कर्तुं शक्यम्‌। 
रागाः कोश 
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चेन्द्रियाणाम्र$ तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः।स सह 
वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दुष्टो यः सुखार्थी विषयाग । 
वासितों महति दुःखपद्के निमझ इति । ( योगमाष्य २।१॥ 
'भोगाभ्याससे इन्द्रियोंकी भोगतृष्णा शान्त नहीं कर 
सकती । क्यों ! क्योंकि भोगोंके भोगनेसे- विंषयासत्ति 
इन्द्रियोंकी मोग-कुशछूता ( एवं चश्नल्तां ) बढ़ती ही ्क 
है, अतः भोगोंके भोगनेका अभ्यास सुखका शान # क्‍ 
है | जो सुख-प्राप्तिकी इच्छासे विषयोकों भोगता है क्‍ 
उसी मनुष्यके समान है जो बिच्छूके भयसे किसी सा द 
भागकर दूसरे स्थानमें जाता है ओर वहाँ उसे सा है 
लेता है; वह बहुत दुःखके दलदलमें जा फसता है! | 
फ्लतः यह सिद्ध होता है कि सांसारिक साधन (४ 
सुखके साधन नहीं? सुखका साधन कोई ओर की! 
वह कोन साधन है! वह साधन है-- 
वेदमिं इसका वर्णन मिलता है-- 
(भद्रं कर्णलिः शणुयास ।? 
( ऋरवेद १ | ८९ । ८; सामवेद उ० २६१ | ऐ 
'कानोंसे कल्याणकारी भगवन्नाम सुनें |! “* 
श्रवण कीतन करनेपर ही हो सकता है । 


'भह्वं छोक श्रूयासम्‌॥?  ( अबवंबेद २६ । 
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“कल्याणकारी भगवानके यशको सुनें |? कल्याणकारी 
भगवद्यशोवर्णन ही हो सकता है । 
(तम्रु श्वास य इमा जजान ।? (ऋ० ८ ।८५।६ ) 
“हम उस भगवानकी स्त॒ति (गुण-कीतेन ) करें; 
जिसने यह सारी सृष्टि उत्पन्न की है |? 
'सत्यमिद्दवा उ ते वयमिन्द्रं सवाम नानृतस्‌।! 
(ऋ० ८ ।५१। १२ ) 
“हम उस सच्चे भगवानकी स्तुति करें; झूठे विषय 
आदि पदार्थोकी नहीं |? 
(स्तुतिनास गुणकथनस्‌ ।? ८ 
( मधुसूदनसर खतीकृत महिम्नःस्तोन्नकी टीका ) 
धयुणोंके कथन ( कीतन )का नाम स्तुति है |? 
परंतु यह नाम-कीतन भ्रद्धासे ही होना चाहिये । 
'अद्भया सत्यमाप्यते ।? (यजुर्वेंद १९॥३० ) 
*श्रद्धासे सत्यस्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है |? 
“मतों अमत्यस्थ ते भूरि नाम मनामहे ।! 
( ऋऋ० ८ ।११।५ ) 
"हे प्रभो ! मरनेवाके हम मनुष्यलोग अमर आपके 
नामका कीत॑न करते हैं अर्थोत्‌ आपके नाम-कीत॑नका ही 
पुन+युनः अभ्यास करते हैं |? 
उक्त मन्त्रके सायणभाष्यमें सायणाचाय “मनामहे? का 
अर्थ ८उच्चास्यामः? .करते हैं । उच्चारण कीतन ही है । 


संकीतेन नाम भगवद्गुणकमनाज्नां स्वयमुच्चारणम्‌ । 
( वीरमिन्नोदय ) 
(भगवानके गुण, कम ओर नामोंका खयं उच्चारण 
<संकीतन? हट (? 
यस्येमे हिमवन्‍्तों महित्वा यस्थ समुद्वं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशों यस्थ बाहु कस्मे देवाप हविषा विधेम ॥ 
(ऋ० १० | १२१। ४ ) 
(जिस भगवानकी महिमाकों ये हिमाछय आदि पव॑त 
ओर नदियोंके साथ समुद्र कहते-गाते हैं और जिस परमात्मा- 
की ये सब दिशाएँ महिमा कहती हैं; हम सब उस सुख- 
स्वरूप परमात्माकी स्त॒तिपूर्वक विशेष भक्ति करें !! 
गगनचुम्बिनी पवेतमालाएँ भी अपनी विचित्र 
रचनाद्ारा यही कह रही हैं कि हमारे निर्माता वे ही 
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जगदीश्वर हैं । उत्त्ञतरज्ञमालाशाली समुद्र भी अपनी 
तरज्ञोंसे उसी विश्वशिल्पी भगवानकी ओर संकेत कर रहा 
है । प्रखस्वेगवाहिंनी गज्ञाआ यमुना आदि नदियां भी 
उसकी सत्ताकों अपने अ्रवण-सुखकारी शब्दसे प्रकट कर 
रही हैं । 
जब जड जगत्‌ भी भगवानके गुणगणगान ( कीतन- ) 
में परायण है) तो क्या हमें चेतन होकर मी उसके कीतनसे 
विमुख होना उचित है १ कभी नहीं । 
अहो बत श्रपचोइतो. गरीयान्‌ 
यज्जिह्लाओ वतेते नाम तुभ्यम्‌। 
तेपुसतपस्ते जुहुबुः सस्‍्नुरायों 
ब्रह्मानुचुनोंम ग्रुणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्भागववत ३ । ३३ ॥ ७ ) 
“अहों | जिसकी जिह्ापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है; 
वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीतेन 
करते हैं; उन श्रेष्ठ पुरुषोने तप; यज्ञ, तीथस्नान ओर वेदा- 
ध्ययन--सब कुछ कर लिया | अथोत्‌ नाम-कीतेनसेः तप 
आदि गतार्थ हो जाते हैं 
इंद हि. पुंसस्तपसः श्रुतस्य॒वा 
स्विष्सरयय सूक्तरय॒ च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोडथः कविसिरनिरूपितो 
यदुत्तम छोकगुणानुव्णनस, ॥ 
( श्रीमद्भधागवत १॥७५॥ २२ ) 
“विद्वानोंने अपने अनुभवसे यही निश्चय किया है कि 
भगवान्‌का गुण-कीतेन ही तप) वेदाध्ययनः उत्तम यज्ञ: 
मन्त्र, शान ओर दान आदिका अविनाशी फल है। पढ़ने- 
लिखनेका फल भी भगवन्नाम-कीत॑न ही है |? 
अ्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरण पादसेवनस। 
अ्रचेन॑ बनदुर्न दास्यं॑ सख्यसात्मनिवेदनम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ ]५ | २३ ) 
भागवतके इस ोकमें श्रवणके अनन्तर “कीत॑न?को 
रक्‍खा है । अतः शास्त्रभवणका फल कीत॑न है; यह सिद्ध 
होता है । कीतनके हृढीभूत होनेपर विष्णुभगवानका 
स्मरण तथा भक्तिके अन्य अदज्ञोंका सम्पादन हो सकता 
है | सब कुछ कीत॑नमूलक ही है । 
“यज्ञानां जपयज्ञोइस्सिः ( गीता १० ॥ २५ ) 
'यशञेमि में जपयज्ञ हूँ |? भगवानने अपनेकों “जपयज्ञ? 
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ही क्‍यों कहा ! इसका 


अपनी गीताकी उक्त छोककी टीका बतछाया है-- 
धयज्ञानां. मध्ये हिंसादिदोषश्ून्यत्वेनात्यन्त- 
शोधको5हमस्सि ।? 


“इस जपयज्ञमें हिंसा आदि दोष नहीं हैं; अतः यह 

भगवन्नामजपयज्ञ अत्यन्त शुद्धि करनेवाला है | यह यज्ञ 

हा मेरी ( भगवानकी ) विशेष विभूति है | 
* जकारों जन्मविच्छेद:ः पकारः पापनाशकः । 
तस्माज्ञप इति ग्रोक्तो जन्मपापविनाशकः ॥ 

( आग्नेयपुराण ) 

(जन्म और जन्मके हेतु पापका नाश करनेके कारण 

' “जप? कहा जाता है |? 


“सतत कीतेयन्तो मास? ( गीता ९ । १४ ) 
(सदा मेरा कीतेन करनेवाले भक्त मेरी उपासना करते हैं |? 
मधुरमघुरमेतन्मज्जल मजन्‍लानां 


सकलनिगमवल्लीसत्फल॑ चिह्ख़रूपम । 
सकृदपि परिंगीत॑ श्रद्धया हेलया वा 
भयुवर नरसान्न तारयेत्कृष्णनाम ॥ 
2 ( ३० नारदीय पु०, प्रभासखण्ड ) 
स पारिहास्यं च स्तोभ॑ हेलनमेव वा। 
वकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ 
( श्रीमद्भागबत ६। २। १४ ) 
इन दोनों छोकोंका यही भाव है कि श्रद्धारहिंत होकर 
भी भगवान्‌का नाम मुखसे निकल जाय तो बेढ़ा पार है । 
अजामिल इसका दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है-- 
हर अजामिलो5पि पापात्सा यज्ञामोच्चारणादनु । 
शओ आप्तचान्‌ परम धाम त॑ वन्‍्दे लोकसाक्षिणम्‌ ॥ 
। ( पद्मपुराण ) 
अययस्तश्न मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च्च॥ 


) कह 22 ( गीता १० | ९ ) 
हि तो हो मन छा है पेऐे ससतन सा 
३ होते हैं क्‍ |? दम हुए संतुष्ट ओर आनन्दित 








( गीता १० । २३ ) 
ऐसा कहकर भगवान्‌ 

मन्होंसे सूचित 

न्नेसे मेरा उच्चखरसे कीर्तन 


% जयति जगन्मइलं हरेनोम ४ 


कारण वी न करना चाहिये । मन्नोंकों से रू, जज मधुसूदनसरखतीने करना चाहिये । मन्‍्त्रोंको ऊँचे ख्रसे गा द 
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या ज़ाब, क.। 
है| 
देय. 


उनकी ५सामः संजा होती है। 
“गीतियु सामार्या ।! _ ( मीमांसादर्शन २। १। 
“विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीतते 
बाक्ये सासशब्द्मभियुक्ता उपद्शिन्ति |? द 
( उक्त सूज्का शावरमाप 
गाये गये मन्त्रोंकीं ही 'सामः कहते हैं।# 
भगवान्‌ उच्चखवस्से किये गये कीतेनसे प्रसन्न रहो || 
ओर तभी तो-- क्‍ 


(गायन्ति य॑ं सामगाः ।? ( औमद्भागवत १२। १३॥॥] 


“यह प्रसिद्ध मी है। इसी तात्ययंसे भगवा 


अपनेकों सामवेद कहा है । द 
नाससंकीतन॑ यस्य स्वपापप्रणाशनम्‌ | 
प्रणामों दुःखशसनस्तं नमामि हरिं परम्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत १२। १३१। १५] | 

2 | 

“जिस भगवानका नाम-कीत॑न पापनाशक है के 
प्रणाम दुःखनाशक है, उस श्रेष्ठ भगवानकों नमहा / 
करता हूँ !! यह भागवतका अन्तिम इलोक कै झी| 
भगवान्‌ व्यासने अपना मत स्पष्ट व्यक्त कर दिया है। | 
> । 


| 


कलि सभाजयन्त्यायों गुणज्ञाः सारभागिनः | 

यत्र॒संकीत॑नेनेव सबेः स्वार्थोडमिरूम्यते॥ | 

न ह्ातः परमो छाभो देहिनां आ्लाम्यतामिह। 

यतो विन्देत परमां शान्ति नइ्यति संसतिः॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । ५ । १६:१४ | 

“बुद्धिमान कल्युगकी प्रशंसा करते हैं कि इस गग 

संकीतनसे ही सब स्वार्थसिद्धि हो जाती है; जिससे व | 

देहधारियोंका अन्य लाभ नहीं है, जिससे संसारका न 
होता ओर परमशान्ति ( मोक्ष ) की प्राति होती है / 


यज्ञेः संकीत॑नप्रायेय॑जन्ति हि. सुमेघसः ॥ क्‍ 

( ओमद्भागवत ११ । ५। | 

“बुद्धिमान्‌ छोग कीत॑नप्रधान यशोंके दवारा मंगवा्की | 
भजन करते हैं । ु क्‍ 
ध्यायन्‌ कृते यजन यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेड्चंयन। 
यदाप्लोति तदाप्नोति कलो. संकीत्ये केशव, 

( औविष्णुपुराण ६। २ । * 
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द्दे 


कते यद्‌ ध्यायतो विष्णु ब्रेतायां यजतों मस््रेः | 
द्वापपे परिचर्यायां कौ तद्धरिकीत॑नात्‌ ॥ 
(औमद्भागवत १२।३। ५२ ) 
“सत्ययुगर्मे ध्यानसे, त्रेतायुगमें यज्ञ करनेसे तथा द्वापरमें 
भगवान्‌की पूजासे जो कुछ फल प्राप्त होता है, वह सब 
कलियुग भगवानके नाम-कीर्तनमाजसे ही प्राप्त होता है |? 
एतन्निविद्यमानानामिच्छतामकुत्तो भयस्‌ | 
योगिनां नुप निर्णीत॑ हरेनोसानुकीतेनम ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । १। ११ ) 
५ 'हे परीक्षित्‌ | संसारसे विरक्त, मोक्षके चाहनेवाले योगियों- 
के लिये यह हरि-कीर्तन ही अनुभवी बुद्ध विद्वानोंने निश्चित 
किया है |? 
इससे सिद्ध हुआ कि कीत॑न ही भव-संतापसे वचानेवाला 
अत्युत्तम साधन है | भगवानके अनेक नाम हैं । उनमें 
जो अपनेको प्रिय प्रतीत हो, उसीका कीत॑न करना चाहिये; 
नामविशेषमें आग्रह करके राग-द्वेष करमा अनुचित है । 
इसीलिये किसी विद्वानने कहा है-- 


श्रीरामचन्द्रह रिशस्भुनराद्शिव्दा 
के 
अद्योकमेव सकलछा:ः  अतिपादयन्ति । 
कुम्भा घटः कछूश इत्यभिशस्यमानों 
नाणीयसीमपि भिदां भजत्ते पदार्थ: ॥ 
*रामचन्द्र, हरि, शम्भु, नर; नारायण आदि सब शब्द 
उस एक ही ब्रह्म परमात्माको कहनेवाले हैं अर्थात्‌ उस एक 
ब्रह्मके ही अनेक नाम हैं | जेंसे कुम्म, घट और कलश 
मित्न-मिन्न नामोंसे कहे जानेपर भी एक ही वस्तु है 
भिन्न नहीं |? 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शछब्यते ॥ 
( श्रीनद्भागवत १। २। ११ ) 
“उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ शब्दसे कहते हैं |? 


“इन्द्रों मायामिः पुरुरूप ईयते |? (ऋ० ६ |४७। १८ ) 
“भगवान्‌ अपनी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करते हैं |? 
एक ज्योतिबेहुधा विभाति |? ( अथर्ववेद १३ । ३ । १७) 


हब ज्योतिःस्वरूप परमात्मा अनेक प्रकारसे प्रकाशित 
होता है |? 

सुपण विप्नाः कवयो वचोभिरेक॑ सन्त बहु कल्प- 
| 


यन्ति ( ऋ० १० | ११४ । ५ ) 





'बुद्धिमान्‌ू छोग उस एक सत्ता ( परसात्मा- ) को नाना 
शब्दोंसे वर्णन करते हैं |? 

इस प्रकार अनेक नाम होनेपर भी अपनी रुचिके 
अनुसार नामके स्मरणसे अवश्य ही छाभ होगा। 

तमरु स्तोतार: पूज्य यथाविद ऋतस्य ग् जजुषा पिपतन। 
आस्य जानन्तों नास चिद्विवक्तन महस्ते दिष्णो सुमति 
भजामहे । (कऋ० १। १०६ ॥ ३ ) 

“हे स्तुति करनेवालो ! अनादिसिद्ध एवं यज्खरूप 
विष्णुको जेसा जानते हो, बसे ही स्तोत्र आदिके द्वारा उनको 
प्रसन्न करों । विष्णुका नाम जानकर कीत॑न करो | हे विष्णो ! 
आप महानुभाव हो | आपकी सुमतिका हम सेवन करते हैं |? 


इस मन्त्रकी विभिन्न विद्वानोंने विभिन्न प्रकारकी ब्याख्याएं 
की हैं, किंतु इस मन्त्रकों “संकीतनःपरक प्रायः सबने माना 


है। उक्त मन्त्रकी व्याख्यामें सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्य 


तो “विवक्तन? का “संकीतेयत? ( संकीत॑न करो ) अर्थ करके 
स्पष्ट ही इस मन्त्रकों संकीतंनप्रतिपादक मानते हैं । 
परम अद्वृतवादी भगवान्‌ आद्यशंकराचार्य भी कहते हैं- 
मोक्षकारणसाम ग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी । 
( विवेकचूडामणि ३२ ) 
'मोक्षप्रात्ेकि जितने भी साधन हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ 
साधन भक्ति है |? भक्तिका ही अछ्ढ 'कीर्तनः है । अतः 
कीतनकी श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती है । 
'अद्धासक्त्योरभावे5पि सगवज्नाससंकीतन समस्त दुरितं 
नाशयतीस्युक्तम्, किसुत अ्रद्धामक्तिपूबेकस्‌ |? 
( विष्णुसहस्ननाम, शांकरभाष्य १४ ) 
श्रीशंकराचाय अपने भाष्यमें कहते हैं कि ८अ्रद्धा और 
भक्तिके न होनेपर भी भगवानके नामका «संकीर्तनः सब 
पापका नाश कर देता है। अ्रद्धा-भक्तिपूवंक किया जाय तो 
कहना ही क्या है |? 
“ओमित्येतदक्षरं परसात्मनो5भिधायक नेदिष्ठम्‌) तस्मिन्‌ 
हि भ्रयुज्यमाने स प्रसीदरति प्रियनामग्रहण इच लछोकः ।? 
( छान्दोग्य० शांकरभाष्य १ । ११) 
(ओम! यह परमात्माका अति संनिहित नाम है; इस 
नामके छेनेसे वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे प्रिय नाम 
लेनेसे लोग प्रसन्न होते हैं |? 


- यही हशब्दबह्म है-- 


(५-0. ४पगापारञापर 8099वा एव्वाद्या5 (0॥8०07. एांद्रां286 0५ 8७४700[/ 













'अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वम! 
( भर्तृंहदरिरचित वाक्यपदीय अद्याकाण्ड १ ) 
'जो उत्पत्तिनाशरहित शब्द-तत्त्वरूप ब्रह्म है |? 


(प्राहुमेहान्तर्गपभम? 
हम ( वाक्यपदीय अह्य० १३१ ) 


(शब्दको व्यापक खप्रकाश ब्रह्मरूप देव कहते हैं |? 


संन्यासियोंके लिये भी भगवन्नाम) प्रणव आदिका 
जप-कीतंन आवश्यक है-- 
सिक्षाटन॑ जपो ध्यानं स्रानं शोच सुराचनम्‌ । 
कतेग्यानि पडेतानि यतिना नुृपदण्डवत्‌ ॥ 
( मेधातिथि ) 
(मिक्षा, जप, ध्यान, स्नान/ शोच ओर देव-पूजनको 
संन्यासी अवश्य करे; इनका करना राजाके नियंम-पालनके 
सहश आवश्यक है |? 
अन्यन्र श्रुतियोंम 3“कारकी छत खरमें ध्वनि करनी 
लिखी है | अतः यहाँ जप भी कीत॑न; स्मरण आदि व्यापक 
अथवाला लेना चाहिये | 
किसी भक्तने अपने कानको सम्बोधित करके कहा है-- 
या किन्नरोपज्ञमनेकरागा 
सम्मूछना या खरभावयुक्ता । 
तो गीतिकां कर्ण विहाय दूर 
अणु त्वमेता: पुरुषोत्तमस्य ॥ 
"हे मेरे कान | अनेक गन्धर्वोह्वारा गाये गये खर, भाव 


और लयसे युक्त गीतोंका सुनना 
भगवानके गीत सुन ।? "2 


संकीत्यमान:ः . शीघ्रमेवावि्भवति अनुभावयति 
च भक्तान। ( नारदभत्तिसून्र८ ० 
“भगवानका प्रेमपूवक कीर्तन करनेसे वे (भगवान? शीघ्र 


ही प्रकट होते हैं और अपने 
( दशन ) करा देते हैं | का ये अनुभव 


भगवन्नाम-कीतनके फलके विषयमें अथवादकी कल्पना 


है ई 
>> ही ४ १0] ': 
सा 2.6) :.+ रे पाप समकककक 
व्ज्ट झा 7र का पा 
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माजुषस्तमपि दुःखचये क्षिपामति 
संसारघोरपरितापत्तिपीडिताज्षम ॥ 
। ( अहसंहिता ) 


््् 


%# जयति जगन्मज्ञल हरेनोम # 
बा मरे नाना कफ शत बे 
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करता और यह अथवादमात्र है--ऐसा कहाओ 
मनुष्यको में ( भगवान्‌ ) नाना प्रकारके दु खो 
देता हूँ | 
अतः भगवतन्नाम-महिमाके सम्बन्ध जो शा 
है; वह अत्युक्ति वा अतिशयोक्ति नहीं है, कर 
सत्योक्ति है--ऐसा विश्वास करना चाहिये। | 
कृष्णेति मजुल् नाम यस्य वाचि प्रवतते। क्‍ 
भस्मीभमवन्ति राजेन्द्र. महापातकफोटयः | 
( विश 
“जिसकी जिह्मापर मज्गलखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण: 
है, उसके करोड़ों महापाप भी भस्म हो जाते हैं ॥ 


संकीत॑नध्वनिं भ्रुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवाः। | 

तेषां पाद्रजःस्पर्शात्स्यः पूता चसुन्धरा॥ 

(बृ० नार० ॥ | 

“जों भगवन्नामकी ध्वनिको सुनकर प्रेममें तन्मय के 

नत्य करते हैं, उनकी चरण-रजसे प्रथिवी शीघ्र ही परक्षि| 

जाती है |? 

भगवन्नाम-कीत॑नादिमं छजा नहीं करनी चाहिये- | 

विछूज्ज उद्‌गायति नृत्यते च 

मन्नक्तियुक्तो स्ुवनं पुनाति॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । १४।१ | 

“जो लोकलज्जाकी परवा न करता हुआ मेरा मर 

खरसे गाता है अर्थात्‌ कीतन करता है ओर ढत्य का 
वह संसारको पवित्र कर देता है |? 


अज्ञानादथवा . ज्ञानादुत्तमछोकनाम उंद | | 
संकीर्तितम्ध॑ पुंसो दद्देदेधो यथानकः | 
द ( श्रीमद्भागवत ६ | २।* | 


“जानकर या बिना जाने--जैंसे भी भगवान 5; क्‍ 
मुखसे निकल जाय; वह नामकीर्तन पुरुषके पापकी 
दुग्ध कर देता है जैसे काष्टको अमि ।? । 

शास्रोक्त अन्य सभी साधन श्रद्धापूषक न किये 
तो उनका करना व्यर्थ हो जाता है; जैसा कि ४ 
कहा है 





रे 





“अश्रद्धासे किये गये होम, दान; तप आदि कर्म निष्फ्लछ 
हो जाते हैं; न तो वे इस छोकमें फल देते हैं, न परलोकर्मे 
ही |? परंतु भगवन्नामकीतन तो श्रद्धा न रहनेपर भी किया 
जाय; तब भी उत्तम फछप्रद होता है | गद्ञाकी महिमा जाने 
या न जाने; परंतु इच्छासे अथवा अनिच्छासे, फिसछकर 
गिर जानेसे भी; गोता छगनेपर पुण्य अवश्य ही होता है । 
ऐसे ही भगवन्नामकी शक्ति भी विलक्षण है । 
कि चित्र यद्घं प्रयाति विरूय॑ तन्नाच्युते क्रीतिते ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ६ | ८ । ५६ ) 
“इसमें आश्रयकी क्‍या वात है, यदि भगवानके नाम- 
कीतनसे पाप नष्ट हो जाते हैं ९? 
अमिको छूनेसे हाथ जल जाय). तो इसमें क्या कोई 
आश्वयकी बात है ! यह तो वस्तुशक्तिस्वभाव है | 
यह की्तनकी प्रथा कोई नूतन नहीं, अनादिकालूसे 
श्रेष्ठ पुरुषोंमे चली आ रही है--- 
प्रह्मदस्ताछलधारी तरक्गतितया चोदझूवः कांस्यधारी 
वीणाधारी सुर्िंः स्वरकुशलतया रागकताजुनो5भूत्‌ । 
इन्द्रोडवादीन्सदर्ज् जयजयसुकराः की्तने ते कुमारा 
यत्राओं: भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुन्रो बभूव ॥ 
( पञ्मपुराणका भागवतमाहात्म्य ६। ८७ ) 
(ताल देनेवाले प्रह्मद थे; उद्धव मजीरा-झाँझ बजाते थे, 
नारदजी वीणा लिये हुए थे; अच्छा खर होनेके कारण अर्जुन 
गाते थे; इन्द्र मदड़ बजाते थे; सनक-सनन्दन आदि कुमार 
जय-जय ध्वनि करते थे और शुकदेवजी अपनी रसीली 
रचनासे रस और भावोंकी व्याख्या करते थे |? 
, उक्त सब सिल्कर एक भजनमण्डली बनाकर हरि-गुण 
गान करते थे | 
एक वार नारदजीने ब्रह्मासे कहा कि ऐसा उपाय 
बतलाइये कि जिससे में विकराल कछिकालके गालमें न 
आऊ | इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने-- 
(भगवत आपदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमाप्नेण 
नि्भेतकलिभवति ।! ( कृल्सितरणोपनिषद्‌ ) 
मनुष्य भगवानके नामके उज्चारण करनेमाज्से ही 
कलिसे तर जाता है |? 


“इत्यादि नामकी महिमा सविस्तर वर्णित की है | 
हरेनामेव नामेंव नामेव मम जीवनम । 
कलो नास्त्येव नास्व्येव नास्येव गतिरन्यथा ॥ 
( ३० नार० पु० ३८ | १२७ ) 
भ० मल प्रा० आअं० (३ >रन्‍मकक 
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७ # सॉिस सम सकता. 





' आया ७+आम..-" पामनयरदाकत सहारा पाती सकी >पा सढमा: सहन सारी पक एल प्ररमगक. 


“नारद आदि भगवद्धक्तोंका कथन है कि कहियुगर्म 
ओर कोई भवसागरसे पार होनेका ऐसा सरकततम उपाय नहीं 
है; केवछ मगवानका नाम लेना; नाम लेना, नाम लेना ही 
इमारे जीवनका परम ध्येय है |? 

तीन बार कहनेसे यह प्लुव सत्य है; इसमें संशय-पिंशाच- 
को लेशमात्रका भी अवकाश नहीं है--बह सूचित किया गया 
है । इससे नामकी महिमा स्पष्ट प्रतीत होती है । 

तन्नास्ति कम्ज लोके वाग्ज मानसमेच यवा। 

यु न क्षीयत्रे पाप॑ फछो केशवकीतंनात्‌॥ 

( स्कन्दपुराण ) 
“कूलियुगर्मे ऐसा कोई भी कायिक, वाचिक अथवा मानसिक 
पाप नहीं है, जो भगवानके नाम लेनेसे नष्ट न हो |? 

“अशेषज॒गदु॒हसां किसपि नाम नि्णजनस।! 

( श्रीभगवन्नामकौमुदी ३ ॥८ ) 

(अशेष जगत्‌के समस्त पापोंकों थो वहा देनेवाला कोई. 
अद्भुत साधन भगवानका नाम है |? | 

वद्ध॑ पापमहदीम्ठतां अवगदोद्वेकसस सिद्धौषध 

समिथ्याज्ञाननिशा विशालतमसस्तिग्मांशुबिस्बोद्य: । 
स्फूजल्क्ेशसंहीरुद्ासुरुतरज्वाछाजटालः.. शिख्त्री 

द्वारं निर्ंतिस्ननों विजयते कृष्णेत्रि वर्णहयम ॥ 

( पण्डितराज जगन्नाथ ) 

'पापरूपी पवतोंका नाश करनेमें वज्र्खरूप; संसाररूपी 
महारोगका रामबाण ( अव्यर्थ ) ओपध); मिथ्याश्ञानरूपी रात्रि- 
के सघन अन्धकारको दूर करनेके लिये सूर्योदयरूप, महान 
दुःखरूपी वृक्षोंकी जलानेके छिये प्रचण्ड ज्वालाओँसे युक्त 
अशि, मोक्षमन्दिरका द्वारस्वरूप “कृष्ण” यह वर्णयुगल 
सबसे श्रेष्ठ है |? 

भक्तशिरोमणि तुझुूसीदासजी नामकी महिमाका इस 
प्रकार वर्गन करते है-- 
प्वहुं जुग॒ चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ १ कि दिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
नामु केत मदसिथु सुझ्षाहों | करबु बिचार सुजन मन माहीं ॥ 
बेद पुरान संत शत एडूं | सकक सुरुत फरू नाल सनेहू ॥ 

“यों तो चारों युगोमे ओर चारों वेदोंमे नामका प्रभाव 
है; विशेषकर कहलियुगमें तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं । 
भगवान्‌का नाम लछेनेसे संसाररूपी समुद्र सूख जाता है | हे 
सजञनों ! इसका मनमें विचार करो । वेद, पुराण और संतोंका 
यही मत है कि सब पुण्योका फल भगवन्नाममें प्रेम होना है | 
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दौरपुराणम॑ “आहर) प्रहर; संहरः ( छाओ! वार करो) 
मार डालो ) कहनेवाले व्याडिनामक व्याधके समस्त पापोंके 
.... नाशका वणन है | उक्त वाक्यमें “हर! नाम भगवानका 
| | होेनेसे उसके उच्चारणमात्रकी यह महिमा है। 
| नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि 
| भ्रवणव्णनसंस्मरणादिभिः:._। 
| नरहरे ! न भजन्ति ज्षणामिद्‌ 
| इतिवदुच्छुसितं विफल ततः ॥ 
क्‍ ( ओमद्भागवत १० । ८७ । १७ की श्रीधरस्वामीकी व्याख्या ) 
| भागवतके विख्यात व्याख्याकार श्रीधरखामी “वेद- 
| स्तुति? की अपनी टीकामें कहते हैं कि 'हे भगवन्‌ | जो 
| नरदेह पाकर आपका अ्रवण, वर्णन और स्मरण आदि 
नहीं करते; वे मनुष्य लहारकी धोकनीकी तरह व्यथ ही साँस 
| लेते हैं--उनका जीवन व्यर्थ है |? 
|| नारदने भगवानसे कहा है-- 
| वेदेपु सपुराणेषु साक्लपाद्नेचु गीयसे । 
7 ४ ( महाभारत श्ञा० मो० १३४ । २५ ) 
404 “अड्ज) उपाड्) पुराण ओर वेदोंमें आप गाये जाते हैं | 
| अलुनसे भगवानने कहा है-- 
द ऋचेदे सयजुबंदे. तथेवाथ्ंसामसु । 
पुराण सोपनिषदे तथेव ज्यौतिषेदजुन ॥ 
सांख्ये च योगशासत्रे च आयुर्वेदे तथेव च। 
बहुनि मस नामानि कीतितानि सहर्षिसिः ॥ 
( महाभारत शञा० मो० ३४१ । ८-९ ) 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्ष॑भ। 
भादौ मध्ये तथा चान्ते विष्णु: सर्वत्र गीयते ॥ 

क्‍ ( महाभारत ) 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते त्तथा। 
भआदाचन्ते चर मध्ये व हरिः सर्यन्र गीयते ॥ 

“ऋग्वेद, यजुवंद, अयववेद बल 
2 यशुवंद। अयवंबेद, सामवेद, . 
उपनिषरद्‌, ज्योतिष, सांख्य, योग; आयुर्वेद आदिम मेर 
2 ) सा महर्षियोंने गाये हैं ।! और 'बेद, 
शमायण, महाभारत ओर पुराणोंके आदि हे 
नि रा आदि, मध्य और अन्‍्तमें 
क्‍ ५ ; यु 2 खपे बेढ़ा बत्यदुमामनन्ति! ( क० छ० १॥।२। १५ ) 
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। 


(सब वेद जिस पद (भगवज्नाम और तथा 


रमन वार 


का वर्णन करते हैं |? | 


शिष्टपरम्परामें वेदोंका अध्ययन भी भगवच्नाप जो ट 
पूवंक ही होता है-- | 


ओमित्युक्त्वा वृत्तान्तशः शमित्येचसादीब्छब्दान्‌ पे क्‍ 


( व्याकरणमहाभाष्य, परपशाहिक १। |, || 

बेदोंके पढ़नेवाले “ओम? ऐसा कहकर थानों के 

रमिष्टय!; 'इबे त्वो्जे त्वा” “अशिमीछते पुरोहितरः 

आयाहि वीतये? इत्यादि वेदमन्त्रोंको पढ़ते हैं | छ्े। 

इत्यादि ये चार मन्त्र क्रशः अथवबेद, यजुवेद, श्र 

और सामवेदके आरम्मके मन्त्र हैं । 

“ओम? परमात्माका नाम है--- क्‍ 

'तस्प॒ वाचकः प्रणवः | तज्जपस्तदर्थभावनम्‌/ 

( योगदशेन १ २७८) | 

“ओम? ईश्वरका वाचक है अर्थात्‌ “ओम! बाझ 

है ईश्वर | उस ईश्वरके वाचक “ओम? का जप ओर उसकेक | 

ईश्वरका चिन्तन करना चाहिये |? उक्त वेदारम्मके मत | 

'शम?का कल्याणरूप ईश्वर अथ है | ५इषे! में हू, 

भी प्रधानतया इष्यमाण” ( इच्छाके विषय ) रश 

बोधक है | पअमिमील्ठेः और ५अग्म आ? में आये हुए भी 
शब्दका अर्थ आध्यात्मिक पक्षमें परमात्मा है | 

'अड्ति सकलवेदान्तप्रतिपाथत्व॑ गच्छतीत्यमिः। | 

द ( तैत्ति० संध्या | 

“अज्ञति गच्छति सर्च व्याप्नोतीति अमर! | 

( अथर्ववेद, सायणभाष्य ३ | १ ।' / । 

(सकल देदान्तोंका प्रतिपाद्य ब्रह्म ( अभ्नि ) है! 

(सवृत्र॒ व्यापक अप्मि ( ब्रह्म ) है ! क्‍ 

( तैत्ति० आा० १० | शो 

| 

| 


। 
| 
। 
| 






अप्निदेवता बच्चा । 

धअभिदेव ब्क्न है |? 
जन लि ( झतपथ भा० ८ । ५। |] 
“ब्रह्म ही अमर है |! ! 
इन्हे मित्र वरुणमग्निसाहु।. (ऋ० १। १६४ | ' 
उस परमात्माकों इन्द्र, मित्र; वरुण और अर्भि कहे 


( थजुवेंद ३२ । !] 


'तदेवार्निःः | 


“वही ब्रद्य अग्नि है |? 


थ््ः फक 
अम्मा कमा 


र 
|| 

! 
। 
| । 
| 
! 








# कौततका सविशेष विवरण # 


महर्षियोंने भगवन्नामंका उच्चारण करके ही ष्टदशनों 
(न्याय आदि छहों शास्रों- )का आरम्म किया है-- 
( न्यायदशत्र ) 
( वेशेषिकद॒र्शत् ) 


धप्रमाणप्रमेय ०! 
'अथातों धम व्याख्यास्थामः ।! 


“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः । 


( सांख्यदशन ) 
अथ योगानुशासनस्‌ |! (योगदशेन ) 
('अथातो धर्मजिज्ञासा ।? ( पूव॑मीमांसादशन ) 
“अथातों ब्रह्मजिज्ञासा ।! (वेदान्तदशन ) 


न्यायदशनमें महर्षि गोतमकों “प्रमाण”? शब्दसे परमात्मा- 
का नामोच्चारण अभिप्रेत है 


(प्रमाणं प्राणनिलयः? (विष्णुसहस्ननाम ११६ ) 


इसमें “प्रमाण? शब्द विष्णुका वाचक आया है। न्याय- 
शास्त्रके सुप्रसिद्ध मुक्तावलीःकार विश्वनाथ तकपश्चाननने 
अपनी ध्न्यायसूच्रवृत्ति? में उक्त सूत्रके व्याख्यानमें उक्त बात 
कही है। “अथ? शब्द भी परम माड्लिक परमात्माके नामको 
सूचित करता है-- 


(अथोन्तरप्रयुक्त एवं हाथशब्दः  शरुत्या मज्नल- 
प्रयोजनों सवति।!  ( वेदान्तदशैन, शाइरभाष्य १। १। १) 


(अथोन्तरेष्वानन्तयादिषु प्रयुक्तोड्थशब्दः श्रुत्या श्रवण- 


मात्रेण वेशुवीणाद्वन्मज्ञरू कुबनू मडलगप्रयोजनों भवति; 
अन्याथमानीयमानोदकुम्भद्शनवत्‌ |! ( उक्त भाष्यकी “भामती? ) 


वाचस्पति मिश्र उक्त भाष्यकी व्याख्या करते हुए अपने 
(सामती? नामक ग्रन्थमें कहते हैं कि ध्यद्यपि “अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा? इस सूत्रमें “अथ? शब्द साधन-चतुष्टयके आनन्तय- 
का बोधक है, तथापि “अथ? शब्दके अ्रवणमात्रसे मड्नलरूपी 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । जेंसे यात्रार्थी पुरुष वंशी, 
बीणा; शद्भू आदिका शब्द तथा अन्यके छिये छाये गये जल- 
पूर्ण घट आदिकों देखकर यात्राका शुभ मह्नरू-शकुन समझ 
लेता है, बेसे ही यहाँ भी आननन्‍्तर्याथंक “अथः शब्द 
माहुलिक है |! और कद्दा भी है-- 


ओकझ्लरश्राथशब्द्श॒ दह्वावेतो अद्धाणः पुरा। 
फष्ठ भित्या विनियांतो तस्मान्माज्नलिफाबुओो ॥ 
(वृह० ना० पूृ० ११५१-। १० ) 





' ६७ 





८ओझ्ञारर ओर “अ4?-ये दो शब्द पहले ब्रह्माके कण्ठकों 
भेदन करके निकले हैँ; अतः ये दोनों माज्नलिक हैं |? 


भगवन्नाम-वाचक शब्दका आरम्भर्मं प्रयोग करनेसे ही 
ऋषियोंपर नास्तिकताका शज्ला-कलड्ढ-पड्लारोप नहीं किया जा 
सकता ओर “शिष्यशिक्षाःकी रक्षा-प्रणालीका भी सुसम्पादन 
हो जाता है। अर्थात्‌ ऋषियोंके अनुयायी मी ्यद्यदाचरति 
श्रेष्टः के आधारपर जो भी कुछ ग्रन्थारम्भ आदि कम करें; वह 
भगवन्नाम छेकर ही करें | ऐसे ही अन्य शासत्रोके आरम्मके 
विषयमें भी समझ लेना चाहिये। जेमिनि आदि भी अनीश्वर- 
वादी नहीं थे। यद्यपि कुमारिवमइने अपने छोकवाततिकर्मे 
(ईश्वरका खण्डनः किया है। तथापि उसका अभिप्राय कम- 
वादमें हृढ़तासम्पादन ही है। ईैश्वर-निराकरण अभिप्रेत 
नहीं । ऐसे ह्टी “कपिल? को भी प्रकृति आदि तक्त्वोंका प्रति- 
पादन मुख्यरूपसे अपने “सांख्यदशन? का प्रतिपाय हैं-यह 
सूचित करना अभिप्रेत है, ईैश्वर-खण्डन नहीं | आइये, अब 
कुछ थोड़ी-सी “पुराणोद्यान” की सर कर लीजिये-- 

हरेः संकीतन पुण्य सर्वपातकनाशनस । 

स्वेकामप्रद॑ लोके अपवर्गफल्प्रदम्‌ ॥ 

( आदित्यपुराण ) 

“हरिंका पवित्र संकीतंन सब पार्पोका नाशकः सब 

कामनाओंको पूरा करनेवाला तथा मुक्तिका दाता है |? 


सवंधर्मोज्झिता. विष्णोनोमसात्रेफजल्पकाः । 
सुखेन यां गति यान्ति न ता स्वेडपि धार्मिकाः ॥ 
( आग्नेयपुराण ) 


(सवधर्मोसे रहित पुरुष भी भगवानके नाममात्रका 
उच्चारण करनेसे सुखपूवंक उस उत्तम गतिकों पाते हैं, जिसे 
धमोत्माछोग भी नहीं पाते ।? 


सकृदुच्चरित॑ ग्रेन. हरिरित्यक्षरद्ययस्‌ । 
बदछूः परिकरस्तेन मोक्षाय गमने प्रति ॥ 
( वराइपुराण ) 


“जिसने “हरि? यह दो अक्षरवाल्रा नाम उच्चारण कर 
लिया; उसने मोक्षके लिये कमर कस ली [? 


ये फीतयन्ति वर दरपशनामं 


बाक्लाब्जचक्रशरचापगदालिहतम॒_ | 
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यदीच्छसि पर ज्ञान ज्ञानाधश्ष परम पदम। 
तदा यत्रेन महता कुरु गोविन्दकीतनमस॥ 
( गरुडपुराण ) 


(यदि आत्मज्ञानकी इच्छा है ओर आत्मज्ञानसे परमपद 
पानेकी इच्छा है, तो यत्ञपूवंक गोविन्दका कीतन करो |? 


हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मज्ञरूम ॥ 
एवं वदन्ति ये नित्य न हि तान्‌ बाघते कलिः। 
( पह्मपुराण ४ | ८० । २-३ ) 


“हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण | ऐसा जो सदा कहते 
हैं, उन्हें कल्युग हानि नहीं पहुँचा सकता | 


अहो चिन्रमहों चित्रमहों चित्रमिदं द्विजाः । 
इरिनाओ्नि स्थिते छोकः संसारे वर्तते पुनः ॥ 


( बृह० ना० पु० ) 


'यढ़ा ही आश्रय है; भगवानके नामरूपी साधनके रहते 
हुए भी लोग संसारमे पड़े हैं | 


यज्ञामकोीतन 


के भकत्या विलापनमजुत्तमम्‌ | 
याशेषपापानां 


धातूनासिव . पाचकः ॥ 
ै ( विष्णुपु० ६॥ ८ | २० ) 
रे 'जेसे अभि सुबर्ण आदि धातुओंके मलको नष्ट कर 
देती है, हक दी भक्तिसे किया गया भगवानका कीर्तन 
सब पापोंके नाशका अत्युत्तम साधन है।ः 
चक्राड्धितरव आस सदा खब॑न्र कीर्तयेत । 
नाशोच॑ क्षीतने तस्थ सर पविन्नकरों यत्ः॥ 


५ अंह: संहरद्खिल सक ._ जीवलोकस्थ | 
( विष्णुधमं ० ) ० ७०. तिमिरजलघि दुदयादेव ० 
“भगवानके नामोंका सदा सर्वत्र कीर्तन करे, भगवानके तरणिरिव तिमिरजलूधि जयति जगन्मज्ञरल हरेनाम 
> क्‍ ओकृष्णापणमस्तु 
7*9<2०५०वछब ५३९६-०-..... 
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“भगवज्नामकी महिमाका वर्णन अर्थवाद ( कोरी फ्रांय 
नहीं) यह विधि ( सत्य ) है; लोगोंपर अनुग्रह दर 
भगवान्‌ ओर ऋषिंगण झूठ केसे कह सकते हैं! ' 


धनसः पतनत्यात्यसमं पतत्त्रिण: 


पक्षी अपनी शक्तिमर आकाशमें उद़ते हैं, प्‌ 
आकाशका अन्त नहीं पा सकते | बेंसे. ही भक्त किल्न | 
डस चिदाकाशमम उड़ते ( उसका वर्णन करते ) हैं, पु | 
अनन्तका अन्त नहीं पाते। इस न्याय ( कहावत ) के आज | 
ऊपर भगवन्नामकी कुछ महिमाका वर्णन किया गया | कै 
शास्त्र; इतिहास, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थोंमें नाम-महित | 
अति विस्तृत वर्णन है; यहाँ स्थालीपुलाकन्याय? ( बटकेह | 
एक चावलको देखकर अन्य चावलोंको पका हुआ छल | 


६८ # -जयति जगन्मज्ञल्ं हरेनोम # क्‍ . है 

। _._...........--7->हपु्ुफ-:स:: ८ ड ५: पि+८८>०८८८०८८८८८०---६८-२2००- तप ] 
के नाम कीतनमें ्ज त्ताका विचार _८ | 

पद्माल्यावदनपद्टजषट्पदाख्य न्क कहाँ अपविन्नताका विचार नहीं है द 

नून॑ प्रयाल्ति सदन मधुधातिनस्ते ॥ भगवान्‌ सदा पवित्र करनेवाले हैं |? ' फै! 

वामनपुराण ह ० हे । 

( वामनपुराण ) - विधिवाक्यमिद॑ सब नाथ्थवाद: शिवा्मक्स 

“जो शद्भु-चक्रादिधारी भगवानका कीतन करते हैं; लोकाबुअह॒कतों यः स खबर कर बदेतुओ 

वे विष्णुलोकको जाते हैं |? ( शिल द 
0 । 


लेना ) से दिग्दशनमात्र - कराया गया है। विरोप कि | 


दाशनिक शेलीसे सयुक्तिक वर्णन “मगवश्नामकोमुदी! बा 
आकर पन्थे में देखें । ह 
। 
धभद्वं नो अपि वातय मनः !! 

( ऋग्वेद १० | २० । १; सामवेद ४ | ८ | ४] 


. 


हू 
$ 


'हे भगवन्‌ | हमारे मनकों भगवद्धत्ति। वि 
आदि शुभ कर्मोंकी ओर प्रेरित कीजिये |? 


धत्वत्सम्बन्धिस्तोन्नकरणें प्रेरयेत्यथ: |! 
( उक्त मन्त्रका सायणमभा 


“भगवन्‌ | आपको स्तुति करनेमें मनको प्रेरित करिये। 


क्‍ 
| 
| 
। 
बेस, अन्तर्म यही प्रभुसे प्राथना है--- क्‍ 
| 
| 
| 





ै 
१ 
५ 


है 


|। 


े के अगवश्नामकी अनन्त माधुरी और अनम्त शक्ति # ६९, 


7९ 








ही 7 
भगवज्नामकी अनन्त माधुरी ओर अनन्त शक्ति 
द ( लेखक---भ्रद्धेय स्वामीजी ओश्रीदरिवाबाजी मद्दाराज ) 
॥] सुगम भगवनत्नाम जिद्ठा व चबद्धवतिनी | है, एसे ही रसज्ञ रसिकोंकी रसनापर परम मधुर हरिनामके 
तथापि नरके घोरे . पतल्तीत्येतदुद्भुतम ॥ पड़ते ही अपूरब रसकी धारा प्रादुभत होती है, जो उनके 
||. यद्यपि भगव्नामम अनन्त माधुरी एवं अनन्त शक्ति अन्‍्तस्तल्में शतघा-सहखधा व्याप्त होकर रोम-रोमसे निकलना 
११. निहित है; क्योंकि वह नामीसे भिन्न नहीं है | तथापि जीवॉंको.. उदती है | ऐसे महानुभाव जब प्रेमोन्‍्मत होकर हरिनाम- 
। अपने-अपने हुदयके स्तरके अनुरूप ही नाममाधुरीका संकीतन करने लगते हैँ तो उनके मुखारविन्द-विनिःसत 
। न्यूनाधिकल्‍्पेण अनुभव होता है | जिसका हृदय नाम-जपसे मे माधुयसे ओतप्रोत अपूब संकीतनस॒धा जिन श्रोताओंके 
, | जितना-जितना स्वच्छ होता जाता है; उसके हृदयमें उतना- अणकुहरोंमें पढ़ती है उन्हें भी अपने अभावशाल्ली बेगसे 
१ उतना ही नामरसका विंकास होता जाता है | हमारा हृदय अर्थवित किये बिना नहीं छोड़ती | फछतः वें भी संकौतेन 
नै अनन्त जन्मोंके वासनापुञ्ञकी कटुतासे कट॒प्राय हो गया है, ््प्नेंको विवश हों जाते हैं। ऐसे अवसरपर ही नामका 
॥ | अतः हमें किश्वित्‌ भी नाममाधुरीका अनुभव नहीं होता। +गर विशेषरूषेण दृष्टिगत होता है | 
! जिसका इसी जन्ममें मुक्त होना सम्भव है; उसे प्रथम बार ही हा, तो जिस पदार्थमं “आ-समन्‍्तात्‌ सा-साधुरयश्रीः? 
| | नाम सुनकर मधुर-मधुर छगता है । हाँ, तो; दृुदयकी हो) उसे “आम? कह सकते हैं ओर “नास्ति आम॑ यस्मात्‌ः-- 
| खच्छताके लिये भी नाम ही साधन है। जेसे पित्तदूषित जिससे बढ़कर त्रिभुुवनमें कोई भी मधुर वस्तु न हो) वही 
|| रसनाकी कटठुताकों मिटानेके लिये मिसरी ही औषध है और हुआ मधघुरातिमघुर “नाम? | 
|, कटठुता मिठनेपर वही सिता ( मिसरी ) मधुर भी छगने रूगती हाय | हाय | इस छोटेसे कृष्ण-नाममें इतनी माधुरी 
] है जो रोगके समय कट प्रतीत होती थी । किसने उड़ेल दी | ५कृष्णनाम जब ते श्रवन सुन्यों रो माई 
यह तो समझनेके लिये एक लोकिक दृष्टान्त है। मुकी री मदन हों तो बावरी भई री ११ किस देवने किन-किन 


वास्तवरमं भगवज्नाम तो अनुपम ही है। यदि ऐसा न होता 
तो बड़े-बड़े आत्माराम) आप्तकाम, शिव। सनक शारदा 
)| नारद प्रश्नति ईश्वर्कोटिके महापुरुष इसे अपना जीवातु 
| एवं परम आश्रय न बनाते | 

सुनते हैं; जिस समय निमाई ( भ्रीचेतन्यमहाप्रभु ) 
बालक थे, तों उनके रोनेपर शी मा हरिनाम सुनाकर ही 
| उन्हें संतुष्ट कर पाती | अपनी अनुभूत माधुरीकों कर्णपु्योसे 
| पान करके ही वे प्रसन्चनताका अनुभव करते | तरुणावस्थामें 
| भी भक्तलोंग जब उन्हें प्रेमोन्मादसे मूच्छित पाते तो 
॥ | हरिनाम-कीतनसे ही उनके मूच्छोनिवारणमें सफल होते 
| थे | अन्य उपचारोंसे उन्हें सचेत करना असम्भव था । 
। उन्होंने ही वस्तुतः भगवन्नाम-माधुरीका रसास्वादन किया; 
। उन्हींकी रसना उस रसके पान एवं अनुभवसे साथंक बनी | 
| यही कारण था कि उन्होंने अबोध बालक-ालिकाओंसे एवं 
| विघर्मी यवनोंसे, यहाँतक कि पामर तिर्यगयोनिगत जीवॉसे 
क्‍ भी उस नामका उच्चारण कराया | 


जीभपर मिठाई रखनेसे उसमें रस बहने लगता 


५... 3... लक». ९ 4... 34 4»+++ 3. 
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सुधाओंके सम्भारसे इसका सृजन किया है, “नों जाने रचिता 
कियमिरिस्तेः कृष्णेति वर्णेहयी ।? 


एक मन्त्र है--“अतप्ततनुर्न तदामों अइनुते दिवम।? 
शंख-चक्रादिसि अनछ्लित तनु जीव कच्चा होनेके कारण 
उस प्रभुके दिव्य मज्जलमय शभ्रीविग्रहका दर्शन नहीं 
कर सकता । कुछ सम्प्रदायके छोग इसका ऐसा अर्थ करते 
हैं; किंतु कोई रसिक महानुभाव ऐसा भी अर्थ करते हैं 
किजब्रतक विरहतापसे जीवका तनु संतप्त नहीं होता, तवतक 
वह उन प्रभुके दिव्य दशनसे वच्चित ही रहता है; क्योंकि 
अभी वह कच्चा है । 
अब विचार करें--जीवमें यह कचाई क्या है ? दाल- 
चावछको आगपर चढ़ाते हैं तो जबतक वे नहीं पकते; 
उछलते रहते हैं | पकनेपर--सिद्ध होनेपर स्थिर एवं 
रसीले बन जाते है। ऐसे ही जीवकी भी मन-इन्द्रियों 
वासनाओंके कारण उछल-कूद, दोड़-धूप मचाती रहती हैं, 
क्षणभर भी स्थिर नहीं रहतीं। स्वश्नमें भी चेन नहीं । जैसे 


. _मानरकी - चछछता सुरापान। वृष्निकृदंशन, या भतावेशसे 
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कत कथा उन लधामण॥ का सकान व 


जनक सेल. आमारमममकाकामम्याकततत आ. 
सर चार जहा शासक सपा कक आम आक 


चरम काष्ठाकों पार कर जाती है; वैसी ही दशा जीवकी भी 
है; किंतु जब प्रभुकृपा एवं संतकृपासे वह नामका आश्रय 
लेता है तो उसके प्रभावसे धीरेंघीरे चित्तम॑ मधुरता आने 
लगती है | फिर जैसे-जैंसे वह बढ़ती दे वेसे-बेसे ही सोचता 
है कि हाय ! जिसका नाम ही इतना मधुर है वह खय॑ कितना 
मधुर, कितना सुन्दर; कितना मोहक होंगा ? बस; फिर तो 
उसके लिये आँखें लछचाने लगती हैं| दशन अभी नहीं 
होते | क्या करें | हृदयमें विरहकी आग सुलूगने छूगी) वह 
बढ़ने छगी | अब तो उसने वासनाओंके कूड़ेको जलाकर 
भस्म कर दिया | जहाँ रामकी तीत्र छाछूसा जगी वहां 
कामका क्‍या काम ? जहाँ दिव्यरसका अनुभव हो गया 
वहाँ विघयका अति तुच्छ रसाभास केसे रहेगा ! नीरस 
हृदयमें ही वासनाओंका जमाव जमता है| अतः जीवके 
हृदयमें इशतिरिक्त वासनाओंका पुश्न ही कचाई है; उसे 


नाम ही विरहाग्नि जछाकर मिटाता है । अच्छा हरिनाम ! 


ऐसा विलक्षण आपका चमत्कार है ! ठीक है; “न आसो येन? 
जिससे जीव कच्चा न रहे) वही तो “नाम? है | 


जीवको दो ही वस्तुएँ अभीष्ट हैं--'आछोक”ः और 
'आह्ाद? | जश्ञानाछोक मोहतिमिरको दूर करता एवं आह्ाद 
चित्तको प्रसन्ष--सरस करता है | छोंकिक आहाद घनागम 
एवं प्रतिष्ठासे तथा दिव्य आह्ाद रसखरूपके चित्तमें प्रकट 
होनेपर मिलता है | नाम इन्हें भी प्रदान करता है-- 
देखिये ५आाोक!--- 

राम नाप्त मुनि दोष घर जोह देहरो द्वार) 

तुकरी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजिआर ॥' 

और ललैकिक आहाद-- पर 

घर घर मोगत टूक पुनि भूपति पुजत॒पाँय १ 

ते तुरुसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय | 

अलोकिक आहोद--- 


भोग तमाडू डुंतरा+ उतर जात परभात | 
नाम खमीरी नानका। चढ़ी रहे द्विन रात॥ 


हां तो, जिससे अमा--अलक्ष्मी अथवा अमा- अन्धकार 


नहीं रहता, परम घन) परम छाभ एवं आलोक 
है वही तो दिव्य नामः है | कल 


है । अमा-अलद्ष्मी: अन्धकारों जा यर्ात्‌ | 
नाम ही संसारचक्रकी गतिको कास्ता है। (आम? 


0०-0. |प्राप(ञाप 8॥99व॥ ५व्वाद्यात॥ 00॥6००ा. (06260 0५ 8058760[ 


गतिको भी कहते हैं जिससे “आम? 


* दायिनी, १० सर्वोर्दायिनी, ११ जगदानन्ददाबिनीः * 
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(आम”ः रोगवाचक भी है 
धसद्धितीयम, ।! भयंकर भवरोग ही मिंट गया हो कै (६ 
रोगोंकी तो बात ही कया। फिर मी आपको $. 
हो तो छोकिक रोगोंपर भी संतोंका अनुभव सुन ढींझे . 
सभी रसायन हम करी नहीं नाम समकोग। |, 
रंचक घट में संचरै; सब तन कंचन होग। |. 
सब रोगोंकी जड़ तो अहंकार-पिशाच ही है। | 
भी कंटक यही नाम-नरेश--नामदेव काटते हैं। ६ 
अहंकारको भी कहते हैं | 'आ समन्‍्तात्‌ मातीतिश | 
जो जीवकों चारों ओरसे माप लेता है; 'न जाम्नो ३. 
अथवा 'नामयतीति” जो जापक-जनको: नप्न बना केश | 
तो जेंसे प्रभुमें अनन्त चमत्कार हैं, अनन्त रक्त 
बेसे ही उनके नाममें भी समझिये । नहीं-नहीं, उम्ते। 
अनन्तगुने चमत्कार--अनन्‍्तगुनी शक्तियोसे मरी यहगफ़ 
जादूकी पिटारी है । इसके लिये हम तो उसे अनन्त प्रा 
करते हैं | # क्‍ 
नाममें नामीका निवास-- । 
अब थोड़ी मीठी बात कर ले । एक प्रशचै 
महात्मासे प्रशन किया--“भगवन्‌ ! मैं तो जन्मात्र हैँ! 
की रेखाको भी नहीं जानता-पहचानता) मेँ प्रमुका 
केसे करू १? 
महात्माज़ीने बताया--«मैया ! चिन्ता मत की , 
नाम-जप करते रहो | उसीके प्रभावसे भगवान्‌ खबं #| , 
हृदयमें अपना दिव्य मनोहर रूप प्रकट कर दो।। |, 
गोस्वामीजीका बचन तुमने नहीं सुना है ! वे क्या कहे | 


'सुमिरिआ नाम रूप बिनु देखे | आवत हृदय सह किए 
बस, तुम्हारा काम बन जायगा ।? 


| 
| र 


# नामकी प्रधान १५ शरक्तियाँ ये हैं-- गजल जल ऋल३+- | | 
१ अवनपावनी, २ सर्वव्याधिविनाशिनी/ रस परववीरँ । 
४ कलिकालूसुजंगभयनाशिनी, ५नरकोद्धारिणी) ६ ! 
७ सवोपराधभञनी, ८ कमंसम्पूर्तिकारिणी, ९ सरववेदतोबी बेदतीव ढ 







गतिदायिनी, १३ मुक्तिप्रदायिनी, १४ बेड 
१७५ भगवत॒प्रीतिदायिनी | ह 





| की तलहटीपर सखाओंके साथ गोचारण करते हुए श्याम- 
"९ | मुन्दरके मनमें सुबछको देखकर श्रीप्रियाजीकी उन्मादकारिणी 
+ | झ्म्ृति जाग उठी | अब गौएं कौन चरावे!? छोड़-छाड़कर 
पु इधर-उघर कुञ्-निकुञ्ल, वन-उपवन) वाटिकादिमें खोजनेके 
॥ लिये मटकने छगे। विरहकी ज्वाला जलने छंगी। कहीं 
। | शान्ति नहीं) चेन नहीं । मधुमंगलने अनुसरण. करते हुए 
| | जब उनकी. ऐसी दशा देखी तो एक कमल्पत्रपर अपने 
 नेत्रकअछसे मयूरपिच्छकी लेखनीद्वारा “श्रीराधा? नाम 
| छिखकर उनके सामने रख दिया और कद्ा--“यही तो 
आपकी प्रियतमा हैं |? श्रीहरिकों तो उस 'श्रीराधा? नामके 


कै 
कै 
| 


बज अा अजय 


हा 552 «>+«- 57८ 


| अक्तियोगम सगुण उपासनाका एकमात्र आधार नाम- 
| जप ही है। वेदोंमें भी इसकी प्राप्तिका सवोपरि साधन 
| नामको बताया गया है । ' 


हे! प्रणवों धनुः शरों झात्मा ब्रह्म तललक्ष्यसरुच्यते । 


अप्रमत्तेन  वेदझूब्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २। २। ४ ) 


पे नामके धनुष ओर जीवात्माके बाणसे अप्रमत्त होकर ब्रह्म- 
| लक्ष्यको वेधन किया जा सकता है | तत्त्ववेत्ता ऋषियोंने उस 
| अद्यातत्त्वका अनुभव नामके सहारे किया है | नामसे नामीका 
; बोध होता है | नाम, रूप) छीलछा) धामके द्वारा नामीके गुण; 
| सामथ्यंकों सुनकर अनुराग उत्पन्न होता है । संसारमे ईश्वरवादी 
| पुरुषोंके जितने मत-मतान्तर हैं; सभीने नाम और प्रार्थनाका 
सहारा लिया है | इस विषयमें सभीका मतेक्‍्य है | नाम-जप 
है| ओर प्रार्थनाको समस्त साधनोंमें प्राथमिकता देनेसे साम्प्रदायिक 
““ | भेद मिट जाता है | नामके साथ नामीकी परिभाषा करनेसे 
/ सत्यके जिज्ञास नास्तिक भी आस्तिक हो सकते हैं | 


आज वेज्ञानिक. भी बढ़ते-बढ़ते वेदान्त-सिद्धान्तके 
# | “निकट आ गये हैं।उनका कहना है कि संसार हमें 
4 जैसा इन्द्रियोंसे दिखायी पड़ता है; वसा है नहीं | इसी प्रकार 

।वेदान्ती भी मानते हैँ कि ब्रह्मम जगत्‌ कल्पित है | विज्ञान- 
। बादियोंने अनुभव करके यह सिद्ध किया है कि जगत्‌ जिससे 


कु 
जा] 
है. 


|| 


६ 






# लाम-जप और पराथनासे सस्पूण डुशखॉकी निद्धत्ति # 
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दर्शनसे प्रियाजीका ही अनुभव हुआ और उसी समय 
श्रीछाडिलीजीने भी द्वादशामरणभूषित एवं षोडश अल्कारों- 
से अलूुंकृत द्वोंकर प्रियवमका गाढालिड्नन किया | 
श्रीप्रियाजी जब अन्तर्घोन होती हैं; तब अपने नाममें ही 
विराजती हैं, अन्यत्र कुज्ञादिमें नहीं | 

अखिल-रसरत्नाकर  मधुरातिमधुर निखिल्‍ल-कल्याण- 
कुञ्ज पापपुञ्रद्दीरी श्रीहरिका' ऐसा मडलछमय दिव्यनाम 
सदेव हमारे हृदयमें अपना प्रकाश करता रहे, रसनापर 
निवास--रास-विछास करता रहे, यही हमारी भ्रीहरिके 
चरणारविन्दोर्मं नित्य-निरन्तर पविच्न प्रार्थना है | 





नाम-जप ओर प्रार्थनासे सम्पर्ण दुःखोंकी निवृत्ति एवं स्ंशक्तियोंके 
केन्द्र अक्षय सुखरूप बह्मकी प्राप्ति _ 


( लेखक--श्रीअध्यात्मविद्यापीयाधीश्वर अनन्तञ्री स्वामी ओनारदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


कल्पित है वह स्वशक्ति ( ;;म०८४४ ) एक अमेद शक्तिके 
रूपमें अनुभूत होती है | वेदवादियोंका कहना दे कि जगतके 
अधिष्ठान ब्रक्ममें यदि ज्ञानशक्ति नहीं थी तो निकली कहाँसे ! 
इस तकसे सिद्ध होता है कि ज्ञानशक्ति ब्रह्ममें थी और वह 
सगुण साकार होकर बुद्धिमं आकर व्यक्त हुईं | इससे वही 
ब्रह्म सगुण होकर अपने ज्ञानसे सदा जीवोंकी प्रार्थना सुनता 
है | श्रुति कहती है-- 
अपाणिपादों जबनो गुहीता पह्यत्यचक्षु। स श्णोत्यकणः । 
( श्वेताश्तर० ३ | १९ ) 


जब नाम-जप करते-करते साधककी चित्तत्नत्ति नामीका 
रत लेने छगती है तो रसके सहारे वह अधिष्ठान ब्रह्ममें 
विलीन हो जाती है । तत्मश्रात्‌ उदित होनेपर दिव्य शक्तियोंसे 
विभूषित होकर संसारमें आश्रयंजनक चामत्कारिक कार्य करती 
है। जो भी ऋषि-ुनि, संत-महात्मा इस भूसण्डलपर प्रसिद्ध 
हुए हैं, उनके जीवनमें अनेकों ऐसी चामत्कारिक घटनाएँ 
हुईं हैं जो मानवतासे देवत्वको प्राप्त कराती हैं, जिसका मूल 
कारण अद्धापूषक सविधि नाम-जप और प्राथना है | किंत 
वह जप दीर्घकालतक चलना चाहिये | 


स तु दीर्घकालनरन्तयसत्कारा3डसेवितो दृठभूमि: । 
( योगदरशैन १।.१४ ) 
यह नाम-जपकी साधनाका मूल सोपान है | 


७(-0. ५५9(50प५ 8049५वा ५४व्वात्चवा35 (0॥8०८0०7. एांत्रां280 0५ 8587060/ 


४ 
। 
० 
[4 


ह4 छ्‌ है 

श्थ्् क्र हे +. न 

++< 6 ७ -फ ४ १ - 

८५ ० 8६ २६५४ ध्डा- ः जा ०8. 
कं * कक + ० ः पर #- 
ब+ व है न कोइ सकता 4 | उस , 
॥ ७ ७ ४ #. ९ ४ “जं --. हट श ७ 
न्‍ रे ५ कै को ८22०७) 
रक है ज. 





७२ 









नाम-जपमें कुछ छोग उस ब्रह्मकी शिव गा कक बाली .. तद पिद्धि मणिपतेद पक खा हैं, वेदान्ती 
ब्रह्म, बौद्ध बुद्ध: नेयायिक कत्तों। जैन अहन्‌ और मीमांसक 
कर्मका स्वरूप देते हैं, जैसा कि स्पष्ट है-- 

य॑ शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो 

बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः । 

अहं ज्वित्यथ जैनशासनरताः कमति मीसांसकाः 

सोडय॑ वो विदधातु वाल्छितफल त्रेलोक्यनाथों हरिः॥ 

तत््वतः एक होनेपर भी इस विचारभेदसे साम्प्रदायिक 
बाह्य चिह्ॉंपर वे ही लड़ते-झगड़ते हैं जिनको तत््वकी प्रासि 
नहीं हों पायी | साधनावस्थामें भेद है, किंतु साध्यमें नहीं। 
अस्तु तत्त्तबोध होनेपर सभी एक हो सकते हैं । भेद-भाव 
वे ही मानते हैं जिन्हें तत्वबोध नहीं हुआ है | नाम-जप या 
प्राथना तबतक करते रहना आवश्यक्र है जबतक कि तत्त्वका 
बोध न हो जाय | 

यावत्सवेपु भूतेषु सद्भावो. नोपजायते । 

तावदेवमुपासीत वाइसनःकायवृत्तिभिः -॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९ । १७) 


तत्ववोध होनेपर किसी भी प्राणीसे रागद्वेष नहीं 
रह जाता | 


सवभूतेघु यः परयेदू. भगवद्धावमात्सनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येथ भागवतोत्तस: ॥ 


क्‍ . ( अ्रीमद्भागवत ११ । २ ४७ ) 
उम्ता जे राप्त चुरन रत बिगत काम मद क्रोध) 
निज प्रमुमण देखहिं जगत का सन करहिं विरोध ॥| 


शिशु कक्षाका विद्यार्थी जिस वर्णमालके सहारे पढ़ता 
आर भाषाका आचाय॑ हो जानेपर वह उसके सहारे बिना 5 
तो बोल हकता है ओर न लिख सकता है । अस्तु; जि 


भकार वणमालछाका आश्रय आरम्मसे अन्ततक 
छोड़ा जा सकता, कब हो 


प्राथंनाकी साधना 


| इन चार प्रकारके 'जपोंमेंसे 
विशेष रदत््व बताया है. 
हि पविशिष्टो दशभिगुणः | 
3 उपांझु: स्याच्छतगुणः साइस्रो मानसः स्घ्तः ॥ . 
ले ता (२।८५) 
_ पका सूक्ष्म रहस्य किसी तत्ववेत्ता योगीके द्वारा ही जाना 
रहस्यके श्ञानका साधन गीतामें है-- 
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जो सब यज्ञोंसे श्रेष्ठ है |... 





तदू विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेत फेक क्‍ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनसत्वदशित |] 
द्क्ष्य | जञानिनसतत्वदशित, । क्‍ 

गृढ़उ तत्व न साधु ठुरावहिं | आरत अधिकारों रे ही 
आधुनिक संतोंने भी नाम-जपके क्रम-मेदसे ६ सिि || 

की है | संत चरणदासजी लिखते हैं--. कद 
आठ मास मुख सों जंपै; सोकह मास केठ जाप । क्‍ 
बत्तित मास हिरदे जपे, तनमें रहे नपा ' | 
तन में रहे न पाप: भक्ति का उपने पेज 
मन रुक जाबे तमी॥ अपरबर कहिये गण 
बहुरि आबे नामिमें, ताका कहूँ बिच्र। 
चरणदास मन जप करे) सब बढ जाये ह॥ 


देह जगत विस्मृुत जब) रग रण बोले ण। 
चरणदास यों कहत हें, पहुँचे हरि के घाम। 
नामहि जपे शून्य मन घरै; पाँचहु ईन्द्रिय वश में कौ। 
ब्रह्म अग्निमें होमै काया: ता कहँ विष्णु पखारत पँग॥ 

| 


भक्त सुदामा जिस समय ब्रह्म-सुमिरनमें तन्म्त 
समस्त शारीरिक सुखोंको भूछ गये | क्षीण कायाते आ| 
और ममता छूट गयी । उस समय भगवानसे झई| 
गया । वे नेन्नोंके जलसे चरण पखारने लगे । यह नाम 
की विचित्र छीछा है | संत तुलसीदासने तो पह 
लिखा है-- 
कहउ कहाँ कण नाम बड़ाई १ राम न सकहिं नाम ग फ्‌ 
राम एक तापस तिय तारी। नास कोटि खल कुर्मात ः 
हूँ उतुर कहुँ नाप्त अधारा । ग्यानी प्रमुद्दि बिसेति पिआ 
(गण 
आते, अर्थार्यी, जिशासु ओर ज्ञानी--चार्रों नामके 
सद्गति प्राप्त कर सकते हैं | नामजप एक प्रकार “| 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 












'यज्ञानां जपयज्ञोउस्पिः ( गीता १० | ५ 
जद नामु जन आरत भारी | मिट॒हिं कुसंकट हो कु 

संसारमे दुःखित आत॑ भक्तोके संक्टोंका टलनों “ ता 
से सम्भव है | साथ ही यथासम्मव अन्य भ 
करते रहना चाहिये | ४! पी 
साधक नाम जपहि रूम राएँ | होहि सिद्ध अनिमाद 6 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद बद्य सुर 
भार जप्त प्रभु कीन्द प्रसादू | मगत सिरोमनि में “० 


कक, 





४ साम-जप और पार्थनासे सम्पूर्ण दुःखोकी निवृत्ति $ 


नाम ओर प्रार्थनाकी महिमा अपार है । नाम-जप करते 
हुए. अथर्मे पूर्ण भावना करे; तभी वास्तविक स्वरूपका बोध 
होता है | 

'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ।? ( योगदशंन १ | २८ ) 


भगवद्धक्त सजनोंपर जब-जब भी असहनीय आपत्तियाँ 


आयी, तब-तब उन्हें प्राथनासे त्राण मिंठा है। नामजप 


कंरनेवाला साधक आपत्ति आनेपर भयभीत नहीं होता, किंतु 
नामजपसे वह आपत्तिकों भगवानकी कृपा समझता है। 
बिर्पति नहीं रघुपति की दाया | भोग भुगाइ छोड़ावहि माया ॥। 


भ्रुव, प्रह्ाद, द्रोपदी, गजराज, अजामिल, याज्ञवल्क्य; 
व्यास, वशिष्ठ; शुकदेव; युधिष्ठिर, अजुन तथा बिदुर आदिकों 
भगवत्पाथनासे चआण मिला है | संत तुलसीदास, सूरदास, 
गुरु नानक गोराह्ढ महाप्रभु, समर्थ रामदास, तुकाराम: 
शानेश्वर तथा महावीर आदि भरक्तोंने नाम ओर प्रार्थनाका 
सहारा लिया है तथा दुखी समाजको सुख-शान्तिकी ओर 
अग्रसर किया है | भगवस्मार्थनाकी प्रवाहधारासे ही 
श्रीआद्यरशंकराचायं) भ्रीरामानुजाचाये) श्रीरामानन्दाचाय॑; 
श्रीनिम्बार्काचाय॑ आदि आचार्थोने समाजका मार्गदर्शन करके 
अवर्णनीय उपकार किया है | 


वत्तेमान युगमें स्वामी विवेकानन्द, रामतीर्थ, रामकृष्ण 
परमहंस, मीरॉबाई, दयाबाई, महामना मालवीय, महात्मा 
गॉधीन अपने प्राणान्तके समयतक सभी सांसारिक कार्योंको 
छोड़कर भी नाम तथा प्रार्थनाका किसी भी दश्यामें त्याग नहीं 
किया, जिसका इतिहास साक्षी है | आज भी जगत्‌-कल्याणके 
लिये नाम-धुन तथा ईश्वर-प्राथनाकों सभी साधनोंमें प्राथमिकता 
मिलनी चाहिये | 

पुराणोंमें एक कथा है जिसका उल्लेख रामचरितमानस- 
में मिलता है | एक बार देवताओं और दैत्योंमें भयंकर 
संघर्ष चला, जिसमें रावणादि दैत्य विजयी हुए। उस 
समय ऋषि-मुनियोंकी हड्डियोंके बड़े-बड़े ढेर लूग गये थे, 
जिन्हें देखकर मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामके नेत्रोंसे अश्रओंकी 
धारा बह चली । न 
निसिचर सकर मुनीसन्ह खाए | सुनि रघुनाथ नयन जरू छाए॥ 

ऐसे असहनीय अत्याचारको देखकर भगवानने भुजा 
उठाकर असुरोंकों मारकर धम्म-स्थापनाकी प्रतिज्ञा की | 


निसिचर हीन करूँ महिं भुज उठाइ पन कीन्ह 
ये वही ऋषि-मुनि हैं; जिन्होंने रामके अवतरित 


भ० म० प्रा० अं० १०-- 


७9३ 








होनेके लिये सामूहिक प्राथना की थी; जो क्रि पूरी भी न 
हो पायी थी कि तत्काल ब्रह्मवाणीने आश्वासन दिया । देवताओं ने 
राक्षत्रोंके अत्याचारसे घबराकर भगवानसे प्रार्थना की; 
किंतु सजनोंको सतानेके लिये राक्षसराज रावणने अपने 
राज्यमें घोषणा कर दी-- 

गो द्विज घेनु देव जहँँ पावो | नगर गाँव पुर आगि छूगावों ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा। जहेँ तहँ जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ 
सुम आचरन करठहूँ नहिं होई | बेद बिप्र गुरु मान न कोई ॥ 
बाढ़े बहु खकू चोर जुआरी | ताके परथधन अरू पर नारी॥ 
सकक घरम देखहि बिपरीता । कहि न सकहि रावन मय भीता॥ 


इस प्रकारके भ्रष्टाचारकों दूर करनेंमें एकमात्र भगवान- 
की प्राथना ही सहारा है; जिससे ऋषि-मुनियोंकी रक्षा हुई 
है | आज भी रामायणकी प्राथना अनेकों नगरों। गाँवों 
द्ुतगतिसे फेलती जा रही है | वर्तमान समयमें सभीको इस 
प्राथनाका आश्रय लेना हितकर है-- 

(१) जय जय सुरनाथक जन सुखदायक प्रनतपारू भगदंता 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कंता॥ 
पान सुर धरनी अद्मुत करनी मरम न जानइ कोई १ 
जो सहज कृपाका दीन दयाका करउ अनुग्रह सोई॥ 
जय जय अबिनासी सव॒ घट बासी व्यापक परमानंदा | 
अबिगत गोतीत॑ चरित पुन्ीत॑ मायारहित मुकुंदा॥ 
जैंहि छागि बिराशी अति अनुरागी बिंगत भोह मुनिबुंदा १ 
निसति बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सब्दिदानंदा 
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई रंग सहाय न दूजा १ 
सो करठ अघारी चित हमारी जानिआ भगति नपुजा॥ 
जो भव भय मंजन मुनि सन रंजन गंजन बिपति बरूथा | 
मन बच क्रम बानी छाड़े सयानी सरन सकल सुर जूथा ॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषण असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना | 
जेंहि दौन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्री मगवाना॥ 
भव्‌ बार्रिथि मंदर सब बिंघि सुंदर गुन मंदिर सुख पुंजा। 
मुनि सिद्ध सकरू सुर परम मयातुर नमत नाथ पद कंजा॥ 

( रान० बाल० ) 

(२) वह शक्ति हमें दो दयानिधे | कत्तेव्य मार्गपर ढट जादें। 
पर-सेवा पर-उपकारमें हम जग जीवन सफल बना जादे॥ 
हम दीन ढुली निबकों बिकरोके सेवक बन संताप हरे 
जो हैं अट्के भूछे मटके उनको तारें हम तर जाईें॥| 
छत दस्म द्ष पाखंड झूठ अन्यायसे निशि-दिन दूर रहें।.... 
जीवन हो शुद्ध सरक अपन! शुक्ति प्रेस सुधा रस बरसाव ॥ सं 
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निज आन कान भर्यांदाका प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे । 
जिस देश जातिमें जन्म छिया बलिदान 3सी पर हो जायें ॥ 
इस प्रकारकी प्राथना करनेसे हमारा अन्तःकरण शुद्ध 
होगा | परमात्मासे देवी शक्ति मिलेगी, जिससे धर्मांचरण 
बढ़ेगा और भ्रशचार मिटेगा | प्रार्थनाएं सभी कल्याणकारी 
हैं किंतु वे होनी चाहिये हृदवसे तथा पूर्ण श्रद्धाके साथ | 
मन्त्र-जपमें बीजमन्त्र, पवित्र स्थान; शुद्ध सात्तिक आहार; 
शास््रविधिते तप और संतके आश्ीर्वादसे शीत्र अत्यधिक 


& जयति अगन्मइ्् हरेनोम # 
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लाभ पहुँचता है | इसलिये नाम-जप ओर प्रार्थनाका 

आश्रय लेनेसे सम्पूर्ण दुशलॉंकी निद्नत्ति होती है और विवेक 
उत्न्न होता है; जिससे परमात्म-शक्तिका संबछ लेकर जीव 
अपने अनन्त सुखको खोजनेके लिये अधिश्ठानक्री ओर 
बढ़ता है और दीर्घकाछतक नाम-जपकी अनवरत उपासना 
अपनी वासना छोड़ देता है | इस प्रकार वह नाम-स्मरण करता 
हुआ अनन्त सिन्धुर्मे गोते छयाकर अपनी जीवत्व-दृश्सि 
बढ़कर परमात्महू्प महाकाशर्म मिलकर तदरूप हो जाता है। 





नाम-जपकी अपार महिमा 


( ठेखक--मद्दानण्डलेश्वर अनन्तभ्री स्वामी श्रीेशुकदेवानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


अनन्तकालसे असंख्य योनियोंमं मटकता हुआ, अपार 
कष्टों ओर दु/खोंको सहन करता हुआ जीव अशीम करुणा- 
वरुणाल््य भगवान्‌की अद्दैतुकी कृपासे इस देवदुर्लभ मानव- 
योनिको प्राप्त करता है | मनुष्यका शरीर पाकर भगवत्‌- 
कृपासे यदि संत और सत्सड्का सुयोग भी मिल जाय तो 
सोनेमें सुगन्धके समान उसका यह जीवन धन्य बन जाता 
है | किंतु इस प्रकारकी परिस्थिति जन्म-जन्मान्तरके संचित 
पुण्य-फलसे ही प्रात होती है | जिन्हें ऐसा सुयोग मिलता 
हे, वे वन्दनीय हैं | 

सभी प्राणी सुखकी खोजमें ही अनन्तकालसे मटक 
र्‌दे के | संतारके सभी का सुख और शान्तिका अनुभव 
करनेके लिये किये जाते हैँ, किंतु अहर्निंश अपने-अपने 
कार्योमं संछम मानवकों स्थायी सुखका अनुभव नहीं हो 
पाता । इससे विदित होता है कि हम जिस वस्तु, व्यक्ति 
अथवा परिखितिसे पा अभिलाप्री हैं, वहाँ सच्चे अथो्मे 
सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास है, 
नाशवान्‌ वस्तु ओर व्यक्ति तथा 
शाश्वत सुखकी अनुभूति केसे 
असम्भव ही है | इसीलिये लीलापुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णने 


3 जालयमशाश्तस्‌ । 
अधरधालयमें ओषधियों 
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प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं रुदा बना रहूँ, 
कभी मेरा अन्त न हो। मूढ़ ओर अज्ञानी कोई नहीं बनना 
चाहता । कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझ्न 
प्राप्त है, वह कल मेरे पास न॑ रहे अर्थात्‌ प्रकारान्तरसे वह 
सतू--सदा रहनेवाछा, चितू---सब कुछ जाननेवालछा,आनन्द्‌ू-- 
कभी न मिटनेवाल्य शाश्वत सुख ही चाहता है | इस प्रकारकी 
स्थिति प्रात करनेके लिये हमारे अनुभवी संत-महा पुरुषों 
ओर सत्‌बशाञ्लोंने सब्चिदानन्दकी शरणमें जामेका उपदेश 
किया है | भक्तोंकी मावनासे वे सब्चिदानन्द निखिल 
नहाण्डनायक राम) कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि 
असंख्य रूपमिं अवतरित हुए और अपनी-अपनी स्थितिके 
अनुतार भक्तोने उनकी उपासना करके “अपने चरम रूश््य 
परमपद अथवा शाश्वत शान्तिकों प्राप्त किया है| एक ही 
गन्तव्यकी ओर जानेवाले विभिन्न मार्गोंकी भाँति अधिकारी- 
मेदसे उपासनाके भी अनेक मार्ग हैं | उन परम दयामय 
पा अपनी भावनाके अनुसार भक्तजन प्राप्त करते आये 
९) ऐसे असंख्य उदाहरण अपने धार्मिक इतिहास मिलते 
ह्द 3 | उपासनाका सबसे सर और सुगम उपाय हमारे 
"रन नाम-जप बताया है | भगवन्नाम-जपकी अपार 
महिमाका वर्णन करते हुए भक्ताप्रगण्य प्रातःस्सरणीय पृल्य- 
पाद गोखामीजीने तो यहाँतक कह दिया--- 

राम न सकहि नाम गुन गाईः. (राम० बाल०) 

फिर, नाम-जपकी अपार महिमसाका, नाम-जपके अ्थाई 
नाल पार व्पश मानव केसे पा सकता है ! नाम-जपकी 
जो आपिल । ते हुए गोस्वामीजीने अपने अनुभव 

अभिव्यक्ति श्रीरामचरितमानसमें की है; उसे हृदयंगम 
करके अलोकिक प्रेरणा मिलती है-- 
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। 


। 
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 ज्ञाम प्रभाड जान सित्र नीको | काहकूट फू दीन्द अभी को ॥ 
मुमिर्त सुखूभ सुखद सव काहू | कोक छाहु परकोक निवाह 
ज्ञाना चहहिं गढ़ गति जेऊ | नाम जीहे जपि जानहि तेऊ॥ 
साधक नाम जपहिं कूय छाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
अपहिं नामु जन आरत भारी । मिर्हि कुसंकट होहि सुखारी॥ 
नामु झेत भवर्सिषु सुखाहीं | करहु विचार सुजन मन माही ॥| 
नामु जैपत प्रमु कीन्ह प्रसादू | भगत सिरोर्मान मे प्रहरादू ॥ 
शरद सगकानि जपेठ हरे नाऊँ ! पायठड अचछ अनुपम ठाऊँ॥ 
समिरि पवनसुत पावन नामू | अपने बस करें राखे रामु ॥ 
राम नाम ककि अभिमत दाता १ छित परकोक कछोक पितु माता ॥ 
नहिं कक करम न भगति विबेकू | राम नाम अवछंबन एक ॥ 
कहहुँ कहाँ कणि नाम बड़ाई १ राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
( राम० बाल० ) 
नामजपके अमित प्रभावसे डाकू रज्ञाकर महर्षि 
वाल्मीकि बन गये | अवढरदानी आश्युतोष भगवान्‌ शंकरने 


नामजपके प्रभावसे ही इलाहलकों कण्ठमें धारण कर लिया. 


ओर नीलकण्ठ बनकर संसारको भस्मीभूत होनेसे बचा लिया। 
भगवन्नामकी ऐसी अपार महिंमाकों समझकर जो नाम- 
जपका आश्रय छेते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों 
आनन्दसे परिपूर्ण हो जाते हैं | नामके प्रभावसे असंख्य 
साधकोंको चमत्कारमयी सिद्धियाँ प्राप्त हुईं | साधारण मानव 
यदि महान्‌ विपत्तियों और दु्निवार संकर्ेके आनेपर 
भगवन्नामस्मरणका सहारा ले तो निश्चय ही उसको संकटोसे 
मुक्ति मिल जाती है | नामजपके प्रभावसे ही भक्तशिरोमणि 
बालक प्रह्मदकों धधकती हुईं ज्वाला भस्म नहीं कर सकी 
बालक भ्रुवको अविचल पदवी प्राप्त हुई | नामजपके प्रभावसे 
महावीर हनुमानजीने रामको अपना ऋणिया बनाकर अपने 
वशर्म कर लिया | इस घोर कलिकालमें भी जो बड़भागी 
भगवन्नामका आश्रय नहीं छोड़ते; उनके सभी शाज्लानुमोदित 
काये सफल होते हैं | भगवन्नामक्रे प्रभावसे माता और पिता- 
की भांति सदैव उनकी अलक्षित रूपसे सुरक्षा होती रहती 
। भोतिकवादकी चकाचौंधं आजकरा मानव अपने 
विम्ुख होता जा रहा है | दूषित शिक्षाके विश्व- 
"यापी प्रभावसे मन और मस्तिष्कपर पतनकी कालिमाका 
के कार पड़ता जा रहा है | आस्तिक भावनाओं 
जल चर उड़ाकर आजका शिक्षित नवयुवक अपनेको 
ओर ती कर गोरवका अनुभव करता है | पतनकी 
अग्रसर होनेवाले मानव-समुदायमें 
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भगवज्नामकी महिमाका प्रचार होनेकी सर्वाधिक आवश्यकता 
। इस काल्‍छूस सम्यक प्रकारसे न तो निष्काम कममकी 
साधना हो सकती ओर न भक्तियोगकी | केवल राम-नाम- 
का अवलम्ब ही सानवमात्रकों इस महान्‌ संकट्से मुक्त 
कर सकता है | त्रिविध तापसंतप्त मानवके लिये इससे अधिक 
सरल सुगम कोई अन्य उपाय ओर साधन नहीं है। आज 
हमारे जीवनमें बाहर ओर भीतर जो गहन अन्धकार छाया 
हुआ है, उसे हटानेके लिये नामजपके अमित प्रभावकों 
हृदयज्ञम करनेकी आवश्यकता है-- 
राम नाम मनि दीप रु जीह देहरीं द्वार 
तुक्सी भीतर बाहिरों जो चाहसि उजिआर ॥ 
( राम० बाल० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परमप्रिय भक्त अजुनसे 
अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हुए बताया-थयजशोमे में 
जपयज्ञ हूँ |! अग्निपुराणमें “जप? शब्दका अथ इस 
प्रकार बताया गया है-- 
जकारो जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशकः । 
तस्माज्ञप इति शप्रोक्तो, जन्मपापविनाशकः ॥ 
अथोंत्‌--'जः शब्दसे जन्मका विच्छेद और ५प? से 
पापका नाश । जो जन्म-मरण और पापका नाश करनेवाला 
है, उसको जप कहते हैं | जप दो प्रकारसे होता है, वाचिक 
तथा मानसिक । वाचिक जपमें ही प्रकागन्तरसे उपांशु जप 
भी आता है | इस प्रकार जपके तीन भेद होते हँ-वाचिक) 
उपांशु तथा मानसिक । वाचिक जपको व्याख्याम इस प्रकार 
बताया गया है--- 
यहुच्ननीचोघरितेंः. शब्देः . स्पष्टपदाक्षरे: । 
मन्त्रसुचारयनू_ चाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ 
अर्थात्‌--जब मन्त्रका उच्चारण स्पष्ट सुनायी दे तो वह 
धवाचिक जप? कहलाता है | उपांश जपका लक्षण यह है-- 
शनेंरुचारयन मन्त्र किंचिदोष्ठो प्रचालयेत्‌। 
किंचिच्छूवणयोज्यः स्यात्‌ स उपांशुजपः स्घखतः ॥ 
(मनु० २। ८५) 
अर्थात्‌--जब मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार किया जाय 
होठ धीरे-धीरे हिलते रहें और पास बेठा हुआ व्यक्ति 
भी उसे न सुन सके; जाप करनेवाला सयं ही सुनता हो तो 
उसे “उपांशु जप? कहते हें | 
मानसिक जपका छक्षण इस प्रकार बताया गया है--- 


(७-0. ५५95#0फ0 3039५वा ४व्वाद्याववड (0॥80०07. एांत्ां260 0५ 858000[ 


--->>>छऋसलिि हु 
# जयति जगन्मज्ञलं हरेनोम 


हाय कीक का आदी बका-६ २का पापा -. ब७-कसा 


>> ज_-_--िनििनणमााणाणणण 








जद 


थिया पदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम | 

शब्दार्थचिन्तनाभ्यां_ तु तहुक्त मानस स्ख्तस॥ 

अर्थात्‌--जब मन्त्रके पद और अक्षरोंका शब्दार्थ- 
सहित अन्तर्मनके द्वारा विचार किया जाय; न होठ 
हिंलें और न जिहा, उसे 'मानसिक जप? कहते हैं | इस 
प्रकारका जप सर्वभ्रेष्ठ माना गया है | महाराज मनुने इस 
विषयमें अपने अनुभूत विचारोंकी अभिव्यक्ति इस प्रकार 
की है-- 

विधियज्ञाजपयज्ञों.. विशिष्टो.. दशभिगुणः । 

उपांझः स्थाच्छतगुणः साह्लो मानसः स्खृतः ॥ 

( मनु० २। ८५ ) 

अर्थात्‌--विधियश्से वाचिक जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ 
है; उपांझ जप वाचिक जपसे सौशगुना श्रेष्ठ है ओर 
मानसिक जप उपांश जपसे सहखगुना श्रेष्ठ है । 

इस प्रकार वाचिक) उपांझु ओर मानसिक जपके रहस्य- 
को किसी महापुरुषकी शरणमें जाकर भली प्रकार हृदयंगम 
करना चाहिये | अपने अन्तःकरणकी स्थितिके अनुसार 
अधिकारीभेदसे तीनों प्रकारके जपकी व्यवस्था की गयी है। 
मनुष्यमें जब तमोगुणका प्रावल्य हो तो उसे वाचिक जपका 
आश्रय लेना चाहिये | जब रजोगुण ओर सत्त्वगुण बरत रहे हों 
तब्र उपांझ जप करना चाहिये ओर जब अपनी मनःस्थिति 
शुद्ध सत्तगुणी हो वृत्तियाँ अन्तमुंखी हों तब मानसिक जप 
करना चाहिये | इसी कारण मानसिक जपको सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया है | अनुभवी संतों और शास्त्रोने तो यहाँतक कहा है 
कि अद्धा तथा विधिरहित जपयज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता | 


भीमद्धागवतर्मं भी ऐसा लिखा है कि-- 
सकेल्यं पारिहास्यं वा स्तोभ॑ देलनमेव वा। 
। विदुः ॥ 
६॥।२। १४ ) 
पतितः स्खलितश्रातेः झुत्ता वा विवशो हवन । 
हरये नम इल्युच्चैमुच्चते सबपातकेः ॥ 
(१२ । १२ । ४६ ) 


अथात्‌-संकेतमें, इंसीमजाक्में तथा अवददेला करके भी 


... गण शाला मिछते हैं । अभ्रदधासे विवश होकर भी किये सम 
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हुए नाम-जपका इतना माहात्म्य है तो बे सा | 


निरन्तर जप्रकी अपरम्पार महिमाका वर्णन इस क्षुदर लेखनीओे 


केसे हो सकता है ? 
गुप्त अकाम निरन्तर ध्यान सहित सानन्द । 
आदरयुत जपसे तुरत पावत परमानन्द ॥ 


यह तो शात्त्र एवं संतोंके अनुसार नामजपकी महिमाक्ष । 


वर्णन हुआ | हम विज्ञानकी युक्तियोंसे भी नामजपकी भैह्म 
सिद्ध कर सकते हैं, जिसे जानकर नास्तिक भी जप करनेग 
विवश हो जायगा | संसारमें सभी व्यक्ति अपनी आयु बढ़ाना 


चाहते हैं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता । नामजपमें ऐश 


अद्भुत सामथ्यं है कि मनुष्य अपने प्राण एवं मनपर 
विजय प्राप्तकर मृत्युकों भी जीत लेता है । विज्ञानक्े अनुसार 
२४ घंटोंमें मनुष्य २१६०० इवास लेता है; इन्हीं ब्वासेंके 
आधारपर उसकी आयु है| वह जितने कम इवास व्यय 
करेगा, उतनी ही आयु बढ़ जायगी | इस प्रकारका कोई भी 
मनुष्य अनुभव कर सकता है कि नामजप करते समय झवात 
खाभाविक कम निकलता है | २४ घंटोंमें २१६०० श्वासो- 
के हिसाबसे १ मिनटमें १५ श्वास आता है | अब यदि नाम- 
जप इवासद्वारा मानसिक किया जाय तो एक मिनटमें ७-८ 
बवास ही निकर्लेंगे--इस प्रकार १ घंटातक जप करनेमें 
एक घंटेकी आयु बढ़ जायगा और हमारा जीवन दुगुना 
हो जायगा | और यदि कीर्तन करे तो भी १ मिनटमें छग- 
हे १० श्वास निकलेंगे-५ झ्वास शेष रहे | इस प्रकार 
कीतन करनेसे भी हमारी ड्योढी आयु हो जायगी। इस 
मकार नामजपसे इवासनियमनद्वारा प्राण एवं मन दोनोंपर हम 
अपना आधिपत्य प्रात कर सकते हैं | इसी शक्तिद्वारा भीष्म- 
पिताभहने प्राणोंपर विजय प्राप्तकर सत्युकी भी यह कहकर 
लौटा दिया कि उत्तरायणर्में आना | कहाँतक इसकी शक्ति- 
की महिमा कहें ? एक महापुरुषका इस सम्बन्धम 
कहना है-- 
नाम ही जपे शून्य मन घरै) पाँचों इन्द्रिय वश में करे । 
ब्रह्म अगिनि में होमै काया, ताके विष्णु पखारे पाँया ॥ 


श्रीरामचरितमानसमें भी एक स्थछपर गरुड़जीने 


जो भगवान्‌का नाम छेता + अल 
कर देता है | गिरते हुए; पा हे 7 द तुस्ह्हिं न ब्यापत कार अति करारू कारन कवन | 
पु विवश होकर भी जो मैनुष्य “हरये नमः का कर मोह सो कह कझंपाक ग्यान प्रभाव कि जोग बढ ॥ 
. करता है वह सब पापोसे छूट जाता है। इस प्रकारके अनेक हा देते हुए भगवान, श्रीरामके सुखते 


कार न ब्यार्पिह्द तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। 
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* नामास्त # 





इस प्रकार इस अनुभूत विज्ञानके 
नामजपकी महिमा स्वीकार कर लेगा | 


नामजपकी अपार महिमाका वर्णन छेखनी और वाणी- 


द्वारा नास्तिक भी कल्याणका 


७७ 
ल्ल्स्त्््त्ा फकन्‍त्ततस्‍तत्जतज-७ोडोडझ-3 मद 
हे सबंसुछूम एवं सर्वोत्तम साधन नामजप ही है। 

कैल्थाणकासी जन इसी जीवनमें अपने चरम लक्ष्यकों 
भ्ाप्त करनेके इच्छुक हैं, उन्हें भगवान वेदव्यासके इस 





मे सम्भव नहीं है | उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथके डिंडिस घोषकों कभी विस्मृत नहीं करना चसाहिये- 


पथिककों ही हो सकती है। नामकी महिमा अपार है | 
बह भगवानकी प्रत्यक्ष विभूति है । मानव-जीवनके 


० 2००4०००--०«« 


हरेनॉमेव जामेव नामैव मम जीवनम । 
कलो नास्व्येच नास्व्ये् नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


नामासृत 


( लेखक--अ्रद्धेय वेदान्तीजी औ्ररामपदार्थदासजी महाराज ) 


अनादिकालसे जीव सच्िदानन्दस्वरूप भगवानसे 
बिछुड़ कर संसासचक्रमें मायासे प्रेरित अनेक योनियॉमें 
जन्म लेता है ओर शरीरका परित्याग करता है | मायाकी 
विमोहिनी शक्तिसे मोहित जीव अपने स्वरूपको भूलकर संसारी 
बन बेठा है | उसका माया-जालसे निकछना तबतक कठिन होगा 
जबतक कि वह भगवानका आश्रय न छेगा | भगवसत्याप्तिके 
अनेक माग--साधन 'ऋषियोंने बताये हैं और वे सभी 
एकसे-एक उत्तम हैं | उनमें कुछ तो भरमसाध्य है और कुछ 
५ -जैसे ९ 

अल्पप्रयाससाध्य हैं कमकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और 
उपासनाकाण्ड | दाशनिक आचारयोंने अपने-अपने मतके 
अनुतार “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'के ऊपर भगवतृप्राप्तिके 
ढिये अधिकारका निर्णय किया है | उसमें जीव-ब्रह्मकी एकताके 
लिये मायानिवर्तक निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मतत्त्व-साक्षात्कारके 
ढ़िये अधिकारीका निब॑चन किया है |? क्‍ 

नित्यानित्यवस्तुविवेक, इह्ममुन्रार्थभोगविराग, शमदमादि- 
धनसम्पत्ति ओर मुमुझ्षुत्व--इस साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
जीव ब्रह्मविचारका अधिकारी होता है | कोई भी चेतन 
तय कितना प्रयास कर सकता है ! प्रथम 

3 है | आगेका कहना ही क्या ! 

रा क गम शानमागंसे खस्व॒रूप-भगवत्‌-सखरूपकी 
कम मा का सामना करना पड़ता है । दूसरा 
जा पानेके लिये कमकाण्डका अवलम्बन 
रस्म भी पड़ी कठिनाई प्रतीत होती है; क्योंकि 


भ अभ कमका सम्पादन होगा--तबतक 
भी होना कठिन है । दन नहीं होगा--तबतक कुछ 


है; पर 


तें श्राह्मणा विविदिषज्ति य३+ >> 
'वचिद्षिन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसानाशकेन। 
( बृहदारण्यक० ४ | ४। २२ ) 





अतः बिना कमके विविदिषाकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
एक-एक कर्ममें कठिनाई है--जेसे 'ब्रीहीन भ्रोक्षति? प्रोक्षण 
बिना किये हुए ब्रीहिको यज्ञके काममें लेनेसे अपूर्बकी उत्पत्ति 
ही नहीं होगी, तब महदपूर्वकी कथा ही क्या ? ऐसे तो खेतसे 
त्रीहिको पोधासे चुन-चुन करके ले आनेसे अशुद्धिकी 
सम्भावना नहीं हो सकती है | किंतु अपूर्वकी उत्पत्ति तो 
तभी होगी जब कि उसका प्रोक्षण होगा | इस प्रकार कर्मके 
विषयमें विचार किया जा सकता है | 


इसी प्रकार उपासनामार्गके भी कई अड़ हैं, जिनसे 
मनके ऊपर बहुत गहरा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है | 
परंतु का्यकालमें अजेय मनको अपने वशम करके आगे 
बढ़ना बड़ा कठिन प्रतीत होता है.। इस कलिकालके 
अल्पबुद्धि, अल्पशक्ति; अल्पजीवनमें विशेष प्रयाससाध्य 
साधनोंको करना कठिन है ओर न कोई कर ही सकता 
है | इसलिये इस जीवनकी सफलताके लिये भगवानका 
नाम ही सवश्रेष्ठ उच्चतम साधन माना गया है| इसपर 
वेदव्यासजी श्रीमद्धागवतर्मे प्रथम स्कन्धके प्रथम अध्यायमें 
निवचन करते हुए कहते हैं--- 
आपन्नः: संस्ति घोरां यन्‍नाम विवशों गृणन्‌। 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्‌ बिसेति खवयं भयम्‌॥ 
५१॥१।॥ २१७४) 
अन्य साधनोंका निषेध करते हुए गोस्वामिपादने 
भी कहा है-- 


नहिं ककि कम न रा बिबेकू | राम नाम अवरंबन एक ॥ 


इसीलिये सारे साधनोंका निषेध करते हुए भगवानके 
नामको ही अवरूम्बन बताया है । यथा-- 


(५-0. ५५500 3099वा ५व्वाद्याववड (0॥80०007. एांतद्रां260 0५ 859700[ 


_ >> 


भ्रः ज्ञयति ज॑ंगन्मज्ल दरेनोम कै 








न्वकम्का वि नीम 3-2 चाक। 
सा सका क “/समन्यकत द 7 सकरिधकम्पाक वलमब॥ >कन॥ सभा जररा्राभयक मय +८ 


कलों युगे कल्मपसानसानासन्यत्र धर्म खलु नाधिकारः | 
क्योंकि यह जीव प्रभुसे वियुक्त होकर संसार अनेक 


|. योनियोम घूमता हुआ अनेक छलेझोंको सह रहा है। पर 
.  भगवानके धाममें पहुँचनेके लिये एकमात्र साधन वेदोमे भी 
नाम ही कहा गया है-- 
प्रणवों धनुः शरों झ्ात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 


( झुण्डक० २॥। २॥। ४ ) 


'तद्बांचकः प्रणवः? नाम ही अथंका वाचक होता है| 
इसलिये इस रूपकका अभिप्राय यह है--“प्रणव भगवानका 
नाम है | वह धनुष है | उसके ऊपर आत्माकों बाणके स्थान- 
पर स्थापित करके लक्ष्य साकेतविहारी श्रीराम खखे | अप्रमत्त 
होकर आत्माकों लक्ष्यपर पहुँचानेके लिये भगवानका 
नाम ही परम साधन है; क्योंकि यज्ञ, तप) दानादि जो साधन 
हैं वे बहुत प्रयाससाध्य हैं और वेगुण्य हो जानेपर निष्फछ 
भी हो जते हैँ, किंतु भगवानका नाम तो-- 


भाय कुम्राय अनत्ध आउसहूँ। नाम जपत मगर दिसि दसुहूँ॥ 
उछ्ूदो नाम जपत जग जाना। बारमीकि भए जहा समाना॥॥ 


किसी भी प्रकारसे भगवानका नाम लेता रहे तो उसका 
जगत मज्लमय वन जाता है । अनेक मन्‍्त्रोंके रहते हुए. भी 
भूतभावन भगवान्‌ श्रीशंकरजी नामकों ही अपनाते हैं---. 


महाफंत्र जपत महेसु। 
नाप प्रणाउ जान सिव नीको। काहकूट फर दौन्ह अम्नी को॥| 


अतः मनकों अन्यत्रसे हयाकर भगवानके नाममें छगा 


देना श्रेयस्कर है | भ्रव इतनी उच्च 
पर पंच पा पदवीपर केवल नाम- 


भुद सगकानि जपेठ हरिनाऊँ | पायड अचढ 


. अजामिलकों कमंपतित होनेपर भी नाम 


के लकी कम अभावसे यमराज 
अपने शासनमें नहीं छे सके, बल्कि अपने दूतोकी समझाते 


हुए धरमंराज नामके प्रभावका वर्णन करते 
५५ हुए भ्रीमद्धागवतर्मे 
. कहते हैं कि “सभीको भगवन्नामके विषय संदेह हो सकता 
है । त्रिकाल्श महर्षियोंको भी | परंतु- 


र्जहि 


अनूपम ठाऊँ ॥ 





..... अय॑भूनोरदः बम्धुः कुमारः कपिलों मुः। 
.... दो जनको भीष्मों बलिवैंयासकिवंयम॥ 
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भ्प्न्न्च्च्ज्््््श्ट «९ विज ०५ ७ ९ ० से 
द्वादशेते विजानीसो धर्म स्रागबतत सदा: । 

ओआीमदभागवत ६ | 

( ९ । ३। २०.२३।| 


* कितने-कितने उपाय रे गये। भगवानके नामसे उन | 










इन महाभागवतोंको नामके विषयमें संदेह है ही नह । 
परम भक्त प्रहादने नामके प्रभावसे ही अजेब पर | 
हिरण्यकशिपुपर विजय प्राप्त को थी। इन्हें मारनेके ध्ि ! 
। 








बुद्धि प्थक्‌ करनेके लिये षण्डामकके द्वारा कितना समझ 
डराया गया; किंतु सुदृढ़ नामाश्रयी श्रीप्रह्मदजीने नाम कं 
छोड़ा । अपने पिताको उन्होंने समझाया-- 
रामनाम जपतां कुतों भ्रयं 
सर्वतापशसनेकभेषजस्‌ " 
पह्य तात मम गात्रसंनिधों 
पावक्रो5पि सलिलायते5घुना ॥ 


नामके प्रभावसे भक्तके प्रति अग्नि अपनी दाहकत 
दक्तिका परित्याग कर जलकी शीतलता अहण कर लेतीरै| 
भक्तराज भ्रीप्रहदजी हृषित होकर इस प्रकार कह उठे-- 


श्रीरासनामाखिलमन्त्रबीज 
संजीवर्न चेदु दये प्रविष्टमू । 
हलाहहऊ॑ वा प्रलयानक चा 


रत्योमुंख वा विशतां कुतो भीः ॥ 
कहनेका तात्पय यह है कि अनेक साधन रहते हुए मं 
भगवज्नाम-साधनकों शास्त्रोंमे इतना अनुपम कहा गया॥| 
इससे बिना ही प्रयास रांसारका बन्धन दिथिल हो जाता है| 
भगवन्नाम इतना गुण-परिपूर्ण है; इसीसे कहा है-- 
राम न सकहिं नाम गुन गाई।) 
इसलिये जो काम अध्यात्मतत्त्वका साक्षात्कार करनेपर है! 
है, जो काम बड़े-बड़े यशादिसे सम्पन्न होता है; जिसको बढ़ेगी 
उच्च कोटिकि साधक योगियोंने प्रास किया हैः भी 
दानियोने दानके द्वारा ओर बड़े-बड़े तपस्वियोंने 
जिसे सम्पन्न किया है, वही कार्य भगवज्नामके द्वारा सुगम 
सम्पक्न हों जाता है | इसलिये आचारयोंका वाक्य दै-: 
तेन तप्त॑ हुत॑ दत्तमेवाइखिल 


६ ८- 


तेन सर्व छुत॑ कमजालम! | 
येन. . श्रीरामनामाझ्त॑ पानकृत- ॥।॒ 
मनिशमनवद्यमवलोक्य कालम, कै [४ 


कशतक कहा जाय---नामजापकोंने पूण अनुभव रु ! 


# कलिसुगर्मे ताम-संकीरतत परम उपाय है » 


जञ्ज््जलजच््््त्कत्तयत च्च्च्जप्ऊक्तकिफदा८७_7 न 
महामद्रिकादिकोंसे सुष॒म्गाका जो मख जीः इसलिये न 

३, रहावरलदिोे दपुणाल जो कल सीखवा.है। कि घी शान जल 

/ खलता है? कुण्डलिनीकी जाग्रति नहीं होती हैं; अनवर्त नाम है । नाम-मह्ि 





0-- जा 


नहीं खुलता प् 
करनेसे वुग्णाका यह ग्ुख अनायास खुल जाता 


७९ 


याससाध्य भगवानका 


इमा अनन्त है | यही समस्त साधनोंमें 
उत्तम है। 


४४+--७«००६२३६०६०६२-७०७७७७०७७-«०-« 


मानव-जीवनम दुःख हैं, नाना प्रकारके दुःख हैं-- 
जैसे आधिमौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक | 
तब जीवोंकी यही कामना होती है कि दुःख कभी न 
हो, बराबर सुख ही सुख होता रहे। जीवनके सब 
प्रकारकी चेशओंका मूल कारण भी यही है; तथापि मानव- 
के विचार, विद्या-बुद्धि और बेशानिक आविष्कार आदियें 
चाहे जितनी उन्नति हुई हो; व्यक्तिगत या समष्टिगत चेशमें 
इस उद्देश्यकी प्राप्ति अभी नहीं हो रही है। दुःख मानो 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा दे | सभी जानना चाहते 
| हैं कि दुःखसे मुक्ति ओर शान्तिकी प्राप्ति केसे होगी ! 
. हमारे शास्त्र इस विष्रयमें हमको माग दिखलाते हैं। वे 
निश्वयपूवक बतलाते हैं कि पाश्चात्य जड सम्यतामें चाहे 
कितनी ही चमक-दमक दीख पड़े, उसमें दुःखोंसे मुक्त 
करने या शान्ति प्रदान करनेकी क्षमता नहीं है। आधुनिक 
वशानिक उन्नतिके युगमें यह सत्य अधिक सु-स्पष्ट रूपमें 
प्रतीत हो रद्दा है। तो क्या दुःख दूर करनेका कोई उपाय 
है! आनन्द-प्रापिका कोई मार्ग है ! हमारे सब शास्त्र एक 
वाक्य कहते हैं कि ध्मार्ग है; एक परम बस्तु है | 
भीमद्भगवद्गीता ( ६ | २२ ) कहती है-- 
य॑ रूव्ध्या चापरं छा मन्यते नाथिक॑ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


अथ्थॉत्‌ जिप्कों प्राप्त कर लेनेपर सब कुछ प्राप्त हो 
!ु नस हे कोई अभाव नहीं रहता । फिर भारी-से-भारी 
रे उसे रंचमात्र विचल्ित नहीं कर पाता | वह परम 
पा » * शात्त्र कहते हैं कि वह ब्रह्म है; परमात्मा है; 
सा... 3 लय अधन्य जीवके जीवनकी चरम 
केबल. गिवानकी सानिष्य-पासिमें है। क्योंकि वह 
जीव कल । हे नहीं है; उत्को जानकर; उसको पाकर 
वह केवल ना हि ( बृहत्त्वादू बृंहणस्थादू ब्रह्म ) | 
ही नहीं है; उसको जो पाता है बह भी 


कलियुगमें नाम-संकीर्तन परम उपाय है 


| ( लेखक---डाक्टर श्रीमहानामत्रतजी बद्घाचारी, 


5ग्र० ए०, पी-एच० डी० ) 


चिरशान्ति छाभ करता है | वह केवल अमृतमय ही नहीं 
है, उम्रको प्राप्त करनेपर जीवकी मरणशीलता भी छूट जाती 


है, वह अमृत हो जाता है ( बरेनाहमसतः स्थाम )। 


भगवस्पाप्तिसे दु:ख चलछा जायगा ओर शान्तिकी प्रासि 
होगी--यह तो समझमें आ गया | अब प्रापिका उपाय क्या 
है ह£ किस पथसे जानेपर मगवान्‌ प्राप्त होंगे ! और उपाय भी 
ण्सा होना चाहिये जो इस कल्युगके लिये उपयोगी हो 
ओर सवसाधारणके लिये साध्य हो; तभी प्राप्ति हो सकती 
है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई उपाय है ! शात्र 
कहते हैं कि अवश्य है--- 

कृते यद्‌ ध्यायतों विष्णु त्रेतायां यजतों मस्रेः । 

द्वाप. परिचयोयां कछो तद्धरिक्रीतनात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १२ | ३। ५२ ) 

'सत्ययुगमें ध्यान; त्रेतामें यज्ञके द्वारा ओर द्वापरमे 
परिचर्योके द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है; 
कल्युगम केवल हरिनाम-संकीतनसे उसकी प्राप्ति होती है।? 
कल्युगमें बहुत-से दोष होनेपर भी यह एक महान गुण है 
कि इसमें श्रीहरिनामका बहुत प्रचार होता है| नाम ही 
युगधम है | नामी श्रीदरिं ख््यं अवतीण् होकर नाम प्रदान 
करते हैं; अतएव यह युग भी धन्य है | 

घनन्‍्य धन्य कहियुणग सबंयुण सार १ 
हरिनामस संकीतेन जाहाते प्रचार ॥ 

कलियुगके जीवोंके प्रति परम करुणाके वश होकर 
महावदान्यशिरोमणि भ्रीगोरसुन्दरने नाम-प्रेमसय इस 
अभिनव उपायको प्रदान करके जगत्‌के जीवको धन्य कर 
दिया है । द 

संकीर्तनके जनक थे भ्रीगोरहरिं | नाम-दान करते- 
करते उनका आविर्भाव हुआ और अन्तलीलामे उन्होंने 
मद्दाभाव-दशामें गम्भीराके निभ्रत प्रकोष्ठमे पॉममोहाल्य- 
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सूचक शिक्षाप्टकके अपूर्व 'छोकोंका आखादन किया | 

शीभ्ीचेतन्यचरिताम्त ग्रन्थमें बहुत-सा अमृत वितरण करने- 

के पश्चात्‌ अन्तिम अध्यायमें मानो स्वातिशय माधुये प्रदान 

| किया गया है | इससे दुखी कलिग्ररत जीवको एक रसमय और 

! आनन्दमय भगवद्माप्तिका मार्ग प्राप्त हुआ | वह मार्ग नाम- 

प्रेममय है । फिर भी ये शोक जीवको शिक्षा देनके उद्देश्यसे 

महाप्रभुके भ्रीमुखसे उच्चरित नहीं हुए. । ये तो उनके महा- 
भावदशाजनित आखादनकी विभोरावस्थामे खतः स्फुरित हुए हैं| 

भीगोरसुन्दर गम्भीरामें हैं; उनका श्रीराधाभाव- 

कान्तिमय तनु है; वे महाभावदशामं विभावित हैं; विप्रकृम्भ 

रसका प्रादुर्भाव है; कृष्ण-वियुक्त भीराधाके विरहकी 

आत्तिमयी महाभावदशा है | वे माथुर विरहमें निरन्तर झूर 

रहे हैं | कृष्णप्रातिकौ सारी आशा एक़दम निमूल 

हो गयी है--इन भावों ओर प्रगाढ अनुरागसे उत्पन्न 

अति तीव्र देन्य ओर आत्तभावमय द्वादश दशाओंसे 


अभिभूत हैं महाप्रभु । 
श्रीशोथार॒ भाव जैठे उद्धव दरशने १ 
एड मत प्रक्ाप चेष्टा प्रभुर राज़दिने ॥ 
दिन-रात-- 


काहाँ कृष्ण; काहाँ जाई | कोथा गेके कृष्ण पाई! 


:“ज्वणसमुद्रके तीरस्थित भ्रीजगन्नाथक्षेत्र इस महान्‌ 
क्रन्दन ओर हाहाकारमें मुखरित है। 

इस गौर-बिरह-विषाद-सिन्धुसे अकस्मात्‌हर्षरूप 
संचारी भावका उदय हुआ | कृष्ण-वियुक्त अभिनव कृष्ण- 
भीगोरसुन्दरके मन-प्राण आनन्दसे उद्देलित हैं | कृष्ण- 
विरहके गम्भीर दुःखमें अचानक इतना आनन्द केसे 
हों गया ! क्या उनकों श्रीकृष्ण मिल गये हैं १--नहीं, ऐसा 
तो नहीं है। केवल श्रीकृष्णकी प्रातिका एक मार्ग उनके 
देखनेमें आया है। इससे इतना आनन्द है महाप्रभुको । 
। कि श्रीकृष्णविरही प्रभुके पास मानो कोई उपाय 
नहीं था 


भीमद्भागवतके इस छोकमें उनको उपाय दीख 





पड़ा-- 
जा 808 नप्रायय॑जन्ति हि सुमेघसः ॥ 


( औमझ्वागवत ११ । ५ । ३२ ) 


* (ः 
 ज्ञयति जगन्मड्ल हरेनोम # 


कमल हे भमदगावत जब कह २० 7 जज जया हे है कि भीमद्भागवत जब कह रहा है, अख हैं कि श्रीमद्धागवत 
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गवत जब कद रहा है, तब फिर 6 
संदेह नहीं | निश्चय ही भ्रीकृष्ण मिलेंगे | इसीसे <. की 
होकर वे कह रहे हैं-- है 

संकीतेन यज्ञे करे कृष्ण आराधन | | 
| 
औहक | 


सेइ तो सुमेघा पाय ऋष्णेर चरण] 
जीव तो अनादिकालसे बहिमुंख है । 
स्म्रति उसे नहीं है। श्रीकृष्णका दास जीव ीडण३ | 
खोकर खबरूपभ्रष्ट है । श्रीकृष्ण ही परम । डर 
भ्रीकृष्णविह्ीन जीवन व्यथें और अधन्य है. रे ।# 
भी इसको नहीं है| मायाने इसको अश्ञनान्धकारतें बर्क। 
दुःखसागरमें डुबा रक्खा है | कृष्णोन्मुख होनेपर ही ह्स 
दुःखसे उद्धार हो सकता है; परंतु जो अनादिवाक्े 
बहिमुंख है, उसके लिये क्या उपाय है ! इसको ऋष्णविरश् । 
होनेकी वेदना नहीं है | इसी कारण श्रीकृष्ण प्राहि 
आशा भी नहीं है | इसके जीवनमें विषयोंके लिये, भोग 
अप्राप्तिके लिये कऋन्‍्दन है, भ्रीकृष्णके लिये कऋन्‍्दन मु 
है । वह होता तो भ्रीकृष्णके लिये वेदनाजनित महासौभायत्न 
उदय होता ।विरह-रसके अवतार महागप्रभुकी झगपरे 
जीवन धन्य हो जाता | विषय-वेराग्य और, कृष्णप्रेम 
विषय-विस्मृति और कृष्ण-स्मृति जाग्रत्‌ होती। यह प्रेम है 
परम प्रयोजन है । अनादिकालसे बहिमुख जीवके हि 
उपाय क्या है ! किस प्रकार इस प्रयोजनकी सिद्धि ही! 
“क्यों, भुवनमक्कछ श्रीहरिनामका दान खय्य भीहृि 
किया है | तब, चिन्ता क्या है? नामका आश्रय हेनेसे ६ 
प्रेम-चिन्तामणिकी प्राप्ति होगी | श्रीहरिंदासठाकुरने हर 
कहा है-. | 
प्नाम फके कुष्णपदे प्रेम उपजय ।' 
नाम-फक्से उपजता कुृष्णचरणमें प्रेम । 
'कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्व्येव गतिरन्यथा।' 


नामाभ्रयके सिवा इस युगर्मे ओर कोई धर्म नहीं है| 


'केह बढे नाम्त हुइते हय संसारेर क्षय । 
केह बले नाम हुइते जीवेर मोक्ष हम ॥' 
कोई कहते नामसे जगत्‌ नाश हो जाता १ 
कोई कहते नामसे जीव मोधकों पाता ॥ 


अप नामके फलस्वरूप पार्थिव अभाव-अभियोग व 
सांसारिक दुःख दूर होना अथवा मोक्षका प्राप्त करना * 
बड़ी बात नहीं है । ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी दुलभ३ 


] 
है 
| 
रन 
डे 
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# कलियुगमे नाम-संकीतन परम उपाय है 
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श्रज-परेमतककी प्राप्ति नामसे हो जाती है। तीथमें वास; लक्ष-लक्ष 
गोदान अथवा कोटि जन्मके सुकृत--कुछ भी श्रीगोविन्द 
नामके तुल्य नहीं हैं । नामकी सामथ्य असीम है, 
अचिन्तनीय है । केवल नामाभाससे ही जन्म-जन्मान्तरके 
धरे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं ओर मोशक्षकरी प्राप्ति होती 
है। जब नामामासका यह फल है तब नामकी महिमा 
वर्णन करनेमेँ कौन समर्थ होगा ! श्रीरामगतप्राण 
तुल्सीदासजीने कहा है--८राम न सकहिं नाम गुन गई॥' 
अर्थात्‌ रामनामकी महिमा खयं श्रीराम भी नहीं कह 
सकते, फिर औरोंकी तो बात ही क्‍या ? 
नामकी क्या महिमा है! भगवान भ्रीरामचन्द्रजीका अभी 
अवतार नहीं हुआ था। राजा दशरथने एक दिन भूलसे शब्दबेधी 
बाणके द्वारा मृग समझकर सिन्धु मुनिका वध कर डाला | अन्ध 
मुनि ओर उनकी पत्नीने पुत्र-शोकसे राजाके सामने ही प्राण- 
त्याग कर दिये | तीन निरपराधी ईधरानुरागियोंके प्राण-नाशका 
कारण होनेसे राजा दशरथने अपनेकों महान अपराधी माना | 
उनके मनमें असह्य वेंदना होने छगी | किसी भी प्रकार 
उन्हें शान्ति न सिंठ सकी | अब मानसिक दशा 
ऐसी न रही कि वे राजधानी छोट आते। उन्होंने सोचा 
कि प्रायश्रित्त करनेपर चित्तमें शान्ति आ सकती है | इस 
उद्देश्यसे वे गुरु वसिष्ठके आश्रममें गये | वसिष्ठजी आश्रममें 
न थे । उनके पुत्र वामदेवने राजा दशरथसे आनेका कारण 
श्छा। राजाके मुखसे सारा बृत्तान्त सुननेके बाद वे बोले-- 
मैं प्रायश्चित्त करा देता हूँ; आप स्नान करके आइये | 
राजाके आनेपर बामदेवने कहा, “आप तीन बार राम नाम 
उच्चारण करें !? राजा दशरथने बेसा ही किया । नामके 
भभावसे उनके सारे पाप दूर हो गये। उनके प्राणोंकों शान्ति 
परत लक 2 लोट गये | वसिष्ठजी जब 
नल त। उनके पुत्रने राजाके आगमन तथा उनके 
बार पारा चत्तान्त कह सुनाया | पुत्रके द्वारा तीन 
'नामका विधान सुनकर वसिष्ठजी आश्चर्यान्वित और 
कीधान्वित हो उठे | एक बारके स्थानमें तीन बार क्‍यों ! 
ही सारे अविश्वास | एक बार “रा? वर्णका उच्चारण करते 
. चले जाते हैं और ५्मःवर्णके बोलते ही 
नाप लि फिर पाप लोटकर नहीं आते | इस 
प्रति स्ादाका अविश्वास चाण्डाल ही कर सकता है | नामके 
_बाह़े, ुम की करनेपर वसिष्ठजी पुत्नसे क्रद्ध होकर 
भतान होने योग्य नहीं हो | तुम चाण्डाल 
भ० म० भआा० ओ७० 
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हो; में तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, दूर हो जाओ ।! 
अपराधी पुत्र पिताके चरणोंमें शरणापत्न हुआ | मुनिने 
पुत्रको क्षमा कर दिया, परंतु कहा कि ५मेरा वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता | तुम्हें जन्मान्तरमें चाण्डाल होना ही पड़ेगा |? 
परतु वह शाप भी वर हो गया । “जिस राम-नामका इतना 
माहात्म्य सुना, वे ही परब्रह्म शीघ्र नरलीछा करने आयेंगे | 
चाण्डाल-देहमें भी तुम उनकी अपार कृपा प्राप्त करोगे | केवल 
उनकी कृपा ही नहीं, श्रीरामचन्द्रजीकी मित्रता और उनका 
आलिज्ञन प्राप्त कर तुम धन्य हो जाओगे |? इसके बाद 
वामदेवने प्राण विसजेन कर गुहक चाण्डालके रूपमें जन्म 
लिया ओर उनके पिताकी वाणी सफल हुई । 


नामकी शक्तिका वर्णन वाणीद्वारा नहीं हो सकता | प्रभु 
जगद्ठन्धुने ठीक दी कहा है--“नाम-माहात्म्य लेखनीसे लिखना 
सम्भव नहीं, इसे गुरुमुखसे सुनना चाहिये | मनुष्य अपने 
पापके कारण; दुभौग्यके कारण नाम-माहात्य सुनकर भी 
उसमें विश्वास नहीं कर पाता--इस नामापराधके कारण नाम 
लेनेपर भी नामकी कृपा नहीं होती, होती है भी तो देरसे। 
नहीं तो, नामका इतना माहात्म्य है कि इसपर सहज ही 
विश्वास किया जा सकता है | जैसे शास्त्रमें लिखा है-- 
एक बार कृष्ण नामे जत पाष हरे । 
जीवेर साध्य नाइ तत पाप करे॥ 
एक बारका कृष्ण' नाप्त ही हर छेता है जितने पाप ६ 
नहीं जीवकी शक्ति, कर सके वह जीवनमें उतने ण॒प॥ 


प्रभु जगह्न्धुसुन्दरे ओर मी कहा है कि “यह 
स्वकीय और परकीय उद्धारका साधनः बनता है अर्थात्‌ 
जो नाम-कीतेन करते हैं; केवल उनका ही मड्जल नहीं 
होता, बल्कि जहातक नाम-कीत॑नकी ध्वनि जाती है; वहाँ- 
तक छोगोंका उद्धार करती है |? इसके अतिरिक्त नाम- 
ग्रहणके सभी अधिकारी हैं। ऐसे भुवन-मड़ल नामके रहते; 
लोग व्यथ ही अपने कल्याणके लिये इधर-उधर भटठकते 
फिरते हैं ? हमारा केसा दुभोग्य है ! 

अब देखिये कि नाममें इतनी शक्ति आयी कहाँसे ! 
श्रीभगवान युग-युगमें अवतार लेते हैं जीवॉपर अनुग्रह करने- 
के लिये | अपने परिकरोंके साथ आते हैं और कार्य हो 
जानेपर अपने गणोंके साथ नित्यधामको लौट जाते हैं | 
दुखी जीवोंके लिये वे छोड़ जाते हैं अपना अभय और 
अमृतप्रद 'नाम-चिन्तामणि' | केवल यही नहीं) नामके भीतर 
वे अपनी सारी शक्तिका आधान कर जाते हैं | ः 
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(सब शक्ति दिरा नामे करिया विभाग १ 

नामकी निजी शक्ति तो थी ही; प्रभुकी शक्तिको पाकर 
नाम नामीकी अपेक्षा भी महीयान्‌ बन जाता है । भ्री- 
रामचन्द्रने एक पाषाणमयी अहल्याका उद्धार किया था | 
नाम युग-युगमे शत-दात अहल्याओंका उद्धार करता है। अब 
इतनी अहल्या हैं कहाँ ! तो सुनिये--हल्या?का अर्थ है 
कृषियोग्य; अहल्याका अर्थ है कृषिके अयोग्य अ्थोत्‌ 
पाषाण | जड सम्यताके आनेपर जीव-हृदय पाषाण हो 
जाता है। साधन-भजनका कर्षण चलता नहीं उस अहल्याके 
समान पाषाण-हृदयमें | श्रीरामचन्द्र तो हैं नहीं; जो उनका 
उद्धार करते | परंतु राम नाम तो है । नामके आश्रयसे 
शत-शत धोर बहिमृख पाषाणदहृदय निश्चय ही द्रवित हो 
जाते हैं | नामी उद्धारहीला करके चले गये हैं; नाम इस 
समय महान उद्धारलीछा प्रक८ करके शत-शत जीवोंका 
उद्धार कर रहा है| हरिनामके मूत्तविग्रह श्रीभीप्रभु 
जगह्न्धुसुन्दरकी यह महान्‌ वाणी साथंक है--- 


५ 
। 
थ्र 


हरि शब्द उच्चारण हरि पुरुष उदय 


भीरामचन्द्रजीका सर्वश्रेष्ठ काय था समुद्रको बाधकर 
ल्ढा जाना ओर रावणका वध करके सीताजीका 
उद्धार करना | महान वानरसेनाकी सहायतासे 
भीरामचन्द्रजीने समुद्रकों बॉँधा और सीताजीका उद्धार 
किया | अब यह काम कोन करेगा ! हम सबके सामने 
दुस्तर भवसागर है । इसके सिवा दुर्देवरूपी रावणने 
हमारी भक्तिर्पी सीताका अपहरण कर लिया है। श्रीराम नहीं 
हैं, परंतु रामनाम है | सागर-बन्धनके समय नामीकों 
अन्योकी सहायताकी आवश्यकता पड़ी, परंतु नामको किसी 
सहायताकी आवश्यकता नहीं है | राम-नाम लेकर भ्रीहनूमान- 
जीने अनायास ही समुद्रकों पार किया था | नामका आश्रय 
लेकर विषय-संकुछ दुःखमय भवसागरको कितने ही छोग पार 
करते का जा रहे हैं। नामकी इतनी सामथ्य है कि वे हमारे 
)) हि दुरदेव रावणको अनायास ही मारकर भक्तिझ्पी सीता- 
£  देवीका उद्धार कर देंगे | श्रीभरीमहाप्रभुने कहा हैं-- 


एक कृष्ण नामे करें सर्वपाप नाहझ। 
.....  भ्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश] 


ल्न 









छै 
» ज्यंति जगन्संड्ल हरेनोम॑ # 
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अनेक कछोकेर वाह्छा अनेक ौप्रकार। 

कृपा ते करिंक अनेक नामेर प्रचार ॥ 

$ महाप्रभु] 

फिर नाम-प्हण करनेके विषयमें स्थान और कालका रे 

कोई विधि-निषेध नहीं रकक्‍्खा ( यहाँ स्मरणमें नियमित कार 3) 

के विषयमें नहीं कह्य है ) | जिस किसी अवस्थामें, जिस कि 
समयमें नाम लेनेवालेपर नामकी कृपा हो सकती है। 





|। 
ह। 
। 
ः 
।] 


खाइते शुइते जथा तथा नाम छथय | 
देश कारक नियम नाइ से सिद्धि हय | 
खावत सोवत जहेँ तहाँ; केय जो हरिंको नाम । 
देसकाकके नियम बजिनु सिद्ध होयें सब काम ॥ 


ऐसी असीम करुणाशक्ति नाममें छिपी हुई है | खपत 
नाम ओर नामी अभिन्न ही नहीं हैं, बल्कि नामीके टिये 
निज नाम परम प्रिय होता है | इसी कारण नामकी कृपा होनेपर 
क्षणमात्रम,)ं अनादिबहिसुंख. जीवके _ जन्म-जन्मान्तरती 
विषयवात्तना तिरोहित हो जाती है | त्रजलीलामें भगवान महार्‌ 
बहिमुंख भोगसवंस्व॒ कालियनागकी शत कामनाके प्रतीक 
जो शत फण थे, उनके ऊपर अपने चरणोंकों अद्धित करके 
यमुनाको विषमुक्त . और निज लछीछाके लिये उपयोगी बनाते 
हैं | अनन्त वासनाएँ जीवकी अशान्ति और दुःखके कारण 
हैं | हृदयरूपी यमुनाको भोगवासनारूपी विषसे मुक्त करके 
श्रीराधाकृष्णकी लीलाका क्षेत्र कौन बनायेगा ! श्रीकृष्ण ते 
अन्तद्धान हो गये हैं, परंतु चिन्ता क्या है !--अभिन्न कृष् 
नाम तो है ही | 

जैइ नाम सेइ छुषा+ भज निष्ठा करिे। 
नामेर सहित आछ्ेन आपनि श्री हरि॥ 
“इष्ण! नाप्त ही स्वयं कृष्ण हैं भजो सहित निष्ठा अविराम । 
सदा नामके सहित विराजित रहते हैं हरि स्॒मं कलाम || 

महाप्रभुने कहा है कि श्रीकृष्ण-कीर्तन ही भोग-वासती 
जनित मल्नि चित्तका मान, € चेतो दपंणमार्जनम, ) तर 
लवप्रासी संसारकी दुःख-यन्त्रणाका ( भवमहादावाभिनिवा+ 
णम्र ) निवारक है | नामका आश्रय लेनेपर ही जीवन र | 
प्रकारसे मजलकी खानि बन जाता है | अतएव ऐसा ही | 
है कि वतमान कालके दुःख-दुदंशापूण ओर समस्या-वह ६ 





की कमर 
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शुग-सक्ल॒टके समय नाम-संकीर्तन हीं परम उपाय है। समरत गौरके अभिन्नतनु श्रीजगहन्धुसुन्दरकी करुणा सब जीवोंके 
जीव निरन्तर नामल्‍ूपी अम्गत पान करके धन्य और ऊपर बरसने छगे । भ्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजित हो । 


कृतार्थ हो जाये । नामग्रेम-दाता श्रीगोरसुन्दर और श्रीनिताई 


जय गोरहरि ! जय जगहन्धुहरि !! 





नामकीतेन-महिमाका झरना 


. ( लेखक--आचार्य श्रीयतीन्द्र राभानुजदासजी महोदय ) 


कृते यद्धायायतों विष्णुं ब्रेतायां यजतों मख््रेः। 

द्वार परिचयोयाँ कछो  तद्धरिक्रीतेनात ॥ 

( श्रीमद्भागवत १२ । ३ । ७५२ ) 

धसत्ययुगमें श्रीविष्णुके ध्यानका जो फल होता है, त्रेतामें 

उनके लिये किये जानेवाले यज्ञका जो फल होता है, द्वापरमें 

उनकी परिचर्यासे जो फल होता है, कल्ियुगमें श्रीहरिके 
कीतनसे वही फल प्रात होता है |? 

“हरिकीतंन?से यद्यपि श्रीहरिके नाम, रूप, गुण, लछीछा 
आदि सभीका बोघ होता है तथापि इससे नामकीत॑न ही 
विशेषरूमसे समझा . जाता - है । हम नामकीत॑नकी 
महिमाके विषयमे शास्त्रोंमिं स्थान-स्थानपर वचन प्राप्त करते हैं--- 

हरेनांस. हरेनॉम  हरेनोमैव. केवलूमस । 

कछो नास्त्येव नास्व्येव नास्तव्येव गतिरन्यथा ॥ 
( बृद्ज्ञारदीयपुराण ) 
श्रीहरिके जिस किसी नासमका कीतेन ही नामकीत॑न 
कहलाता है | पर ३२ अक्षरोंवाले तारकब्रह्म हरिनाम-कीतनका 


अचार ही सबसे अधिक है--- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।१ 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
हे इस नामके एक-्रहरव्यापी, अष्ट-प्रहर॒ब्यापी, चोबीस- 
र्यापी कीत॑न होते रहते हैं; यहाँतक कि बहुवषव्यापी 


. अलण्ड नामकीतेन भी कहीं-कहीं चल रहे हैं | 


के शुसहललनाम, नारायण, सीताराम, राधेश्याम; रघुपति 

हा जाराम, गोविन्द, हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे 

बे गारायण वासुदेव,--.आदि नामेंके कीर्तन विविध प्रकारसे 
ानपर होते रहते हैं । 


यह नामकीतेन की विज 5 द 
मा न जसे संसार-समुद्रसे तरनेका उपाय है; 


फल क असारवियुक्त सिद्ध महापुरुषोंके लिये उपभोग्य 
अल्प भी है | 3 लोग इस नाम-गानके द्वारा ही कालक्षेप 


किया करते हैं | यही उनकी वाचिक भगवत्सेवा है | 
. शाज्त्र कहते हैं कि नामीसे नाम बड़ा है। आत्ववार कहते 
हैं कि नाम सुवर्णके आभूषणके तुल्य है, जिसका, जब 
इच्छा हो, तभी व्यवहार किया जाता है; और नामी हैं सुनर्ण- 
पिण्डके समान, जिनका व्यवहार उन्हें व्यवहारके उपयोगी 
बना लेनेपर ही किया जा सकता है। नामकी यह महिमा 
नामीका ही संकल्प है। नामीने ही महान कृपा करके नाममें 
इस महाशक्तिकों निहित कर दिया है। 
नाज्नामकारे बहुधा निजसबंशक्ति- 
स्तत्रापिता नियमितः स्सरणे न काल: । 
एताइशी तब कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुरागः ॥ 
(चे० च० ३। २० | ४) 
श्रीभगवान्‌ जब भक्तके मुखसे आतंभावसे इस नामगान- 
का श्रवण करते हैं, तब वे उसके चिरऋणी हो जाते हैं। 
सभामें दुःशासनके द्वारा वस्त्र खींचे जानेपर जब्र द्रोपदीने 
“हा गोविन्द” कहकर उन्हें पुकारा थातब द्रौपदीकी इस 
पुकारने श्रीकृष्णकोी ऋणग्रस्त कर दिया था | 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा माँ दूरवासिनस। 
ऋण प्रवृद्धमेतन्‍न्मे. हृदयाज्ञापसपंति ॥ 
( महाभारत उद्योग० ५९ | २२ ) 
नामीकी इतनी महिमा नामके संकल्पसे ही है, इस 
तथ्यकी हम रहस्यवेत्ता सिद्ध महापुरुषोंके आचरणके द्वारा 
जान सकते हैं | यहाँ एक दृशन्तका उल्लेख किया जाता है | 


प्रायः चालीस वर्ष पहलेकी घटना है| सिंदधपुरुष 
श्रीश्रीबलरामस्वामीजी महाराजकी अति प्रवृद्ध अवस्था थी। 
८५-८६ वर्षका वयःक्रम था| उस समय वे अयोध्याके 
श्रीश्रीविजयराघवाचायंजी महाराजके आश्रममें गद्दीके 
अधीश्वर थे | वे आशभ्रममें बीमार हो गये थे | लेखक उस 
समय उनके पास रहता था । इस रोग-नाशके लिये प्रतिदिन 
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भ्रीविष्णुसहलनामके पाठ किये जाते थे | उनकी बीमारीका 
समाचार सुनकर एक सम्मान्य साधु उनके दशनार्थ आये | 
कुछ देर बैठनेके बाद साधुने श्रीख्वामीजीसे पूछा--“आज 
आप के हैं ??' द 
श्रीखामीजी--आज दो दिनोंसे कुछ ठीक हूँ | 
साधु-भीविष्णुसहल्लनामका पाठ कितने दिनोंसे चल 
रह है ! 
श्रीखामीजी--आज दस दिन हो गये | 


साधु--कुछ दिन और पाठ होनेपर आप पूर्ण नीरोंग 
हो जायगे। भ्रीखामीजी महाराजने यह सुनकर कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । केवल मुस्करा दिया | कुछ देर ठहरकर 
साधुजी लछोट गये | उनके चले जानेके बाद श्रीखामीजी 
महाराजने आश्रमके अधिकारीजीकों बुलाकर कहा--“कल्से 
विष्णुसहल्लननामका पाठ बंद करा देना |? 


उनका यह आदेश सुनकर सभी विस्मित और स्तब्ध 
हो गये | इस विपरीत निर्देशका कुछ भी कारण हमलोगोंकी 
समझमें नहीं आया | हमलोगोंने सोचा, नामकी महिंमा तो 
सभी शाज्त्रोंने गायी है | “नाम और नामी”में अभेद होनेपर 
भी नामीसे नाम बड़ा है | फिर भ्रीस्वामीजी महाराजने 
औविष्णुसहख्ननामका पाठ वंद क्यों करवा दिया! 
इस प्रकार एक महान्‌ प्रकश्ष सभीके मनमें जाग उठा; 
परंतु इस सम्बन्ध श्रीखासीजीसे पूछनेका साहस किसीका 


नहीं हुआ । सभी चुप थे। तब अन्तर्यामीरूपी श्रीस्वामीजी 
खतः ही कहने लगे-- 


'मेरी वीमारीके लिये भ्रीमन्दिरमें श्रीविष्णुसहनामके 
पाठकी व्यवस्था की गयी है । परंतु साधु महात्मा पहले ही 


>-->०थ्ॉम्च्च्थ्या> ०3... 


5 ग नाम ही साध्य, साधन और जीवन 
सझाण्डानों. कोटिसंस्याधिकानामेश्वर्य 
आविभूत॑ तस्महः कष्णनास तन्‍्मे साई 


अल असंख्य ब्रह्माण्डोंका समस्त ऐश्वर्य और 
“डक रा साध्य है; वही साधन है और वहीं मेरा जीवन है। 


सम्पूण चेतन-पदार्थ जिसका अंश है, 


7-5 ्या७-९0-980७७................ 
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यह कहे गये क्कि कुछ दिन पाठ ओर होनेपर में 6 
नीरोग हो जाऊंगा | इससे उनका यही सिद्धान्त न | 
कि विष्णुसहल्लनामका पाठ ही इस रोगनाशका कारण । 
“श्रीविष्णुसहखतनाम” रोगीकों रोगमुक्त करता है, है | 
संदेहके लिये जरा भी अवकाश नहीं है। इसीहिये ै! 
सहस्तननाम-पाठकी फलभ्रुतिमँ आया है--रोगात्तों मु । 
रोगात्‌।” नामकी महिमा, नामका वेभव जो कुछ भर | 
शास्रमं लिखा गया है; वह सभी सत्य है; किंतु नामी । 
विधानसे ही नामकी यह महिमा है। सभी फलदानके आर 
उत्स हैं खयं श्रीमगवान्‌ः उनकी प्रसन्नता और उम्र 
अमोघ संकल्प । शिष्टजनोंके स्ीकृत इस सिद्धान्तको दा 
लोगोंके मनोमें दृढ़ करा देनेके लिये ही मैंने श्रीविष्णुसह् 
नामका पाठ बंद करवाया है । में फिर पाठ आरम्म करूँगा। 
(नामकीतन या नामप्राठका उद्देश्य है श्रीमगवानद्ल 
प्रसन्‍नता प्राप्त करना । उनकी प्रसन्नता ही काम्यफल प्रदप 
करेगी?-.-इस प्रकारकी दृढ़ बुद्धि रखना तुम सबका एकाल 
कतंव्य है |? 


शास््नसिद्धान्तका यथाथ रहस्य समझ पाना हमलोगोंडे 
लिये सहज नहीं है । मर्मश सिद्ध महापुरुषोंकी हृदयगुहां 
ही धमंका यथाथ तत्त्व निहित रहता है। उस तल 
वास्तविक रूप प्रकट होता है महात्माओंके कार्यसें--उनहे 
आचरणसे | 





सा हानिस्तन्महच्छिद्र स मीहः स च विश्रमः । 
यन्मुहूर्त क्षणं वापि बासुदेव॑ न ,कीतेयेत्‌ | 
“भगवान्‌ बासुदेवके कीर्तनसे रहित जो मुहूर्त या 


बीतता है, वही महान्‌ हानि है, महान छिंद्र हैः गो 
है ओर वही विश्रम है |? द 


य्चेतना वा तदंश:ः [ 
ध्यं. साधन जीवन च॥ 


वह महामहिंस श्रीकृष्णनोरे हे 


3०० जी 


हे ००८३० 





. अधा ते सुम्नमीमहे ॥ 


# बैंदिक प्रार्थना # 





वैदिक प्रार्थना 


[5 |] 

व हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतों बभूविथ। 
(अ० २०१ १०८ ।२) 

व हि नः पिता वसों त्वं माता शतक्रतों बसू- 
विथ । अधा ते सुम्नस इमहे ॥ 

(१) ( वसो ) ! ( त्वं हि नः पिता ) तू ही हमारा 
पिता ( बभूविथ ) हुआ है । 

(२ ) (शतक्रतो ) ! (तवं हि नः माता ) तू ही 
हमारी माता ( बभूविय ) है। 

(३) ( अधा ) अतः [ हम ) (ते सु-नं ) तेरा 
सु-मनः तेरी सुप्रसन्नताकरे लिये ( ईमहे ) प्राथना करते हैं | 

इस प्रार्थना-मन्त्रमे परम पावन प्रभुकों दो सम्बोधनोंसे 
सम्बोधित किया गया है--वससो ओर शतक्रतो | वसु नाम 
धन ओर ऐश्वयेका है । अतः वसतो सम्बोधनसे परमात्मा- 
को वसुपति अथवा अखिल ऐश्वर्योंका खामी कहा गया है। 
शतका अर्थ है सो [ १०० ] ओर क्रत॒का अर्थ है कतेत्व; 


. क्षमता; कमक्षमता, साधना । शतसे तात्पय यहाँ असंख्यसे 


है | अतः शतक्रतुका अर हुआ असंख्यकर्मा, अनन्त कर्म- 
क्षमताओंसे सम्पन्न | क्‍ 

“वसो? सम्बोधनका प्रयोग करके परमात्माकों पिता कहा 
गया है | अतः उपलक्षणसे यहाँ पिताकी योग्यताका संकेत 
अथवा शिक्षण भी प्राप्त हो रहा है | पिताकों वसुविदू वसु- 
कक धनेश्वयका सम्पादक होना चाहिये | जो पिता 
नेरेवयंका सम्पादन नहीं कर सकता; वह अपनी संतानका 
अथावतू छालनन-पालन ओर पोषण-शिक्षण नहीं कर सकता | 


“रतक्तो? सम्बोधनका प्रयोग करके परमात्माकों माता 

हा गया है | यहाँ भी उपलक्षणसे माताकी योग्यता ध्वनित 
रही है | मातके लिये आवश्यक है कि वह शतजत 
के ँ पझ्य कमकर्री हो | मात अपनी संतानकी सुख-सुविधा 
करती, का क्रियाएं करती है । जो माता ऐसा नहीं 

तन समुन्नत नहीं हो सकती | 
है। हा एक महत्त्वूर्ण वेशानिक आधार 
धिनः शब्दमें निहित गूढ़ रहस्पपर विचार 











# बोध हो 
उसे सम्बोधन कहते हैं | सम्बोधन सम्यक बोध कराता है । 

शिशुने सम्बोधन किया “माँ |? इस सम्बोधनमें शिश्ञुके 
लिये बोध है अपने पुत्रत्व अथवा अपनी पुन्नीत्वका और 
माताके लिये बोध है अपने मातृत्वका | एक ५्मा 
सम्बोधनने शिज्वु तथा माता दोनोंके हृदयोंकों प्रबुद्ध और 
ज किया है; दोनोंके मानसमें स्नेहके संवेदनकों उत्तेजन 

या है। 


मन्त्रमें प्रभु-भक्तोंने प्रथम प्रभुको “बसों? सम्बोघनसे 
सम्बोधित किया | इस सम्बोधनसे बोध हो रहा है कि भक्त 
भगवानके वसुओंके अमिलाषी हैं | एवमेव दूसरी बार 
भक्तेनि भगवानकों “शतक्रतो? सम्बोधनसे सम्बोधित किया 
है । इस सम्बोधनसे व्यक्त हो रहा है कि भक्तजन अपने 
हृदयोमं कमक्षमताओंकी प्राप्तिकी कामना सँजोये हुए हैं । 


[२४] 

भक्तोंनें भगवानको धवसो? तथा <«शतक्रतोः 
सम्बोधनोंसे सम्बोधन तो किया है, परंतु उन्होंने उनसे न वसु 
माँगा है; न क्रतु । उन्होंने प्रभुसे न धनेश्वर्योंकी प्रार्थना की 
है, न कमक्षमताओंकी । प्राथना तो उन्होंने केवल प्रभुकी 
सुप्रसन्नताकी की है | इस वेदमन्त्रमे भक्तोंने प्रर्थनाका कमाल 
कर दिया है | उनकी यह प्रार्थना (प्राथना-कौशलः है| 

“वर्तो पितः ! हम तुझसे तेरी प्रश्नत्नता माँगते हैं। 
शतक्रतों मातः ! हम तुझसे तेरी प्रसन्नताकी प्रार्थना करते 
हैं | पितेश्वर ! हम तेरी प्रप्नन्नतकी याचना करते हैं। 
मातेश्वरिं ! तू हमसे प्रपन्न रहे; हमारी यह प्रार्थना है |? 


वसु ओर क्रतु माँगनेकी वस्तु नहीं हैं। मॉँगनेकी वस्तु 
तो प्रसन्नता है । प्रसन्नतामेँं सकल घरनेश्रये और अखिल 
क्रतु निहित हैं । जिसने प्रसन्नता मांग ली, उसने सब्र कुछ 
माँग लिया । जिपने प्रभुकी प्रमन्नता प्राप्त कर ली, उसने 
सब कुछ प्रात कर लिया | जो पुत्र-षुत्नी मात-पिताकी 
प्रसन्नता प्राप्त कर छेते हैं; उन्हें बिना मंगे ही पिताके 
घनैश्वयं तथा माताके क्रठु अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं | 


माता-पिताको प्रप्तत्न करनेके लिये पुत्रोंका सच्चा पुत्रत्व 
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.._ स्वीकृत हो जाती है 


सततलत्त्च्च्च्स्च्त्स्ज्न्न्न्न्न्न्सचनूछ्न्नल्छ्न्क्म्न्न्न्बॉभ्षाणणकल जा. अल. आम अाका- 'अमम पक तलाक न भाव 


और पुत्रियोंका सच्चा पुत्रीत्व ही पर्यात न  प्पाका निश्चित समाधान हे, प्रयेश अजब | पिता-माताको 
प्रसन्न रखनेके लिये पुत्र-पुत्रियोंके हृदयोमे पितृनिष्ठा और 
मातभद्धा सुपर्यात्त है | जिन पुत्र-पुत्रियोंके हृदयोम पितृ-मातृ- 
निष्ठा निहित होती है; वे गहन श्रद्धाके साथ अबने माता- 
पिताकों नमस्कार करते हैं; उनकी आज्ञाका पालन करते हैं) 
उनके दशनके अभिलाषी होते हैं; उनकी प्रेरणासे प्रेरित 
होते हैं ओर सदेव सुक्ृत ही करते हैं | इसी आचारसे भक्त 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं | 


[ ३ | 

“बसु? जहाँ ऐश्वयंका प्रतीक है; वहाँ 'ऋत॒? पात्रताका प्रतीक 
है। प्रसन्नता प्राप्त होनेपर भी प्राप्ति यथापात्र ही होती है । 
ऐसा होता है कि कमी-की प्रा्थित वस्तु सद्यः [ तुरंत ] 
ही मिल जाती है; कमी-कमी प्रार्थित पदार्थ बहुत शीघ्र 
प्राप्त हो जाता है | कभी-कमी प्रार्थित कामनाकी पूर्तिमें 
बरसों छग जाते हैं | कभी-कभी प्रार्थित- अभिलाषा जीवन- 
के अन्तिम छोरपर पूरी होती है | कभी प्रार्थी अपनी अपूर्ब 
प्राथनाओं ओर कामनाओंको साथ लिये संसारसे चल बसता 
है | इस सबमें कारणभूत रहस्य पात्रता ही है । 

एक क्षत्राणीके डेढ़ वर्षके शिशुने दीवारपर देगी 
तलवारकी ओर संकेत करके अपनी तोतली बोलीमें अपनी 
भातासे कहा, 'माँ टलवार दे? | माने एक खिलौनेसे उसका 
ध्यान बट दिया, पर उसे तलवार नहीं दी। वह प्रतिदिन 
तलवार मंगता, परंतु उसे तलवार न मिली | युवा होनेपर 
का तलवार दे दी | तलवार मिलनेके इस विल्म्बमें 
7र्क़ अपात्नरता ही कारण थी। पात्नताके सम्पादनमें 
समय्रक्री अपेक्षा होती ही है । 


जिप्त वस्तुका प्रार्थी पात्र है, उस वस्तुकी प्राथना सद्चः 





रहे होते हैं | यदि आपकी कोई 


३४ जयति जगन्मड्रल हरेनोम * 








: आपके जीवनरमें सात्विकता एवं पवित्रताक्ा सम्पादन नह; 






समस्याका निश्चित जज 


सुलझाव है, प्रत्येक कठिनाईका सरल उपाय जो. पे 
मँवरका निश्चित तरण है। पे 
यदि आप भक्तिमें सफल नहीं हो रहे है तो ल्‍ 
मंसे प्राथना कीजिये | यदि आपकी ध्यान खा | । 
| 

कै 


नहीं हो रही है तो उस परम पितासे विनय कौजिये। 
गहरे / 
पा रहा है तो प्रभुसे प्रार्थना कीजिये | यदि आपका गया 
व्यवसाय नहीं चल पा रहा है तो भगवानसे प्रार्थना वीक 
यदि आप राष्ट्रोदय ओर विश्वोद्धारमें सफल नहीं हो पा रे! 
तो उस परमोदार परमोद्धारक देवसे प्रार्थना कीजिये। 
[0] 
बसु ओर ऋतु, ऐश्वय और क्षमता, सिद्धि और साफ 
का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है| ऋरत॒ुसे बसुकी प्रातति के 
है | क्षमतासे ऐश्वयंका सम्पादन होता है | साधनासे साधक 
सिद्धि उपलब्ध होती है । प्रार्थनासे क्रतुकी, क्षमताओं 
साधनाकी तथा पात्नताकी सम्पादना होती है । वेदमातर 
स्थान-स्थानपर कहा है--'क्रठ बसुका मूल है, पमता / 
ऐश्वंका मूल है, साधना साध्यकी तिद्धिका मूल है | इसी 
वैदिक प्रार्थनाएँ क्रतुमयी प्रार्थनाएँ: हैं | प्रार्थना एक ओो 
क्रतुकी शथापना करती है और दूसरी ओर वसुका आक़प 
करती है । प्रार्थना एक ओर क्षमताका सम्पादन करती! 
और दूसरी ओर ऐश्वयेंका आकरण करती है । प्रार्थना 
ओर साधनाका संततन करती है और दूसरी ओर साथप 
सिंद्धका आधार निर्माण करती है | 


[६ |] 
मन्त्रपठित थ्सु-म्नः शब्द प्रार्थनाका एक ओर ए 
रहस्य छिपा हुआ है | सुम्न-सु+म्न-सु+मन) सु-मनता 5 
मनस्कता सु्नके दो प्रसिद्ध अर्थ हैं--सु-मनता [ मनका ः 
होना _] ओर सुप्रसन्नता सहज स्वाभाविक प्रसन्नताकी 
जुमनतासे ही होती है। सु-मनमें ही सुप्रसन्नताका 











(6 035 2 ओ दै तो रा 4 परम दानी आपके आगामी जन्ममें | फूलछकों सुमन इसीलिये कहते हैं कि उसका मन ये 
व हक मायगाकों सफल करेंगे।..:संद धुगन्धिसे सदा सु रहता है और परिणामखलू। 
हा [४] ' अप्रसन्न | खिला ] रहता है । 


पार्थना सदैव सुमनसे की जानी चाहिये ! द 
कदापि नहीं | किसीके प्रति अपने मनको कु करके के गा || 
प्राथना इष्टसाधिका नहीं, अनिष्टकारिका होती है। * | 


जी «न हर परे . 00-0. पाप 809५9॥ ४व्वाद्याव8 00॥8०ी०ा-, ए0ंता264 0५ 65860 | 
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पु 
* बेद्कि भक्तिका खरूष ४ 
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पर्थनामें स्व और परके लिये सुमनस्कता अथवा सु-भावना 


होनी चाहिये | 

मुमनसे की गयी प्राथना निश्चय ही प्रभुकी प्रसत्नता 
प्रात कराती है । बालक जब सुमनताके साथ माता-पितासे 
कई वस्तु माँगता है तो बाछक और माता-पिता दोनोंको 
प्रसन्नता होती है । 

[ ७ | 

भगवानसे कुछ भी माँगनेकी अपेक्षा क्‍या न माँगना 
बेहतर नहीं है ! नहीं; कदापि नहीं। जो भगवानसे नहीं 
माँगते) वे भगवानके अहंकारी भक्त हैं | वे नहीं जानते कि 
भगवानसे अयाचित और अदत्त ऐश्वय्य या सिद्धिमें वह 
आनन्द नहीं होता जो प्रभुसे याचित और प्रदत्त ऐश्वय 
अथवा सिद्धिमें होता है। अतः हर वस्तु प्रभुसे माँगिये। 





८७ 
फ्ननकककककफलफोजफफपडिषो---े० 
ओर बगिय हीं मागतें तो भगवानसे खयं भगवानको ही 
मॉगिये । माँगनेका ही प्ररूप है-प्रार्थना । 

अपने लिये कुछ प्राप्त करनेकों शेष नहीं है तो अन्य 
प्राणियोंके लिये प्राथना कीजिये, विश्व-कल्याणके लिये प्रार्थना 
कोजिये | पर प्रार्थना अवश्य कीजिये | प्रार्थना क्या है? 
बसु पिता ओर शतक्रत मातासे भावनाद्वारा मुख-समुख 
बात करना । भावना भावकी सम्पादिका है। भावनाके 
अभावसे भावका भी अभाव हो जाता है | भावनाके भावसे 
अभावको भावमें परिणति हो जाती है। आत्म-भावनासे 
भगवानके मुख-समुख होकर वातें करतेकरते एक दिन 
वह स्तेज [ स्टेज ] आयेगा कि आप जब भी भगवानसे 
बातें करेंगे; तब ही भगवान्‌ प्रत्यक्ष आपके सम्मुख होंगे | 
फिर वह तेज आयेगा जब आप प्रिय शिश्ुकी तरह वसु 
पिता और शतकरतु मातासे वक्ष-सवक्ष हुए बातें किया करेंगे । 





वैदिक भक्तिका खरूप 


( मू० स॒०. पं०श्री श्रीपाद दाप्तोदर सातवलेकर महोदय ) 


बेदत्रयी ( ऋक) यजु) साम ) में ज्ञान, कर्म और 
उपासना--इन तीन मार्गोंका निदंश है । इन्हींको भक्तिवादके 
शब्दोमिं हम स्तुति, प्राथना और उपासना भी कह सकते हैं। 
शन हमें लक्ष्यया बोध कराता है, कर्म लक्ष्यतक हमें 
पहुँचाता है और उपासनाके द्वारा हम उस छक्ष्यके पाश् 
बठनेमें समर्थ होते हैं | इस प्रकार ऋग्वेद, यजुबंद और 
सामवेदके द्वारा हमें ज्ञान; कर्म, उपासना या स्तुति 
पाथना ओर उपासना इन तीनोंका सर्वाज्॒पू्ण शान 
पेदिक ऋषियोंने दिया है | 
भक्तिमें इन तीनोंका समन्वय होता है। इन तीनोंका 
“मन्वय ही बेदिक भक्तिका आदर्श है | इसी आदर्शकों 
रखकर यहाँ वेदिक भक्तिके खरूपका विवेचन किया 
जाता है | | 
भेज सेवायास्र? इस धातुसे 'भक्तिः शब्द सिद्ध हुआ है | 
अथ है अपने भ्रद्धेयके गुणोंका अनुभव करना और 


हक छाभ लेकर अपने श्रद्धेय-जेसा बनना | शीतसे 


क्‍ फरता है 


ह : श्राह्मणम 
छः 
# 
] 





“जप्य अभिका सेवन करके उससे उष्णता प्राप्त 


| इसी प्रकार परमात्माकी भक्तिका अर्थ है उसके 


आया है-.यहेवा अकुवस्तत्करवाणि! अथात्‌ 


अंदर धारण करके तद्बत्‌ बनना | शतयथ . 


'देवोंने जो कुछ किया है, उसीको में भी करू |? भक्तकों 
अपने पूज्यमें पूर्ण विश्वास होता है; क्योंकि भक्तिभावना 
इश्वरके अस्तित्वपर ही आश्रित है । भक्तका वही प्राण; 
जीवन एवं आधार है। साधारण मनुष्य परमात्माकों भूल 
सकता है, पर भक्त उसकों कभी भी नहीं भूल सकता | 
वह भगवानकों अपने चारों ओर व्याप्त हुआ देखता है | 
भगवान्‌ ही उसका माता-पिता हैं; वह बड़े प्रेमसे गाता है--- 


त्वं हि नः पिता बसों त्व॑ माता शतक्रतों बभूविथ । 
अधा ते सुम्नमीसहे ॥ ( अथवें० २० | १०८ । २ ) 


“हे शतकरतो इन्द्र | तू ही हमारा पिता और हमारी 
माता है | इसलिये हम तुझसे सुखकी याचना करते हैं |? 
परमात्मा भी अपने भक्तोंकी हर तरहसे सहायता करता है। 
पुराणोंकी गाथाएँ मनुष्योकों परमात्म-भक्तिकी ओर ग्रेरित 
करती हैं । 

अनीश्वरवादी नास्तिकोंके अनुसार ईश्वर नामका कोई 
तत्त्व नहीं है । पर उनपर कभी-कभी आनेवाली घोर आपत्तियां 
उन्हें भी ईश्वरास्तित्वका भान करा देती है| ऐसे लोगोंके 
विषयमें वेद कहता है-- 

य॑ समा पृच्छन्‍्ति कुह सेति घोरसुतेमाहुनेंपो5- 
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625 प्रकारकी वाणियोसे तेरे नामका संकीत॑न करते हैं|! 





न 


८८ 


लीत्येनम । सो अर्यः पुष्टीर्विज इवामिनाति श्रद्स्मे 
घत्त स जनास इन्द्र: ॥ (ऋ० २। १२ । ०) 
'जो यह पूछते हैं कि वह कहाँ है! ओर कुछ न दीखने- 


पर कहते हैं कि वह है ही नहीं; उनके सामने यह इन्द्र 


भयंकर रूप धरकर आता है और उन नास्तिकोंकी सारी 
समत्तिका हरण कर छेता है | अतः हे मनुष्यों ! इस इन्द्रमे 
श्रद्धा खो ।? 

वही एक परमात्मा पूजाके योग्य है । अन्योंकी पूजा 
करना व्यर्थ है। 'हे भक्तों ! प्रत्येक यज्ञ-कर्ममें मिलकर 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले परमेश्वरकी स्तुति करो । बार-बार 
उसीके गुण गाओ, उसीके नामका जप करो । प्रभुके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी स्तुति मत करो; क्योंकि अन्यकी स्तुति विनाश- 


कारी है |? (ऋ० ८ ।१। १) 
वह प्रभु आनन्द्से ओतप्रोत है और अपने भक्तको 
मृत्युके पाशोंसे छुड़ानेवाला है । 


अकामो घोरो अतः खयम्भूः रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ू न बिभाय झृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
( अथवे० १० । ८ | ४४ ) 


वह प्रभु सवतूम, धीर, अमृत, खयंकी शक्तिसे 
सत्तावाला, हर तरहके रससे तृप्त तथा सर्वोक्॒पूर्ण है। उस 
अजर ओर सदा युवा रहनेवाली आत्माकों जानकर मनुष्य 
मत्युसे भी नहीं डरता ।? 

वह हर प्रकारसे 'झछुचित्रततमः, झुचिर्विप्रः और 
झुचि: कवि? है | उसे देश-कालकी सीमाएँ नहीं बाँध 
सकती | वह निस्सीम है, अनन्त है और सभी सीमाओंसे 
परे है | पुरुषयूक्तमें मी उसकी अनन्तताका विस्तृत वर्णन है। 


, वह प्रभु एक है; पर अनन्त नामोंसे पुकारा जाता है | 
कोई भी मनुष्य किसी भी वाणीमें उसकी स्तुति करे; वह 
स्तुति उसी एक मगवानकी होती है-- 

नासानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गी सिरीमहे 
मिमातिषाहझे ॥ (ऋ० ३ | ३७। ३) 


हे सेकड़ों तरहके सत्कर्म करनेवाले इन्द्र | हम सभी 


। इन्द्रा- 







*& ४. हे 
# जयति जगन्मजल हरंनोम + 


चक्‍करके घूमनेके साथ ही 
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मी । 


इस प्रणवरूपी धनुषपर अपनी आत्मारूपी बाणको ७... 


भक्त अपने लक्ष्य अथोत्‌ मोक्षपर संधान करता है। 


अप्रमत्तेन वेझूब्य शरचत्तन्मयों 
( मुण्डक० २ । ४] | 
माण्ड्क्यमें भी 'ओश्म्‌ इत्येतदक्षरमिद से हछो, | 
व्याख्यान! कहकर ओरेम्‌ नामकी सारगमित व्याज्याह » 
ञ्फ प्रश्नोपनिषद में 8 
है । दूमें भी कह है कि भक्त इसी ओरेम नाक द 
अवलूम्बन लेकर उस परब्ह्मको प्राप्त करता है। 


भवेतू | । 


प्रणवों धनुः शरों झ्मात्मा बह्म तब्लश््यमुच्यते न्‍ 


इस प्रकार ग्रणव-नामजपके द्वारा मोक्षप्राप्तिका उप 
वेदिक साहिंत्यमें बताया गया है | पर यह नाम किस प्रग्द्ध 
हो १ इसका उत्तर देते हुए निरुक्तकार यास्काचाय कहते हैं- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्धीत्य वेद न विजानाति योअप॑म। 
यो5थज्ञ इत्सकल भद्रमरनुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाफा। 
े (१।६। १८।२]) 
“जो वेदकों पढ़कर भी उसका अथ नहीं जानता, क्‌ 
उसी प्रकार है; जिस प्रकार एक इमारतके बोझको ढोनेवाब 
खम्मा । पर जो अर्थकों जानता है, वह सब तरहके क्या 
को प्राप्त कर ज्ञानसे अपने पापोंकों धोकर स्वर्ग जाता है| 


इस वचनने यह बताया है कि भगवत्नाम-संकीतन भ 
ज्ञानपूवंक करना चाहिये । भगवानके गुणोंके चिन्तगी 
साथ उसका नामजप करना चाहिये | प्रथम भगवानके नर 
का श्रवण; फिर ज्ञानपूवक मननः उसके बाद 
उस नामपर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, तब 
उसे भगवानके महत्त्वका, उसके अनन्तत्व और सर्वभेष्ठ// 
साक्षात्कार होता है | इसी रीतिसे जीवन भी सुधर सकता ह! 


.__ ईसनाम-संकीत॑नके विषयमें छोगोंमें किंतनी आत्त धा्ए 
फेली हुई है, इसका उदाहरण मुझे तिब्बतमें देखनेकी मिल 
भारतमें फिर भी छोग राम; कृष्ण) विदवल आ 
नामोंसे अपनी जीम तो पवित्र कर छेते # 
तिब्बतियोंके नाम-संकौ्तनमें तों जीमका भी काम 
वह“ँ मैंने देखा कि छोग हाथमें चक्र लेकर घुमा रहें है| ४ 
देखकर मुझे आश्रय हुआ और पूछनेपर पता चल 

इन चक्रोमें कागजके टुकड़ोंपर 'ओं मणिपजे हुं! यह हु 
लिखकर सेकड़ोंकी संख्यामें रखे होते हैं ' हर के 
वे समझते हैं कि | 


ैस्‍क 
है| 
श' 







+ 
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% बेदका चरम रक्ष्य--वंद्क स्तुति-पार्थना-उपासना और उनका खरूप # - 


 ्न्‍न्‍सस2स २ २ २ २ | “० 
१०० बार या २०० बार अथवा जितने कागज उमर चक्रॉमें 
खखे होते हैं उतनी बार उन्होंने इस मन्त्रका जाप करलिया 
है| वहीं एक स्थानपर मैंने एक बहुत बड़ा चक्र देखा; 
उत्तमें एक छाख मन्त्रवाले कागज रक्खे हुए, थे; उसे साधक 
बन्त्रसे चलाते थे। हर साधक उस चक्रकों पहले उल्य चलाता 
थां। वह इसलिये कि उससे पहलेके साधकके द्वारा किया गया 
मन्त्रजाप उसमेंसे निकल जाये | इस प्रकार उसे उल्टा चल्ा- 
कर उसे जितना जाप करना होता, उतने सीधे चक्कर वह 


८९ 








साधक उस चक्रकों खिछा देता | इस प्रकारका नामजप 
मैंने तिब्बतियोंका देखा | पर यह निश्चित है क्रि इंस प्रकार- 
के नाम-जपसे साधकका या उस राष्ट्रका कुछ मी छाभ 
होनेवाला नहीं है | वेदिक नामजपका तो खरूप ही यह है कि 
हम . परमात्माके गुणोंकों धारण करें | वह प्रभु शक्तिमान) 
दयाछ; निःस्पृह और न्यायकारी है तो ह५ भी उसी प्रकार 
बनें । यही है वेदिक नाम-जपका खरूप और यही है 
वदिक भक्तिका स॒रूप । 





बेदका चरम लक्ष्य--वेदिक स्तुति-प्राथना-उपासना और उनका खरूप 
( लेखक---श्रीयुधिष्टिरजी मीमांसक ) " “ 


यद्यपि चिरकालसे छोकमें यह प्रसिद्धि है कि बेदिक 
संहिताओंमें केवछ याजशिक कमकाण्डका ही वर्णन है, अध्यात्म- 
विषय केवल उपनिषदोंमें ही प्रतिपादित किया गया है | 
वस्तुतः प्राचीन सिद्धान्तानुसार यह- विचार सवंथा मिथ्या है। 
प्राचीन मतानुसार बेदिक संहिताओंका कर्मकाण्डमें विनियोग 
होनेपर भी वह उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। उनका 
मुख्य प्रतिपाथ् विषय तो अध्यात्म ही है | वेदिक मन्त्रोंका 
कमकाण्डमें विनियोगमात्र किया गया है और कई स्थानोंपर 
तो वह विनियोग इतना अस्वाभाविंक है कि साधारण संस्क्ृतज्ञ 
भी जान सकता है कि वह मन्त्रोंके साथ बलात्‌ जोड़ा गया 
है, मन्त्राथथा उसके साथ दूरका भी सम्बन्ध नहीं | इसके 
ढिये हम यहाँ तीन उदाहरण उपस्थित करते हैं--- 
उद्‌बुध्यस्वाग्रे-मन्त्र बुधग्रहकी पूजामें विनियुक्त किया 
गया है | 

श्नोदेवी-सन्‍्त्र शनेअरम्हकी पूजामें बिनियुक्त है ।. 

दचिक्राब्णो अकारिषम्‌-मन्‍्त्र द्धिभक्षणमें विनियुक्त है | 


. अथम मन्ज्र्म 'बुध्यस्त्? क्रिया पद है | उसके एक देश 
उपका बुधअहके नामके साथ साहझ्य होनेसे वह बुधकी 
“जाम विनियुक्त किया गया है | “शज्नो देवी? मन्त्रका संधिजरूप 
_की शनिपप्रहके एक देशके साथ साहश्य है और 


*. तरिश्व वेदे द्वौ काण्डो--कमंकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्व । 


द संहिता *ददारण्यास्य यो भ्न्थो बह्काण्ड:, 
थ नयोगन्थयो: 
_गमाष्य उपक्रमणिका ) 


तदव्यतिरिक्त शतपथब्राह्मणं 
कर्मकाण्डत्वम5 । ( काण्वसंहिता 


भे० म्० प्रा० ओऔ७ 


“दधिक्राव्णो अकारिपम!के दधिभागका दही-वाचक दधिके 
साथ साहश्यमात्र है | इन मन्‍्त्रोंका वस्तुतः बुध) शनि ग्रह ओर 
दधि ( दही ) के साथ दूरका भी सम्बन्ध नहीं है | 


इसके विपरीत मन्त्रोंम अध्यात्मविंषयकी प्रतीति स्पष्ट 
ओर युक्तिसंगत प्रतीत होती है । हाँ; यह प्रतीति प्रायः 
उन्हींकों होती है, जो सात्त्तिक और सन्मात्रनिबद्धबुद्धि योगी- 
जन हों | स्कन्दस्वामीने 'निरुक्त टीका ७ | ५ में इस विषयपर 
बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला है | वह लिखता है-- 


ततन्र अध्यात्मविद्सतावत्‌ सन्‍्मात्रनिबद्धबुदयः शिथिली 
भूतकमग्रहग्नन्थयों भिन्नविषयभवसंक्रमस्थानवेराग्याभ्यासव- 
शात्‌ समासादितस्थिरसमाधयों निरस्तवाह्मयविषयेषणा निरु- 


अन्य न पर्येन्ति न अण्वन्ति । 

अथात्‌-जो अध्यात्मवित्‌ हैं, जिनकी बुद्धियाँ सन्‌ मात्र 
( परमसत्ता ब्रह्म ) में निबद्ध हैं; जिनके कर्मोकी ग्रह-प्रस्थिया 
शिथिलीभूत हो चुकी हैं) जिन्होंने विभिन्न विषयरूपी संसार- 
सागरमे वेराग्य ओर अभ्यासके द्वारा स्थिर समाधि प्राप्त कर 
ली है; जिनकी बाह्य विंषयोंकी एषणा समाप्त हो चुकी है) 
अन्तःकरणकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो गयी हैं । निष्कस प्रदीपके 
समान) जो क्षेत्र ( ब्रह्म )के ज्ञानमें ही मनन करनेवाले है 
वे [ परमात्मासे ] अन्यकों न देखते हैं; न सुनते हैं 
[ ऐसे मह्यनुभावोंको ही वेदोमें अध्यात्मशानकी प्रतीति होती 
है, अन्यको नहीं ]।. हे 

इतना ही नहीं; वेदोंमें अभि आदिके विप्र, कवि; हिजन्सा; 


१छट-० प्रापारशाप 339वा वादा ७0॥6००7 एछॉत्रां2806 0५ 858700॥ 





सतत ञ  पत्चचच्स्स् 
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विपश्रित्‌, प्रमति आदि विशेषण बहुत उपलब्ध होते हैं | ये 
विशेषण अमिधा ( मुख्य ) वृत्तिसे चेतन शञानवान्‌ पदार्थमें 








ही घट सकते हैं; भोतिक जड. अग्निमें नहीं | शास्त्रकारोंका 


सिद्धान्त है कि जहाँ मुख्याथंकी वाधा हो वहाँ लक्षणा्थकी 
कल्पना की जाती है; अन्यथा नहीं | अतः यदि कर्थंचित्‌ 
पहले यह निश्चित हो जाय कि मन्त्रोंमें श्रुत। अमि आदि 
भोतिक जड पदार्थोंके ही,वाचक हैं; किसी चेतन पदार्थके 
नहीं; तब तो कवि आदि शब्दोमें छक्षणाथकी कल्पना 
स्वीकार की जा सकती है | वेदका मुख्यार्थ क्या है ! इसमें 
. वेंद स्वयं स्व॒तःप्रमाण है| इस दृष्टिसे कषि, विपश्चित्‌ आदि 


“निश पीली 
4 - >-त # लक 
. 
के 


पदोंके सांनिध्यसे अग्निपद उन-उन मन्त्रोंमें चेतन ब्रह्म वा. 


|. आत्माका ही वाचक है | आचाय शंकरने भी अग्नि आदि 

द पदोकों ब्रह्मका वाचक माना है | उन्होंने वेदान्तसूत्र ( १। 

द २ | २८ )के भाष्यमें लिखा है--- 

सा अपिशव्दो5पि अग्नरणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय 
..... एवं सर्विष्यति। 

अथात्‌ अग्नि शब्द भी “आगे ले जानेवाला? आदि 

द्वारा परमात्मविधयक ही होगा | 

2 मम वचनसे यह भी स्पष्ट है कि यास्कके 

_ अग्रणीभवर्ति? ( निरुक्त ७ | ४) आदि निर्वचन अध्यात्म- 
प्रक्रियामें भी अनुगत हैं | सा 


वेद स्वयं इस तत्तको निम्न ऋचामे अत्यन्त स्पष्टरूपे 
... इन्द्र मित्र चरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 
एके सह्दि्रा बहुधा चदन्त्यस्नि य॑ मातरिश्वानमाहु: ॥ 
| | । ( ० २। १६४ | ४६ ) 
हैक अज ॥ दी को ही मेघावीजन इन्द्र, मित्र, 
7१ 7८ दे प प! ) दिव्य हे 
न ५; बहहैं। ? 3), गरुत्मान; यम और मातरिश्वा 
इस प्रकार वेदकी अन्तःसाक्षिताके पश्चात्‌ 
ः बाडमयसे कतिपय ऐसे व. अणके पश्चात्‌ हम 
७ # एपय ऐसे वचन उद्धत करते हैं जिनसे दा 


योगार्थके 
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अर्थात्‌ सब वेद जिस पदका अभ्यास हि 

कथन ) करते हैं; सारे तपस्वी छोग जिसका कफ । 

हैं; जिसकी चाहना करते हुए त्रह्मचर्यका पालन करते३ 

पदकों तुझे संग्रहसे बताता हूँ | वह ध्योमः है।..| 

२-उपयुक्त कठश्रुतिके अनुसार योगिराज भीषण 

भी कहा है-- हि 
यदक्षर वेदविदोी वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयों 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद 


वीतरागाः | | 


संग्रहेण 


करते हैं, वीतराग यति छोग जिसमें प्रविष्ट होते हैं (जि 
प्रात्त करते हैं ) जिसकी चांहना करते हुए ब्रह्म 
आचरण करते हैं, उस पदको संक्षेपसे तुम्हारे लिये कहता हूँ 
३-आगे पुनः श्रीकृष्णने. कहा है-- 
वेदेश्व सवेरहमेच वेचः । ( १५ । १५) 


प्रव्ष्ये ॥ 
। ( गीता ८ ११) 
अर्थात्‌ जिस अक्षर .अविनाशी ब्रह्मंका वेदविद व 
अर्थात्‌ सब वेदोसे में ( ब्रह्म ) ही जानने योग्य हूँ। 
४-महर्षि वेद॒व्यास अपने पुत्र झुककों अध्याल्ग्न 
उपदेश करके अन्तमें उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
दशेदम॒क्सहस््राणि निरमंथ्यास्ततमड्भुतम्‌ । 
नवनीत॑ यथा दृष्नः काष्टादपशियंथेव च। 
तथेव विदुषषां ज्ञानं पुत्रहेतोंः समुद्धतम्‌॥ 
( महा० शान्ति० २४६ । १४-१५) 
अर्थात्‌ दा सहल ऋचाओंका मथन करके मेने क 
अद्भुत अमृत ( निकाछा है )। मक्खन जेसे दहीसे और भी 
जसे काइ्से मन्‍्थन करके निकाली जाती है उसी प्रकार विद्वती 
ब्रह्मविदोंका ज्ञान पुत्रके लिये ( १० सह ऋतचाओंका मर्ष 
करके ) निकाला है | । 
५-आचाय कात्यायनने ऋग्वेदके देवता (प्रति 
विषय-) का निर्देश करनेवाले ८ सर्वोनुक्रमणी ग्रन्थःके आउमी 
लिखा है--- 
' समस्तानाँ प्रजापति: | आंड्वारः सच देवत्यः पारमे 
ब्राह्मो वा देव आध्यात्मिक: | 
अर्थात्‌ समस्त ऋचाओंका प्रजायति देवता (व्रत । 
विषय ) है | ओड्लार सर्वदेवताबाला हैं । परमेष्ठी वां ब्रह्म | 
अध्यात्मविपयक है | 6 





कन्‍ल्‍सनि नि नततस्‍लल्लनेॉोटडेओं]ें: 
६-यास्क मुनिने भी निरुक्त ७ | ४ में लिखा है-- 
: पहाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
अर्थात्‌-अत्यन्त ऐश्वयंशाली विविध शक्तिससन्न होनेसे 
एक द्वी आत्मा बहुत प्रकारसे ( विभिन्न गुणोंके द्वारा ) स्तुति 
किया जाता हैं । 
यदि उपयुक्त उद्धरणोंपर गम्भीरतासे विचार किया जाय; 
तो शत (होगा कि कठश्रुतिका 'सर्च वेंदा यत्पद्मामनन्तिः 
डेख तभी उपपत्न होगा जब कि सम्पूर्ण बेंद उसी एक पद 
(ओम! का आमनन-"-अभ्यास-वार-बार कथन-"उपदेश करते 
हों। यदि वेद ओमः-अ्रह्म-अध्यात्मका प्रतिपादन नहीं करते 


हे >> न्स्‍ू 


केवल यशौके ही प्रतियादक हों; तो कठश्रुतिका लेख प्रमाद- 


बचन होगा | गीताके दोनों बचनोंमें कठभ्रुतिकी ही प्रतिध्वनि 
* है। अतः गीताका भी यही मत है कि वेद अध्यात्मके 
प्रतिपादक हैं | चतुर्थ प्रमाणमें स्पष्ट कहा है कि ऋग्वेदकी 
दस सहल ऋचाओंका मथन करके उक्त अध्यात्म-ज्ञानरस 
मक्खन निकाला है । व्यासजीने यहाँ दहीसे नवनीत 
और काष्ठसे अमिके निकालनेके दो दृशन्त बड़े ही सुन्दर 
दिये हैं | इनसे उक्त विषय अति स्पष्ट हो जाता है | तात्पय॑ 
यह कि जैसे दहीके प्रत्येक अंशर्में विद्यमान नवनीतका अंश 
ही मन्थनद्वारा प्रथक्‌ किया जाता है अथवा प्रकट किया 
जाता है; उसी प्रकार ऋग्वेदकी सभी ऋचाओंमें अध्यात्म - 
शनके अंश विश्वमान हैं, उन्हींकों मन्थनद्वारा प्रकाशर्मे 
लाया गया । पॉचवँ प्रमाणमें कात्यायनने स्पष्ट कह 
दिया कि समस्त ऋचाओंका प्रजापति ओंकार ही देवता-- 
प्रतिपाद् विषय है | छठे प्रमाणमें यास्कका वचन भी यही 
शवनित करता है कि वेदमें एक ही महान्‌ देवकी विभूतियों-- 
गुणोका भिन्न-भिन्न रूपसे गान किया गया है | 

इतना ही नहीं, ऋग्वेदका एक मन्त्र तो कहता है-- 
“ यज्ञ वेद किस्चा करिष्यति | ( १ । १६४ । ३९ ) 


) के धअ जो अक्षर अविनाशी परब्रह्मको नहीं जानता वह 
अ या करेंगा ? वेदाध्ययनका क्‍या फल पायेगा ! 
उसका वेद पढ़ना व्यर्थ ही है । | 


क्‍ ताक , अधिक स्पहीकरग उपनिषरे 
: मल मिस्ता है... कक ण उपनिषद्के निम्न 


.._ रह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति नो चेद्हावेदीन्महती विनष्टिः। 
हज पे पद इसी जन्ममें ईश्वरको जान लिया तब तो 
..._  भहन््‌ विनाश है ( जीवनका ) । 


३७ ००5 नी. 


--- हलक ॒ 
22 ञ प़ 
०: ८ रे 


के, बेदका लक्ष्य +२. ९ 
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5प प्रकार कतिपय आचार्योके ऊपर उद्धृत वचनोंसे 
स्पष्ट है कि वेदका मुख्य प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म ही है । 
इतना ही नहीं, इस युगके महान्‌ वेदाभ्याती और योगी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और अरविन्द धोषकी भी यही 
मान्यता है कि वेदका मुख्य प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म ही है। 
ईन दर्नों अध्यात्मज्ञानकी विभूतियोंने इस बातका प्रतिपादन 
अपने ग्रन्थोंमें पर्यात् विस्तार तथा युक्तिप्रमाण-पुर॒स्सर किया 
है। अध्यात्मश्ञनके प्रेमियोंको - वामी दयानन्द सरखतीकी 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका और श्रीअरबिन्द-घोषका वेद-रहस्य 
अवश्य देखना चाहिये | 5 
श्र पके जे 6५ 
इश्वर प्राप्तिके वेदिक उपाय 
वेद ईश्वर-प्राप्तिका प्रधान |उपाय, आत्मज्ञान बताता है। 
पुरुषसूक्तका एक प्रसिद्ध मन्त्र है--. 
वेदाहसेत॑ पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदिस्वा$तिस्त्युमेति नान्‍य: पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ 
हि (यजु० ३१। १८ ) 
अथथोत्‌---में उस महान्‌ आदित्यके समान प्रकाशमान, 
अविद्या आदि तमोंसे परे वर्तमान: पुरुषकों जानता हूँ | 
उसीको जानकर मनुष्य मृत्युका उल्ठन करता है ( अमृत 
३ 
हो जाता है ) ओर कोई मार्ग [ भवसागरसे | छूटनेका 
नहीं है।| ४ 
किंतु उस पुरुष वा आत्मा वा परमात्माक्रा ज्ञान भी - 
तो सरल नहीं है| गीताके शब्दोमें-- 
अनेकजन्मसंसिद्स्ततो याति परां गतिम ॥ 
। (६। ४५ ) 
अथ्थात्‌--भनेक जन्ममें प्रयज्ञ करते-करते मनुष्य 
सिद्धिकों प्राप्त करता है । 
महर्षियोंने ईश्वर-प्राप्तिका साधन योगाम्यास बताया है| 
महृषि पतञ्नलिने योगदरशनमे उसी योगकी विस्तृत व्याख्या 
की है । योगका लक्षण निम्न प्रकार है-- 


(योगदशनत १ ॥ २) 
अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंका) जो वाह्मय विषयों भटक 
रही हैं, निरोध हो जाना | और निरोध होनेपर-- 
तदा द्रृष्ट्ः स्वरूपेडवस्थानम्‌॥। . (योगदर्शन १॥ ३) 
सबके द्रश प्रभुके खरूपमें स्थित हो जाना ही योग है। 
इसीके दो मेद हैं--सम्प्रशात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि। 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 


((-0. ५५500 3099व॥ व्वाद्याबवड (0॥80०007. एछांद्रा2606 0५ 85४0700[ 





यारा काला पा. 
। चित्तवंत्तिनिरोधके उपाय 

|. _< परंतु यह चच्चल प्रमाथी मन निरुद्ध केसे हो; इसका 
' ,. उपाय पतक्जलिने बताया है-- 
अभ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोध: । (योगदर्शन १ । १२) 
अर्थात्‌--अभ्यास और वराग्यके द्वारा ही मनका निरोध 


सम्भव है | यही उपदेश भगवान्‌ भ्रीकृष्णे भी गीतामें 


दिया है-- « 
अभ्यासेन तु॒ कौन्‍्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ 
द (६ । ३५) 
इन दो उपायोंमें अभ्यास क्या है; वेराग्य क्या है १ इसका 
विचार करना चाहिये | 
क्‍ वेराग्य नाम है सांसारिक विप्रयोंसे वितृष्ण होना, उनकी 
द इच्छासे रहित होना | यह विप्रयोंसे वितृष्णा सम्यग शञानसे 
हर ही सम्भव है | सम्यगू ज्ञान होना अत्यन्त दुष्कर है और 
| आजकलके समयमें जब कि संसारमें सत्र अंज्ञानवर्धक; 
। भोगेच्छावधक सामग्री वा दृश्योंकी ही भरमार हैं | इसलिये. 
आजकलके समयमें ईश्वरकी प्राप्ति या संसारसे मुक्ति केसे 
हो; इसका विचार करना अत्यावश्यक है | 


हमारे विचारमें इसका एकमात्र उपाय अभ्यास एक- 
तत्तवचिन्तन है | वह एकतत्त्वका चिन्तन कैसे किया 


जाय और किसका किया जाय, इसका उत्तर भगवान्‌ 
: पतञ्जहि देते. हैं-+- 


तस्य॒वाचक:ः प्रणव: । तज्जपस्तदर्थभावनस्‌ । 

| ( योगदशेन १ | २७-२८ ) 
अथोत्‌ परम प्रभुका वाचक सर्वश्रेष्ठ नाम है-प्रणव 
४ अथोत्‌ धयोम? अथकी 

| अथोत्‌ (ओम? | उसका जप और उसके भावना 
। करनी चाहिये | ५ अक 


'इसीकी संतछोग भगवन्नामस्मरणके रूपमें बताते 


हैं। इस स्मरणमं जप और अंकल 
अन्तभोाव हो जाता है| 2 गा ही 


जे नाम-सरणकी दूसरी प्रक्रिया 
/ 85 ३ अर लि एक प्रक्रियाका उल्लेख 
... दर्शनके स्तदारा किया | उसकी दूसरी प्रत्रयाहै 


5 स्तुतिआथना-उपासना 
5 3 पका लक्षण है--किसी भी पदार्थम विद्यमान गुणोंका 
पक 28 यथोचित रुपमें वर्णन करना | इस इृष्टिसे जब हम कहते हैं 
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कि “देवदत्त बहुत भ्रेष्ठ व्यक्ति है; सदाचारी है, ७... 
है? तब हमारा अभिप्राय केवछ इतना ही नहीं है रु 
हम जिससे देवदत्तको स्तुति करते हें वह उतर 
जान जाय | अपितु हमारी इच्छा होती है कि वह भा 
जिसके प्रति हम देवदत्तके शुणोका वर्णन करते हैं, वह रह 
समीप जाय; उससे भेंट करे, उसका संग करें और उसे । 
लाभ उठाये | जब हम भगवान्‌ रामके म्यांदा-पुरुषोत्ताक् | 
गुणोंका बखान करते हैं तो हमारी इच्छा होती है हि सं / ; 
उनके आदशॉपर चले | । 


इसलिये स्तुति तब तक निरथंक ही रहती है जद 


४ 


। 


'उसके अनन्तरकी क्रिया प्राथना वा उपासना न कीजा। 


अंतः स्ठ॒तिका अन्त होता है प्रार्थनामें अथवा उपासमं। 

प्राथना नाम है--स्त॒त्यके गुणोंका बखान करके उसमे 
उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये सामथ्यंकी याचना करना औ 
उपासना नाम है--उस स्तुत्यके गुणोंकों अपने अंदर घाण 


* करके उसके समीपमें जाना | जबतक उपास्य ओर उपारदः 


में एकरूपता न होगी, उप़ासना--समीप ठना; स्म्ी 
जाना वा बचन्धुत्व-प्राप्ति करना नितान्त असम्भव है; क्यों 
समानशीलव्यसनेषु मैन्नी--समान गुण-कर्मवालमें ही के 
होती है । मगवान्‌ हों ज्ञानके पुज्ञ, सत्यत्रत, सर्वदोषबिर्वाशि 
हम हों अज्ञानान्‍न्धकारसे आदत, अद्गतवादी सवंदो' 
युक्त--तव कभी भी उपासना नहीं हो सकती | इसहि 
वेद्म स्तुतिके साथ प्राथना वा उपासना दोनोमेंसे एक 
अवध्य सम्बद्ध रहता है | द 


अब हम कतिपय ऐसे मन्त्र उपस्थित करते है गा 
असुुकी स्तुतिआ्राथना और उपासनाका हृदयहारी व 
जिन्हें गाकर भक्तकी आत्मा मस्तीमें झूम उठती है | 


' वैदिक स्तुति-प्रार्थना-उपासना 


(१) त्वं हि नः पिता वसो त्व॑ माता दतक्रतो बभूविथ। 
अधा ते सुम्नमीमहे । (ऋ० ८ । ९८। || 


“हे वसो | सबको बसानेवाले; सारे संसारको आन 
करनेवाले अर्थात्‌ सबसे महान तुम ही हमारे पिता हो 
हो, रक्षक हो | हे शतक्रतो ! सैकड़ों सहसों प्रकारके 
करनेवाले विविध ब्रह्माण्डके रचयिता प्रभो ! ठम ही ( 
माता हो | तुम-जेसे सर्वतोमहान माता-पिताकों पार्क ; 
ही तुम्हारे उस सुखकी, उस आनन्‍्दकी कामना करते | 







६ 


के है >> 
सकल उत्सव पट अनल 


० रा 
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थाचना करते हैं जो त॒म्हारेमें है | जिससे तुम आनन्‍्द- 
खरूप हो । वही नित्यानन्द हमें भी प्रात्त कराओ | 
(२) स नः पितेव खूनवे असे सूपायनों भव। 

सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ( नंट० १॥१। ५९) 

'हे अम्मे | प्रकाशमान ज्ञानखरूप प्रभों |! आप हमारेपर 
वैसे ही कृपाल होओ, वेसे ही सुखोंके प्रात्त करानेवाले होओ | 
जैसे पिता अपने बालकोंके सुखकी कामना करता है और 
हमें खस्ति--नित्य रहनेवाले अखण्ड कल्याणके लिये 
समर्थ करो |? 

(३) विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सु । 

यद्धद्ध तन्न आ सुच ॥ * (ऋ० ५। ८२। ५) 

"हे सम्यूण संसारके प्रकाशक और उत्पन्न करनेवाले 
देव | हमारे सम्पूर्ण दुरितोंको, पापोंको--पापमयी वासनाओंको 
हमसे दूर करिये ओर जो कुछ भी संसारमें भद्र है, हमारे 
लिये कल्याणकारी है, ऐसे उत्तम श्रेष्ठ गुणों वा पदार्थोंको 
प्राप्त कराइये |? 

(४) नमः साय॑ नमः ग्रातनंसो राज्या नमों दिवा। 
भद्गाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नसः॥ 
(अथवं० ११। २। १६ ) 

3 भव [ सारे संसारको उत्पन्न करनेवाले और सुखखरूप 
त्था सबजीवोकि सभी दुःखोंके नाश करनेवाले प्रभो | तुम्हारे 
दोनों खर्पोंके लिये हम प्रातः-सायं दिन-रात बहुधा 
"मस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारे लिये सुखके 
देनेवाले और दुश्खोंको दूर करनेवाले होइये |? 

(५) अपने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
| चुयाध्यरमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेस । 

'हे मागद्शक ने ला 

न ता ! आप हमें धन, सम्पत्ति वां आत्मिक 
अप मरे हि "छ भागसे--अममार्गस ले चलिये । हे देव! 
..  कमाकोा जाननेवाले हैँ; क्योंकि आप घट- 
है | इतना ही नहीं, हे प्रभो | हमारे सम्यूण पापोंकी- 
पर कप दूर करिये, जिससे हम निष्पाप हो सके | 
करते हैं | ' दस आपकी बहुत प्रकारसे स्तुति-प्राथना 


(६) यद्आप्मे 
) यदूभामे पद्रण्ये “यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये। 


हे पापोके दूर करनेवाले प्रभो ! हमने जो ग्राममें जो 
सभामें, जो अपनी इन्द्रियोंके विषयर्मे अर्थात्‌ अपने और 
परायेके लिये जो भी पाप-बुरा कर्म) बुर आचरण मनसा- 
वाचा-कर्मणा किया है; उसको हम इसी समग्र आपकी प्रत्यक्षतामे 
आपको सर्वद्रश जानते हुए छोड़ रहे हैं, स्वाह्य यह हमारी 
प्रतिज्ञा सुआह्‌ बने-सच्ची बने | हम अपनी प्रतिज्ञाके निभानेके 
ल्यि समय हों। प्रभो | हमें इस शुभ प्रतिज्ञाके निभानेके लिये 
सामथ्ये दो |?  ब् 
इस प्रकार वेदसें प्रभुकी सवंत्र विविध नामोंसे स्तुति 
करके अपने दोषोंको दूर करने और शुभ गुणोंकी प्रात्तिके 
लिये प्राथंनाएं मिलती हैं | उपनिषद्की एक प्रार्थना सर्व- 
प्रसिद्ध है-- 
असतो मा सद्‌ गमय । 
तससो मा ज्योतिरगमय । 
सत्योमाझुत गमय ॥ 
हे प्रभो | हमें असत्से--अज्ञानसे सत्‌-शानकी प्राप्त 
कराओ | शान प्राप्त होनेपर तम--अन्धकारकों दूर करके 
अपनी शुभ ज्योति--प्रकाशको प्रात कराओ और मृत्युसे-- 
जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाकर अम्रतको प्रात कराओ | 


बेदिक ग्राथनाओंका एक वेशिश्टय 
वेदिक प्रार्थनाओंका एक स्वंतोमुख वेशिष्य्य यह है कि 
उसमें प्रायः समश्का निदंश है | सर्वत्र बहुवचनका प्रयोग 


है | इससे यह स्पष्ट है कि वेदिक धर्ममें समष्टिको 


व्यक्तिसे प्रधानता दी है | अथोत्‌ अपने सुखकी वा कल्याण- 
की अपेक्षा सामूहिक कल्याणको महत्त्व दिया गया है| इसी- 
के अनुरूप हम भगवान्‌ वाल्मीकिके शब्दोंमे आज भी कामना 
करते हँ-- 

सर्व॑ भवन्तु सुखिनः स्व सन्‍्तु निरासयाः । 

सबब भद्गाणि प्रश्यन्तु मा कश्निदू दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


अथोतू सब सुखी हों; सब खस्थ हों, सब कल्याणके 
भागी हों | कोई भी दुखी न रहे | 


सब मनःकामनाएं) चाहे वे लौकिकी हों चाहे पारलोकिकी/ 
प्रभुकी प्रार्थना; प्रभुकी भक्ति; प्रभुके नामस्मरण ओर उसके 


अेक्षरमा वयमिदं तदव यजासद्दे स्वाहा ॥ यथार्थ अर्थकी भावनासे पूर्ण होती है । 
( यजु० ३ । ४४ ) ओम खं ब्रह्म | 
जययालऑऑक्ललमााए 
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ऋग्वेदमे 


ऋग्वेद (शाकल-संहिता-) के प्रथम मण्डलके १६४वं 
ह सूक्त ( अस्यवामीय सूक्त ) तथा दशम मण्डछके ९०व 
ः सूक्त ( पुरुषसूक्त )» १२१वें सूक्त (हिरण्यगर्भ सूक्त ) 
ओर १२९ ब॑ यूक्त ( नासदीय सूक्त ) में प्रधानतः चराचर- 
की मूल सत्ता वा पराशक्तिका अत्यन्त संक्षित उल्लेख है । 
अन्यत्र भी उल्लेख है; परंतु प्रसंगतः.। अस्यवामीय सूक्तके 
२०वें मत्त्रमे कहा गया है--“जीवात्मा और परमात्मा एक 
'शरीरमें रहते हैं | एक भोक्ता है ओर दूसरा केवल द्रष्टा है-- 
कुछ भी भोग नहीं करता |? कुछ यही . बात भगवानने 
. भगवदगीतामें कही है-- । 52, 

इंश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेह्जुंन॑ तिष्ठति। 
इसी सूक्तके ४६ वें मन्त्रका उद्घोष है---“परमात्मा एंक 

: हैं, तो भी उन्हें अनेक कहा गया है |?" 


पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रकी उक्ति है--'परमात्मा अनन्त 
सिरों, अनन्त चक्षुओं और अनन्त. चरणोंवाले हें | वे 
त््माण्ड-गोडकके चारों ओर व्याप्त होकर अ्ह्माण्डके बाहर 
भी व्याप्त होकर अवख्ित हैं |? द्वितीय मन्त्रका कथन है--जो 
कुछ हुआ है या जो कुछ होनेवाला है, सो सब पुरुष अर्थात्‌ 
... परमात्मा ही हैं |! तृतीय मन्त्र है--ध्यह सारा ब्रह्माण्ड उनकी 
। महिमा है । वें तो ख़यं अपनी महिमासे भी बड़े हैं | उनका 
.... “ऊ उंश ही यह ब्रह्माण्ड है| ( प्रायः ऐसी ही उक्ति गीता 
ला 2 भीहैं) उनके तीन अविनाशी अंश तो 
। क्‍ ! पश्चम मन्त्रकी विश्वति है--५उन - 
से ब्रहमण्ण उल्न हुआ और अहष्ड देह जौब 3. 
35 देवमनुष्यादि-रुूप हुए | उन्होंने भूमि बनायी और 
है . फ़े इरोर बनाये । इसके अनन्तर शऋतु, यज्ञ, पश्ु 
छ्न्दु अन्न) मेघ, जाति; सूय; पन्द्र, इन्द्र, अग्नि वायु 
ह खर्ग अन्तरिक्ष आंदिकी उत्पत्ति बतायी गयी है | न 

/ व मन्त्रमे उपासक महात्मांका उल्लेख है। 
.... :  हिस्प्यगरम॑यूक्तका प्रथम मन्त्र है--वसर्वप्रथप केवल 
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उनके वश मृत्यु है |? चतुर्थ मन्त्रकी यक्ति है-- | 
महिमासे ये समस्त हिमाच्छन्न पर्वत उत्पन्न हुए हैं, उस | 
सृष्टि यह ससागरा धरित्री है; उनकी भुजाए ये सारी दिशा ' 
हैं ।! नवम मत्त्रका कथन है--“जो प्रथिवीके जनक है ( 
जिनकी धृति-शक्ति सत्य है; जिन्होंने आकाशको जन्म झ्षि/ 
और जिन्होंने आनन्दवर्द्धक तथा प्रचुर परिमाणमें जल उक्त 
किया, वे हमें बचाव ।? अन्तिम दशम मन्त्रमें कहा गा 
है---“प्रजापते ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई इन समस्त उप 
वस्तुओंको अधीन करके नहीं रख सकता |? 

यहाँ प्रत्येक मन्त्रके प्रत्येक शब्दका निव॑चन और 
विश्लेषण करना लेखकका उद्देश्य नहीं. है; केवल मन्र्न 
आशय वा भावाथ लिखना ही लक्ष्य है | यहाँ यह भी थात 
देना चाहिये कि ये उक्तियाँ किसी सामान्य कवि वा ग्रन्थकारत 
रचना नहीं हैं; प्रत्युत समाधि-दणामें प्राप्त ऋषियोंकी निमह 
और सत्यपूत संविंद या अनुभूति हैं । ये त्याग-तपोमय जीम् ( 
यापन करनेवाले मन्त्रद्रण ऋषियोंके परम पावन मस्तिणके | 
गहनतम उद्गार हैं | कोई प्रज्ञा, प्रभा और अ्रतिमात| 
रचनाकार तो एक-एक मन्त्रपर ज्ञान-गर्भ ग्रन्थ हिह। 
सकता है | 
ऋग्वेदके दम मण्डलके १२९ वें सूक्तको 'नासदीययृक्त' | 
कहा जाता है, जिसे लोकमान्य बालगंगाधर तिलकने आगे | 
धगीता-रहस्यशमें मानवजातिका सर्वश्रेष्ठ चिन्तन कहा है || 
सूक्तमें सब सात मन्त्र हैं ओर समस्त मन्त्र | 
कण्ठस्थ क़रने योग्य हैं | सूक्तकी उतक्तियाँ इतनी सुक्ष्मत/ | 
इतनी: गहनतम, इतनी अद्भुत और इतनी 
हैं कि पढ़कर विस्मयाभिभूत हो जाना पड़ता है | ये समा | 
तप्त ऋषिकी प्रचण्ड चेतनाके जाज्वल्यमान प्रतीक * 
वीतराग ऋषिकी गहन-गम्भीर गिरा प्रथम मन्त्र द 
भहाप्रल्य दशामें असत्‌ ( सियारके सींगके समान अर्खि | 
हीन ) नहीं था | सत्‌ ( जीवात्मा आदि ) भी नहीं था | 
इथिबी भी नहीं थी और आकाश तथा आकाझमें कि! | 
ज़तों भवन भी नहीं थे | आवरण (ज्रह्माण्ड ) भी जे 
आ * कहाँ किसका स्थान था १ क्‍या उस समय दुर्ग आए 


ग़भीर जल था|? द्वितीय सन्त्र---“उस समय मृत्यु भी नहीं ः ६ 


आशा सारे देव मानते हैं| उनकी छाया अमृतरूपिणी 
;। 








फि अम्पत 
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स्स्च्च्स्च्् 
अमरता भी नहीं थी; रात ओर दिनका भेद भी नहीं था। 

और आत्मावलम्बनसे श्वास-प्रस्वास-युक्त केवछ एक 
ब्रह्म थे । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं था |? तृतीय मन्त्र 
सुश्कि प्रथण अन्धकार (वा मायारूप अज्ञान-से अन्धकार 
( जगत्कारण ) ढका हुआ था । सभी अज्ञात और सब 
अविंभक्त था । अविद्यमान वस्तुके द्वारा वह सबब्यापी. 


/ आच्छत्न था| तपस्पाके प्रभावसे वही एक तत्त्व उत्पन्न हुआ |? 


चतुर्थ मन्त्र--“सवे-प्रथम परमात्माके मनमें काम (सृष्टिकी 
इच्छा ) उत्पन्न हुईं | उससे सब प्रथम बीज ( उत्पत्तिकारण ) 


ह |. +०ी. 


» निकला | बुद्धिमानोने बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें विचार करके - 


अविद्यमान वस्तुसे विद्यमान वस्तुका निरूपण किया |? सप्तम 
मन्त्र--“ये नाना सृष्टियां कहसि हुईं ? किसने सृष्टियाँ कीं 
ओर किसने नहीं कीं--यह सब वे ही जानें; जो इनके खामी 
परम धाममें रहते हैं ।? 

इन ज्ञानगर्भ ओर रहस्यमय बचनोंके अतिरिक्त भी 
भगवानके सम्बन्ध यत्र-तत्र उल्लेख है । १० | ३१ | ८ में 
कहा गया है--चुछोक और भूछोक ही अन्तिम नहीं हैं; 
इनके ऊपर भी और कुछ है | ईश्वर प्रजाका बनानेवाला 


. ओर द्यावा-व्रथिवीका धारण करनेवाल्य है। वह अन्नका प्रभु 


है।! १० | ११४ | ५ का कथन है--“परमात्मा एक हैं; 
परतु क्रान्तदर्शों विद्वान उनकी अनेक प्रकारसे कल्पना 
करते हैं |? 

यह कल्पना वा मान्यता लछौकिक संस्कृत साहित्यमें 
भीराम) श्रीकृष्ण आदिके रूपोंमें है और वैदिक वाड्मयें 


इन्द्र अग्नि और विश्वकर्मा आदिके रूपोंमें। जैसे संस्कृतमें 


भीराम, श्रीकृष्णका विशद वर्णन है, वैसे ही वेदमें इन्द्र और 


. अग्निका | ऋग्वेदके साढ़े दस हजार मन्सत्रोंमेंसे साढ़े तीन 


श्र 


आर भन्ह्रेमि इन्द्रकी और ढाई हजार मन्त्रोंमे अग्निकी 


सा है जैसे रामजी और क्ृष्णजी साक्षात्‌ परमात्मा माने 
हा ही अनेक मन्‍्त्रोंमें इन्द्र और अग्नि भी | जैसे 
७» ऊ"णका अद्वितीय और अलौकिक विवरण पाया 


* जाता है, वेंसे ही इन्द्र ओर अग्निका भी | 


. पम ईश्वर हो 


बह पे 





रन्द्रके सम्बन्ध्में कुछ सन्त देखिये--मेधावी इन्द्र ! 
रे र अपनी शक्तिसे सूयके दो चक्रॉमेंसे एक- 
९ लिया | शुष्ण असुरका वध करनेके लिये कर्तन- 


वच्र लेक ३ 
*र वायुके समान वेगगामी अर्वके साथ 
मण्डल १, 


हा सूक्त १७५, मन्त्र ४ ) ध्मनुष्यो और 
ठ नहोने व्यथित परथिबीकों दृढ़ किया है, जिन्होंने 


रण 











प्रकुपित पव॑र्तोकों नियन्त्रित किया है, जिन्होंने प्रकाण्ड 
अन्तरिक्षकी बनाया है ओर जिन्होंने - चुलोककों निस्तब्ध . 

किया है; वे ही इन्द्र हैं? (२॥१२। २ ) न्द्रने मन॒ुके 
ल्यि जल ओर प्रथिवीकी सृष्टि की |! (२.२० | ७.) 
सम्पूण देवोके प्रतिनिधि इन्द्र तीन प्रकारकी ( आध्यात्मिक; 
आधिदेबिक और आधिभौतिक ) मूर्ततियाँ धारण करते हैं और 
इन रूपोंकों धारण कर वे अछूग-अछग प्रकट होते हैं । वे 
मायाद्ारा अनेक रूप धारण करके यजमानोंके पास उपस्थित 
होते हैं ।! ( ६ | ४७ | १८ ) «इन्द्र | तुम ईब्वर हो। रक्षाके 
लिये स्तोता तुम्हें बुलाते हैं ! (७। २१॥ ८ ) /इन्द्रकी 
महिमा सबके तेजकों अभिभूत कर देती है | वे मनुष्योंको 
धारण करते हैं | उनकी महिमा समुद्रसे भी अधिक है। 
उनका तेज सारे संसारकों परिपूर्ण करता है |? “स्वर्ग, पृथिवी; 
जल, पव॑त आदि सबपर इन्द्रका आधिपत्य है ।.बली और 


बुद्धिशाली व्यक्तियोंपर इन्द्रका आधिपत्य है। नयी वस्तुएं 35 


पानेके लिये और प्राप्त वस्तुओंकी रक्षाके लिये ( योग-क्षेमके- ः 
लिये ) इन्द्रकी प्राथना करनी होती है।? ( १० । ८९) १ और 
१० ) इन्द्रोक्ति--“द्यावा प्रथिवी--दोनों मेरे एक पाश्वके 
समान भी नहीं हैं !? 'मेरी इतनी शक्ति है कि यदि कहो तो 
इस धरित्रीकों एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले- जाकर रख 
सकता हूँ !? “इस प्रथिवीकों में मस्म्॒ कर सकता हूँ” जिस 
स्थानकों कहो; उसे मैं विध्वस्त कर सकता हूँ |? (१०। 
११९ | ७, ९ और १० ) “जो सृष्टिकर्ताओंके मी सश्िकत्तो 
हैं, जो भुवनाधिपति हैं; जो रक्षक और शज्रु-विजता हैं; उन 
इन्द्रकी में स्तुति करता, हूँ।? ( १०। १२८१७) 


गया है | इन्द्रकी अद्भुत विभूतियों और अलोकिक ऐश्वर्योका 
जो वर्णन है; वह केवल परमात्मामें ही घटित होता है| यही 
बात अग्निके सम्बन्ध भी पायी जाती है | कुछ उंद्धरण 
पढ़िये-- २ 

“अग्नि ! तुम्हारे जो पूजक हैं, उनके यज्ञमे स्तुतिकी 


मर्यादाकी रक्षा करो !! (३। २४।४ ) इसके अगले « . 


सूक्तके प्रथम और पश्चम मन्त्रोंमे अग्निकों सवंश् ओर नित्य 


कहा गया है | तृतीय मण्डलके २६वें सूक्तके ७वें मन्त्र -- 


अग्निका कहना है--“में परत्रह्म शाझ्वक्त परमतत्त्व हूँ। 
प्रकाश मेरा नेत्र है | मेरे मुखमें अम्रत है । मेरे त्रिविध 
( वायु) सूर्य, दीप्ति ) प्राण हैं। में अन्तरिक्षकों मापनेवाल 


हूँ। मैं अक्षय उत्ताप हूँ।” १०॥५॥ ७ में आपत्यत्रित 
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. षि कहते हैं--“अग्नि सृष्टिके पहले अव्यक्त ये ओर 
यष्ट होनेपर व्यक्त हुए | वे कारणात्मा हैं | वे आकाश सूय- 


#. ८ 
& ७# +ा 
33>+क- प्र्भ्ध्च्ः 
# 
+ 


|... उसे जनमे हैं | वे स््री-पुरुष दोनों हैं ! १० | ७९ | मे 
|. 'मरणशील मनुष्यों अम॑रखभाव अग्निको महिमाकों में 
"6 .  देखंता है|? 

5. दश्म मण्डलके ८१ और ८२ यूक्त विश्वकमोके 


+ इंश्वरत्वग्रतिपादक हैं| कहा गया है--'सेश्टि-कालमें विश्वकमों 
[- का आश्रय क्या था ? कहाँसे ओर केसे . उन्होंने . सष्टिकायका 
् प्रारम्भ किया ? विश्वृद्रश देव .विंश्वकर्माने किस स्थानपर 
रहकर प्रथिवीं ओर आकाशकों बनाया !? “वह कौन वन ओर 
... ससमें कौन-सा वृक्ष है; जिससे द्यावा-परथिवीकी रचना की 


|... गयी !विद्ानों | अपने:सनसे पूछकंर देखो कि किस पदार्थके 
| ऊपर खड़े होकर- विश्वक्रमों विश्वका: धारण करते हैं ।? 
..... (१० |८१। २ और ४) “विश्वकर्मोने प्रथम जलको 
.... उतन्न किया । पश्चात्‌ द्यावाश्रथिवीकों बनाया।? “जिन 
... विश्वकमोने सारे प्राणियोंकी उत्मन्न किया; उन्हें ठुमलछोग 
._._ नहीँ जानते हो | तुम्हारा अन्तस्तल उन्हें समझनेकी सामथ्य 


नहीं रखता | अज्ञानसे आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकारकी 
. कल्पनाएं करते हैं | वे अपने लिये भोजन करते और 
._.. स्त॒तियाँ करके खग-प्राप्तिकी चेश करते हैं--ईश्वस्तत््वका 
. विचार नहीं करते |! (१० | ८२ |.१ और ७) । 
यहा मन्त्रके अन्तिम वाक्यपर ध्यान देनेकी आवश्यकता 
है। अनेक ढोगेंकी धारणा है कि “वैदिक वाकमयकी मन्त्र 
संहिताओंस केवछ क्रियाबहुलता है; कर्मकाण्ड है, यज्ञ- 
बाद है और यह सब खगप्रापिके लिये है | व्रह्मतत्वके 
... विवेचनका विप्रय है ही नहीं |? इस धारणाका स्पष्ट खण्डन 
उक्त बाकमें है। कुछ छोग यह भी कहते हैं कि धज्मात्मेक्य 
>ह रु चिन्तन ओर जीवन्मुक्ति विवेकका बेदिक संहिताओंमें अभाव 
है! इसका उत्तर इस मन्त्र है--'संसारमे जो तृण-भक्षण 
द बे में ही हूँ | जो अन्न ( धान्य ) और जो 
मनुष्य है वे मैं ही हूँ | विस्तृत हृदयाकाशर्मे जो 
व वे मेकही है) (१० २७। ६.) 
 क इससे बढ़कर न  विराट्‌ दृष्टि) स्वव्यापक खानुभूति और 


है ! जड और चेतनके समग्र प्रपश्को 





























* आत्मखगरमें ब्रिम्म कर लेनेवाली इस संविदसे अधिक कहीं, 


किसी भी संस्कृत साहित्यमें मे क्या कुछ है ! यही तो अध्यात्म 


कक 
५७ 
है 0 7] 


महान्‌ सुण्य 
२. मं. कर] 
फू कद ५ 
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_ अष्टम अवतार हैं ओर अनेकमें हलूधर बलराम | ै 
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व 3, जिसका फल खर्गप्राति है। परंठ ५० जिसका फल व पक ससका कल सर्गपति है ५ के 


सगयग्रात्त ह। परतु पुण्यकी 
होते ही स्वगंस पतन हो जाता है |? बढ़े का ४] 
छापके ॥) ! 


अद्वेतवादी कहते हैं--«क्षीणे पुण्ये मत्य॑लोकः विश 
परंतु याशिकोंका स्वग ऐसा है ही नहीं। यजोयत्न "( 
अक्षय्य होता है | उसकी क्षीणताका तो प्रश्न ही नहर 
हमारे छः शाज्त्रोंमे पांचवे शास्त्र है जेमिनीय मीमांत 
मतसे स्वर्ग नित्य है; स्वरगंसुल शाश्वत है और मोर 
मुक्तिके समान ही स्वगनिवास पूर्णानन्दमय है | प्री 
सिद्धान्त है कि मुक्तावस्थामें भी मन रहता है; क्योंकि फ् 
बिना आननन्‍्दकों अनुभूति वा भोग हो ही नहीं सदा 
सामान्यजनकी बुद्धिमें भी यह सिद्धान्त उचित, 
ओर हृदयग्राह्म है । 


| 

पुराणादिमें जसे दस, चोबीस वा असंख्य अवतार प्रो क्‍ 

गये है, वसे ही वदिक संहिताओंमें भी ३३; ३३३९ अश्न | 
असंख्य देव माने गये हैं | जेंसे कम. ओर गुणके अजगर 
“विष्णुसह्ननाम? वा “गोपाल्सहलनाम? आदिम भगवा 
हजारों नाम ओर नामोंका गुणगान तथा नामोंका माहत्य है 
बसे ही वेदिक मनन्‍्त्र-संहिताओंमं भी अगणित देवोके पु | 
कर्मोनुसार नाम ओर नामोंकी महिमा है । जैसे पुराणेमि- / 


हरे! सच्त्वनिधेद्विजाः। क्‍ 


। | 


--भगवानके असंख्य अवतार हैं--कहकर भी पर 





अजवतारा . हासख्यया 


रूपसे दस अवतार चुन लिये गये हैं, बेसे ही वेदोम अंश 
देवताओंका उलछेख रहते हुए. भी यज्ञादि सम्पादनके 
३३ प्रधान देवोंकों चुन लिया गया है | क्‍ 


१ | १३९ | ११ में कहा गया हैं-- प्रथिवीसार 
११; अन्तरिक्षथ्ानीय ११ और द्यस्थानीय ११ देवता | 
-१ | ३४ | ११, १४॥५। २ओर १० | ५५। ३ 
भी ३३ देवोंका उल्लेख है | तैत्तिरीयसंहिता ( १ |४ | ' 
१) में भी यही बात है | शतपथ ब्राह्मण (४। ९ |.४| 
में ८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, आकाश 
३३ देवता है ओर ऐतरेय ब्राह्मण ( २। २८ ) ॥ 
प्रयाजदेव। ११ अनुयाजदेव और ११ उपयाजदेव ** | 
है| विष्णुपुराणके मतसे ११ रुद्र, १२ आदित्य) 


ओर प्रजापति तथा वषटकार ३३ देव हैं | ये हर 
मतभेदके समान हैं। अनेक स्थानोम १ 










साक्षात्‌ भगवान्‌ कहे गये हैं ओर उनके हीं दंत 
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# ऋग्वेद्म भगवानके नाम और स्वोच् + 





न का 
माने गये है | ऋग्वेदके एक मन्त्र (१०६५ | १) में 
अग्नि, इन्द्र, वरुण; मित्र) अयमा; वायु) पूषा, सरखती) 
आदित्यगण) विष्णु) मरुत्‌$ सोम अदिति, रुद्र ओर ब्रह्मण- 
स्ति आदिका उल्लेख है--जों (मिलकर अपनी महिसासे 
अन्तरिक्षको पूरित करते हैं ।? देवोंका एक नाम अन्तरिक्षसद्‌ 
है | इनके अतिरिक्त बृहस्पति, त्वश, मग, उषा; यम) 
विश्वेदेव। सूयं) अश्विनीकुमार आदि-आदि भी प्रसिद्ध वेदिक 

देवता हैं | ऋग्वेदके ३२। ९ | ९ और १० | ९५२ | ६ 
में ३३३९ देवता बताये गये हैं । 


शक्ति ओर' शक्तिमानके द्वारा निखिल ब्रह्माण्ड 
संचरणशील हैं । इन्हींको माया और मायावीः प्रकृति 
ओर पुरुष आदि भी कहा जाता है। शिवके बिना 
शक्ति निराधार हो जाती है--टिक ही नहीं सकती और 
शक्तियून्य शिव शवके समान हैं | यही शक्ति “परा 
देवता? कहलाती है । ज्यों-ज्यों जगत्‌दा विकास होता है; 
त्यों्यों यह परादेवता ( मूछशक्ति ) ।ना रूपों को धारण 
करती जाती है | विश्वमें आध्यात्मिक' आधिदेविक और 
आधिभोतिक आदि जितनी शक्तियां हैं; सभी इसी देवता- 
के भेदमात्र हैं | एक ही अग्निके अनेक स्फुलिंगोंके 
समान एक ही शक्तिकी सब विभूतियाँ हैं । 


देवतवादके प्रधान ग्रन्थ ध्बूहद्देवतामें पहले ही 
कहा गया है--“प्रथत्न करके प्रत्येक मन्त्रके देवताका 
शान प्राप्त करना चाहिये |? देवत-ज्ञान प्राप्त करनेवाल्य 
मानव वेदार्थ ओर वेद्‌-रहस्य समझता है । ध्यृहद्देवताःका 
कहना है कि “शव ८ मुर्दे)की भी आँखें रहती हैं; 
रतु वह इसलिये नहीं देख सकता कि उसका चेतनाथिष्ठान 
नहीं है | जबतक जड नेत्रका अधिष्ठाता चेतन रहता है; 
तबतक वह भलीभांति देखता है | जड-पदार्थमें खयं 

'वशक्ति नहीं है; इसीलिये उसका अधिष्ठान चेतन 
गा गया है । अनेक जड-पदार्थोके अनेक चेतन 
धिष्ठाता माने गये हैं | ये ही अनेक देवता हैं । 


निरुक्तकार यास्कका मत है--देवो दानादू द्योतनादू 
दौपनाद्‌ ता |? ( निरक्त देवतकाण्ड, १ | ५ ) अथात्‌ 
आदि सारे पदार्थ देनेवाले, लोकॉोमें भ्रमण करनेवाले 
,काशित होनेबालेको (देव? या “देवता कहा जाता है| 


भोज्य 





' ९७ 
किये गये हैं | जहाँ ओषधि, जल) वायु ' शाखा आदि 
जड-पदार्थोंको देवतावत्‌ माना गया है; वहाँ औषध 
आदि वर्णनीय हैं और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवंनीय 
है | फलतः मन्त्र-संहिताओंमें प्रत्येक जड-यदार्थका एक 


अधिष्ठाता माना गया है; इसलिये जडकी स्तुति चेतनकी 
तरह की गयी है | 


चेतन और जड--दोनोंमें इन्द्रकी स्तुति सर्वाधिक की 
गयी है | कुछ उद्धरण देखिये--“पुरातन, मध्यतन और 
अधुनातन स्तोत्रोंके द्वारा जो इन्द्र संवर्धित होते हैं; उन्हीं 
इन्द्रकों यजमानः रक्षक यज्ञके द्वारा अपने सामने ले 
आता है ! (३।३२। १३ ) इससे यह भी ज्ञात होता 
दे कि नाना प्रकारके स्तवन होते थे । “सोमवाले यज्ञ 
वदिक उपासनाके साथ इन्द्रका स्तोत्र अभिलाषावर्द्धक 
हो | धनाधिपति इन्द्र स्तोताओंकी स्तुतियोंके द्वारा अचनीय 
हैं | चुछोकनिवासी और स्तुतियोंके अधिपति इन्द्र रक्षक 
हैं /! (६।२४ | १ ) इससे जाना जाता है कि देवोंकी 
उपासना वा भक्तिमें आयंछोग तत्लीन रहते ये | «इन्द्र | 
अपने पथ-श्रष्ट उपासककों मार्ग दो |? (६ | ४७| २० ) 
“जिस समय कवि ( स्तोता ) सोमघनकों ग्रहण करते हुए 
स्तववन करते हैं, उस समय इन्द्र स॒र्गमें शक्तिकों प्रकट 
करते हैँ !!( ९|७ | ४ ) 'खग) प्रथिवी, जल, पवत-- 
सबपर इन्द्रका आधिपत्य है | बली ओर वुद्धिमान्‌ व्यक्तियों- 
पर इन्द्रका ही आधिपत्य है | नयी वस्तुएं पानेके लिये 
ओर प्राप्त वस्तुओंकी रक्षाके लिये इन्द्रकी* प्रार्थना करनी 
होती है [! ( १० | ८९ | १० ) इस मन्त्रसे विदित होता 
है कि अपने योग-क्षेमके लिये. आयोग प्रार्थनाको अनिवाय 
समझते थे | यह उच्चतम परम्परा आय-संतानमेँ आजतक 
प्रचलित है । < ह 


इन्द्रकी ही तरह ऋग्ेदके हजारों मन्त्रोंमे अस्नि-- 


 देवका भी स्तवन किया गया है | “हमारे यज्ञमं अग्नि 


देवताओंकी स्तुतियोंका विस्तार करते* हैं ।!( १ | १४१॥११ ) 
यह ठीक ही है | यज्ञाग्निके प्रज्वलछित होनेके अनन्तर 
ही देवोंका आवाहन किया जाता ओर उनके विस्तृत 
स्तोत्र किये जाते हैं | इसीलिये कई मन्त्रोमे अग्निकों 
स्तोत्र-निर्माता भी कहा गया है। “हम अन्रि ऋषिके वंशज 
मेघावी। पवित्र) अभीश्वषंक ओर तरुण अग्निके छिये 
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| कर्क है कर 


बन्दनातहिंत खतोत्रका पाठ करते हैं | ग़विष्ठिर ऋषि 
आकाश प्रदीक और विस्तृत गतिवाले आदित्याम्निके 
लिये नमस्कारके ताथ स्तोत्र पढ़ते $ ।! ( ५। १। १९ ) 
(अग्निदेव | भरद्वाज-वंशजोके निर्दोप स्तवनकों ग्रहण करो | 
| उनके प्रति कृपा करो !( ६। १० । ६ ) 'स्तोताओ | तुम 
प्रत्येक यज्ञमं सतोत्रके द्वार शक्तिशाली अग्निकी बार-बार 
स्तुति करो ! ( ६ | ४८ | १ ) इसी तरह अन्यान्य देवोंकी 
सतुति-प्रचुरता है । एक थान ( १० | १८ | १४ ) पर कहा 
गया है--'प्रजापति | मेरी पूजनीय स्ठ॒तिकों उसी तरह 
रखो; जेसे वेगशाली अश्वको रस्सीसे बांधकर रखा जाता 
है /? दूसरे खान ( १० | २६। १ ) पर कथित है--“पूषा 
देवताके लिये अतीव उत्कृष्ट स्तोत्र प्रस्तुत किये गये हैं | 
अन्यत्र ( १०। ६६ | १४ ओर १५ ) >क्त है--वशिष्ठके 
| समान ही वशिष्ठके वंशजोंने स्तुति की | अपने मड्जलके 
लिये वशिष्ठके समान ही देव-यूजा की |? ५इन्होंने अमर 
देवोंकी स्तुति की |! एक मन्त्र (१०| ३२।४ ) में तो 
इतनी दूरतक कहा गया हैँ कि '्स्तोन्नोंकी प्राचीन और 
पूजनीय माता गायत्री है जिउकी सात महाव्याह्वतियाँ हैं | 
कृदाचित्‌ू इसीलिये आजतक हिंदूजातिपर गायत्नीका 
अखण्ड साम्राज्य है | 
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चेतनाझूत्य पदार्थोकी भी स्तुतियाँ की गयी हैं । 
कहां गया है--त्राक्मणछोंग नदियोंकी सुन्दर स्तुति करते 
| हैँ !! (३।३३। १२ ) 'हे शोभन प्रादुर्भाववाली उषा | 
*. (स्तोताछोग तुम्हारा स्तवन करते हैं |? ( ५ | ७९ | १ ) 
। . स्तोताओं | अन्तरिक्षके पुत्र और सेचनकर्ता पर्जन्य ( मेथ- ) 
के लिये स्तोत्र गाओ.|? ( ७। १०२। १ ) जड पदार्थ 
- ऐसी स्तृतियाँ प्रचुर मात्रामें हैं। भगवद्गतामें जैसे भगवान्‌ 
्रीकृष्णने चेतन तत्वोके साथ जड-वस्तुओंक्ों भी अपनी 
विभूति वा अंश बताया है, वैसे ही वैदिक आयोनि 
५ चेतन देवोंके अतिरिक्त जिन जड़-पदार्थोमं भगव्रानकी 
7 विश्रूत्ति देखी, उनकी भी स्तुति की है 
9... कद गय्रा है; विशूतिमान्‌ वस्तुओंके अतिरिक्त भी आय- 
द + . छोंग प्रत्येक जड-दार्थवा एक चेतन अधिष्ठाता भी 
हे मानते थे; इपलिये जिन प्राकृतिक वस्तुअंकी छुति #, 

पल भत्युत उनकी शाएि 

धिष्ठात्री चेतनशक्तिकी की है | कप 








«्रै 
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वस्तुतः देवता बा दिलशक्षियों चाहे हू ! 
बाहर, भीतर. नीचे, ऊपर--सर्॑त्र | इसलिये ७० 
सबमें--बृक्ष, शाखा, पर्ण आदितकम देउ: श् | 


थे | अनुमिति की जा सकती है कि ऋषिलेग .. / 
अपनेको चारों ओरसे देवोंसे ही जरा हुआ झा. 


करते होंगे, तब उनका समाज कितना सुखद, सरस और किक 
आनन्दमय और कितना सोरभमय रहा होगा | यदि था |! 
अपनेको क्षणमरके छिये भी देवोंसे बिरा हुआ अनुफ् | 
करे तो आपके सारे दुःख-दारिद्रथ भाग जायें और आ | 
चिदानन्दरूहरीमें निमग्न हो जायें | यदि आप देवोम है । 
विचरें, सोएँं, जागें तो आपका जीवन दिव्य ओर भर क्‍ 
बन जाय | जो छोग इस रहस्यको नहीं समझते, वे दा 
करते हैँ कि ध्वेदोंमे ओषधियाँ वेश्योंसे बातें करती ६, 
द्ावा-प्रथिवी बोलती हैं, जल और वायु, चमय ओर 
खुवा--सब-के-सब चलते, वर देते और घन देते हैं| । 
जड पदार्थ ये सब केसे कर सकते हैं !' 

बात यह है कि वेद प्रधानतः आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं| , 
उनमें चेतनवादकी प्रधानता है | बैदिक मन्त्रोंक साथ विद / 
करनेवाले ऋषि चेतनमें रमण करते थे | उनके प्राण) मन | 
ओर मस्तिष्क चेतनानुस्यृत थे | ऐसे पुरुष सभी पदाधोतरो | 
चेतनमय देखो थे | वे चेतनके साथ ही खाते-ीते, सो | 
जागते और बोलते-बतराते थे | थे कुछ बनावट नहीं के 
थे; वस्तुतः ऐसा ही अनुभव करते थे । जो महात्मा चेतन | 
गत-प्राण हैं वे अभी मी ऐसा ही अनुमव करते और बढ | 
पदा्थसे बातें करते हैं । जो “आत्सवत्‌ सर्वभूतेपु” मन्त्र 
अपने जीवनमें घोल छेते हैं; वे पद्ु, पक्षी) कंकड़ 
ठीकरोंसे भी बातें करते हैं। भला जो त्रैद्य अपनी ओषधियोे 
बातें नहीं करेगा, वह भेघजका क्‍या मर्म समझेगा ! जो वी | 
अपनी तलवारसे बातें नहीं करता, उससे यश और #' 
नहीं पाता, वह भी कोई वीर है! सचाई तो यह हैई 
अपनेमें चेतनाका, आहाद और आननन्‍्दका जितनों 
विकास होगा, मनुष्य उतना ही जड वस्तुऔंसे चेतना 


अभाव है, जिपके सन, मस्तिष्क ओर प्राण जडानुगत * | 
नह तो मानवक्ों भी जड़ समझेगा ओर उप्तपर जी | 
अत्याचार करेंगा | यह प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखा जाता है | 





कि खा 


+# ऋग्वेद्म भगवानके नाम और स्तोत्र # 


(का सप्क रू "आम बन मत आओ कलर सका का लक आन 








व्यय # 

वैदिक ऋषियोंकों दृष्टि व्यापक ओर विद्याल थी । उनकी 
(माता पुथिवी थी ओर पिता द्योथा। ( १।८९ | ४ )वे 
हदा सारे भरवनोंका स्मरण करते थे | वे अपने व्यष्टिकों 
बमष्मिं सम्शक्त रखते थे । उनके मन विशाल थे; उनके वचन 
उदार ये। उनके कर्म पिण्ड-ब्रह्माण्डव्यापी थे | वे अपनेको 
दिश्वमेँं देखते थे और विश्वको अपनेमें देते थे। ऐसे दिव्य 
भानत्रका सर्वत्र चेतन ओर देवता देखना २ भाविक है | 
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ऋग्वेदमं यह भी कहा गया है कि “तपस्वीकों छोड़कर 
देवता दूमरेके मित्र नहीं होते ।! ( ४ । ३३ । ११ ) “कुक 
करनेवालेके देवता नहीं होते! (७। ३२। ९ ) ६देवोंके 
गुप्तचर दिन-रात विचरण करते रहते ई--उनकी आँखें कभी 
बंद नहीं होतीं ।? ( १० | १० | ८ ) 'देवोंके गण 
सब देखते हैं।! ( १०। १० | २ ) मारांश यह है कि जो 
संयमी; तय्ःयूत ओर सदा चारी हैं; उन्हें देवज्ञान ओर देव- 
प्रमाद प्रत होता है--विछासी और चरित्रश्नष्टकों नहीं । 
कोन कैसा है। इसका पता देवोंके गुप्तचर लगाते रहते हैं । 


मीमांमाकारके मतसे जिस मन्त्रमे जिस देवताका वर्णन 
ओर स्तवन है; उस मन्त्रमें उस देवताकी शक्ति सदासे निहित 
है । वस्तुतः देवत्व-दाक्ति मन्त्रमे ही है | यश्षमें इन्हीं मन्त्रोंके 
. प्रयोगके द्वारा अक्षय पुण्य प्रास होता है; जिसका फल मुक्ति- 
प्रातिकी तरह खग-प्राप्ति है। जेंसे पराभक्ति वा ब्रह्मात्मेक्य- 
ज्ञान सकाम कम नहीं है, वेसे ही याजशिक कर्म भी सकाम 
कम नहीं हैं। भवसागरसे मुक्तिकी तरह स्वर्ग-प्राप्तिमं भी 
सभी कामनाओंका विलय हो जाता है; इसलिये परामक्तिकी 
तरह यज्ञ भी काम्य नहीं है।... 
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._ ऋखेदके भाष्यकार सायणाचायने लिखा है--“देवता तो 
) पीस ही हैं, परंतु देवोंकी विशाल महिमा दिखानेके लिये 
|. २३३९ देवोंका उल्लेख हैं | इन तेंतीम देवोके सम्बन्धमें भी 


तायणने छिखा है कि इन सभी देवनामेंसे परमात्माकी ही' 


पकार छगायी गयी है--ध्तस्मात्‌ संचरपि परलेश्वर एव 
५ अस्इतस्तु अग्निके अनक स्फुलिंगके समान एक ही 
कम जब विभूतियों हैं--.'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः? । 
की जो अनेक शक्तियाँ विविध रूपोंमें प्रस्फुरित हैं; 
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उनके अनेक नाम हैं | इसलिये अनेक नामोंसे स्तुतियाँ की 
गयी है | 


ऋग्वेद ( ४ | २७ | १) में कहा गया है--परमात्माके 
समीपसे सब देव उलन्न हुए हैं |? निरुक्तकारका मत है 
कि “तत्तत्कमोनुमार विभिन्न नामेंसे पुकारे जानेपर भी देव 
एक हैं |! आशय यह है कि नियन्ता एक है और इसी मूल 
सत्ताके विकास सारे देव हैं | निरुक्तकारने इस बातकों इन 
शब्दों छिखा है--- 


तासां महाभाग्यादेकस्याप॑ि बहुनि नामपेयानि 
भवन्ति ॥ ( निरुक्त देवतकाण्ड १ | ५) 


यास्क्रने उदाहरण दिया है---'नरराष्ट्रमिव |? अथोत्‌ 
व्यक्तिगतरूपसे भिन्‍न होते हुए भी जैसे असंख्य मनुष्य 
राष्ट्ररूपसे एक ही हैं, वेसे ही विविध रूपोर्म प्रकट होनेपर 
भी देवोंमे एक ही भगवान्‌ ओतप्रोत हैं | इस तरह 
भासमान भेदमें अभेद ओर प्रतीयमान अनेकत्वमें वास्तविक 
एकता है । इसील्यि बेंदिक-कोशके टीकाकार ( निरुक्तकार ) 
यास्कने छिखा है--एकस्पात्मनोडन्ये देवाः प्रत्यड्रानि 
भवन्ति ।! ( निरुक्त, दैवतकाण्ड, सप्तम अध्याय ) अर्थात्‌ 
एक ही परमात्माके सारे देवता विभिन्‍न अंश हैं । 


निष्कर्ष यह है कि जेंसे एक ही भगवानके विष्णु; 
शिव, राम, नारायण: हरि, वासुदेव; गोविन्द, मुकुन्द 
आदि अनेक नाम और रूप हैं, वेंसे ही एक ही मगवानके 
वेदोंमं प्रजापति, विश्वक्र्मो, रुद्र, इन्द्र आदि अनेक नाम 
ओर रूप हैं | इसी वातको ऋग्वेद! ३ | ५५ सूक्त ) के २२ 
मन्त्रोंमि बार-बार कहा गया है-'महद्देवानामसुर त्वमेकम ।! 
अर्थात्‌ देवोंकी महती शक्ति एक ही है । पराशक्तिका 
विकास होनेके कारण देवोंकी शक्ति प्रथक्‌ नहीं है-- 
स्व॒तन्त्र नहीं है । फलतः वेदिक संहिताओंमें देवोंके जितने 
नाम हैं, वें सब मूलतः भगवानके ही नाम और 
माहात्म्य हैं ओर देवोंकी जितनी स्तुतियाँ, उपासनाएँ और 
प्राथनाएं, हैं; सब भगवानकी ही हैं | ये सभी नाम ओर 
प्राथनाएं मृत्यु-संसार-सागरसे पार जानेके लिये प्रधान 
अवलम्ब, आश्रय और आधार हैं | 
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वैदिक प्राथनाएँ ओर उनका महत्त । 


( ढेखक-मानसतत्त्वान्वेषी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न ) 


पादो यावकरज्जितों सुरुचरो शोणो रूसन्नूपुरा- 
वंसे शाज्रधनुवर कटितटे पीताम्बर सुन्द्रम। 
कण्ठे मोक्तिकरक्रहारसमलू दिव्यं करे कह्ढण 
बिश्नन्मून्नि किरीटक परिणये सीतापतिः पातु नः ॥ 


वैसे तो प्राथना एवं स्तुति प्रायः पर्यायवाची ही मानी 
जाती हैं और प्रथक-प्रथक होनेपर भी एक ही अथर्मे व्यवह्वत 
- होती हैं; परंतु दोनों शब्द दो अर्थोंके द्योतक हैं | किसीके 
पूर्ण यशोगान एवं प्रशंसाका नाम स्तुति है; किंतु “अथ 
उपयाश्चायाम्‌ ( चु० आ० से; ) धातुमें “प्र! उपसर्ग एवं 
(क्त? प्रत्यय लगाकर प्राथना? शब्दकी रचना शब्दशाक्तरियोंने 
की है | अपनेसे विशिष्ट व्यक्तिसे दीनतापूवक कुछ 
मांगनेका नाम “प्राथना? है | वेदोंमें कहा गया है-- 


पादो5स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि। 
(ऋग्ेद १०। ९०। ३; शु० यजु० ३१। ३; अथवे० १९ | ६। ३) 


त्रिपाद एवं एकपाद नामसे ब्रह्मके ऐश्वयंका संकेत 
है | इसीको साम्प्रदायिकोंकी भाषामें ८उमय विभूति” कहा 
जाता है | इत उभय मायापाद एवं सच्चिदानन्दादि ब्रह्मपाद 
विभूतियोमे अहमसे विशिष्ट कोई नहीं है | इसीसे पुरुषसृक्तीय 
तृतीय मन्त्रके पूर्वोर्दभ--अतो ज्यायांश्र प्रुषः ।? से व्यक्त 
किया गया है | अतः जीवके लिये जितने भी आवश्यक पदार्थ 
हैं; सबकी याचना परमात्मासें ही करनी चाहिये, अन्यसे 
नहीं । इसे वेदोने बार-बार वर्णन किया है । तन्त्रागमों में 
प्राथना करनेकी विधि बतलाते हुए! कहा गया है-.. 


अजलछी परमा मुद्रा सद्यो देवप्रसादिनी । 


'दोनें। कर-पस्लबोके सम्पुटीकरणका नाम “अज्जली-मुद्राः 


है! द 2 


धर | एव् रखने योग्य 
द मह्ाभारतमें, जो पंचम वेद माना जाता है, बज 
“गीतापवम भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है-- 

'वेद्ेश्व सर्वैरहमेव चेद्य: ।? ( गीता १५। १५ ) 


जाननेयोग्य ) हूँ ॥ विष्णु- 
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सहखनामरभ परमात्माके जितने नाम आये हैं, 


प्रतिशतसे भी अधिक नाम बेदिक देवताओंके 
वेदोंमें जहां र.में; कृष्ण, विष्णु, शिव आदिके 


नामों ॥। 
मात्र परमात्मा ही अभिहित हैं। अतः इन्द्र, अग्नि, हि । 
वायु आदि नामोंकी प्राथनाओंको ब्रह्मकी ही प्रार्थना समझना | 
चाहिये, लोकमें एवं पुराणोंमें तत्तद्वाच्य अन्य देवोंकी नहीं। क्‍ 
प्राथना व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक मी। 
दोनों प्रकारकी प्राथनाएँ वेदोंमें प्रचुर रूपसे हैं । यहाँक | 
कि वेदों ( मन्त्रसंहिताओं मात्र ) का छूगमग तृतीयांग । 
भाग केवल प्रारथनाओंसे ही ओतप्रोत है | यदि सभी मन्तंद 
एकत्र संकलन कर दिया जाय तो एक बड़ा मोय ग्रय 
तेयार हो जाय | अतः यहाँ केवलछ स्थाली-पुलाकन्यायका है 
अनुसरण किया जाता है। परंतु यह स्मरण रखना चाहि 
कि वेद भगवानने ईश्वरकक्ृत जो सात मर्यादाएँ प्रसारित कै 
हैं, उनका पालन करनेवाल्य ही विशेषरूपसे प्रार्थनाका यथा | 
फल प्राप्त करता है अर्थात्‌ प्रार्थमं श्रुतिकथित सप्तमर्यादाएँ | 
सुरक्षित होनी चाहिये | जो व्यक्ति सप्तमयादाओंमे किसे | 
एक मर्यादाका अथवा सबका उल्वन कर चुका हो परंद । 
जिसने पुनः अपना सुधार कर लिया हो और आगे भी उन | 
मर्यादाओंका अतिक्रमण न करनेपर हृढ्प्रतिज्ञ हो) वही पुर | 
वदिक-्राथनाओंका यथार्थ फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता | 
है । जिज्ञासुओंके अवलोकनार्थ उपर्युक्त सप्तमर्यादाओँश | 
उल्लेख यहाँ किया जा रहा है | 


ऋग्वेदका निम्नलिखित मन्त्र है-- 


सच मयादाः कचयस्ततक्षु १ 
तासामेकामिद्भ्यंहुरों गाता 
उपमस्य नीछे 
पथां विसगें धरुणेषु तस्थों ॥ 
( ऋग्वेद १० । ५ |< 
महर्षि औयास्काचार्यने अपने निरक्ति-शास्त्रमे इस मन | 
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। सप्तेव मर्यादाः कवयश्नक्कु: तासामेकामप्यसिगच्छन्न॑- 
इखान भवति, स्तेय॑, तल्पारोहणं, त्रह्महत्यां, अणहत्यों, 
सुरापानं।दुष्क्ृतस्य करमंणःपुनः -पु नः सेवां ,पातकेड चुतोच्यमिति। 
( निरुक्त नेगमकाण्ड ६।५ | २७) 
(महर्षियोंने सात मर्यादाएँ निश्चित की हैं, उनमें एकका भी 
अतिक्रमण करनेवाल्य पातकी होता है | उन सप्तमर्यादाओंका 
अतिक्रमण इस प्रकार है--१-स्तेय, २-परस्ली-गमन, ३- 
ब्रक्मह॒त्या/ ४-अणहत्या, ५-सुरापान, ६-दुष्कर्मोंको बार-बार 
| करना; ७-पापकों . छिपानेके लिये मिथ्या भाषण | 
| ओयास्काचार्यजीने वेदसन्त्र ( ऋग्वेद १०।५। ६ ) के 
पूवार्दका विवेचन उपयुक्त प्रकारसे किया है । 


उत्तराद्धका अथ नीचे दिया जा रहा है--. 


क्‍ 
। 
क्‍ 


| 
| 
। 
| 
| 
$ 


परमात्माके आश्रयमें रहकर प्राथना-पथपर ही पाश्चमोतिक 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ नित्य ध्रुवछोकमें निवास करता है | 
वेयक्तिक प्राथनाकी अपेक्षा--सामूहिक प्रार्थनाके सम्बन्धमें 
अथववेद काण्ड ३ सूक्त ३० के सात मन्त्रोंमें कहा गया है 
कि--'सबको एकचित्त होकर एक साथ मिलकर एकस्वरसे 
सामूहिक प्राथना करनी चाहिये | अन्यत्र भी वेदोंमें बारंबार 
आदेश दिया गया है कि “अधिकांश संख्यामें छोग एकत्र 
होकर एक साथ भगवत््रार्थना करें |? खराज्यके स्थापित 
करनेवालेके लिये तो प्रार्थना परमावश्यक है| इस सम्बन्धमें 
निम्न प्रकारसे वर्णन किया गया है-- 


सहन साकमचेत परि शोभत विंशतिः । शतेनसन्वनोनबुरिन्द्राय 
मह्माययतमच॑न्ननु स्व॒राज्यम्‌ ॥ 


'जीवनशक्तिको वशीभूत करनेवाल्गा पुरुष, नियतरूपसे 


( ऋवेद १ | ८०। ९) 

कर 'सहस्लों मनुष्य एक स्थानपर मिलकर परमात्माकी प्राथना 
साथ कर | बीसियों छोग एकत्र होकर परम प्रमु 
न गि प्राथना साथ-साथ करें | सकड़ोंकी रुंख्यामें 
रह कक दकर प्रार्थना सम्पन्न करें। छौकिक- 
कहे मा लिये जो सामूहिक रूपसे प्रार्थना 
शत कामनाओंकी पूर्तिके लिये परब्ह्म- 
न नकन उद्यत रहता है | खराज्य चाहनेवालोंके 
०) पाथना नितान्‍्त आवद्यकीय है | 


झ् 5 भाथनामें किस प्रकारकी भावनाएं होनी चाहिये ! 
० .. ऊछ मन्त्र यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं-- 
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्म्स ४ ऐप] ७ ऐप भसियजन्ना से 
गज श्णुयास देवा भह परयेमाक्षमियेजत्रा: । 
रजेस्तुष्डुवा८सस्तनूमिष्यशेम देवहितं . यदायुः ॥ 

( ऋग्वेद १ | ८९ | ८; साम० उन० अध्या० २१ मन्त्र 

१६, शु० य० २५ | २१,तै० आ० १।५।१ ) 


“हे देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ कल्याणकारी 
वचन सुनें । निन्‍दा, चुगली, गाली या दूसरी पापकी बात 
हमारे कानोंमें न पड़े | हम सदा भगवानकी आराधमनामें ही 
लगे रहें | नेत्रोंते भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | 
किसी अमज्लकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले ह्श्यो- 
को ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण भी न हो । हमारे शरीर 
सुदृद एवं सुपुष्ट हों, जिंससे हम भगवानका स्तवन करते 
रहें | हमारी आयु भोंगविंछास या प्रमादमे न बीते | हमें 
ऐसी आयु मिले जो भगवानके काममें आ सके | 

3“परयेस शरद्‌ः शतम॒, जीवेस शरद: शतस्‌, चुध्येस शरदः 
शतम, रोहेस शरद्‌ः शतम्‌, पूषेस शरद्‌ः शतस्‌, भवेम शरदः 
शतस्‌, भूयेम शरदः शतस्‌, भूयसीः शरदः शताव ॥ 

( अथवे० १९ | ६७ | १८ ) 

३* श्रुणुयाम शरद्‌ः शतस्‌, प्रत्रवाम शरदः शतम । 
अदीनाः स्याम शरद्‌ः शतम्‌, भूयश्र दरदः शतात्‌ ॥ 

( शु० यजु० ३६ । २४; ते० आ० 
४।४२।५ ) 

“हे प्रभो | हम सेकड़ों वर्षतक देखें; सौ वर्षतक जीवें, 
सो वषतक ज्ञान प्राप्त करते रहें; बढ़ते रहें, सुखपूवंक जीवन 
व्यतीत करते हुए सुशोमित रहें, सौ वर्षते भी अधिक 
जीते रहें |? 

“हे प्रभो | हम सो वरषतक सुनते रहें, प्रवचन करते रहें, 
कभी दीन न हों) सदेव शुभ भावनाएँ धारण कर |? 

३» श॑ नो सिन्नः शं॑ वरुण: । शं॑ नो भवत्वयंमा | शं न 
इन्द्रो बृहस्पति: | शं नो विष्णुरुर्क्मः | नमो ब्रह्मणे। 
नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास | त्वामेव प्रत्यक्ष अहम 
वद्ष्यामि । ऋत॑ वरद्ष्यामि । सत्य वदिष्यासि | तन्‍्सास- 
बतु । तद्गक्तारसमवतु । अबवतु सास | अचतु वक्तारम। 

( तेत्ति० शीलावछीका शान्ति पाठ । यह मन्त्र अंशतः शु० यजु० 
३६ । ९; ऋग्वेद १। ९०। ९ अथवं० १९॥१९।६ 
में भी है) 

“हे सवंशक्तिमान्‌ | सबके प्राणस्वरूप वायुमय पर- 

मेश्वर | आपको नमस्कार है । आप ही समस्त प्राणियोंके 
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प्राणमवरुप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः में आपको ही प्रत्यक्ष कक 
नामसे पुकारूँगा | में ऋत नामसे भी आपकों पुका ) 
क्योंकि सारे प्राणियोके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस 
नियमरूप ऋतके आप ही अधिश्वता हैं| तथा में आपको 
ध्तत्यःके नामसे पुकारा करूंगा क्योंकि सत्यके अधिष्ठातृ 
देवता आप ही हैं। वे सवव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे 
सत्‌-आचरण एवं सत्‌ःभाषण करनेकों और सत्‌-विद्याको 
अहण कर»की शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसार- 
यक्रसे मेरी रक्षा करें | तथा वे ब्रह्मवक्ताकी अथांत्‌ 


आचार्यकी रक्षा करें | रक्षा करें मेरी ओर रक्षा करें मेरे. 


आचायकी | 

सामृहिकओ्राथनाके सहस्नों मन्त्रेमेसे ये उपयुक्त 
मन्त्र उदाहरणखरूप हैं। इसी प्रकार वेयक्तिक प्राथनाएँ भी 
हैं| वेंसे तो व्यक्तिकी विभिन्ञ कामनाओंका अन्त नहीं होता; 
नित्य-नित्य प्रतिपछ नग्री-नयी कामनाएँ, हृदयान्तरमें उद्भूत 
हुआ ही करती हैं और उन कामनाओंकी पृत्तिके लिये 
ईश्वर प्राथनाके सहस्तों मन्त्र वेदोंमें हैं; उनमेंसे कुछ यहाँ 

उद्धृत किये जाते हैं-- 


४३» पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन 
भोजम्‌ । अव्युष्टा इन्‍्नु भूयसीरुषास आ नो जीवानू वरुण 

तासु शाथि ॥ दर 
( ऋगेद २ । २८ । ९ ) 


(हे प्रमो | मेरे द्वारा किये हुए समस्त ऋणोंकों दूर 
कीजिये | ऐसा कीजिये कि में दूमरोंकी कमाई न खाऊँ। 
अपने परिश्रमसे कमाकर खाऊ | मेरे जीवनमें अभी बहुत- 
से उषाकाल आनेवाले हैं। अतः मुझे ऐसा बनाइये कि मैं 
अपने पुरुषाथंसे जीवन-यापन करू | 

3» नाभिरह रयीणां नासिः समानानां भूयासम ॥ १॥ 
स्वासद्स सूषा अखतों सरस्यष्वा ॥ २ ॥ सा मां प्राणों 
हासीन्सों अपानोडबहाय परा गात्‌॥ ३ ॥ 

( अथवे० १६ | ४ । १, २१ ३ ) 
(है भगवन्‌ ! ऐसी कृपा क्रीजिये--मुझे ऐसा पुरुषार्भ 
द्वीजिये कि में अपने पुरुषार्थसे सम्पत्तिका केन्द्र बनूँ | मैं 


५ ज्पति जगन्मइल हरेनोस हे 
२०२, ____न्‍न्‍नननननननमनननननननननना “तहत 


7००२-२2 कुकरद ९... 
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| 
| 
के मनुष्य विस्तृत एवं असण्द र विस्तृत एवं अखण्ड कीतिवाला बल | अपर कं 
कुटठम्बम सुखसे रहते हुए, मेरा उपाकाल; मध्याहडछ है ।' 
सायंकाल सुखदायी एवं स्फूर्तिदायक हो | मैं उत्तम हि | 
आत्मसम्मानकी वृद्धि पारऊं। मेरे समीप बैठमंवाहे 
हों | मैं दी्घजीवी होकर सत्कर्म करनेवाल्ा बनूँ | 





्& अयुततो5हमयुती मर आत्मायुत् से चध्ुखुर॑; | 
श्त्रमयुतो मे प्राणं.अयुतो मे्पानयुतों मे ब्यानोज्युतो; । 
खनतः ॥ | 
( अथवं० १९। ५१ | 

"हे प्रभो | आप मुझे ऐसा बनाइये कि में दस रह । 

गुना शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होऊ | मेरा आत्मवढुक। 
सहखगुना बढ़ जाय । मेरे नेत्र; श्रोत्र; प्राण, अगरान, बाद 
सब पूर्ण खवस्थ रहकर दम सहस्तगुनी शक्ति प्राप्त कें। 





इस प्रकार वेदोंमें प्राथनाओं.का उल्लेख है, जिनका का 
किचिन्मात्र दिग्दशन कराया गया है। अ्थोनुसंघानाक 
प्राथना करनेके सम्बन्धमें श्रीयास्काचायजीकी निरुत्तिमे छ 
लिखा गया है कि बिना अथ जाने हुए, जो व्यक्ति वदमतरः 
पाठ करता है, वह यथार्थ फल नहीं प्राप्त करता | वहम, 
हंठे पेडके सहश एवं मिद्ठीके खंभोंके समान है | यथा-| 











स्थाणुरय भारहारः किलासू- 
दधीत्यवेद न॒विजानाति यो5थम्‌ | 

योज्यज्ञ॒ इत्सकल॑ भद्गमरनुते 
नाकमेति ज्ानविंधूतपाप्मा ॥ | 


( शिरक्त नघ'डुक० २ ।९ | (८! 


अतः अर्थ समझते हुए ही वेदमन्त्रेंका प्रयोग |] 
चाहिये | वेदमन्त्र ही नहीं, कोई भी मन्त्र) प्ओ 
प्रश्तति बिना अर्थ समझे हुए. यथाथ फलदायी नं 
वैदिक प्राथनाओंकी तो महत्ता ही विशेष है । वेद के 
प्राथनएं। अपना विशेष स्थान रखती हैं । कार्योकी | 
लिये उनका मन्त्रवत्‌ प्रयोग होता है | प्राच्रीनकारली ४. | क्‍ 
श.ता ऋषि-महाों इन्हीं वेदवर्णित प्राथनाअ_े 
आध्यात्मिक उत्थान किया करत थे ओर वि 
निमेत्त भी -इनको प्रयोग छःत्न थे | अर्जि भी 
प्राअनाओंके महत्त्वकों समझकर उनसे लाभ उठा 
सकता है | 


तल 
| 
| 
क्‍ 
क्‍ ( लेखक---डा० श्रीवासुदद 
बेदोंमें 'एक्रों देवःः यह एक ब्रह्म-विपयक तिद्धान्त 
| है। किंतु अनक देवोंके रूपमें उपर ब्रह्मकी नाना दिव्य- 
न 6 कर ् देव म्प 
शक्तियोंका वणन किया गया है | अ।क्र (के नाम उमर 
५ एक ब्रह्मकी ही संज्ञाएँ हैं | ऋषियों  आरम्भमें ही इस 
/  तल्वकों सम्बक रूपसे ् लिया था और निश्चित शब्दोंमें 
| झसका उल्टेख किया है-- 
| यो नःपिता जनिता यो बिधाता धासानि वेद भुवनानि चिश्वा | 
। यो देवानां नामघा एक एवं त॑ संप्रइन॑ भुव॒ना यब्त्यन्या ॥ 
क्‍ ( कू० १० | ८२। ३ ) 
अथांतू वह ईश्वर सबका पिता या पाछन करनेवाला 
जनक है | वही इस विश्वके सब धर्मोक्रा विधान करमबाल्य 
है| वह समस्त भुवनोंके विज्ञानका अधितति है । देवोंके 
जित। नाम दे वे सब उसी एक ईदधरमें श्रटित होते हैं । 
फ़िर भी उतका रहस्य शात नहीं होता | अतएब उम्रका 
; पेबेसे महान्‌ संकेत “संप्रशनः हैं; अर्थात्‌ वह एक अजेय 
् तत्व है; जिसे सदा एक प्रइनके रुपमें ही मानना होगा | 
वह बुद्धिके िये अप्रतक्य है । वह एक गूढ़ पहेली है। 
जिपे 'शोष-प्रदेछ्िका? भी कहा गया है | उपकी मीमांसा 
हुधा || के] चेक 
नहुधा रुपॉस की जाती है, फिर भी उम्र प्रश्नका कोई समाधान 
का नहीं दाता | वह ब्रह्म या इश्वर-तत््व धप्राणमय 
कप कहा गया हैं। अनेक कवि उस एक सुपर्णका 
वाकू शक्तिसे नाना रूपोंमें वर्णन करते हैं--- 
उपण विप्रा: ककयो वचोमिरेफ सन्त बहुधा कल्एयन्ति। 
( च० १० । ५ ९(४॥।५) 
५... शहाके बहुधा भावकी कल्पना ऋग्वेदका मुख्य 
दाशानेक सिद्धान्त हे | जे 4०3 +->न्‍>> 2७ 
बोर कर न विछक्षण ब्रह्मतत््वके लिये "एकः 
_ पा! इन दोनों पक्षोंका प्रतियादन वेदोंमें 
डप 'नां पद्ष दन वेद 
- है ऋषियों दन वेदमें पाया जाता 
$ देकर ऐप 
९ एक ओर ऊउ 
यू चर 











जार अध होकर 
रन मित्र पेहणपतरि 


उतीके सम्बन्धर्मं (एक सद विप्रा 
भत प्रकट किया है. 


“माहुरयो दिव्य: स सुप्णों गरुमान। 


“डुधा बदन्त्यग्निं यम मातरिस्वानमाहुः ॥ 
५ ऋ० १। १६४ | ४६ ) 


जा - 
#* या दवाना नामथा एक एव £ 





यो देवानां नामधा एक 


ज्व 


ईवशरणजी अग्रवाल एम्‌ू० ए०, डी० लिट७ ) 
.] 


आय इन्द्र, सित्र, वरुण, अग्नि, गरुत्मान, सुपर्ण, यम; 
सकल एक ही ईंधरके अनेक नाम हैं। ज्ननीलोग 
. । टथ्टकणश्न इंशवरकी शक्तिका विचार करते हैं, वेमी ही 
५. आ नामके द्वारा उपका वर्णन करते हैं | वस्तुतः उस 
धरको सह ४ मम «० अन 65 / 5 | प 
ई धरकी सहसों महमाए हैं | उम्र अनन्त महिमाझाली ब्ह्मके 
उत+ ही नाम हैं जितनी वाकूकी शक्तियाँ हैं 
सहलधा सहिसानः सहत्न॑ यावद्वह्य विष्ठितं तावती बाक । 
( ऋ० १० | ११४। ८ ) 
जितने छन्द हैं; सब उसी ईंश्वरकी महिमाका वर्णन करते 
हें। वह सब छन्दां या वेद-वाणियोंमें व्याप्त विश्वल्प वृषभ है, 
या वषाहूप प्रण है | उप्तीकी महती वर्षण-दाक्तिसे विश्व 
जन्म ले रहा है | उन सब छन्दोंकों जिनका पर्यवसान अ््ममें 
* कोन प्री तरह जानता है १ किसीकी बुद्धिमं सष्टिके सब 
अथ ग्रातभासत हो सके हूं ? 
करंछन्द्सां यंग मा वेदबीर: । (ऋ० १० | ११४ । ९ ) 
_कवियोंने अपनी बुद्धिके बछसे इस विश्वका यज्ञके 
रूपमे वर्णन किया है- 
यश विमाय कवयो समीष:। ( ऋ० १० | ११४ । ६ ) 
चर (९७ हक 45 
ओर इस विराट यज्ञका यश्मगति देव वही एक ब्रह्म है। 
उम्र यश्के देवकों ही अग्नि भी कहा है-- 
अग्निमीले पुराहित॑ यज्ञस्प देवस्त्विजम होतारं रत्नधातमम्‌ । 
(४० १।१।१) 
वही यशका देवता है; वही पुरोहित, ऋत्विज और 
५ ध् कक] ० ०. 2 3 कल 
हं.ता हैं ओर वही प्रत्येक अध्यात्मकेन्द्रमं मन, प्राण और 
पञ्नभूत--इन सात रत्नोंका आधान करनेवाल् है | इन्हीं 
सात रत्नोंकों पुराणोंकी परिभाषामें 'महदादिविशेषान्ता: 
कहा गया है। द 
ऋग्वेदमं जब ईश्वरको “अग्नि? शब्दसे कहा जाता है तो 
सब देवोंका उसमें अन्तर्भाव समझ लिया जाता है । ब्राह्मण- 
अन्थोंकी स्पष्ट परिभाषा है-- 
अग्नि: सवा देवता: | ( श० १।६।३ | २० ) 
जहाँ अग्निकी सत्ता होती है; वहीं सब देवता निवास 
करते हैं । अभिके रूपमें विश्वकौ सब दिव्य शक्तियों या 
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_ ७ ७ ४ कक. 


| ९ 
| देवगण मानवके अध्यात्म-केन्द्रमं निवास करते रह | मूलतः 
क्‍ ऋग्वेद ही अमिके सर्वदेवमय होनेका विस्तारसे उल्लेख 
किया गया है-- - 
“हे अम्नि, तुम ! प्रतिदिन अपने तेजसे प्रकाशित होते 
हों | तुम जछोंके भीतरसे और पाषाणके भीतरसे एवं वन-क्षो 
। और  ओषधियोंके भीतरसे प्रकट होते हो। हे मनुष्येकि 
। सम्राट | तुम्हारा शुद्ध रूप सब ओरसे प्रकट हो रहा है | 
| ्े अग्नि] यश्ञके साथ प्रधान ऋत्विज तुम ही हो) तुम 
ही हमारे गहपति यजमान हो | 
। “हे अम्नि | तुम वृषभ इन्द्र हो | तुम ही त्रिछोकीको 
क्‍ अपने तीन विराट चरणोंमें नापनेवाले विष्णु हो | तुम ब्रह्मा 
| और ब्रह्मणस्पति हों | तुम अपनी शक्तिसे सबको घारण 
द करते हो । 
| “हे अम्नि | तुम त्रतघारी राजा वरुण हो । तुम ही सब 
हि! चमत्कारोंका विधान करनेवाले मित्र हो | तुम सत्पति अयमा 
| हो | तुम ही अंग सोम हो | 
“हे अमि | तुम ही त्वश हो । 

“हे अम्नि | तुम चुलोकके महान्‌ शक्तिशाली असुर रुद्र 
हो | तुम ही मरुह्रण हो ओर तुम ही अन्नपति हो | तुम 
ही वेगवान वातके रूपमें गमन करते हो | तुम ही रक्षक 
पृषा हो । 

(तुम ही द्रविणोदा अथोत्‌ द्रविणरूप रक्बोंके देनेवाले 
हो | तुम ही सविता देव हो | तुम ही भग हो | तुम ही 


20५ 
द / 'है अग्मि | तुम्हें ही छोग पिता, भ्राता; पुत्र और सखाके 
रूपमें मानते हैं । 









“हे अग्नि | तुम ही ऋभु हो ओर निकट होनेसे सदा 
पूजनीय हो । 

“हे अम्नि | तुम ही इडा, भारती; सरखती--इन तीन 
देवियोंके रूप हो | 


'हे अभि | तुम ही भ्रेष्ठतम प्राणशक्ति हो ( उत्तम बय; ) | 
. तुम ही श्री ओर तुम ही राय हो | 


क्‍ 5 “हे अप्नि | तुम ही आदित्योंके मुख और देवोंकी जिह्म 
: हों | तुम्हारे द्वारा ही देव आहुतियोंका भक्षण करते हैं 


! मल .... तुम्दारें द्वारा हो विश्वेदेव ओर मत्य-मनुष्य अन्न छेते 
है| तुम ओषधियेकि पतिन्न शिशु हो । 


)२>' 977१ हे 
न्‍/ हम रा ज, 05% 
3 रा फल का 
5. “५४३ उ 5 
(+ ५ 5 जी 
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न 0 3 हारी महिमा चक्ोक और परथिवीरं . महिमा दुलोक ओर पृथिवीर:ें 


र प्रथिवीमें व्याप्त है |! 

(%० २। १। १. 

इस प्रकार इस सूक्तमें सर्वदेवत्व या सर्वदेवमय हर 
सखरूपका उपबृूंहण पाया जाता है, जो ऋग्वेदका े 
दृष्टिकोण है | जहाँ अभि रहता है, वहीँ वह अपने के | 
सब देवोंकों ले आता है (स देवा एह वक्षति )। बे । 
इसीको दूसरे प्रकारसे कहें तो जो अभिको समर्पित कियाक 
है वह उसे सब देवोंके पास छे जाता है अर्थात्‌ आई ! 
देवोंतक पहुँचनेका साधन है ( स इद्देवेपु गच्छत्ति)। | 


प्रश्न होता है कि यह अमि क्या है ! एक ओर विए 
रूपमें अमर ब्रह्मकी भी संज्ञा है; जो ब्रह्म सब देक 
अधिष्ठान और आरम्भण है और दूसरी ओर अमिका ख्प्र 
है । इसे ही ऋग्वेदमं और भगवद्गीतामें वेश्वानर कह गया है- 


। 


५) 


अहँ चेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्नितः। 
प्राणापानसमायुक्तः: . पचाम्यज्न॑ चतुर्विधम्‌॥ 
( भगवद्गीता १५। (॥| 


अर्थात्‌ प्रत्येक अध्यात्मकेन्द्र या शरीरमें प्राण को 
अपानके संघर्षसे युक्त जो वायुमें अन्नको पचानेवाली 
है; वही वैश्वानर अमि है और वही ईश्वरका रुप है| 
वैश्वानर एक ओर सब प्राणधारियोंके भीतर है ओर ए| 
ओर समस्त विश्वके लिये वही सूर्यरूपमें विद्यमान है। 
ही अध्यात्म ओर अधिदेबतका नित्य सम्बन्ध क7॥ 
इसीके लिये ऋग्वेदमें कहा है-- 
वेश्वानरयससुमतौ स्थाम राजा 
हि. क॑ अआवनानामभिश्री 
इतो ज्ञातो विश्वमिदं वि चष्टे 
वेखानरों. यतते 







ओर यहीं उसकी समस्त चेष्टाएं होती हैं | 
रूपमें इस शरीरमें विद्यमान रहते हुए वेश्वानर " क्‍ 
साथ स्पर्धा करता है; अर्थात्‌ विराट सूथ : है| 
वेश्वानर इन दोनोंका छन्‍्द या स्पन्दन समान है| | 
कहा है- 
प्राणो बे समश्बनप्रसारणम । 


॥। | 
(झण०्जा० ८। १ | 


व्यय 
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अर्थात्‌ समस्त विश्वका संकोच-विकास अग्नि; प्राण या 


. ब्रह्मके नियमित स्पन्दनका ही रूप है | यह ऋषियोंका 


अनुमव॒ था कि उसे ही अग्नि दिरिण्यगर्भ, प्रजापति, 
नारायण) प्राण--इन अनेक नामोंसे कहा गया है--- 


ब्रह्ययणों वा एप यत्‌ पूर्वेषां चयनम। 
( मेत्रा० उप० १॥ १) 


२८ 2५ है 
अयमग्निर्चेदवानरो यो5यमन्तःपुरुषे । 
( बृह० ५।९। ११ तथा मेन्ना० २।६) 
9८ २५ है 


अग्निर्वायुरादित्यःः काछो यमः प्राणोडन्नम्‌ । 


बहा रुद्रो. किष्णुरिस्येकेडन्यममिध्यायन्ति ॥ 
( मेत्रा० ४ । ५ ) 
०९ है 2८ 
ब्रद्मणो वावेता अग्रयासतनवः परस्थाम्रतस्याशरीरस | 
( मेत्रा० ४ । ६ ) 
लत 75> 0९ 2९ ८ 
ह्विद €्‌ 
ब्रह्म खक्विदं वाव स्व । 
( मेत्रा० ४ । ६ ) 


>८ >< >< 
हिरण्यचणं: शकुनो हयादित्ये प्रतिष्ठितः। 
सद्गुहंसस्तेजोबषः सोउ5स्मिन्ननौ यजामहे ॥ 
( मेन्ना० उप० ६ । ३४ ) 
इस प्रकार सृष्टिका जो मूल-तत््व है, उसके ही अनेक 
नाम वेदोमें आते हैं| वह प्राण या चेतनारूप है। जैसा 
कहा है-- 
आणाय नमो यस्थ सर्वं्िद वशे। 
यो भूतः सर्वस्थेश्वरो यसिसिन्‍्त्स प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
नमस्ते प्राण कऋ््दाय नमस्ते स्तनयित्नने । 
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते श्राण वर्षते॥ 
भ्राणो बिराट्‌ आणों देड्ढी प्राणं सर्वे उपासते। 
भाणो ह सूर्यश्नन्द्रमा: प्राणमाहुः प्रजापतिम ॥ 
भाणसाहुमांतरिश्वानं॑ बातो ह प्राण उच्यते। 
भाणे ह भूत्त भच्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम ॥ 
( अथवें० ११ ॥४। १५ २५ १२, १५ ) 
ग नस भाण ही प्रजापति और प्राण ही ईश्वर एवं 
दिला है । जे | यह भारतीय अध्यात्म-विद्याकी आधार- 
पराणचेतना विराटू जगतूमें ब्रह्म है; वही अध्यात्ममें प्राण, 
है कि जो रे या आत्मा है | किंतु यह उल्लेखनीय 
नजपमे ब्रह्म है उसकी शक्ति अनादि, अनन्त 


# यो देवानां नामधा एक एवं # 
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है | अनेक नामों और रूपोंसे उसीकी अभिव्यक्ति हो रही है | 
इस विश्वको एक वृक्ष या अद्वत्थ कहा गया है | इस प्रकार- 
के अनन्त वृक्षोंकी समष्टि परात्पर ब्ह्मरूपी बन है | उस 
परात्पर ब्रह्मसे परे ओर कुछ नहीं है-- 
तस्मादूधान्यज्ष परः कि चनास। 
( ऋ० १०। १२९ । २ ) 
ऋग्वेदमें प्रश्न किया है-- 
कि स्विद्रन क उ स्‌ वृक्ष आस 
यतो भ्यावापृ्थिवी 
मनीषिणो मनसा पएच्छतेदु 
तद्दृध्यतिष्ठद्भघबनानि. धारयन्‌ ॥ 
( कऋ० १० | ८१ | ४ ) 
“वह कौन-सा वन था और कौन-सा वह वृक्ष था, जिससे 
गढ़-छीलकर चुलोक और प्रथ्वीको बनाया गया है ? हे 
मनीषियों | अपने मनसे उसका विचार करो जिसने भुवनोंको 
धारण कर रक्‍्खा है ओर जो इन सबका अधिष्ठाता है |? 
इन प्रश्नोका उत्तर तेत्तिरीय ब्राह्मणमें इस प्रकार पाया 
जाता है-- 
ब्रह्म तद्दन ब्रह्म स वृक्ष आस 
यतो झघावाधुथिवी निश्ठतक्षुः । 
मनसा अब्रवीनि वो 
ब्रद्माध्यतिष्ठद. भ्रुवनानि धारयन्‌ ॥ 
(ते० जञा० २१८ । ९। ६) 
अथात्‌ ब्रह्म ही वह वन है ओर ब्रह्म ही वह वृक्ष है 
जिससे गढ़-छीलकर चुलोक ओर प्रथ्वीको बनाया गया है | हे 
मनीषियो | में अपने मनके विचारसे कहता हूँ कि ब्रह्म ही 
लोकोंको धारण करते हुए इनका अधिश्ता है | 
इस प्रकार बेदिक मान्यताके अनुसार ब्रह्म ही परमतत्त्व 
है। उसीमें सब देवों, सब लोकों और सब यशौका पर्यवसान 
है। वही महान्‌ शक्तिसम्न्न इन्द्र है। उसके समान और कोई 


निश्तक्ष॒ की । 


मनीषिणो 


नहीं है ओर न उससे बढ़कर कोई है | यदि यह आकाश 


और यह पृथ्वी अनन्तगुना बड़ी हो जाय तो भी उस ईश्वरकी 
महिमाको पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकतीं | यह ऋषियोंकी 
युक्ति थी कि उस महान्‌ ब्रह्मको कभी 'सहसशीषः पुरुष/के 
रूपमें कहा है; कभी दशाह्लुल पुरुषके रूपमें, कभी महिमा- 
'देवोंके रूपमें, कभी विराटरूपमें, कभी नारायण- 
पुरुषरूपमें, कभी प्रजापतिरूपमें, कभी विश्वक्रमोल्‍्पमें; तो 
कभी घाता-विधातारूपमें | इस प्रकार उसके नाम ओर 
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ल्‍्पोंका अन्त नहीं है | वही सूर्यके रूपमें सदा प्रत्यक्ष दर्शन 
दे रहा है | जैसा यजुवेदके ब्ह्मोद्य प्रकरणमें स्पष्ट कहा है-- 

ब्रद्म सू्यंसस ज्योतिः । (कब २३ ४८) 

अर्थात्‌ जो सूर्यकी ज्योति है; उससे ब्रह्मकी ज्योतिका 
कुछ आभास प्राप्त हो रहा है | यह सूँये भी एक नहीं है-- 
किंतु इसीकी सूत्ररेखामें पिरोंये हुए कोठिकोटि सूर्य इस 
अनन्त ब्रह्माण्डमें हैं ओर ब्रह्मकी ज्योति उन सबसे महान 
है। इस प्रकार ऋषियोंने देखा कि ब्रह्म या देव-तत्त्वके 
नाम-रूपोंका अन्त नहीं है । जहातक सहल्लाक्षरा वाणीका 
विस्तार है; सभी ब्रह्मके नाम हैं. और जहाँतक विश्में 
रूपोंका विस्तार है; सभी ब्रह्मतत्त्वकी अभिव्यक्ति है | 

इस पद्धतिपर सोचते हुए बेदोंमे ऋषियोंने भगवानका 
रुद्ररूपमें वर्णन किया । उसकी भी दो कोटियाँ हैं। एक 
ओर कहा गया है-- 

एको रुद्रों न द्वितीयोअचतस्थे । 

अथोत्‌ रुद्र एक है दो नहीं | दूसरी ओर कहा है-- 

असंख्याता सहज्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । 

तेषां सहस्रयोजनेडव धनन्‍्वानि तनन्‍्मसि ॥ 

(यजु० १६ | ५४ ) 

अथांत्‌ रुद्रोंकी संख्या नहीं है | वे अनन्त हैं | बस्तुतः 
जितने देव हैं; वे सब भगवान्‌ रुद्रके ही रूप हैं | विर्वसें 
. जितने नर-नारी, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वन-वनस्पति अथवा 
जितने भी प्राणघारी चेतन प्रदार्थ हैं, वे सब रुद्रकी शक्तिसे 
ही जीवित हैं | इनमेंसे छगमग शताधिक रुद्रोंका परिंगणन 
यजुवेदके शतरुद्री अध्यायमें किया गया है | वह बहुत ही 
उदात्त वणन है, जिसमें व्यापक दृष्टिसे विदष और समाजके 
व्यष्टि और समष्टि जीवनपर दृष्टि डाढते हुए अनेक प्राणियों- 
_! पडणन पाया जाता है | उन नामोंमें साध और 
82 प्‌ और असत्‌, व्यक्ति और विराट, अध्यात्म और 
. अधिदेवत जगतूको रुद्रका रूप मानकर प्रणामभाव मिल 
जिया गया है। “नमस्ते रुद्व सन्‍्यवे” यही सबकी टेक है । 
धोर, दूसरा अघोर या शान्त । 


जो अशिव और पापिड हैं, 
ही रुद्रोके नमस्कारका फल 


+ 
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| 
कवची; उग्र; भीम; अग्रेवघ, दूरेवध (्‌ द्रसे रे मेक | 
हन्त्र ओर हनीयस, इषुकृत्‌$ धनुष्कृत्‌--इन ) 
अनेक नये-नये रूप दुमति एवं अघपूर्ण भावेपि थी | 
जातिको आतक्लित कर रहे हैं| इनसे त्राणका 
उपाय भगवान्‌ रुद्रकी शिवरूपमें आराधना है-- 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे 
विद पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुर | 
या ते रुद्र शिवा तनू: शिवा विश्वाहा सेषजी। 
शिवा रुतस्थ भेषजी तया नो झड जीवसे॥ 
मीडुष्म शिवतम शिवों नः सुमना भव। 
( यजु० १६ । ४८, ४९, ५१] 
मा नस्तोके तनये मा न आयु्षि 
मा नो गोषु मा नो अर्वेषु रीरिपः। 
मा नो वीरान्‌ रुद्व भामिनो वधी- 
हेविष्सन्तः सदसित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
( यज्जु० १६ | (६) 
इन वाक्योंमें आतें मानवकां भगवानके समक्ष चीज 
पाया जाता है कि उनकी करुणाका अवतार हमारे पुत्र-पोत्रो 
गोष्ट ओर गोओंपर; ग्राम और बर्तियोंपर बना रहे ओ 
विंध्वंसकी ज्वालाओंसे हमारी रक्षा हो | 
रूद्रका घोररूप मृत्यु या काल है; जो छोकोंका | 
और संहार करनेके लिये रुदा प्रवृत्त है| अणुअन्न ओो 
अन्नका अभाव दोनों महाकालके ही रूप हैं | इनसे खा#। 
उपाय भगवानके प्रति शुद्ध हृदयसे किया हुआ नमस्कार $ | 
प्रणामभाव है | उसीके साथ भगवानके अनन्त नार्म#। 
स्मरण है । नामोंके अपरिमिंत और असंख्यात 
ऋषियोंने संग्रह या रंक्षेपक्री रीतिसे ओंकार या अ्रणकी 
इश्वर॒का वाचक कहा है-- 
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सर्वे . वेदा. यत्पदमासनन्ति 

तपांसि सर्वाणि च यह्ृदन्ति | 
यद्च्छन्ती बह्ायचय॑ चरन्ति 

तत्ते पद संग्रहेण ब्रदीग्योमित्येतत्‌ । 


( कठोप० १। २! (५! 

ऑकार बीजगणितके संकेतकी भाँति सब वेदोंकी ५ 
कहा गया है | वेदोंमें चत॒ष्पाद ब्रह्म ही परमत् है। 
५ बाद निर्गुण ब्रह्म है और तीन पादोर्म जिया | 
विश्व है। इसीको ओंकारकी अ उ म्‌ और चौथी अपनी 





- _>ननधियतानायनननपससससपसस्प्पपपपपपपपपसपपपपक्‍पप<<<++<----- ० 
&क्त किया जाता है । ईश्वरके नामोंका जो शब्दात्मक विस्तार 
है उसे ही प्रणवके संक्षिप्त प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता है। 
'तज्जपस्तदर्थभावनम्? का फल यही है कि चतुष्पाद ब्रह्मके 
खल्पका स्थूल और सूक्ष्म अनुभव किया जाय विश्वके 
जन्म, स्थिति और संहारके जो दुर्धष नियम हैं, उनका परिज्ञान 
किया जाय और भगवान्‌की अनन्त करुणाका आवाहन करते 
हुए आत्मसमपंण किया जाय । 

भगवानकी महाकरुणाके आवाइनका एक उत्तम उदाहरण 
शुनःरोपकी करुण प्रार्थना है | शुनःशेपके पिता अजीगर्तने 
उसे वरुणकों बलि देनेके लिये यूपसे बॉध दिया । राजा 
हरिश्रन्धने अपने पुत्र रोहिताश्वकी रक्षाके लिये उसके स्थानमें 
शुनः्शेपकी बलि देनी चाही | इस प्रकार शुनः्शेपके चारों 
ओर निष्ठुर मृत्युका ताना-बाना बुन गया । उसने रक्षाका 
कोई उपाय न देखकर भगवान्‌ वरुणसे ही प्रार्थना की । 


“हे देव वरुण |! हम मनुष्य होनेके नाते आपके ब्रतका 
दिन-प्रति-दिन उल्लच्चन करते हैं | 


“हमें मृत्युके अपंण मत करो ओर अपने क्रोधका भागी _ 


मत बनाओ | 

“है वरुण | अपनी वाणियोंसे हम तुम्हारे हृदयको अपने 
अनुकूल बनाना चाहते हैं, जेंसे कोई सारथि रश्मियोंसे 
अश्वोंकों वशमें करता है | 
...'मेरे मनोभाव मुझसे दूर-दूर भागते हैं | केवछ धन- 

प्राप्ति ही उनकी इच्छा है, जेसे पक्षी अपने धोंसललॉमें जाते हैं| 

कब हम दूर-न्र॒श, शक्तिशाली, वरुणकों प्रसन्न 
कर सकगे | 

'मित्र और वरुण दोनों एक साथ विचरते हैं; ब्रती 
उपासकको कभी नहीं छोड़ते । 

'हे वरुण ! तुम आकाशरम्म उड़नेवाले पक्षियोंके और 
पमुद्र्भ चछती हुई नावोंके मार्गको जानते हो । 

तुम घूमते हुए, काछचक्रके बारह महीनोंकों और तेरहवें 
भेठमासको भी जानते हो | 


धम बायुके बृहत्‌ मार्गको और देवोंके स्थानोंकों भी 
गानते हो । 


की नतकी धारण करके मनुष्योंके बीचमें निवास करते 
_ अस्पपूवक अपने साम्राज्यका संचालन करते हो | 


'हसि तुम विश्वके भूत-भविष्यका अवछोकन करते हो | 
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“वह बुद्धिशाली आदित्य हमारे मार्गोकों सुशोभन बनाये 
ओर आयुष्यका संवर्धन करे | 


“स्वणंका परिधान पहने हुए वरुणने अपने-आपको 
सुन्दर वेशसे अछुंकृत किया है | उसके गुप्तचर उसके सब 
ओरबैठे हैं।.._ क्‍ 

“कोई शत्रु उसका पराभव नहीं कर सकता और कोई 
मनुष्यद्रोही उसका सामना नहीं करता और न कोई दुष्टक्मो 
उस देवसे विरोध करता है । 


'जों मनुष्योंको सम्पूण यश देता है ओर हमें भी यशस्वी 


* बनाता है। 


“जैसे गोएं चरनेके लिये वनमें जाती हैं; वैसे ही हमारे 
मनोभाव वरुणके समीप जाते हैं | 

“हे वरुण ! तुम्हारे लिये मेंने मधुका संग्रह किया है । 
हम सब॒ मिलकर तुम्हारी स्तुति करें | तुम्हें जो प्रिय हो 
उसका तुम भक्षण करो | 

“मैंने उसके स्मणीय रथकों प्रथ्वीपर आते हुए देखा है 
और उसने मेरे इस स्तोन्नकों सुन लिया है। 

“हे वरुण ! मेरे इस आवाहनकों कृपापूबंक सुनों। में 
रक्षाके लिये तुम्हें पुकार रहा हूँ | 

“हे मेधावी देव! तुम समस्त प्रथ्वी ओर चुलोकके 
खामी हो । अपने मार्गपर चलते हुए तुम मेरा आवाइन 
सुनो । 

“हे देव | हमारे जीवनकी रक्षाके लिये तुम हमारे 
उत्तम, मध्यम और अधम बन्धनंसे मुक्त करो |? 

( ऋ० १।॥ २७५ | १--२१ ) 

शुनःशेपकी इस तरह करुण धराथनासे भगवान्‌ वरुण 
प्रसन्न हुए ओर उसे उसके जीवनका वरदान दिया । 
हरिश्रन्द्रकरा यू ओर अजीगतका परझञु वरुण देवकी कृपासे 
शुनःशेपका कुछ नहीं बिगाड़ सके । 

इसी प्रकारकी एक सच्ची प्राथंना वरुणके लिये भक्त 
वशिष्ठने की थी;--- 


(हे राजा वरुण ! में मृत्युके कारण इस प्रथ्वीकी मिद्दी- 
के घरमें प्रवेश न करू | हे बलधारी देव ! प्रसन्न होओ | 
रक्षा करो | 

'मैं मशककी तरह फूछा हुआ अहंकारसे फुरफुराता 
धूमता हूँ | दे बलधारी देव ! प्रसन्न होओ, रक्षा करो | 
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.. फ 


% जयति जगन्मइल हरेनोम # 


कि कार उज्ने हृदय मगदजओ प्रकार सच्चे हृदयसे भगवानके द 


"हे पवित्र और शक्तिशाली देव! अपने संकल्पको कु द पथ 
दीनताके कारण मैं तुमसे विपरीत रहा हूँ | हे बछघारी देव! पी इमाओआथना महुष्यकी पापमुक्त करती है और । 
प्रसन्न होओ) रक्षा करो । नयी शक्ति प्रात्त करके पवित्र, दिव्य जीवनका मकर । 


* कक बनता है । देव ओर मानवकी सजाती | 
हा 'हे देव | जलके बीचमें खड़ा हुआ भी में प्यासा हूँ । पे पताका सिद्ध । 
शक हे बलधारी देव ! प्रसन्न होओ; रक्षा करो | 


वेदकों मान्य है-- । 
अस्ति हि वः सजात्य रिशादसों देवासो अस्त्या ! 

'हे वरुण | मनुष्य होनेके नाते हमने जो पाप देवोंके | 
विरुद्ध किया है और दे देव | अपने चित्तकी न्यूनतासे 


( ऋण ८। २७ । १७ ) 
| अतः मनुष्यका अधिकार है कि अपने | 
हमने जो तुम्हारे धर्मका उल्लल्लनन किया है; उसके कारण दिव्य सब 
हमारा विनाश मत करो |? 








_+ऋ|असस्््ॉल ड 
श्र 
क्र ० 
4%९| 
9 
| क 
श्र 
हर 
हे 
हर रे 
ह्> 
१ 
का ये 
१ 
कु] रु 
न 
द्ओ 


की अनुभूति करे और नाम-स्मरण एवं प्रार्थनाके दर 
अनन्त अनादि देवताके साथ सम्बन्ध स्थापित करे । 


-“-7+*9<०्छ&लइछ2५०६९७-०.- 


बेदमें नामद्वारा नामका आराधन 


( लेखक--आचाय ओविश्वबन्धुजी ) 


नाम नाम्ना जोहवीति, 

उरा सूर्योत्‌ पुरो (रा उ) षसः | 
यदू अजे: प्रथम संबभूव; 

स॒ ह तत्‌ ख्राज्यम इयाय, 

उस्मान्‌ नाअन्यत्‌ परस्‌ अस्ति भूतम॥ १ ॥ 


( अथवेबेद १० | ७ । ३१) 






यस्य भूमिः प्रस- 
हु 5न्तरिक्षम उतो (तड ) भूमी जिसकी पाद-प्रतिष्ठा है, 
री दिवूं यशू चक्के मूपरीन, ९ अन्तरिक्ष जिसका उदर है; 
| तस्मे ज्येषाय अहयणे. नमः॥ २१ द्युछोकको जिसने मोौथा बनाया; 
३ (अधबंबेद १० | ७३२)... बहाको प्रणाम ॥ २॥ 
5 यर्य॒सूर॑ंश चक्लुश, ( अथर्ववेद १० | ७ । १२) | 
चन्द्रमाश शक सूयं जिसकी आँख है? 2 
अग्नि ४ उनर्‌ णच | रे बार-बार है । |; छ 
गन यश्‌ चक्र आस्ये पर-वार नया-नया चन्द्र ( मी) जिसकी आँख हैः 
पस्म ज्येप्ठाय ब्रह्मणे. नम: ॥ ३ ॥ अश्निकों जिसने मुख बनाया; 
( अथर्ववेद १० । ७ | ३३ ) उस परम ब्रह्मकोी प्रणाम || ३ ॥ । 
क्‍ जल ३१ 
.. यर वातः पश्राणाउ्पानौ, ( अथर्वेवेद १०। ७। 
ता अज्ञिरसोइभवन्‌ । वायु जिसके प्राण-अपान बना; 
यश चक्रे अज्लोनीस, तारे जिसकी आँख बने; 
ब्रह्मणे नमः ॥ ४॥ के दिशाओंकी जिसने कौन बनाया, 
( अथवेनेद १० । ७ । ३४ ) रस बहाको प्रणाम ॥ ४ ॥ 


ध्छे 0 उछ | 


है-ज्यों ही (वह ) मूलछे ( कारण ) प्रथमतः बढ़ा | 
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५ 
अभी पोह नहीं फूटी, अभी सूर्य नहीं उमरा। | 
( भक्त ) नामद्वारा नामंका बार-बार आराधन कर रह । 


( त्यों ही ) वह उस विस्तार पर जा पहुँचा, जिप्से और को 
बड़ा विस्तोर न (था) ओर न) है (ही )?॥ १॥ 
( अथवेचेद १० | ७। ११) 


। 
।॒ 





( अथवभद १० | ७ | रै४ द 








# चेदिक भक्ति-भावना + 


न्‍न्ननतततततततततततततततततनननभभनरनरपरपऋन्‍ऋक्‍ऋक्‍ऋक्‍तत-#है+ 3 


* है 
यो भूंत च भव्य च; 


गे यश चा5घितिष्ठति । 
७ 3 ० 
स्वर यस्थ॒च केबल, 
तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ७५ ॥ 


( अथवेवेद १० । ८। १ ) 
थतः सूय डदे ( ति ने ) त्य्‌ु 


अस्त यत्र च गच्छति । 
तदू उ नाअ्त्येति किचन ॥ ६ ॥ 
( अथर्वेवेद १० | ८ । १६) 
पूर्णात पूणम, डद॒चति, 
पूण पूर्णन सिच्यते | 
उतो तदू अंद्य विद्यार्से, 
यतस्‌ तंत्‌ू. परिँ घिच्यते ॥ ७॥ 


( अथवेबेद १० । ८ ॥ २९ ) 





१०९, 


भूतपर जिसका अधिकार है; 
वतमानपर जिसका अधिकार है, 
सभी कुछपर जिसका अधिकार है; 
भविष्य जिस एकके ही बसमें है; 
उस परम ब्रह्मकोी प्रणाम | ५॥| 
.. (अथवंबेद १०।८। १) 
सूय॑ जिससे उदय होता है, 
और जिसमें लीन हो जाता है। 
में उसे ही परम मानता हूँ 
कोई भी पदार्थ उससे और परे नहीं पहुँच पाता || ६ || 
(अथवेबेद १० | ८ ॥ १६ ) 


पर्स पूण उद्गत होता है; 

पूर्ण पूर्ण द्वारा सजा जाता है । 

परन्तु उसे अभी ( भी ) हम जाननेमें लगे हैं', 

जिससे वह (परम पूर्ण ) परि-सष्ट होता है।| ७॥ 
( १० | ८। २९) 


---*०-($ 5९७०-०३... 


वैदिक भक्तिभावना 
( लेखक---डा० ओऔमुंशीरामजी शाम, डी० लिट० ) 


इन्द्र मित्र वरुणसपक्‍िसाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
| एक सहआ बहुधा वदन्त्यग्निं यस मातरिइ्वानमाहुः ॥ 
| जा ( ऋगेद १। १६४ | ४६ ) 
| , रचा; समुपासते शिव इति ब्रह्मेति चेदान्तिनो 
हज हि इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः। 
से जनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
मोड वो विद्धातु वाब्छितफलं ब्रेलोक्यनाथों हरिः ॥ 

पल चर परम तत्त्व हम जीवोंकी अपेक्षासे अनेक 
मा बनता है | उसका मूल नाम 3» है जिसे प्रणव 
न्‍ दा है | प्रणषका अर्थ है प्रकृत्या नवीन | जो 
५ रे ओर नित्य नवीन है, उसका कोई क्‍या नाम रख 
दा उसके किस रूपका आकलन कर सकता है! 
हैं; सयोि लप तो सतत परिवर्तनशील वस्तुओंके रक्‍्खे जाते 

कि वे खत्पकालिक हैं | जो नित्य नवीन है 

पकड़े है नहीं का जो नवीन है; वह तो 
(जो लगन तता । महात्मा सूरदासकी गोपियों 
भा स्प मिद्भागवतत तथा सूरसागर दोनोंके अनुसार ऋचाओं- 


* और 


+ संख्यामें सोलह सहस्ल हैं ) इसीलिये 


स्थाम सो काहे की पहिचान 
निमिष निम्िष वह रूप न वह छवि रति कीजै जेहि मानि॥ 


प्रणवकी महिमा इसी अग्राह्म तथ्यमें विद्यमान है; पर हम 
जीव उस अनामीके अपनी अपेक्षासे नाम रखते हैं और 
क्योंकि हम अनेक हैं, वृत्तियाँ अनेक हैं; अतः प्रभुके नाम 
भी अनेक हो जाते हैं | ऋग्वेदकी ऊपर उद्धृत ऋचा 
इसी आधार॒पर कहती है कि वह एक है; परंतु विदप्रोने 
उसका विविध नाम-रूपोंद्रारा उल्लेख किया है | प्रभुके अनेक 
नाम उस अनामीतक हमें पहुँचा देते हैं | जो अगन्तव्य है 
वह इन्हीं नामोंद्वारा गन्तव्य बन जाता है| इस रहसखका 
उद्घाटन निम्नाड्चित ऋचा करती है-- 


नामानि ते झतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे । इन्द्रा- 
भमिमातिषाझोे ॥ ( कर्वेद ३। ३७ । ३ ) 


विविधरूपा वाणियां विविध प्रकारके शब्दोंद्वारा उच्चरित 
होकर उसके जो अनेक नाम लेती हैं; उन नामोंके कीत॑न- 
द्वारा मानव अपनी अव्यौयसी शक्तिका अनुभव करता है; 
विनयशील बनता है ओर परिणामतः अहंकारको संयमित 
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एवं शमित कर लेता है । जिस व्यक्तिने न कल सहाज़ों दवा. जा बैनेवाठे हैं शाश्षत काले वे मत के कक 
लिया, उसे अयज्ञिय पाशोौसे मुक्ति मिल गयी । पाशोंका 
मूछ अहंकार ही है | जब्र मूलको ही वश कर लिया ता 
खतः प्रभावहीन हो गये | नामके जापकी यह महिमा साधकके 
लिये बड़ा भारी सहारा है। ओडम्‌) अछाह, छॉड, गॉंड, 
खुदा, इन्द्र, अग्नि, शिव) राम आदि कितती भी नामसे 
याद करें; हमारा ख़र उसके दिश्ञारूपी कानोंमें पड़ ही 
जायगा । यदि हृदयसे ध्वनि निकली तो वेदकी निम्नाह्लित 
क्राचाके अनुसार वह सुनी जायगी ओर सुनते ही प्रभु 
निश्ितरुपसे अपनी रक्षा-शक्तियोंके साथ भक्तके समीप प्रकट 
हो उठंगे-- 
* आाघा गसद्‌ यदि श्रवत्‌ सहलिणीमभिरूतिभिवोजेमि- 
रुप नो हवम्‌। ( ऋग्वेद १ । ३०। ८ ) 
मानव सामान्य स्तरपर जब विध्न-बाधाओंँसे पीड़ित 
होता है तब प्रथम तो अपने ही पुरुषार्थकरा आश्रय लेता है। 
जब अप्रना पुरुषार्थ काम नहीं देता तब किसी सहायककी 
ओर आशाभरी आँखोंसे देखने छगता है | सहायक भी 
मिल जाते हैं पर वे भी कुछ समयके लिये ही साथी बन पाते 
हैं | सभी समयों, सभी देशोंमें जो साथ दे सके ऐसा कोई भी 
सहायक इस नाम-रूपके जगतमें दृष्टिगोचर नहीं होता । 
हाँ, वह अनामी) वह अरूप, वह सर्वव्यापक, वह सर्वान्तर्यामी 
परमतत्त्व ही एकमात्र ऐसा है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। 
वेद इसीकों जीवात्माका सखा मानता है और कहता है; 
“माचिद्‌ अन्यदू विशंसतः--'मानव ! तुम प्रभुके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी भी प्रशंसा या स्तुति मत करो |? प्रभुके ही 
गुण बार-बार गाओ, उसीक्ी आराधना करो | तुम्हात॒ सबसे 
बड़ा रक्षक वही है| 
नश्न्य॑बलाकर॑ मरडतारं शतक्रतो । दव॑ तन 


2 आआ (ऋगचेद ८ ।८० | १) 
' यी नः 
शइवतू चाजसातये | स त्व॑ 
न इन्द्र सब्य ॥ ( ऋचेद ८ | ८० | २) 
'प्रभो | खूब देख लिया, इस विश्वकों भलीभाँति 


न टीन डाला, पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखप्रदाता 


नहीं मिलता | प्रभो | तुम्हीं सुखी करो, 


..... दड्नाजी॥ विश्व हिंसक और हिंसय फैले हुए हैं | ऐसा 
कोई भी नहीं है जो हिंसाका आखेट न बना हो । जो हिंसक 
2 हैँ वे भी दूसरोंका आहार बन जाते हैं. । अहिस्य यहाँ एक 
73 द्दी है । अभुपर किसीका अदा नहीं चछ सकता | वे सबको 






कु हा कर 
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परि पूषा परस्तादू हस्त दधातु दक्षिणम्‌ । पुनरनों नश्माज्तु।| 
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त्राण देनेवाले हैं; शाश्वत कालसे वे भक्तोंकी | 
आये हैं । वे ही प्रभु मुझे सुख एवं शान्ति प्रदान करे है 
त्रातारसिन्द्रसवितारसिन्द्र हवे हवे सुह॑ भरमिका | 
हृयासि शक्र॑ पुरुहृतमिन्द्रं स्वस्ति नो कह 
क्ववास शक्र उुरूहुतामन्द्र सख्स्ति नो मघवा धालित, । । 
४ । ( ऋग्वेद ६ । ४७११ 
'प्रभो | तुम्हीं चराता हो, तुम्दीं अविता या सहायद के 
तुमसे अधिक बलवान्‌ यहाँ कोई भी नहीं है, में ही: 
तुम्हें बुला रह्य हूँ; क्‍योंकि तुम सुद्द हो, सुगमतासे पा 
जाने योग्य हो । हे सवंशक्तिसम्पन्न | तुम मेरेजेंसे ओझे। 
द्वारा पुकारे जाते हो ओर तुम सबको सहायता देते है 
स्वामिन्‌! मुझे भी स्वस्ति दो, शान्ति दो, मेरा कल्याण करो | 
क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा छुचे । सदा मु 
सूकय ॥ ( ऋग्वेद ७। ८९॥१] 
“नाथ ! देन्यके वशीभूत होकर मैं करतंव्यपथे किए| 
चला गया हूँ, विपत्तियोंके बीहडू वनमें भटक रहा हूँ॥ 
तुम्हीं मुझे पुन; कतंव्यपथपर लछगाओ ओर सुखी करो | 


६! 











के “क-+ - “कलर 


( ऋग्वेद ६। ५४। | (६ 
'प्रमो | करत॑व्य-पथसे विचल्ति होकर मैं अपना स्का 
खो बैठा हूँ । मेरी समग्र देवी सम्पदा मुझसे छीन ली | 
है | जो कुछ भौतिक वैभव था उसे भी छटेरे छूट ठे गो 
आज में दाने-दानेके छिये तरस रहा हूँ; कण-कणके झ्ि 
हाथ फेला रहा हूँ | जिनसे कभी याचना नहीं की! उर्क| 
अभ्यथना कर रहा हूँ | मेरी इस दयनीय स्थितिको ९. 
संगी-साथी हँस रहे हैं | मेरी प्रणणशक्ति निर्बछ पड़ गगी। ल्‍ 
इन्द्रियाँ जवाब देने छगी हैं| केसे सभादू, 
प्रजाको | इनकी व्याकुछता और जज्ाहि-त्राहिका कैंति' । 
अब सुना नहीं जाता | इसीलिये आज तेरे द्वासर आग | 
तेरे शरणागत हूँ | हे अशरणशरण ! दे निबलके 4” | 
असहायके अवलम्ब | तुम पूषा हो, पोषक हो कि ]॒ 
सदक्त बनानेवाले | रब तो दो आज अपना दर्शक " 
हस्त मेरे सिरपर | तुम्हारी किंचित्‌ दयादृष्टि ही 
कर देगी और मेरा खोया हुआ धन मुझे पुनः 
जायगा |? 
सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अज्लसानुशासति ! रे ; 
मिति बवत्‌ ॥ ( ऋग्वेद ६ | है 
'खामिन | तुम सर्वज्ञ हो | मुझे ऐसा शत द. | 


ले बे थे 


ः 
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>---------ऋननणच्ननननन्म्य्य््य्य्ख्रय्य्य्ससससस 
देसे शन-निधिके सम्पकर्म पहुँचा दो जो मेरा नेतृत्व करे | 
मुझे आदेश दे ओर अनुशासनमें रखकर तुरंत यह बता दे 
कि मेरा खोया हुआ “यह रक्‍्खा है | 


समु पृष्णा गमेमहि यो गृहाँ अभिशासति । इम 
एवेति च ब्बत्‌ ॥ ( ऋगेद ६ | ५४ | २) 


'पुश्प्रिदाता ! देखते नहीं; मेरा कितना शोषण हो चुका 
है। बाहरवालोने चूसा, अपने कहलानेवालोंने लूटा, स्वराज्यकी 
अर्चना आजतक न हो सकी । घरवार न जाने कहाँ छूट 
गया | दर-दरके इस मिखारीको अब तुम्हीं घरकी ओर ले चलो 
केसे कहूँ, किन शब्दोंमें पुकारू १ मेरी मति-गगति कुछ काम 
नहीं दे रही है | तुम्हीं सुमति दो । बुद्धिके प्रेरक, तुम्हीं 
मेरी इस क्रुण्ठित वुद्धिमें चेतन्यका उद्बोधन करो । जगा 
दो उस प्रज्ञाकों जिसके प्रकाशमें सब कुछ हस्तामलछकव॒त्‌ 
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भत्यक्ष दौखने छगता है । मेरा घर 
ग घर, मेरा अयन 
बिना और कौन दिखा सकता है? ै कर 


देव | तुम्हारी ही वेदमयी वाणी ऐसा आश्वासन दे 


कहु प्रचेतसे मद्दे बचों देवाय शस्यते । तदि- 
ध्यस्य वदहूनम्‌ ॥ ( सामत्रेद पू० ३ | १॥४) 

“उस प्रचेतस, महाज्ञानी; पूज्य परमेश्वरके लिये जो कुछ 
स्व॒तिस्पमें कहा जाता है वहीं भक्तका संवर्द्धन करनेवाला 
है |? संतप्रवर तुलसीदास भी इसी खरके साथ एक होकर 
कह रहे हैं 
मार्ये कुमायें कुनल आहरुहूँ । नाम जपत मंगरू दिसि दस्हूँ ॥ 

देव | तुम्हारा दिया हुआ यह- आश्वासन अमोष्र है। 
इसी आशा तुम्हारी संतापहारिणी; मड्नलप्रदायिनी शीतल 
छाया पानेकी याचना करता हूँ । 





वेदोंमें प्रभुभक्ति एवं प्राथंनासे अधमर्षणका विधान 


( लेखिका--भीमती वेदवती शर्मा, व्याकरणोपाध्याया ) 


मनुष्य न चाहते हुए, भी अपनी निरबंछतासे अथवा 
अशानसे अथवा काम) क्रोध आदिके वशीभूत होकर जानते 
हुए अथवा न जानते हुए! पाप-कर्म करता है। शात्त्रीय 
वचनोके अनुसार पाप-कर्मोंका वा झ्ुभ-कर्मोंका क्षय बिना 
भोगके नहीं होता, यह निश्चित सिद्धान्त है। साथ ही शात्त्र- 
आर अनेक प्रकारके जप-तप आदिके. द्वारा पाप-कर्मोंका 
शय कहते हैं और पुण्थ-कर्मोको भी निष्काम भावसे करनेपर 
तन्धनका कारण नहीं मानते | इस प्रकार शास्त्रीय वचनोंमें 
रसर विरोध भासित होता है। 


रे ना परिहार--कई लोग इस विरोधके परिहार- 
रे ला हे “जप-तप आदिके द्वारा कृतकर्मोंके 
अयन » किंतु जप-तय आदिसे मनुष्यकी 
पैद्धि निर्मल हो जाती है और उससे वह आगे बुरे कर्म 
पंच जाता है |? हमें यह कथन ठीक नहीं छंगता । 
! क्षय जप आदिसे न होता हो तो शास्त्रकार 
क्षयके लिये विविध प्रकारके जप-तप आदिका 
करते ! इसलिये मेरा तो बिंचार है कि जप-तप 


विधान क्यों 


ः दारा कृतकर्मों क्षय किसी जा 
कक अन्य हो जा फरलोका क्षय किसी-न-किसी सीमा- . 


। जप-तपके द्वारा बुद्धिके निर्मल 


होनेपर भविष्यमें बुरे कर्मोसे बच जाना तो उसका 
आनुषक्लिक फल है | 

जप-तप प्रभु-भक्तिका ही एक रूप है | जो मनुष्य प्रभु- 
की भक्ति करेगा, चाहे वह किसी भी ह्पसे क्‍यों न करे; 
पर करे शुद्ध हृदयसे; तो वह निश्चय ही भव-सागरसे पार 
हो जायगा | परमात्मा सब प्राणियोंका माता-पिता, बन्धु; सखा 
है और साथ ही वह कृपाल है और दयाछ भी | भक्त लोग 
उसे “आशञ्यतोष? कहते हैँ । फिर ऐसा प्रभु अपने पुत्रोके) 
सेवकोंके दुःखोंको भला क्‍यों न दूर करेगा ? हाँ, होना 
चाहिये अपने किये बुरे कर्मोंके लिये हृदयमें पश्चात्तापकी 
ओर प्रभुसे क्षमायाचनाकी भावना | जो व्यक्ति परम स्नेह- 
मयी माताके समान प्रभुकी गोंदमें बेठकर अपने किये कर्मों 
के लिये क्षमायाचना करता है, भला परम दयालु मातृस्वरूपा 
परमा शक्ति क्या अपने पुत्रोंके दुःखोंको दूर न करेगी ! 
सांसारिक माताएं भी अपने पुन्नके सुखके लिये सर्वस्व त्याग 
कर देती हैं | तभी तो शास्त्रकारोंने कह है-- 


कुपुन्नी जायेत क्रचिदपि कुमाता न भसवतिं। 
फिर भला सर्वजगज्जननी क्‍या अपने पुत्नोंकी प्रार्थना 
नहीं सुनती ! अवश्य सुनती है ओर दुःखोंको दूर करती है। 
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यो िािंआीं 


तमी तो सब प्राणी दुःख पड़नेपर उसीका स्मरण शिया तह तो विश्रान्यद्भता चिकित्यों आर जो हे । 
यदि उसके स्मरणसे दुःख दूर न होते हों तो उसे क्यों कोई 
स्मरण करे ! 

प्रभु-भक्तिके अनेक रूप हैं | उन सबमें श्रेष्ठ प्रकार है 
सायंयग्रातःसंघ्याके. रुपमें प्रभुके चरणोंमें उपस्थित होना । 
बेद खयं कहता है-- 

उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया वयम। 

नमो भरनन्‍्त एससि ॥ (ऋ० १ । १।७) 


अर्थात्‌--हे प्रकाशस्वरूप भगवन ! जेंसे सांसारिक पिता 
अपने पुत्रोंके लिये सुखकारी होता है, उसके दुष्कर्मोपर ध्यान 
न देता हुआ सदा उसके कल्याणकी कामना करता है; इसी 
प्रकार हे अग्ने | सवेपापप्रणाशकेश्वर | आप भी हमारे दुष्कर्मों 
पर ध्यान न देकर हमारी भूलछोंकों क्षमा करके हमें कल्याणसे 
युक्त करे | 

है परम कृपालो परमेश्वर ! 


उद्दुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधस वि मध्यम श्रथाय । 
._अथा चयमादित्य बते तवानागसो अदितिये स्याम ॥ 
( ऋ० १॥। २४ । १५ ) 


“आप वरुण हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं ओर अपने भक्तोंको वरण 


ढीला कर द; क्षीण कर दें नष्ट कर दे जिससे 

१2 १ हम 
इष्कमकि इुःख़रूप फलोंको प्राप्त न हें; क्योंकि आप आदित्य- 
खस हैं । जैसे सूय॑ अच्छेबचुरे सभी स्थानोंसे जलोंको ग्रहण 


हे है दयालो | हम आपसे ही पाप-कर्मोंके 
. इसडिये करते हैं कि आप ही-- हा 





# जयति जगन्मज्र् हरेनोम # 
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कृतानि या च कत्वा ॥ 





अतो रिशत्यकअत पिया गोद आज ' 
8: 
| 


है 
के 


“इस सारे अद्भुत संसार-रचयिता आप ही घटयखा॥ ॥ 
होकर हमारे किये गये वा किये जानेवाले सपी के 
देखते हैं, आपसे हमारी कोई भी बात छिपी हुई नहीं है! 

ष्ड | 


. इसलिये हे भक्तोंकों वरण करनेवाले प्रभो |... | 
४ 


इमं से वरुण श्रुधी हवमद्या च सल्य | 
त्वामवस्युरा चके ॥ ५ कऋ० १ । २५ ११] 


| 

“हमारी इस प्रार्थनाकों सुनो ओर सुनकर हमारी हु । ; 

से रक्षा करो | में अपनी रक्षा चाहनेवाला तुम्हारा पर | 
तुम्हें ही पुकारता हूँ ।? । 


किसलिये पुकारता हूँ ! 


उदुत्तम॑ सुसुग्धि नो वि पाशं मध्यम चत। | 
अवाधमानि जीवसे ॥ ( च८० १॥ २५ । २१) 


इसलिये कि हे स्वशक्तिमन प्रभों | आप मुझपर ज्ञा ५. 
करके उत्कृष्ट--अत्यन्त दृढ जो मेरे पाप-कर्मोंका पाशर 
उसे खोल दे, मध्यमकोंटिके पाशकों काट डालें ओः| 

अधम: 3 ' 
--निकृष्ट कोटिके पाशकों भी सुखपूर्वक जीवरे। 
लिये नष्ट कर दें |? 


वेदकी इस प्रकारकी प्रार्थनाओंसे स्पष्ट है कि प्र 
भक्ति करनेसे, उसका स्मरण करनेसे, उसके भी 
अपने पापोंके लिये क्षमा माँगनेसे न केवल कृतकर्मोके पे 
से ही मनुष्य बच जाता है; अपितु भविष्यके दुःख 
भी बच जाता है | इसलिये बेंदिक मतमें प्रभुभ्ि। 
सबसे महान पापनाशक माना है | ऋग्वेदका ४ 
सूक्त है जिसका नाम ही अधमर्षण ( पाप दूर क्रो 
वाल्म ) है | प्रतिदिन आये सायं-प्रातः इस सृक्तका संथा। । 
पाठ करते हैं । 





हां, भक्तिसे पापनिवृत्ति तमी होगी, जब वह वार्ता 
हो; दिखावटी नहीं हो और साथ ही कृत पाप-कर्मेके 


भनम पश्चात्तापयुक्त प्रायश्ित्तकी प्रबल भावना ही | 








.________________ >>) लीन नलीलकिलना लक वीक ब अल किक कर तक नली कि फल 


१५५ बेदादि 
* चेंदादि सद्भ्नन्थीमे भगवन्नामकीतन + 


११३ 


समा सहकमाराात सम, 
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वेदादि सदूग्रन्थोंमें भगव न्ामकीतेन _ 


( लेखक-पाण्डेय पं० अर नारायणदत्तजी शाल्री 
गीरामनारायणदत्तजी शाल्री “रान! साहित्याचार्य ) 


बेदोंके संहिताभाग मन्‍्त्ररूप ही हैं | मन्‍्त्रोंका स्वाध्याय 
और जप किया जाता है | स्वाध्याय तथा जप कीर्तनके ही 
अह् हैं; क्योंकि इन सबमें वागिन्द्रियका व्यापार समानरूपसे 
होता है | अन्तर इतना ही है कि जपमें मन्त्रोंका उच्चारण 
मन्दखरसे और कीत॑नमें उच्चस्वर्से होता है | पर यह 
अन्तर व्यावहारिक है। वास्तवमें उच्चारणमात्र ही कीर्तन 
* है; मन्दखरसे हो या उच्चस्वरसे, जपके रुपमें हो या 
खाध्यायके | मानस-जपमें वागिन्द्रियका व्यापार नहीं होता, 
अतः वह कीत॑नमें अन्तर्भूत नहीं है। कीर्तन दो तरहके 
है--सकृत्‌ कौतेन ओर आचृत्त कीर्तन। स्वाध्याय सक्ृत्‌ 
कीतनके अन्तर्गत है और जप आबृत्त कीर्तनके । कीर्तन 
भगवानके नाम, लीला, गुण ओर धामोंका होता है। 
पदक सन्‍्त्रभागमें कहीं साक्षात्‌ परमात्माका और कहीं 
- उनके अशभूत विभिन्न देवताओंका स्तवनात्मक कीर्तन 
| किया गया है | 

मन्त्रभागमें नामकीत॑नसम्बन्धी प्रमाण-बचन ढूँढनेकी 
आवश्यकता नहीं है। प्रभाण-बचन तो स्मृतियों और पुराणादि 
ग्रन्थमिं ही ढूंढने चाहिये | मन्त्रभाग तो कीतनीय मन्त्ररूप 
बा | इसका तो जप) स्वाध्याय या कीर्तन ही होना 
कप ना (डल बज भी स्पष्ट मिलती है--.. 
दा जग दर कर शैयरच !? तथा मनुजी- 
| करनेसे हानि भी बतलायी है--- 

ह वेदानाम्‌" ' 'सत्युविद्राज्िघांसति ।? ( मनु० ) 
देबरजिजस पी गया है-- अशिमील्ठे परोहित॑ यज्ञस्य 
ऊैतिपय अन्य मन्‍्त्रोंपर दृष्टिपात कीजिये--- 


जैक ्# मम 


४. सु सोतारः पूज्य यथा विद 
ह जद ैतस्थ गे जनुषा पिपतन । 
जानन्तो नाम चिदू विवक्तन 
महस्ते विष्णों सुमति भजामहे ॥ 
बिददर लक्पीघर ,. (ऋगेद १ | १७५६ | ३ ) 
भकर छिली न डे मन्‍्त्रकी विशद व्याख्या इस 
न्‍ भसाथा-.त कार का ! दाधतमसो वाक्यमेतत, 


४ ैरणाथ:, हे जानन्तः स्वार्थकुशला 
कि 0 मा० झं० १७ 





अमास्च देवम्‌ अस्ति कश्चिदी वर: ? इत्याबालगोपालप्रसिद्धम, 
पेल्ये छुरातन स्स्याधिष्ठाममधिष्ठातारं च; ऋतस्थ गर्भस्‌ 
उपनिषद्स्तज्जन्यज्ञानस्थ वा जररे वर्तमानम, ओपनिषद- 
सिद्धान्तसिद्ययाथाल्यय॑ स्तोतार:--श्रोतेस्तान्त्रिके: पौराणिके: 
पोरुषेयेवा स्तुध्वमिति विपरिणामः । न चेवमेच स्तोतव्यमिति 
फश्चिदस्ति नियसः, यथा विद, यथा जानीथ तथा स्तुध्व॑ मन्त्र: 
स्तृध्वमिति भाव: । ततश्न जनुषा पिपतन छान्‍्द्सस्तनबादेश:ः 
फैसकतृज्यत्ययश्चव, जनुषा जन्मना पिपत॑न पिप्नत पूयध्च 
जन्मनः पूर्ति प्राप्ुत जन्मानि समापयतेति भावः। 
अथवा त॑ देवं जनुषा पिपतेन स्वछन्दचरितेन बहुविधेन 
जन्मना पूरयत मत्स्यात्यवताररन्वितं वर्णयतेत्ययः । 


अधेवमसपि ] २ 
: अर्थवमपि व्य॑ स्तोतुमससमर्था), अस्य भगवतः अ्रीमन्ना- 


साष्याविवक्तन सदा कीत॑यत--हे विष्णो व्यापक ते 
महः प्रकाश त्वत्स्वरूपप्रकाशिकां सुमतिं शोभनां मर्ति 
भजामहे? इति अन्नापि व्यत्ययः “सजामहै”ः इत्ति । 
ब्रह्मविद्यामाशासानाः कीत॑यततेत्यथ: | 


३ उपयुक्त व्याख्याका भाव यों है--.इस प्रकार श्रुतिवचन 
है| यह मन्त्र दीबतमा ऋषिका वाक्य है | इमका भावार्थ 
इस प्रकार है--( 'तमु? इस पदमें ) उकार छन्दूर्तिके लिये 
है। है जाननेवाले--खार्थकुशछ छोगों | “कोई ईश्वर है? 
इस प्रकार जो बच्चों ओर ग्वाल्लोतकर्मे प्रसिद्ध हैं तथा जो 
पूव्य--पुरातन अर्थात्‌ सबके अधिष्ठान एवं अधिशता हैं; 


, इसी प्रकारं जो ऋतके गे हैं यानी उपनिषद्‌ अथवा उससे 


होनेवाले ज्ञानके उदरमें ( भीतर ) विद्यमान हैं; तात्पयय यह 
कि उपनिषरद्के सिद्धान्तससें जिनके यथार्थ खरूपकी सिद्धि 
होती है; उन देव ( परमेश्वर- ) की तुम सब वैदिक, तान्त्रिक, 
पौराणिक अथवा पौरुषेय वचनोंसे स्तुति करों | यहाँ 
(क्रियाका विधिसूचक॑ अथ होनेके कारण ) ५स्तोतारः?के 
स्थानमें (स्तुध्वम! ( स्तुति करो ) इस प्रकार विपरिणाम 
( परिवर्तन ) कर लेना उचित है । पृर्बोक्त प्रकारसे 
( उनकी महिसाका वर्णन करते हुए) ही स्तुति करनी 
चाहिये; ऐसा नियम नहीं है | तुमछोग जेसा समझते हो-- 
जैसा जानते हो, तदनुरूप ही उनकी स्तुति करो--वसे मन्त्रोंद्यरा 
उनका सतवन करो--यह तातय है। “जनुषा पिपतेन? यहाँ 


(0-0. ५500 30439५वा व्वाद्याववड (0॥80०07. एांत्रां260 0५ 8059700[ 
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>> मम पा बाकातााणाायक 7. 


(थ प्रत्ययके खानमें ) वेदिकः प्रक्रिके अनुसार (तनपू 
आदेश हुआ है और कम तथा ४ कर्ताका व्यत्यय भी 
हुआ है। भाव यह है कि उन्क रूपसे खबन के ॥ तुम- 
लोग जन्मसे पूर्ण हो जाओ--अपने जन्मकी पूणता छाम करो 
अर्थात्‌ अपने जन्मकों समाप्त कर डालो ( पुनः जन्म-रत्3 
चकरमें न पड़कर मुक्त हो जाओ ) अथवा "त॑ देव जनुषा 
पिपर्तन--उन परमेश्वर्कों खतत्त्रतापूवक आचरित--खीकझृत 


नाना प्रकारके जन्मों-अवतारोंसे पूर्ण करो | भाव यह कि - 


मत्य आदि अबतारोंसे युक्त उन भगवानका बणन 
( गुणगान ) करों | ( यदि ऐसा समझो कि ) हम इस 
प्रकार भी स्तुति करनेमे समर्थ नहीं हैं तो उन भगवानके 
श्रीयुक्त नामोंका ही सदा कीतन किया करो ( ओर कीत॑न 
करते समय ऐसा संकल्य करो कि ) हे विष्णो--छे व्यापक 
परमेश्वर | हम आपके महः--ग्रकाशकों अर्थात्‌ आपके 
खल्पको प्रकाशित करनेवाढी सुमति--सुन्दर बुद्धिको धारण 
करे !? भाव यह हुआ कि ब्रह्मविद्याकी आशा रखते हुए, 


_कीतन कंगे | यहाँ ( भजामहे इस क्रियामें ) भी 


( छोट लकारका छट लकारके रूपसें ) व्यत्यय हुआ है| 
अथके अनुसार “भजामहै? होना चाहिये | 
नाममन्त्र ही पुरुषाथका प्रमुख॒ साधक है--इस 
भावकों प्रकाशित करनेवाले ओर भी अनेक मन्त्र हैं-- 
'करय नून कतमस्याझ्ृतानां मनासहे चारुदेवस्थ नास ।! 
'अग्नेवेय प्रथमस्यास्ततानों सनामद्दे चारु देवस्थ नाम ।? 
( ऋग्वेद १॥ २४ । १-२ ) 


|, नामका वारंबार कीर्तन करते हैं | 


अ्रव आपन्नमृक्तम्‌ 


० नामानि चिदू दधिरे यशियानि भद्गायां ते रणयन्त संदष्टो | 


3“ ततूसत्‌ 3३» 
५ ऋ्देद ६।१।४) 


. ( उन ) वयुनानि ( सामथ्योंकी ) विद्वान ( जानकर ) छ। 


सम्न्न होता है | गीतोक्त स्वाध्याय-यज्ञकी भी इससे . क्‍ 


* सतवन किया गया है | मानसिक दुर्वासनाओंकी 


- इसके खाध्यायसे शानयज्ञकी पूर्ति होती है... 
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देवस्थ ( परम पूजनीय आपके ) पद ( प दारविसत 
नमसा ( नमस्कारके द्वारा ) व्यन्तः ( प्रकट कब | । 
रणयन्तः ( परस्पर उन्हींका गुण-कीतन करते-करते ) श | 
( आत्मकल्याणके लिये ) सन्दशे ( और आपके से । 
दर्शनके लिये ) अन्ते ( अन्तमें ) श्रवसि ( नाम ; । 
महिमाविशेषकोी ) अवश्नवे ( शास््रेके द्वारा सुने जानेग। | 


' आपन्नम््तम्‌ ( कीर्तनाश्रित भक्तोंको शुद्ध करनेबाढे कि 


( चितूख़रूप ) यश्षियानि .( यज्ञाह ) नामानि (आए 
नामोंका ही ) [ यजमानोंने ] दिरे ( निश्चयरूपसे आफ | 
ग्रहण किया है ) [ क्योंकि ] तत्सत्‌ ( वे परत्ह्मखरुप है) 
प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट नासार्य: शंसामि वयुनानि विद्वान 
ते त्वा गुणासि तवस्सतव्यान्‌ क्षयल्तमस्य रजसः पराक्े॥ | 
(ऋग्वेद ७ | १००।५) 
शिपिविष्ट ( हे विष्णो | ) ते ( आपके ) [ नामके ॥| 














( उस प्रसिद्ध ) नामायं: ( नामश्रेष्ठका ) शंसामि (| 
प्रकृष्रूपसे कीतन करूँगा ) अतब्यान्‌ ( में छुद्र होनेपर मै) 
अस्य रजसः ( इस ब्रह्माण्डके ) पराके ( उस पार ) क्षय 
( स्थित ) तब ( महान्‌ ऐश्वग्रसे युक्त ) त्वा ( आपका |। 
ग्रणामि ( कीतेन करूँगा ) | । 
अर गीमसिहेबामहे? ( ऋग्वेद ८ | ११।६)| 
“हम वाणीद्वारा अग्नि ( परमात्मा ) को पुकारते है| | 
है ५९ >९ ! 
शुकु द थ 255 
हे हि शुक्र यजुबद ) रा] 
शुक्ल यजुवंदसंहिताका सम्यूणे मन्त्रभाग खाट 
कीत॑न एवं जपके योग्य है | इससे ह्िजातियोंका वर | 


कक अलन-+ 


होती है | यद्यविं सम्पूर्ण संहिताका ही नित्य स्वाध्याय 3 | 
हे. 3 0७ २ तु शिवमड्डला। 
हैं तथापि इसमें भी शतसरुद्रिंय, पुरु परसूक्त तथा शिंवः हो 
मन्त्र विशेषजूपस्ते कीतेनके योग्य हैँ | इनमें साक्षात्‌ | 
का ही, उनके नाम, गुण तथा यशोराशिका वर्णन करते 


सह्दिचार छानें तथा अपना स्वथा कल्याण होनेके प्ि । 
अभ्यर्थना की गयी है। अन्तिम अध्याय 'ईश्ावास्त्री 


१--शप्रुद्वियः मन्त्र यजुःसंहिताके १6वें अं । 
२--“पुरुपसक्त' यजुःसंहिताके ३ ५ वें अध्याय हे आह 


। ५ जा ५ ग्राय ह्ृ 
३--शिवसइुल्यादिः सक्तसंहिताके ३४वें अध्याय) 





४ मेरे इस 











स्ल््ल्ल््ट5+ ल्छ् 5 
संह्विताके मन्त्रोंका प्रायः नाना ग्रकारके यज्ञों तथा उनके 
अज्नभूत अन्‍्यान्य कर्मेर्म विनियोग किया गया हैं। फिए सी 
अनेकों मन्त्र ऐसे हैं; जिनसे कीतेनर्क महत्त्वपर सष्टरुपसे 
प्रकाश पड़ता है । नाम-कीतन्रेमी भक्तोंरी जानकार्रके 
ह्यि कुछ मन्त्र एण या अशरूपस अनुवादर्साहत नीचे 
उद्धृत क्रिये जाते हैं-- 
उपप्रयम्तो -अध्चर॑ मन्त्र बवोचेसास्नये | 
आरे अस्मे च स्यण्वते । (३। ११) 
'जो दूर होते हुए. भी पास रहकर हमारी वाणी सुनते 
हैं, उन परमात्माकी प्रसन्नताके लिये यज्ञमें जाते हुए हम 
छोग उनके नाम-मन्त्रका की्तेन करें |? 
इष*« स्तोतृभ्य आभर । (१७५ | ४१) 
“है परमात्मन्‌ | स्तुति अर्थात्‌ नाम और गुणोंका कीत॑न 
करनेवाले यजमानोंकों अन्न दीजिये ।? 
तया नस्तन्चा शनन्‍्तसमया गिरिशन्तामि चाकशीहि। 
( १६। २) 
ग्रहाँ “गिरिशन्तःकी व्याख्या उव्बटने इस प्रकार की 
है| गिरि वाचि अबस्थितः शं सुर्ख तनोतरीति गिरिशन्तः। 
अथोत्‌ जो नाम-कीतन करते समय वाणीमें स्थित होकर सुख 
देते हें; उन परमेश्वरका नाम “गिरिशन्त? है | «हे 
गिरिशन्त | आप अपने परम शान्त-स्वरूपसे हमारी ओर 
देखिये | 
त्रातारमिन्द्रसवितारमिन्द्र* हवे हवे सुहव<. झूरमिन्द्रस्‌। 
हयामि शक्र पुरुहतमसिन्द्र& स्वस्ति नो सघवा धात्विन्द्रः ॥ 
/ ( २० | ५० ) 
“जो सबके रक्षक और पाछक हैं, जिनका सुन्दर नाम 
है जो बड़े ही शूर और समर्थ हैं, जिनको बहुत-से छोग 
गाम छेलेकर टेरते हैं, उन परमेश्वरकों मैं बारंबार बुलाता 
& | पुनः-पुनः नाम लेकर उनका कीत॑न करता हूँ | वे ऐश्वय- 
न परमात्मा सदा ही हमारा कल्याण करें |? 
इस से चरुण भुधी हचमग्या च सझडय | त्वामवस्युरा 
चके | 
र जिर २) 
“हे वरुण हे हैं श्रेष्ठ परमात्मदेव ! में बार-बार . आपका 
गाम लेकर करता हूँ, आपको पुकारता हूँ । आप 
आवाहनको सुनें और इस समय कृपादृष्टि कर मुझे 


सुत्ी हे जे अपनी रक्षाके ढिये में आपको बुलाना 


# देदादि सद्भन्थोंम भगवज्नामकीतन £ 
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गणानां त्वा गणपति: हचामहे। (२३ । १९ ) 
मत गणके अधिप्रति आप परमेंश्वर्कों हम नाम 
ल-लेकर पुकारते हैं |? े 

त्वामिद्धि हचासहे सातो चाजस्थ कारवः | 

' सवा दश्नेप्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्टास्वचेतः ॥ 

४ ( २७।॥ ३७) 
'हे परमात्मन्‌ | शन्नुओंका आक्रमण होनेपर मनुष्य 


- सत्पुरुषोंके _ताछक आप पससेश्वरको ही पुकारते हैं | रथी या 
घुड़सवार सनिकगण दिग्विजयके लिये आपका ही नाम लेते 


हैं; अतः आज हमलोग भी इस यज्ञ्मं अन्नलाभार्थ-अन्न- 
की कमी न होनेके लिये आपका ही कीतन करते हैं-- 
आपको ही पुकारते हैं |? े 

न तस्य प्रतिसा अस्ति यस्य नास सहद्‌ यहाः। 

(३२।॥३) 

“जिनका महान्‌ यश प्रसिद्ध है अथवा जिनका मघुसूदन; 
त्रिविक्र ओर गिरिधर आदि नाम उनके महान यशकों 
सूचित करनेवाले हैं; उनकी कहीं समानता नहीं है |? (यहाँ 
नामका महत्त्व उसके कीत॑नीयत्वको ही व्यक्त करता है। ) 

भ्र तद्‌ बोचेदसखत मु विद्वान, (३२।९) 

“विद्वान्‌ पुरुष उस अविनाशी ब्रह्मका प्रवचन, कीत॑न 
अथवा उपदेश करें |? 

त्वाइ हि. सन्द्रतममक शोकेवंबमहे महिः नः 
ओप्येरने । ; (३३ | १३ ) 

“हे 'परमात्मन्‌ | में अपनी बुद्धि या क्रीतनरूप स्तुति 
आपको ही समर्पित करता हूँ; क्योंकि इस यज्ञमें किये जाने- 
वाले स्तवन-कीत॑न आदिम जिस वाणीका उच्चारण होता है) 
वह आपके ही गुणोंकों व्यक्त करती है |? 

उपास्मे गायता नरः। ( ३३ । ६२ ) 

“हे मनुष्यों | तुमलोग इन ( सोमरूप परमेश्वर-)के 
लिये गान (.स्तवन या कीत॑न ) करो |? 

उप नः सूनवों गिरः : श्यण्वस्त्वस्रतस्थ ये। 
सुख्डीका भवन्तु नः ॥ (१३ | ७७ ) 

“अबिनाशी परमेश्वरके पुत्र जो देवगण यहां हों) वे 
हमारी कीर्तनमयी वाणीको सुनें ओर हमें सुख देनेवाले हों |? 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरे वध्धेन्तु या सम | 


पावकवर्णा: झुचयों विपश्चितोडसि स्तोमेरनूषत ॥ 


(३३।॥८१) 


(0-0. ५9500 30439५व॥ ४व्वाद्याव$ (0॥8०07. एांत्रां।2606 0५ 858700[ 
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*- 3. < उतस - साहन+- तमााााक सके भमकमकयाक नह? अमिकमिय॥ > 7 भक्त कक “अपक 


"हे पुस्वसों ! हे महान्‌ ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! अग्निके 
समान तेजस्वी) परम पवित्र एवं त्रिकालदर्शों ऋषियनि 
सोत्रोंदराआ जिनका स्तवन क्रिया है उन्हीं आपको 
हमारी यह कीरतनपयी वाणी बंढ़ावे।--अत्यन्त आनन्दित 
" | | करे |! ः 
॥] सत्यः सो अस्य महिमा ग्ृणे शवों यज्ञेणु विप्रराज्ये ॥ 
न्‍। (३१३ । ८३ ) 
| ध्यज्ञॉमि, जहाँ ब्राह्मणोंका राज्य है, हम इन परमेश्वरके 
)' बल-सामथ्यकी सच्ची महिमाका - वखान ( कीर्तन ) 
| करते हैं |? ै 
क्‍  अद्या तमस्स महिसानसायबो5लुष्टुवन्ति . पूर्वथा । 





" ( १३ | ९७ ) 
१ “इन परमेश्वरकी महिमाका मनुष्य आज भी पहलेकी ही 
. आँति की्तन करते हैं | क्‍ 

४! प्रातररिन प्रातरिन्द्र० हवामहे, 

| प्रातमिन्नावरुणा प्रातरश्िवना । 

हे प्रातभंग पूषणं. ब्रह्मणस्पत्ति 

ई$ प्रातः सोममसुत रुद्ब६ हुवेम ॥ 

॥74 कप (१४ | ३४ ) 
। मैं अम्ि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार; भग; 


_*  पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र--इनः नामोंसे बारंबार 
. परसेश्वर्क्का आवाहन ( कीत॑न ) करता हूँ |? 
( पूषन्‌ तब ब्ते वर्य न रिभ्येस कदाचन । स्तोत्तारसत 
इह स्मसि ॥ ( ३४ । ४१ ) 
३ “है पूषन्‌ | ( हे परमेश्वर] )आपके लिये किये जानेवाले 
कर्म हम कभी नाशको न प्राप्त हों तथा इस शुभ कर्ममे सदा 
आपका स्तवन-कीतन करते रहें | 
तद्प्रासो विपन्यवों जाग्रवा५सः सम्रिन्धते । विष्णो- 
. यंत्‌ परम पदस॥॥ ( ३४ | ४४ ) 
हल कक भगवान्‌ विष्णुके 
. उस प प्रकाशित करते हैं अर्थात्‌ उसकी महत्ताका 
उसका उपदेश 







। 482“ े ८ नून 4 ब्रह्मणस्पतिसन ७० 

| हि न सन्निन्द्रो ( बरुणों मित्रो 24 हे जुथ्यस 

४ श ् २४, _ हद अदा न्य 2 देदला >> । ; ( र 2 4७ ) 
न रेनता अवश्य ही उस उकथ सन्त्रका कीर्तन 





५ जयति जगस्मइझल हरेनोम $ 











. जाती है-- 
तसोझ्नरेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌- 
यत्तच्छान्‍्तमजरसस्तसभयं॑ पर: चेति॥ | 

ः ( प्रइन० ५।७) | 


का कि दि (५-0 ॥७॥॥७॥/९५9॥0 3॥3५४5॥7 ४3/3#935 (५0॥60०॥0०0॥7. [00260 0५ 6059700[7 





ज्व्ज्ज््््ज्ज्््ज््््््अइअइं इस 5ज नम 
0 4००० अजय ॥ 
बे [०० .. है 
करते हैं; जिसमें इन्द्र, वरुण, मिन्न जो ह . | 
किया है |? . मिनेक 


७» क्रतों स्मर। 


ववक न जम+ के. 


6 ( ४० | १६ (| 
'हे कम करनेवाल्य जीव ! तू उस रक्षक ( परे 
का नामस्मरण ( नाम-कीत न ) कर |? जिकष | 


योगसूत्रमें 'तस्थय॒ वाचकः प्रणचः के द्धारा उनका 
परमात्माका वाचक नाम कहा गया है।इस “का 
उपासनाका अर्थ है मगवानके नामकी उपासना, उछ 
चिन्तन, जप एवं कीत॑न । प्रश्नोपनिषद्मे कहा है कि'डक 
ही अपर ओर पर ब्रह्म है; इसके चिन्तनसे मनुष्य अरे. 
श्रद्धाके अनुसार अपर ओर पर ब्रह्ममेंसे किसी भी एकक्रोप 
जाता है?- 

““'परंचापरं च ब्रह्म यदोज्ञारः । तस्मादू विद्ानेतेरैवः 
यतनेनेकतरमन्वेति ।? ( प्रइन० ५।२] 


केवल 3“कारका ही आश्रय लेनेसे परत्नह्मकी प्राहि है ६ 


| 








माण्डक्योपनिषरद्मं तो केवल 3“कारकी ही महत्तातन। 
प्रतिपादन हुआ है | ५३»१ यह अक्षर ( अविनाशी परमात्र) | 
है। यह सम्यूण जगत्‌ उसीका विस्तार है। भूत) भविष्य औ | 
वर्तमान सब 3“कार है | जो त्रिकाल्यतीत वस्तु ( पररह्म ॥। 
वह भी उ“कार ही है-. 
ओसमित्येतदक्षरमिद्‌< सच तस्योपच्यख्यानं भूत भव | 
भविष्यदिति सर्वमोक्चार एवं। यज्चान्यत्म्रिकालातीत 
प्योझार एब। ( १ ) हे) 
तेत्तिरिय श्रुति भी इस भावकों अमिव्यक्त कर क्‍ 
हुई, 3“कारके भजन-चिन्तनसे परमात्माकी श्र | 
बताती है-- | 5 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीद*सर्वस्‌ ।'  'ओमिति तरह” | 
भवश्ष्यज्ञाह ब्ह्मोपाप्तवानीति ब्रह्मेवोपाप्नोति । 
। ( बी ! अबु? 4 | 


५3० यह ब्रह्म है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी 3” से मई द 


५ 


| ९ 
| 
(' 





न है 
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.* वेदादि सद्झन्थोमं भगवज्ञामकीत॑न 
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'अ हो चिकने सात >नकननी कान 3. 
सही मामा" वीक "कक 


स्वत 
हीं है | जो ब्राह्मण ब्रह्मप्राप्तिकी भावनासे प्रणवका उच्चारण 
( कीर्तन या जय ) करता है, वह ब्रह्मको ही प्राप्त होता है |? 

तैत्तिरीय० वल्छी ३ अनु० १० । ५ में जो गेय साममल्त्र 
प्रख्धत किया गया है? वह कीतनका ही महत्व सूचित करता 
है | 'एतदू गायन्तास्ते? से उस मन्त्रके गान ( कीतन- ) का ही 
विधान किया गया है। 

कठोपनिषद्‌में यमराजने (तप संग्रहेण ब्रवीस्योसि- 
वततः से “ड“कार? का प्रसंग चलांकर कहा है-- 

एतद्धयेवाक्षर ब्रह्म. पुतद्धयेवाक्षर परम । 

एुतद्धयेवाक्ष रं ज्ञात्वा यो यद्च्छिति तस्य तत्‌ ॥ 

द (क० १। २ ।१६ ) 


“यह 3“कार ही अपर एवं पर ब्रह्म है । इसे जानकर 
कीतन-जप आदिके द्वारा इसकी उपासना करके जो जिस 
वस्तुकी इच्छा करता है, वह उसके करतलगत हो जाती है |? 


यही श्रेष्ठ अवलम्बन है | इसे जानकर सोघक ब्रह्मलोकम 
प्रतिष्ठित होता है-- ै 





एतदालम्बनं श्रेष्मेतदालम्बनग. परम्‌। 
एतदालम्बन॑ ज्ञात्दा ब्रह्मलोके. सहीयते ॥ 
(क० १॥। २॥। १७) 


* श्रीरामपूवतापनीयोपनिंषद्‌ तथा श्रीरामोत्तरतापनीयो- 
पनिषद्मं राममन्त्रके जप-कीर्तनकी महत्ता बतलायी गयी है। 
गोपालपूव॑ंतापनीय और गोपाल्लेत्तरतापनीयोपनिषदमें श्रीकृष्ण- 
के नामों तथा तत्सम्बन्धी मन्त्रके कीर्तन, भजन; सतवन 
आदिकी विधि एवं महिमा कही गयी है । कांलूसन्तरणों- 

“हरे राम०? मन्त्रके कीतनकी आवश्यकता तथा 
महत्ता प्रतिपादित हुई है | इसी प्रकार अन्यान्य उपानषदोंमें 


भी नाम-कीतनकी महत्ता प्रकट करनेवाले संकेत-वाक्य 
उपलब्ध होते हैं । 


.  याज्ववल्क्यस्मृति ) आचाराध्याय 
मे भी प्रायः जप और खाध्यायके रूपमें ही 
कर महत्त्त हो गया है | जप ओर खाध्यायका 
ही है,यह हम पहले बता आये हैं। निम्नाड्नित 
'ोकॉसे ._ नीध्याय अथवा जपके महत््वपर प्रकाश पड़ता है । 


श बे त्रह्मचारि-प्रकरण 
मेतेम॑न्त्रेम जैन प्राणसंयमः । 
प्रत्यह जप: ॥२२॥ 





११७ 
गायत्रीं शिरसा सारू जपेद्‌ व्याहतिपूर्विकाम । 
पतिप्रणवसंयुक्तां. त्रिययं॑ प्राणसंयमः ॥२३॥ 
प्राणानायम्य सम्म्रोक्ष्य. तृचेनाव्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्‌ ॥२४॥ 

. 'ब्रह्मचारीके लिये जलदेवतासम्बन्धी वेदमन्त्रौद्दार मोजन; 
आणायास, सूयोपस्थान और गायज्नी-मन्त्रका जप नित्य 
कतंव्य है | शिरोभागके साथ ही प्रणवयुक्त व्याहृतियोंसहित 
गायत्री-मन्त्रका तीन बार जप “प्राणायाम? कहलाता है| 
प्राणायाम करके माजनके मन्त्रसे सिरपर जल छिड़ककर 
संध्याके समय जबतक तारे न निकल आबवें पश्चिमामिमुख 
हो गायत्नी-जप करता रहे |? 

. प्राणायाम, उपस्थान, साजन और गायत्नीजप इनमें 
भगवहिंभूतियोंकी तथा भगवानकी महिमाओंका गायन एवं 








" भगवन्ञामका कीत॑न है | 


वेद एवं द्विजातीनां निःश्रेयस्करः पर; ॥४०॥ 
“वेदका स्वाध्याय ही द्विजातिमात्रके लिये सबसे बढ़कर 


कल्याणकारी साधन है |? वेदके खाध्यायमें मगवानके नाम; 
गुण ओर लीलाओंका कीत॑न स्पष्ट है । 


छविजके लिये ऋक्‌ , यजुष्‌ , साम, वाकोवाक्य ( वेदिक 
प्रशभोत्तर )) पुराण, नाराशंसी ( रुद्रदेवत मन्त्र ) गायिका; 
इतिहास और वारुणी आदिविद्याओंके स्वाध्यायका माहात्य है | 

“7 3“7777 ॥४२॥ ५(*९*** "यो3न्‍्वह परेत्‌ | 

सामानि *०००००००० ०००० ५ *००० ०» ॥४ ३॥ 

वाकोवाक्य पुराण च नाराशंसीभश्व गाथिकाः। 

इतिहासांस्तथा विद्या: शक्त्याधीते हि योउन्‍्वहस्‌ ॥४७।॥। 


२८ २८ ५ ५७७० 
य॑ं य॑ क्रतुमधीते च तस्थ तस्यथाप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥४७॥ 
ब्रिवित्तपूणप्रथिवीदानस्य फलसबइनुते | 


तपसश्र  परस्येह नित्यस्वाध्यायवान्‌ द्विजः ॥४८॥ 

(द्विज वेदके अन्तगत जिस-जिस यशञके प्रतिपादक मन्त्र 
भागका खाध्याय करता है, उस-उसका फल वह पाता है । 
जो दिज नित्य वेद पढ़ता है; वह धनसे भरी हुई सारी 
पृथ्वीके दानका ओर सर्वोत्तम तपस्याका फल पाता है |! 

अन्त वेदाध्ययनका फल इस प्रकार बताया गया है-- 


ब्रह्मलोकमवाझ्ोति न चेह जायते पुनः ॥५०॥ 


धवह ब्रह्मलोकको प्रा? दोता है और इस संसारमें फिर कभी 


५(-0. |॥प५॥७७0फ७ 3॥99व॥ ४वाव्यावं (0॥७००7. 00260 0५ 659700॥ 













जन्म नहीं लेता |? वेद ब्रह्म है ओर ब्रह्मक कीतनसे ब्रहा- 
तत्तकी उपलब्धि या वोध खाभाविक है | 
हुत्वासीन्‌ सू्यदेवत्यान्‌ जपल्मन्त्रान्‌ समाहितः | 
वेदार्धानधिगच्छेच्व शास्राणि ' विविधानि च ॥ ९९ ॥ 
वेदाथवंपुराणानि. सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्धयर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥१०१॥ 
बलिऊर्मस्वधाहोसस्वाध्यययातिथिसस्क्रिय।/._। 
भूतपिन्रमरत्रह्ममजुष्याणां महामखाः: ॥१०२॥ 
५ ७४०७७ ७७७ ७०७ ७७० ७०७९७ ७७३४७ ७ ७ ७०७७ ] | 
साध्यायं सतत कुर्यान्न पचेदन्नमात्सने ॥१०४॥ 
धगहस्थ पुरुष अभिहोम करके सावधानतापूबक सूयदेवता- 
का मन्त्र जपे | तदनन्तर वेदके अर्थका खाध्याय करे तथा 
अन्य अनेकों प्रकारके शाल्योंको पढ़े ओर सुने | ऋगादि तीन 


वेद; अथववेद, पुराण, इतिहास और अध्यात्मविद्या ( उपनिषद्‌ ) 


का जप ( खाध्याय ) करे। इससे जप-यश सिद्ध होता है। 
बल्विश्वदेव, खधा (तपंण और श्राद्ध )) होम) स्वाध्याय 
( जप, पाठ और कीत॑न); अतिथिसत्कार--ये पॉच क्रमसे 
भूतयज्ञ) पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रक्मयश्ञ और .मनुष्ययज्ञ कहलाते 
हैं | केवछ, अपने लिये रसोई न बनाये |? इन सबसें विश्वरूप 
भगवानका पूजन; स्तवन और कीत॑न है | 


( खातकअकरण ) 
न स्वाध्यायविरोध्य्थंसीहेत ' ॥१२५॥ 
'ख्ाध्याय ( पाठ; जप और कीतन- )में वाधा डालनेवाले 
घनके उपाजेनकी इच्छा न करे |? 
( श्राड-अकरण ) 
लज्याह तक! गायत्नीं मधुवाता इति ज्यचम्‌ 
जप्ववा यथासुख॑ वाच्य॑ भुझीरंस्तेडपि वाप्यता ॥२३५९॥ 


रू के “्याहृतिहित गायत्री, “मजवाता ऋतायते? आदि 


के तीन ऋचाओंका जपकर ब्राह्मणेंसे सानन्द भोजनकी प्रार्थना 


/ करें और वे भी मौनभावसे भोजन करें ! गायत्री-जप 
कर भगवन्नाम-कीतेन या भगवत्सवन ही है 


। 4 गा रे . अपशिचाध्याय ( अशोच-प्रकरण ) 


अव्छिज्ञानि जपे-चैय गायत्री मनसा 


सझत्‌ ॥२९३॥ 
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धस्परश-दाप ॥] निश्चय जय अब ननश्वित्तरक लिये वरणदेण । 


सत्य 


तथा मन-ही-मन एक बार गायच्नी-मन्त्रका ज्० .. "| 
जाननेवाले पुरुषोंकी शुद्धिका साधन तप 
क्षमा, शरीरके लिये जछ, गुप्त पापोंके लिये गौ । 
लिये सत्य ही शुद्धिका साधन है |? है 
( वानप्रस-अकरण ) | 

स्वाध्यायदानू दानशाल सबसत्वहिते रतः ॥ ६; | 


॒ 
“वानप्रस्थकी चाहिये कि वह वेद पढ़ा करे, दान देह! 
सब प्राणियोके हितमें तत्पर रहे |? 


* यहाँ भी वेदका स्वाध्याय कीतत॑नके महत्तवका सूचक | | 
€च ९ - डर 
( यतिधम्न-प्रकरण ) 
जपहत 


“जिसने वेद पढ़ा हो; गायत्री या भगवत्नामोंझ्न ॥ 
करता हो; वह संन्यास ग्रहण करे |? इस प्रकार क 
आश्रमेंम सवाध्याय--कीतन एवं जपका महत्त्व प्रति 


अधीतवेदो 


' होता है। 


( ग्रायश्रित्त-प्रकरण ) 


4४5५ कर. 


अरण्ये नियतो जप्त्वा ब्रियें वेदस्य संहिताम। । 
झुयेत वा मिताशित्वात्‌ प्रतिखोतः सरस्क्तीम ॥२४॥| 


(वनमें जाकर नियमपूर्वक रहते हुए सम्पूर्ण वेदका क| 


ब्रार पाठ करे अथवा खल्पाहारी होकर सरंखती न 
किनारे-किनारे पश्चिम समुद्रतक यात्रा करे तो पापते #| 
होता है |? 
इस प्रकार सख्ाध्याय और कीर्तन मात्रसे पाषोका ४| 
बताया गया | 


सहापापोपपापाभ्यां योडमिशंसेन्श्रषा परम | 

अब्सक्षों मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः | | 

“जो दूसरॉपर महापाप और उपपातकका #£ के 
ल्यावे, वह इन्द्रियोंका संयम करके एक मासंतक हा 
पीकर रहे ओर बराबर जप करता रहे तो उरत | 
छुय्कारा पाता है । 

गोप्ठे बसन्‌ बहाचारी मासमेक पयोत्रतः। ५ 

गायत्रीजाप्यनिरत:.. झ्ुछयत्तेडसत्मतिग्रहावे ९ 


अं जत धारण करके एक मासतक 8. कि 
गोशालामें निवास करते हुए गायत्रीमल | 










# वेदादि सद्अन्थोम भगवज्ञामकीर्तन # 

















११९ 

लि ननकनल्स्क्‍ि्जननननन्य्य्््््िििििवचििच्््न््स्स्ब्ड् कनेके पापने मत! - 5 आय तक 
करमेवाला पुरुष निषिद्ध दानग्रहण करनेके पापसे मुक्त जिह्वाओे चसते यर्य - हरिरित्यक्षरद्रयम्‌। 
का है |) विष्णुक्ोकसवाप्नोति पुनरादत्तिदुलेभम्‌ ॥ 


सहस्रशीषाजापी उु सुच्यते गुरुततपगः ॥३०४॥ 
(सहसशीर्षा मन्त्रका जप करनेवाला पुरुष गुरुकों शय्या- 
पर अभिंगमन करनेके पापसे त्राण पाता हे |? 
वेदाभ्यासरत क्षात्त॑ पश्चयशकियापरम्‌ | 
न स्पृशन्तीहः पापानि महापातऋजानयपि ॥३१०॥ 
बायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रि नीत्वाप्सु सूद । 
जप्त्वा सह गायन््या शुद्धावेद्‌ नहायवधादइते ॥३११॥ 
'जो वेदोंके स्वाध्यायमें लगा रहता है क्षमाशील है 
और पश्च-महायज्ञोंका अनुष्ठान करता रहता है; उस पुरुषको 
महापातकजनित पाप भी छू नहीं सकते | दिनभर वायु 
पीकर रहें; रातको जलमें खड़ा रहे ओर सूमका दर्शन 
होनेपर एक हजार गायत्नी-मन्त्रका जप करे तो वह ब्रह्महत्याके 
सिवा अन्य सभी पातोंसे शुद्ध हो जाता है !? 
( प्राणवचन ) 
श्रीमद्धागवतके अजामिल-प्रसंगर्मं भगवानके नामोंकी 
महिमाका विस्तारपृवक प्रतिपादन है; जो बहुत प्रसिद्ध है । 
उमका मूल ग्रन्थमें ही अध्ययन करना चाहिये | यहाँ अन्य 
पुराणोंके कुछ बचन उद्धत किये जाते ई-- 
'विष्णुपुराणमें कहा है ध्सत्ययुगमें ध्यान तरेतामें यशों- 
द्वारा यजन ओर द्वापरमें भगवानका पूजन करके मनुष्य 


जिस फलको पाता है; उसे ही कलियुगर्मं केवछ भगवान, 


केशवका कीत॑न करके पा लेता है |? नारदपुराणमें भी ठीक 
यही बात कही गयी है 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञस्त्रेतायां द्वापरेडचेयन। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलों संक्रीत्य केशवम्त ॥ 
( विष्यु० ६ | २ । १७ तथा ना० पु० पू० अ० ४१ | ९२) 
महात्मा सनक कहते ६ं--५नारद | कितने आश्चयकी 
हे हैं कि भगवनज्नामके होते हुए भी लोग संसारचक्रमें 
हम 
अहो चित्रमहों चित्रमहों चित्रमिदं ह्विज । 
हरिनास्नि स्थिते छोकः संसारे परिवत॑ते॥ 
” (ल्‍ा० पु० पू० ३४ | ४८ ) 
जे जिसकी जिहाके अग्रभागपर हरि? ये दो अक्षर वास 
» पह धुनराध्त्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है-- 


( ना० पु० पू० ११। १०१ ) 
“नारद | में सच-सच कहता हूँ कि अच्युत। अनन्त 
ओर गोविन्द--इन तीन नार्मोंका उच्चारण बहुत बड़ा 
ओषध है | इससे सारे रोग दर हो जाते हैँ 
अच्युतानन्तगोविन्दतामोच्चारणभेषजातू | 
नइयन्ति सकछा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम ॥  _ 
( ना० पु० पू० ३४ | ६१ ) 
ज “जो मनुष्य सोते-जागते, खाते-पीते; चलते-फिरते, उठते 
बठते तथा बातचीत करते समय सदा श्रीहरि-नामका ही 
चिन्तन करता है; उसके प्रति मेरा नित्य वारंबार 
नमस्कार है--> । 
स्वपन्‌ भ्ुञ्षन्‌ ब्रज॑स्तिननुत्तिषश्न  वद्स्तथा । 
चिन्तयेद्‌ यो हरेनोम तस्में नित्यं नमो नमः ॥ 
( ना० पु० पू० ३९५ | ७ ) 
ब्रह्मवेव॑तपुराणमें श्रीरधिकाने राम ओर कृष्ण-नामके 
कीर्तनकी महिमा इस प्रकार बतायी है-- 
तामनां सहर््न दिव्यानां स्मरण यत्फल भवेत्‌। 
तत्फल॑ लभते नून॑ रामोचारणमात्रतः ॥ 
सहस्तनाम्नां दिव्यानां ब्रिरावृत्या च यत्फलम। 
एकाबुत्या तु कृष्णस्स तत्फलछे रूभते “नरः ॥ 
वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिग्य भुवः शतस। 
कृष्णनामजपस्यास्य कछां नाहन्ति षोडशीम ॥| 
( ब्रद्यवे० श्रीकृष्णण १११ ॥ २१३ ३७५) ४१ ) 
'सहरों दिव्य नामोंके स्मरणसे जो फल मिलता है; 
वह निश्चय ही “राम? इस नामके उच्चारणभात्रसे मिल जाता 
है | सहस दिव्य नामोंकी तीन आवृत्ति करनेसे जो फल 
प्राप्त होता हैं, वह कृष्ण-नामकी एक आब्वत्तिसे ही मनुष्यको 
सुरूम हो जाता है। ( यज्ञ, ब्रत) ) सहरों वेद-पगाठ और 
सेकड़ों बार प्रथ्वीकी परिक्रमा-ये सभी इस कृष्ण-नाम- 
जपकी सोलहवीं कलाकी भी सप्ानता नहीं कर सकते ॥? 
इसी तरह भ्रीराधाके कीति-क्ीतनसे भी तीनों भुवनके 


पवित्र होनेकी बात कही गयी है-- 
बनन्‍्दे. राधापदास्भोज॑ बह्मादिसुरवन्दितिम,। 
यत्कीतिकीतनेनेव पुनाति अआुवनश्रयस्‌ ॥ 


मारक॑ण्डेयपुराणमें देवीके अवतार-चरित्रेके कीतनकों 


(५-0. ५५500 3043५वा ४व्वाद्याव$ (0॥80०07. एांद्रां260 0५ 859700॥[ 





के 














कहा गया है-- 
श्रतं हरति पापानि तथा5४रोग्यं प्रयच्छति । 
रक्षा करोति भूतेभ्यों जन्मनां कीतन मम ॥ 
( मार्कण्डेयपु० ) 
महाभारतमें पहले ही नर-नारायणके नमस्कार एवं 
कीतनका आदेश है| जब कोरव-सभामे द्रोपदीका वस्त्र 
उतारा जाने छूगां; उस समय उसने भगवानका स्मरण 
करके उनके विभिन्न नामोंका कीतेन किया--गोविन्द ! 
, ., कृष्ण | द्वाकानाथ ! गोपीजनवकछभ ! केशव | रमानाथ ! 
त्रजनाथ | महायोगिन्‌ | विश्वभावन ! आदि नामोंका 


इसपर आचार्य शंकरका 'ब्रह्मणोडमिधानभूतसोझारस? 
_ +.... यह शाह्लरभाष्य है | गीता१०।२५में भी कहा 
|. है--गिरामस्म्मेक्सक्षरस्‌ !! मनु (२ | ८३) ने भी 
कहा है--एकाक्षरं परं ब्रह्मः--'ओमिति बह्यामिधानम! 


| 
|| उच्चारण करके भगवान्‌को पुकारा | इसका फल यह हुआ 
| 
| शगीतामें भगवानने कहा है कि (#” यह एकाशक्षर 
247 परब्रह्म है--''ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा! # (गीता ८ | १३ )। 


धायकत्वात? [ राघवानन्द | । कठोपनिषद्की श्रुति भी 






' 
६ सर्वे चेदा. यत्पदमामनन्ति 
है 5 तपा*<सि सवोणि च यद्‌ वदन्ति। 
पी यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति 
क्‍ तत्ते पद्‌< संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌॥ 
पतडयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षर परम । 
. पतद्ुयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


पा 7-7 रे रब३१) ५१। २ | १५-१६ ) 
॥ अब ह द मार 2 यह वचन सभी उपनिषदों में में भी आता ह्द । यथा. 
3: पद २१, तारसारोप० १२, ध्यानविन्दूप० ९ 

। 3 


07 मपह० १-८, महानारा० २२८५, 
2? दत० २ च॒वों० ८, छान्दो० २।२३।४, 
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( छेखक--पं० औजानकीनाथजी शर्मा ) 


| भेधातियि ), 'परवह्मावासिहेतुत्वातः [ कुल्लूक |; 'तद॒मि-, 





'क यह २४०७०७५७ ६ कमा यमककपक+ ६७-.ल्‍. पक १. सा % कक. 








कृष्ण च विष्णु च हरिं नरं च | 
त्रेणाय विक्रोशति 

ततस्तु॒ धर्मोडन्तरितों महात्मा 3 
समावृणोद्‌ वे विविधेः सबसे: | | 


| 
दे ( महा० सभा० ६८। त । 

यहाँ कुछ वचनोंका दिव्दशानमात्र कराया गा 4 
यदि नाम-महिमाके प्रतिपादक समस्त वचनोंका हि ॥ 
संकलन किया जाय तो एक विशाल अन्य बन सकता, 
अतः सब लोगोंकों मज्गलछमय भगवन्नामका आश्रय कर 
अपने जीवनकी सफल बनाना चाहिये | 


। 
$ढ 





) 





>क्ला 






पतञ्ञलिने १। २५में इसे परमात्माका वाचक बतस्ता | 
इसके जपसे समाधिका सिद्ध होना कहा है।[ 
विद्यारण्यने समाधिकों परम सुखद कहा है, पर उस्े ( 
दीघंकाल्तक अवस्थानकों बहुत कठिन माना है--“यदप्यग 
चिरकालूसमाधिदुलभो नृणास््‌। तथापि क्षणिक्रो ब्रह्मार्ल | 
निश्चाययत्यसो? [ ११-१९ ], योगवासिष्ठ (५।७८ | ९) | 
जीवन्मुक्तिविवेक, पशञ्मदशी आदिमें मनोराज्य जीतने वर्ष | 
समाधिप्रवेशका सर्वोत्तम उपाय इस. ओड्डारके जपक्ो है| 
माना है-- 
राक्यं जेतुं मनोरांज्यं निर्विकल्पसमाधितः | 
सुसम्पादः क्रमात्‌ सोडपि सबिकल्पसमाधिना ॥| 
दीघप्रणवमुद्यायं मनोराज्यं. विजीयते। 
एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुघेरितम॥ | 
( पद्नद्शी ४। ६१-४४) | 
योगवासिष्ठम॑ कच) बलि, प्रहमद आदिकी समा 
विश्रान्तिमं ओझ्लारका ही जप-ध्यान निर्दिष्ट है-- 
उच्चारयज्ोझ्डार') च घण्टाखनमसिव क्रमात | 
( कचविश्रान्ति ४ । ५4 । 
इति संचिन्तयन्नेव बलिः परमकोचविदः । 
ओझाराद्ध॑सात्राथ॑ सावयन्सौनमास्थितः'”' 
भसमहापद्‌: । ( बलिविश्रान्ति ५ | २७ रे ' 


११) 
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विकारपरिवर्जितः । 
( प्रह्मादविश्रान्ति ५३३५। १ ) 
अथर्वशिख-उपनिषद्में ओझ्लारके स्मरणसहित समाधिके 
एक क्षणको भी सेकड़ों यशेंसे बढ़कर बतलछाया है-- 
(क्षणमेक क्रतुशतस्थापि? [ ३ । के _ इसमें तथा अथवशिर 
उपनिषद्मे प्रणवके अनेक नामोंकी व्युत्पत्ति भी बतलायी 
गयी है--'ऊरध्वंझुन्नयति इति ओझ्डारः | आ्राणान्‌ परमात्मनि 
प्रणाययति इति एतस्मात्‌ प्रणव: । तारणात्‌ तारः । सर्च देवा 
संविशन्ति इति विष्णुः ।? इत्यादिं। अथोत्‌ उत्थानकारक 
होनेके कारण इसे ओझ्लार/ प्राणको परमात्मामें छीन 
करानेके कारण प्रणव, सभी प्रकारके क्लेश-भय आदिसे 
तारनेके कारण तार; सबोंकों बढ़ानेके कारण ब्रह्म, विष्णु; 
प्रकाश तथा महादेव आदि इसके नाम हैं । शिंवपुराण 
१-१५ स्कन्द० काशीखण्ड ७३। ८९---११५९, नागरख़ण्ड 
१९९ तथा बृहृद्योगियाशवल्क्यस्मृति पृ० २२६२-६३ 
( मोरसंस्करण ) में भी प्रणवके अगणित नामोंकी व्याख्या है। 
सबदुःखसमुत्थानादु भ्वग्नाहार्णवाकुलात्‌ । 
चिन्तितस्तारयेच्स्मात्तेन._ तारो. निगचते ॥ 
(बृ०यो० २। १२० ) 
इस ओज्लारके ध्यानकी भी शास््रोंमे बढ़ी महिमा है-- 
अश्वमेघसहसत्राणि वाजपेयशतानि च। - 
क्षणमेकाअचित्तस्य करा. नाहेनति षोडशीस ॥ 
(गरुडपु० ३२४। २०, काशीखण्ड ४ १ । ४ २) पैज्ललोपनिपद्‌ ३३१२) 
उपनिषद्‌; योगदर्शन; पद्मदशी आदियसें इसे घर्ममेघ कहा 


गया है; क्योंकि यह चतुरत्ल अम्ृतमयी पुण्यधाराका वर्षण 
करता है। 


ओमिव्येको चिताकारो 


'ओंसभ्यादाने? ( पा० ८ | २।८७ ) आदिके अनुसार 
नगत्र सदा ही दीघ, छुत तथा अतिदीर्ष उच्चारणीय है। 
वयवाशकी दृष्टिसे इस प्रणवकों पुनः ज्यक्षर, चतुरक्षर 
- "था घोडश मात्राओंतक भी माना है। # बाष्कलके मतसे 

ही एक ही मात्रा होती है। रुचकायन इसकी 
५ ना) नारद २३५ मौदछ ३५ वसिष्ठ ४; मनु ३ 
राशर ४ ओर -०---...... शवल्क्यजी इसे अमात्न मानते हैं। इसे अमात्र मानते हैं। 

* आशय यत्यक्षरं जह्म त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 

से गुश्ोध्न्यल्लिविद्वेदों यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ 


( मनु० ११ ॥ २६५ ) 


तेथा व धर ट 
... व्वेत्पाराशरस्मृति १२। २६५) योगचूडामणि, आत्मबोध 


'र्ब० ५ हैं ४--श्त्यादि । 








अमात्र या एकाक्षरका तात्पये दीघ॑प्रणब-जपसे भी है। 
दीर्घप्रणव-जपसे ही विश्वात्ममावना या समाधिसिद्धि होती 
है। दी्॑प्रणबमें एक ही उच्चारण होता है । 


प्रणवको वेदादि, वेदसार आदि भी कहा जाता है। 
पहले इसे उच्चारण करके ही वेदारम्स, पाठारम्म मन्त्रारम्म 
आदि करनेका विधान है-- 

ओंकारः पूेमुच्चाय॑स्ततो . चेदमधीयते । 

अन्तमें भी इसीका उच्चारण कर वेदपाठ बंद करनेंका 
विधान है। यदि आदि-अन्तमें इसका उच्चारण नहीं 
किया जाता तो वेदपाठ नष्ट हो जाता है | मन्त्रमें भी 
मन्त्रता नहीं आती-- 


अह्मणः अ्रणव॑ कुयोदादावन्ते च सबंदा। 
स्रवत्यनोडुत॑ पूत्र पुरस्तात्च॒ चिशीयति ॥ 


('मनु० २ । ७४; विष्णुधमं० ३ । २३३ | ७३ ) 

इसलिये प्रत्येक बेदिक-तान्त्रिक आदि मन्त्रके प्रारम्भमें 
ही 3“कार लगानेका विधान है | इससे भी इसकी अत्यधिक _ 
महत्ता सुस्ष्ट है | क्‍ 

ऐतिहासिक दृष्टिसे भी ( स्वादि, वेदादि; संजशादिसे भी ) 
3“कारके सवप्राचीन प्रथम मगवन्नाम होनेकी बात आती है-- 

अ*कारश्राथ शब्दश्व॒द्वावेती ब्रह्मणः पुरा। 

कण्ठ॑ भित्तता विनिर्यातों तस्मान्माज्ञल्काबुभो ॥ & 

मनुने इसके अ; उ) म--इन तीन अक्षरोंकों ऋकः 
यजु)) साम--इन तीनों वेदोंसे दृहकर निकाला बतलाया है 
( २। ७५ ) । बृहन्नारदीयमें “अ?कारको ब्रह्मा; “उःकारको 
विष्णु तथा 'मःकारको शिवका रूप माना है-- 

अकारं ब्रह्मणो रुूपसुकारं विष्णुरूपचत्‌ । 

मकारं रुद्ररूप॑ स्थाद्धमात्र * परात्मकम ॥ 


“बिंघि हरि हर मय बेद प्रान्न सो' 

---में गोस्वामी तुलूसीदासजीने “बेद-प्रानः से 3“कार- 
का ही स्मरण किया है तथा इसी वचनका ध्यान दिलाया 
है। पुष्पदन्तने शिवमहिसम्नःस्तोत्रके २७वें इलोक 
(ओमिति पदम? में तथा इसकी व्याख्यामें मधुसूदन 
सरखतीने <““कारको ब्रह्मा) विष्णु आदि देवन्नयः 


“प्रछझ॑/ऋरूज जाओ 


(सूतसंद्विता' यशवैभवखण्डमें 'हों? के लिये भी ५७७ कहनेका 
निर्देश किया गया है । ' 


भ्० स० ६] | 
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| आदि कारण दिखाया हे | बृहत्‌ पाराशरस्मृतिमें 'भी--- 
|| प्रणवों हि. पर॑ तत्त्व त्रिवेद॑त्रिगुणात्मकम्‌ । 
द व्रिदेवतं ब्रिधामं च |. 
| त्िमात्रं च॒ ब्रिकार॑ च श्रिलिज्गं क्यों विहुः । 
| | --छत्यादिसे यही कहा है | ; 
योगियोंके विचारसे निष्कल 3“कारमें ११ मात्राएं 
हैं | इनके नाम अ) उ) म) बिन्दु) अर्द्धचन्द्र, निरोध, नाद; 
नादान्त; शक्ति; व्यापिनी और समना हैं। वे ज्योतिरूप 
3“का दर्शन करते हैं| समस्त विश्व प्रणवर्मे स्थित है | 


* +--4७०-रझेय्इडछु--_-त--- 


प्राचीन वाह्मयमें नाम ओर प्रार्थना 


| 
! 

ह क्‍ ( ढेखक-रराष्ट्रपति-पुर॒स्कृतत डॉ० कृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌०ए०, पी-एच्‌० डी०, आचाये ) 
| 


अति प्राचीन युगमें जब मानवका मन संक्त्वगुण- 

, भूयिष्ठ था; श्रीमगवानके अनेक नाम महर्षियोंकी ऋतम्भरा 
प्रशञामे प्रस्फुरित हुए । प्रभु तो वस्तुतः एक ही हैं, परंतु वे 

रू अनेकानेक कल्याण-गुणोंके आगार हैं | उन्हीं गुणोंको 
| प्रकंढ करनेके लिये अनेक नामोंका प्राचीन तत्त्ववेत्ताओंने 
|, निरुषण किया | उन साक्षात्कृतधर्मा तत््वद्रष्ठाओंम कोई 
8 किसीसे श्ञान-राशिमें न्यून नहीं था | परंतु उनकी शब्दावली 
.. तो हमारी परिमित अक्षरोंवाली वर्णमाछाके ही ध्वनि-विशेषों- 
५ से ग्रथित थी। जिस प्रभ्ुुका उन्होंने दर्शन किया, उसके 
|! दिव्य सदूगुणोंकी अभिव्यक्तिके लिये उन्होंने अपने शब्द- 
.. कोंशोकों ट्योंला; तो मधु), प्राण) “ज्योति” और “आकाश! 
जैसे शब्दोंके ही अवलम्बनसे उन्होंने संतोष किया | भावुक 
प्रेमी सदेब अपने ग्रेमपात्रकों पप्राणः और ५्जीबन? जैसे 
शब्दोके प्रयोगद्वारा सम्बोधित करना चाहता है| वास्तव- 
हक बब्दूसि बढ़कर ( जो कि छौकिक हैं ) उस अलौकिक 


।.. पके साबोधनके लिये जोर, कोई शब्द दि 
/ नहीं देते || है जा. मी तो 










कल व का उपासनम उन प्रत्न उपासकोंकों एक 
(0... दिल, गा अवुभूति हुईं। अभि कया थी--पेमवी 
0... शत मदिरा थी, जिसके सतत प्रवाहमें. अह्निंश -77--_. "तत मवाहमें अहर्निश अवगाहन 
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$# जयति जगन्मझल हरेनोम # 
गन लक, दोनों वेद, अबस्य/ प्रकाथ/ काठ: अन्त इबय दर्शन) द्रश--जिपुदीका इस तीनों लोक, तीनों वेद, अवस्था) प्रकाश/ कार अन्‍्त्म दृश्य, 









है 


दर्शन) द्रष्ट--त्रिपुटीका इसीमें लय शेत 


हू. ४ े है 
“#कारमार्त्रं सचराचर जगत्‌ |? 7] 
( अध्यात्मरा० उत्तर० रागीत | 
जद तय “सपना जा 
माण्डक्यादि सभी  उपनिषदोंमें मुख्यतया 3... 


इसीका वर्णन है। योगियोंकी पद्धतिसे दिन्द आदि फ । 
समनाकी साधना कर विशुद्ध केवल्यदशामें प्रवेश रेप | 
वहाँ सभी भेदोंका सर्वथा अन्त हो जाता है। पा ) 
परागति, केवल्य, निर्वाण, 3“कार-प्रा्ति आदि करा 
है । पद्मपादाचार्य आदिके “प्रपश्चसार?, “प्रणवपटल?, है | 
दीपिका? आदि ग्रन्थों प्रणवतत्त्वका विस्तृत सरस निरुषण। 


ख्ल्नम्य्न्त्नाप्य्च्य्च्च्य््टः 


करते रहनेसे वे नित्य-निरन्तर मद्रि-अवस्थाम समाहित ज 
करते थे | जब कभी वे व्युत्यित होते तो अपनी अनुभूति 
जो कि दिव्य ओर अलोकिक थी, अपने अस्तेवारिषे 
सम्मुख लोकिंक शब्दोंमें अभिव्यक्त करते तो वे उसके लि 
भधु? शब्दका प्रयोग करते थे--- । 





तक, उदीचीसे अवाचीतक, सवंत्र उस प्रभुके कृपाकय8३ | 
से जीवन-रस आ रहा है जिसके सीकर-मात्रसे अनेक । 
जीव प्राणवान्‌ हो रहे हैं | उन्होंने स्वयं अपने अन्तर मे | 
उसीको विराजमान देखा, तो उनकी वाग्झरीसे उस एस 
तत््वके लिये ५प्राण?, 'प्राणःकी झज्लार झड्डत हों उठ| 


बेदिक तत््ववेत्ताओंने कभी दर्शन किया कि वह गई | 
ओर प्राणमय तत्त्व तमोमयी प्रकृतिसे नितात्त वि | 
| उसमें अज्ञानान्‍्धकारका अणुमात्र भी नह है रु 
वह तो दिव्य तेज़सिनी सत्ता है | उन्हें विशद प्रतीत # 
कि उस अनंन्त--बुतिमानकी ही आमभासे भुवनमर्ल 
सूये) निशा-नाथ नम मार अ्तदेव आन ओर अग्निदेव आमार्सित शी ९ 
९. (अ) सर्वाणि द वा इनानि भूतानि प्राणमेवामिसंविश द 
( छान्दोग्योप० १। १६ 

(आ) अप एवं प्राण: ॥ ( अद्धासूच्मू १ । १ । २६ | ) 








भो और के 
# प्राचीन वाडमयमे ताम और प्रार्थना # 
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बडा जज 
हैं और इस धरा-धामको प्रकाश प्रदान कर हि | अतएव 
ब्ोतन स्वमाववाले उस दिव्य तत््वकों उन्होंने “ज्योति? 
और “आकाश ? नाम दिये । 

महर्षियोंने यह भी अनुभव किया .कि हमारे इस 
विश्वके उदय/ विभव और विलय उसी परम तत्त्वके 
इड्वितपर हो रहे हैं | वही इस विचित्र रचनाको सर्गादिम 
बेलामें विकसित करता है, वही मध्यमें .इसका छालन- 
पान करता है और अन्तमें वही इसका अपनी प्रक्ृतिमें 
प्रढय कर देता है | ख्वल्प बीजको वही विशाल न्यग्रोधके 
रूपमें उपबृंहित करता है । अतएव महर्षियोंने बीजस्थानीय 
प्रकतिंको इक्षस्थानीय विकृृतिके रूपमें उपबृंहित करनेके 
कारण उस परम तत्त्वको “त्रह्मः नामसे अमिहित किया | 


इस प्रकार एक ही परमतत््व मधुर होनेके कारण. 


भधुः प्रकाशमय होनेके कारण “प्राकाश?, चेतन होनेके 
कारण ५प्राण?; प्रपश्चका उपबृंहण करनेके कारण ब्रह्म)? 
सर्वव्यापक होनेके कारण “विष्णु”, योगिरम्य होनेके कारण 
(राम! और स्ंजनाकषक होनेके कारण “कृष्ण! नामसे 
अभिहित हुआ । 

विभिन्न गुणोंके कारण अनेक नामकरण एक व्यक्तिको 
अनेक नहीं बना सकता | अनेक-नामावलीमें एककी एकता 
हो अक्षुण्ण बनी रहती है। इसीलिये उचथ-तनय महर्षि 
दीधतमाने कहा था-- 

एक सद्‌ विग्ना बहुधा वदन्ति । ( ऋग्वेद १० | १२९ ) 

एवं विरूपात्मज महर्षि सप्रिने भी बताया था--- 


एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति। (ऋग्वेद १०।११४।५) 
खच्नश्््प्प्प्त््््-3न्‍>ञ-+-_तहत++++_____- 


रै. यदादित्यततं॑ तेजो जगद्‌. भासयते5खिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजों विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( भगवदगीता १५ | १२ ) 
४. (अ) थोतते इति ज्योति: । घुत्त दीपौ । 
(आ) ज्योतिदंशेनात्‌ । ( जह्ययज्ञम्‌ १ | ३ | ४० ) 
3 आ # काश दीप्ौ | 
६ हे यत्रो वा श्मानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ 
_ अपन्‍्यमिसंविशन्ति | ( तैंत्तिरोयोप० ३ । १) 
७. वेवेष्टि इति विष्णु: | विष्ल व्याप्ती । 
<: (अ) रभनन्‍्ते योगिनों उस्सिन्निति रामः । 


(आ) रमन्ते योगिनोउनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
शति रामपदेनासौ पर॑ अकद्मामिधीयते ॥ 


3२53 7 
कं “पति जीवानू आत्मानं प्रति श्ति कृष्ण: । 


( रामपूवततापनी० १॥ ६ ) न 


१२३ 





कम+ ० जातक चाह इनक « उाकण, 





आजकल आराध्य भगवानका प्रभु” नाम सर्व-जन- 
प्रसिद्ध है | प्राचीन काल्‍ूमें उसका एक नाम “आभु” भी 
था | इसी प्रकार एक ओर खत्पाक्षर-घटित किंत गम्मीरार्थ- 
दयोतक नाम था “उत्‌” | यही नाम उत्तर, उत्तम और 
पुरुषोत्तम्में भी संनिविष्ट है | इन्हीं “उत्‌ः--नामवाले परासर 
व्यक्तिके कमलदलोपम सुन्दर नयन-युगल का एवं उनके 
श्रीविग्रहकी खर्णिम आभा का उपनिषद्मे वर्णन हुआ है। 


पर-तत्त्व भगवानकी आनन्दमयी नित्यानपायिनी हलादिनी 
शक्तिको भी मह्षियोंने अनेक नाम दिये। उदाहरणार्थ; 
आसुरूपमें खा; विष्णुरूपमें श्री: रामरूपमें सीता 
ओर कृष्णरूपमें राधा --ये सभी एक ही भगवानकी 
आनन्दमयी भावनाके नामान्तर हैं । 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि भगवानके विभिन्न 
नाम उनके विभिन्न चरित्रोंके आधारपर रखे गये हैं। 
शाह्ञोंके अनुसार भगवानके चरिज्रोंकी गणना करना इतना 
असम्भव है ज़ितना , प्ृथ्वीके धूलि-कर्णोकों गिनना । 
जब भगवानके चरित्र अनन्त हैं; तब उनके चरित्रानुसारी 
नाम भी अनन्त ही होने चाहिये। जब बड़े-बड़े देवता मी मगव- 
चरित्रका इयत्तापूवंक वर्णन करनेमें असमर्थ हैं; तब मनुष्योंकी 
तंद्वियक अग॒ति तो उचित ही है.। फिर भी जीवोंके 





१०. तुच्छये न । मास | अपिहितम्‌ । यत्‌। आसीत्‌ । (पदपाठ: ) 
| ( ऋग्वेद १० । १२९ | ३ ) 
११० तस्व उत्‌ इति नाम । ( छान्दोग्योपण १॥६॥ ७ ) 
१२. तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । ( तदेव ) 
१३. य एषोधन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दृश्यते दिरिण्यर्मश्रुहिरिण्य- 
केश आप्रणाखत सब॑ एवं सुवर्णः । 
| ( छान्दोग्योय० १। ६। ६ ) 
१४. आनीदवात॑ स्वथधया तदेकम्‌ | ( ऋग्वेद १० | ११९ | २ ) 
१५५ श्रीरच ते लक्ष्मीश्व पत्यौ। (यजुर्वेंद ३११ ॥ २२ ) 
१६. सीतारानो तन्मयावत्र पूज्यौ। ( रामतापनी० ३ । १ ) 
१७ इति दृष्ट सामवेदे कोथुमे मुनिसत्तम 
० राशब्दोचारणादेब स्फीतो भव॒ति माधवः ॥ 
धाशब्दोचारतः पश्चाद्‌ धावत्येव सम्भ्रमः । 
नर आल, ( गहयवेवर्ते ) 
१८ कचिद्‌. रजांसि विमसे पार्थिवान्युरुजन्ममिः । 
गुणकर्मामिधानानि न मे जन्मानि कहिचित्‌ ॥ 
( भागवत १० | ५१।॥ ३८ ) 


(७-0. ५५500 30439वा ४व्वाद्या8 (0॥8०07. एांद्रां2606 0५ 859700[ 
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दिशा ला नी, जिले यान. चक्र चर. ये पका कह १७० कह रा डा, 


कल्याणकी स॒विधाके लिये महर्षि कृष्णहपायन वेदव्यासजीने 
भगवानके प्राचीन महर्षि-प्रतिपादित उन सहखनामोंका स्तोत्र 
रच दिया है; जिनका पितामह भीष्मने धमराज युधिष्ठिरको 
उपदेश दिया था | इन नामोंका जप वहाँ सर्वोत्तम धर्म 
बताया गया है । शाझ्रोंमे भगवानके अन्यान्य रूपोंके 
सहखनामस्तोत्र भी उपलब्ध हैं; जिनका इच्छानुसार जप 
किंवा पाठ करके साधक कल्याणभागी बन सकते हैं । 


ग्राथनाकी सावभोमता 
| नामके ज़पके साथ-साथ उसके अर्थका भी अनुसंधान 
करना चाहिये” | भगवानके अनेकानेक नामेंमेंसे अपने 
॥। अभीष्ट केवल एक नामका भी जप किया जा सकता है और 
एकसे अधिक नामोंका भी | मगवन्नामावछीके अर्थका 
अनुसंधाता जीव जब अपने आराध्यकी गरिमाकी ओर 
निहारता है, तब उसे अपनी लूषिमा भी समझमें आ जाती 
है | वह कहता है; 'कहाँ वह अनन्त ब्रह्माण्डोंका कर्त्तां, भत्तों, 
हत्तों, निखिल हेय-प्रत्यनीक, कल्याण-गुण-महाणव; और कहाँ मैं 
अनन्त जन्म-जन्मान्तरोंसे प्रपश्चकी सुख-दुःख-मोह-तरक्िणीमें 
निमजनोन्मजन-निमग्न तुच्छ जीव | वह अपने प्रभुकी महा- 
शक्तिसम्पन्नताके समक्ष अपनी निबंछताको समपंण कर देता 
है | इस आत्मसमपंणके समय वह गाता है-- 
अर विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ | ( ऋग्वेद ७। १०० । ३ ) 
हा अथोत्‌ प्र बलवानोंसे बलवत्तर हों। 
बह वचन भर “जय-जयकार”का वेदिक 
न श च्‌ः जय-जयकार?का वेदिक 
यह समस्त विश्व श्रीमगवानकी २१ 
उनकी ही लीलासे इसके सृष्टि-स्थिति-प्रछय होते रहते हैं 
यह जानकर सात्तिक जीव 





| 
| 
् उन्‍्होंकी शरण ऋण करता है 
“८-0 मौगवा है। जिशुवनतें कोई जीव उन्हींसे माँगता है | जिभुवनमें रा 
१९. एप मे . स्वंधमोणों धर्मोषिकतमों .. मत, | 
5 मरत्पा पुण्डरीकाक्षस्तवैरचेंत्र: सदा ॥ 







अह्यपजम्‌ २। १ | ३३) 
भत्तः सर्व प्रवर्तते ।' 
उपा भावसमचिता: ॥ 

५ भगवद्गीता ९० | ८ ) 


पे हक “हित: ॥५७॥॥७/९७॥७ 3॥#॥9५४व॥ /६/3॥95 (20| 


82 ्कँ गे 
“0 कि ' तक 
७ 


# ज्ञयति जगनन्‍्मडूल हरेनोम #% 









(थ् ) दिवो वा विष्ण उत वा पृथिब्या 











देखा नहीं) जिसे याचनाकी आवश्यक नहीं) जिसे याचनाकी आवश्यकता न हे । 
हि फोई ! 


धर्मकी याचना करता है, तो किसीको 300 पे 

4 गैंकी अथकी ॥.. | 
कोई अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, आई 
हृदयमें मोक्षकी अभिलाषा है | अपने अभीष्की कि 


है 


ही रखना चाहिये कि अर्थ-निमित्तक और काम 
प्राथनाएं धर्म-सद्भत ही हों । यही आर्य-संस्कृतिकी माने 
देन है | पुरुषार्थोकी दृश्टिसे चतुर्विध प्रा्थनाके उदाहरण ३3 | - 
दिये जा रहे हैं | | 


धर्म-निमित्तक 
३» अरने ब्रतपते घत॑ चरिष्यासति 
तच्छकेय तन्मे राध्यताम्‌। 
इद्महमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ 
( शुक्ल यजुबँंद १।५) 


| अरथॉत्‌ हे धर्मोष्यक्ष अग्निदेव ! मैं नियम-घ्मंका पत्म | 
करूंगा | में उसका निर्वाह कर सकूँ | मुझे ( आपकी दबे) | 
उसमें सिद्धि प्राप्त हो। में असत्यका परित्याग कर सत्मले | 
अज्ञीकार कर रहा हूँ | 


अथ-निमित्तक _ 


महो वा विष्ण. उरोरन्तरिक्षात्‌। 
उभा हि हस्ता वसुना एणस्वा 
अयच्छ दक्षिणादोत सब्याव्‌॥ । 
( शुकू यजुर्वेद ५ । !१| | 
( आ) दिवो विष्ण उत्त वा प्रथिव्या 
महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ | 
हस्तो पणसख  बहुमिवंसब्धे- 
रा प्रयच्छ दक्षिणादोत सब्याव । 

क्‍ ( अथर्ववेद ७ | २६ |“ 
अर्थात्‌ अयि भगवन, विष्णो | ओप इस घंरा 
अथवा उपरितिन गगन-मण्डलूसे अथवा मध्यम के 
अनसम्पत्ति लेकर अपने वाम और दक्षिण कर है 

९ लौजिये और तत्मश्ात्‌ चाहें तो वाम करसे अथवा दि 
करे ही, वह ऋद|ससस्िुझे प्रदान कीजिये | 





देवताओंने भी प्राचीन काल्‍में यजनके द्वारा उस खेर गे भी प्राचीन कालमें यजनके द्वारा उस बज्प अर नम शिककि दाह बात 
समाराधन किया था-- 
यज्ेन यज्ञमयजन्त देवा: । ( ऋग्वेद १। १६४ | ५० ) 
भगवानके पूजनके द्वारा ही धन-धान्य, पुत्र-पोत्र आदि 
जैकिक सम्पत्तिप्रापिकी प्रथा प्राचीनकालमें प्रचलित थी-- 
(अ) रखिश्व मे रायश्च--यज्ञेन कब्पन्ताम्‌ । 
( शुद्ध यजुर्वेद १८ । १० ) 
(आ) ब्रीहयश्व मे यवाश्र मे---यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
« ( शुक्ल यजु० १८ । १२ ) 
(इ) सूश्र मे असूश्थ मे--यज्ञेन. कल्पन्तास। 
( शुक्ल यजु० १८ ॥ ७) 


काम-पूर्ति-निमित्तक 
धन में जुषतां देवि सवकामांश्र 


















देहि मे॥ 
( श्रीसक्तम्‌ ) 

अथ्थांत्‌ हे लक्ष्मीमाता ! आपकी प्रसन्नतासे मुझे घनकी 
प्राप्ति हो । दे देवि | मेरे मनकी सभी कामनाएं भी पूर्ण हों । 


मोक्ष-निमित्तक 
असतो मा सद्‌ गसय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
सत्योमों अस्त गमय । ( बृदददारण्यक १ | ३ | २८ ) 


अथोत्‌ प्रभो | प्रपद्यसे बचाकर हमें प्रपञ्चातीत पदपर 

प्रतिष्ठापित कीजिये, अज्ञानान्धकारसे निकालकर हमें ज्ञानका 

आलोक प्रदर्शित कीजिये एवं पुनर्जन्म और पुनमरणके 

के निवत्त करके हमें दिव्य अमृत-रसका पान करा 
| 


भगवरञ्तीति-निमित्तक 
कतिपय उदारमना व्यक्ति मोक्षकी भी अभिलाषा न 
करते हुए भगवानकी प्रार्थना केवछ उनकी प्रीतिके ही लिये 
करते हैं | ऐसे भक्त कहते हेँ-.... 
| ५. पर ते विष्णास .आ कृणोमि तनन्‍मे जुषस्व 
शिपिविष्ट हच्यस । 

( ऋवेद ७ | १००॥ ७ ) 
पक अयि विष्णो | मैं आपके निमित्त यह वषट 
करे का निवेदन कर रहा हूँ । हे यशाधार | कृपा 
पे... इस नेवेयको खीकार कर लीजिये। अपित किये इस नैवेद्यको खीकार कर लीजिये । 


. रे 
8 भा *" 
क्‍ कस पणे धातु: पडपट्‌ प्रत्ययः । उद्धाते प्राप्यते भगवत्सेवायाम्‌ 
30 मधट, 


# प्राचीन वाइुमयमें नाम और प्रार्थना # 
आ््य्य्म््म्च्च्््स्च्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स ्स्प्स्ट 
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१२५ 
अहैतुक मंक्त अपनी प्रार्थनाके विनिमयमें किसी 
सांसारिक पदार्थकी कामना नहीं करता | वह तो बस यही 
कहता 'है कि हे प्रभो ! मेरी ये सुन्दर स्तुतियाँ आपके आमोद- 
की ही वृद्धि करैं-- ह 
व्धन्तु त्वा सुष्दुतयों गिरो में ॥ 
( ऋग्वेद ७ । १०० । ७ ) 
व्यक्ति, परिवार, ग्राम, नगर; राष्ट्र और विश्वके हिंत- 
के दृष्टिकोणसे पाँच प्रकारकी प्रार्थनाएँ हैं जिनके बेदिक 
निदशन संक्षेपर्मे नीचे दिये जा रहे हैं | 
क्‍ वेयक्तिक 
सुबारथिरश्वानिव_यन्सनुष्यान्नेनीयते5भीषुसिवोजिन 
इव हत्प्रतिष्द यदेजिरं जविष्ड तन्‍्मे सनः शिवसंकर्प- 
मस्तु ॥ ( शुक्ल यजुर्वेद ३४ | ६ ) 
केकर रविम-जारकों करमें और सजाकर कोड़ेकों | . 
चतुर सारथी जिधर चाहता उधर चछाता घोड़ेकों ॥ 
इसी तरह मन घुमा रहा है मानवको भी यहाँ वहाँ 
ऐसा कोई स्थान नहीं है, नहों पहुँचता शीघ्र जहाँ ॥ 
अजर-अमर है प्रेरक है जो जन-जनके इन हृदयोंका ॥ 
मेरे उस मनमें हो मंगरू-पुणं उदय शिव मा्ोंका ॥| 
पारिवारिक 
( अ ) मित्रावरुणनन्दन महर्षि वसिष्ठकी एक. वष्णव- 
सूक्तकी समाप्तिमें उक्ति है-- 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। 
( ऋतरख्ेद ७ | १०० | ७ ) 
अथोत्‌ हे भगवद्‌-विभूतियो ! आपलोग हम सबको सदा 


| रक्षा कीजिये | हमारा कल्याण हो | 


(आ ) ऋग्वेदीय श्रीसूक्तके आनन्दादि ऋषियोंमेंसे 
प्रत्येककी भावना है-- 

तां म॒ आावह जातवेदों लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। यस्यां 
हिरण्य॑ प्रभूत गावों दास्योह्वान्‌ विन्देय पुरुषानहमस॥ 

अर्थात्‌ हे जातवेद देव | आप माता रु्ष्मीदेवीको मेरें 
घरमें लिवा छाइये | वे यहाँ विराजमान हों । मेरे इस घरको 
छोड़कर वे कभी न जाय | उनके यहाँ आनेसे मुझे प्रचुर 
सुवर्ण, गाय-घोड़े) दास-दासी और पुत्र-पोत्रोंकी ग्राप्ति हो। 

(इ )' * 'पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद्‌ः शत्त 
श्णुयाम शरद्‌ः शर्त प्र ब्रवाम शरदः शतसदीना: स्यास 
शरदः शतम्र "0 ( शुक्ल यजुबेंद ३६ । २४) 








। ; पुष्ठ रहें, नीरोग रहें । ै 
'« आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों अह्यवचेसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य; 
झूर इषब्योइतिव्याधी महारथों जायतां दोम्धी धेजु- 
चोदानडवानाझु: सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठा: समेयों 
युवास्य यजमानस्थ वीरो जायतां निकामे निकासे मः 
ड पजल्यो वर्षतु फलव॒त्यो न ओषधय: पच्यन्तां योगश्षेमो 
| नः कल्पतास। ( शुब्छ यजुवेंद २२ | २२ ) 








- है बादका उपदन सुशोभित मर, 


व 22 6 20 ५:५0 (०:0., ली ५ 3॥9५0व॥ कन्दुसे थै (0॥6०07. 00260 0५ 859760[ 










- जाओ 7 के हे ९७ . हक 
४ १२६ # जयति जगन्मइल हरेनोम # पे 
"वी >> --+--ल्फ्पससस्स्ससससपपत+ - 
अर्थात हम सब छोग सौ वर्षतक जीवित रहें) नेत्रेसो हां ककाकोशकानंरत सब बह मे मे भी नित नग हे 
॥ न्‍ हे मु 2. अ क्रभी व्यत्‌ देशम पि ० । 
न्‍ देखते रहें, कानोसे सुनते रहें; मुखोंसे बोलते रहे भीर कमी  उाजआा ददाम स्थॉपत कर हक 
|| दीन ' गाय यहाँकी हो घटाशी दूध दि घुत हे !| 
| झुखी न हों | पोगदवी नदियों बहा ५ हमें। | 
| १५ (ई ) भद्वं कर्णेमिः शणुयास देवा भर्ल परयेसाक्ष- हा नया बहा 5) शक्ति दे, बढ़े श | 
( सिरय॑जत्राः । सिथिरेरज्लस्तप्ट्बांससनूमिव्यशेमहि. देवहित 2 कल गज 
| यदायुः । (शुक्ल यजुवेंद २५। २१). ० हा लीन बढ़े हों ख्े। । 
$) द के कि ल्यागकारि घोड़े यहोँके दोड़नेमें वायुसे बातें करे । । 
द अर्थात्‌ हे देवगण | हम सब छोग क कल्याणकारिणी यों निय शोलसे ये इज |. 
ह - > 3255 शेक «५ रे रोंसे से मक्नलमयी यी द्रव | रे कस जा वब्शका ञ्न्नत करे ! / 
वात्ताए सुन । है आराध्यगण | हम सब्र छोग नेत्रोसे मन्नलम ७ क नर || 
" र में कम्पादि रो होव युवक जयशीर वास्सी सभ्य उत्साही तथा। | 
घटनाएँ देखते रहें | हमारे अज्ञोमे कम्पादि रोग न हों। मो टन देशम शरण 
। तियाँ करते हुए हमलछोग अपने शर्ीरोंमें देव- ँ अत कक ) हर द वध | 
जाप खियो कहे हुए इसलेग अपने शरीर देव हूं चना आबकः लिसादिक अबकी ओवृदि हे | 
। 5 अयक .. आरोग्यकारी औषधोंसे स्वास्थ्यकी मी सिद्धि पे! 
! | ग्रामनगर-निमित्तक इस वबिदवमें सबबेत्र वार्ता देशके सम्मानकी। 
ढ इमा रुद्राय तवसे करपर्दिने फैले; तथा दीर्घायु हो) हे ईश | इस यजमान। 
* 2533५ | क्षयदू-वीराय प्र॒ भरामहे मतीः। विश्व-जनीन 
] “पक ह्विपदे चतुष्पदे त्व॑ विष्णो सुमतिं विश्वजन्या ._ द 
५ ही मम सं जिजनावरम, ॥ क्‍ मप्रयुतामेवयावों मति दा।॥ 
५ । ४ ( ऋगेद १ | ११४ १) ( ऋग्वेद ७ | १००।१) ! 
अ्ात्‌ अक्विराके पुत्र महर्षि कुंत्स कह रे हैं कि हम सब कप अथांत्‌ हे मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले विष्णो | सबंध 
० लोग अपनी सम्मिलित प्राथनाओंकों भगवान्‌ शंकरके संमक्ष प्रभो! आप प्रत्येक व्यक्तिकों मति अथाव्‌ मनन किवा 40 
३८९ समपित कर रहे हैं | वे ओजखी हैं; जटाजूटघारी हैं और विवेचनकी शक्ति दीजिये | एवं वह सदूखुद्धि मी दि 
कं हैं वीरगण-सेविंत | उनकी कृपासे हमारे मनुष्यवर्म जिससे विश्वकी जनताका कल्याण हो ;। : 7776,॥ 
५ 05 _धमारे मनु हि 
. पशुवर्ग्में सवंथा सुमज्ल हो | इस गाँवमें सभी छोग हृष्ट- ग्राथना-स्थल 


प्राथना करनेके लिये कोई एक स्थान नहीं बताबा 7 
सकता । जिस पवित्र स्थानमें--नदी-तट) गिरि-शिखर एन 
कन्दरा/ सर-कूल, उपवन-प्रदेश, तीय-खान) 
गहैकदेदामें बेठकर चित्तकी चश्वलता दूर होकर 
एकाग्रताका संचार हो, वहाँ ही प्राथना करनी चाहिये | 
मन्दिर इस कार्यके लिये सर्वोत्तम स्थंल हैं | वेदिंक कर 
ही देव-्थानोंके निर्माणकी परम्परा चली आ रही है| थे । 
विश ब्राह्मण (५-१० ) में स्पष्ट ही देवतायतनोकी पे! 
देवत-प्रतिमाओंका उल्लेख है | महर्षि अथवने ० 
पदावलीमें ऋषियोंके देवाधिष्ठित प्रस्तर शाल्मर्म 
किसी अन्य शिल्लामयी भगवन्मूर्तिको प्रणाम किया कु 

"ऋषीणों अ्स्तरोड्सि नमोडस्तु दैवाय अख्तर, 

कह 52 07:70: अयकतई अथर्ववेद ११९ | *... 
२५. पाषाण-स्तर-ग्रावोपछा-उश्मानः शिल्यं इषत। . | 
(भमरकोषप्र 


है 5० थे. के 


*# ओभगवज्ञामस्मरण और प्रार्थना + 


-१३१७ 


जाप >> र क्कना 27777“ ““““7“7“““॒०- एुूजू्]चचचय2सरयतय सनक मी न जफन न 
कि श्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्न्ल्््--- हर बस 
3 आता ख़ान का ााााााांभांधाा तीर | ]>० डे लच्पनना 
>किस अमाम) ाममका्रकाक 


वर्दमान युगमें प्राथनाकी आवश्यकता 
. प्रार्थनाकी उपादेयता सभी युगोमें रही है। महान्‌ ऋषि- 
पुनि संत-महात्मा  समय-रामयपर शीभगवान्‌के नामका 
आश्रय लेकर खयं उनके पादपकोंमें अपनी प्रार्थनाएँ 
प्मप्ित करते रहे हैं ओर जनतासे भी कराते रहे हैं | सच्चे 
+ हुंदयकी प्रार्थना सदा सफल हुईं है और आगे भी होती 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शर्मो शास्नी सारखत, विद्यावागीश, 


तीन काण्ड हुआ करते हैं, १---कर्मकाण्ड, २ उपासना- 
काण्ड ओर ३ शानकाण्ड | इनमें पहलेके दो काण्ड' चित्तकी 
बुद्धिके लिये अवलम्बित किये जाते हैं | इससे पुरुष 
जशञानकाण्डका अधिकारी हो जाता है | उपासनाकाण्ड 
। मध्यका काण्ड होनेसे देहली-दीपक-न्यायसे दोनोंसे सम्बन्ध 
रखता है ओर दोनोंमें छाम पहुँचाता है; अतएव उपासना- 
काण्डका महत्त्व सर्वोपरि है | इसी उपासनाकाण्डका ही 
, अक्ञ भक्ति वा प्रार्थना हुआ करता है । 
/ पुरुष बड़ा अभिमानी होता है। समझता है कि मैं 
सभी कुछ कर सकता हूँ | मुझसे जो टक्कर लेगा, मैं उसे 
पीस डालूंगा | इसी अभिमानवश वह किसीकी सहायता 
'टैनेमे अपनी हीनताका अनुभव करता है| यही अभिमान 
बढ़कर नास्तिकताको प्रश्रय देनेवाला सिद्ध हो जाता है। 
| रत जब उसपर आपत्ति आती है; तब वह भी अपने- 
| की असहाय अनुभव करता है; तब वह किसी 
| रफ्तेकी सहायताकी अपेक्षा अनुभव करता है । जब 
। नास्तिक रूस हिटलरके आक्रमणके सझ्छूटमं फंस गया था 
। हे के भी उन दिनों धार्मिक स्वतन्त्रताकी के 
कक शक्ति भगवानके आगे घुटने थेक दिये थे। 
। सफलता भी मिली | 
हे कल 88 ऐसी आ पड़ती हैं; अथवा पुरुषके 
काना अत ता 2 हे, न खोलना वा 
देखता है कि म हो पड़ता है | वह भी 
र्टयक सिद नहीं हो साथी भी इस समय मेरा 
दूँ ॥ अन्त के ह सकता है; अब में किसकी सहायता 
तेव उसे एक इस ससारसे ऊपर उठकर दृष्टि डालता है; 
चुकता है शक्तिका अनुभव होता है और वह उसकी ओर 


| बने जाय । चाहता हैं कि वह शक्ति मेरी सहायक 





क्‍ 
। हि.32 
क्‍ अ्रीभगवन्नामस्सरण और प्रार्थना 





रहेगी | आज ऐसी ही प्रार्थनाकी सामान्यतः विश्वकों ओर 
विशेषतः अपने देशकों परम आवश्यकता है; जिससे 
श्रीभगवानके वरद्‌ हस्तके स्पर्शसे जडवाद-जन्य नास्तिकता 
ओर भ्रष्टाचारकी घन-बण हट जाय ओर उसके स्थान- 
पर आस्तिकता ओर सदाचारके समीरके प्रवाहसे विश्व 
सत्र शान्ति और सदू-भावनाका पुनरुज्जीवन हो | 


विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 
पर वह शक्ति साक्षात्‌ तो सामने होती नहीं; तब वह 
अपने हृदयके तारका उससे सम्बन्ध ( कनेक्शन ) जोड़ता 
है; तब वह अपने आपको अकेछा न समझकर उस 
आपत्तिकों हटानेंमें अपनेको सक्षम समझने लग जाता है | 
बस) यही भगवन्नाम-स्सरण ओर प्रार्थनाका मूल हो जाता है । 
यह मानुषी शक्ति न होकर देवी शक्ति होती है, जो 
उस दीन प्रार्थनाक्रों सुनती भी हैं| तभी तो कहा है-- 
'आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चभरत्ष॑स ॥? 

( भगवद्गीता ७। १६ ) 
इसमें भक्तोंके चार भेदोंमें 'आतं?का प्रथम स्थान है । 
वह महाशक्ति अज्नी होती है । पर अज्ञीकी सेवा किसी 

अन्जद्वारा ही सम्पन्न होती है । सो उसके अह्न देवता ही 
होते हैं | जेंसे कि वेद कहा है-- 
यस्य॒ ब्रयत्रिशददेवा अड्े गात्रा विसेजिरे। 
तान्‌ू व ऋयर्िशदू देवान्‌ एके व्ह्मविदों बिरुः ॥ 
( अथवेबेद सं० १० । ७। २७) 
भगवद्गीतामें भी कह्य है-- 
'परयासि देवांस्तव देव देहे''***" 
ब्रह्माणमीश कमलासनस्थम्‌।? 
( ११ ॥ १५ ) 
'पर्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्धानश्चिनों मरुतस्तथा।? 
ह ( ११।८) 
--इसलिये सनातनधमम भी देवपूजाका प्रमुख॒ स्थान 
है । वेद्म भी वही देवपूजा भरी हुई है । क्‍ 
जेंसे हमें किसीकी सेवा-पूजा करनी है तो वह अज्जी 
तो उसका आत्मा होता है; पर वह सूक्ष्म होता है; हमारी पकड़- 
में नहीं आ सकता | अतः हम उसकी सीधी तो पूजा कर 


(५-0. ५५500 304५वा ४व्वाद्याव$ (0॥8९०07. एांद्रां260 0५ 8587060[ 





| नहीं सकते, उसके किसी अज्ञकों ही उस अज्जीकी सेवाका 
| माध्यम बनाते हैं । उस अड्गजकी पूजासे प्रसन्न. आत्माल्प 
| अड्डी ही होता है; इसी प्रकार जब हम भगवानकों पूजा- 
: प्रार्थना करना चाहते हैं; तब अतिशयतः सूझ्म धनेतिः'नेतिः 
होनेके कारण वह तो हमारी पकड़में आ नहीं सकता; अतः 
हमें उस अड्जी ( गीता १० | १० ) की पूजाके लिये उसके 
अपने इष्ट अज्ञ देवविशेषके माध्यमसे ही उस अज्ञी भगवान - 
ः की पूजा करनी पड़ती है | हा 
। यह बात अवश्य सारण रखनी चाहिये कि हमें 
2. सेवा-पूजा तो भगवानकी ही करनी है; पर उसमें माध्यम 
| उस भगवानके किसी अड्जकों ही सखना पड़ता हँ। यह 
| देवपूजा भगवद्गीतानुसार '्साध्यः नहीं होती; साधन' 
द होती है-भगवत्यूजाका माध्यम होती है । जसे हमें 
गुरुजीकी पूजा करनी है; तो हम उनके अज्ञ--गेमें 
ही पुष्पमारा डालते हैं | वहाँ अद्ज-पूजा उदिष्ट नहीं होती) 
किंतु अज्जविशेषकी पूजासे अज्ञकी ही पूजा उद्दिष्ट होती है; 









8 इसी प्रकार अड़ी भगवानकी पूजाके लिये अज्ञ देवविशेषको 
श्र पूजा ही करनी पड़ती है | इससे भगवान्‌ ही प्रसन्न होते 
ु हैं| इस विषयमें स्पष्टता देखनेके इच्छुक महोदय हमारी 
है! (भीतनातनघर्माछोक? ग्रन्थमालाका# पदञ्चम ओर अष्टम 
2 पुष्प देखें | अस्त | 

हे 

ह उस भगवानकी पूजा वा भक्तिके भी बहुत-से उपाय 
५ होते हैं; उसमें-- ६ $ ६ 

/) श्रवर्ण कीतन॑ विष्णोंः स्मरण पादसेवनस्‌ । 

हि अचेन॑ दन्दु्न॑ दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनस ॥ 
कर ( श्रीमद्भागवत ७ | ५ | २३ ) 
हे भगवानका भ्रवण, कीतन, स्मरण) पादसेवन, पूजन, 


बन्दना, दास्य॥ सख्य और आत्मनिवेदन--ये उपाय 
रक्ले गये हैं | इनमें कीत॑न-स्मरण भी मक्तिके अक्ल 
रुपमें आये हैं | कीतन या स्मरण भगवानके नामका ही 
होंगा--यह ख्ाभाविक है| इसलिये नामकी उपासना वेदके 
._ # “औसनातनधमोलोक' अन्थम्रालके आठ पुष्प प्रकाशित हो 
+.. लजुके हैं। नवम पुष्य मुद्रणाथं रतुत है। भन्थमाता विद्वानोंसे 
ा के प्रशंसित है । मेंगानेके इच्छुक लेखकके नामसे ओसत्तातनधमोलेक- 

...... अन्यवाल कार्योदुय) फर्ट बौ० १९, पो० राजपतनगर, नई दिल्ली 
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 जयति जगन्मज्ञलं हरेनोम # 


वि मय य पनिषदागँ भी आयी है- घ० उपनिषद्भागमें भी आयी है-- ' 





 बैदमं अन्यत्र भी कहा है--'इन्द्रं वयमनरा॥ . 





भन्ास उपास्ख! ( धरे 


है। 
घ 


७। १।४)। | 

वेदके मन्त्रभागमें भी कहा है--यत्‌ ते न | 
( अथवे० ७। २० | ४ ) ५्तेरा नाम बुलानेमे बक 
अथववेदमें अन्यत्र भी कहा है--“नाम नास्ना बह । 


घुरा सूर्यात्‌ पुरोषस।?( १० । ७। ३१ ) ( भक्त रो | 


पूष) उघाकालसे पूर्व भगवानके नामके साथ श / 
भी पुकारता है | ) इसी कारण भगवद्गीतामें भी नो 
'तस्मात्‌ सर्वेषु काछेघु मामजुस्मर युध्य चः ( ८।, 
भगवान्‌ कहते हैं कि (सब समय मेरा सण हे 
च्छो ओर संसारी व्यवहाररूप युद्ध भी करते चल्ले/ क्‍ 
कुछ लोग कहते हैं कि ८भगवानका नाम छेते रहा के 
बनना है।? पर यह ठीक नहीं । भगवान्‌ बेकार बैठनेके 
कहते | वे तो कहते है--“भगवान्‌का स्मरण करते ऋ॑ 
और संसारी काम भी करते जाओ ।? यहाँ दोनों बातें कल 
'सततं कीतयन्तों मां यतन्तश्र इठब्रताःः ( ९।॥ 
यहाँ भगवानका सतत--निरन्तर ( सब काममें)क# 
बताया है; ओर संसारी प्रयत्न करते रहना भी | इस का । 
ऋग्वेद ( शा० ) संहितामें भी कहा है-- 
इन्द्र परेउवरे मध्यमास इन्द्र यान्तो5वसितास इन 
इन्द्व॑ क्षियन्त उत्‌ युध्यमाना इन्द्र नरो वाजयन्तो हवने|, 
(४ । २५।५ 
'छोटे-बड़े और मध्यम इन्द्रकों बुलाते हैं। रास्ते) 
जाते; उठते-बैठते और कहीं - निवास करते हुए म॑ | 
बुलाते हैं | संसारी का्यरूप युद्ध करते हुए वाला । 
चाहते हुए भी उसी ऐश्वर्यशाली इन्द्रको | 
करते-कराते हैं |? इन्द्र एक देव हैं | भगवातर “*। 
उसे अपनी विभूति बतलाया है--.'देवानामसि हर 
ता पं 
( गीता १० । २२ ) अतः इन्द्रसे भगवान्‌ ल्यि जा | 


9 > |! ४ पे 
/ 5 90 


] 













( अथवे० १९ | १५। २) “राधया अलुगतम, इसे 
शालिन भगवन्त॑ क्ृष्ण॑ वयमाहयामः 
हम राधासे अनुगत ऐश्वयंशाली श्रीकृष्ण परमेश्रत 
करते हैं | 

इन्हीं वचनोंके समर्थक वेदमें भी कई ५ : 
ते नाम खयशो विवक्सिः ( ऋ०सं० » 


4 


















प भगवानकी 





व्स्ल्तत_््चचचचचचचचचचचचल््ि्््पपपसपपफसपसस5 [ 

शब्द याद रख लेना चाहिये | शयस्य नाम महद्‌ यशः? 
( यजजुबेंद माश्ं० हर । ३ ) यहां भगवानके नामको बड़े 
यशवाला माना हैँ | “चारु इन्द्वस्य नास! ( ऋ2० सें० ९ ४ 
४०९ । १४ ) यहाँ इन्द्रके नामकों मनोहर बताया है। 
'य॒त्‌ ते अनाएटष्ट नाम यज्ञियस ( यजु:माध्यं० सं० ५ । ९ ) 
यहाँ भगवानके नामको यशख॒रूप माना है| 'विश्वा हि वो 
नमस्यानि वन्या नासमानि? (ऋ० सं० १० | ६३ | २) 
यहाँ भगवान्‌ वा देवोंके सभी नामोंको वन्दनीय माना है | 
कारण यह है कि भगवानके नाम रूढ़ि नहीं होते, किंतु 
यौगिक होते हैं | गुण-नाम होते हैं, उनमें भगवानके वा 
भगवानके अक्ञोंके गुण संनिंहित होते हैँ | उनमें हमें 
छौकिकपारछोंकिक सभी प्रकारके छाम मिलते हैं । हमारे 
चित्तकी गुद्धि होती है | हम उन गु्णोंका मनन करते हैं; 
अंशतः उन्हें अनुसत करनेकी चेष्टा करते हैं | इससे हमारी 
जहाँ--भगवानमें रुचि बढ़ती है, वहाँ उनसे हम अपने-आपको 
सुधार भी सकते हैं | तभी तो वेद भगवानके नामकीतनके 
लिये बार-बार कहता है--'सनामहे चारु देवस्थ नाम । 
(ऋ० सं० १ | २४ । १ ) । “मतों अमर्त्यंसय ते 
भूरि नाम सनामहे । (ऋ० सं० ८।११।५) (हम 
मनुष्य अमत्य ( अमर ) भगवानके मनोहर नामका मनन 
करते हैं | ) 'भूरि नाम वन्दमानों द्धाति? ( ऋ०्सं० ५। 
३ । १० ) यहाँ नामकी वन्दना आयी है। 


नामका महत्त्व निष्कारण नहीं है | यदि नामकीतनमें 
शक्ति नहीं तो किसीकों पमूलें! नाम कहनेसे दूसरा हमसे 
क्यों चिढ़ जाता है ! पविद्वदूधुरीण? नाम कहनेसे क्‍यों श्रोता 
पसन्न हो जाता है ! नाम-नामीका सम्बन्ध अटूट होनेसे; उस 
नामसे हम नामवालेकी ओर आझष्ट हो जाते हैं | इसल्ये 
नामकी महिमा नामीकी महिमासे भी बढ़ जाया करती है । 
गामकी राशिसे ही तो ज्योतिषीछोंग नामबालेका सभी भविष्य 
ता देते हैँ। अतः भगवानके नाम भगवानके समूचे चित्रको 
हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं | इसी कारण हमारे घर्ममे 

तेनका बहुत प्रचार है। 


भेगवानके नामोंका आरम्ममें कीर्तन करके हम फिर 


ही है 


| हम पहले कह चुके हैं कि प्रार्थना करनेसे आपत्ति- 


उत्साहित होकर हम उस आपत्तिको भगा देते हैं; 


भे० म० गआ० आं० १७-..- 


# आीभगवज्ञामस्मरण और प्रार्थना + 


९ रु र्छ सवविदित 
भाथना करते हैं | प्रार्थनाका महत्त्व भी सर्वविदित. 


१५९, 
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पर शर्तें यह है कि वह प्रार्थना निरी खार्थक्री न हो | उसमें 
अपना भी हित हो, अपने देश या जातिका भी हित हो; तब 
वह निःस्ाथ भावसे होकर छामदायक सिद्ध हो जाती है। 


लोकिक संस्कृतमें प्राथनाके दो कार खखे गये हं--एक 
विधिलिश) दूसरा लोट | बेदम तीसरा लेट लछकार भी 
आथनामें आता है । प्रार्थनाके लिये तीन-तीन लकार रखनेसे 
प्राथनाका महत्त्व खयं स्फुट हो जाता है | आप वेद ( मन्त्र- 
भाग ) को उठा लीजिये; आपको जहाँ-तहाँ वही छोट: 
लिड तथा लेट लकार ही दीखेंगा | प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र ही 
देख लीजिये | अतः प्रार्थनाका वेदिक होना भी सिद्ध हो रहा 
है । प्रार्थना होती है आते अवस्थामें। वह जिस समय हृदयसे 
निकल रही होती है, उस समय अभिमानका लेश भी नहीं 
रहता | अत; उस समय हृदय निर्मेल एवं निश्छल होता है। 
तब बेसी प्रार्थना खीकृत भी हो जाती है । 
वेयक्तिक राग-देष छोड़कर अपने राष्ट्र जाति वा 
धर्मकी रक्षाके लिये जो प्रार्थनाएं, की जाती हूँ, वे सब वेदादि 
शास््रानुकूल हैं | परमात्मासे सच्चे भावसे; दृढ़ संकल्पके साथ 
विश्वासपूर्वक जो प्रार्थनाएं की जाती हैं; वे सफल भी हुआ 
करती हैं | आज विश्वपर संकट छाया हुआ है। हमारे राष्ट्रपर 
शत्रु दाँत गड़ाये बैठे हैं; इधर कुद्ृशटि रक्खे हुए हैं | इससे जहाँ 
हम अपना पुरुषार्थ करें; सेनिक-बल बढ़ावें। देशके लिये 
बलिंदानार्थ तेयार रहें; वहाँ मय-निवारणार्थ प्रार्थनाएं भी 
करें | शत्रुकी भारी संख्या होनेसे; तैयारी अधिक रहनेसे वहाँपर 
की हुई वैदिक प्रार्थना, मनके अनासक्त भावसे निकली हुई 
प्राथना, दृढ़ संकल्पसे की हुई प्राथना अवश्य सफल होगी। 
प्राथनाका मूल नामस्मरण है; सो हमें इधर जुट जाना 
चाहिये | इसीलिये जगत्‌के हृदय एवं केन्द्रभूत भारत- 
राष्ट्रके कल्याण चाहनेवाले 'कल्याण'ने भी इस उपस्थित 
विश्वलंकटके समग्र उसके निवारणार्थ 'भीमगवन्नाम-महिमा 
ओर प्रार्थना? निकालकर जनताकों एतदथ जो प्रेरणा दी 
है, यह बहुत उचित किया है | इस संकटके समय उस 
संकय्के निवारणार्थ जनता अवश्य सहयोग देगी--ऐसा हसे 
दृढ़ विश्वास है| यह “कल्याण? का निजी वेयक्तिक कार्य नहीं 
यह विश्वका कार्य है; अतः इसमें सभी छोग सहयोग देकर 
इस विश्वरंकटकों दूर करनेमें भगवानके चरणोम प्राथना 
करें | उसे भगवान्‌ अवश्य सुनेंगे; सुनंगे | एवमस्तु । 


ह। 
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53 जयति जगनन्‍्मइझल हरेनोम ९; 








३० -संकीतेन 4५ दाचार 

; . भगवन्नाम-संकीर्तन ओर सहुण या सदाच 

| ( हेखक--भरद्ेय श्रीप्रभुदत्तजी जह्मचारी महाराज ) 
|! द शमायाल॑ जल॑ वहेसमसों. भास्करोदयः | छाप दो |? प्रतीत होता हैं; भाईजीको पता शेग | + डे 
द [ शान्त्े कलेरघोधस्थ नामसंकीर्तन हरेः ॥& उन्होंने मुझे विशेषरूपसे आग्रह किया-...८ कैसे ते दर [ 
कह; व पे 


कड़ा श्, 
| है कि करमस खानि पापमें स्वाभाविक रूचि | 
हु परम स्व ् 
। होइ न साधन मजन न जप तप संयम ब्रत शा ॥ 


/ अकूप आयु रुघुबुद्धि अकूप पोरुष बीरज बरू ) 
कर्ियुग साधन ,सरक सरस हरिकीतेन केवक॥ 

( जैसे जरती अगिनि कूँ) करे शान्‍्त जरू तमहि रवि १ 

हि त्णों (5 0 कहहिं (५ 

६] त्यों कलि दुरगुन दमन हितः प्रभु कीतन के कहह कवि ॥ 

(६ 0 (३ . की तेनकी 

| दास्त्रमे सत्र भगवन्नाम-स्त महिमा गायी 
) गयी है| वेदोंसे लेकर आधुनिक भाषा प्रन्थोंतकर्मे सत्र 
(५; हरिनाममहिमा भरी पड़ी है। “कल्याण'में तथा विभिन्न 


धामिक पत्र-यत्रिकाओं तथा ग्रन्थोंमें शाज्नोंक अनेक उद्धरण 
४ देकर असंख्य लेख इस विप्रयमें छपे हैं। मैंने भी इस 
.. विप्रेयपर अपने ग्रन्थोंमें, प्रवचनोंमें इर-फिर्कर वे ही सब 
की शाज्ञीय वातें कही हैं | उन्हींकों इंस विशेषाइ्मं अनेकों 
| बार पुनः दुहराया जायगा | अंतः उन बातोंका अब मैं 
रु पिष्पेषण क्या करू | 

हक आजकल में ग्वारिया बन गया हूँ. एक वर्षका मैंने 
है 'गोसेंवात्रतः ले रक्ला है। बृन्दावनमें रहता हूँ; दूध ही 


3 पीता हैं 5 
४ .. पता हूँ; नित्य प्रातः बृन्दावनसे दूसरी ओर यमुनापार 


गौओंको लिवा जाता हूँ; वहीं गौओंकों चराता हूँ | पचास 
एकड़ भूमि गोओंके लिये छी है, उसीमें गौओंके लिये 
खेती कराता हूँ।दिनिभर ऋषि-गोपालनके ही काममें लगा 
.. रहता हूँ। इतना थक जाता हूँ कि सायंकां छौटकर आते ही 
..  सोंजाता हूँ | ऐसा जीवन. बन गया है; मानो मैंने जीवनमें 
8 कभी छिखा-ढ़ा ही नहीं | लेखकी कोन कहे--पत्नोंका 
/ उत्तर भी नहीं दा दूधरोसि दिलाता हूँ। ऐसी शितिमें 
7 टल क्या ढिख,। वहुतसे बन्दुओंके पत्र आते हैं, कह 
| कम शत है उतर कितीकों फिर 
.../।/. # जैसे प्रत्वद्ति अभिकों शान करनेने जढू पते हे 
५. जेसे घोर अन्यकारकों छिज्न-मिन्न करनेमें भुवनभारकर व 
मर सर ६, वैसे ही कलिकालके, जो दम्म, कपर, मद, मत्सरादि दोष- 
5 कह पगूह, 5 उन्हें दास करनेको भगवज्ञाम-संकी्तन सन है | 
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# 


बहुत-से लेख मेरे पास ह। फिर भी इस विशेषाइके हे है| 
नया लेख लिख ही दें | इसीलिये में इस लेसक्रे ५ | 
रहा हूँ | इसमें शास्त्रीय गम्भीरता न होगी; करोड़ > 
तो यह लेख एक ग्रामीण ग्वारियाका है--जैता भी क ; 
यह भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहदयरके आह 
पालन मात्र है | 


4>+> कक -.. 


हमारे शास््रोमें सदगुणोंकी ही महिमा है। खद) 
समुच्ययका ही नाम “घर्म? है। आजकल धरा छ 
सम्प्रदाय, फिर्का। मजहब, रिलीजन, अथवा दलके गई 
प्रयुक्त होने छगा है। जैसे हिंदू-धर्म, - मुसल्मि। इह 
यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि धर्म | किंतु जिसे आय॑-महे 
सनातन वर्णाश्रमधर्म कहते हैं, उसमें और इन सगक' 
ओर मजहबोंमें आकाश-पातालका अन्तर है | आक्ा। 
धर्मका मोटा अर्थ यह है कि हिंदू वह जो चोटी को, 
तिलक-कण्ठी पहने, राम-कृष्णादि अवतार माने) गन्नदि ता 
पुनजन्ममें विश्वास करें, अपने नाम राम-कष्ण-आदिके गे 
रक्‍ले आदि-आदि ।-सिख वह जो अमृत छक ले, पंच#। 
धारण करे, गुरुओंपर--्रन्थ साहबपर विश्वास ख़बर 
वह जो ईसा-बाइबिछ मानें) बपतिस्मा करा छें | | 
वह जोः मुहम्मद साहबको रसूछ माने) कुरानपर विश है 
चोटी-जनेऊ न रक्‍्खे। अपने नाम खुदावक्स) अ हू 
रक्‍्खे | इसी प्रकार सभी सम्प्रदायोको समझना का 
जो तिलक-माला धारण न करे; उसे वैष्णवलोग वे” | 
मानेंगे | यही दशा सभी सम्प्रदायोंकी है | 
डिल्लॉपर--चिह्ॉपर--ऊपरी वातॉपर ही विशेष “2, 
जाता है | प्राचीनमैं--या आय-ब्रेदिक सनोरतः | 
धर्मम ऊपरी चिह्ोंपर तनिक भी बल नहीं हि हे 
था । वहाँ सर्वत्र सदु्णोपर बल दिया जाता ढ 
कछ चन्दन-जनेऊ न धारण करे; उ्ते ४ / 
नहीं मानते | प्रान्ीनकालमें ब्राह्मण कौन ३ 
दम, तय, शौच, शान्ति, कोमलता) शान विश व 
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आखिक्य आदि संदूगुण हों । क्षत्रिय कौन--जिसमें शौर्य, 


ब्र 


तेज) धृति, दक्षता) धेये; ज की ओर इश्वरभाव आदि 
हों |# यम किसे कहते ह--अहिंसा, सत्य, अस्तेय) 
. अहयचर्य और अपसिग्रिहको[ धी; विद्या; सत्य और अक्रोध | 
धर्म क्या है ! भृति) क्षमा) दम) अस्तेय शोच) इन्द्रिय-निप्रह; 
शतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
धीर्विद्या. सत्यसक्रोधों दशक धर्सलक्षणस्‌ ॥ 
परम घर क्या है--सत्य; दया$ तप; शोच; तितिक्षा, 
युक्तायुक्त-विचार, शम; दम) अहिंसा, ब्रह्मचये, त्याग; 
खाध्याय) सरलता, संतोष, समदशिता, साधुसेवा; सांसारिक 
भोगोंसे शनें:शनेः निवृत्ति, प्रारव्ध-चिन्तन, मौनः 
आत्मचिन्तन, समस्त प्राणियोंमें अन्न-जलादिका विभाग करके 
भोजन करना) प्राणिमात्रमं विशेषकर मानवमात्रमें ईंश्वरबुद्धि, 
हरिकथाश्रवण, कीर्तन) स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार) प्रभुमें 
दास्यभाव। सख्यादि भाव और आत्मसमपंण करना | इन 
तीस सदगुणोंवाले धर्मको “परम.धर्म! कहते हैं | इसीका 
आचरण मानवजातिके समस्त स्त्री-पुरुष समानभावसे कर 
सकते हैं ।| 
इन उद्धरणोंसे यही प्रतीत होता है कि पहले घमका 
लक्षण भीतरी सदगुणोंका विकास ही माना जाता था। ऊपरी 





# शो दमस्तपः: जौचं 
शान विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मक्म॑ खभावजम्‌ ॥ 
शोय॑ तेजो धृतिदांक्ष्य युद्धे  चाप्यपलायनम । 
दानमीश्वरभावश्वच क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ४२-४३ ) 
 अहिसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यपरिग्रह्य यम्रा: (यो० सू० २। ३ ) 
[ सत्य॑ दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शो दमः। 

अहिसा बह्मयचर्य च त्याग: खाध्याय आजवम्‌ ॥ 


क्षान्तिराजंवमेव च । 


संतोप: सम्रदृक सेवा आम्येहोपरमः शलने: | 
नूणां विपरययेहेश्ना मौनमात्मविमशनम्‌ ॥| 
अन्नाद्यादे: संविभागो . भूतेम्यश्च. यथाहँतः | 
।म सुमरां नपु पाण्डव॥ 
अवर्ण कीतन॑ चास्य स्मरणं महतां गतेई । 
सेवेज्यावनतिदस्य सख्यमात्मसमरपंणम्‌ ॥ 
ऐैगामये परो घर्मः सर्वेपां समुदाहतः | 


विश्क्षणबान्‌ राजनू सवोत्मा * येन तुष्यति॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ११ । ८--१२ ) 
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चिह--वेष-भूषा और दीक्षा आदिके कर्म-कछाप गौंण थे और 
यह प्राचीन परम्परा रीतिरिवाजके एक अक्ञ थे | इसीलिये 
परमाथके समस्त साधनेंमिं यम-नियमोपर सर्वप्रथम बल दिया 
जाता था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचय; अपरिग्रह--ये यम 
ओर शोच) संतोष, तथः खवाध्याय तथा ईश्वस-प्रणिघान--ये 
नियम | इनमें भी विशेष वछ यमोपर, भीतरी सद्ग॒ु्णोपर दिया 
जाता था | शास्त्रकारोंका कहना है--यरमोंका निरन्तर सेवन 


ः करो, नियमोंका क्रचित्‌ सेवन करो; क्योंकि नियमोकों तो छोग 


दम्भके लिये भी सेवन करते हैं। श्रीमद्धागवतमे प्रह्माद-स्तुतिमे 
एक बहुत ही वढ़िया लोक है। वे कहते हैं--मोन) ब्रत; 
श्रुत। तप, अध्ययन, खधरमपालन; शास्त्रोंकी व्याख्या, एकान्त- 
वास, जप; समाधि--ये दस साधन अपवर्ग अथात्‌ मुक्तिको देने- 
वाले हैँ; किंतु जो अजितेन्द्रिय हैं, उनके लिये ये साधन केवल 
पेट पालनेके साधन--आजीविंकामात्र ही होते हैं; किंतु जो 
दम्भसे इनको करते हैं; उनके दम्म न खुलनेतक तो आजीविका- 
के साधन होते हैं और दम्म खुलनेपर आजीविकाके भी साधन 
नहीं होते | अथात्‌ ये सदगुण अजितेन्द्रियोंके लिये व्यथ हैं |# 


इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि कोई भी साधन 
जबतक इन्द्रियजित्‌ होकर सदगुणोंका आचरण करते हुए न 
किया जाय; तबतक सफल नहीं होता। शाद्तरोमें इसी एक 


- बातपर बार-बार बल दिया गया है| वे तो यहांतक कहते 


हैं--चादे तुम कितने भी धरमंशासत्र पढ़ छो, चाहे तुम चारों 
वेदोको अंज्ञौसहित कण्ठस्थ भी क्‍यों न कर लो; किंतु यदि 
तुममे सदाचार-सदगुण नहीं हैँ तो वे सब व्यथ है | सदा- 
चारहीन पुरुषको समस्त वेद भी पावन नहीं कर 
सकते || क्योंकि गुण जितेन्द्रिय गुणशके ही पास जाकर 
गुण होते हैं| वे दुराचारी गुणरहित अपात्रके पास जाकर उलटे 
दोष बन जाते हैं। जेसे वर्षोकां जल नदियोंमें पड़नेसे ही 


स्वादिष्ट मीठा पेय बनता है; समुद्रमें पड़नेसे वह मीठा जल भी 
किम क आरा ््रणणनाणरश्रशाणशशशराभणं्रपाजगगर 


# मौनब्रमश्रुत॒तपोंधध्ययनखधमे- 
व्याख्यारहो जपसमाधथय आपबवर्ग्यो: । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्मिकानाम॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ९ | ४६ ) 
+ न धर्मशा्त्र पठीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
खमाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः॥ 
आचारदीनं न पुनन्ति वेदाः । 








| सी जनम पा परम. 


| | अपेय हो जाता है |# जेंसे विद्या, धन और शक्ति--ये तीनों 


। 
है, यद्याव सदवस्तु हैं? किंतु सजन इनका उपयोग ज्ञान; दान 
और दूसरोंकी रक्षाम करते हैं | ढुजन अपात्र इसका उपयोग 
|! विवाद) मद तथा दूसरोंक्ो पीड़ा देनेमें करते हैं | अपात्रके 
४! पास पहुँचकर सदूयुण भी दोष वन जाते है । 

| इन सबसे ऐसा छगता है कि बिना सत्यात्रताके) बिना 


;] सदगुणोंके समस्त साधन निष्फल हैं । उनसे लाभके 
ँ स्थानमें हानि ही होती है | क्या यही बात भगवजन्नाम-संकीतन 
' द तथा नाम-जपके सम्बन्धम नहीं है ! द 

प्रायः तार्किक छोग मुझसे ऐसी ही शंका करते हैं, अनेक 
उदाहरण देते हैं। झूसी ( प्रयाग )में हमने एक वर्षमे अखण्ड वर्ष- 


] 

। । व्यापी नाम-जप-पंक्रीतन-यश्ञ किया था | उसमें साधक मोनी) 
2 फलाहारी रहकर सदाचारके नियमोंका पालन करते हुए प्रतिदिन 
|! एक छाख नाम-जप ओर तीन घंटे कीतंन करते-ऐसा नियम 
| था | एक लड़का छः महीनेतक हमारे यहाँ रहा । वह बार-बार 
4] कहता--भ्रीकृष्ण मेरे पास आये, मुझे माखन खानेको दे गये? 
का आदि | जब वह हमारे यहाँसे गया तब एक वकीलके पास 
; गया | उसने मेरा नाम छेकर अपना परिचय दिया कहा-- 
ा 'में छः महीने उनके अनुष्ठानमें रहा हूँ, मुझे कहीं १०)-२०) 


१७ महीनेकी कोई चपरासीकी नोकरी दिल्शा दीजिये |? वे वकील 
+:  भेरे भी प्रेमी थे। उन्होंने आकर मुझसे कहा--“महाराजजी | 
पे आपने “कल्याण? में लेख लिखा था--- 


-आपके यहाँ उप्तने छः महीने रहकर इतना कठिन अनुष्ठान 
- क्रिया; फिर ई भी वह १०)-२०) रु० की नौकरीको मेरे पास 
' गया | इससे तो लगता है उसे कोई भी सिद्धि नहीं मिली | 
.. उन्‍हें मैंने क्या उत्तर दिया, यह तो अब याद नहीं । 
किंतु इसका उत्तर यही है---'नामजप और कीर्तनसे 
आयु, कम, 


नियम जन पाँचों चीजोंका 
निश्चय जब प्राणी माताके गर्भमें रहता है तभी हो रत है द 


कक 2 ला भक्त धनी भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता 


3 

॥ पण॒अहार फू खाय जूपु राम नाम्त घट मास १ 
| ॥ सकर सुप्ंगझः सिद्ध सब करतक तुरूसीदास ॥ 
१४६ 
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इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हे तथा सभी त्यागी ८ 
भी | इसके विपरीत पाण्डव, अम्बरीप झ॥ है| 
राजा भी भगवदू-भक्त हुए हैं | इसटिय् फेक 
खोजने गया) इससे उसका जप-कीर्तन इतमे पक 
गया, यह कोई बात नहीं ।? ; रे 

एकने पूछा--“कोई डाकुओंका दल है, जिसमें 
रामानन्दी साधुके वेषमें रहते हैं--रात्रि-रात्िभर हि > 
सीतारामका अखण्ड कीर्तन करते हैं, सीतारामकीयई# 
ध्वनि छगाते हैं ओर फिर गाँवोंमें जाकर है. 
हैं। उनके लिये डाक ब्र 
हैं | उनके लिये आप क्या कहते हैं !? कइयोंने मु्े कक 
ताने दिये--“अमुक आपके बड़े अनुयायी बनते हैं, छः 
स्थानपर अखण्ड कीत॑न कराते हैं, उनके कीर्तनमें ऑफ 
स््रियाँ आती हैं | इधर कीर्तन होता रहता है, एक) 
स्रियोके साथ पाप करते रहते हैं। इसे वो ६ 
दुराचारका अड्डा मानते हैं |? 

मैं इन बातोंको सुनता हूँ और छज्ञाके कारण अपन 
सिर नीचा करता हूँ | कुछ छोग ईर्ष्यावश संदेहमें इसेक़ 
भी उड़ा देते हैं ओर कुछ सच्ची भी हैं | किंत भगकाशा | 
आश्रय लेकर पाप करना तो सर्वसम्मत अनथ है। हल 
दो मत हो ही नहीं सकते | किंतु शास्त्रकारोंका कहना झा| 
ही है कि भगवन्नाम-संकीत॑न कैसे भी किया जाय भगाएँ| 
नामोंका जप किसी प्रकार किया जाय) वह व्यर्थ नहीं जाव| 
दूसरे साधन तो यदि कुपात्र करे, सदूगुणद्वीन करेतो उर्त| 
साधन व्यर्थ ओर हानिकारक होगा | किंतु भगवन्नाम भा 
कुभावसे, संकेतमें, परिहाससे, हेलासे, बहानेसे, भीख मणि 
लिये, रपट जानेपर; गिर जानेपर केसे भी लिया #। 
उससे मडछ ही होगा | नामापराध करते हुए भी नाम | 
जाय तो नामापराध-जैसे अपराघका भी शमन हो “| 







पड़ता है | भ 
एक व्यक्ति सदाचारी है, सुपात्र हैः संदगुण | 
विद्यमान हैं | वह नाम-जप-संकी्तन करेगा तो 
कारणसे उसकी वाणीमें ओज, तेज) प्रभाव तर्थी 
रहेगी | दूसरा कुपान्न है; सदगुणोंसे रहित है। वह है 
कीर्तन करेंगा तो उसकी वाणीमेँ उतना ओज!ः ते ह 
होगा | उसका प्रभात्र भी छोगोपर न पड़ेगा रे द 
नाम-जप व्यथें नहीं जायगा | नाम तो आयनों की 
ही | इस विषयमें एक दृश्टन्त है| 


। 
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किन 22 ््ल्ज्सनन 
एक राजाने अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रीसे पूछा--'एक ही 
वाक्यकों एक व्यक्ति कहता है? उसका सबपर प्रभाव पड़ता 
है | समी उसकी बातकों मानते हैं। उसी वाक्यकों दूसरा 
बता है? उसका किसीपर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसकी 
बात नहीं मानता--यह क्या बात है ! जैंसे भगवान्‌ बुद्धने 
ध्याग करो? एक बार कह दिया तो अनेकों राजकुमार राज्य 
छोड़कर उनके शिष्य हो गये । उसी बातकों दूसरे साधु 
बार-बार कहते हैं, चिह्लमते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं, यह 
क्या बात है ! वाक्यका प्रभाव तो समान पड़ना चाहिये |? 
मन्त्रीने कहा--“महाराज | कुछ दिनों पश्चात्‌ इसका 
उत्तर दूँगा !! महीने-दो-रहीनेमें बात पुरानी पड़ गयी। 
राजा उस बातको भूल गये | मन्त्री वहाँ बेंठा था। मन्त्रीका 
एक अधीन व्यरिद्र राजाके पास किसी कामसे खड़ा था। 
मन्त्रीन अपने उस अधीन नौकरसे कहा--देवदत्त | इस 
राजाको एक चपत तो लगा दे |? मनन्‍्त्री बार-बार कहता 


रा--“अरे चपत छगा दे, चपत छगा दे |? किंतु वह- 


भयभीत चुप ही खड़ा रहा | इसपर राजाको बड़ा क्रोघ 
आया । राजाने कहा--“इस अशिष्ट मन्त्रीको तू चार चपत 
छगा दे |? इतना सुनना था कि उस व्यक्तिने मन्त्रीके गालूपर 
चार चपत लगा दिये | । 

तब मन्‍्त्रीने कहा--महाराज ! देखिये “चपत लगा दे?-ये 
ही शब्द मेंने भी कहे; किंतु मेरे बार-बार कहनेपर भी इसने 
आपके चपत नहीं छगाये | आपके “चपत छगा दे?--इन 
शब्दोके कहते ही मेरे अधीन होते हुए भी इसने मुझको 
'पेपत छगा दिये | इसका कारण यही है, मेरे शब्द तो थे, 
किंतु उनके राथ शक्ति नहीं थी, अधिकार नहीं था, 
इसलिये मेरे शब्दोंका उतना प्रभाव नहीं पड़ा । आपमें 
शक्ति थी, अधिकार था; उसके कारण आपके शब्द तुरंत 
“भावशाल्वी सिद्ध हुए । इसी प्रकार भगवानके नामोमें 
नाश करनेकी शक्ति तो है; किंतु शक्तिमान्‌ सदयुण- 

+ मुखसे उसका प्रभाव विशेष पड़ता है, कुपात्र 
अर तो अपने निजके ही पाप इतने हैं कि उनके 
| करनेमें ही नामकी शक्ति व्यय होती रहती है । 


रत विधयमे महात्मा कबीरदा री 
सका एक बड़ा ही सुन्दर 


| कबीरदासजीके पुत्र कमाल्जी थे | वे एक बार 

न न उन्हेंने वहां एक मृतक व्यक्तिको देखा। 
ि रो रहे थे | कमालजीको उनपर दया 
जीकी बात उन्हें याद थी कि भगवानके नामसे 
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सब कुछ हो सकता है। उन्होंने म्तकके कानके समीप 
जाकर कहा--“अरे, राम राम? कहो |? इतना सुनते ही 
वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया | 


. कमालजी बड़े प्रसन्न हुए वे दौड़े-दौड़े कबीरजीके पास 
गये और बोले--पिताजी | पिताजी | मैंने केवछ दो बार 
राम रास कहकर म्तककों जीवित कर दिया |? 


कबीरदासजी यह सुनकर बोले--“अरे, अबोध बालक ! 
एक म्तकको जीवित करनेको तुझे दो- बार रामका नाम 
लेना पड़ा ! अच्छा, एक तुल्सीदल छा | 

कमालजी एक तुल्सीदल ले आये | उसपर कवीरदास- 
जीने केवल (रा? लिखा .] फिर एक छोय जलमे उसे छोड़ 
दिया और कहा--(जा इस जलको तू जितने भी मृतकंके 
ऊपर छोड़ेगा, वे समी जीवित हो जायेंगे |! यह सुनकर 
कमालजी मणिकर्णिकाघाटपर गये | वहाँ सैकड़ों मृतक पढ़े 
थे | सबपर उन्होंने छींटे दिये ओर सभी जीवित हो उठे । 


इस कथासे यही सारांश निकला कि नाम तो एक ही 
है । एक सदगुणी सदाचारी सुपान्र उसके महत्वकों अधिक 
जानता है, उसकी »द्धा अधिक है अतः उसका आधा नाम 
भी अत्यधिक प्रभावशाली होगा, दूसरे जो उसके महत्त्वको 
कम जानते हैं उनका कम प्रभाव पड़ेगा । नामकी महिमा 
तो अटूट हैं | फिर भी भगवानका नाम” व्यर्थ नहीं 
जाता | अब तुम भगवानका नाम भी लो; 
कीत॑न भी करो ओर पूरब॑जन्मोंके साथ ही बुरे संस्कारोंके 
कारण तुम्हारी पापकर्मोमं भी प्रवृत्ति हो तो नाम तो व्यर्थ 
जायगा नहीं, किंतु पापोंका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा । 
'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म झुभाछुभम? | इसपर आप कह 
सकते हैं क्या भगवानका नाम हमारे पापोंकों नाश नहीं कर 
देगा | शास्त्रकार तो कहते हैं “८भगवन्नाममें पाप नाश करनेकों 
जितनी शक्ति है; उतने पाप चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों 
न हो) वह कर ही नहीं सकता |? 

नाम्नोइस्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः । 

तावत्‌ .कर्तुं न शक्नोति पातक पातकी जनः ॥ 

जब हमें पापोंका फल भोंगना ही पड़ेगा तो फ़िर भगव- 
न्‍नामसे तो पाप ही प्रबछ हुए | मगवानका नाम लेते हमें 
पापकर्मौंका फल क्यों भोगना पड़ेगा ! 


हम कहते हैं--जैसे ब्र्मह॒त्या; सुरापान, चोरी, परस््रीगमन 


आदि पाप हैं। ये पाप हो तो क्षण भरें जाते हैं; किंतु इनके 
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” . दिखायी देने छुगा | फिर वे आगे बढ़े तो फिर 


है ०» ्ु ७ हे कु आफ 
नं न्प 


|... जल लेकर उसके ऊपर छिड़का । वह खड़ा हो गया 


हे #क रे न् ह 


फल नरकोमे करोड़ों वर्ष भोगने पड़ते हैं वन के, गोलमीगीने कहा--तय दग्हारी यह । मुष्य मनसे) 
बचनसे) कर्मसे निरन्तर पाप-ही-पाप करता रहता हैं| तब आप 


|. मनसे) वचनसे, कर्मसे निरन्तर भगवानका नाम लेते रहो; 


समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे | आपने एक बार नाम ढिया। मान 
लीजिये, आपके समस्त पाप नष्ट हो गये; फिर पाप न करे और 
नाम लेते रहें तो फिर पापका फल नहीं भोगना पड़ेगा | आप 
चाहे कि एक बार नाम लेकर फिर मनमाने पाप करते रहें, तब 
तो पापका फलछ भोगना ही होगा | मगवानका नाम व्यर्थ 
नहीं जायगा | अन्त जेंसी मति रहती है; वेसी गति होती 
है। अन्त समयमें मगवन्नाम-स्मरण हो, जिहासे भगवानके नाम 
उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करे, जेंसे मृगदेहमें जड- 
भरतजीने अपने शरीरको गंडकी-जलमें स्पष्ट भगवानके नाम 
लेते-लेते छोड़ा | तव आपकी दुर्गति न होगी | परंतु अन्तसमयमें 
भगवानका नाम उसीकी वाणीसे निकलेगा,. जिसने जीवन- 
भर भगवन्नाम-जप-कीतेनका अभ्यास किया हो । परीक्षाके पन्न 
तो एक ही दिन लिखने पड़ते है किंतु कोई चाहे जिस दिन 
परीक्षा हो उसी दिन लिखकर हम उत्तीर्ण हो जाय तो यह 
नहीं हो सकता | परीक्षामं तो वही उत्तीर्ण होगा जिसने 
पहलेसे अभ्यास किया हो--वही परीक्षाके दिन यथार्थ 
उत्तर लिख सकेगा | जो मनसे, बचनसे भगवानका सदा 
स्मरण करते हैँ, उनको पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता | किंतु 
जो बिना मनके केवल अभ्यालव॒श भगवानका नाम छेते 
रहते हैं; उनका भी नामस्मरण व्यर्थ नहीं जाता | इस 
विप्यका एक दृशन्त है । 
बंगालम श्रीविजयक्ृष्ण गोस्वामी एक बढ़े अच्छे नामी 
भगवद्भक्त हो चुके हैं; वे परमहंस  रामझष्णदेवके समकालीन 
थे। अभी-अभी बंगलामें उनका पाँच भागोंमें जीवनचरित्र 
छपा है। उसमें एक प्रसड़ है | 
“कक वार वे बन्दावनमें रहते थे | उसी समय किसी दिन 
... ये राजिमें इन्दावनकी परिक्रमा कर रहे थे | उन्होंने देखा 
.. मेरे सामने कोई माला-झोल्ली लिये वैष्णय चल रहा है । 
| व आगे बढ़े तो कोई दिखायी न 
के नहीं दिया | फिर कुछ देर पश्चात्‌ 
कोई नहीं | 
कमण्डलुसे 
[। 


वे समझ गये यह कोई प्रेत है| उन्होंने अपने 


.._ गोलामीजने पूछा--ुम कौन हे 








गोविन्ददेवजीके मन्दिरका 


के ९ 
 जयति जगन्मझल हरेनोम # 


ः बुढ़िया भूलसे एक दिन राज्िमें यमुना-स्नानको गयी | कल 


का नाम लेनेसे यही हुआ कि इनको व्रजवास कर क्‍ 
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गोली कहा- तथ दश्शर कक । 

उसने कहा--अभो ! मैंने भगवानकी मेंटका | 
था; इसीसे मेरी यह दुर्गति हुई | भु । 

उन्होंने कहा--तुम झोली-मालछा भी लिये हुए 
जप भी करते हो, परिक्रमा भी दे रहे हो 
वात है ! 

उसने कहा--नाम जपनेका) परिक्रमा देनेका भेग पे 
स्माव पड़ा हैं? इससे मे यह करता.हूँ । आप मेरे हे 
कह दें; अमुक स्थानपर द्रव्य रक्‍्खा है, वह भगवानके कोई 
दे दे और मेरे निमित्त की्तन-सप्ताह आदि कण ३| 


१8 


इससे उनकी प्रेत-योनि छूट गयी । 

अब आप सोचें--प्रेतयोनि कितनी निकृष्ट योनि है| 
सुनते हैं दूसरे प्रेत उनको यातना देते हैं । प्रेत फो| 
मरते हैं, पानी नहीं पी सकते । कोई सुकृत कम नहीं कर प्े| 
सदा क्रोध भरे रहकर दूसरोंका अनिष्ट ही करते रहते हैं। | 


देवताका द्रव्य अपहरण करना घोर पाप हैः इसके 
खरूप उन्हें प्रेतमोनि तो मिल्ली, किंत॒ भगवन्नामके प्रभात 
प्रेतमोनिमं भी उनको नामजपका अभ्यास >बना झ|| 
उनका व्रजका वास नहीं. छूटा। इन्दावनकी परिक्रमा मी) 
देते रहे | इन्हीं सबके कारण सिद्धपुरुषके दशन हो णे। 
पापका प्रायश्रित्त भी हो गया ओर प्रेतयोनि भी छूट | 
यह सब बेमनके केवल अभ्यासके कारण नामक || 
तो प्रभाव है । है 

यह बात तो पुरानी है। लगभग पचास-साठ व३४ | 
की होगी | अभी-अभी कुछ ही दिन पहलेकी बात है| 


देखा बहुत-से मन्दिरोंके अधिकारी बैठे ध्यान * | 
है । वह उन्हें पहचानती थी | उसने आश्रयके साथ गा अप 
(तुम तो मर गये ये न १ उन्होंने कह्द--हमने देव 3 |. 
था, इससे हमें यह योनि मिली है | हम प्रेत है ।। | 


उन्होंने घोर पाप किया; किंतु इन्दावनवात और भर | 


मर 


मिली, ध्यानमें रुचि रही। जैसे काशीमें मरनेप से । 
पापियोंको काशीमें रहकर भी भेरवी  .॥ 


इसीलिये भक्त यह नहीं चाह 


7 





# भगवज्ञाम-संकीतेन ओर सद्गुण या सदाचार +# 





लटक 
हमारी मुक्ति हो जाय | वे तो यही कहते हँँ--में चाहे 
खर्गम रहूँ? धरथिवीपर रहूँ या नरकर्म रहू । मेरी कामना यही 
है कि मरणसमयमें आपके चरणोंका स्मरण बना रहे |# 
हे प्रभो | मैं यह नहीं चाहता, मेरा संसार-बन्धन छूट जाय | 
दु/ख-सुख तो पूर्वजन्मोंके अनुरूप प्रारब्धानुसार होते रहें । मैं 
तो यही चाहता हूँ कि मेरा किसी भी योनिमें जन्म हो, आपके 
चरणोंमं भक्ति बनी रहे |? यही बात सनकादि कुमारोंने 
भगवानसे कही--“हमने आपके पार्षदोंकों क्रोधमं भरकर शाप 
दे दिया । इससे भले ही हमें नस्क मिले, किंतु वहाँ भी आपके 
चरणोंकी स्मृति बनी रहे |? न्‍ 

.. आजकल नाम-जापकोंमें चार प्रकारके लोग हैं। एक तो 
वे जो दम्भ-पाखण्डसे नाम लेकर--अपनेकों भक्त प्रकट 
करके अपना नीच स्वार्थ साधते हैँ । भगवन्नामके द्वारा संसारी 
भोगोंको प्राप्त करनेका प्रयल्न करते हें | दूसरे वे जो पहले 
तो झुद्ध भावसे भगवानके नामकीतनका प्रचार-प्रसार करते 
हैं, किंतु अजितेन्द्रिय होनेके कारण अधिक खझ्याति--प्रतिष्ठ 
: हों जानेपर नामकीतनको अपना व्यापार बना लेते हैं। तीसरे वे 
जो भीतरसे तो. मक्त होते हैं; ऊपरसे उसे प्रकट नहीं करते | 

यही नहीं, भगवानका विरोध करते हैं। ओर चौथे वे जो 

भीतरसे मी भक्त होते हैं ओर अपने भजन-कीत॑नद्वारा असंख्य 
लोगोंका उद्धार करते हैं; लोगोंको भक्तिमागगंकी ओर छगाते 
हैं। ऐसे लोग भुवनक्रों पावन करनेवाले कहलाते हैं । 

शा जो दम्भसे या पाखण्डसे भी वेष बना लेते हैँ। दिखावे- 
को भी भजन करते हैं, इत जीवनमें या अगले जीवनमें अपने 
नामकी बिरुद रखनेके कारण कभी-न-कभी भगवान्‌ उनपर 
भी कृपा कर ही देते हैं । 


_.क तालाबमें मछली मारनेकी मनाही थी | एक मल्लाह 
 परन्रिम चोरीसे नित्य मछली मार छाता | किसीने राजासे कह 
देया। राजा राजिमें चुपकेसे गया । दूरसे धोड़ेको देखकर 
_जाह घबराया | उसने तुरंत सब मछल्याँ और जालको 
डसे फेक दिया | नंगा तो वह था ही, शरीरपर कीच 
हे कर, आसन बाँधकर भगवान्‌का भजन करने छग गया । 


| _ाने आकर देखा कोई मछलीचोर नहीं है । यह तो 





# दिवि ; 
व वा भुवि वा ममास्तु वासो 
कप गेरके वा नरकानलक प्रकामम्‌ | 
+ र्नशारदारविन्दो 
द चरणी ते भरणेंडपि चिन्तेयामि ॥ 
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एकान्तमे कोई साधु भजन कर 
चुपकेसे छोंट गया | 


अब देखिये दम्भसे-कपय्से स्वार्थथश उसने बेष बनाकर 
भजन किया | चाहता तो राजाके चले जानेपर फिर भी चोरी 
करता; किंतु भगवानने उसपर कृपा की | उसने सोंचा-- 
“केवल झूठा वेष बनॉनेपर; दम्भसे भजन करनेपर में दण्डसे-- 
कारावाससे छूट गया, इतना बड़ा राजा प्रणाम करके चला 
गया; यदि में सच्चे हृदयसे भजन करूँ, यथार्थमें भगवद- 
भक्त साधु बन जाऊँ; तो निश्चय ही भवसागरसे पार हो 
जाऊँगा |? वह साधु-शरणमें जाकर भजन करने छगा और सच्चा 
साधु बन गयां। । 


दूसरे, अजितेन्द्रिय होनेसे बीचम विषयभोगोंमें फँस जाते 








रहा है | वह प्रणाम करके 


हैं। यह अधिकतर कुसंगसे होता हैं | कभी-कभी घोर 


अपमान होनेसे, अपने ही अनुयायी भक्तोंद्वारा तिरस्कार होने- 
से अथवा किसी सच्चे साधुके चेतानेसे इस जन्ममें या अगले 
जन्ममें उनपर भी भगवानकी कृपा हो जाती है। अजामिल 
ऐसा ही था । आरम्भमें तो वह बहुत ही शात्त; दान्तः तितिक्षु, 
मातृ-पितृभक्त) वेदश, आस्तिक तथा जप-तप करनेवाला बड़ा 
सदाचारी ब्राह्मण थां। प्रारब्धवद वह कुसंगमे पड़ गया, सभी 
सदूगुण भुला दिये | फिर भगवानने कृपा की) साधु मिल्म 
दिये | उनके कहनेसे छड़केका नाम 'नागयण? रख दिया। 
उस सांकेतिक नामके ही उच्चारणसे वह यंमयातनासे छूट 
गया । इसीपर उसे बेराग्य हो गया ओर फिर वह हरिद्वारमे 
जाकर घोर तपत्या-मजन करने लगा । उसका उद्धार हो 
गया । तीसरे ऐसे होते हैं जो भीतर-ही-भीतर तो भजन करते 
हैं, किंतु कभी उसे अन्य लोगोंपर प्रकट नहीं करते । यही 
नहीं; कभी-कभी वे भगवान्‌ या भक्तोंका विरोध भी करते 
हं। वे भी भक्त तो हैं ही किंतु वे ऐसे धनी हैं, जिनके पास 
बहुमूल्य चिन्तामणि हो, किंतु उसे सबसे छिपाये रहते हो | 
इससे स्वयं उनको तो आन्तरिक संतोष रहता है; किंतु 
सर्वसाधारणपर प्रकाश नहीं पड़ता | असली बात तो छिपती 
नहीं | कभी-न-क्रभी उनके पश्चात्‌ प्रकट ही हो जाती है । ऐसे 
लोग भी बहुत ही अच्छे हैं । न के 

एक राजा प्रजाकी बड़ी सेवा किया करते थे, अपनी 
रानीसे बहुत प्रेम करते ये | उनकी रानी भी उनसे अत्यधिक 
स्नेह करती थी; किंतु उसे एक ही बड़ा भारी दुःख था-- _ 
राजा न तो कभी भगवानका नाम लेते; न कभी राजसभा्में. « 
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। संत-महात्माओंसे सत्सज्ञ करते । रानीको यह बज बुत हुए. ये बातें मैंने सनीसनायी छिली है। बुरा 
है द : छगता वह कभी कहती तो राजा: हँसकर टाल देते थे। 
एक दिन राजा सो रहे थे, रानी भी उसके पासमें थी। 


सहसा राजाके मुखसे भगवानका नाम निकला । रानीको 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई | प्रातःकाल उसने बड़ा भारी उत्सव 
किया) असंख्यों घन दानशुण्य किया | राजाने पूछा--“आज 
किस बातका उत्सव हो रहा है !? रानीने कहा--'प्राणनाथ [ 
|... बड़ी प्रसन्नताकी बात है) राज्रिमं आपके मुखसे भगवानका 
| नाम निकल गया |? 
४ राजाने आश्वर्यसे पूछा--'नाम निकल गया £? 
रानीने कहा-- हाँ) प्राणनाथ !? 


|; तुरंत राजाने कहा--“अरे | जब नाम ही निकछ गया तो 
: . इस शरीरको रखनेसे भी क्या छाभ !? उन्होंने शरीरको त्याग 
| दिया | ऐसे लोगोंको गुप्त भक्त कहते हैं । 
। सुनते हैं हमारे स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे 


* हीगुप्त मक्त थे। उनके देहान्तके पश्चात्‌ समाचारपन्नोंमें उनके 
४! नोकरका समाचार प्रकाशित हुआ था कि पण्डितजी जहाँ भी 
जाते एक बुद्ध भगवानकी मूर्ति, एक गीताकी . पुस्तक साथ 

ले जाते और स्नान करके कुछ देर एकान्तमें बेठते | 


एक महात्माने भी मुझसे कहा था--मेंने पंडितजीसे 


५ पूछा--/आप इईश्वरकों क्यों नहीं मानते ! तो उन्होंने हँसकर 
५ कह दिया--“मानते क्यों नहीं; सबके सामने गाते नहीं 
8 फिरते | राजनीतिमे.सब करना पड़ता है |! एक सजन बताते 


है थे। एक साधु प्रायः पण्डितजीके पास जाते थे | चुनावमें भी 
१९ बे पण्डितजीका प्रचार करने उनके क्षेत्रमें गये थे । मैं भी 
उन्हें जानता हूँ | उन्होंने इन्द्रा गान्धीसे पूछा--:पण्डितजी 
“ भगवानक्ी नहीं मानते !? इन्दिराजीने. कहा--बैठिये, मैं 
._ आपको दिखाती हूँ ? जब स्नान करके पण्डितजी एक कमरे- 
.. में घुस गये तो एक छिद्रसे इन्दिराजीने उन्हें देखनेको कहा | 
४ वि लक या पण्डितजी ध्यान बेंठे थे |# 
ये हक # आध्यात्मिक जगतमें प्रसिद्ध औश्रेम्ाता आनन्दमथीर, प्रति 
/. पण्डिीदी बड़ी श्रद्धा थी.। वे इपने कार्य॑व्यस्त होनेपर भी जब 
ल...> परमय मिल्ला, माताजीके दर्शनाथे जाया करते थे । श्रीनेदरूजीकी 
४ पर कर अमपत्नी खगोंय कमछाजी मात्ाजीकी भक्त थीं। वे माताजीके पास 
_.../// करा भर रहा करती थीं। माताजीने कहा था कि 'कप्तलाजीको 
3 .... पहँ ओडणादी झोँकी हुआ करती है ।? कपलाजीजो माताजीने जो 


०0 पेड्से अपनी युवी इसिाजीढ़ों दे गयी थी, जो 













 # जयति जगन्मझल हरेतोम # _ह 
* ॥| । 77-77 छऋछ/छ('षएछ़ क्जलश्च्ज्जचचज--0. / क्‍ |" 
| ये बातें मैंने सुनी-सुनायी लिखी हैं 
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| ै। झने 
है इसे तो भगवान्‌ ही जानें | किंतु ६ हि | 


[4 पनेको ७ 5 । 
नास्तिक अपनेकों प्रकट करते थे, उतने भ॑ बेतत ३ 


। 
ह। 


नहीं । गोखामी गणेशदत्तजी उनके जन्मेदिवस पे | 


आदिंका संकल्प कराते, घुतमें परछाई द 
कराते, उनके नामसे गोस्वामीजी हरिद्यारों कि 
अपने माता-पिता-पत्नीके उन्होंने यज्ञोपवीत पहनकर हे | 
विधिसे पण्डितोंके कहनेके अनुसार भ्राद्धतपण किये (३ ; 
मुझे पता नहीं; क्योंकि इधर बहुत दिनोंसे मेरा-उनका एंड 
गया था। किंतु सन्‌ २१ में में उनके साथ रहा | पंच ३३ 
हम दोनों लखनऊकी एक ही जेलमें रहे | मैंने अपनी अं 


प्रत्यक्ष उन्हें मोटा जनेऊ पहनकर ध्यानमें बैठे देखाश 
यह सन्‌ २० या २१ की बात है--बुलन्दशहरेछः 
नामक स्थानमें मैं संस्क्ृतका विद्यार्थी था | उत्ती बिक 
अवस्थामे में वहाँ राजनीतिक कार्य करने छा | ज है 
असहयोग, विदेशी-बस्त्र-बहिष्कार तथा सबिनय आज 
आन्दोलन चल रहे थे | इसके पहले आगरेमें एक प्र 
राजनीतिक सम्मेलन हुआ.) उन दिनों पण्डितजी अकि' 
भारतीय नेता नहीं थे; प्रान्तीय नेता थे । प्रान्तीय गकी/ 
सम्मव॑ंतः मन्त्री थे | में भी खुरजासे उस सम्मेलन णा।| 
ये ९ हे >> 6 मी | 
सबप्रथम पण्डितजीके मुझे वहाँ दशन हुए | में तव॑तक| 
विहीन अर्थरहित संस्कृतका विद्यार्थी था | मैं पण्डितनीसेमि | 
मैंने वेसे ही उनसे कहा--“पण्डितजी ! खुरजा चलन! 


कु ] 
बिना सोचे उन्होंने तुरंत कहा--“अच्छा चढूगा। सा | 
>>: 22055 25 जेब न िलिििभल लकी 722 


अवतक उनके पास सुरक्षित है । तभीते आ्रीपण्डितजी भी पी 
पास जाया करते थे | माताजी भी समय-समयपर उतरी ! 
जाया करती थीं | गत २९ फरवरी १९६४ को मागज 5 | 
गयी थीं। यही उनसे उनका अन्तिम मिलन था। श्री ९ शी 
के विशेष अनुरोधसे मात्राजीने श्रीनेह्ररूजीके आडोपलइन हु 
कार्यक्रभमें अह्मचारिणी पुथ्पा आदिकों भजत-कीतन भी दियं | 
दिल्‍ली भेजा था | मात्राजीके पास पण्डित नेहरूजीर 46 
अप्रकाशित छाया-चित्र हैं, जिनमें उतकी भक्तितिर | 
लगता है | उतमेंसे दो चित्र “आनन्दवाता' अगस्तके अरे है 


! 
उन्हें इस अछूमें दिया जा रह्या है। इन चित्रोंमें मर द 


। 
ओर गहेमें मालाएँ सुशोभित हैं । इससे स्पष्ट पता उप 
ओऔनेहरूजी भगवानको केवल मानते ही नहीं ये) 2 ह 
करते थे ।-...सम्पादक है 
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5“ ख्ततततत्त्त्त्त्व्ज्न्ल्ज्ज्ज्ज्जऊऊऊऊररररराााााीीााः चाल 


क्र डा समाहममपइ्' साथ पाक सकल" पास... पाया पाक. भाहाक.. सा. कान सामान ऑक " सहकत- सका 


सता 
वे अपने दाथकी एक मंजूसा ( हैंडबेंग ) लेकर बिना 

सी नौकर-साथीके मेरे साथ अकेले चल दिये | सयं ही 
उन्होंने मेरी ओर अपनी ड्थोदे दरजे ( इंटर ) की 
टिकट ली और रात्रिमर मीड्में चलकर प्रातः ४ बजे खुरजा 
पहुँचे | में उन्हें इक्केसे अपने यहाँ ले गया | वह शहरमें एक 
| उंदा अडथा) न ठीकसे ठहरनेका, न; शोचका प्रव॒न्ध 
| : आ। वे खय ही जल लेकर नहा लिये । जमीनपर ही बिस्तर 
गा लिया.। अपनी धोती-कुर्ताकों साबुन लगाकर स्वयं ही 
थोकर सुखा लिया । मेरे. पास कोई साधन .नहीं था; में 
एक पासके जेन सेठके यहासे रोटी-दाल माँग, लछाया। 
प्रतीत होता है? तबतक वे. भारतीय .ढंगसे रोटी तोड़ना नहीं 
जानते थे । वे पूरी रोटीमें उगली घुसाते, अगुलीसे छेद 
करके उसे तोड़ते । पहले कौरकों खाते; उसके ऊपर थाली 
उठाकर दाल पीते | मुझे बड़ी हंसी आयी | तीन दिन में 


रात-दिन उनके साथ रहा | वे खूब मोण खद्दरका जनेऊ 
पहनते थे और ख्वानके पश्चात्‌ लगभग आधे घंटे आसन 
रूगाकर आंखे बंद करके ध्यान करते थे | पीछेसे उन्होंने 
जनेऊ तो उतार ही दिया था। ध्यानका उनका काय-क्रम 
. अलता, रहा या नहीं--इसका मुझे स्वयं पता नहीं; किंतु सुनता 

यही रहता था कि वे नियमित ध्यान ओर शीरषासनः करते 
हैं। चाहे कुछ भी हो, वे कोई पूवजन्मके योगी ही रहे होंगे | 
तमी तो इतनी लोकप्रियता; ख्याति ओर प्रभाव बढ़ा । 
कुछ वर्ष ,पू्व 'समाचारपत्रोमें :छपा थ्रा:-कि-पं ० मोतीछाल 
नेहूके कोई संतान नहीं;थी .] अतः - वे; पण्डित मदनभोहन 
मालवीय और पं ० दीनदयाछुजी शर्मा व्याख्यान-वाचस्पति-- 


सीनों व्यक्ति ऋषिकेशमें एक त्यागी महात्माके पास गये ।. 28 
वे पेड़पर रहते थे। उसीमें एक पात्र लटका रहता था) जो 
उत्तम डाछ जाता! एक बोर: उसे; हीःखाते।|एक/»बार 5 
उतरकर शाच-स्नानको जाते। नहीं:तो,:संदा पेड़पर ही रहकर . 7 5 5 
तितिक्षा करते | उन्हींसे तीनोनि! प्रार्थना की | महात्माने * 
ई. ह-“इसके पुत्रका योग नहीं है |? माल्वीयजीने कंहा-+ 


हाराज | आप स्बंसमथ हैं; केसे भी कीजिये।? तब उन्होंने 


मा हमको ही फिर आना पड़ेगा |? दूसरे दिन 


गो गये तो थे महात्मा” पेड़के नीचे मरे हुए पढ़े ये। 


अंक नो महीने पश्चात्‌ पं» जवाहरलाल नेहरूकां 
जन्म हुआ। | 


“नकारोने पण्डितजीसे जाकर यह बात पूछी । उन्होंने . 





# भेगवनज्ञाम-लकातिंन और सद्गुण या सदाचार # 


: सभी दाम कल्याण-ही-कल्याण है। 
_ कुछ भाई सुझसे आकर कहते हैं--“आपके 2. अपुक _ 
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यही. कहा--'इस बातका मुझे तो पता नहीं; मेरे पिताने 
तो मुझसे यह बात कही नहीं? 

चाद्दे जो हो -यह. वातः बहुत प्रसिद्ध थी | मुझको 
सर पह्मपतिजी सिंहानिया बताते थे कि हमारे पिता सेठ 
कमलापतिजी सिंहानियाके पं ०. मोतीलालजी. नेहरू वकील 
थे | हमारे पिता उन्हें बार-बार चिदाते थे। (इतने अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे वकील होकर पुत्र॒ुके लिये साधुके पास गये थे |? 

यह तो निश्चय ही है..बिना त्यांग्र-तंपस्याके इतनी 
निर्मीकता, ख्याति, राजयोग, शनरुंजय-योगं. नहीं हो सकता | 
ऐसे ही छोग “गुप्त भक्तः कहल्ते हैं ।:संस्कारदीन ' पुरुषोके 
साथ रहनेसे उनकी विचारधारा बदल जाती . है; कित 
पूवजन्मोंके कुछ संस्कार .तो रहते ही-है । ऐसे छोग दूसरों 
का अनिष्ट न भी करें; पर उनसे घर्म-सदाचारका प्रचार प्रसार 


नहीं होता । 


चोथे वे लोग हैं, जो भीतंर-वाहरसे--दोनों ओरसे भक्त 
हैं। भीतर हृदयमें अगाघ प्रेम भरा है। उनके समस्त कार्य 
ल्शेकोपकारकी मावनासे ही होते हैं। वाणीसे भगवज्ञाम 
या मगवत्कथा ही निकलती है। मगवानका नाम-कीतन) 
गुण-कीर्तन करते-करते जिनकी वाणी -गहद हो जाती हैः 





हृदय प्रेमसे पिघला-सा रहता है; जहाँ तनिक ठेस छगी कि 


फूट- पड़ता, है।..वे कमी: .प्रेममें ; रोते: हैं) कभी ।ठहाका 


मारकर हँस. पड़ते हैं; कंभी निर्लज होकर गाने लगते हैं. 


और कमी नाचने लगते हैं । ऐसा: नामग्रेमी संकीतनानुरागी 
भक्त त्रिभुवतको पावन ..करता फ़िरता/ है ऐसे ही मक्तके 
ढिये भागवतमें भगवानने कहा है-- 
वाग गद्गदा द्ववते यस्य चित्ति 
5 क्ृत्यंभीदंण.. इसति... कचिच। 

उद्गायति नृयते च 
सद्भक्तियुक्तो ... भुवनं.. पुनाति ॥ 

( ११॥ १४ । २४ ) 

ऐसे _मक्तोके . दुशनसे ही पाप कट जाते हैं । 





गीतामें भी भगवानने भजन करनेवालॉकों आते) जिशासु) 
अर्थार्थी और ज्ञानी-इन चार श्रेणियोमे बॉय है और समीको 


सुक्ृती कहा है। इन बातोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
भंगवानके नामका जप कमी व्यर्थ नहीं जाता | उससे 


साथी; पहले तो उनका बड़ा प्रभाव था; लाखों आदममिय 


शो 


>> 


5. कप 


हि 


रा 








0 वफतपएपय एप  ्उ्5 दीर्तन-भमजन कराया था | किंठ अब तो वे खर् 
|] अपनेको पुजवाने छगे | अपनी पूजा करवाते है) स्त्रियां 
उनको पद्मामृतसे स्नान कराती हैं; सब उनका चरणाम्रत 


ते हैं आदिआदि |: 
रा पूजा कराना; अपनेको ईश्वर मानना--कुछ अच्छा काम 
हे नहीं है। भक्तिमार्गमं तो वि्न ही है; किंठु जीवके न जाने 


कितने जन्मोंके संस्कार हैं; कितनी वासनाएँ भरी हुई हैं । 
भगवान्‌ तो वाब्छाकल्पतरु हैं | वे जीवकी सभी इच्छाओंको 
पूण करते हैं | किसी जन्मकी जीवकी पूजा करानेकी) ईश्वर 
!' बननेकी वासना छिपी रहती है | मगवान्‌ उसे अनेक रूपोंसे 
2 पूरी कर देते हैं| बहुत-से कहकर पूजाग्रतिष्ठा कराते हैं | 
कुछको न चाहते हुए भी अपने अनुगत भक्तोंके विवश 


| करनेपर करानी पड़ती है| पर ऐसा न कराना सामर्थ्यकी बात 
है | अतः जहाँतक हो भगवज्नाम-जापक और कीर्तन करमे- 
रे, वाल्लकी इस छोकिक प्रतिष्ठायूजासे यथादशक्ति यथासामर्थ्य 
;। सवंथा बचना ही चाहिये। और भगवानकी कृपासे बच 
| रहना कठिन नहीं है | 


इसलिये जहांतक हो अपनेमें भगवानकी यथार्थ भक्ति 
लानेकी सतत चेश्ट करनी चाहिये । सद्गुण पूरे तो केवछ 
भगवान ही हैं| समस्त ऐश्वर्य; बीय॑) यश, श्री, ज्ञान और 
बराग्य--ये पूर्णजपसे भगवालूमें ही हैं | इन छःका नाम पमगः 
है; वे जिनमें हों वे ही भगवान्‌ हैं। एक-एक सदगुणका 


है 
ह कल खरग्गांदि पुष्यछोकोंकी प्राप्ति है; किंत भक्तिका फल तो 
। क्‍ क्‍ 


सब अग हीन, सब साधन 


प्रीति रामनामसों, प्रतीति रामनामकी 


है 9/ पका, गा दी है? सब साधन 
४2 ही पशिजीी। हू सम न्त्र ल्हीन - 
कट. टोन तुररीयासदी हू।मंलु ) भाव ओर भक्तिसे रहित, 


क्‍ ... हूँ। परंतु मुझे रामनामसे ही प्रीति है 
07: २ कर २६. "के 2022 2 रामनामर्म विश्वास 
.... होकर) सोता हूँ। हे 





. ४४ जञयति जगन्मकझ्लछ हरेनोम % 


--9<)००न्‍छकुबचट2-ग 8३० 


रामनामकी कपासे निश्रिन्तता 


बिहीन, सन-बचन मलीन, 
बधि-बछ-हीन, भाव-भगति-बिहीन, होन-गुन, मल्ीन, हीन कुछ-करतूति हों। 


उसी ग़रीबकी गई-चहोर रामनामु, जाहि जपि जीहेँ रामहू को बेठो धूति हों । 
? अ्रसाद्‌ रामनास के पसारि पाय सूति हों ॥ 


रहित हूँ, मन-वचनसे मलिन हूँ तथा कुछ और की श 
गुणहीन; श्ञानहीन तथा भाग्य और ऐश्वर्यसे भी रहित 8 


शमका नाम ही है जिसे जिहासे जपकर में रामजीकों भी “ 
स 


उसदासकी हीन अवस्थाका उद्धार करनेवात्म तो राम 


77*9५0०>बन्‍कब०३ ७-०... 
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जे मे मस्त, के 
भगवान्‌ है। भगवानमें भक्ति होनेपर सत्र 





च 
ज क्र 
फू 


ही आ जाते हैं | अतः एक-एक सदगुणको हक 
पृथक्‌.परथक्‌ प्रयत्न न करके भ भ्ि हर 
रुदन करना चाहिये; उसीके ढिये छटपटाना चाहे पति || 

) पेश) । 





| 
नेक ( 
| 


नार्मोका जप करना चाहिये तथा उन्हींके गुण, का 
कीततेन करना चाहिये। भक्ति आनेपर समी | 
ही आ जाते हैं | और जो मनके पीछे दौड़ते रो ह 
भोगोंको ही समस्त सुखोंका मूछ मानकर उनकी गा | 
प्रयत्नशील रहते हैं, उनके पास सदूगुण केसे आ ण । 
हैं ? अतः समस्त गुण भक्तिसे--भगवत्नामसे हर 
हैं। यही बात श्रीमझागवत (५। १८ | १२ मं ;$ 
गयी है-- | 
यय्यास्ति 
सर्चेर्गुणेस्तत्र 
हरावभक्तस्य कुतो 
मनोरथेनासति 


भक्तिभेगवत्यकिद्वना | 
समासते सुरा। । 
महद्गुणा 
घावतो बहिः ॥ 
छ्प्पय्‌ क्‍ 


शुम्॒ दम जप तप शोच सत्य संतोष सरहता। 
ब्रह्मय ब्रत त्याग तितिक्षा मृढुता ऋजुता॥ । 
करे कीरतन कृष्ण नाम छेके जो रोबे। । 
सब संदूगुन तिहि आईँ भक्ति भगवत्‌ जिहि होवे॥ 
मक्तिहीन जे नर अधमः नहिं पाें शुन प्रभुच्ल।। 
आये अपने आपई मक्तिमान पे सकक म॒॥| 







स्यान-हीन, हीन-भाग हूँ, बिभूति हों ॥ 


( तुलसीदाप्तजी-कवितावर्ल ) 


| बढ 


में रामनामकी ही कृपासे पैर पसारकर ( 


सापकाक-त, न 


७... हक ७ - डकार कम्यक पाना, आमाक _ ७ - >०-> ०. 
कमा ऋ क्र 
७ अल... मरमाममा ५० दास मन पा पा नम समन. का 
साम्रभ>त्करी कान ब्# 


क २७क ७-० कक 


काणक 


अनन्त हैं तथा उन नामोंकी महिमा भी अनन्त है। जिस 
प्रकार भगवानके स्वरूप तथा गुणका वर्णन करना असम्भव 
है, उसी प्रकार उनके नामोंका भी वर्णन असम्भव ही है। 
आवश्यकता है दृढ़ विश्वासकी | अपनी अभिरुचिके अनुसार 
अनन्तके अनन्त नामोंमेंसे किसी एक नामको चुन लेना 

चाहिये ओर उसी नामका स्मरण तथा मनन यथाशक्ति 
करते रहनेकी आवश्यकता है | इसी भगवन्नामके विषयमें 
| कृतिपय तथ्य यहाँ उपस्थित किये जाते हैं | 


भगवानके नामोंके प्रकारका वर्णन या विवेचन भी 
एक प्रकारसे अस्म्भव ही है। परंतु सामान्यरूपसे हम 
उन्हें दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं | ( १ ) गुण-नाम 
तथा ( २ ) कर्म-नाम | कुछ नाम तो भगवानके गुणोंके 
आधारपर निश्चित किये जाते हें--जेसे ५भक्तवत्सलः नाम | 
भगवानके भक्तोंके प्रेमी होनेके कारण यह नाम उन्हें 
दिया गया है | कर्म-नाम भगवानके किसी विशिष्ट कर्मको 
छक्षितकर निर्दिष्ट हैं--जेंसे “हरि! तथा “कंस-निषुदन? 
आदि नाम । पापोंके हरणकर्त्ता होनेके कारण भगवानका 
नाम “हरि? है, तो पापाचारी कंसके मारनेके कारण उन्हें 
असनिषृदन? नाम प्राप्त हुआ है | प्रधानरूपसे इन्हीं गुण 
ता करके आधारके ऊपर भगवानके नाम वेद-शास्त्रोे 
निर्धारित किये गये हैं | प्रमाणमें भगवानका यह वचन 
है-( शान्ति०; नारायणीयपव, ३४ १॥८-९-१० ) 


ऋरचेदे. सयजुवेंदे तमवाधवँसाससु । 
४ पहने मम नासानि कीतितानि महर्षिभिः ॥ 
ि < ने तन्न नासानि कर्मजानि च कानिचित्‌ । 


तू लक रे वचनोके आधारपर श्रीमद्धागवतके 
कि भगवानके क गकमेनासताम का यही तात्यय हा 
कर नाम । सा प्रकारके होते ईँ--गुण-नाम ओर 
शय॑ इस शब्दका यह उचित विग्रह होगा--- 

समग्रपदकों न्त्त चेति गुणकर्माण तेषां नामानि तेषाम! | 
द जसास मानना ठीक नहीं | फलतः '“गुणाश्र 











॥£ भगवज्नाम-- निरुक्तिऔर प्रभाव 
भगवज्ञाम--निरुक्ति और प्रभाव 
( लेखक--डा० ओ्रीवलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०, ढी० लिट्‌० ) 


भगवन्नामकी महिमाका वर्णन करना असम्भव है। कर्माणिच नासानि च तेषाम? 
क्योंकि जिस कार भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके नाम भी इलोक यहाँ दिया जाता है 
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विग्रह खारस्य नहीं रखता | 


एतावतालमघनिहेरणाय पुंसां 
संकीतेन॑ भगवतों गरुणकर्मनाम्नाम। 
विक्रुइ्य पुत्नमधवान्‌ यद्जामिलो5पि 
नारायणेति प्रियमाण इयाय मुक्तिम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६॥। ३ | २४ ) 


भगवानके कतिपय नामोंका निरवंचन 
( १ ) वासुदेव--इस शब्दका प्रथम अंश ध्वासः 
शब्द “बस आच्छादने? ( ढकना ) तथा ५वस निवासे? 
( रहना )--इन दो धातुओंसे निष्पन्न होता है | 
( के ) वासयति आच्छादयति विश्वमिति वासुः । 
( ख) वसत्यस्मिन्‌ विश्वम्तिति वासु:। वासुश्वेब देवदचेति 
वासुदेवः | 
जिस प्रकार सू् अपनी किरणोंसे समस्त जगतकों 
आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस विश्वको आच्छादित 
करनेके कारण भगवान्‌ “वासुदेवः नामसे अभिहित किये 
जाते हैं | सब जगत्‌ उन्हींमें निवास करता है--रहता है-- 
इस कारण भी वे इस नामसे अमिहित होते हैं। इस 
प्रकार “वासुदेव? शब्दके भीतर “इशावास्यमिद स्वेसः तथा 
“कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः दोनों भ्रुति-वाक्योंका तासय 
समाविष्ट है | इस निवंचनका प्रमाण महाभारत तथा 
विष्णुपुराणके ये वचन हैं-- 
छादयामि जगद्‌ विदृव॑ भूत्वा सूर्य इवांझुमिः। 
सर्वभूताधिवासशभ्थ॒ वासुदेवस्ततोी. हाहम्‌॥ 

( शासिपव ३४१ | ४१ ) 
सर्वन्नारोीं समस्त च चसत्यन्नेति वे यतः। 
ततः स॒वासुदेवेति विद्वदूसिः परिपव्यते॥ 

( विष्यु० १॥ २। १२ ) 
( २ ) केशव-इस नामकी व्युपत्ति भिन्न-भिन्न 

प्रकारोंसे दी गयी है । (क ) महाभारतके अनुसार--सूये) 
अग्नि तथा चन्द्रमाकी किरणें जो प्रकाशित होती हैं वे ही 
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(रण करनेके 


पक पमन्‍्यकमयक>» आन ० पक आ का ७ 
२-७७ मम नानक नाक पा फअमनतभ 
सरलता नमक 


भगवानके केश-यदवाच्य हैं अर्ि उनके ध 
कारण ही भगवान्‌ “केशव? पुकारे जाते हैं-- 
सूर्य तपतो छोकानग्नेः सोमस्य चाप्ुत ! 
अंशवों यत्मकाशन्ते ममेते . केशसंन्तिताः ॥ 
सर्वेज्ञा: केशव॑ तस्मान्मामाहुद्विजसत्तमा: ॥ 
( शान्ति० ३४१ । ४८-४८३ ) 
इस पद्यकी नीलकण्टी व्याख्या--कैशेः केशवत्‌ सूईम 
सूर्यादिरिश्मिभिः तदूरूपेण वा वाति गच्छति इति केशवः ।? 
इसी अर्थक्रों लक्ष्यकर गीताका ( १५। १२ ) वचन है-- 
यदादित्यगत॑ तेजो.. जगद्भासयते5खिलम । 
यब्न्ह्मसि यज्चाग्नों तत्तेजों विद्धि सामकस्‌ ॥ 
केशव नामके जपनेका सद्यःफलछ है नेत्रकी प्राप्ति | 
इस प्रप॑गमे अन्धे 'दीत्ेतमाः ऋषिके चकश्षुष्मान्‌ बननेकी 
बेदिक कथाका निर्देश शान्तिपव' अ० ३४१ | ४९-५७ में 
विस्तारसे किया गया है। 
( ख ) “विष्णुसहसनाम'के भाष्यमें शंकराचायने इसकी 
ब्युतनत्ति तीन प्रकारोंसे की है--- 
१. 'अभिरूपाः केशाः यस्यः--अत्यन्त सुन्दर केशोसे 
सम्पन्न होनेसे “केशव? | 
२६ केशीके वध करनेके कारण 'केशव?-+- 
.._ ग्स्मात्यव दुश॒त्सा हतः केशी -जनादन। 
 तस्मात्‌ केशवनाम्ना त्वं छोके ख्यातो भविष्यसि ॥ 
का ( विष्णु० ५ | १६। २३ ) 
« यहाँ:'केशीवधक! शब्दसे प्रषोद्रादित्वात्‌ सिद्धि मानी 
गयी है । हु 
(ब्रह्मा ) + अ ( विष्णु ) +ईश ( शिव )-केश 
अथोत्‌ ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप त्रिमृति | ये तीनों जिसके 
वशमे रहकर अपने निर्दिष्ट कार्योका सम्पादन करते हैं वह 
परमात्मा है- “केशव | ै 
) पूरिनिगभ--पश्नि जिसका गभ या गभ 
के कप कह हैं। पृश्निके अर्थ हैं 
पे, गत | -ये भगवानके सर्वथा 


/ गमरूपसे रहते. हैं. अर्थात्‌: निवास 
>>. पृश्निगर्भ? नामसे संकेतित क्गज हैं; इसडिये बे 


4 चानन वेद आपो5सत तथा । 
सदा गे: पृर्निंगभेखतो हाहम॥ 
..._ (शानि० ३४१ | ४५ ) 


४ ज्यति जगन्मज्ञल हरंन|म +* 
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इस नाम जपनेका फल भी निर्दिष्ट 
नामक ऋषिको उनके एकत ओर द्वित नामक 





॥ 
ईर्ष्यावश कूपमें गिरा दिया था । वहाँसे वे परा्ना श | 
भगवानका यही,विशिष्ट नाम लेकर----'पुश्निगर्स | ध् 


इस नामके कीत॑नका सद्यःफल उन्हें 

उत्त अन्धकूपसे बाहर निकल आमनेमें 
बंदिक कथा ऋग्वेदर्म अनेक मन्त्रोमें निर्दिष्ट है। 

. (४ ) हरि--भगवान्‌का यह सुप्रसिद्धः ना | 
इसकी व्युत्तत्ति नारययणीयपव ( अ० ३४२ | ६८ ) 
इस प्रकार हँ--- 


इलोपहूतयोगेन हरे .. भाग - कऋतुष्वहम। 


वर्णश्न से हरि: श्रेष्टस्तस्माद्‌ हरिरह स्थृतः॥ ! 
'हारे? शब्दकी व्युलत्ति दो प्रकारसे दी गयी है-[३]| 
“इक्कोपहुता सह दिवा? मन्त्रके द्वारा आहूत भगवान्‌ यह 
स्निद्दिष्ट हविर्भागको ग्रहण करते हैं तथा (ख़) 
वर्ण ( रंग ) हरित है--हरिन्मणि ( नील्मणि ) के प्फ 
उनका रूप नितान्त सुन्दर तथा रमणीय है। विणुपत्ष । 
नाममें ३५९वाँ नाम ५सवहरिः? है। जिसकी बाला 
इंकराचाय ने पूर्वोक्त र्लोकको उद्धृतकर भगवान को 
हृविष का ग्रहणकर्त्ता माना है | यह व्याख्या गे! 
विष्णु? वेदिक आधारके ऊपर आधृत है। | 
( ५ ) रृष्ण---कृष्णः शब्द क्री महाभारतीय बाहर! 
विलक्षण हैं। भगवानने इस शब्दकी निरुक्तिके ग्र् 
स्॒यं कहां है । 
कृषामि मेदिनीं पार्थ झूत्वा काष्णोयसों महात्र। । 
कृष्णो वर्णश्न से यस्मात्‌ तस्माव, कृष्णोअहमजर॥ | 
( महाभारत शानि० ३४२ | | 
'मैं काले छोहेंकी बड़ी कील बनकर एंस्वी है । 
करता हूँ और मेरा वर्ण भी ऋष्ण है--काछा &! हे | 
मे 'कृष्ण? नामसे पुकारा जाता हूँ।? अन्य प्रन्थेमिं इस | 
निरुक्ति भिन्न.प्रकारसे की जाती है. ै 
भगवन्नामोंमेंसे कतिपय नामोंकी निरुक्ति 
यही तातय है कि गुण: कमके अनुसार विभिन्‍न 
महाभारत तथा पुराणोंमें प्रदर्शित की गयी 
गुणोंकी न इयत्ता है, न कर्मोंकी | फलतः इन 
वभिन्‍न होनेपर भी आश्चर्य नहीं होता। वक्ताकी . 
अनुसार ही उनमें भेदकी कल्पना की जानी उर्चि 


प्राप्त हुआ कैप द 


हे 


॥! 
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एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार 
विमिन्न मन्त्रोंकी उपासनाका फछ शास््रेमं भिन्न-भिन्न 
बतलाया गया है, भगवानके नामके जपका फछ भी उसी 
प्रकार समझना चाहिये | सप्तशतीके मन्त्रोंका । चुनाव उद्दे श्य- 
की सिद्धिके लिये मिन्‍न प्रकारका मन्त्र-शास्र्मे बतछाया गया 
है। मगवन्नामेंके विषयर्म भी यही बात है । पूर्वाक्त 
निरुक्तियौँकीं दिखलाते समय नारायणीयपवम नाम-जपके 
विभिन्न उद्देश्योंकी ओर भी संकेत किया गया है। यथा 
केशबके जपनेका फल है--अन्वे मनुष्यको चक्षुका छाभ 
तथा प्रश्निगर्भ नामके जयनेका फल है--जलूमें पड़े हुए 
या डूबते हुए, मनुष्यका उस आप त्तिसें उद्धार |. नामजपके 
सावभौम प्रमावक्रा यह संकोचीकरण नहीं है; प्रत्युत नाम- 
निरुक्तिकी उपयोगिता दिखलानेके लिये शासत्रकी एक 
विशिष्ट सूझ है | इन नामोंकी एक दीघकालीन परमरा है 
अर्थात्‌ वेदमं भी ये नाम परमतत्त्वके द्योतनाथ प्रयुक्त किये 
जाते थे और उसी बेदिक परमसराके अन्तर्गत पुराणोंकी 
परम्परा समन्वित होती है | जो आलोचक वेद ओर पुराणके 
ताययमिं भेद-दश्टि अपनानेके पश्षपाती हैं; उन्हें स्मरण रखना 
चाहिये | महाभारतका यह सुपुष्ट मत--- 

इतिहासपुराणाभ्यां. वेद समुपबृंहयेत । 

बिशेत्यल्पभुताद्‌ बेदी मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


“इतिहात तथा पुराणके द्वारा वेदका समुपबृंहण करना 


3 #९ कु ऐप ७ ७... ७, 
चाहिये | शल्लीका भेद भले ही हो, परंतु पुराण वेदके द्वारा 
प्रतिपादित सत्य तथा तद॒थका विस्तार करते हैं |? 


अंगवज्ञामका प्रभाव 
भगवानके नामोंके जपनेका फल पुराणोंमे बड़े विस्तारके 
पाथ वणितहै । नाम-जपके माहात्म्यका वर्णन करना अध्रम्भव 
। नामके ग्रहण करते ही नामीका रूप साधकके मानस- 
न सा प्रतिबिम्बित हो ड्द्ता है। नामीके समान 
पक न्मय-वपु होता है । ज्ञामके दिव्यरूप होनेसे 
अह्ुत शक्ति होती है। 'तजपस्तद्र्थभावनम? 
ः * हरा महर्षि पतज्ञलिका साधकोंकों यह उपदेश है 
शौमका जप करते समय उसके द्वारा द्रोतित अर्थकी 


भावना चाहिये; क्योंकि *“ 
.्यमेव करनी चाहिये; क्योंकि नाम और नामीका/ 


श्ब्द्‌ 
222 ओर अथंका एक अविभाज्य नित्य सम्बन्ध सवदा 
रहता है 

तों 


समज्न स॑ और ॥ नामकी प्रभविष्णुताके ऊपर अनुभव- 
क्‍ साधकॉका आग्रह होना नितान्त नेसर्गिक 


> भगवज्नञाम--निरुक्ति और प्रभाव 
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है। गोस्वामीजीने तो नामकों रामसे भी बढकर सिद्ध कर 
दिया है। तथा बालकाण्डके आरम्ममें ही उनका ५नाम 
रामायण? अपनी अलोकिक नूतनताके हेतु साधकोंमें पर्यात- 
रूपेण प्रस्यात है। नामको गोस्वामीजीने “चतुर दुभाषी? 
कहकर साधन-जगत्‌के एक महनीय तथ्यकी अभिव्यक्ति की 
है। दुभाषीका कार्य होता है विभिन्न माषा बोलनेवाले व्यक्तियों- 
के बीच सुबोध माध्यमका कार्य निष्यज्ञ करनेवाछा | नामका 
भी यही स्वरूप हैं। भक्त भगवानके खरूपको जानमेमें 
यदि समथ नहीं है; तो 'नामः उसे बतलानेमे सर्वथा ऋत- 
कार्य होता है । नामके द्वारा भक्त मगवानके सामने पहुँचने- 
में तथा उनका  रपास्वादन करनेमें सर्वधा समर्थ होता है। 
इसलिये ५्नाम”की महिमासे पुराण तथा भक्ति-साहित्य भरा 
पड़ा है । 
पाप दूर करनेका महोषध है--नामस्मरण | प्रायश्रित्त 
पाप दूर करनेका सुगम उपाय माना जाता है अवश्य; परंतु 
उसमें उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नहीं होता । इस विषय- 
में विष्णुपुराणका यह वचन कितना प्रभाणभूत है-- 
यस्मिनू न्‍्यस्तमतिन याति नर# स्रगॉउपि यच्िन्तने 
विध्नों यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोईपि छोकोंउल्पकः। 
सुक्ति चेतसि यः स्थितोउइमलूधियां पुंसां ददात्यव्यय: 
कि चित्र यदध प्रयाति बिरूय तन्नाच्युते कीतिते॥ 
( विष्णु०६ | ८ । ५६ ) 
आशय है कि “जिसमें चित्त लगानेवाला नरकगामी 


नहीं होता, जिसके .चिन्तनमें खर्गलोक भी विष्नरूप है; 


जिसमें चित्त लग जानेपर ब्रह्मछोक भी तुच्छ प्रतीत होता है; 
ओर जो अविनाशी प्रभु शुद्ध-बुद्धिवाले पुरुषोंके हृदयमें 
स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं; उस. अच्युतका 
चिन्तन करनेसे यदिं पाप विंलीन हो जाते हैं, तो इसमें 
आश्रय ही क्या है !* द 
नामके द्वारा सेकड़ों जन्मोंके किये पापोंकी राशि उसी 
प्रकार जल जाती है; जिस प्रकार आगसे रूईका ढेर-- 


सक्ृवत्‌ स्खतो5पि गोबिन्दो नुणां जन्मशते: कृतम। 
पापराशि दृहत्यापझ तूछराशिसिवानलः |. 


'नाम-स्मरण करते ही भगवान्‌ ज्यों-दी साधकके हृदयमें 


विराजते हैं, त्यों-ही उसके समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हैं 
जि प्रकार ऊँची-अंची लूपटवाल्ा अस्त्रिः वायुके साथ 
मिलकर सूखी घासके ढेरकों जला डालता है. 


(९-0. ५५500 30499५वा ४व्वाद्याव$ (0॥8०07. एांत्रां।260 0५ 8597॥00[ 


छ्े 
भय 


है] 
४ 











घ >-लललमससससस्स्प्प्स्स्स्स्स्फसस्ससौ 
अथाम्निरुद्धतशिखः क्क्क्ष बह॒ति सादिलः । 
2 वया चित्तस्थितों विष्णुयागिनां सर्वेकिल्विवल्त । 
2" (विष्णु० ६ । ७। ७४ ) 
|| * अजामिलक़ा उपाख्यान मामस्मरणके विषयर्म नितान्त 
|. विश्रत है। मरते समय धोखेते भी यदि भगवान्‌का नाम 
रह उद्चारित हो जाय, तो शुभ फ होनेम॑ तनिक भी विलूम्ब 


नहीं होता । पुत्रकी तुलानेकी अभिलाषासे उच्चारित 
नारायण” नाम न होकर 'नामाभाह? ही तो है; परंतु इसके 
सार्वभौम प्रभावसे प्रत्येक भक्त परिचित हैं | नामके शोधन- 
के विषयमें श्रीमद्धागवतका प्रख्यात पद्म है-- 

न निष्कृतहुद्तिबह्नादिभि- 


॥ 0 स्तथा विशुद्धयत्यववान्‌ चतादिमिः । 

: ] यथा हरेनामपदेत्दाहते- 

॥:५ सदुत्तमइछोकगुणोपलम्भकुम ॥ 

ह (६।२। ११) 
| । * नामके उच्चारणमात्रसे ही पविन्रकीति भगवानके 
|. गुणोंका सद्यः ज्ञान हो जाता है जिससे साधकका चित्त उसमें 
४ रमने लगता है | नामस्मरणका यही परम उद्देश्य है; 


भगवानके निर्छिद्र गुणो्में अपने-आपकों छगा देना और 
तदुत्पन्न ससका आखादन करना | अन्य फल गोौण हैं | यही तो 
मुख्य फल है। भगवानमें उनके गुण, लीला और खरूपमें 
रस्म जानेका एकमात्र सुठझभ साधन है--नाम-संस्मरण | 
नामव्याहरण विष्णोयतस्तद्विषया सतिः ॥ 
रा ( श्रीमद्भागवतर ६। २ | १० ) 
भगवानके नामका स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिये । 
एक क्षणके छिये भी उसकी विस्म्रति होना महान अपराध 
है | नाम ही ऐसी वस्तु है जो भगव्ानकी रसमयी मूर्ति 
हमारे नेत्रेकि' सामने सवंदा उपस्थित कर देती है। अन्य 
साधनोंसे यह कार्य सुचारुरूपसे नहीं हो सकता | इसीलिये 
शाह्ञका वचन है--- 
... दस्थुमिसुषितेनेव युक्तमाकन्दितुं. सुशम्‌ ॥ 
म > कि ( विष्णु पह्ननामभाष्यमें उद्धव ) 
। .. अग्रने किसी सम्पत्तिशाली धनाव्यकों छूट लिया हो) 
|. चो चिाना ही खाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि 
3:20.  मगवानक्े ; नागरदवा “2 बिछाप करना चाहिये और यह ध्यान 


9०४७५ ८६ 


गन - ऑकिकक ऑल ० की. 


| पं *. >' के ना कक "फी कब 
कल ४७०४८३७४६ *ुढ< बिपेनबद्धालथा ०० 28/:२६ कै दर 
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है. 






जयति जगन्मज्ञर हरेनोम $: 


5-5 कहता ज 





भगवान नाप्रदराग्र ही अनायास ठिद्ध हो सकता है । 
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ऋतियुगकी महिमा 
नाम-स्मरणकी उपादेयता इस कहिकाढयं विश 
मानी गयी है | विष्णुप्राण ( अंश ६, अ० २।६, ८ पे 
वर्णन बड़े ही नाटकीय ढंगसे किया गया मिलता शा रे | 
आयाससे महत्‌ फछकी आति करनेकी जिज्ञसा भ | 
बेदव्यासजीके पास छे गयी । वे गज्ञाजोमे उस सम्र ् | 
कर रहे थे | पानीसे ऊपर आते ही वे जोरोंसे चिछानेद्ो.._ | 
'झूद्र! साधु: कलिः साधु: 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यों धन्यतरो5खिकः ९ | 
मुनि छोगोंको बड़ा आश्रय हुआ इस नवीन अर । 
द्योतक वाक्य-पुञ्ञगर | स्नानसे निन्नत्त होनेपर जब मुनि । 
अपने संदेहका निराकरण चाहा, तत्र वेदव्यासने इन तीनेंडे 
घन्यताके विषयमें अपना निश्चित मत प्रकट किया | पी 
सिद्धिका चतुयुगीय अनुपात इस प्रकार व्यास 
बतंछाया--दस वर्ष ( सत्ययुग ) एक वर्ष ( ता ) छ 
मास ( द्वापर ) एक दिन-रात ( कि ) | तालय यह है 
सत्ययुगमें तप, ब्रह्मचय तथा जपादिकी सिद्धिके लिये ३६७ 
दिन छगते हैं, वहाँ कलियुग एक अहोरात्रि ही पर्यात है। , 
इतना ही नहीं, साधनकी लरूघुताकी दृष्टिसे भी कश्कि | 
धन्य है-- 
ध्यायन्कृतं यजन्‌ यश्लैस्त्रेतायां द्वापरेडचेयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संक्रीत्य केशवम॥ । 
( विष्णु० ६ । २। (७) | 


कृतयुरामं ( चम्नल चित्तसे दुःसाध्य ) ध्यान) हर 
( दीर्घव्ययसाध्य ) यज्ञ, द्वापरमें ( महनीय काने 
अचेनासे जो फल प्राप्त होता है वही कि गज 
( अल्प आयाससे साध्य ) कीतनसे होता है। इसी 
इसी अध्यायमें पराशरजीने पुनः दुहराया है-: 
अस्यन्तदुएसस कलेरयमेको महाद्र यी | 
कीतनादेव क्ृष्णस्यमुक्तबन्धः पर बे 0) 
(विष्णु० ६ । 7 े | 
वेदव्यासजीकी दृष्टिम कलिकी धन्यताका यही हट 
श्रीमद्धागवतमें तथा अन्य पुराणोंमें भी यह मान्यता | 
गयी है। ( देखिये--भाग० १२।३। ५२ ) कट 
मन्त्रकी सावकालिक व्यवस्था इसे सबपातको के कत 
प्रदान करती है ( भाग० १२ | १२ | ४६ ) हा । । 
सूर्य अन्धकारकों तथा प्रचण्ड वबण्डर मेघको सम. 


। 
! 









। नहीं हो 
| अपफल नहीं होता; 


| गहीं करता; 
॥ पेंह पहले 





नानक 
कर देता है? उसी प्रकार मगवानका संकीर्तन प्राणियोंके 
व्यसन तथा विपत्तिको दूर फेंक देता है? ( इलोक ४७)। 
इसीलिये कलियुगके मानवोंका परम कतंब्य है कि वे भगवानके 
अनन्त नामोंमेसे किसी नासको चुन ले ओर उसीका 
वथाशक्ति निरन्तर कीर्तन किया करें | यह कीत॑न 
उम्रय छोकोमें अभीष्टफलछका प्रदाता होता है | इस 
ढोकमें ऐहिक। भोतिक कल्याण तथा परत्र पारलोकिक 
निःश्रेयसकी सद्यःप्राति भगवज्नामके जपसे तुरंत होती 
है | इसलिये इस मार्गका आश्रयण प्रत्येक मानवका 
कर्तव्य होना चाहिये | ब्रह्माजीका नामस्मरणविषयक 
यह पद्म साधककों सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये--- 


यर्वावतारगुणकर्म विडम्बनानि 
नासानि ये3सुविगमे विचशा गशणन्ति। 
से नेकजन्मशसरू सहसेव हित्वा 
संयान्त्यपाछृतस्त तमर्ज अपच्ये ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ३ | ९ | १५ ) 





# भक्तिमे भगवज्नाम और प्रार्थनाका स्थान $: 


१७४३ 


इ नाम-जपके प्रधान आचार्य, अपनी वीणापर भगवज्नामके 
कीतनकार नारदजीकी यह उक्ति साधकोंके लिये संबलका 
काम करती है | इसे कौन भूल सकता है ? 


इंदू॑ हि. पुंसस्तपसः श्रुतु्म वा 
स्विष्टस्य सूक्तयरय च बुद्धिदत्तयो:। 
अविच्युतो5थ: करविभिनिरूपितों 
यदुत्तमइकोकगुणानुवर्णनस्‌ ॥ 
( शीनद्धागवत १ | ५ ॥ २२ ) 
पुण्यकीति भगवानके गुणोंका कीत॑न मनुष्योंकी तपस्याका; 
वदाव्ययनका, खनुष्ठित यज्ञका; सुन्दर कथनका, शान तथा 
दानका अस्खलित फल बतलाया गया है | फलत: 
भगवान्‌की अनुकम्पासे ही उनके नामके स्मरणमें चित्त 
लगता है| भगवानकी अनुकम्पासे हम नाम-जयके रसिक 
बनें | तथास्तु | 
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भक्तिमें भगवज्नाम ओर प्रार्थनाका स्थान 


६ लेखक--पं० शरीदेवदत्तजी मिश्र, का०-व्या०-सां०-स्मृ०-तीर्थ ) 


श्रीमद्भगवद्‌गीताके सातवें अध्यायके १६वों छोकमें 


चार तरहके सुकृती अर्थात्‌ धर्माचरण करनेवाले कहे गये 


कै) जो मेरा ( भगवानका ) भजन करते हैं। वे हैं आते, 
अन्ना, अरथोर्थी ओर ज्ञानी | ऐसा भगवान श्रीकृष्णने 


| स्वयं कहा है | यथा-- 


चहुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोउर्जुन । 
भत्ता जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरत्षभ॥ 
है बात सबको विदित है कि जबतक मनुष्य निरुपाय 
ता ओर लोौकिक साधनोंको कार्यान्वित करके 
का तबतक वह भगवान्‌की शरण ग्रहण 
वैशोंकि मनुष्यका ऐसा ख्भाव होता है कि 


पे अपनी शाक्ति में 
रि को काममें छाता है| उसमें सफलता 


'देजायी पड़ती है, तभी हृदयमें सच्ची अनन्यताका 
होता है। हृदयमें ज्यों-ही भगवानके प्रति 
आब उत्नन्न हुआ, त्योंड्ी उसकी वाणीमें, 


खरमें, आँखोंके असुओंमें वह शक्ति आ जाती है कि 
भगवानकों वहाँ बरस जाना पड़ता है | यह है प्रार्थना 
की शक्ति | 

द्रोपदी और गजेन्द्रकी परिस्थिति जब ऐसी हुई कि 
अपनी ओर आत्मीयोंकी शक्ति निष्फल हो गयी; द्रौपदी का 
जिनपर भरोसा था, वे काष्ठकी मूर्तिकी तरह निश्चेष्ट बैठे 
देखे क््ये । उनके हाथोंका बल तो पहले ही जवाब दे चुका 
था | अब केवल एक ही क्षणका समय था कि पाण्डवोंकी 
पत्नी और कृष्णक्ी परम प्रिया द्रौपदी सभाके बीच 
निरावरण हो जाती । उस समय द्रौपदीके हृदयकी अवस्था- 
को स्वयं द्रोपदी ही जान सकती है | दब्दोंसे वर्णन करना 
कठिन ही नहीं, बिल्कुल असम्भव है | उस समय द्रौपदोकों 
महर्षि वसिष्ठका उपदेश स्मरण हुआ कि बहुत बड़ी विपत्ति 
आ पड़नेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। 
यथा-- 

ज्ञातं मया वसिष्ठेन पुरा गीत॑ महात्मना। 

महत्यापदि सम्प्राप्ते स्मतंब्यों भगवान्‌ हरि ॥ 

( महाभारत सभा० जअ० ६८ ) 
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मय जी 


|] दपदीने अनन्यशरणा होकर ददपस 
स्मरण किया-- 


हे गोविन्देति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः ! 
हि मनसा चिल्तयामास देव नारायण प्रसुम्‌ ॥। 
| आपल्खभयद॑ कृष्ण लोकानां ग्रपितामहम्‌ । 
गोविन्द द्वारकावासिनू कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
पौरतेंः परिभूतां मां कि. न जानासि केशव ॥ 
॒ है नाथ हे रमानाथ च्रजनाथातिनाशन । 
|. कौरवाणंवमर्नां. : मासुझूरख .... जनादन ॥ 
. कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विद्वभावन । 
ः ग्रपन्‍नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येडव्सीदतीस, ॥ 
। | इत्यनुस्मृत्य कृष्ण सा हरि त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
| ' प्रारुदंदू दु:ःखिता राजन सुखमाच्छाद्य भामिनी ॥ 
( महाभारत सभा० ६८ | ४०-४४ ) 


८द्रीपदीने बारंबार “गोविन्द” और “कृष्ण? का नाम 
| लेकर पुकाश और आपत्तिकाल्में अमय देनेवाले छोकोंके 
2 प्रपितामह प्रभ्म॒ नारायणदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन- 
ही-मन चिन्तन किया । ( वह बोली--) (हे गोविन्द | हे 
द्वारकावासी श्रीकृष्ण | हे गोपाइनाओंके प्राणवक्लम | हे 
केशव! कोरव मेरा अपमान कर रहे हैं, इस बातको क्या आप 
हू नहीं जानते ! हे नाथ | दे लक्ष्मीनाथ | हे प्रजनाथ ! हे 
(5 संकटनाशन जनाद॑न ! मैं कोरवरूप समुद्रमें डूबी जा रही हूँ; 
। मेंश उद्धार कीजिये | हे सब्चिदानन्द्खंख्प श्रीकृष्ण ! 
रा महायोगिन ! विश्वात्मन्‌ | विश्वमावन | गोविन्द | कौरवोंके 
३२ बीच कष्टमे पड़ी हुई मुझ शरणागत अबलाकी रक्षा कीजिये |? 
ला ( वशमायनने जनमेजयसे कहा-- ) “राजन | इस प्रकार 
रे ज्िभुवनके स्वामी झ्यामसुन्दर श्रीकृष्णका बार-बार चिन्तन 
|: करके मानिनी द्रोपदी दुखी हो अंचलसे मुख ढककर जोर- 
जोरसे रोने छगी |? 


है सकल शुत्वा कृष्णो गहरितो३भवत्‌। 
कर्ण थ िषुंचररिनरच 
की जय 03392 
32220 ४, 
द्रौपदीकी करुण प्रार्थना सुनकर बा ह 


है" ११४7०/54% 





५६ जयति जगन्मड्गल हरेनोॉम # 










७७७४ ९७०, | 


भंगवानका गद्गद हो गये तथा शय्या और आसनको 3. 
द्रवित हो पंदल ही दांड़ चले। द्रो पदी 
कृष्ण! “विष्णु! 'हरि! और (नर! आदिक 
जोर-जोरसे पुकार रही थी। इसी समय 3 
श्रीकृष्णने वहाँ पधारकर अव्यक्तरूपसे उप 
प्रवेश किया और विविध भॉतिकी सुन्दर साहिय 


अपनी 


र 
द्रोपदीकों ढक दिया |?? 00 


इस प्रकार वल्लके रूपमें भगवान्‌ वहाँ तुरंत आए 
मायापतिके सामने क्या कभी मायावी दुर्योधन! 
दुःशासनका मनोरथ पूर्ण हो सकता था ! कमी नहीं॥ 
हजार हाथीके बलसे सम्पन्न दुशशासनके हाथ छ६३ 
परंतु द्रोपदीकी साड़ीका अन्त नहीं हुआ। अन्तों रु: 
नीचा सिर करके वह बेठ गया । समामें भगवान ईछ| 
जयकी ध्वनि गूज उठी । द 

भगवानकी प्राथनामें भगवानके नाम, गुण और प्र 
का ही तो उल्लेख होता है ओर उन्हींके प्रभावी प्र 
सफल होती है । . 

गजेन्द्रने भी ऐसी ही परिस्थितिमं भगवानकों सर 
था | जब गजेन्द्रनें पानी पीनेके लिये जहमें प्रवेश #, 
तब दुर्भाग्यवश' किसी बलवान ग्राहने क्रोधते उल्ता। 
पकड़ लिया |' उसके साथ उसके सहायक सकी क्‍ 
ओर हथिनियाँ थीं | उसने अपनी सहायतार्क लिये 
बुलाया | वह खय॑ भी बहुत बलवान था । परंतु है । 
प्रतिकूल होता है तब सभी उपाय निष्फ हो जी. 
इसलिये उम्तके सहायकोंका प्रयत्न निष्फल हो 7! ४ 
वे उसको गहसे छुड़ानेमें समर्थ नहीं हुए | 02 । 
होकर रोने और चिल्लाने लगे | ॥र द 


किसी कविने कहा भी है-- ह 
प्रतिकूलतामुपगते हि. विधों विफलत्वमेति बड़े, 


अब उसको अपने बलका ही भरोग रहे गे | रे 
साथ युद्ध करते हुए उसको एक हजार १ .॥| 
कभी हाथी ग्राहकों. खींचकर जलस बाह न्‍। 
कभी ग्राह हाथीकों खाँचकर जलमें ले जाता | 6 
देवताओंने बहुत आश्रयसे देखा | जब हाथी! 2 

» तब उसके मनमें चिन्ता बढ़ी | * हे 
स्कन्धम राजा परीक्षित्‌ने ग्राह ओर गजेन्द्की थी | 


श्रीकृष्ण वर्णन कियी ; 
७(-0. ५७॥७॥(७0५0 80#9५४5॥ ४7935 (0॥6००07 तब झकदेवजीने उत्तसे श्स कथाका ॥' 


6 रत शक णउ्मशरत्ाक्त जनक ताल का एता+क आए जज ता्लाण 
बज) 
क्ल्क 


» #कन्‍० - ० ७न्‍आ नरक. जधसियी न ७ 
मत 3 अ+»क-आ ञ-«- 3 पी 


अर भा का मा 


का ज८+ 22222 ०० 5:32. + 3-२3. 4७.७ ५.4 ७343 -बक मा. 0७-34 3»+क 


3 शलडा5क 


श्र 


ष्‌। 
त 


!' 
क्‍ 
क्‍ 
| 
क्‍ 


के छल कै # .... ऑत्क & ला जूण अभी. 


बाद ्फ आक्ा. डाउन थे 


0० 


... लाना 
न 


3 ५:७२ ५ ५४: 


भभवानूका वस्घावतार 


0० ०५४० 
2.3९ ७०/९८- पपिय 


$ +ू+ का ++ कल न्ल 
ज्जससस 777 आप 4०० अब ७ -हअ6 के श्र 
७ कक 


#०-खे. 
१७१२७ ७५०चै 
| अर ५ 


30.38... ««. ७ <« 


2383 ७०३७७... / ५२५३७ -२०-.&-बद+ 7 


दुःसासनकी भरुजा थकित भइ बसन रूप भये स्याम 


(९-0. ५५500 3099५वा व्वाद्याव$ (0॥80०07. एांत्रां2606 0५ 8587060[ 


#. «७» 


की ० किन 


जन 


व 
हे 
वें क ब>० ० >--न्‍- "ाआडआ 





- ऑ७ >> >>_कमता के. 





का ही 


तात्यय यह हैं कि जबतक हाथीको अपने बलका; 
सहायकॉंका तथा हथिनियोंका भरोसा रहा, तबतक उसने 
भगवानका स्मरण नहीं किया | जब वह सब तरफसे हताश 
हो गया और उसपर प्राणसंकट उपस्थित हो गया, तब उसने 
भगवानका स्मरण किया । उस संकटकालमें भगवानकी 
स्मृतिसे, जलमें डूबते हुणको जेंसे कोई नाव मिल जाय; 
उसी तरह उसके मनकों सहारा मिल गया | 
उस समय संसारके सभी सम्बन्धियोंको वह भूल गया | 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसके दृष्टिगोचर होने छगे | इस 
तरह जब उसको अनन्यता प्राप्त हो गयी, तब उसके 
हृदयसे प्राथनाके शब्द निकल पड़े--- 
० नमो भगवते तस्मे यत एतचिदात्मकम । 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ 
यस्मिन्निद यतइचेद येनेद॑ य हद स्वयस्‌ | 
यो5स्मात्‌ परस्मात्व परस्तं प्रप्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 

( श्रीमह्भागवत ८ ॥३ । २-३ ) 
राजा परीक्षितके मनमें ऐसा संदेह न रह जाय कि 
वह तो हाथी था । तमोगुण पश्चु-पश्षचियोँमें अधिक होता 
है, इससे भगवानकी स्मृति और स्तुति उसके मनमें 
कसे जागरित हुईं। इसलिये कहा-- 

एवं व्यवसितो बुद्धुच्ा समाधाय सनो हृदि। 
जजाप परम जाप्यं प्रागुजन्सन्यनुशिक्षितस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ८ ।३ ॥ १ ) 
अर्थोत्‌ उसने पूर्बजन्ममें शिक्षा पायी थी | भगवानके 
गाम) गुण ओर प्रभावकों वह जानता था उस पूबजत्मकी 


शिक्षाने उसके हृदयसे तमोंगुणकों हटाकर सत्तगुणका 
भकाश ला दिया। 


गीतामें भगवानने जिन चार प्रकारके भक्तोंका उल्लेख 

किया है; उनमें तीन तो सकाम भक्त हैं और चौथा 

भक्त ज्ञानी होता है। भ्रीमद्धागवत॒के प्रथम 

सातवें अध्यायके १०वें इलोकमें कहा है कि-- 
त्मारामाश्च॒ सुनयो निम्नेन्धा अप्युरक्रमे । 
कुवेल्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणोी. हरिः ॥ 

कहनेका तात्यय॑ यह है कि जिस मनुष्यकों जिस 

है 2० आवश्यकता होती है, वह अपनी आवश्यकताकी 

लिये उस स्तुके खामीके पास जाकर उससे प्रार्थना 

है। परंतु वे आत्माराम निग्रनन्थ मुनि तो ऐसे हैं 








# भक्तिमे भगवज्नाम और प्रार्थनाका स्थान # 


कि जिनको किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं; कोई दुश्ख नहीं) 
नित्य-निरतिशय आनन्दाम्बुधिमें निमग्न हैं--वे भी उनकी 
अह्दैतुकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके नाम-गुण 


और पग्रभावकों गाते रहते हैं; क्योंकि मगवानके गुण 
ही ऐसे हैं । 


; विचारकी दृष्टिस देखा जाय तो “भंक्तिः उसीकों कहते 
ही है, जिसमें मगवन्नामका जप हों; क्योंकि भक्ति शब्द 
(भज्‌ सेवायाम? धात॒से क्तिन्‌ प्रत्यय कंरनेपर बनता है । 
भगवानकी सेवा उनकी आज्ञाओंका पॉलन करना ओर 
उनके नामकी शरण लेना है ।:भगवानकी,आजाहै-- 
दुराचारसे दूर रहनेकी और सदांचारकों “अपनानेकी; 
साथ-ही-साथ भगवानके अतिरिक्त दूसरे किसीका भरोंसा 
न करनेकी । 


सेवा करना अत्यन्त कठिन है; इसीलिये किसी साधंक- 
का कहना है कि “सेवराधम: परमगहनों योगिनामप्यंगम्यः? 
इसलिये भक्ति जितनी सुगम है; उतनी ही कठिन भी 
है। सेवामें अपनी इच्छाकों सर्वात्मना त्याग करके अपने 
सेव्यकी इच्छाकों अपनी इच्छा बना लेना पड़ता है। उसमें 
निरन्तर अपने सेव्यका ध्यान रखना पड़ता है। आजतक जितने 
भक्त हुए हैं; सबने भगवानकी इच्छामें ही अप्रनी 
इच्छाकों मिला दिया है | इस जीवनमें सुख ओर दुःख 
जो कुछ प्राप्त होता है; उसको वे मगवानका प्रसाद समझकर 
उदिग्नतारहित होकर भोगते हैं । 


भगवानके नाम-जपसे भगवानमें भक्ति उत्तन्न होती 
है | भगवान शंकर ओर ब्रह्मा भी मगवन्नामका जप 
करते हैं । भगवद्धक्तिमँ नामकी प्रधानता है | संत- 


शिरोमणि तुलसीदासजीने उत्तरकाण्डके पहले <दोहेमें, 
जब हनुमानजी लंकासे अयोध्यामें. आते हैं, तो उन्होंने 


भरतजीकी जो अवस्था देखी और उसका जो चित्रण: किया _ से 


है, उससे ज्ञात हो जाता है कि भक्तिमें नामकी,केसी 

प्रधानता है | यथा-- 9 
राम बिरह सागर महँ मस्त मंगन मन होत॥ 
'व्िप्र रूप घरिे पवनसुत आई गयउ जनु पोत ॥ 

: बैठे देख कुसासन जठ झुकुद छस गात। 
राम राम रवुर्पति जपत झूव॒त नयन जरूजात ॥ 


:  परतकी मक्तिकों देखगेंसे हनुमानजीकों बहुत प्रसन्नता 
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४६ जञयांते जगन्मज्ञल हरनॉम +# 
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हो भक्ति है | नवधाभक्तिमें भगवन्‍नाम-जप दूसरी भक्ति है, 
जैसे पहली भक्ति श्रवण है; दूसरी भक्ति कीतन है | कीतेन 


५ ! ह न्ऩ?़्य्स्सस्स्स्‍्य्च्चप्थसस्स्क्स्ज। 7 हु १०००००७५०७/० जद 
02% . ल्‍्> « ययोंगे पा स्तात लि कक रनेपर गवत्कपा से ऐ ऐहिक सर 
/ । हुईं। उनका शरीर पुलकित हो गया; मान 3 वी सलका ५ 
| ४९०५! 5३ ठ किक सु ख' कक है एः होत॑ ९९ 
0 जिद उने लगे | फिर उन्होंने भरतजीसे कहा-- ओर पारलॉकिक सुखका ग्राप्ति भी होती है। 
रै । १ न्स्फ मद्भधागव ०2%. ३७९. (७, 2६ 
85 हर ्त्द्प यश और प्रमावसे रहित उच्चरित होता है, बपछ 
|. घुज॒त तिलक सुजन सुखदाता | आयठबुसकदेव मुनित्राता॥ 57 >ईसत हता है, उससे पड; 
हर ५ रा सात है दा.“ ये है। अतः सजन पुरुष भगवान नाक । 
है न ४ दर 2] के न रे | ३. से ७ ) प्र, 
0) न हवा. शक सुनते हैं और स्वयं भी गाते हैं | यथा-- | 
(४ भगवानके नामों) गुणों और प्रभावका खयं जप करते रह 0 श्‌ 
0 तद्दाग्विलयों. जनताघधविरुयो 


यस्सिनू_ अतिश्छोकमबदधवत्यप। 


+._ भगसन्नामका ही अधान रुपसे होता है| भक्तको जिस वस्तुकी नामान्यनन्तस्य यशोउक्वितानि यत्‌ 
आवश्यकता होती है; उसको वह भगवानसे ही मॉँगता है और स्ण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधद। 
गा |... उनके नाम) गुण तथा प्रभावको गाता है | निष्कामभावसे ( अमकझागबत १।५।॥॥)| 
 ... अगवानकी महिमाका वन (स्तुति है ओर किसी वस्तुके लिये अतः भगवद्धक्तिके प्रधान अक्न मगवन्नामज कै | 
कक. अगरानके नामशुणका वर्णन प्परार्थना” है। सकामभावसे भगवानकी प्रार्थना हैं । 
; “+9&7०ब्छुल्टभ>छ-०--- 

4 ' ॥ झ्र यात्रिक साधना पर 'ज्ञ | तंज 9 ) 

.._ गुरु नानकक्ी आध्यात्मिक साधना ओर उनका “जपर्ज 

हो ( लेखक--सरदार सर सुरेन्द्रसिंहजी मजीठिया महोदय ) 


अवतारके रूपमें पुरुष-लिह गुरु नानकका नाम सिद्ध: एक और इसकी अत्यावश्यक परिभाषा है--निर्वाध अनः 


च्त- के 








०! । न्ञ्रके ्दियोंसे है 

हे ला 0 प्रख्यात है | गम्भीर काव्य- करण-प्रकाश | यह सूक्ष्म करुणा अन्तःकरणकी विछ्र | 
|... प्रतिभा, विश्वत्त ओर सुन्दर व्यवहार, स्पष्ट और सूक्ष्म दीति है | इस निर्णयात्मक स्थितिमें सारे वन्धन हित्र है| 
रे । .. तजज्ञान, प्रभावोत्पादक अछोकिक शक्ति; सत्यके खरूपकी जाते हैं। 
+94 अन्तहोष्टि तथा शान्त और हे. जार 

१5 शान्त और दौत खरके द्वारा आचारविधिके जपके तीन प्रकार हैं--वाचिक उपांश ओर मात! 






|# किट इक 


गठनमें अद्वितीय गुरु, समर्थ थे | 


ये. गहरखोतम तीन दिनितक पानीके अंदर पड़े 


बोलकर जप करना वाचिक है | उपांझु जपमें केवह ओः 
हिलते हैं और मानस जय भीतर अन्तःकरणमे होता है| 
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इस आध्यात्मिक अनुभवका सम्बन्ध धजपजी? 
से था । इस अद्वितीय प्रार्थनाकी पुस्तकें मनोहरता और 


... पछिः उच्च विचार और अन्तज्ञानका समावेश है | इसमें 
| ३ जीवन-दशन तथा प्रामाणिक 


णिक आध्यात्मिक साधनाका 


०. ०5 
“5 
प्थ्र अप: कर बः- कर २) 
' पका 4 वह ७०328 ०7 « 
७७. . _- #” . ">> 


है । मन्त्र? शब्द “मत्रि? धातुसे निकला है जिसका अप (| 


७७-0. ५७७0 3॥99५व॥ ४व्वाद्रा89 (०॥8९००ा एंत260 0५ 859760 


इसमें तीसरा प्रकार मानस जप प्रशर्त है। पुरतकर्म हि 
मन्त्र ओर जिह्से उच्चारित होनेवाले मन्त्रमें महान आग । 





“गुप्तप्रभाषण? | अर्थात्‌ जो कानमें बहुत धीमे खरे ५ 
पड़े; उसे «मन्त्र? कहते हैं | जब मन्त्र चुपचाप मौन मा 
उच्चारित होता है तो विशेषरूपसे उसका परिणाम भा ह 
पद होता है। 'गुप्तवीय॑दती विद्या, निर्वीयाँ च प्रकाश 
यह शाज्त्र-विधान है कि मन्त्र-शानकों जितना ही गर्त 
जाता है; उतनी ही उसमें आन्तरिक शक्ति पी हो री । 
तथा प्रकट करनेसे उसकी शक्ति क्षीण होती है | क्ष्व । 
एक कारण है। छोग यह भय टीक ही करते हैँ कि बिना ढ़ 
आग दीक्षा देनेसे एक आतन्तरिक आयपरमरां है| 

| ॥॥ 


# आरू नानककी आध्यात्मिक साधना और उनका “जपजी” :६ 
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अब साधारणतः यह प्रइन उठता है कि जप क्यों 
द् जाय ? हग गीता और मनुस्मृतिके प्रमाणसे इसका 
उत्तर देंगे | गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने हमको विश्वास 
दिलाया है कि जप साथकका महान भयसे त्राण करता है-- 
आते महतों भयाद!। मनु अधिकारपृवक घोषित करते 
४ कि जयसे भीतर परबह्ममय हो जाता है। विवेक और कार्य 
कर;की थक्ति मनुष्यकोी इतर आणियोंसे प्रथक्‌ करके उसे 
प्राणी विकासकी प्रक्रियामें सवश्रेष्ठ प्राणीका पद प्रदान करती 
है| 'मत्वा कर्माणि सीव्यतीति सजुब्यः । केवछ अन्त- 
ईशिते उसे ज्ञात हो सकता है कि जीवन साधनाके लिये है, 
इदनके लिये नहीं | 
सिख गुरुओंके मोलिक विचारके मुख्य सिद्धान्त ये 
हैं-“ईइबर अनादि ओर अनन्त है । जिसका कभी नाश 
न हो उसे “अक्षर? कहते हैं। ईश्वर अक्षरस्वरूप है। नित्य 
गुद्ध तत्व है । शब्द-तत्वसे, इसके विभिन्न अर्थमे 
विश्वकी सृष्टि ओर परिबतन होता है । सिंकख-सम्प्रदायका 
मूल आधार है--गुरुवाणी। “वाणी? शब्दका एक गम्भीर अर्थ 
'वाऊ नयति? अर्थात्‌ जो अन्तः्शब्दकों प्रसरित करती है, 
बह वाणी है | यह श्रोताकी मनोवेगात्मक गुत्थीकों सुलझा 
देती है ओर उसे निर्णय करनेकी स्वतन्त्रता प्रदान करती 
है। यह वाणी धन्य है जो कभी किसीका मजाक नहीं 
उड़ाती है; बल्कि भूले-भटके ओर असहायकों आश्रय प्रदान 
करती है । 
._ हमारा युग मोलिकताका पुजारी है । छोग व्यर्थ पूछ 
| बठते हैं कि यह ग्रन्थ मौलिक है या नहीं ! मौल्किता 
निश्चयपूवंक व्यक्तिगत सनक है या अनपेक्ष्य देन है। गुरु 
नानककी मौलिकता किस बातमें थी ! क्या यह एक विशेष 
दृष्टिक अन्वेषणमें है या प्रसहृके चुनावमें ? क्या उन्होंने 
'रपरागत विधि-नियमकी अबहेलना की थी १ क्‍या यह 
« पशक्तिका उद्वार था ! सूक्ष्म विवेचना करनेपर हमें 
जात होता है कि जब गुरु नानकने एक प्रचलित सम्प्रदायको 
५ गा गिल तो लाए बिल्कुल नये रूपमें प्रकट 
् वस्‍तुओंको निरीक्षण म हर कता इस बातमें थी कि उनमें 
और गुणों क्षण करने ओर उनके नये आकार-प्रकार 
कप ् न करनेकी क्षमता थी । यही कारण का था 
सह की | उन रीतिसे काल्यनिक उपादान लेकर भावोंकी 
और मन कल्पना तत्त्वोंके राज्यसे सीधा उठती है 


के “र भनको मोह लेती है, हृदयकों दवित करती है तथा 
..न्दूसे पुछक्षित कर देती है । 





डेविड सिल्वेस्टर ( [080:40 59]72५६: 7 )ने मोलिक 
कडाजारकी, परिभाषा करते हुए. लिखा है कि “कलाकार 
वह दे जो दियासलाईकी बत्तियोंसे एक जहाज निर्मांण कर 
सकता हो |? अतिरिक्त इसके, उनकी मौलिकता नये 
माध्यमके प्रयोगम न थी; बल्कि माध्यमके प्रथप्त ग्रयोक्ता होनेमे 
थी | प्रेफेतर गोम्प्रिचने इसपर अपनी असहमति प्रकट की 
हे न 
है | उनका कथन है कि मौछिकता कलछाकी मर्यादा नहीं 
हैः बल्कि उसकी अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्तित्वके उपादानमें 
है । प्रसिद्ध कवि भारविने निष्कर्ष निकालते हुए. कहा है-- 

'तदेव रूपँ रमणीयतायाः 
क्षण क्षणे यज्नवतामुपेति ॥? 

अ्ात्‌ नवीनता और हृषं, र्मणीयता और चमत्कृति 
सोन्दयकी मूल सामग्री हैं | 

मुख्य प्रशन यह है कि 'जपजी? क्यों मुग्ध करता है! 
विचार करनेपर हम देखते हैं क्रि इसमें नवीनता और 
आनन्द है | यह सुन्दर है, अतए्व यह कला है | 

जपजीकी सारी शक्ति और विश्वास इसकी विचारपूर्ण 
योजनामें हे ! जेसे। 

वीज-मन्च---एक 3“कार | 

साम-मन्त्र--सत नाम | 

शुरू-सन्च--वाहिं गुरू | 

सूल मन्च--एक 3“कार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्मों 
निर्वे) अकालमूत्तें, अजोनि, सयं) गुरुप्रताद । 


जप--आद सच्च) जगद सच्च, है भी सच्च, नानक होसी 
भी सच्च | 

मूलमन्त्रमें ३५ अक्षर ओर १२ चिह्न हैं--जिनमें ८ 
विधेयः विधिमुत्ल॒ ओर ४ निषेधमुख । विधिमुखकी 
पद्धतिमें एक) ओंकार; सत्‌; नाम; कत्तों, पुरुष, स्वयं और 
गुरुप्रसाद हैं | विधिमुखर्म दीतिकी ध्वनि है ओर निषेध- 
मुखमें अन्धकारपर जोर दिया जाता है | 


प्रत्येक मन्‍्त्रका अधिकारख्क्षेत्र होता है और उसकी 
अपनी सीमा होती है | उससे प्रतिफलित होनेवाला प्रमाव 
भीतरसे उत्पन्न होता है। इस आध्यात्मिक अनुसंधानमें 
उद्देश्यकी पवित्रता आधारका काम करती है| यदि मनमें 


विचार उठते रहते हैं ओर रा उड़ान भरता रहताहैतो 
मन्त्रकी मौलिक प्रतिध्वनि ओर खाभाविक गुण नष्ट हो जाते... 
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भीतर निहित बाक्तिकी व्याख्या की है | 
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है. 








का 7... नम न न न य्भभभनव्यय्यययय्सि 
है तथा मन्त्रकी दीति धूमिल हो जाती है | इनमेंसे किसी 
मन्त्रके तेज और अनुग्रहते साधक अपनेको भरपूर कर सकते 
हैं | यह कहना सत्यका अपलाप है कि वे मन्त्र एकर्म मिले 
हैं| वस्तुतः वे एक दूसरेसे पूणतः प्थक्‌ हैं । बीजमन्त्र 
प्रेदक होता है। नाममन्‍्त्र गहराईतक आन्दोल्ति करता है | 
मूलपन्त्र एक भावात्मक प्रवृत्ति है। तदनन्तर उद्घोष करने- 
वाली पड़क्तियाँ जैसे--(आद सच्च? इत्यादिमें किसी प्रकारका 
भी भ्रद्धाकी अपेक्षा नहीं है| ३८ पद मानों पहल पसारकर 
उड़ते जाते हैं और आचारके शिवरकों स्पश करते हैं । 
अन्तिम पद हमारे हृदयमें भगवानके नामकी अमिठ छाप 
छोड़ जाता है | जपजीकी समात्ति आशावादी खरमें होती है। 
जपजीकी वाक्प्रचना सुगठित और सुस्पष्ट है। रस- 
सश्कि साथ-साथ उसमें विस्तृत खर्राम हैं ओर मन्द-मन्द 
प्रवाहके साथ दाशनिक सोत उसके पदके महत्त्वकों बढ़ाते 
हैं | बीज ओर मूलमन्त्रकों गुरुत्व प्रदान करनेके लिये मानस 
जपकी आवश्यकता है| पर्दोके रागोंकों सुर-तालमें गाना 
चाहिये । जयजीमें ध्वाहि गुरुशका उल्लेख ,नहीं है । आगे 
चलछकर यह सिक्‍्खोंके आध्यात्मिक चिन्तनक्ा एक मुख्य 
सिद्धान्त बन जाता है | 


हमारे इस कुसमयमें जो ब्रात एक समय अभीष्ट होती 
है, वहीं दूसरे समयमें बला बन जाती है | जपजीके विषय 
लोगोकी अभिरुचि ज्यों-कीस्यों केसे बनी रह गयी १ गुरु 
नानक वस्तुतः जादू कर गये हैं । उन्होंने इसको हमारी जीती- 
जागती संस्कृतिका एक सौंदा बना दिया है । प्रार्थनाकी 
पुस्तकर्म जीवनको गतिशील करनेकी शक्ति होनी चाहिये। 
इस दृष्टिकोणतें देखनेसे जयजीमें तीन प्रकारकी विशेषताएँ 
<-यह अतिशयोक्तिपूण अलझ्लारदोपसे मुक्त है और इसके 
विपरीत) इसकी आषा सुसंयत और सुमधुर है । इसके 
अतिरिक्त; इसके दाशनिक विचारें पूर्णताके भाव भरे हैं ओर 
इसका हृढ सत है कि. भगवानसे विमुख होना दुःखमय है। 

.. एडवर्ड ल्यूस-स्मिथ जैसे सौन्दयशास्त्रविशारदोंका मत है 
के प्रशयनसे व्याख्याकी ओर जाना करणझतिमें हासका बोधक 
है | इमारे विच्ारसे यह कछाका एक वास्तविक उद्दोधन है | 
गुर नानकने एक सावंमोम संस्क्रतिकी सृष्टि की है ओर उसके 





. अाजीकी आभ्यन्तरिक शक्ति भनसत्तके विवेचन 
भनुष्यको प्रमाण -तथा प्रमाणित 
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करनेके लिये दृष्टान्तका आश्रय लेना न 
पुस्तक उनकी विचारधारामें मोलिक परिवर्तन कर पी । 
जपजीमें अधिकांश ध्येय वस्तुके साथ-साथ उसकी हा! । 
प्रकार भी हैं । सुन्दरके अर्थ तथा सुन्दर होके । 
मि० मूरके सिद्धान्तकी समीक्षा करना बता होते” 
विषयमें अन्तज्ञॉन हमारा ठीक मार्गप्रदर्शन नहीं है ॥ 
क्योंकि यह एक वेयक्तिक मनोवृत्ति है, जिसके विधि ५ । । 
हो सकते हैं । प्रेफिसर फ़िप् डले कुछ आगे बढ़कर कह; ३ 
उपस्थित करते हँ कि “चूंकि सुन्द्रताके विभिन्न आणा। | 
अतएव उसका कोई विशिष्ट आकार-प्रकार नहों है| “ | 
नानकके विचारने गुण ओर प्रय्षमँ एक आन्तरि पे | 
स्थापित करके मि० मूरकी मौलिक भूलोंका कथज्ित्‌ पाप क्‍ 

। 





किया है। 

प्रोफेसर फिण्डलेने मनकी एक नयी फिलासफीड़ी के 
तारणा की है; जिसमें मनके ढॉँचे, अनुभवके नमूने के 
प्रादुर्भावकी शेलीकी विवेचना की गयी है। गुर गा 
विचारसे सुश्टिकर्ताका ज्ञान एक मानसिक्र घटना है। के 
सतकताकी उच्च भूमिमें पहुँचनेपर यह घटना समी॥र" 
जाती है | इस सतकताका मूल है--आध्यात्मिक साक्ष।[ 
प्रोफेसर फिंग्डलेके मतसे मनके अभ्युद्यका अर्थ है-'बलुझर| 
उनके स्वरूपमें नहीं, बल्कि एक संयतहपमें देखना वहि 
जिससे लक्ष्यकी प्रातिमें सहायता मिले |? जयजी इस प्रक् 
साध्यकी सिद्धिके छिये एक मानसिक अभ्युदयका साक्ष || 


प्रोफेसर फिप्डले आधुनिक धार्मिक रक्ष्योपर क6 7 
करते हुए. कहते हैं कि (धार्मिक लक्ष्यमें केवल वे उच्च ; 
या गुणके अंश नहीं होते, जिनका हमें मूल्याइन कर । 
बल्कि उनके भीतरके भावों या आचार 
रीतिसे तोड़-मरोड़कर उपस्थित किया जाता हैः निर्त है! 
को सूक्ष्ममें बदल दिया जाता है| जो सहज ई* | 
उसको विडम्बनामय और दुर्बोध बना देते हैं | जो? . 
कंपाल ओर कल्याणकारी है; उसको बहुधा 
अमजूलजनक चित्रित करते हैं |? 


वे कहते हैं कि “ईश्वरका अस्तित्व नहीं हैः कक | 
तौरपर उनका निर्व॑चन नहीं हो सकता | सिंहासन 482, 
हम अनेकों दृशन्त दे सकते हैं, परंतु स्वगमे हू श्वरती । | 
खाली है | अतिरिक्त इसके, ईश्वर इतना अं अर्थ क्‍ 
धास- नहीं किया जा सकता |? तथा 

















# गुरु नानककी आध्यात्मिक साधना और उनका “जपजीः $ 
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कहते हैं कि (हम यह विश्वास तो कर सकते हैं कि 

सम्भबतः उन असंख्य महात्माओंकी निरन्तर चेश तथा 

प्रकारके उनके ध्यान) शक्ति और साधुताके कारण 

संसार हुःख) भ्रम और दु्बछताके दलदलमें गिरनेंसे बचा है; 

जिनके कार्यमे हाथ बंटनेका, सौभाग्य हमको भी प्राप्त हो 
सकता है.।? 

: ग्रोफेसर फिण्डलेकी समझमें ईश्वरका निवेचन करना आ 
गया होता; यदिं उनको योगसाधनाका 'सारभूत- ज्ञान प्राप्त 
होता । जपजीके मूलमन्त्रमें ईश्वरके 'निवंचनका पूर्ण उल्लेख 
है। ईरंके अस्तित्वका एक खण्डशः प्रमाण “आद सच्चः 
वाक्यमें है । सामयिक यूरोपियन' विचारधारामें एक मौलिक 
भूल है। उसका यह दृष्टिकोण है कि शरीर मनसे प्रथक्‌ है| 


आयज्ञानके आधारभूत शास्त्रका प्रमाण है कि जब आत्माका ' 


शरीरके साथ सम्पक होता है तो वह “जीव? कहलाता है। 
जबंतक पाश्चात्य विचारक इस मोलिक सिद्धान्तकों स्वीकार 
नहीं करते, तबतक वे मनकी फिलॉसफीके द्वारदेशपर 
पहुँचनेके अधिकारी नहीं हो सकते | क्‍ 


वीज और मूलम्न्त्रकी मालाके विषय .दो प्रकारकी 
प्रथा है। याज्ञवल्क्यके मतसे वीजमन्त्र मूलमन्त्रके पूर्व आना 
चाहिये | परंतु मनुका ओर ही मत है । उनके विंचारसे 
मूलमन्त्र पहले आना चाहिये तथा उसके बाद झटपंट बीज- 
मन्त्रका उच्चारण होना चाहिये | यह' देखकर परम संतुष्टि 
होती है कि गायत्रीमन्त्र तथां जपुजीका मूलमन्त्र, दोनोंके 
आदद तथा, परम्परागत परिप्रेक्षण समान हैं। उनमें वीजमन्त्र 


हो आता है और उसके तुरंत. आगे मूल-मन्त्र उच्चारित 
ह₹। 


गायत्री मन्त्रमे २६ अक्षर हैं | प्रथम चार अक्षर बीज- 

५ मक महत्त्पपूण हैं-“-3“ भू: भुवः स्व:। ५3£० का-अर्थ ईश्वर 
जो सबका रक्षक है।भू:? का ताल उससे है; जो प्राण हैं-- 
जीवनशक्ति है “भुव*? का अभिप्राय उससे है जो देशव्यापी 
् दूर करता है| “स्वःका.अथ उससे है जो आनन्दकां 
विस्ार करता है । गायत्रीके मूलमन्त्रमें, एक स्थायी ; सोन्दय 


शक हेतु प्राथना है--'हे भगवन ! तुम विश्वव्यापी 


लश हो ओर अनुभूति प्रदान करते हो, असंख्य 
'ए हो, तुम वरेण्य हो, प्रकाशखरूप हो, में 


कम तुम्हारा ध्यान करता हूँ; वह मेरी बुद्धिको 


ददयगुफामे 
>सथें ले चले !? 


गायत्री और जपजी,, दोनोंमें वीजमन्त्र और मूलमन्त्रकी 
अचूक समानता है | जपजीका मूल्मन्त्र प्रोफेसर फिण्डलेके 
इस कयक्षका कि 'रर्गमं ईश्वरका सिंहासन खाली हैः 
जबरदस्त निराकरण करता है | जपजीकी पडक्तियाँ(त्रिकाला- 
बाधित सत्यम!का झुद्ध और साहसिक परिल्तवण हैं । 
अर्थात्‌ जो भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ तीनों कालल्‍म तथा 


मनकी तीनों दशाओं--जाग्रत्‌ू; खप्न) सुधुप्तिमें अवस्थित है; 
वह सत्य है | 


जपजीका अन्तइंत्तिकी साधनाके साथ जो सामझगस्प है; 
वह आनन्दप्रर॒वस्तु है | इस 'महत्पसइमें बहुत कुछ ओर 
यथार्थतः कहा गया है । श्रुतिने इसे सूत्नरूपमें व्यक्त किया 
है। 'गार्गि, आत्मा बारे द्ृष्टव्यः ?? “आत्माकों केसे जान सकते 
हैं ? याशवव्क्य, “श्रोतज्यों सन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य इति ।? 
'श्रुतिवाक्यको सुनना चाहिये, वारंबार कोशल्पूवेक उसपर 
मनन करना चाहिये और उसके संत्यपर दृढतापूबक स्िंत 
रहना चाहिये |? 


: यदि हम इन तानोंः मुख्य शब्दोंकी ठीक सुनिश्चित 
रूपसे व्याख्या नहीं करते हैं तो इसमें भारी भूल होगी | 
(श्रवर्णःका अर्थ है--धर्म-ग्रन्थके पाठकों तथा गुरुके शब्दकों; 
जो उपनिषद्के मूल उपदेशसे सामझस्प रखतां हो; बारंवार 
सुनना चाहिये | शंकराचायने बहुत तत्यरतापू्वंक 'मननम? 
की सुन्दर व्याख्या की है--“श्रुतिमतः तकमनुसंघीयातामः 
_-अ्रतिके सिद्धान्तानुसार हमको अपने तककी.. सद्गति 
करनी चाहिये। निदिध्यासन मायाकी अन्तिम. ग्रन्थिको 
खोलनेमे सहायता करता ,है.. ओर -इस प्रकार ,सत्यम 
प्रतिष्ठित करता... है। इस जश्ञानकी- सहायतासे . जिशासु 
अपने संकीर्ण संकल्पकों पूरा करे | तत्र॒ यह जिज्ञासा 
आत्मानुभूतिकी ओर ले जायगी और आत्मा मायाके 


आवरण” मुक्त हो जायगा । तब्र॒ मायिक सत्यसे परे यथाथ 
 तत््वका ज्ञान हो जायगा.। जब श्रद्धा और संकल्प मायिक 


प्रछोभनके विरुद्ध/ विपरीत अनुपात होते हे तब साधना 
सफल नहीं होती | 


भी उस अविनप्र प्रश्नका उत्तर शेष है | अनन्य 
अनुरागको “भक्ति? कहते हैं| अशानकी निवत्तिको 'शान? कहते 


* हैं। क्‍या ये दोनों साधन मान-मर्यादासें विभिन्नता रखते 


हैं ! शञानमार्गकी ओर अधिक झकाव होनेपर भी गुरु- 


ग्रन्थ-साहबमं सरस भक्तिके पदोंकों स्थान केसे प्राप्त 


(७-0. ५५500 3#99५वा एव्वाद्याव$ (0॥8०07. एांद्रां260 0५ 85४7॥00[ 


*.।. & आआआ&आ&ःाााााााा&& 2६६६१ ०१ रा हर शंख 4५११ 0 0 #् शीश" "१ सं -िँ"::?शइशइिा आस बा जा, 


रंगे; जहाँसे उसको ने निकाड | 
भक्ति ज्ञानका री ि हे | भक्तिज्ञोनाय जायते ” कर दिया है| उन्होंने स्वाभाविक दार्शनिक होनेके माह] 
2 मं लग रण पद घिकारपर जोर दिया है । तब आधुनिक मानव जोर । 
जार विधि गे वर्णन विशेष आनन्ददायक है। अस्त हो गया है, अन्त ज्ञान प्राप्त करेगा और तम॥| 
 स आन्तरिक समता और प्रतिध्वनिपर आधारित 








कुछ अंशतक परम्परागत संदेह अपनायी हुईं साधना- 
के प्रति जादूका असर करता है | तथापि इस कारण हमको 
तत्वको ग्रहण करनेसे विमुख नहीं होना चाहिये । 

भक्तिके प्रमुख खरूप हैं--शरणागति ओर माघुय । 
प्रथम साधनामें मगवानके ऐश्वय-खरूपकी उपासना की 
जाती है और पूर्ण आत्मसमपंण किया जाता है | दूसरी 
साधनामें भगवानके प्रियजनोंके प्रति मधुर स्नेह प्रदान 
करते हुए भावमयी सेवामें साधक विश्वास करता है । भक्त 
माध्ुयमय हो जाता हैं | उसके रोम-रोमसे माधुरी टपकती 
है माधुय-सेवारमें भावुक कवि रेदासने अपने प्रियतम प्रभुके 
साथ मानसिक सहवास किया था | वे एक रोमाश्जकारी 
स्व॒गत गीतमें पूछते. हैं कि “वे एक छजाशीला कुँवारी 
कन्याके समान क्यों सुन्दर वेषभूषामं सजधजकर, प्रियतमके 
प्रति कयाक्षपात करें; यदि मन्द मुसकानके द्वारा वह 
अनुराग नहीं प्रदर्शित करते |! कभी-कमी भक्तकों अपने 
खीकृत सिद्धान्तके विषयमें संदेह होता है। उस समय 
उसका आत्मोपालम्भ ओर कोमल शब्दोंमें व्यज्ञय सुनने ही 
योग्य होता हैं। भक्ति आन्तरिक निर्धोपकी निकासीका 
द्वार है और जान उसका परमोच खरूप है। दोनोंको 
एक दूसरेका विरोधी समझना हानिकर है, कदाचित्‌ बहुत 
बड़ी हानि है | मधुसूदून॒ सरखती इसका रामबाण नुसखा 


है । यह आधुनिक चिन्तनकी दोनों आध्यात्मिक विधियों- 


& जुंयति जगन्मझल हरेनॉम 
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;ढ _ हुआ ! नैतिकताकी इस बनियागिरीके युगमें ज्ञान और स्वाद हद तक आशअयसे मुक्त है।.. क्‍ 
] भक्तिके बीच झुठा वेषम्य प्रदर्शित किया जाता हैं।.. विविध सत्यधर्मोका दिग्दशन है। कुछकी गवेषणा | 


हु गा... 
एक १ चरस सम सर त्यकी स्थाप हर [| । 
है ओर एक चरम सत्यकी स्थापना है जे. 





की, 

अद्वितीय परत्ह्म है । फेशे 
इस मध्य शताब्दीमें, जिसमें कल्पनाका प्रवेश; 

है, प्रेम अपनी मनोरमता खो चुका है; वाणी अशान् हा 
देती है, मनुष्यका हृदय कुमार्गीं हो गया है ऐह." | 
बुद्धिमानी इसीमें है कि मनुष्य ध्युरातन पा ग 
खरूप? में आरूढ़ रहे। जो प्रयोजनीय था और हि] 
है, वहहै आभ्यन्तरिक धर्म | अत्यन्त आश्रयंकी वात ; | 
मनोंवेशानिक सारी थुराइयोंके लिये समाजक्ो नहीँ; 
दोषी ठहराते हैं। संसद-सदस्यके उत्तेजनातमक भर 
बिना आज बौद्धिक या सामाजिक क्षेत्रमें परिवर्तन नें हे 
यह समझना कठिन है कि आन्तरिंक मानवक्की पदफ 
या विधायकोंका खतः न्याय्य यथार्थवाद--इन दोनों कै 
अधिक अनिश्चित है | सुप्रसिद्ध जमन नाटककार जे 
आचारनीतिके वर्तमान दिवालियापनपर व्यद्नथ नहँ॥र 
अट्टदहास करते हुए कहता है कि ५बहुतसे विद्या 
सम्पन्न छोगोंके लिये सुन्दर आभ्यन्तरीय जीवन क्र | 
सुन्दर वाह्म जीवनका निरा रुपान्तरमात्र है! 
प्रोफेसर बुजुम विश्वासोत्पादक ढंगसे कहे ॥| 

कि हम मनुष्यको पुनः विश्वके केन्द्रथल्में खा 










जाता ३₹₹+*जू+-फ-फ - क 
- 


आभ्यन्तरीय उल्लासका अनुभव कर सकेगा--गाते हुए ५ 
सन्त्र; एक 3“कार | | 


“->9<)००जनकुन्ट_२>९७-०---- 


हरिनाम ही आधार है 
है हरि नाम को आधार । 
पा कलिकाल नाहीं, रह्मो विधि-ब्योहार ॥ 
का सम सुन मिलि, कियों बहुत विचार। 
हे कट 'दृधि मथत पायों, इतोई चुत-सार ॥ 
द्‌ ैखि तें कम रोक्यो, मीन को ज्यों ज्ञार। 
सर हरि को सुज्स गावत, जाइ मिि भव-भार ॥ 


77००<४४४७४४००..... (्‌ सूरदासजी ) 
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 अगवच्चामका महत्त्व # 
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भंगवन्नामका महत्त 


( छेखक---श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ९० ) 


ओचेतन्यमहाप्रभु॒ भ्रीवृन्दावन-धामका दशन करके 
पुरी छौटते समय कुछ दिनके लिये वाराणसीमें ठहर गये 
थे | वहाँ भीचन्द्रशेखरके घर उन्होंने डेरा डाला, जो ब्राह्मण 
नहीं ये; तथा तपन मिश्रके घर मिक्षा लेने जाते थे। 
वाराणसी वेदान्तियोंका गद था और वे छोग भ्रीचेतन्य- 
महाप्रभुके प्रेमोन्मादकों कोई महत्त्व नहीं देते थे। एक 
दिन एक ब्राह्मण भक्तने श्रीचेतन्यमहाप्रभु और बहुतसे 
संन्थात्रियोंकी आमन्त्रित किया । संन्यासियोंने श्रीचेतन्यमह्य- 
प्रभुसे कहा--“आप तो संन्‍्यासी हैं ओर बेदान्तका अध्ययन 
सन्यासीका मुख्य कर्तव्य है। वेसा न करके आप हरिका 
नाम लेकर गाते ओर नाचते हैं; आप ऐसा क्‍यों करते हैं १? 
श्रीचेतन्यमहाप्रभुने अत्यन्त नम्नतापूवक उत्तर दिया-- 


८गुरुने मुझको वेसमझ देखकर यह आदेश दिया कि 
(तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदान्तमें अधिकार नहीं है । ठुम 


;। सदा “कृष्ण? मन्त्रका जप करों--यह मन्त्र-सार है। (कृष्ण? 


नामसे तुम संसारसे मुक्त हो जाओगे ओर तुम भश्रीक्ृषष्णके 
चरणोंकी प्राप्ति कर सकोगे | कलिकालमें नामके अतिरिक्त 
ओर कोई धर्म नहीं है | “कृष्ण” नाम सब मन्त्रोंका सार 
है--यही शास्त्रका रहस्य है | श्रीकृष्ण तत्तत-वस्तु हैं। कृष्ण- 
भक्ति प्रेमल्पा है | नाम-संकीतंन आननन्‍्दखरूप है । 


हरेनोस हरेनॉसम हरेनाॉमेव._ केवरूस । 
कछो नास्त्येव नास्व्येब नास्ल्येव गतिरन्यथा ॥ 


“इस आज्ञाके अनुसार में तभीसे नाम छेता हूँ । नाम 


भरा मन भ्रमित हो गया । में धीरज नहीं रख सका 


उन्मत्त होकर; जेसे मदमत्त मनुष्य हसता, रोता 


( पता; गाता है वैसे ही में भी करने छगा | फिर धीरज 


रण करके मैंने मनमें विचार किया कि (कृष्ण? नामसे मेरा 

हे हा गया हे | में पागल हो गया हूँ; मेरे मनमें 

यह निवे ली है | यह सोचकर मेंने गुरुजीके चरणोंमें 

मन्त्र गा रा कि हे प्रभु | बताइये--आपने ऐसा क्या 

बह मुझे हल जप करते-करते ही मुझे पागल बना दिया । 

है| मेरी बात इसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता 
'प झुनकर गुरुजीने हँसकर कहा-- 


(कृष्ण? नाम महामन्त्रका यही तो खमाव है। जो भी 
उसे जपता है, उसीका श्रीकृष्णमें भाव ( प्रेम ) हो जाता है। 
“कृष्णके प्रति प्रेम होनाः--यही तो वह परम पुरुषार्थ है; 
जिसके सामने अथे, धर्म; काम) मोक्ष--चारों पुरुषार्थ तृणके 
समान हैं | यह पश्चम पुरुषा् प्रेमानन्दामतसागर है, 
मोक्षादि आनन्द इसकी एक बूँद भी नहीं है। कृष्णः 
नामका फल है-(कष्णमें प्रेमाभक्तिः--यही शासत्र कहता 
है। सोभाग्वसे तुम्हारे. अंदर इस प्रेमाका उदय हुआ है। 
प्रेमाका स्वभाव है चित्त-तनमें क्षोम और भ्रीकृष्ण-चरणकी 
प्रात्तिके लिये छोम उत्पन्न कर देना। प्रेमके स्वभावसे ही 
भक्त हंसता-रोता-गाता है; उन्‍्मत्त होकर नाचता है; इधर- 
उधर दोड़ता है | स्वेद, कम्प, रोमाश्व, अश्रु, गदगदता, 
विवर्णता, उन्‍्माद) विषाद घेयें, गवे। हे) देन्च--इन 
विभिन्न भावोसे प्रेमाभक्ति भक्तोंकी नचाती है ओर उनको 
श्रीकृष्ण आनन्द-सुख-सागरमें डुवा देते हैं | बहुत अच्छा 
हुआ जो तुमको यह परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया । तुम्हारे 
इस प्रेमसे में भी कृतार्थ हो गया | अब तुम नाचो; गाओ, 
भक्तोंके साथ संकीतन करो ओर इसके द्वारा त्रिभुवनम कृष्ण 
नामका उपदेश करो [?? 

८गुरुजीके इन वचनोंपर दृढ़ विश्वास करके में निरन्तर 
कृष्णनामका संकीतेन करता हूँ। वह कृष्णनाम मुझे कभी 
नचाता है; कभी गान कराता है। मैं अपनी ही इच्छासे 
गाता-नाचता हूँ । कृष्णनामसे मैं जिस आननन्‍्द-सिंघुका 
आस्वादन करता हूँ उसके सामने मुझे ब्रह्मानन्द एक 
खद्योतके समान प्रतीत होता है।?? 


श्रीचेतन्यमहाग्रभुके मधुर वचनकों सुनकर और उनसे 
तक-वितकम परास्त होकर संन्‍्यासीलोग अपने मतका त्याग 
करके भक्तिवादके अनुयायी बन गये। 

श्रीशंकराचायने विष्णुसहलनामके १०वें छोकके अपने 
भाष्यमें बृहन्नारदोयपुराणके इस 'छोककों उद्धृत किया है; 
परंतु उसमें थोड़ा-सा पाठभेद है। जेसे-- 

हरेनाॉमेंव. नामेव नामेव सम जीवनस। 

कलौ नास्व्येव नास्व्येव नाल्व्येव गतिरन्यथा ॥ 


श्रीशंकराचार्य शानमार्गके प्रबक्क समथकके . रूपमें. 
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परंतु वे भी भगवन्नामके वश को उप कण नहीं देवा। भगबनाया  आ 


हर च्े 
हम, ग्रांसद्ध ह१ 
| निष्कष निकाला 


3] महिमाकों खीकार करते हैं | अतएव यह 
जा सकता है कि भगवन्नाम सभी छोगोंके लिये अत्यन्त 


हि है 
रा द हिंतकारी है; चाहे कोई भक्तिमार्गी हों. या जश्ञानमार्गी। 
डी गीतामें श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं--- 

! 0 - 


2 । अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 


। क्‍ तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तरय योगिनः ॥ 

(32! कप (८। ९१४ ) 
१] जो अन्य सारी चिन्ताओंका त्याग करके सदा मेरा 
| चिन्तन करता रहता है; वह मुझे आसानीसे प्राप्त. कर 


लेता है! 

निरन्तर भगवन्नाम लेते रहना भगवान्‌कों सदा याद 
रखनेका अच्छा साधत है | सदा मगवानको स्मरण रखना 
बड़ा कठिन है; क्योंकि इसमें चित्तवृत्तियोंके निरोधकी 
आवश्यकता है| सदा भगवन्ञाम लेना कहीं आसान है। 


# &#७- जा हु 
ू...+- पक - ले... # ७०० 4डिक' ऋौमनाज4ी 
0 लन्‍में० ० * > 
& 2क>+ कक ७ ७ थक अकबर जन |» 










4 अतएव यह कल्युगके लिये एकमात्र उपयोगी है; 
0 जबकि चित्तृत्तियोंके निरोधकी शक्ति मनुष्यमें क्षीण हो 
जाती है | व्यासने -कहा है--'कलिधेन्य:--“कल्युग धन्य 
कं है |? उनके शिष्योंने कह्द--'कलियुग्में तों पाप बहुत 
| होता है | आप इसको धन्य क्यों कहते हैं !? व्यासजी बोले, 
) 'में कलियुगकों धन्य इसलिये कहता हूँ कि कलियुग 
. भगवानकों प्राप्त करना, अधिक. आसान. है.। कियुगर्म 
' निरज्तर केवल भग़बाचूका , नाम लेनेसे. मनुष्य उनको प्राप्त 
कर सकता है। यह दूसरे युगर्मे सम्म नहींहै |? श्रीमद्धागवत 


और विष्णुपुराणमे “मी कल्यिगकी, यह महिमा गायी गयी है.। 
/ * साधारणतः अगवन्नाम॒का : ज़प करनेसे... निश्चयपूर्वक 
आध्यात्मिक उन्नति होती है; .परंतु इस- मार्गमें विश्न पड़ 
सकते हैं. सबसे भयानक्र विज्न है. विष्णुभक्तका अनादर 
करना और दूसरा भयानक बिन्न है शास्रोंकी अवदेल्ना 
| शात्ल भगवद्धिधान हैं | कमी-कमी शाज्रोंका कोई- 
,. कोई विधान हे गलत जान पड़ता है। ऐसी अवस्था 

/  झमंकों अपनी इस आस्थापर' दृढ़ रहना चाहिये कि 
... वा कुछ मिश्र, बखुलः टीक होते हुए भी, हब 
... उत जान पढ़ते हैं । इसको समझनेके बदले, यदि हम 
.. अज़िवेधानका अपवाद करते हैं तो इसमें भयानक अपराध 
द न्‍ वि प्रथा इस अपराधके कारण: हमारा भगवन्नाम- 


# जयति जगन्मज्ञरू हरेनोम १ 
48 2 किलिकक 


श्रीचेतन्यमहाप्रभु ; है 

्ल्ट लखि रचना जा 

“लक ल श्रीचेतन्यमहाप्रभुने निम्नलिखित 'लोककी रची. ॥ 

*. है 2 ७७०-0. ५७500 8#99५व॥ /धवा0835 (५0॥6०॥०॥. 00260 0५ 85760 हि! । 
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जप काम नहीं देता | भगवन्नामका 
भी मांस-मछलछी तथा दूसरी निषिद्ध 
आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधा पड़ती है । आह 
त्रिकाल-संध्या न करना भी एक अपराध है 
वेद कहते हैं-- 
“अहरहः -संध्याम्ुपासीत ।? 
प्रतिदिन संघ्योपासना करनी चाहिये | 
जिनके हर ल्यि कर जा 
जिनके लिये तर्पण करनेका विधान है; उनको हा! 
अवश्य करना चाहिये; क्योंकि वेद कहते हैं-- । 
'देवपितृकार्याम्यां न प्रमद्तिब्यस्‌ |? :... 
( तेत्तिरीय: उपनिषद्‌ १ ।२॥३: 


'देवाराधना और पितृकर्म-सम्बन्धी कार्यो प्रभार 
करना चाहिये ।? | 
















सारांश यह है कि शास्त्रोने जो विधान ब्ि॥| 
उन कर्मोंकी; जहातक हो सके पालन करना नह 
तथा शास्त्रोंके द्वारा निषिद्ध कर्मोंसे सदा बचना चाहि॥ 
शेष समयमें भगवानका नाम लेना चाहिये। ।| 


ब्रह्मसूत्र (४ | १। १) में लिखा है--“आवृत्ति आह 
उपदेशांत? | इसका अर्थ यह है कि भगवान पू * | 
स्मरण बारंबार करना चाहिये ( आवृत्ति: असइत्‌ |; ] 
वेद ऐसा कहते हैं.( उपदेशात्‌ ) |: 


बृहृदारण्यंक उपनिषद्‌ कहता है: 


आत्मा, वा अरे द्वष्टव्यः 
निद्ध्यासितब्यः ।? आत्मा ( यहाँ ब्रह्मसे पा 
देखना चाहिये ( ह्ृष्व्यः ) अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कला 
इसलिये पहले सुनना चाहिये ( श्रोतव्यः ). रे 
सुनना चाहिये कि वेंद्‌ उसके विषयर्म, 47. 8 
तब (€ मन्तव्यः ) उसके बारेमें चिन्तन ४० हे 
तत्श्रातू्‌ ( निद्ध्यासितंज्यः ) निर्दिष्यासन जा 
ध्यानका अर्थ है सतत और अविच्छित्त चित्त 
करते हुए, भगवल्ूमृति या भगव्ित्तनकें ... 
सहायता करती है। नही 


भगवन्ञाम निरन्तर लेते रहनेका पर नह 4१ 
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ताम्नामफारि. बहुधा निजसब॑शक्ति- 
स्तन्नापिता नियमितः स्मरणे न कालः । 
एुताइशी तव॒ कृपा भगवन्मसापि 
दुर्देवमीदशमिहाजनि नाजुराग: ॥ 


है प्रभु | तुमने अपने बहुत-से नामोंकी रचना की 
है, ठुमने अपनी सारी शक्ति उनमें अपित कर दी है 
तथा नामजयके द्वारा स्मरण करनके लिये किसी समय- 
विशेषक्रा नियम नहों रक्‍्खा है | ( सब अवश्धाओंमें तुम्हारा 
नामस्सरण किया जा सकता है ) ऐश,जी तुम्हारी कृपा 
है। परंठ खेद है कि ढु्भाग्यवश तुम्हारे नाममें मेरा 
अनुराग नहों पेदा हुआ ।? 


१ सितम्बर सन्‌ १९६४ के ४५हिंदुस्तांनःम “युनाइटेड 
न्यूज' द्वारा प्रेषित खबर छपी है कि कादुर ( मैमूर )के भूत- 
पूर्व सरपंत्र श्रीवीरन्ना दो महीने पहले अपनी आँखोंकी 
रोशनी खो चुके थे | कई अच्छे डाक्ट्रेंको दिखापर उन 
सभीने इसे छा-इलाज बताया । निराश हो श्रीबीरन्नाने अपने 
परिवारकी देवीके मन्दिएमें जाकर प्रार्थना की | घर छौटकर 
भी वे प्रतिशिन प्रःतःकाछ देवीसे प्रःथना करते और एक 
पत्ताह बाद जब्र वे एक दिन भावमग्न हो भजन गा रहे थे कि 
उनकी अ,खें.क्ी रोशनी लौट आयी और उन्हें पहलेकी 
तरह देखने लगा | 

ऐसी अगणित घटनाएँ प्रत्येक देशमें, प्रत्येक गाँव और 
खदें, प्रत्येक कालमें और प्रत्येक घर्म और मजहबके 
गाननवालक्े साथमें बटी हैं, जिनमें अपने इश्टदेवकी प्रार्थना 
या उसके नाम-स्सरणसे, अन्य कोई उपाय न करनेपर भी; 
आधधयों मिट गयी हैं और संकट दूर हो गये हैं अथवा 
आशा न रहनेपर भी अकस्मात्‌ या चमत्कारिक 
ह उप्राय सफल हो गये हैं । सम्भव है; इन कथाओंमें 
न ( कल्पित ), भ्रमजनित्र या अतिशयोत्तिपूर्ण हों, 

भी इनमेंसे बहुत-पी. सत्य और वास्तविक हैं; 

4 प्रत्येक व्यक्तिको अनुभव हुआ होगा । प्रार्थनासे 

हर सके पिता बादशाह बाबरमें. आ गयी ओर 
रे गया, यह इतिहासप्रसिद्ध बात है | 


भ० म० ज्ा० अं० एघ७--- 





# भ्रगवज्नाम ओर प्रा्थता ३: 


१७३ 






अब में भगवन्ञामके गानकी महिमापर ऋग्वेद-संहिता- 
की एक ऋचा उद्धृत करके इस लेखका उपसंहार 
करूंगा | 
प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट 
नामाय:. शंसासि बयुनानि विद्वान । 
ते त्वा ग्रणास्तिं तवसमतब्यान्‌ 
क्षयन्तमस्थ रजसः  पराके | 
( ऋगेद ७ | १००५) 
'हे विष्णु |! में आपके श्रेष्ठ नामके सामथ्योंकों 
जानकर आज आपके प्रसिद्ध नामका कीतन एवं आपका 
गुणगान करूंगा ।? 





भगवन्नाम ओर प्रार्थना 


( लेखक---श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


कुछ लोग कहेंगे कि उपयुक्त घटनाएं प्राथना या नाम- 
स्मरणका नहीं, किंतु विश्वासका चमत्कार है | लेकिन सभी 
सूरतंमिं विश्वात्त इतना तीत्र या जाग्रत्‌ होता हो, यह नहीं 
कहा जा सकता । कई बार विश्वास अच्प या आंशिक होनेपर 


भी फल होता है; बल्कि फछ होनेके बाद विश्वास होता 


है ओर कई बार सफलतामे विश्वास होनेशर भी तथा 
तीत्र मनोकामना होनेगर भी इच्छा पूरी नहीं होती। 
अस्नतु, अगर विश्वापको ही कारण माना जाय; तो भी यह तो 
मानना पड़ेगा कि प्राथना या नाम-स्मरणके जरिये विश्वास 
जाग्रत्‌ू; बलवान तथा केन्द्रित हो जाता है । 

कुछ कहेंगे कि प्राथना आदिसे जो सफलता मिलती है 
वह इश्देवता नहीं, किंतु स्थानविशेषकी संरक्षक अहृश्य, 
अतिमानवीय शक्तियाँ देती हैं। परंतु इसमें भी प्राथना 
आदिके अवलूम्बनकों; कम-से-कम निमित्तके तोौरपर कायकारी 
मानना पड़ता है | 

सभी घलनोंमिं प्राथना तथा प्रभुके नाम-स्मरणकी महँमा- 
का बारंबार प्रतिपादन एवं उपदेश है ! और तो ओर जो 
इष्टदेवको कर्ता-हर्ता नहीं मानते हैं, उनमें भी प्राथना और 
नाम-स्मरणका भरपूर विधान है और उनकी अतुल महिमाका 
बखान है । गा 

हिंपू-धर्ममें वेदोंके मन्त्र प्रायः प्रार्थनारूप ही हैं और 
सभी पुराण प्रार्थना और नाम-स्मरणकी महिमासे ओतप्रोष्त . 
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आया है? तब व तक पा. विश्वास करते हैं और कोई घोड़ोपर, छोड अर ब्रह्मा वि था करते हें और फोर पोढ़ाप करते 


$ | जब कभी जगतपर संकट 
न साथ परमेशकी प्रार्थना की है | नारदादि न 
सदेव ही नाम-क्ीतन करते रहते हैं। प्रभु-नाममे सब 
और जातियोंका अधिकार है? नामसे सब पापोंका नाश 
हो जाता है और कलयुग तो नाम ही मुख्य साधन है | 
इनका बारंवार उल्लेख है | द्रौपदी-चीर-हरण; 'गजेन्इसंकर- 
भोचन, अजामिल-जैंते सेकड़ों उपाख्यान पुराणोंम मरे पड़े है | 
;३४० पखह्का नाम हैं? पस्रह्म ही है ओर इसके स्मरण 
और चिन्तनपे 'परज्रह्न तथा सभी सिद्धियोंकी प्राति होती है। 
यह उपनिषदोम बारंवार बताया गया है | उदाहरणतः प्रब्नो- 
पनिषद्‌ ( पश्मम प्रइन )! सुण्डकोपनिषद्‌ ( द्वितीय मुण्डकका 
दूसरा खण्ड), माप्डक्योपनिषद्‌/ कठोपनिपद्‌ ( १।२। १५- 


१७ ), तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( शिक्षावल्छीका ८वाँ अनुवाक कि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय १;खण्ड १-५) | उपनिषदर्म जगह- 
जगह कई सुन्दर प्रार्थनामय मन्त्र भी हैं, जसे तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(शिक्षा वछ्छी, चठ॒थ अनुवाक), ईशावास्मोपनिषद्‌ १५-१८ | 
. भगबदगीतामें भी आया है कि “मैं परमात्मा शब्दोमि 
(3० हूँ और यशेंमे जपयज्ञ हूँ” ( १०। २५ )) अर्थात्‌ 
भगवानका नाम जपना सब यज्ञोम सर्वश्रेष्ठ ओर प्रधान 
यज्ञ है । 
मनुजीने भी कहा है कि 3“ परत्रह्म ही है ओर 
विधियज्ञ (वेद-माठ)सें जपयश दसगुना बड़ा है । 
विधियश्सह्ित चार पाकयज्ञ ( पितृकमे, होम, बलि; 
ैश्वेदेव )--ये सब जपयशके सोलह॒व॑ अंशके भी बराबर 
.... नहीं हैं; और ब्राह्मण जप करनेसे ही सब सिद्धियोंकों पा 
. लेता है, वह चाहे यज्ञादि अन्य कर्म करे या नहीं करे। 
... ( मनुस्मृति २। ८४-७ ) > 
... पारतियोके धमग्रन्थ जेन्द-अवेस्ताम कई सुन्दर प्रार्थनाएँ 
हि ) . हैं। «ओम॑ज्द यास्तःम आया है कि “मेरा ( प्रभुका ) 
. ज्ञाम परम पवित्र और परम महिसाशाली है | अर्दिबेहिस्त 
जा, है कि प्रार्थना अहरिमानके सब प्राणियोंसे 
._ अधिक शक्तिशाली है। यह सबसे महान और सबसे उत्तम 
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से भरा पढ़ा है| उसकी एक पुस्तक भजनाबी ( ९४5 ) 
हक 32022 और वह तेरी सनेगा में लिखा है कि तू प्रभुसे प्रार्थना 
8 जगा) ९२ | २७ ) | कोई रथोपर 
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और अचेतन सृश्टिको प्रभुके नामकी प्रशंसा करने | 






ओर कोई घोड़ोंपर; लेकिन हम है 
नामका स्मरण करेंगे? ( ९४४]ँ६ २०| ७ पके 
परमात्माको पुकागा ओर उसने भेरी सुनी और | है| 
भयोंकोी दूर कर दिया |? ( ?४०णा5 ३४ | ४) व 
क्योंकि उसका नाम ही सबसे उत्तम है | ( 
१४८ | १३ ) |. 
ईसाइयोंकी धर्मपुस्तक बाइवलके ए९७ ॥९४७ग७ 
से भी कुछ वचन नीचे दिये जाते हैं--- 
इसलिये में तुमसे कहता हूँ कि जब तुम प्राथनाक् 
हो तब तुम जिन चीजोंको चाहते हो, विश्वास करे हि ६ 
उनको पाओगे |? ( माक ११ | २४ ) 'माँगो ओर क़| 
दिया जायगा; खोजो और तुम पाओगे; खख्खयशो क| 
यह तुम्हारे लिये खुल जायगा; क्योंकि प्रत्येक आदी मे 
माँगता है; पाता है; वह जो खोजता है, उसे ग्रह 
है और वह जो (द्वार ) खटखगता है; उम्तके लिये ( क|| 
खुलता है |? ( मेथ्यु ७। ७-८ ) 
मुस्लिम-मतम मी प्रार्थनाका खास महत्त्व है। यह ऐेझ | 
का आवश्यक कर्तव्य है। 
'परमात्माके महान नामकों गाओ? ( कुरान १६। १६| 
'परमात्माका नाम बोलो और उसकी पूरी ते मर 
करो |? ( कुरान ७३। ९ ) 
(वह समृद्ध बनता है जो अपने आपको बुद्ध मे 
है और प्रशुनामका स्मरण करता है और प्रथा * | 
है।? ( कुरान ८७ | १५-१६ ) हि 
'खर्गकी कुंजी प्रार्थना है और प्राथनाकी कुंजी प. 
है |? 'ऐं तू जो प्रार्थना करता है। माँग और 
दिया जायगा |? ( हृदीत, मिस्क्रत-उल-म्तीद / ; 
, 'प्राथना ईमान छानेवालेका दृथियार है! ६ द 
अबु तालिब, खलीफा अली ) रॉ 
बौद्धधर्ममे भी प्रार्थनाका महत्त्व है| वि 
आदियें बौद्धघमोनुयायी (डँ मणि पढने हुँ!की बा क्‍ 
बोधिसत्वोके अन्य नामोंकी माछा रखिया 
जपते हैं | । 
जनधरममे भी भक्तामरस्तोत्र/ विधापहारः 
आदि अनेक प्रार्थनास्तोन्र हैं; जिनमें तथ 
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सच ैैुन्‍ैो-+--+--+-+८६६६६--..----.- फएेफेहै७ 
अन्थोंमें भगवानकी प्रार्थनासे या उनके नाम-स्मरणसे ही 
पापोंके नष्ट हों जाने एवं संकट दूर हो जानेका वर्णन है। 
जैनधर्मका सर्वोपरि मन्त्रराज नमस्कार-मन्त्र भी पश्नपरमेष्ठी- 
का नामरूप ही है। 

भगवत्पार्थना तथा मगवज्नामके विषयमें ऊपर जो विविध 
धर्मोके वचन दिये गये हैं; ऐसे वचन प्रत्येक धर्म अगणित 
हैं और उन सबका इच्नित करना भी अशक्य हीहै। 

इंगलेंडके सुप्रसिंद् कवि छाड टेनीसनकी भी प्रसिद्ध 
उक्ति है-- 

५[07९ 0785 ४2ए९ एः0प९४7: 95ए7 एछए०9ए९७ 
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अर्थात्‌ यह संसार जितनोंका स्वप्न देखता है या कल्पना 
करता है; उनसे भी अधिक काम प्रार्थनासे सिद्ध हो जाते हैं । 

प्राथंनाकी सिद्धिका रहस्य क्या है! प्रत्येक जीवात्मामें 
अनन्त शक्तियां हैं--वह परमात्माका स्वरूप है। ( वाइवलमें 
भी बताया गया है कि परमात्माने मनुष्यकों अपने सदृश 
ही बनाया कि तुम परमात्मा हो; परमात्माका राज्य 
तुम्हारे खुदके अंदर है ओर तुम भी परमात्मा-जेंसे 
ही पूर्ण बनो--जैनेसिस १ | २६-७३) ५ | १५ ९ | ६५ 
भथ्यु ५ | ४८; जोन १० | ३४; छूक १७ | २१ ) 
5 जिस तरह दपणमें उसके सामनेके हृश्य-पदार्थ प्रतिब्रिम्बित 
हति हैं; उसी तरह अनन्त शक्तिमयी, सब ओरसे चेतन्यमयी, 
आत्मार्म जाने या अनजाने समस्त जगत्‌के समस्त स्थूल) 
पूदस एवं रूपातीत भी पदार्थोका ज्ञान होकर संचित रहता है । 
इसीलिये कई मनुष्योंमें बिना पढ़े-लिखे व बिना सीखेसिंखाये 


भी कई भाषाओं या वेदों, पुराणों, शाझ््रों आदिका शान: 


तय जाता है । कभी-कभी कुत्ते, हाथी आदि मनुष्येतर 
मं भी कई अद्भुत शक्तियाँ पायी जाती हैं | इसके 

हा एसे भी कई उदाहरण मिलते हैं' कि स्वप्नावस्थामें 
से जि भी भविष्यकी घटनाओंकी कुछ झलक 
जी * | यद्यपि उपर्युक्त उदाहरणोंमें सीमित शक्तियों- 
... पशीन होता है, ( और यह उल्लेखनीय है कि वे 

या मन-इच्द्रियके द्वारा व्यक्त होती हैं जो कि आपूर्ण है 
शोता दोषमुक्त नहीं है.), तो भी उनसे यह तो प्रतिपादित 
कि आत्मामें भूत और भविष्यको जाननेकी भी 

| दूरसे संबाद ग्रहण कर लेना) दूर-संवाद 
न पैन हल विचारोंसे बाह्य पदार्थोकों, अपने शरीरको 
देना आदि कई मानसिक अद्मुत दशक्तियींका 


ओर 


# भगवज्नाम ओर प्रार्थना #' ; 


श्ण्छ 


__न्_ेडड्ड्डट७- कट श््सम 


पता चल रहा है। अस्त, आत्माकी अनन्त शक्तियाँ पूर्वकी 
अमपूर्ण भावनाओं, बासनाओं और उनसे उसन्न वन्धनों 
( संकीणताओं )से मलिन, ढेंकी तथा जकड़ी हुई हैं । 
प्राथनामें पूर्णकाम या गतकाम (इन दोनों शब्दोंका अर्थ 
एक ही है ) तथा झुद्ध:स्वरूप, शान्त, अनन्त आनन्दमय; अनन्त 
शक्तिमय परमात्माका स्मरण एवं ध्यान होकर प्रार्थीकी 
आत्मा अत्याधिक मात्रार्में उससे तन्‍्मय हो जाती है और 
उसी मात्रा निःस्पृह, निर्मीक और निर्मल बनती है तथा 
उसके पुरातन बन्धन निवल एवं ढीले पड़ते हैं। इससे उसकी 
शक्तियां अधिक व्यक्त, एकाग्र; निर्मल एवं कार्यकारी होंकर 
वाह्य परिस्थितियों और पदार्थोपर भी प्रभाव डालती हैं. और 
इससे इच्छानुकूछ फल उपलब्ध होता है; फिर भले ही यह 
फल उन आत्मिक शक्तियोंका कहा जाय या बाह्य पदार्थोका । 
यदि प्राथनाका प्रभाव आत्तरिक आत्मापर पर्याप्त बलवान 
पड़े तो बाह्य परिस्थितियाँ एवं पदार्थ भी उससे स्वतः यानी 
बिना अन्य उपाय या प्रय॒त्नके प्रभावित हो जाते हैं। 
लेकिन यदि वह प्रभाव आत्मापर प्रबलतासे न पड़े 
अथवा यों कहिये कि पुरातन वन्धन बहुत प्रबल हों तो शीघ्र 
सफल्ताके लिये बाह्य उपाय भी करने होते हैं अर्थात्‌ बाह्य 
पदार्थों एवं साधनोंकों भी जुटाना पड़ता है; लेकिन फिर भी 
सफलता निश्चित नहीं होती है। तो भी प्रार्थना निष्फल नहीं 
जाती है। वह पुरातन पाप ( बन्धन-)कों हल्का कर आत्माको 
अधिक वलवान्‌ बनाती ही रहती है । पुरातन वन्धनोंकी 


_ प्रबछृताकी अल्पाधिकताके कारण सम्भव हैं कि वतंमान 


अपेक्षाकृत पापात्माकी प्राथना शीघ्र सफल हो ओर अपेक्षा 
कृत सदाचारी आत्माकी प्राथना सफल होनेमे विलम्ब हो। 
यहाँ यह भी ध्यानमें रखने योग्य है कि दुराचार या 
सदाचार॒का माप बाह्य आचरणसे नहीं; किंतु आन्तरिक 
भाव) वासना आदिकी तीत्रता या मन्दतासे होता है | 


शुभ कामनासे की गयी प्रार्थना . पुराने बुरे संस्कारोंको 
नष्ट करती है ओर भविष्यके लिये भी बुरे संस्कारोंकों उत्पन्न 
नहीं होने देती | स्वार्थ या अशुम कामनासे की गयी प्राथना 
पुराने बुरे संस्कारोंकी नष्ट नहीं करती है और आगे भी 
बुरे संस्कारोंकी जनती है । पुराने बन्धर्नोकी कालछावधि 
स्वतः पक जानेसे या प्रा्थनाके निर्मित्तते आत्माकी शरक्तियाँ 


कुछ केन्द्रितहो जानेपर कुछ पुरातन वन्धन ढीले पड़ जानेसे, 


वह अञ्ञम प्रार्थना सफल होनेपर भी (8. बुरे बन्धन 


बँधनेके कारण उसका परिणाम बुरा ओर दुःखप्रद ही होता 
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| ++ पत्र ाकककमनककाकज 
है | सबसे उत्तम तो निष्कामभावसे प्राथना करना है | इससे 
पुराने वन्धन अधिक तीत्रतासे नष्ट होते हैं; आगामी वन्धन 
सर्वथा नहीं बंधते हैं; सांसारिक सफलता तो जेती मिलनी 
होती है, मिलती ही है; पर आत्मा सांत्तारिक सुख-दुःखसे स्वाधीन 
हो जाता है | प्राथनाका सबसे बड़ा और उत्तम फल 
सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति नहीं, किंतु बीतरागता ( यही 
सच्ची स्वाधीनता है ) ओर परमात्म-स्वरूपसे तनन्‍्मयता है | 
प्रार्थनामें विस्तार है; भगवन्नाम उसका संक्षिप्त रूप है । 
स्थूलसे सूक्ष्म बलवान होता है; इप्तलिये प्रार्थनासे नाम 
अधिक प्रभावशाली है | नामसे परमात्माके स्वरूपका स्मरण 
- तथा ध्यान सुगम होता है | नामाक्षरोंका चिन्तन हृदपमें, 
मस्तिष्कम॑ तथा शरीरके अन्य किसी भागमें आसानीसे 
हो सकता है, प्रत्येक अक्षरके उच्चारणका प्रभाव शरीरपर 
तथा मनपर भी पड़ता है | प्रत्येक अक्षर, जेसा कि उपके 
अक्षर नामसे ही सूचित है, अक्षर परमात्माका वाचक है। 
उपयुक्त विवेचनते स्पष्ट हैं कि प्रार्थना या नाम-स्मरण 
झुभ भावनासे या निष्काम भावनासे करना चाहिये । मुख्य 
तो पवित्र भावना अर्थात्‌ आन्तरिक पत्निन्नता है। क्षेत्र, 
आमन आदि वाह्य पवित्रता तो गोण हैं; यानी वहींतक 
उपयोगी है; जहाँतक कि आल्तरिक पविन्नताके लिये सहायक 
है| सभी धर्म प्राथनाके लिये आन्तरिक पवित्रता एवं पवित्र 
उद्देश्यपर जोर देते हैं | | 
औमऊूगवद्गीतामें १२वें अध्याय इलोक ११ से २० 
अहंकार; क्रोध, भय, इच्छा जा 385 कर 
दम पका पे डर रहित समता ओर 
नूका प्यारा है | 
'भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता 
) प्रत्येक कार्यम श्रेष्ठाका हेतु है। 
« ६६ |८६ ) 
शुद्धि मा गा डक 2, वाह 
26 का न "क अधुराण, उपयुक्त, ६६ | ९ ०) 
2 25 शुद्धि, क्रियाशुद्धि; कुलशुद्धि 
जि क न पाँचों झुद्धियो्े 


कर बह “नह 


है ओर वही 
( पश्मपुराण, भूमिखण्ड, 













ता 7. छिखा हैकि “विधियज्ञ विदयाठ) से जपयज 
5 सोगुना और मानस जप दजारगुना वड़ा 
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है! (२।८५ ) परंतु सामूहिक प्रार्थना भी नि बे । 
बशतें कि उसमें दिखावयकी भावना नहों । समूह; शो 
कीतेन, गायन, पारस्परिक अबलम्बन आदिये पक 
विशेष रुचि हो सकती है तथा कई छोगोंको 7 
नाम-कीतन-जप करनेकी प्रेरणा मिलती है । -अ | 
॥ 


ै प्राथना ही क्यो) सभी उपासनाओं का सच्चा और पतन | द 
सांसारिक वस्तुआंसे स्वाधीनता और र्मात्म-खर्म ( के दे 
निजी स्वाधीन असीम आनन्द,ज्ञान आदि) से तम्ययता है 
स्पष्ट है कि अपना इश्देव भी ऐसे ही गुणोवाल के 
चाहिये | किंठ अन्य देवोंसे की गयी प्रार्थनाओंदा ४ 
सांसारिक फछ मिलना अशक्य नहीं है, बशतें क्र हि 
पूवकर्म दुबंछ हां, यद्यापे उसका परिणाम अच्छा औए य 
स्थायी नहीं होता है। गलत श्रद्धा भी आविर ब। रे 
शक्तिशाली आत्माकी ही शक्तिक्रा रूप होनेसे उमा नि 
आत्मिक तथा मानलिक शक्तियोंतर तथा बाह्य परिथ्चिक्ति। 7 
अद्भुत प्रभाव पड़ सकता हैं ओर कुछ वासनाओँकी ओर का " 
केन्द्रित हो जानेसे अन्य वापनाएंँ मन्द पड़ जानेपर आए 
कुछ शक्तियाँ कुछ अधिक जाग्रत्‌ और व्यक्त भी हो सकता! 
श्रीमद्धगत्रद्वीतामं लिखा है कि “जिपकी जेती प्रकृति 
उसकी वेत्ती ही भ्रद्धा है। यह पुरुष श्रद्धामय है) सर्ति| 
पुरुष देवताओंकी उपासना करते हैं, रजोगुणी यक्षरा्| 
की ओर तामसी पुरुष भूततों-प्रेतोंकी ।! ( १७ | ३४) १ 
मुझे जिपए तरह और जेसा मानकर भजता है में भीऊ| 
वेसा ही फल देता हूँ | सांसारिक कर्मोंकी सिद्ध चाहे 
लोग देवताओंकी उपासना करते हैं; क्योंकि (यह आर , 
सुगम होनेसे ) इसमें सिद्धि शीघ्र मिलती है ( भें है? 
अस्थायी और दुःखान्त हो )| (४ | ११-१२) (आग हि 
सांसारिक पदार्थोंकी इच्छा करमेवाछा और शनी- है 
प्रकारके मनुष्य मुझे भजते हैं, छेकिन इनमें ज्ञानी है ं 
और बह मुझे प्रित्र है; क्योंकि वह मुझ ही ( । 
से प्रेम करता है, मुझहीसे युक्त रहता है और मुक्त 
लगाये रहता है और मेरा ही आसरा छेता है।? (५। | 
१८ ) "सांसारिक कामनाओंसे विश्षिप्त बुद्धिवालें | 
अपनी प्रकृतिके अनुप्रार मुझ्न ( गतकाम परमार्ल द 
भिन्न अन्य देवताओँकी उप्रासना करते हैं। जो हा ः 





ही ही 
जिस देवको भ्रद्धासे मजना चाहता हैःउप़ी देवमें उ / 
की श्रद्धा मैं हृढ़ ऋर देता हूँ | उस श्रद्धाके हर 


! 
(व 
क | 8 ड़ रे 






उस्ती देवकी आराधना करता है और उप्रीसे 
थे मनोरथोंकी पाता है? यद्यप्रि इन मनोरथोंकी 
| प्रात कर्मोके नियमानुसार तथा मेरे ( यानी अनन्त शक्तिमयी 
आत्माहीके ) प्रभावसे होती ह है ( ओर वह उपासक 
| क्र नहीं समझता है )। परंतु हे अल्यबुद्धिवालोका 
: बह फछ नाशवान्‌ है तथा उन देवताओंब पूजनेवाले उन्हीं 
बेवताओंको प्राप्त होते हैं ( यानी उन्हीं देवताओंके खमाव- 
जैसे खमावकों प्रातकर भटकते रहते हैं ) जब कि मेरे उपासक 

॥ हरे खमावको प्राप्त होते हैं? ( गीता ७ | २०--२३ )। 
प्रइन हो सकता है कि “देश आदिपर संकट आनेपर क्या 
केवल भगवशद्यार्थनापर ही अबलम्बित रहें ?? इसका उत्तर 
यह है कि निःसंदेह प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती है| 
| छकिन जेपा कि ऊपर बताया जा चुका है--वस्तुओंके 
| नियमानुमार इसका फल सिलनेमें विलम्ब हो सकता 
| है, यह भी सम्भव हैं कि इच्छित समयपर इसका फल 
पर्याप्त मात्रामें न मिले ओर ऐसी सूरतमें लोकिंक 
| कामनाओंवालोमें घेयंकरा रहना कठिन है | अतएव 
सावध,नी, लगन और परिश्रमसे बाहरी साधन जुटकर 
+ उनका भी निपुणतासे उपयोग करना चाहिये ( संसारी आदमी 
| अपने अन्य सांसारिक कार्योंमें भी बाह्य उपायोंसे प्रयत्न 
॥ करते ही हैं ) ओर साथ ही भगवत्मार्थना या नाम-जपका 
| भी आसरा लेना चाहिये | इन दंनों उप्रायेंके सम्मेलनसे 
॥ सफलताको निश्चिततामे बृद्धि ही होगी | लेकिन यदि फिर 
| भी सफलता न मिले तो यह विचारकर कि पृर्व-कर्मोसे 
| पधी वाधारं प्रबवकछ हैं, समता धनी चाहिये और उन 
| ॥धाओंको निबेछ करनेके लिये तथा बाह्य उपायोंमें त्रुटि हो 
का सा लिये समुचित चेष्टा करते रहना चाहिये | 
हक भी बाह्य उपाय भी अपनाये थे। लोकिक 
अर पूरा हं।ना पराधीन है | कई बातें प्रारग्ध आदिके 
कहयोकि, | यह स्मरणीय है कि देश आदिके सम्बन्धमें 
के टौकिक भारब्ध आदिका फल होता है ओर व्यक्तिगत 
कार्य ीमनाअमे भी प्राय; परस्परविरेधी शक्तिय्ोंका 
द कि जनक युद्धमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी 
. “के व्यक्ति किसी की करते हैं; और व्यक्तिगत जीवनमें भी 
कह चीज मिलना चीजको चाहता है तो कई अन्य उसे 
_ ही विश्वास करे तो - करते | यदि कोई प्रभुपर 
"रा क्यों करे ! नह लोकिक इच्छा तथा लाम-हानिकी 


























# श्रगवज्ञाम और प्रार्थना # 
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अन्त अब हमर प्राथनाके विघयपर कुछ पाश्चात्त्य 


विद्वान.के विचारोंको देते हैं--. 


९ 
रे “जो प्राथना करना चाहता है, उसे अवश्य उपवास करना 
चाहिये और पवित्र बनना चाहिये | उसे अगनी आत्माको 
थे ० प ञ 
मोटर ओर अपने शरीरकों दुवछा बनाना चाहिये।? 


( कवि चॉसर ) 
छ€ ए97००५९४0 एशशा! ज्ञा0 ॥6ए76८४ जद! ८ 
8006 ग्राशा थधात छ70 870 56९३४. 


96€ ए778ए९४॥ 56९५८ जह7]0 ]07८0० ७८६६ 
0 एरग्रर७ 500 ४7९०६ 5850 87798:, 

807 पा€ तलवए ७0०6 ज्ञ0 072४ पर५, 
छ€ ग्राण्द८ 07४0 ॥]06ए76€८ा शो. 


अथांत्‌ वहीं अच्छी तरहसे प्राथंना करता है जो सब 
मनुष्यों; पक्षियों ओर पश्ुओंसे ओर सब्र छोटी और बड़ी 
चीजोंसे अच्छी तरह प्रेम करता है। (एस० टी० कॉडेरिज ) 
(० १7१,.070 6 ८००ए७४5०४८ 87४०८, 
() 395067 07 ६0॥5 7727६ ०६ 5907९ ! 
४४६४८ ॥77 ॥7 7९ 8 ॥९98760 ६४00 7797८ 
१७ 855 फट धाजशा।।एए, 
अथांत्‌ हे खामी ! मजबूत बना मेरे हृदयको जो इतना 
बहादुर है कि तुझसे कुछ नहीं मांगता है। ( जॉन गाल्सवदों ) 


धप्राथनामं हृदयके सहयोगके श्रिना केवल ओठोंसे 
सफलता नहीं मिलती है |? ( हेरिंक ) 


'मैँ यह प्राथना नहीं करता हूँ कि तू मेरे किसी एक भी 
पापको धवल कर दे | मैं तो केवल तुझे धन्यवाद देता हूँ 
कि में इससे ज्यादा पापी नहीं हुआ हूँ? ।! . ( हेरो केम्प ) 


ए]0 ४5८४७ एएणा एछ/छएटए 98 792€८(८ः 
797, 775 979ए९€7७ 45 थआ5इज़९7९८6. 


अथोत्‌ जो प्रार्थनाके बाद ज्यादा अच्छा मानव बन 
जाता है, उत्रीकी प्राथनाकी सुनवाई हुई है | ( जाजे मेरेडिथ ) 


'मेरे शब्द ऊंचे उड़ते हैं, लेकिन मेरे भाव तो नीचे ही 
रह जाते हैं। बिना भावोंके शब्द स्व॒गंतक कभी नहीं 
पहुँचते हैं ।? ( शेक्सपियर--हे तलेट? ) 


(जब हमारी प्राथनाक्री सुनवाई हो हक है तो समझ 


लो कि .देवगण हमें दण्डित करना चाहते हैं| 
. , ( ओस्कर बाइलड ) 


(९-0. पाप 3099वा एव्वाद्यावड (0॥8०0ा7. एछॉत्ां286 0५ 8587600/  - 
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[70९55४॥६ [ ८०४० ॥096 ॥0 ०9726 06 ए४॥॥] 
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70: ९९०५९ 


॥'0 ए९४7ए पर] एा६7 गाए 855640075 ९४९5, 
अर्थात्‌ अगर निरन्तर प्रार्थनासे में उसकी इच्छाको 


्ननभय।;:--िचता: ८५-र 5) - र िटक>>>-+-+--० । ;' 


नाम तथा प्रार्थनाकी अनन्त महिमा. 
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बदल सकनेकी रे 
सकता है तो में अपनी लगातार पुकारा जे 
करना कभी बंद नहीं करता |... 


न 


( 

७ स। ९७ आप ५ 

उपयुक्त अन्तिम दो वचन सकाम् पराथन । 
बतानेके लिये हैं | है 


॥ 


. ( लेखक--पं० श्रीसूरजचन्दजी सत्यग्रेमी 'डॉँगीजी? ) 


प्रकृष्ट अर्थ यानी उत्कृष्ट प्रयोजनको प्रार्थना कहा गया है। 
प हू 
सबदा; सत्र, सर्वथा सर्वेश्वरक्की शाश्वत अनुभूति ही 
नाम-साधना है | 
'तुका महर्णं राम नाम। चेतन्य निज धाम ॥॥' 
संत तुकाराम महाराजकी घोषणा है कि रामनाम चेतन्य- 
ख़्ल्प होनेसे आत्माका अपना घर है---अपना प्रकाश है-- 
चिद्विछास है | थ्नाम कार नहिं खाय' 
हे नाम मृत्युसे निभय बनाता है | अपने गुरुदेव नानक 
फर्माते ह---'सत्‌ श्री अकारू! 
नाम “सत्‌? है। उसकी शक्ति समझनेपर कालसे क्या 
डरना ! ओर उनकी शिक्षा छोटे 
खुना जानेपर भी मौतके घाट उतार देनेपर भी कदापि मनको 
भयभीत न कर सकी | 
यो तो प्रभुके अनन्त नाम हैं; परंतु-. 
के का कि ऊ नामे नदारद | 
िक नामे कि झुवानी सर बदारद | 
(] है 


कोई एक नाम नहीं है, इसलिये जिस नामसे आप पुकारेंगे 


) उसी नामसे वह बोल उज्पा | | 
किसके १ ९ त्रत्ठ उठंगा। हा, पुकारा 
52 जाय केवल उसे 
- केवल एकको न्ल्कि 
वाणीका भी 








५ मकाशक है! क्योंकि बह अन्तर्तलकी परा 
40:27 व अद । कबीर साहबकी साखी है--.. 
/ह नस >> प्क चर “कोड़ी कः ण्रा । नेत्र कर दकन 
“35 ह्ड 7 « “ इसलिये भ्त 
2 कक सुनता हू ५१ 






कर 


-छोटे बच्चोंकों दीबालोंमें - 
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छोड़ना भी चाहे तो भी प्रभुका नाम उसे नहीं ओह ४ चिय 
उद्धार किये बिना मानता ही नहीं | यह बात आप के 
पूछे है द्म्भसे भी वह माता बनने गयी ओर भगवा: 
मुखसे उसे पकड़ा तो फिर दम्भका फल पाते समय कफ 
छोड़ना चाहती थी) पर भगवान्‌ कब छोड़नेवाहे कहो 
साथ-साथ वे उसके प्राण भी पी गये | मगवानका कह 
पाखण्डीके मुहमें भी आ गया तो वह उसके प्राोत्रए ६ 
अवश्य पान कर जायंगे | पूतनाको भी उन्होंने मात्र! 
दी | यह मागवतमें प्रसिद्ध है-- ५ 
'लेसे गति धाह्युचितां? मे 
गोखामीजी भी यह फर्माते हैं-- 
भागे कुमायँ अनल आहठसहूँ । नाम जपत मंगर दिस | 


कुभावसे भी प्रभ्ुका नाम लिया तो मड्ठल हीमक ( 
सम्‌--गलछ, उसकी ममता गरू जाती है | सम-0 
आयी कि असार संसारमें सार प्राप्त हो जाता है | एन २ 
तो 'सार'; नहीं तो “भारः--यही संसारका श्र 
तत्त्व है | | 
दुनियामें मनुष्यक्नों अपने नामका मोह ही $”* ॥ फ 

और जन्म-मरणके चक्करमें डालता है। कॉर्नर | 
कामिनी छूट जाती है; परंतु अपने नामकी कक ४ 
मोह नहीं छूटता; इसीलिये कै-केवल्य पद दुल्भ हु 
मोह छोड़नेके लिये नामकीर्तनके सिवा और *, क्‍ 
नहीं है । चैतन्य भगवान्‌ अपने श्रीमुखारवित्दस 
भवमहादावाग्नि विद्यावधूजीक | । ने 
दाता | ४ 


44 24: 


रकृप्णसंबी ता 
श्रीकृष्णसकश 4; 


! 272 9 <>3 >> थय 


चेतोदर्पणमा ज॑न॑ 
श्रेय:कैरवचन्द्रिकावितरणं 
आनन्दाम्बुधिवर्धन॑ प्रतिपद॑ 
सर्वात्मस्नपनं॑ पर॑ विजयते 
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९८ 
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गे रू] 








इस' प्रकार सभी ह आर सभी तिद्धियों भीजण्णनाम संगत जग कक उब बे श्रीकृष्ण-नाम-संकीतनसे 
उपलब्ध ही जाती हैं | 
“जनम जनम के खत जो पुराने 
नामहि केत 
ध्नाम झेत भवसिषु सुखाहों | 
करहु बिचार सुजन मन माही ॥* 
यह अन्थश्रद्धाका प्रश्न नहीं हैं । सज्जनोंको सुविचार 
करनेके लिये श्रीगोस्वामीजी कहते हैं | जब अपना नाम ही 
मिंट गया। केवल प्रभु-नाम ही रह गया तो अपने कर्म 
कहाँ वाकी रहे ! 
भव सागर सब सुख गया है 
फ्कर नहीं सोहे तरनन की। 
मोहे कागी कूट्क गुरु-चरनन की ॥ 


फटे ९१ 





















। पर यह नाम-मन्त्र .गुरु-चरणकी लगन हो) तब प्राप्त होता 
| है | लघु-चरण या संकुृचित सीमित आचरण हो तो क्या 
| ढाभ ! लोभकी मात्रा मिंटे तव “लाम-ही-छाभ? ढिखा 
। समझो | रूढ़िसे भी यदि नाम-रटन किया तो टेप रिंकाडपरसे 
॥ जैसे पुराना सत्र शब्द-संस्कार मिंट जाता है, उस्ती प्रकार 
। मनपरसे चित्रगुप्तके लेख यानी गुप्तचित्रोंकी विक्वृतियाँ जल 
। जाती हैं | सूखा पुराना घास जेंसे चिनगारी पड़ते ही जल्दी 
| भस्त हो जाता है, उसी प्रकार रामनामका स्फुलिक्न पड़ते ही 
॥ सब पाप जल जाता है | 

| भ्रीवद्धभान भगवान्‌ फर्माते हैं कि मन्त्रदीक्षा लेते ही 
ब्व पांव घणा सणो? सर्वपापका प्रणशन हो जाता है । 

.. ये एकलिंग!के नामसे महारानी पद्मिनी) महाराणा 
भागा और भहाराणा प्रतापने अपनी संस्क्ृतिका संरक्षण कर 
मय गरिधिर गोपाल”के नामसे ही भक्तिमयी "मीरा? ने 
। का होनेपर भी घर॒पर नाचकर धर्मके बीज और 
| को सबंन्न बरसा दिया | 

। कप व देंघाग न दी गॉधीके गोली खाते 
क्‍ रात न ग सब रोगोंकी ओपधि 
नाममे पैसे भी कि हे हा 
गाने ते गजब कर दया का हा संरक्षण किया। नामदेवके 
न्‍] दिया | बनाये ।  भगवानकों सगुण साक्षात्कार करवा 
_नाममे खा गममन्न्रसे सप॑ भी धरणीन्द्र बन गया | 
"समा बनकर ताकी सर्वार्थत! बनती है और सर्वोर्थताकी 
सच्ची प्राथंनों कहलाती है | पावर हाउसशसे 


# नाम तथा प्रार्थताक़ी अत्तत्त भहिमाः ३ 





ननननननननन++++ 
“'कनक्शन? तो है ही, परंतु प्रार्थनासे अहंकारका (स्विच? दबा 
कि प्रकाश आया । भगवान्‌ शंकरने प्रभुसेवाके लिये बंदर 
बनना इसीडिये स्वीकार किया कि छोग प्रभुका नाम लें-- 
हे कप गे नाग सुन्द्र रूप माँगा तो बंदर बन 
(मर पूरक घोषणा की कि “प्रात लेई 
जो नाम हमारा) ता दिन तांहि न मिले अहारा |! प्रभुका नाम लो 
भाई) हमारा नाम लोगे तो रोटी नहीं मिलेगी | हनुमानजीने 
लझ्ढाम विभीषणको प्रभु-नामसे ही पहचाना-- 
राम नाम जब सुप्तिरन कीन्हा | हृदय हरष कपि सजन चीन्हा। 

प्रभुका नाम ही सजनका चिह्न है| श्रीमरतजीने भी 
प्रभुके नामसे ही श्रीहनुसानजीको पहचाना | रामनामके 
प्रतापसे ही राक्षण विभीषणकों हनुमानजीने प्रभुका दर्शन 
करवाया और रामनामके प्रतापसे ही भ्रीहनुमानजीको 
श्रीविभीषणजीने जगजननीकी उपलब्धिका मार्ग बताया १ 
राक्षसोंकों लक््मीका पता है पर रामका नहीं ओर जंगली 
जानवरोंकों रामका पता है पर रलक्ष्मीका नहीं | रामनामके 
प्रतापसे शोतान और हैवान इन्सान बनकर भगवानका 
साक्षात्कार कर सकते हैं,-निबंछ और दुर्बेछ सबर्ू वनकर 
प्रबल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं | दुष्ट ओर कनिष्ठ श्रेष्ठ बनकर 
परमेष्ठी-पदपर अधिष्ठित हो सकते हैं | आतंध्यानी। रोद्र- 
ध्यानी, घर्म-ध्यानी बनकर शुक्ल ध्यानतक पहुँच सकते हैं| 
आते ओर अर्थोर्थी--जिज्ञास बनकर ज्ञानी बन सकते हैं। 
विश्वामित्र ओर वसिष्ठके छतने राम-नामसे ही अद्वेतके दर्शन 
किये ओर श्रीरामने अपने नामके प्रत्मपसे ही अक्वेतस्व॒रूप 
होनेपर भी द्वतरूप दोनोंको गुरु बनाया | रामनामके प्रतापसे 
ही विदेहको रश्मी पुत्रीके रूपमें मिछी ओर दरेन्द्रियके रथ 
दशरथ ( देह )को राम मिले | सुती्णको अगस्त्यके द्वारा 
निगुणकी प्राप्ति और अगस्त्यको सुतीश्णके द्वारा सगुण-दरशन 
रामनामका ही प्रताप है-- 

सगुन॒ अगुन बिच नाम सुसाली। 

उभय प्रबोधक चतुर दुभषी॥ 

राम-नाम ओर प्रार्थनाकी महिमा कोन बखान करे ! 
परम सयाने गुरुदेव गुमानसिहजी कहते है -- 

मेरे मनकी में ही जानूँ और न जले कोई। 

के तो बिरका संत पिछाणें) के सद्‌गुरु) के साई ॥॥ 

कहत न बने “गुमने? का्सों कहूँ ज्यों गुशे गढ़ खाई ॥ 

: शाम नाम सुंखदाई संतो राम नाम सुंखदाई ॥ 
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१६० 
भीगुसाईजी लिखते हैं--- 
| “प्रमु मुद्रिका मेक मुख माही | जरुचि रोधिंगेअचरज नाहीं ॥' 
| यह मुद्रिका केसी थी! 


“राम नाम अँकत अंते सुंदर ।' 

इसीलिये हनुमानजीने मुखमें रकखी ओर इसीके प्रतायसे 
समुद्र पार कर गये | ४ 

नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 

कोचन निज पद जंब्रित जाहि प्रान केहि बाट॥ 

जगजननीके समान हमारे प्राण भी अजपा जाप--- 
श्वातोच्छवासमें रामनामके प्रतायसे ही टिके हुए हैं। कहीं वे 
प्राण पवनके समान हनुमानसरीखा भक्त-मन प्रकट कर दें 


2५ जयति जगनन्‍मइल हरेनोस हे 





कि 








| 
तो कल्याण हो जाय | फिर वह बंदर होकर ' 
जल्य दे और बगीचा भी उजाड़ दे तो ५ आग * 
सोनेकी लझ्ला जलेगी क्‍या; वह तो मलरह्ित हे |; 
जय हनुमानाः अति बढ़बाना, ग | 

राम नाम पा 

प्रभु मन बस़िया ४ रे हिल. 
हिय निगुन नयन/ने सगुन रसना ग़म सुना । 

न्‍ |; 

रसनासे राम-नाम न रटे तो रस कहाँ ! ' 
“जीह जसोमति हरें-हरूघर से* । 
जीभपर 'रा? बलराम और भमः कृष्ण का ३ 
हमारी काली-काली मथुरा हरी-हरी हो जाय औडे 
वृन्दावन और बरसाना आनन्दसे भर जाय | | 


००“-(9 ९ व्डड<्ड<डी>-०%- 


नाम-बह्कोी उपामना 


( लेखक--आचार्य श्रीअक्षयकरुमार वन्योपाध्याय एम्‌ू० ए० ) 


नाम्नामफारिं बडुधा निजसवंशक्ति- 
स्तत्रापत्ा नियमित: स्मरणे न काल; । 
पुताइशी तव बृ पा भगवन्‌ मसापि 


दुश्वमीदशमसिहाजनि.. नाजुरागः ॥ 


है भगव्रन्‌ ! तुम्हारी कृपा असीम है। तुम खरूपत: 
अनन्त ज्ञान; अनन्त शक्ति; अनन्त गुण, अनन्त ऐश्वर्य, 
अनन्त सोन्द्य-माधुयंके नित्य आधार हो तथा हमारी मन- 
वार्गके अगं:चर हो; परंतु तुम निज कृपासे नामरूममें 
अवतोण होकर हमारी मन-वाणीके गोचरीभूत हो जाते हो | 
परत तुम्हारे इस निखिल वैचित्यमय मायिक जगतमें तुम्हारे 
ही लीला-विधानमें मनुष्यक्री विचित्र प्रकृति, विचित्र रुचि 
विचित्र बुद्ध तथा विचित्र भाषा है। तुम्हारा एक विश्वजनीन 







रके नाउ-विग्रह धारण कर 
रस अकार अपंख्य नामोंमें 
करके तथा मनुष्य- 
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ने अपने हृदयमें भगवद्‌-विउुल संसारी जीव ' ५ 


। 
है, 
| 
| 


मात्रको अपनी ओर आकर्षित करनेकी व्यवस्था के: 
मानो तुमको परितृप्ति नहीं हुईं, तुम्हारी कृपाशक्ति रण 
नहीं ६३, इसलिये तुमने अपनी सब श्रेणीके मानवता 
कृतार्थ करनेके लिये सबको मायाके आवरण ओर हि| 
मुक्त करके अने इस लीला-जगत्‌ में अपने सबितओश 
खरूपके साथ सुपरिक्षित करानेके लिये अपने प्रयक् ॥ 
अचिन्त्यशक्ति पमन्वित तथा सौन्द्य-माधुयमण्दित 
उनके मन और वाणीके सम्मुख उपस्थित किया ै ( 
ही, अपने इन सब नामोंकों स्मरण करानेंके लिये--॥ 
मनन और ध्यान करानेके लिये तुमने कोई विशेष 
निर्धारित नहीं किया है | तुम्हारे नामकी साधना * |, 
कालाकाल नहीं है, कई शुचि-अशुचि नहीं है; कई | | 
या नियमका बन्धन नहीं हैं। तुम ऐसे प्रेमकर्स | 
अहैतुक कृपासिन्धु हो | मनुष्यकों अगते अ्शी 
अधिकारी बनानेकी मानों तुम्हारी असीम 4 अमन ही 
किंतु हे करुण[सिन्धु ! मुझ-जेते संसारी जीवर्की शत |, 
कि तुम्हारा इतना अनुग्रह होनेपर भी तम्हारे प्रति || 
अनुराग नहीं हुआ | तुम्हारे नाममें मेरी रुचि /? | 


पेमघनमूत्ति, जीव-दुःख-कातर महाप्रभ॒ ** 9. 
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आम्भीरताएरव॑क अनुभव करके अश्रुधार बरसाते हुए खेदपूर्वक 
कहां था कि जो निखिल जगतके-.- 
(गतिभत्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहत्‌।! 
(गीता ९ | १८ ) 
__हैं, बे अपनी करुणासे अपनेको नितान्त सहज ओर 
इन्द्रियगोचर करके संसारके त्रिविध तापसे संतप्त मनुष्यके 
, सम्मुख अवतरित हो रहे हैं और उसको प्रेमाम्गत तथा शान्ति- 
सुधाका आसख्ादन कराना चाहते हैं । परंतु मनुष्य इस 
संसारमें निरन्तर संतत्त होते हुए भी इसकी सम्मोहिनी 
शक्तिके वशीभूत होकर उनका प्रत्याख्यान करता है--उन्‍्हें 
अति निकट पाकर भी आदर नहीं करता ओर न उनके प्रति 
अनुरक्त होता है | मछा) इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या 
हो सकती है ! संसारी मनुष्य जागतिक व्यवहारमें दूसरे किसी 


सांसारिक मनुष्यके द्वारा कोई क्षणिक, सामान्य उपकार” 


पनेपर भी उसके प्रति कझृतज्ञतासे आप्छुत हो जाता है 
और उसका कोर प्रत्युपकार करनेके लिये व्यस्त रहता है; 
” परंतु आजन्म भगवानकी असीम कृपाका उपभोग करके भी 
मनुष्य उनके प्रति कृतशता-ज्ञापन नहीं करता | वे सब प्रकारके 
संतापोंसे मुक्त करनेके लिये अवतरित हुए हैं, तथापि उनकी 
करुणा स्वीद्ार नहीं करता तथा उनको प्रेमसे ग्रहण नहीं 
करता | अह्य केसी माया है | केसा महामोह है | संसारके 
मोहसे मुग्ध मनुष्यकी यह दुर्दशा देखकर महाप्रभुके समान 
करुणासे द्रवित-हृदय कोई सब्ुुरु अपने ऋन्‍दनकों संवरण 
'नहीं कर पाते । वे मगवानके सामने रोते हैं | 
मानवजर्गतिका इतिहास साक्षी है कि मनुष्यकी सांसारिक 
(रिखिति जितनी जटिल है, जीवन-संग्राम जितना कश्प्रद है; 
भनुष्यकी विचारदक्ति ओर कर्मशक्ति सांतारिक आवश्यकता- 
की पूर्तिके क्षेत्रमे जितने अधिक परिमाणमें व्यय होती है, 
पसारिक सुख और ऐश्वरयक्री साधनाने मानवजीवनमें जितनी 
सजता प्राप्त की है, मनुष्य बेखबर होकर अर्थ और कामकी 
गा जितना लूग रहा है तथा अपनी सारी शक्ति छूगाकर 
का भागसे जीवनमें संतोष, आनन्द, शान्ति और तृप्ति 
धान नहीं कर पाता है, उतना ही सत्यं-शिवं-सुन्दर 
का भगवान्‌ मानो मनुष्यको शान्ति ओर आनन्द 
करनेके लिये सहज और सरल होकर मनुष्यके सामने 


होते हैं | चिन्मय धामके आनन्‍्दकों पार्थिव जगतमें: 
प्रकट होते हैं फरनेके लिये वे अवतीण होते हैं, नाम रूपमें 


। इस अनन्त वेचित्र्यसे संकुल नामरूपात्मक 





जगत नामरूपातीत सच्चित्‌-शिवानन्दघन भगवान्‌ विविध 
नामोंमें ओर विचित्र रुपोंमे अवतीर्ण होकर विचित्र भाव और 
विचित्र रसके खेल खेलकर मायामुग्ध सांसारिक जीवॉको 
अपनी ओर आकषित करते हैं ओर उनको सब प्रकारक़ी 
भ्रान्ति और संतापसे मुक्त करने तथा अपने खरूपभूत - 
परमानन्दका आखादन करानेकी चेष्ट करते हैं | इससे 
अधिक करुणाका परिचय और क्या हो सकता है ! तथापि 
संसारी जीव उनके प्रति आक्ृष्ट नहीं होता; उस परमानन्द- 
से विमुख होकर संसारके संताप-भोगमे ही मत्त रहता है; 
इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है ! 
विविध प्रकृति, रुचि ओर संस्कारसे विशिष्ट तथा 


. विविध भाषा-भाषी मनुष्यके हृदयको आकृष्ट करनेके लिये 


कितने अद्भुत हृत्कर्ण-रतना-रसायन नामोमें उन्होंने अपनेको 
व्यक्तः किया है | ब्रह्म) परमात्मा, मगवानः ब्रह्मा; विष्णु; 
शिव, नारायण, वासुदेव, गोविन्द; शम्भु, शंकर) इशानः 
महेश्वर, रास, कृष्ण, हरि; दुर्गों; काली; तारा; अन्नपुर्णा, गॉड) 
अछाह; जिहोबा आदि उनके अउंख्य नाम हैं | ये सभी 
नाम अथ॑पूर्ण हैं | बेदिक मन्त्रोंमे इन्द्र, चन्द्र) वायु, वरुण; 
सूर्य; अग्नि; प्रजापति--ये सब्‌ भी उनके ही नाम हर | 
“एके सद्ठिप्रा बहुधा वबदलन्ति ।! 
( ऋगेद १ | १६४ । ८६ ) 
प्रत्येक नामका अर्थ वह परमात्मा ही है। प्रत्येक नाम 
उनका वाचक है ओर वे ही प्रत्येक नामके वाच्य हैं | 
नामोंका शाब्दिक अथे प्रथकू-प्रथक्र प्रतीयमान होनेपर 
भी तात्पययोथ वही एक अद्वितीय, स्वेकारण-कारण; 
सर्वमड्रलालय, अनन्तगुणाधार; अनन्त करुणामहाणव परम 
तत्त है। वे अखिल ब्रह्माण्डके पिता, माता; घाता ओर 
प्रभु हैं | वे विश्वकी आत्मा हैं; सब जीवोकी आत्मा हैं। वे 
निष्षिय होकर भी अनादि अनन्त काल ओर अनन्त क्रिया- 
के अक्षय खोत हैं। वे निर्विकार होकर भी विविध विकार- 
तरज्ञोंके अधिष्ठानः आश्रय; धारक और पोषक हे | वे 
गुणातीत होकर भी अनन्त गुणोके खेल खेल रहे हैं ओर 
अखिल जगतकी सक्टिः स्थिति ओर प्रल्यका विधान कर रहे 
हैं| सब प्रकारके विरोधी भावोंका सामझस्य और समन्वय 


करना उनका खमाव है। अनन्त नामोंमें वे ही मनुष्य-समाजमें 


अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं। सभी नामोंके नामी वे ही 
करते हैं तथा सब नामोंके भीतर उनका ही आत्मप्रकाश है... 
और प्रत्येक नामके भीतर उन्होंने अपनी अपरिमित कल्याण- 
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.. अनन्त महिसान्वित 


विद है। गति) को कट करके गए तथा आनन्ददायिनी शक्ति निहित कर रक्‍्खी है | 
सभी नाम तदात्मक हैं ओर सभी नामोंके साथ उनका अमभेद 
सम्बन्ध है | द 
नाम ओर नामीमें यदि वस्तुतः भेदबुद्धि है तो जान 
_ लो कि नामके भीतर उनकी पहचान हुई ही नहीं है | 
विभिन्न नामोंके शाब्दिक तथा शब्दार्थ-भेदके द्वारा भ्रममें 
पड़कर लक्ष्याथको विभिन्न माननेपर धोखा खाना पड़ता है | 
_ किसी नामके शाब्दिक या आशक्षरिक अर्थकी ओर अधिक 
आग्रह होनेपर बुद्धि संकी्ण हो जाती है ओर नामका यथार्थ 
अथंबोध नहीं होता तथा नामके भीतर नामीकी उपलब्धि 
नहीं होती | सभी नाम उसी एक अद्वितीय परम तत्त्वकी 
महिमाके व्यञ्ञक हैं | प्रत्येक नाम उसकी अनन्त महिमामें 
एकएक प्रकारकी महिमाकी ओर मानवचित्तको विशेषरूपसे 
आइष्ट करते हैं | सभी नाम उनके विशेषण हैं और 
मा विशेष्य हैं | विशेषणोंके बहुत्वके 
! विशेष्य बहुत नहीं होता | ख़ल्पतः कोई भी 
विशेषण विशेष्यसें भिन्न नहीं होता | यद्यपि नाम बहुत हैं 
और नामी एक है, तथापि नाम और नामी अभिन्न हैं। 
3 इन असंख्य नामोंके भीतर उन्होंने ऐसी शक्ति निहित 
कर रक्खी है कि प्रत्येक नाम अतीन्द्रियको इन्द्रियोंके संयोगके 
योग्य बना देता है | अतिमानसकों मनका आखाद्य बना 
देता है | प्रत्येक नामके सहारे हमारी प्राकत इन्द्रियां ओर 
“ मन भानों अप्राकृत सश्चिदानन्दसय राज्यमें समुत्यित होकर 
प्रडेतिके अधीश्चर्के साथ सम्मिलित होते हैं और उनके 
: जलरूपका आखादन करते हैं। नामकी 
मा शक्ति किसी एक विशेष नाममें बा 
|... आरकी सहिमाके चोतक नामसमूहमें आवद्ध 
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जैसी विचित्र सृष्टि है, जीवकों संसार मोह 


' शक्ति, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा प्रेमशक्तिके सुर 


कार अपनी ही मायाशक्तिका 





शक्ति ) को प्रकट करके जीवफे 
मायाके पर्देको हटानें और अपने खबूपको 
व्यवश्था कर रक्‍्खी है। जीवके वन्धन और मो 
लीलामय चिरकाल्से लीला कर रहे हैं । अपनी 
वे असंख्य रूपॉमें प्रकट कर रहे हैं। उनकी बह 






जैसा उसका विचित्र कौशल है, उनकी 
बेसा ही विचित्र खेल है | जीवको मोहरय कररे ले है, 
मय खरूपका आस्वादन करानेके लिये ६ रा ह / 
वे उसी पके । 
विचित्र कोशलका सहारा छेते हैं | | 
रे उनकी कृपाशक्तिके विविध खेलोंके 
व्य नामरूपमें उनका अपूर्ब आत्मप्रकाश 

सवंशक्तिसमन्वित तथा रसमण्डित असंख्य या 
आक्रप्रकाश करके उन्होंने मानों अपने इस मायिक पंश 
ओर मायातीत प्रेमानन्दघन-चित्खरूपके बीच एड़ का 
सुन्दर सेतुबन्धकी रचना की है | मायिक जगतका कोई # | 
मनुष्य भगवानके किसी भी नामका ऐकान्तिक अनुणफे 
साथ आश्रय लेकर, श्रवण-कीतन; स्मरण; मनन और घा 
करके मायाके प्रभावसे मुक्त होने तथा इस जगत | 
प्राकृत देहमें ही भगवानके खरूपभूत परमानन्दका आता | 
करनेमें समर्थ होता है | 

भगवानने अपनी इस निखिल सृष्टिके बीच मनुझो। 
खतन्त्र अहंबोध, खतन्त्र विचारशक्ति; इच्छाशक्ति।श्ि | 

० विशेषज्लो | 

शक्ति तथा अनुमवशक्ति द्वारा अलंकृत करके विशेषली।| . 
गौरवान्वित किया है | इसके साथ ही मरलुष्यके आ' 
उन्होंने विशेष उत्तरदायित्वका भार भी अपण किया है| 
इस मायिक जगतूमें, मायिक देहमें मायातीत भगवर्ए 
तथा उनके खरूपभूत परमानन्दका आखादन तथा ै लि 
करनेके लिये विशेषाधिकार उन्होंने मनुष्यकों ही ् 
तथा मनुष्य अपने खतनत्र पुरुषार्थके प्रयोगसे अपनी वि | 


|! 


" 


भीतर अस्त 
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व्यवहारके द्वारा इस प्रेमानन्दकों प्राप्त करें--अर है द 


विधान है। मनुष्यको उन्होंने अपने देह; इंच्द्रिय) मी 

दृदयका सामी बनाकर सिरजां हैः अन्य कै 
पम्नान दासत्व करनेके लिये इसकी सृष्टि नहीं की है हि 
ञ्से अप यह  प्रभुता अपने प्रयत्न, - अपनी पलपल: 4 
छ्वित करनी पड़ेगी | साधनहीन “मनुष्य का 
नहीं है | अपनी साधनाके द्वारा देह, इन्द्रिय/ मनः ि ४ हे हु 


बढ 











भूत शान) प्रेम और 
करे--यह विशेष अधिकार. ओर उत्तरदायित्व उन्होंने 
मल॒ष्यकों प्रदान किया है । 


इस साधनपथको सुगम करनेके उद्देश्यसे कृपामय 
श्रीमगवान्‌ अपनी इस मायिक लीलाके क्षेत्रमें, विभिन्न नाम; 
विभिन्न रूप तथा विभिन्न भावमिं . विविध विचित्र अंगप्राकृत 
लीछाका विस्तार करके मनुष्यके इन्द्रिय; मन; बुद्धि और 
हृदयकों आकर्षित करते हैं | परंतु मनुष्यकी भगवत्कृपासे 
प्राप्त अपनी खतन्‍त्र विचारशक्ति; इच्छाशक्ति; क्रियाशक्ति 
तथा प्रेमशक्तिके सदुपयोगके द्वारा भगवानको ग्रहण * करना 
पड़ेगा; उनके साथ अनुरागका सम्बन्ध स्थापित करना 
पड़ेगा; प्रेमसे उनके सामने आत्मनिवेदन करना पड़ेगा 
तथा उनके विभिन्न नाम-रूप तथा छीलाका रसाखादन करना 


पड़ेगा । भगवानने मनुष्यकों अहंबोध दिया है, पुरुषार्थकी 


सामथ्य दी है | उस अहंबोध तथा पोरुषको कृतार्थ करनेके लिये 
सारी विधि-व्यवस्था भी कर दी है । वे खयं अति सहज 
बनकर मनुष्यके सामने उपस्थित हुए हैं | इतनेपर भी यदि 
मनुष्यका पुरुषार्थ जाग्रत्‌ू न हो, उनके प्रति अनुराग न हो; 
उनके साथ युक्त होकर अपने जीवनको कृतार्थ करनेके लिये 
उससे प्रयत्न न बन पड़े, तो इसे दुर्भाग्यके सिवा क्‍या कहें ! 


भगवानने अहैत॒ुकी कृपासे मनुष्यकी साधनाको भी 


' कितना सहज और सरल करनेका प्रयास किया है| मानव- 


# 


पेश्कि आदियुगसे जितनी भाषांओंकी सृष्टि हुई है; सब 
भाषाओंमं भगवद्वाचक नाम परिद्ृष्ट होते हैं | प्रथिवीपर ऐसी 
कोई भाषा नहीं है, जिसमें मगवत्‌-खरूप-निर्देशक कोई नाम 
गे ही | इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
भगवानूने मनुष्य-सृष्टिके साथ-साथ मनुष्यकी चेतनाके भीतर, 
'बुद्धि-हृदयके भीतर भगवद्धावनाकों अनुस्यूत कर रक्खा 
प्रथा उनकी जिहासे खतःस्फूर्त भावमें भगवज्ञामकों 
आर । आपाततः मलुष्यके मन) बुद्धि 
को देय खभावतः बहिर्मुख रूपमें प्रतीयमान होनेपर भी 
. बहिजेंगतके साथ ओतप्रोत-रूपमें दीख पड़नेपर भी 
कस मनुष्यके अन्तह्वंदयमें भगवद्धावना खमावसिद्ध 
है। के भगवानके प्रति आकषेण भी खाभाविक 
'* भेगवानके सष्टि-विधानमें मनुष्य मायिक संसारके द्वारा 





+ नाम-ब्रह्मकी उपासना % 


चाहे. जितना प्रभावित हो, चाहे जितना वह जीवन-संग्राममें 
वैज्त होकर अपनी विच्ारबक्ति) बल ओर क्रिया- 
शंक्तिको बाह्मजगतुकी ओर दौड़ानेके छिये बाध्य क्‍यों 
न हो; उसकी अन्‍्तरात्मा पराशक्तिकी प्रातिके लिये ज्ञात 
आ अशात्र रूपसें भगवानकी ओर उन्म्रुख होती है| वह 
संसारमें मोह-मुग्ध होकर कहीं भी शान्ति नहीं पाता | 
मनुष्य जो किसी जागतिक विषय-भोगमें शान्ति नहीं पाता; 
यह भी उसके प्रति भगवानकी विशेष कृपा है। मगवान्‌ - 
उसके चित्तको सदा आकर्षित करते हैं और वह सर्वृदा 
अन्त/करणसे मंगवानकोी चाहता है। अतएवं भगवानका 
नाम उसकी रसनामें अपने-आप स्फृरित होता है। यह 
भगवान्‌की अह्ैतुकी कृपाका अपूर्व निदर्शन है । किंतु इस 
खभावसिद्ध . भगवद्धावनाकों और भगवत्नामकों साधनाके 
द्वारा ' विकसित करना पड़ेगा। इस सांसारिक जीवनकी 
8 जटिलछता ओर सारी आवरण-विक्षेपात्मिका शक्तिके 
द् संग्राम करके अपने 
पक पा प्राधात्य अपने जीवनमें 
मानव-जगत्‌म॑ जितने भगवद्गबाचक नाम जितनी 
भाषाओंमें प्रचारित हुए! हैं; सब नामोंके प्रति श्रद्धा रखना 
आवशध्यक है; सब नामोंको एक ही भगवानके विभिन्न 
शब्दमय विम्रहके रूपमें विश्वास करना प्रत्येक मनुष्यकी 
साधनाका अज्ञ होना चाहिये । परंतु प्रत्येक साधकका 
सब भाषाओंके असंख्य पविन्न भगवन्नार्मोके साथ परिचित 
होना सम्भव नहीं है; उनके प्रति प्रगाद अनुराग रखना 
भी सम्भव नहीं है। इसी कारण करुणामय भगवान 
विभिन्न देशोमें, विभिन्न कालमें) विभिन्न गुर या आचायोंके 
रूपमें---अपनी विशेष विभूति प्रकट करके विशेष-विशेष नामका 
विशेषरूपसे प्रचार किया करते हैं | जिस देशमें, जिस काल्‍में; 
जिस जाति ओर सम्प्रदायके भीतर जिनका जन्म हुआ 
है; उनके लिये उसी देश-कालके गुरुओंसे प्राप्त विशेष-विशेष 
नामका प्रगाढ अनुरागके सहित आश्रय लेकर उससें 
भगवत्खरूपानुभूतिके ढिये विशेष रूपसे मन; बुद्धि ओर 
हृदयकोी लगाना आवश्यक है। ज्ञात और अशात सब नामॉमें 
श्रद्धा तथा अपने अभीष्ट नामके प्रति हदिक प्रेम--ये प्रत्येक 
साधकके जीवनको भागवतजीवनमें उठानेके लिये सहायक 
बनते हैं। 9745 
वर्तमान युग भारतवर्षके सब प्रदेशोंके ओर सभी 
सम्प्रदायोंके आचाय॑ घमोर्थी छोगोंको विशेष रूपसे नाम- 





ल्मक 
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साधनाका उपदेश देते >न्‍्च्न्न्न्न्््ज्न्् माय | नामके भीतर नामीको उपलब्ध 
करना पड़ेगा | जो जिस नामसे उपासना करते हैं; उसी 
नामको भगवानके साक्षात्‌ शब्दमय विग्रहके रूपमें धारणा 
करके हृदय) मन और वाणीसे उसी नामसे सेवा करनी 
चाहिये | रसनासे नामका उच्चारण, कानसे नामका श्रवण) 
अन्तःकरणमें नामीका चिन्तनः पूर्ण हृदयसे नाम-नामीसे 
प्रेम, देहइन्द्रिय और प्राण उनको निवेदन कर देना-- 
इसका निष्ठापूवंक नियमित रूपसे अभ्यास करना आवश्यक 
है | नामके सहारे नामीकी उपासना, नामको लेकर हृदयको 
नामीमय) भगवन्मय बनानेका प्रयास करना--यही इस 
कमबहुल युगमें सर्वापेक्षा सहज योग महापुरुषोंने सिंखल्ाया 


_* है| यह नाम-साधना प्रत्येक साधक जिस प्रकार एकाकी 


अपने मन-प्राणसे कर सकता है; उसी प्रकार अपनी गोरष्टीके 
सब लोगोंके साथ मिल-जुलकर भी कर- सकता है। सबके 
साथ उच्च खरसे नामकीतनः हृदयसे नाम-जप ओर 


, नामीके खलूपका ध्यान; करमजीवनकों भगवत्सेवामें गाना; 







सब कार्योमे उनकी सेवाबुद्धिका अनुशीलून और नियमित 


रूपसे उनका स्मरण-मनन--ये सब नाम-साधनाके अड् 

हैं | एक बात अवश्य याद रखने योग्य है कि नेतिक चरित्रकी 

शुद्धिके बिना नाम जाग्रत्‌ नहीं होता, नाम लेनेपर भी भगवान्‌- 

का प्रकाश अनुभवमें नहीं आता | झुद्ध चित्तसे, प्रेमपूवंक 

निष्कपटट भावसे नाम-साधना करनेपर ही करुणाघन 

2 भगवान्‌ नामके भीतर सुदीप्त रूपमें आत्मप्रकाश 
| 


.._ मानव-जगतूमें विभिन्न भाषाओंमें भगवानके जो असंख्य 
पविश्न और सुन्दर नाम प्रचलित हुए हैं, वे सभी शक्ति- 


.फ  < <-/+ (0-0. /एाएप 899व /वद्यावञं 00॥0७०7- 09280 0५ 8987907 जा । 
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# जयति जगन्मज्गलूं हरेनोम # 
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४3 ऋन्‍िडऋरड-ञ्डिडिजिजसन् न हि >>. ज्ज्िड्िििणकि ० बज 

“ओमित्येतृदक्षरम्‌, .. इंद सर्च रे 
भूत॑ भवद्‌ भविष्यद्ति सर्वम डकार एवं।.. द 
त्रिकालातीत तद्प्योजक्लार एवं ।? इत्यादि: चैन 





| 


| 
|| । 
पिन क्‍ 






८3/?--यह नाम ही अक्षरतत्रह्म है। यहसंत्र + | 
रूपंगय अखिलछ विश्व 3“कारका ही मानो सास | 
है, यह एकाक्षर ब्रह्म अनन्त नामसूपोमें आत्फ्) | 
कर रहा है। भूत) वर्तमान) भविष्यत्‌--सद मी ए / कि 
3“करारके भीतर अवशस्थित हैं | इस नामरूपके उप बे । 
त्रिकाछातीत सत्य है; वह भी डकार ही है। | + 


(5 ९ बु ९ ७९ है 2४ (३५ ऐए 
सर्वात्मक है, स्वंश्य है, सर्वातीत है, सगुण और निशण 0 | के 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ उपदेश करता है-- हे 
अ 

| 
'ओमित्येव जानीथ आत्मानम्‌ , अन्या वाचो विमु् नी| 
हि 


अम्त्तस्येष सेतु: ।? 
भ्रम 


८3“22--इस एक अक्षरकों आत्मा ( परमात्मा)॥े | बिच 
रूपमें जानो ओर सब बात छोड़ो | अमृतका यह सेतु है! । सा 
हं 


॥ 


| श्पो 









वेद-उपनिषद्‌ आदि सब शास्त्रोने इस एवक्ष 
महानांम प्रणवकों परम तत्त्वके रूपमें कीर्तन किया है। 
इस अनादि, अनन्त पूर्ण वेचित्रय्मय विश्वपप्रपश्नके इक । 
केन्द्रमे यह महानाम अपने-आप नित्य झड्डूत हो रा |, 
तथा सब जीवॉके दृदय-केन्द्रमे भी नित्य यह महा | का 
ध्वनित हो रह्य है। इसका आदि-अन्त नहीं है। क्री | 
कारणसे, किसी संघ्रातसे यह ध्वनि उत्न्न “नहीं हेती| | 
इसी कारण इसको “अनाहत नादःके नामसे पुकाखे ९ | 


के समन्वित हैं और सभी भगवानका आत्मप्रकाश है। सब भाषाओंके सब नामोंका मूल' खोत यद्दी सहानाम * । प्रेम 
8 उन स्थका मूछाधार एक अत्यन्त सहज, अत्यन्त “है। सब नामोंका पर्यवसान और पूर्ण सार्थकता महातान [ही 
) : बुल्दर और अतिशय शक्ति समन्वित एकाक्षर सार्वजनीन दै। सब नाम और सब रूप डेँ“्कारमें विलीन होल परसि 
_महानाम है अजब | वह महानाम 3» है| गीता (८। १३ )में हैं। इस उ“कारकी भी बैखरी, मध्यमा) पश्यन्ती और * ऐश 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है. अवस्था है। परा अवस्था डँ० और ब्रह्म, नाम आ [कि 
2 (ओमिस्पेकाक्षर नामी--.सवंतोभावेन एकी भूत! साधकके चित्त और परमारल 
२7226 2808 ै में सम्यक्‌ समाहित हैं | इसी अवस्थामें नामी 
... माण्टक्य-उपनिषद्मं घोषित हुआ है सम्यक्‌ सिद्धि होती है |-इसी अवस्थामें 'सर्व खर्ि_ 
5 49237 +7 ५ : त्रह्मः है | े 07 कि 





# नाम खय भगवान ही है # 
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द  नाम'*रखयं भगवात्र ही है 


संसारके प्रत्येक सम्यदेशके शास्त्रग्रन्थ हमें बताते हैं 

। के इस जगतका एक खश है जो सर्वव्यापी, सर्बद्रश, 
| स्वृशक्तिमान्‌ और अपने उत्पन्न किये हुए प्राणियोंके प्रति 
। त्वदयापूर्ण है । मनुष्योंमें एक ऐसा भी वर्ग है जो 
ऐसे किमी सश्टामें विश्वास नहीं करता । ऐसे छोग स्यं 
वैज्ञानिक होनेका ढोंग करते हैं; परंतु वस्तुतः वे बौद्धिक 
क्‍ बन्त्रमात्र हैं और अधिकांशतः 'स्वेराचारी? हैं | ऐसे लोग 
'अनीश्वरवादी? अथवा ५नास्तिकः कहलाते हैं।॥ कुछ ऐसे भी 
नीतिवादी या सदाचारवादी हैं, जिन्होंने बिना धर्मका आश्रय 
हिये नीति अथवा आचारकी एक योजना बनानेके कार्यमें 
भ्रम किया है | यह एक बिल्कुछ अप्राकृतिक प्रकारका 
विच्छेद ओर उनके मानसिक निर्माणमें कुछ अमावका 
(सष्ट चिह् है। विज्ञत्की सच्ची भावना तो घर्मके विरुद्ध 
॥ नहीँ है । प्रकृतिके सच्चे और पूर्ण अध्ययनसे धर्मके सुन्दर 


विज्ञान ओर धरम 
* 















सच्चा विज्ञान ओर सद्धम जुड़वाँ बहनके समान हैं और 
| की दूसरेसे अछग करनेसे दोनोंकी मृत्यु निश्चित है । 
विज्ञनके आधारमें जितनी वैज्ञानिक गम्भीरता और हढ़ता 
हे उतनी ही उसकी उन्नति होगी | तत्त्वश्ञनियोंके महान 
हि उनकी बुद्धिकी अपेक्षा उनके धार्मिक प्रवृत्तिमय 
(रब मत बुद्धिके ही परिणाम अधिक हैं | सत्यने 


|? ये भ्रीहक्सले एक 
शानिक थे 
का | सच्चा विशान सच्चे धर्मका कभी विरोध नहीं 


'. _ इश्वरका अल्तित्व 

बहुत-से 

व विश ला हैं कि विशान अधार्मिक है, पर 

जी उषा है जो नहीं हो सकता | उस विशान- 

अधयनके प्रति होती है; उस चतुर्दिक्‌ सश्टके 
_अखीकृति है जो अधार्मिक है। विज्ञानमें 


| स्पोपर प्रकाश पड़ता है | प्रोफेसर हक्सलछे कहते हैं-- 


प्रतिद्द अं ५ 
३... अंग्रेज वेशानिक थे | जनरूढ्या वे वेज्ञानिकोमे - 


( लेखक--गोल्ेकवांसी आचाये औरसिकमोदन विद्याभूषण ) 


निष्ठा एक मौन उपासना है; अध्ययन किये जानेवाले 
पदार्थों ओर फछतः उनके हेतुमें विज्वासकी प्रतिष्ठा अथवा 
उसकी मौन स्वीकृति है | यह केवल श्रद्धा नहीं है वर 
कार्येरूपमें व्यक्त होनेवाली निष्ठा है; यह केवल मौखिक 
आदर-प्रदशन नहीं है वरं॑ समयके त्याग, विचार और 
अध्यवसायद्वारा सिद्ध आदर है । परंतु संसारमें ऐसे लाखों 
स््री-पुरुष हैं जो इंश्वर तथा उसके प्रति कर्तव्यपालनके 
सम्वन्धमं पूर्णतः विमुख हैं | वे इस संसारके दैनिक 
झंझटों, संकटों ओर हाह्कारके बीच रह रहे हैं और 
कदाचित्‌ ही कभी आत्मा और पस्मात्माके विषयमें 
सोचते हैं। वे नहीं जानते कि हम “उसीःमें रह और चल 
रहे हैं एवं हमारी सत्ता “उसी'के अन्तर्गत है और “वह? इस 
जगतके प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ और प्राणीमें वर्तमान है | 
अपनी अन्तःप्रकृतिमं किश्वित्‌ ड्बकर देखनेसे हमें इस 
महान्‌ सत्यका अनुभव होने छगेगा कि इस जगतकी 
प्रत्येक वस्त॒ एकदूसरेसे सम्बन्धित और परस्पराश्रयी है 


” एवं यह विशाल विश्व “उसीःकी अभिव्यक्ति है; उसीमें 


अनुप्राणित है ओर उसीके द्वारा जीवित है | इस प्रकार 
जगत्‌की प्रकृति, उस अनन्त ओर निरन्तर सम्बन्धकी ओर, 
जो हमारे ओर “उसके बीच है; पूर्णतः निर्देश करती है 
और स्पष्टतः बताती है कि “उस'के प्रति हमारे स्थायी 
कत॑व्य हैं | यह हमारा एक निश्चित कर्तव्य है कि हम “उसे? 
निरन्तर अपने मनके समक्ष खखरें ! 


इैश्वरकी पेवाके साधन 


अब यह देखना चाहिये कि “उसे? अपने सम्मुख 
रखनेका साधन क्‍या है ! यह बहुत स्पष्ट ओर सरल है | 
जब हमारा कोई मित्र अन्धकारमें किसी भीड़में खो जाता है 
तब हम उसे प्राप्त करने अथवा खोज निकालनेके लिये 
क्या करते हैं ! हम जोरसे उसे पुकारते हैं | हम उसे 
उसका नाम छेकर यों पुकारते हैं कि हमारी आवाज उसके 
पास निश्चितत्पसे ओर शीघ्ततापूषंक पहुँच जाय । वह 
प्रत्युत्तर देता है ओर हमको अपने दर्शनसे कृताथ करता है | 
केवल यही एक प्रभावशाली ओर फलदायी उपाय है। 


(९-0. ५७॥७/(७0५७ 309५४8॥ '४3॥9॥/938! (00॥6०॥०ा. (06260 0५ 8587060[ 
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ईश्वरका नामोच्चार ( जप ) सब सोचता है,और उससे सहायता ग्रहण 










साधनाओंमें श्रेष्ठ इसके अतिरिक्त परमार्थविद्या, विशेषत | ध 

] ॑ई क्‍ ९ बताये. -चा? एक ऐसी सत्ताका वर्णन करती है जो ७... 
| हमारे शाज्नोम॑ ईश्वरोपासनाके अनेक मांग व गुणसि रहित जोस्यत्क मे 
गये हैं | यहाँ हम अन्य मार्गोपर विचार न करके केवल न एन हर शानके ढिये अजेध३ | * 
भगवन्नाम-उच्चारकों ही लेते हैं; जो अत्यन्त सरल एवं निदान पक सका प्रतिपादन व् 
तावदेशिक है; पापौंका प्रक्षालन करनेमें पूर्णतः समथ है. दान्तसूल्ञीकि भाष्यमें किया है | यह व 
और परम निःश्रेयस तथा अपवर्ग, परिपृण आनन्द एवं परिपूण नहीं) कर मे गधान है; फिर भी यह कह हि । ० 
भगवस्येम ( अर्थात्‌ खयं ईश्वर ही है; क्‍योंकि ईश्वर तथा जिसकी कुछ श्रेणियोंके विचारक ॥ 
उसका प्रेम दोनों अभिन्न हैं; प्प्ेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम. न ये विचार भी; अपनी उपासनाकी प्रारणिक [व 

है|? ) की प्राप्तिमं जितनी भी विष्न-बाधाएँ हैं, सबको दूर में प्राप्य वस्तुके प्रतीक-स्वरूप निरन्तर “ड्काए 

करनेवाला है । शास्त्रोके प्रमाणपर हम जोरके साथ कह धीरे-धीरे पाठ करते हैं | इस विधिकों वे धए | 

सकते हैं कि उपातनाकी यह विधि, और केवछ यही विधि; < | पतझलिने अपने योगसूत्रमं इसका सं | 
हमारी आध्यात्मिक उन्नतिकी सर्वग्राही विधि है | वेदोंसे लेकर दिया है-- करा 
पुराणोतक) हमारे शास्त्रग्रत्थ इच्छित फर्लोकी प्राप्तिमं इसकी तस्य वाचकः प्रणव: । (१ मां 
परम उपयोगिता) महत्त एव प्रभावशीलताको ण्क स्वरसे “उसका वाचक--निर्दंशक-प्रणव है |! ॥ हर 
ता सकाओं एवं प्नकोके रुपमें प्रणव 3“ का वेज्ञानिक नाम है ओर शात्न्त्न हे 
भगवज्ञामकी महिमा प्रकट करनेवाले शासत्रवचचनोंके बहुत-से है कि रद सदा उाय बल | उन 
रा संग्रह भी हैं। जो छोग इस विष्रयमें शा््रोंके वि तर ग अन्य सब ॒हिंद-पर्मप्रन्थं इसे प्रगुन कं 

चार ज॑ |. 
त्ज््दा कक था 3 उनकी शत पुसकोका अध्ययन पवित्र नाम मानकर इसी विधिका समर्थन के | । कि 
छान्दोग्य उपनिषद्म इसका वर्णन है और भगवीए। ख 
यहाँ में; अपने क्षुद्र ज्ञानके सहारे; संक्षेप शास्त्र इसकी प्रतिध्वनि है, जिसमें कहा गया है-- | ये' 

वचनोके भावोंकों दिखानेकी चे्ट करूँगा। भगवज्ञामोश्चारकी सर्वेद्वाराणि संयम्थ सनों हृदि निरुध्य र। 
महिमाके विषय शा्सिद्धान्तोपर तात्विक विवेचन सूक्ष्म मूध्न्याध है त्मनः प्राणमास्थितों योगधारणाव! | ब्य 
एवं रहस्यकी बातेंसि पूर्ण होनेके कारण उसका वर्णन करना ये त्मनः प्र दस मा कि 
मेरी शक्तिसे बाहर है। मैं इस विषयपर यहाँ अपने विचार प्रकट... य्रातिं परमां गति श्र 
करूगा कि दा मेंने अपने आध्यात्मिक गम यः प्रयाति त्यजन देह स या हा जि 

शर्क तथा स 
अर लि किया है। धनाके निजी अनुभवोंके “हे अजजुन | सब इन्द्रियोंके द्वारोंकी है । 
दैब्बरकी धारणा इन्द्रियोंकीं विषयोंसे हटाकर तथा मनको 4६० प 







इेधरआतिके साधनोंपर विचार करनेसे गरम दो ० * 
पर विचार करे छेता * करनेसे पूर्व ईश्वरककी करके योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुए0 
/ 2० कक ० गा आवश्यक है | समभ्यताके अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ 

मल शा ा रे वित्त करता इुबेह शो, 
हा निगल एन > ता नियतिको रूप वह पुरुष परम गतिको प्रात हे | क्‍ 
लक अपना जत्यतत शकिकों कण 8 ली. ओोगदर्शंन! का दूसरा दूत यों है. पा 
_... यह एक ्थ्य है कि कतिपय परिस्थितियों जे सजपअदापआा: 5 # कि 


अथपर भावना या ध्यान दोनों साथ-साथ 


5 , ७ ७-0. ४५॥७/(॥७ 8#89५व॥ ४व्वाद्याव5 (0॥8०॥०7. एंत्रॉ260 0५ 85760 








निम्न त न्स्त्न्य्न्न्न्ल्न्ज्ब््ष्ाल 

ः ,जप!कां मतलब है--विधिवत्‌ शब्दका बार-बार उच्चार और 
मतलब है कि इसके द्वारा जिस पदार्थ; ईश्वरका 
। ल्षेदेश होता है उसकी मानसिक धारणा । ईश्वरमें अपने 
| बैचारोकों केन्द्रित करनेके ये दो साधन हैं | अतः समाधिकी 
। अवख्ातक पहुँचनेके लिये योगीकों निरन्तर प्रणवका जप 
करना और उसकी भावनापर अपने ध्यानको केन्द्रित करना 
चाहिये | जप और ध्यान या भावनाकी इस विधिसे 
परमात्माकी अनुभूति होती है ओर सब बाधाएँ दूर हो 
जाती हैं। 


नामके साथ ईश्वरका ऐक्य 


इन्द्रियोंका स्वाभाविक काय यह है कि वे बाह्य पदार्थों- 
का अनुभव प्राप्त करनेके लिये बाहरकी ओर फेलें और उन्हें 
मस्तिष्कतकक पहुँचायें | किंठु योगी इसे दबा देता है 
इसलिये इन्द्रियां अन्तमुंखी हो जाती . हैं और अपनी प्राप्य 
| वस्तुओंकों अंदर ही पा लेती हैं | इसीलिये कहा जाता है कि 
| उनका काय उलट हो जाता है | जिन बाधाओंको दूर करना 
| है वे हैं--अमिलाषा, अवसाद; संदेह, असावधानता; 


। 
क्‍ 


>क जी बनता मन अत “जले -अ कक ८ 















| 


| किसी अवस्थाकी अप्राप्ति और उसमें अस्थिरता । ये निश्चित 
| खानसे हमें हठाते ओर डगमग करते हैं, इसलिये ये विद्न हैं। 
| थे ध्यानके शत्रु हैं और जपद्ठारा दूर होते हैं । 
| अपयुक्त सूत्रमें महर्षि पतज्ञलिने एकाक्षर प्रणवद्दारा 
| पे भग्वज्नास-जपका महत्त्व, उपयोग; गुणकारिता और 
| भाव बड़ी सुन्दरता और स्पष्टतासे प्रदर्शित किया है | 
। ऊअथनानुसार प्रणव केवल इश्वरका वाचक है) सखय॑ 
| *बरके साथ उसका ऐक्य नहीं है | निर्देशक, वाचक) नाम) 
का शब्द, जहाँ वह पूर्णतः प्रकर्षकों प्राप्त होता 
प्मय हो जाता है, प्रणब अर्थात्‌ 5» ही है। 
| ॥ह निर्देशक या वाचक स्वयं निर्दे है 
(फेवठ (उसे? अर स्वयं निईृश्य या वाच्य नहीं है। यह 
ड वेदनतूचके (६ ब्रह्म या इंश्वरकों ) प्राप्त करनेका साधन है ! 
किया है । अपने भाष्यमें श्रीशंकराचायने भी यही मत प्रकट 


पु पर है 
अधिकारदे प वेष्णव इस मतसे बहुत आगे गये हैं । वे 





्कच्बिन 


मे त्रह्मके साथ *पूण्ैक्य है | वे पूर्णतः वही 


॥ ब्रह्म है | इस बातको सिद्ध करनेके 
प्रमाण देते है... सिद्ध करनेके लिये वे 


*# मास खय्य भगवान्‌ दी है # 


/आढस्य, संसारपरायणता या दुनियादारी, विश्रम) योगकी 


कहते हैं कि राम, कृष्ण इत्यादि - 


के | | 


लक कृष्णइ्चेतन्यरसविग्रहः । 

नित्यञुद्ध: शि5भिज्नत्वाजझ्ञासनामिनो: ॥ 

'कऊंष्णनाम चिन्तामणि हे--सब अभिलषित फलांको 
देनेवाला है| यह चैतन्य-रसविग्रह है, नित्य है, शुद्ध है; पूर्ण 


है; मुक्त है तथां नाम और नामीकी अभिन्नताको व्यक्त 
करता है |? 


का उपयुक्त पाठ ही बेंगलामें, कविश्वित्‌ संक्षितरूपमें, 
खित पदमें प्रकट है--- 

जैइ नाम सेड कृष्ण भज श्रद्धा करे | 

नामेर सहित आहछेन आर्पनि श्रीहरि॥ 


“चूँकि परब्रह्म ( श्रीहरि ) अपने नाममें विद्यमान है 
और चूँकि वह और उसका नाम एक है, इसलिये पूर्ण भद्धाके 
साथ उम्रकी सेवा्में आत्मापंण करों; तुम इसके द्वारा निश्चित- 
रूपसे पूर्णता प्राप्त करोंगे |? 


आप्तवाक्यका प्रमाण 

इन वक्तव्योमें पूर्ण विश्वास करना वड़ा कठिन है। 
संतों और ऋषियोद्वारा व्यक्त सत्य सर्वातिरिक्त है | वह उन 
लोगोंकी विचार-शक्तिसे परे है जिनकों अपने हृदयमें 
भगवत्क्ृपारूपी ज्वालाके स्फुलिड्र प्राप्त नहीं हुए हैं | हम 
साधारण मनुष्य इस सत्यकी आत्मामें कठिनतसे ही प्रवेश 
कर सकते हैं | हमारी जानकारीगें तो नाम कुछ अभ्षरोंसे 
बना है; ऐसा नाम खयं ब्रह्मसे अभिन्न केसे हो सकता है ? 
हम इसके लिये कोई कारण नहीं बता सकते | वस्त॒तः 
युक्तिवादकी सम्पूण सांसारिक विधियाँ इस सत्यकों प्रकट 
करनेमें असमर्थ हैं | इस जगतूमें बहुत-सी ऐसी चीजे: 
हईं--विशेषतः वे वस्तुएं जो ०र्वातिरिक्त हैं--जिनकी व्याख्या 
साधारण बुद्धिसे नहीं की जा सकती | ऐसी ही बातोंके लिये 
संतों और ऋषियोंके शब्द, जिन्हें (आतवाक्यः कहा जाता _ 
है, प्रमाण माने जाते हैं | 


वेष्णव संतोंके अतिरिक्त शासत्रोंके कतिपय प्रामाणिक 
भाष्यकारोंने भी ईश्वर ओर उसके नाममें अमिन्नता स्वीकार 
की है । महाभारतके प्रसिद्ध भाष्यकार नीलकण्ठने हमें 
बताया है कि ५३: शब्द खयं ब्रह्म है। ऊपर गीताके जो 
दो ोक उद्धत किये गये हैं उनकी टीकामे वें लिखते 
हैं---«यदि कोई देवदत्तको उसके नामसे पुकारता है तो जिस 
व्यक्तिकों बुछाया जाता है वह ( देवदत् ) पास आ जाता : 
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है; इसी तरह जब ईश्वरका कोई भक्त ब्रह्मका नामोचार 
| करता है तो वह ईव्वरकी उपस्थितिका अनुभव करता है। 
क्‍ इससे यह प्रकट होता है कि 3“ शब्द ब्रह्मका नाम है ओर 
यह नाम तथा ब्रह्म अमिन्न हैं | टीका यह है-- ' 


ओझ्वारहूपम्‌, एकाक्षरम--एक च तदक्षरं च वर्णो तरह 


च--तद्॒थाहरन्‌ उच्चरन्‌ मां च ब्रह्मभूतस्‌ अनुस्मरन्‌, यो हि - 


देवदत्त स्मृत्वा तज्ञाम ब्याहरति तस्मे देवदत्तोडभिमरुलो 
भवतीत्येव॑ ब्रह्मणो नामोचारणेन संनिहिततर व्यापक ब्रह्म 
साधकरय) संनिहिते च ब्रह्मणि यो देह व्यजनू द स्रियमाणों 
प्रयाति ऊध्वनाड्या याति स परमाँ गति संनिक्ृष्रश्रह्मस्वरूपं 
याति ब्रह्मैव प्रकृत्य भ्रूयतते एघास्य परमा गतिरिषास्य परसा 


सम्पदेषास्थ परम आनन्द इति, तामेव गति शुद्ध ब्रह्मेतर 


प्राप्नोति ब्रह्मलोकप्राछ्ििद्वारा । 
नीलकण्ठने सचमुच पाठमें प्रकट विचारकी आत्मामें 
प्रवेश किया है | भगवद्गीताके एक दूसरे टीकाकार .विश्वनाथ 
चक्रवर्तीका भी ऐसा ही मत है| वे न केवछ एक महान 
पण्डित थे; व॒र॑ भगवानके परम भक्त भी थे । उक्त दो 
आोकोंकी अपनी टीकामे उन्होंने बड़ी स्पष्टता और जोरके 
साथ इसका प्रतिपादन किया है कि 3“को ब्रह्म-स्वरूप ही 
. समझना चाहिये । 
छान्दोग्य उपनिषद्म हमें एक वाक्य मिलता है-- 
ओमित्येतदक्षरसुद्गीथसुपासीत । 
. यद्यपि 3” शब्दके कई अर्थ हैं पर यहाँ यह शब्द- 
ब्रह्म--पखह्मके अथमे ही प्रयुक्त हुआ है । पुनः 
अथो नाप्त ब्रह्मेत्युपासीत । 
इस भ्रुतिका उल्लेख करते हुए. ब्रह्मसूज्रमे एक सूत्र है-- 
. अहाइष्टिसलकर्षात्‌ । (४।१।५ ) 
5 पुत्र हसारे इस वक्तव्यकों पुष्ट करता है-- 
जे नाम सेई कृष्ण भज श्रद्धा करे | 
भामेर सहित आछेज आपनि श्हरि ॥ 







.. अभिन्नल्लकी धारणाको पुष्ट करनेमें 
- #० हैं.+ /् « ५ श्ट्र $ श्र & द्द छ है धे ४ ठ पा । 
० के । >् ५ 7» २६->% + होगा | पर शा तो ; ० जोर * 
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इसाई परमार्थशास्त्रमे हम देखते १६ 
शब्द था और शब्द ईवरके साथथा जो, 
था। *थम्यू टेस्टामेंटरमें संत जॉनका कह 
साहित्यकी प्रतिध्वनि-सा मालूम पड़ता है। 


|; 
$ 


यह सिद्धान्त कि ईश्वरका नाम परमेश्ष भौ । 
हिन्रू-धर्मग्रन्थोंसे भी समर्थित होता है। बहुत पे ८ 
जुडासकी रचनाओंमें भी इस सिद्धान्तकी मो ६ 
सकती है। हिल्रू-अन्थोंमें “जीहोवा? शब्द ईश्वर रो 
करता है । वह स्वर्ंकी सृष्टि करता है; वह जगा - 
करता है | इसी प्रकार फिल्स्तीनी यहदियों। 
व्याख्याकार प्रायः सदेव ही ईश्वरकों सीधे का 7 | 
'मेमरा? अथवा शब्दद्वारा काये करते हुए विश 
हैं । यूनानी शानग्रन्थोंमें शब्द विवेकसे अभिन्न है एक 
का सदा जिक्र आता है ओर शब्दका जर्णन बह है! 
बार किया गया है। फीलोका छोगोज्ञ प्राहुर्भत फ 


| 






















सब पदार्थ एक-दूसरेसे वंधे हुए हैं। वह सब वह 
अनुभत्र करता है; वह सब वस्तुओंकों घारण कब हक 
लोगोज़ अनन्त शब्द है | तदलुसार संत जॉन बल] 
सब वस्तुओंका जन्म या निर्माण शब्दसे हुआ ओर | 


है, शब्द आलोक है और शब्द आत्मखित 7 
बह जगत्‌-जीवनका केन्द्र और लोत है | ईश्वर गे [ / 
वह सम्बन्ध है 'जो ईश्वर तथा उसकी इच्छ8 “| 
सृष्टिके बीच है।। प्रेम ईश्वरकी सत्ताका बखत | 
आलोक है | इसका तात्पय यह है कि वह पर 
एवं नेतिक सत्य है। वह विचार-जगत्‌म 0 
कर्म-जगतूमें सत्य है | वह सर्वशाता और 
सत्ता है। इस प्रकार छोगोज़ प्रकाश है“ ॥ 
ईश्वरका सार-तत््व है | इस तरह शब्द ईश्वरीय तल | 
करता है| क्‍ 


में समझता हूँ. कि अब इस विषयपर 222 के 
अनावश्यक है। भगवल्नाम या शब्द सं रे [# ० 
है । यह पदार्थोके साघारण नामकी तरह नह 
“जल? कहते हैं तो “जल? शब्द हमारी पिपातीी |. 





की 


हि 





#£ नाम.खंय॑.भगवान हो है ५ 


व्चच्तततककिस्‍क्‍िक8५-------  .. 
करता; परंतु जब हम ठीक और उचित विधिसे भगवन्नामका 
उच्चारण करते हैं तो उस शब्दकी ध्वनि उसके ( ईश्वरके ) 
पास पहुँचती हैं ओर उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित 
होता है | (५ हर ४०५ द 
नाम-साधनाकी सावदेशिकता : 
नाम-साधना अथोत्‌ भगवन्नामके द्वारा ईश्वरकी 
उपासनाकी विधि प्रायः सावदेशिक है। विश्वके छूगभग 
सभी प्रधान धार्मिक सम्प्रदायों--हिंदू, मुसलमान, ईसाई 
तथा दूसरे छोगोंने पाप-प्रक्षाहषन तथा ईश्वरीय विभूतिकी 
प्राप्तेके लिये इस विंधिको अपनाया है । हमारे शास््रोमे 
स्पष्टछपसे कहा गया है कि नामोपासना अथवा शात्रीय 
विधिसे निरन्तर भगवन्नामके जपके अतिरिक्त कम-शक्तियोंको 
निष्प्रभाव या असफ़छ करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है | 


अन्य विधियों वा साधनोंसे जो कुछ छांम हो सकता है वह 


सब इससे निश्चितरूपमें होता है; यह हमकों सब प्रकारके 
अपराधों एवं पार्पोंसे मुक्त करता है और यह नित्य एवं 
अनत्त आनन्दतक, हमें पहुँचाता है| हम इस ब्रक्तव्यके 
समर्थनमें वेद, उपनिषद्‌ तथा पुराणोंसे अनेक इलोक दे 
सकते हैं । इनके अतिरिक्त भारतके सब भागों एवं संसारके 
। अन्य देशोंके साधु-संतोंके सहस्तों पद, दोहे, भजन और 
|: उत्तियाँ हैं । . 2253 + मम 
श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रश्नद्वारा इस . 
सिद्धान्तका समर्थन... 
नवद्वीपके श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु अपने कालमें ही 
सह विद्वानोंद्यरा पूजित थे और आंज भी लाखों आदमी 
उन्हें इश्वरका अवतार मानते हैं | उनके परम महत्त्वपूर्ण 
"वंप्रियविचारके रुपमें “श्रीचेतन्य-चरितामृत'में इस सिद्धान्तका 
“बेल समर्थन मिलता है.] ईश्वससे उनके नामकी अभिन्नताके 
बेन्ध् उन्होंने निम्नलिखित घोषणा की थी-- 
*ण नाम कृष्ण स्वरूप दुइ .त समान ॥ 
नाम) विग्नदृ, स्वरूप) तिन एकरूप) 
तने "सेद नाइ तिन चिदानन्दरूप॥ 
दह-देही, नाप-नामी। करृष्णे नाहि भेद १ 
“ .. घमं. नाम-देह-स्व॒रूप-विशेद ॥| 
रे ४ सा ( भगवज्नाम-जप- )से इश्वुरकी उपासना 
था पल कार्यत: और सांसारिक तथा आश्यात्मिक 
...._ मे देनेमें भ्रीक्ृष्णका नाम खंय॑ भीकृष्णके 


बीच «॑ 
प्र 


'में भेद नहीं है| पर जीवके 5 


'विछास हमारी प्राकृत इन्द्रियोंद्वरा ग्राह्म नहीं है | वे 
सप्रकाशित हैं | ; 
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०. हा भा २+ लाना सामना 


तुल्य है | नाम; विग्रह, स्वरूप--तीनों एक हैं; एक ही सत्ता- 


की इन तीन दक्शाओंम कोई भेद नहीं है | तीनों चिदानन्द- 


रूप हैं | जहाँतक भ्रीकृष्णका सम्बन्ध है--देह-देही, नाम-नामी- 
यह बात नहीं है। वहाँ 
उसके शरीर ओर उसकी जीवात्मा तथा नाम एवं उसकी 
सत्तामें निश्चित भेद है । 
. अतपबव॒ कछृष्णयर नाम्-देह-विरास । 
प्राकृतेन्द्रिय आहा नहे। हय स्वप्नकाश ॥ 


अणनाम), कुष्णगुण, कुष्णलीरावुन्द । 


कृष्णंर स्वरूप सम सब चिदानन्द॥ 
अतः यह: निष्कर्ष निकलता है कि ऋष्णका नाम, देह, 


इन वक्तव्योंके पश्चात्‌; इस ग्रंन्थमें, इस सिद्धान्तके 
समर्थनमें श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुके एक प्रेमी भक्त तथा 
भक्ति-सम्प्रदायके एक प्रामाणिक प्रतिपादक भ्रीपाद रूप- 
गोसख्वामीलिखित “भक्तिर्सामृतसिन्धुः से एक इलोक दिया 
गया है-- । 
अतः 


श्रीकृष्णनामादि भवेदग्राह्ममिन्द्रिये: । 


.  सेवोन्मुखे हि जिह्नादो खयमेव स्फुरत्यद्‌ः ॥ 


नाम-साधनाका प्रभाव 

इस पंच्चका तातय अत्यन्त अनुभवातीत ओर अत्यधिक 
आध्यात्मिक है | इंसका मतलब यह है कि नामकी भावना 
ओर अथ हमारी इच्द्रियोंके लिये स्वेथा अग्राह्म हैं | 
नामका निरन्तर उच्चार अथवा जप तथा भगवत-छीलाकी 
कथाओंका श्रवण उस आध्यात्मिक लोकका मार्ग है जहाँ 
संच्चे तत्तवका अस्तित्व है । सत्यकी सिद्धिके. लिये प्रधान 
आवश्यकता इस वातकी है कि निष्ठापूवक निरन्तर भगवज्नाम- 
का जप किया जाय | भगवद्नामोच्चारका प्रथम प्रभाव तो यह 
है कि हमारा मन सब प्रकारके कुविचारों तथा दुरमिलाषाओं- 
से-मुक्त होंकर निर्मल हो जाता है | दूसरा प्रभाव यह होता 
है कि यह अपने प्रभावकारी अथवा गुणकारी होनेका दृढ़ विश्वास 
स्थापित कर देता है। तीसरी बात यह होती है कि यह 
सत्संगकी ओर हमारी रुचि बढ़ाता है | चोथी बात यह कि 
इसेसे हम निरन्तर नामोचार अथवा भजनमें लगे रहते हैं | 
पाँचवाँ परिणाम यद्द होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नतिके . 
मार्गमें जो विन्न-बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर कर देता है। छठा _ 


। | हे 7 " न ४. बहु ढ 
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ः यह कि हमें जपके अभ्यासमें आसक्त कर देता है। सातवें हमें 
नाममें खाद आने छुगता है। आठवों हमारा हृदय नाम- 
साधनाके शीष॑बिन्दुर्मे केल्ठित हो जाता है जो अन्य सब 
आकांक्षाओंको आत्मसात्‌ कर लेता है। नर्वीं बात यह 
होती है कि हमारे अन्तश्रक्षुओं ओर बादमें हमारी आँखोंके 
सम्मुख भी यह निरतिशय आनन्द ओर नित्य श्ञानके 
अवतार भ्रीकृष्णकी मनोरम मूर्तिको उपस्थित कर देता है| 
इस प्रकार हमारा काय पूर्ण हो जाता है | 
हमारे शात्तनोंमे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले 
सह्शों इछोक हैं कि इस जगतके दुःखोंसे मुक्त होने तथा 
सर्वोच्च आनन्द एवं अनन्त सुख, जो ईश्वर अपने प्रेमी 
भक्तोंकी दे सकता है, प्राप्त करनेके जितने साधन हैं उनमें 
नाम-साधना सर्वोत्तम है | ध्वृहन्नारदीय पुराण'ने बड़े बल्पूर्वक 


यह बात घोषित की है कि नाम-साधनाके अतिरिक्त कलियुग- 


में मुक्ति प्राप्त करनेका दूसरा उपाय नहीं है--- 


हरेनोमस. हरेनॉस हरेनामैव. केवलम | 
कछो नारत्येव नास्त्येव .नास््येव गतिरन्यथा ॥ 


नामसाधना उपासनाकी सर्वोच्च विधि है 


उपयुक्त इलोक शात््रविहिंत अन्य विधियोंकों व्यागकर 
भगवज्ञाम-जपकी उपयोगिता, महत्त्व और प्रभावमें विश्वास 
उत्तन्न कराता है। अब यह प्रइन उठता है कि इस उपासनाके 
लिये निश्चित विधि क्या होनी चाहिये ! इसके लिये एकाधिक 
मार्ग हैं। कुछ लोग निरन्तर जोरसे नामोच्चार करते हैं; दूसरे 
लोग १०८ सणियों या दानोंकी मालापर भगवद्नाम लेते रहते 
हैं | एक बार भगवानका नाम लेनेपर एक मणि आगे कर दी 
जाती है ओर इस प्रकार कितनी बार भगवानका नाम लिया 












3 5 ता चछता रहता है | नाम-साधनाकी यह विधि 
< "आय: सावदेशिक है और न केवल हिंदूधर्मके विविध 
_.. मादा मचडित है; वर बूररे चमक अलयावियोमे मे 
) . रतका अचार है। माछाका उपयोग रोमन कैथलिक और 
. अहयान भी करे हं। बंगाल बेणन हज 
/.. उनमें बा ..निकर इत्तका उपयोग, करते हैं । 
7. हैं क्मीकमी वे लोस्जोरे पक सब रहते 
|... पक छ > उकर मचसे होकर तृत्य करते हैं; साथ गा 
कि पा ब बोपेत एग्ा हर हैं, को थे नाव सं 


.._._ * | “कीतनकी यह विधि बंगाल पहली बार नदिया 


# जुयति जगन्मडुल हरेनोम # 








“अवतार? श्रीकृष्णचेतन्य महा 


उनके शिक्षित और अशिक्षित हि की कै, ॥ 


श्रीकृष्णके रूपमें देखा और घोषित किया था ने 
रूपमें प्रकट हुए अर्थात्‌ वाह्मत: उन्होंने राधा न्‍ औगए 
खभाव अहण किया और अंदर अपनेको ५७ | 


इस अवतारकी लीछाका बाह्य उद्देश्य और 
कि सामान्यजनोंको मुक्तिका एक साधन प्रा 
नामोचारके द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण हे 


ताप ; 
फू | 


परमेश्वरक़े प्रति ० 


असीम प्रेम प्राप्त कर सके | महाम 


न्त्र अथवा ताल 







. बढ़ानेवाला है, जिसके प्रतिपदमें पूर्णादरृतका साई 
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जो सूत्र प्राचीन ऋषियों, संतों और सापजोग्रेक ४ 
एक बार सम्पूर्ण देशमें उसका प्रचार हो गगा। हा 
सुप्रतिद्ध सूत्र है--- ) 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हे] 
सामान्यतः इस मन्त्रका मन अथवा जोखेउक् है 
किया जाता है। गायनके रूपमें यह जोरके साथ गए?! । 
जाता है | श्रीकृष्ण-नाम-संकीत॑नकी प्रशंसामें खय है! , 
चेतन्य महाप्रभु-रचित संस्क्ृतका प्रतिद्ध रोक है-- 

. चेतोदपणमाजन॑ भवमहादावा/प्िनिवाएं 
श्रेय:केरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवरर| | 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपद॑ पूर्णांसताखाल़ । 
सर्वात्मस्नपनं॑ पर॑ विजयते श्रीकृष्णसंकीतनर। | 
(जो श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तन हमारे हृदयको निर्मल ४ 

है, जो उस दर्पणके समान है जिसमें ईश्वरत्व प्रतित्ि 
है; जो संसारके प्रति आसक्तिरुपी महादावानित्रों | 
करता है, जो श्रेयरूपी केर्वके लिये चद्िका | 


करनेवाल्ा है; जो विद्यावधूजीवन है जो आनत्दल्म है 


उक॑ 60१0 8३ ७8 ०३४] क्यूं आई 


जो प्रत्यक्‌ आत्माको शान्तिदायक है उसकी जय हे । | 
कक, 
_अकुर नरोत्तमदास एक सच्चे ओर निशवात्‌ बह के 
उन्हने अपनी एक प्रार्थनामें लिखा है-- ः 
गोकोकेर प्रियथन हरिनाम संकीत्तेन। 
रात ना जन्मिर केन ताय ॥ 
संसारेर विषानले निरवधि हिया ज्वले। 
जुड़ाइत ना कइनु उपाय ॥ 


इन पंक्तियोंमें एक ऐसे सत्यका संकेत है नि. 
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सब नमप्न मुमुक्षुओंकोी विचार करना चाहिये । 

साहित्यके पाठकोंको साधारणतः यह अविदित नहीं 

| है कि बहुत-से धार्मिक जन एक प्रकारके खर्गीय संगीतका 

| &वण करते और आनन्द लेते हैं| “पैरेडाइज़ लास्टशके 
अमर 



























कवि मिल्टनने इसका जिक्र किया है | भारतके भक्त- 
बाण इस प्रकारके संगीतके विषयमें भलीभाँति जानते हैं। 
लोकके सर्वोच्च स्तर गोंछोकमें, यह अनन्त संगीत 
. त्िर्तर ध्वनित होता है ओर कहा जाता है कि वहाँसे छन- 
उनकर इस छोकमें भी वराबर आ रहा है । हमारी मानव- 
| ज्ञातिमें जो छोग अपनी स्मृति ओर कल्पना--कल्पना जो 
। झ्मृतिपर आश्रित है, शारीरिक घटनाओंकी स्मृति नहीं बरं 
| जीवात्माकी स्ट्रतिसे साधारण जनोंकी अपेक्षा बहुत ऊँचे 
उठ जाते हैं; उनके द्वारा यह संगीत ऊपरसे इस लोकमें 
| प्रवाहित होता है| ऐसे छोग आनन्दावेगके किसी केन्द्रित 
। क्षणमें, शारीरिक सीमाओंकी छाघकर अद्भुत अभिव्यक्तियों- 
के आल्लेक-मार्गतक पहुँच जाते हैं | इसमें ऊपर--दिव्यघाम 
१ मिलनेवाला प्रकाश उनका पथप्रदर्शन करता है | 


भगवन्नाम भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है 


एक बंगाली कवि काशीरामदासने महाभारतकी कथाओं- 
के आधारपर बँंगलामें एक काव्य लिखा है | यह मूल पाठका 
| ठीक अनुवाद नहीं है | कविने मूलसे माव लेकर खतन्‍्त्रता- 
| पृषक लिखा है | यदि इसके पाठक इसे महाभारतका शब्दरशः 
| अथवा ठीक-ठीक अनुवाद समझकर पढ़ेंगे तो निराश होंगे । 
॥ रेत कबिका भगव्नामकी प्रभाव्रकारितामें पूर्ण विश्वास था | 
॥ ४ काव्यकी प्रथम पंक्तिका यह आशय है कि “मगवन्नाम 
| संवंशाज्नोंका बीज है-- 

'सवशाखबीज हरिनाम द्वि अक्षर |? 


प् रस वक्तव्यमें जो सत्य है उसे हम प्रणवके विषयमें 
के करते समय सिद्ध कर चुके हैं | अपनी ऋतिमे 
हक दासने 'इस पश्षकी पुष्टि करते हुए यहाँतक कहा है 
पा स्वयं भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है; 
नो एक्दूसरेसे अभिन्न हैं | उसने इस वक्तव्यको 
अन्त देकर सिद्ध किया है | कथा. इस प्रकार है-- 


प् मी बात है कि श्रीकृष्णकी प्यारी पत्नी सत्य- 
| के इसके यश करनेकी इच्छा प्रकट की और नारदमुनि- 


# नाम खय भगवान्‌ ही है + 
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उनको देंगी और यदि वैसा न कर सकेंगी तो श्रीकृष्णपर 
उनका कोई अधिकार न रह जायगा, नारदका अधिकार हो 
जायगा |. महारानीने इतने दानकों बहुत साधारण समझा; 
क्योंकि द्वारकाके खजानेमें अगाध रत्राशि थी। यज्ञ पूर्ण होनेके 
पश्चात्‌ नारदने श्रीकृष्णके बराबर घन माँगा | एक बड़ी तुला 
खड़ी की गयी । एक पलड़ेपर श्रीकृष्ण बैठाये गये; दूसरेपर 
स्वण॑रत्ञादिका ढेर लग गया। पर भ्रीकृष्णका पलड़ा भारी रहा | 
दूसरे पलड्ेपर ढेरों खर्ण रन आदि लाकर रक़खे गये; फिर भी 
पलड़ा उठा ही रह गया | महारानी तथा अन्य उपस्थित 
लोग आश्वरय॑विमृढ़ हो गये | नारने आकर बड़ी रुखाईसे 
अपना निश्चित पारिश्रमिक माँगा और बोले--८यदि तुम उस- 


की पूर्ति न कर सकोगी तो मैं श्रीकृष्णो ले जाऊँगा |? 


सत्यभामा ब्रिल्कुल हताश हो गयीं; क्योंकि उन्हें श्रीकृष्णके 
वजनके बराबर कोई चीज नहीं मिली | ऐसी मनश्रिन्ताके 
क्षणमें न जाने कहांसे एक वाणी सुनायी दी--५“अरी मूखे 
स्री! उन श्षीकृष्णको इस संसारकी वस्तुआसे तोलनेकी तेरी 
चेष्ट कितनी मूखंतापूर्ण है! जिनके शरीरके प्रत्येक छिद्रसे 
प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्माण्ड उत्त्न ओर लय होते हैं--जो 
अरबों ब्रह्माण्डोंके आश्रय हैं | इस समय केवल एक ही 
बातसे तेरी रक्षा हों सकती है | तुलसीका एक पत्ता ले ओर 
उसपर दो अक्षरोंका “हरि? शब्द लिख दे | दूसरे पलड्रेपरसे 
ये सब तुच्छ रज्ञाभूषण उतार के ओर “हरि? शब्दयुक्त 
तुलसीपत्र उसमें रख दे | फिर देख क्‍या फल होता है |?” 
सत्यभामाने तुरंत इस आदेशका पालन किया | परिणाम 
अद्भुत हुआ । सह व्यक्ति, जो वहाँ इस समय उपस्थित 


थे, यह देखकर चकित रह गये कि तुलसीपत्रवाला पलड्ा 


जमीनसे छगा हुआ है ओर भ्रीक्ृषष्णका पलड़ा ऊपर उठ 
गया है । नारद गदगद हो गये | उन्होंने रानी सत्यभामाकों 
बधाई दी ओर पवित्र एवं अमूल्य तुल्सीयत्रकों, जिसपर सब 


धनोंका धंन तथा असीम आननन्‍्दका दाता नित्यानन्द्खस्प 


“हरिः नाम लिखा था; ले लिया | इस प्रकार सिद्ध हुआ 


कि नाम नामीसे बड़ा है। काशीरामदासने एक इल्लेक भी 


उद्धुत किया है जिससे नामकी महिमा प्रकट होती है-- 
नामेझ यस्य वाचि स्मरणपथगत भोत्रमूल ग़तं वा 
शुद्ध वाझ्जुद्धवर्ण व्यवहितिरहित तारयत्येव सत्यम्‌। ' 
तह्चेद्देहद्नविणजनतालछोभपाषण्डमध्ये 


निक्षिपं स्यान्न॒ फलछजनक शीघ्रमेवात्र॒विप्र॥ 


(५-0. ५9500 3099५वा ४व्वाद्या8 (0॥8०007. एांत्रां260 0५ 859700॥[ 
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अद्भुत है कि यदि यह अंशतः शुद्ध या अश्युद्ध, किसी प्रकार 
और किसी रूपमें हमारे कानतक पहुँचता है; हमारी जिह्लाको 
स्पर्श करता है अथवा हमारे विचारमें प्रवेश. करता है तो 
सांसारिक इच्छाओं, पापों एवं दोषोंसे हमारी मुक्ति निश्चित. 
है; परंतु जब्र स्वास्थ्य; धन अथवा किसी अन्य सांसारिक 
पदार्थकी प्राप्तिक लिये भगवन्नामका जय या,उपयोग किया 
जाता है तब इसका प्रभाव घट जाता है। भ्रीजीवगोखामी- 
ने अपने ग्रन्थ 'भक्ति-संदर्भमें अजामिलद्वारा मृत्युके. समय 
भगवन्नाम-जयकी महिमाका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। 
वे कहते हैं कि भगवन्नाम-उच्चारकी महिमाक्री संफाई किसी 
मनोवेशनिक क्रम अथवा साधनाके परिणामके रूपमें नहीं दी 
जानी चाहिये | शाज्तोमे ऐसे व्यक्तियोंके उदाहरण भी मिलते 


हैं जिनका भगवज्नाम-महिमामें कोई विश्वास नहीं था पर 


उन्होंने यों ही, संयोगवद्य, बिना नामकी गुणकारिता, प्रभाव 
वा महिमाका विचार किये सृत्युके समय भगवन्नाम लिया 
ओर वे भगवान्‌ विष्णुके दू्तोंद्दरा सर्वोच्च लोकको भेज दिये 


गये | जैसे अम्ि अपने सम्पर्क आनेवाली प्रत्येक वस्तुको: 


जला डाछती है वेसे ही भगवज्नाम सब पापीकी, उनके बीज 
अथवा संस्कारोंके साथ, नष्ट कर देता है | यह न तो पापीके 


हेतुपर विचार करता हैओर न उस व्यक्तिकी योग्यता-अयोग्यता- . 


पर ही | जो अन्तिम श्वासके साथ भगवज्ञासकी महिमाका 


विचार किये बिना उसका उच्चार करता है, भगवन्नाम इस ' 
. प्रकारका कोई भेद किये बिना ही नाम लेनेवालेको मुक्ति 


प्रदान करता है । 


. नामसाधना और इसकी खतत्त्र शक्ति _ 


३" 'श्रीचेतन्य-चरितामृतः में 
रे जो इसकी खतत्त्र 
मर है कि इसे किसी अन्य 
“यीगक़ी आवश्यकता नहीं है-- 


इसका तात्ये यह है कि भगवज्नामकी महिमा इतनी नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्षय | 


. खतन्‍्त्र केवल नाम ही हमें ईश्वरके राज्यतक पहुँचा 3] 


परंतु अन्य साधनाओंसे इसकी महत्ता और उपयोग फ 
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मन्त्रो5्यं रसनास्पशेव फलूति ओकषणनापाक 


दा इसी ग्रन्थम उपयुक्त इछोकका ६ 
त अनुवाद किया गया है-... 


दीक्षा-पुरक्षरयी-विधि  अपेश्ा ना “हो 
जिहास्पर्ण आच्चण्डाके सबारे  उद्धरे । । 
आनुषंगे फल. करे संसारेर प्य। 
चित्त आकर्षिया करे कृषाप्रमोद्य | 
पड श कृष्णनाम॑ करे सब पाप श्र 
नवविध भक्तिपूण नाम हडते हय॥ 


४ भक्तिसंदभः में नाम-साधनाकी: सुगमता ओ । । 
देशिकताका प्रतिपादन करनेवाले बहुत-से शाह्लैग पे 
उद्धुत किये गये हैं। | 

इससे प्रकट होता है. कि उपासकोंका एक व ऐ| 
था; जिसने उपासनाकी अन्य “सब विधिग्रोंकों छोलन। 
केवल “नाम-साधना? को: अपनाया था | भीपद के| 
गोखामीने अपने “मक्ति-संदर्भ?में इस विषयका किन 
करते हुए, सिद्ध किया है कि मन्त्र और कुछ नहीं। मजा. 
का सार हैं, जिनमें अधिक प्रभावशीलता होती है औ॥| 
जीवात्मा एवं स्वयं परमेश्वरके बीचके सम्बन्धको | 
करते हैं | उन्होंने शास््रवाक्योंके आधारपर इन वातोंशग| 
तकसंगत ढंगसें विवेचना की है | उनका कहा ६॥| 
भगवज्नाम, केवछ भगवज्नाम ही) उपासककी सब इच| 
की पूति करनेमें पूर्णत! समर्थ है| अन्य सब्र व 


ओर असीम आनन्द प्रदान कर सकता है। 

नन्नु भगवज्नामात्मका एव मनत्नाः, तत्र' विशेषणे *' 2 
शब्दालंकृता: श्रीभगवता अ्रीमदुऋषिमिआमिक | 
विशेषाः श्रीभगवता समसम (व्ससम्बन्धविशेषश्रतिपर्दी ल्‍ १५ 
तत्र केवछानि श्रीभगवज्नामान्यपि निरपेक्षाण्येव परम पे 
फलपयन्‍्तदानसमथानि.। | 

* में' समझता हैँ कि इतनी वाते पाठ |. 

करनेके लिये पर्यात हैं कि किसी समय मो ॥। 
ईैशवरोपासनाकी एक सर्वोकप्रिय विधि थी और हक । 
भारतमें बहुसंख्यक ख्त्री-पुरुप इसका अम्यार्त के ॥। 


करनेके लिये जो कुछ कहा गया है; उससे बह... | 








थआहिये कि यद्यपि'नाम-साधना? एक खतन्त्र सत्य साधना है; 
पर वह ईव्वरोपासनाकी अन्य विधियोंकों अनुत्साहित नहीं 
करती। निश्चय ही “नाम-साधना? अत्यन्त शक्तिशाली . समझी 
 ज्ञती है पर: उसमें -भी साधकोंके लिये कुछ सीमाएं और 
बाबधानताएँ हैं । जो छोग इस उपासना-विधिका अनुसरण 
करना चाहते हैं? उनको शास्त्रोंमें बताये उन प्रलोभनोसे एवं 
दूषणेसि बचनेमें बहुत सावधान रहना चाहिये जो हमारी 
आध्यात्मिक: उन्नतिमं बाधक हैं ओर हमें लक्ष्यश्रष्ट करते 
हैं। इनका शास्त्रीय नाम 'नामापराध? है ओर ५नाम-साध॑नाः 
मे निर्वाध सफलता प्राप्त करनेके लिये इनसे पूरी तरह 


बचना चाहिये | 
श्रीचेतन्यमहाप्रश्ु एवं सामूहिक संकीतेन 


” श्रीकृष्णचेतन्य महाग्रभुद्धारा प्रचलित और विकसित 
किये हुए नाम-संकीतनकी उपासना-विधिका उल्लेख मैं 
कर चुका हूँ | हमारी जातिके विचारवान निरीक्षकोने इस 
बातको लक्ष्य किया है कि जातीय संस्क्रतिके विकासमें 
संगीतका; जो सामझस्यका मूर्तिमान्‌ रूप, कल्गओंमें सबसे 


' उदात्त है ओर धर्माचारमें जिसका इतना प्रचार है; बड़ा ही 


महत्त्पूण भागं है | यह ध्यानमें' सहायता करता है, 
अशान्त मनको शान्त एवं निरुछेग करता है और भावनांओं- 
को छुठ॑स्कृत करता है। श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने सामूहिक 
उपासनाकी लोकप्रिय - विधि चछायी और इसका अत्यन्त 
अद्भुत जा एवं आश्रयकर परिणाम हुआ । जो छोग इसमें 
सम्मिलित होते थे, बिल्कुल आत्म-विस्मृत हो जाते थे, 
आनन्दावेशकी गहरी अनुभूतियोंमें ड्ब जाते थे और 
| . आध्यात्मिकरुपंसे परिपूर्ण एवं असीम कल्याण तथा आनन्‍्द- 

कै क्षेत्र पहुंच जाते थे | श्रीचेतन्यमहाप्रभु और नित्यानन्दप्रभु 
| पेकीतेन-प्रणालीके जन्मदाता माने जाते हैं| पर यह बात 
. 'हतिक सत्य है, जहाँतक उनके द्वारा आविष्कृत एवं प्रचारित 


४ श्का हर 
। भणालीःक सम्बन्ध है | वस्तुतः भगवत्यूजामं भगवन्नामके 


जज न उतनी धर ही प्राचीन है, जितने प्राचीन वेद हैं । 
| था। ये छोप एक वर्ग 'सामगस? के नामसे प्रसिद्ध 
. करते थे « ईश्वरीय पूजाके समय वेदिक मन्‍्त्रोंका गान 
द्वारा लोकिक सफलता; छाम एवं 


क्‍ के: नाम स्वयं भगवान दी है. # 
22-७७ छल: मनन 





१७३: 


उन्नतिके लिये देवोंकी सहायता लेते ये | यह प्रथा भ्रीकृष्ण- 
चतन्यके समयतक प्रचलित थी, जिन्होंने इसे सब खार्थपूर्ण 
लोकिक अभिलाषाओंसे मुक्तकर शुद्ध ईश्वरीय उपासनाका 
रूप दिया | उन्होंने खय॑ सर्वोच्च आध्यात्मिक आनन्द 
एवं सर्वाच्च चारुताके लिये इसका अभ्यास किया। ऋषियोके 
सामगान और श्रीगौराज् महाप्रभुद्यारा प्रवर्तित नामगानमें 
बड़ा भारी अन्तर है | ऋषिगण मन्त्रोंका पाठ शब्दोके 
उच्चारण एवं मन्त्र-सम्बन्धी उन्दशासतत्र तथा व्याकरणके 
नियमोपर पूर्ण ध्यान रखते हुए करते थे | उनका विश्वास 
था कि इन निय्रमोंका ज़रा' भी अतिक्रम होनेसे न केवल 
उद्देश्य-भज्ञ हो जाता है बरं॑ उलठा परिणाम होता है | 
किंतु नाम-गानमें छोगोंके लिये इस प्रकारकी सावधानीकी 
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । झुद्ध या अश्ुद्ध सावधानीसे 
अथवा असावधानीके साथ; किसी प्रकार भगवज्नाम ढिया 
जाय, उससे मनोवाड्छित फलकी प्राप्ति अवश्य होगी | 
वेष्णवोंकी भगवज्नामकी महिमा ओर अन्‍न्तः्शक्तिमं अय्छ 
श्रद्धा है । उनका विश्वास है कि जेंसे अग्लिमं ज्वलनशील 
पदार्थोकों जला देनेकी स्वाभाविक शक्ति है वेसे ही भगवज्नांम- 
में, पापोंको नष्ट कर देने ओर उसका गलत या सहीः 
सावधानीके साथ अथवा असावधानीसे उच्चार करनेवार्र्नको 
पवित्र आनन्द देनेकी शक्ति है | किसी पदार्थका खाभाविक 
गुण-घर्म तो अपनेको प्रक८/ करेगा ही | भगवन्नामका 
अपना गुण-ध्म है | इसमें पार्पोकों समूल नष्ट कर देने ओर 
मानवात्माको अनन्त आनन्दके क्षेत्रम उठाकर पहुँचा देनेकी 
प्राकृतिक एवं प्रच्छन्न शक्ति है | 


श्रीगौराज्-नित्यानन्दद्वार प्रवर्तित नाम-संकीतेन 


ईश्वरीय ध्वनिका एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप है। 


इसका प्रभाव क्षणभह्कुर नहीं है | यह न केवल इन्द्रियोंकों ही 
सुखद है वरं हमारी आत्मापर यह सीधा, बड़ी प्रबल्ता 
और शक्तिके साथ अपना प्रभाव डालता है | भ्रोताओंपर 
इसका जो प्रभाव पड़ता है; उसका बड़ा विशद वर्णन 


जोक 
+ 
ह 


'श्रीचेतन्यभागवत? और “श्रीचेतन्य-चरितामृत? के छेखकने 


किया है | पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि इस विषयपर 


उनके वक्तव्योंकों इन ग्रन्थोमें पढ़ें | हमारा अनुवाद उसकी 


छायाको भी न स्पश कर सकेगा | 


(९-0. ५५500 3#439५9वा व्वाद्याव$ (0॥8०07. एांत्ां260.0५ 8५७87॥00[ 
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) ह ; रामनामकी बदोलत | *««« 


ः आये हैं; मैंने रामनाम लिय मेँ 
| द् £7/ नमक [ हे ओर से बच 2 
/  विकारी विचास्से बचनेका सम 


"हक 
क, रा है! 


श्७छछ 


(0२) 

( लेखक--भ्रीभीरामनाथजी 'सुप्तनः ) 
गांधीजी परम भागवत थे | चेतन्य्राप्तिके पश्चात्‌ 
जीवनमें कभी उन्होंने मगवानका विस्मरण नहीं होने दिया । 
आँधीमें, पानीमें। यात्रामें, अत्यन्त व्यस्ततामें कभी वे इसे 
नहीं भूलते थे कि “उनका अपना कुछ नहीं है, जो है सब 
रामका है, रामद्वारा ही प्रेरित एवं प्रवततित है ओर रामके 
ही लिये है | अपना कोई कतृंत्व नहीं; वही राम उनसे 

काम ले रहा है |? 


बहुतसे बुद्धिवादी साथियों एवं साबजनिक कार्यकर्ताओंको 
उनकी इस वृत्तिपर आश्रय होता था; किंतु अनुभवसे गांधीजी- 
की निष्ठा इतनी दृढ़ होती गयी कि अपने उत्तरजीवनमें तो 
उन्होंने और सब अवलम्ब छोड़ दिये थे और बच्चा जैसे 


मके आचलसे चिपटकर सब कुछ भूल जाता है, ऐसी स्थिति. 


उनके मनकी हो गयी थी | संसारने, युगोंतक साथ काम 
करनेवाले साथियोने सिद्धान्त एवं मनोजगतम उनका त्याग 
कर दिया था; इससे वह सब अवलम्बोंका जो अवहूम्ब है 
ओर सब प्रकारके सहारे जब छूट जाते हैं तब भी जो एक 
सहारा--सब सहारों, सब अवलम्बोंका मूल, रह जाता है, 
हा उन्होंने पकड़ लिया था | उनके मन-प्राण “निरालम्ब- 
“सब बछ जब थक जाते हैं तब उस हारे हुएके एक 


* - मात्र वछ्ू (४ ' 'सब बल हारेको हरि नाम? ) रामको स्वोड़- 


रूपसे ग्रहण कर ऊर्जसित एवं आलोकिंत हो उठे थे। 
वासनाविजयका अमोध मन्त्र 
* अपने जीवनके अनुभवसे उन्होंने लिखा है--./विषय- 


वासना जीतनेका सुबर्ण नियम 'रोमनाम? के सिवा और कुछ 


नहीं है ।'"** *'संसास्मेमैं यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो 
जब-जब मुझपर विकट प्रसंग 





एक अम्ोघ उपाय रामनाम है |? 
भनका मनका फेर. 


जुग गया; पाय न मनका फेर | 
ग़ढ़ि दे; मेनका म्नका फेर॥ - 


# ज्ञयति जगन्मड्जर्ल हरेनोम %: 


धान 


रापनाम ओर गांधीजी जी 


: यहातक मानने और कहने छगे कि समस्त शर| 


: हैं; उपचार भी अनेक हैं | किंतु यदि व्याधिकों एक है 


| जितना इसमेसे निकाछो, उतना ही बढ़ता जाता हा. 


...........//-///|/|[॒ ॒ "० (0-0. ४फप्रापज्ञाप शावज्रवा ५वाच्याबडां 00॥8००7. एछांत्वा|ंट०8 0५ 85700 
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एक संतद्वारा इसमें एक सहज सत्य 
रामनाम विषम विषयजालसे उबारनेका 


हज) 
उसमें हृदयका योग होना चाहिये | असहाय हि 
पुकारता है, उसी प्रकार हृदयसे प्रभुको पुकारना 


«गांधीजी कहते हैं--रामनामंके 
तरने' छगे; रामनामके प्रतापसे बानस्सेनाने रावाक़े को 


#४2 
55-45 24 


चाष्ति|| 
प्रतापसे समुद्र 


छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमानने परत उठा कै 
और रावणके यहाँ वर्षों रहनेपर भी सीता अपने सती 
रक्षा कर सकीं | भरतने चौदह वर्ष॑तक प्राण घाजड़| 
रक्‍्खा) क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दूछार हे 
शब्द नहीं निकलता था | इसीलिये तुलसीदासजीने कई 
कलिकालका मल घो डालनेके लिये रामनाम जपो |! 


एकमात्र वेद्य राम 


राममें गांधीजीकी निष्ठा उनके उत्तरजीवनम गिख|.. 
हृढ़ होती गयी; वह विकसित एवं प्रसरित भी होती णै| 
यहातक कि उसने जीवनके प्रत्येक क्षेत्रकों स्श क्ियां॥| 

















3-० -+-का+अ सननाहानकी- हक ८ सन आ करते १५१५७७५३०हु०+ 2००० 
है - 


व्याधियोंकी दवा भी 'रामनाम? है | अपनी एक शिक 
उन्होंने एक पतन्नमें लिखा था--व्याधि अनेक हैं; वध की । 


और उसको मिटानेवाल्ग वैद्य एक राम ही कै ऐसा ४] 
तो हम बहुतेरी झंझटोंसे बच जाये |? कुछ दिन बी ४ 
लिखा--'आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते ६ | 
हम उनके पीछे भटकते हैं | किंतु जो राम मरता नह है ; 
जीवित रहता है और अचूक वैद्य हैः उसे भूछ जाते हे 


१९४६ ई०में तो वह कहने लगे थे-- कर ४ ही 
हो यदि मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो व्याधि न* । ि 
चाहिये |? ( हरिजनसेवक ३। ३। ४६) 'मेरा दा 
शारीरिक रोगोको दूर करनेके लिये भी यमनाम सब "| 
इलाज है |)? ( हरिजन० ७ | ४ | ४६ ) ध 
विशिष्ट लोगोंके लिये नहीं है; वह सबके लिये है| 7 मु 
नाम लेता है, वह अपने लिये भारी खजानों 02. शा | 5 
जाता है ओर यह ऐसा खजाना है जो कमी | के 
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के के के व८ कर 
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सिम ण॑मेंसे 

उपनिषद्‌र्में कहा है--पूर्णमेंसे पृणं निकाछो तो पूर्ण ही 
दा है।? रामनाम सम्पूर्ण बीमारियोंका एक शर्त्तिया इछाज 
है, फिर वे चाहे शारीरिक हों या मानसिक अथवा आत्तमिक |?? 


( हरिजनसेवक) १६ | ६ । १९४६ ) 
औआे_ अर 
राम ही वद्य है 

अपने अवसानके पूर्वके अन्तिम तीन महदीनोंमें उन्होंने 
प्राथना-सभाओंमें जो प्रवचन किये, वे सब्र रामनामकी महिमासे 
भरे हुए हैं | एक जगह वे कहते हैं--“आज मेरा एकमात्र 
वैद्य मेरा राम हैं |“ ' 'राम सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक 
एवं नैतिक दोषोंकी दूर करनेवाला है |" ''*' जिसके ह्ृदयमें 
रामनाम है उसे और किसी दवाकी आवश्यकता नहीं है |? 
(२८ । ९ । ४७ की प्रार्थनासभा, बिंडछामवन, नई 
दिल्लीमें ) | फिर जोर देते हँ--“रामनाम ही सारी बीमारियों- 
का सबसे बड़ा इल्गज है; इसलिये वह सारे इलाजोंसे ऊपर 
है।! ( १७। १० | ४७ की प्रार्थनासभामें )। आगाखाँ 
' महलके २१ दिनके उपवासकी सफलताका रहस्य बताते हुए 
कृह---/ ' ”' * 'उन २१ दिनोंतक में जो टिका रहा; उसका 
कारण वह पानी नहीं था जो में पीता था; न वह संतरेका 
रस था जिसे मेंने कुछ दिनों लिया था; मेरी जो असामान्य 
डाक्टरी देखभाल हो रही थी वह भी इसका कारण नहीं 
थी | मैंने अपने मगवानको, जिसे मैं “राम? कहता हूँ; अपने 
दंद्य्म बसा रक्‍्खा था; इसीलिये मैं टिका रहा |? ( १४ | 
१९ | ४७ की प्रार्थनासभा ) | 


रामनाम ही मेरा बल हे 


वें प्राय: कहा करते थे कि : उनके द्वारा जो कुछ सेवा 


“म्भव हो सकी है, सब रामनामकी देन और आशीर्वाद है । 
सश्ट कहते हँ-.मेरे 


शक्ति नहीं है गे 
भक्ति नहीं है। वही मेरा एकमात्र आरुरा है [? ( पूना 


ग ' ३० ६।|॥४ ६ का “हरिजन? ) 
हि विशेषता यह है कि उन्होंने जो अनुभव 
सा हों कहा है और जो कहा है वही अनुभव किया है। 
पट भव एकाकी नहीं है । हजारों संतोंके अतिरिक्त 
न आचार्योने भी इसकों ख्ीकार किया है 
.. 3 ॥ नाम सब रोगे बसे 
कर कहो है की सबसे अच्छी दवा है। महर्षि 


२०७ >- कान 


# रामनाम और गांधीजी $ 


पास एक रामनामके सिवा कोई और 


२७५ 








: विष्णु सहस्तमूधोनं चराचरपति विस्ञुम। 

स्त॒वन्नामसहस्रेण ज्वरान्‌ सो व्यपोहृति ॥ 
( चरक अ० ३। ३१११ ) 
आस्तिक भारतीय जनता न जाने कबसे कहती और 

विश्वास करती आयी है-- - 

'औषध॑ जाहनवीतोय॑ वैद्यो नारायणों हरिः॥! 
इसीलिये गांधीजी कहते हैं---'सच्चा डाक्टर तो राम ही 
है !? भगवन्नामकी महिमा प्रायः सभी धर्मोमें समानरूपसें पायी 
जाती है । गांधीजीके ही शब्दोंमें---*'ऐेसा नहीं है कि राम- 
नामकी महिमा केवल तुल्सीदासने ग़ायी है | वाइबिलमें भी 
मे वही पाता हूँ | दसवें रोमनकी तेरहवीं धारामें कहा गया 
“० ज्ञा0506ए० जाधव! लय] प9०0४ ६|€ 
70॥6 0 ६6 ॥,076 हवा! 956 5४7८१, ( प्च७ 
६ए 7८5६४ पाशा६ 7१0777985 0-3 ) अर्थात्‌ जो 
कोई प्रभुका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायेंगे | फिर “निर्वेल्के 
बल राम? --जेसा ही साम ३४ | १८ में है--'्जो टूट गया 
है उसके निकट परमात्मा है ही और जिसको सच्चा पश्चात्ताप 
हुआ है उसे वह बचा लेता है|? ( पा ॥,070 ;5 
770४7 पर(0 प्राध्याा (9६ 872 00 ६ 9577८श 
गला धात उए९ा इपटा इ5 66 ७ (०४६३६४ 


5777६. )। फिर कहते ई--..'जेन्द अवस्ता ( पारसी छोगोंका 
ध्मग्रन्य )'” * 'में पाँच प्रकारके वेद्योंका उल्लेख है । 
पॉचवाँ ओर सच्चा वेच्य वह कहा गया है जो रोगको मिटानेमे 
इंशवरके नामका ही भरोसा रखता है | एक स्थानपर वे 
कहते हैं---(रामनाम या किसी रूपमें हुँढ॒यसे इब्वरका नाम 
लेना एक महती शक्तिका सहारा लेना है। वह शक्ति जो 
कर सकती है, बेसा दूसरी कोई शक्ति नहीं कर पाती। 
इसके मुकाबिलेमे अणुब्म कोई चीज नहीं | इससे सब दर्द 
दूर होते हैं | हा, यह सही है कि दृदयसे नाम लेनेकी बात 
कहना सरल है, करना कठिन है। सो वह कितना भी कठिन 


हो, वही सर्वोपरि वस्तु है |? ( ह० से० १३ | १० |४६ ) 


सच्चा डाक्टर तो राम ही है 
जब गांधीजी धर्मोन्माद-जजर नोआखाली ( बंगाछ-) 
में यात्रापर थे; उनकी पोती मनु अपने नित्यके अनुभव 
एक डायरीमें लिखती जाती. थी | बह डायरी बादमें 
प्रकाशित हुईं | उसमें एक घटनाका वर्णन है। एक दिन 
गांधीजीको सुछभ न होनेके कारण अपने नियमित आहरके 


५(-0. ५७500 3॥99व॥ ४व्वाव्राव5 (0॥8७०॥०7. एछ09260 0५ 659/700॥ 





/ र, उबके 
) “ _ फ़छ भोगना ही का पड़ता है | मुझे जो ढ़ 
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पद -तीताजीने गोतीवा ++“ 
कक समभथमअम्मक्अमाहामम्यकमाामपाा नाकाम 


बदले नास्यिल्का दूध लेना पड़ा | इससे उन्‍हें दरत आने 
लगे । संध्यातक दुर्बलता इतनी बढ़ गयी, कि बाहरसे 
झोपडीम आते-आते चक्कर आने लगे | सहारा लेकर चलते 
हुए. भी लड़खड़ाने लछगे--मेंने सावधानीसे उनका सिर 
संभाल खखा था; निर्मल वाबूको जोरसे पुकारा | वे आये 
और हम दोनोंने मिलकर उन्हें बिछोनेपर सुला दिया। 
फिर सोचा) कहीं बापू ज्यादा बीमार हो गये तो छोग 
मुझे मूर्ख कहेंगे | पासके देहातमें ही सुशीक् बहिन हें, 
उन्हें न बुल्वा ढूँ ? मैंने चिद्ठी लिखी और उसे मिजवाने- 
के लिये निर्मल बावूके हाथमें दी थी कि इतनेमें बापूको 
होश आया ओर मुझे पुकारा-«मनुड़ी |? मैं पास गयी 
तो कहने लंगे--“तुमने निर्मल बाबूकों हॉँक देकर बुलाया, 
यह मुझे बिल्कुल नहीं रुचा | तुम अभी बच्ची हो; इसलिये 
तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ परंतु तुमसे मेरी आंशा यही 
है कि तुम ओर कुछ न करके केवल सच्चे हृदयसे 
रामनाम लेती रहो | में अपने मनमें तो रामनाम छे ही रहा 
था। परंतु तुम भी निर्मेछ बाबूको बुछानेकी जगह 
रामनाम झुरू कर देती तो मुझे बहुत अच्छा छगता। अब 
देखो, यह वात सुशीछासे न कहना ओर न उसे चिह्दी 
लिखकर : बुल्मना; क्योंकि भेरा सच्चा डाक्टर तो राम ही है 
-जहातक उसे मुझसे काम लेना होगा; वहाँतक मुझे जिल्ायेगा, 
नहीं तो उठा लेगा |? | 


, श्ुशील्ञाकी न बुछाना?) यह सुनते ही मैं कॉप उठी और 
तुरंत: निमेछ् बाबूके हाथसे चिट्ठी छीन छी। चिट्ठी फट 
गयी | बापूने पूछछ-'क्यों, तुमने चिट्ठी लिख भी डाली 


थी न ९? सैंने विवश हो स्वीकार किया | तब कहने छगे-- 


“आज तुम्हें और.. मुझे ईश्वरने बचा छिया | यह - चिट्ठी 
पाकर सुशीक्ष अपना काम छोड़ मेरे पास दोड़ी आंती; 
वह मुझे बिल्कुल पसंद न आता। मुझे तुमसे और 
'अपने-आपसे नि होती | आज मेरी कसौटी हुईं | यदि 
.. नोमका मन्त्र मेरे हृदयमें पूर्णतः रम जायगा तो मैं 
| कमी बीसाएहोकर न मरूँगा | यह नियम केवल मेरे लिये 
द | दर आदमीको अपनी भूलका 
'ख भोगना 

ही परिणाम होगा। पर 


... आन्तिम क्षणतक रामनामका ही स्मरण होना चाहिये | 


ह_ भी तोतेकी तरह नहीं, वर॑ सच्चे इृदयसे लिया जाना 
एक कथा है कि हनुमानजीको 






४ जयति जगंन्मईल हरेनोम॑ # 





और फल ईश्वरके हाथमें छोड़ देना चाहिये। इश्षि है ल्‍ 


'तो वह रामनाम है|? क्‍ 


छुृदयमें उतरता है 


'उत्तरजीवनमें उठते-बेठते, चलते-फिरते भी बह हे कि 
चलता रहता था | यह प्रायः -वही 


मादूम होती है तब उसे छोड़ देता हूँ: 










' आकार ामा सहारा सयक, जान. सकक. खाक का 
या "रा अमपकक, पक 


जब -सीताजीने “मोतीकी माला दी तेज उन्हें 


डाछा क्योंकि उन्हें देखना था कि उससे ः जे 
या नहीं | यह बात सच है या नहीं, इस. 
क्यों करे १ हमें तो इतना-ही सीखना है कि पिश 


चद्दानी शरीर हम अपना न. भी बना सके कि । 


जेसी आत्मा तो जंरूर बना सकते हैं| हम य 
आदमी चाहेतो सिद्ध कर सकता है | हो सकता है है| 


न भी कर पाये | यदि सिद्ध करनेकी चेश करे तो कही हे! 


गीतामाताने कहा ही है कि मनुष्यको अ्रयत्ष कर रू 







मुझे ओर सबको प्रयत्ञ तो करना ही चाहिये | 
उसी दिन एक बीमार बहिनको पत्र लिखते हुए ३ 
यही बात छिखी--“संसारमें यदि कोई अचूक ता 


पाप-हरण केसे होता है ! 

यरव॒दा मन्दिर्से अपने एक पत्नमें गांधीज॑नेहि 
था--“राम-जपके द्वारा- पाप-हरण इस प्रकार होता (६ 
नाम-जपके द्वारा . पापहरण तो होगा ही इव क्रि/ 
साथ वह नाम-जप आरम्म करता है| पापहुण क६ 
आत्मगुद्धि | भ्रद्धाके. साथ. नाम जपनेंवाला थक | 
सकता अर्थात्‌ जो जीभसे बोला जाता है कह | 
है और उससे आत्मगद्धि होती || 
अनुभव निरपवाद है। “'"*' नाम-जपपर मेरी / 
अट्टूट है |? 32.7 | 
यह रामनाम' बापूको इतना सिद्ध हों गा | 












स्थिति थी ॥४*४| 
“अजप्ा जप? कहा है | इस अवस्थार्मे. मार है ८ 
हो जाती है | गांधीजी खयं-ही छिखते हैः पक 
मुझे रामनाम जपनेमें मदद .करती है ' 
हूं | जब इतना एकाग्र हो जाता हूँ 


७ - 


'करका मनका छाड़िकें, मनका मेन 


कैन | 





रु | 


# रामनाम और गांधीजी # 


थदि अभ्यास पड़ गया है और रामनाम द्ृदयस्थ हो गया 
३, तो जबतक द्रदय चलता है, तबतक रामनाम हृदयमें 
कला ही रहना चाहिये ।““"'जब नामने हृदयका 
बामित्व पा लिया हों तब जप केसे करते हैं यह सवाल 
तिरर्थक है। क्योंकि जब नाम दृदयमें स्थान लेता हैतब 

आवश्यकता ही नहीं रह जाती |'*“ "ऐसा 


. आदमी सोता है तब भी उसका राम जागता है। खाते- 
. पीते, काम करते हुए भी राम तो उसके साथ रहेगा ही | 


इस साथीका खो जाना ही मनुष्यकी वास्तविक मृत्यु है।? 

३० जनवरी १९४८ को; अपनी म॒त्युके कुछ ही 
पूब॑ गांधीजीने मनुसे कहा था--“अन्तिम सासतक हमें 
रामनाम रट्ते रहना चाहिये |! और उनके जीवनके 
अन्तिम शब्द भी थे--“रा'*"*** म हे रा "*** » 


रामनाम-सिद्धिसे गांधीजीको वह स्थिति भी प्राप्त हुई 


जिसके विषयमें तुलूसीदासजीने कहा है--- 


जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं (अंत राम कहिं आवत नाहीं॥ 
यदि हम उनके रामको अपनी जिह्लापर रख सके 


| ओर जिहासे फिर धीरे-धीरे हृदयमें उतार ढें तो हम 
॥ उनके सच्चे अनुयायी कहे जा सकते हैं । ९ 


“राम-नाम सिर्फ कुछ खास आदमियोंके लिये नहीं है; वह 
सबके लिये है |जो राम-नाम लेता है; वह अपने लिये 
भारी खजाना जमा करता जाता है। और यह तो एक 
ऐसा खजाना है, जो कभी खूटता नहीं | जितना इसमेंसे 

9 उतना बढ़ता ही जाता है | इसका अन्त ही नहीं | 

जसा कि उपनिषद्‌ कहता है--थूर्णमेंसे पूर्ण निकालछो/ 
ते पूर्ण ही बाकी रह जाता है? वैसे ही राम-नाम है | यह 
प्रमाम बीमारियोंका एक शर्तिया इल्णज है, फिर चाहे वे 

बीमारियाँ ) शारीरिक हों, मानसिक हों या आध्यात्मिक 
हैं | रामनाम इश्वरके कई नामॉंमेंसे एक है । ९» » 


* लो जगह कृष्ण कहें या ईश्वरके अनगिनत नाममें- 


५, गम छें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । 

अधेरेस मुझे भूत-म्रेतता डर छगा करता था । 

गो आयाने जे क कहा था--“अगर तुम राम-नाम छोगे 
"मास भूत-प्रेत भाग जायेंगे !? में तो बच्चा ही था; 
एम अल क। बातपर मेरी श्रद्धा थी | मैंने उसको 
 * वपूरा अमल किया | इससे मेरा डर भाग गया। 
र एक वच्चेका यह अनुभव है तो सोचिये कि बड़े 


। १७७ 
ललततततच कफ सपपपपत+++++ ख्ज् ८५ क्फफ्ररररररााााााास-स्स्सससस्स-ससना- 


आदमियेंके बुद्धि ओर भ्रद्धाके साथ राम-नाम छेनेसे उन्हें 
कितना फायदा हो सकता है ! लेकिन शर्ते यह है कि राम- 
नाम दिलसे निकले | क्या बुरे विचार आपके मनमें आते 
हैं ! क्या काम या छोम आपको सताते हैं! यदि 
ऐसा है तो ( इन्हें! मियानेके लिये ) राम-नाम-जैसा कोई 
जादू नहीं | »८ » » 

“फर्ज कीजिये कि आपके मनमें यह छालच पैदा होता 
है कि बिना मेहनत किये बेईमानीके तरीकेसे आप लाखों 
कमा छें, छेकिन यदि आपको राम-नामपर श्रद्धा है तो आप 
सोचेंगे कि बीबी-बच्चोंके लिये आप ऐसी दोल्त क्‍यों इकद्ा 
करें जिसे वे शायद उड़ा दें १ अच्छे आचरण और अच्छी 
शिक्षाके रूपमें उनके लिये आप ऐसी विरासत क्यों न छोड़ 
जाय; जिससे वे ईमानदारी ओर मेहनतके साथ अपनी रोटी . 
कमा सके.! आप यह सब सोचते तो हैं, परंतु कर नहीं 
पाते । मगर राम-नामका निरन्तर जप चलता रहे तो एक 
दिन वह आपके कण्ठसे हृदयतक उतर आयेगा ओर वह 
राम-बाण चीज साबित- होगा | वह आपके सब भ्रम मिटा. 
देगा; आपके झूठे मोह ओर अज्ञानकों छुड़ा देगा। तब 
आप समझ जायगे कि आप कितने पागल थे, जो बाल-बच्चों- 
के लिये करोड़ोंकी इच्छा करते थे, बजाय इसके कि उन्हें 
राम-नामका वह खजाना देते, जिसकी कीमत कोई पा नहीं 
सकता; जो हमें मय्कने नहीं देता, जो मुक्तिदाता है। आप 
खुशीसे फूले नहीं समायेंगे | अपने बालू-बच्चों ओर अपनी 
पत्नीसे कहेंगे “में करोड़ों कमाने गया था; मगर वह कमाना 
तो भूल गया) दूसरे करोड़ वाया हूँ |! आपकी पत्नी पूछेगी 
“कहाँ है वह हीरा; जरा देखूं तो १? जवाबमें आपकी आँखें 
हंसेंगी, मुंह हसेगा, आहिस्तासे आप जवाब देगे-- “जो 
करोड़ोंका पति है; उसको द्वृदयमें रखकर आया हूँ | तुम 
चैनसे रहोगी; में भी चेनसे रहूँगा |? 

, (४२) 
( छेखक--इलुमानप्रसाद पोशार ) 
पुराने संस्मरण 
(क) 

पुरानी बात है--बम्बईमें भ्रीबाद्रामजी “रामनामके 

आदतिया? आये हुए थे। वे लोगोंको नाम-जप करनेका 


नियम दिलवाते और अपनी बहीमें उनकी सही करवा लेते - 


थे। छाखों सही करवायी होंगी उन्होंने | बहियोंके देर ये 


भृ० प्र७ प्रा० अं 
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दा दा और मंतर बाकी नहीं रक्‍ला है।दादग भेज पास | उनकी बहीमें सभी सम्प्रदायों और मतोंके 
हस्ताक्षर मिलती | यहाँतक कि मुसलमान; ईसाई पारसी आदिसे 
भी वे उनके अपने मत और विश्वासके अनुसार प्रतिदिन प्रभु- 
नाम लेने या प्रभु-प्रार्थना करनेकी प्रतिशा करवाया करते थे | 
यही उनकी आढ़्त थी | उन दिनों पूज्यपाद महामना 
मालवीयजी महाराज और पूज्य महात्माजी--दोनों ही बम्बई 


पधारे हुए थे | आढ़तियाजीने सेठ जमनाछाछजीसे तो सही 


करवा ही ली थी; उन्होंने कहा--“महात्माजी ओर 
श्रीमाल्वीयजीके पास भी मुझे ले चलो |? श्रीजमनालछालजीने 
मुझको बुल्वाया ओर हम तीनों लेबरनम रोडपर महात्माजी- 
के पास गये | सेठजीने आद्तियाजीका परिचय कराया | 
बापू बहुत ही प्रसत्ष हुए और हँस-हँसकर आदढतियाजीकी 
बही देखने ओर उनकी तारीफ. करने छगे | आढ्तियाजीने 


. बही खोलकर सामने रख दी ओर सही करनेका अनुरोध 


किया । इसपर महात्माजीने मुसकराकर कहा--“जब मैं 
अफ़रीकामं था; तब तो रामनामकी माछा बहुत जपा करता 


था; परंतु अब तो दिन-रोत जो कुछ करता हूँ; सब राम-नाम- 


के लिये ही करता हूँ; इसलिये मैं खास समय और संख्याके 
लिये हस्ताक्षर क्यों करूँ !? आढतियाजीको बापूकी बात 
सुनकर संतोष हुआ | फिर हमलछोग राजाबहादुर भ्रीगोविन्द- 
छालजी पित्तीके बंगलेपर, जहाँ पूज्य मालवीयजी ठहरे हुए 
थे) गये | माछ्वीयजी सुनकर बहुत प्रसत्न हुए और उन्होंने 
आदतियाजीकी बहीमें लिख दिया--पमैंने जबसे होश 


माला, भग़वानका नित्यप्रति स्मरण करता हूँ और जबतक 
जीऊगा, करता रहूँगा |? ु 


मानकर लिख 

सेंठजी मुसकराये। 
में इनको इसीलिये 
... बापू हँसकर बोहे, 
आइंदा सा अविश्वास 
उठायी और तुरंत नीचे ल्खिा 


पडसीदासने कुछ भी कहनेको 





४ हु ही! ञेओ फ् ० र * भर 2:0० ट् २ (ः ख् डा 
..././र/./</</_/॥<॒ऑ॒झ॒झ॒झ॒झझ# (५-0. ४फ्राप(प 8099व॥ ४ध्वाववा985'। 


# जैयति जगन्मज्र्ल हरेनोम $ 


बाकी नहीं 'बल्‍ला है। गदर, जज है. | द्वादश सन्त, 3 । 







मोहजालमें फंसे हुए मनुष्यके लिये शब्द" 
भी शड्ढा नहीं है । जिससे जिसको शान्ति मे हे. 
वह निर्भर रहे | परंतु जिसको शान्तिका पेप् | 
है ओर जो शान्तिकी खोजमें है उसको तो फोम दे, 
पारसमणि बन सकता है । ईश्वरके सहस्ध नाप जा 
अर्थ यह है कि उसके नाम अनन्त हैं। गुण | 
इसी.कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत भरे 
देहधारीके छिये नामका सहारा अत्यावशयक् है क्े के 
युगमें मृढ़ ओर निरक्षर भी रामनाम-रूपी एकाक्षर 
सहारा छे सकता है । वस्तुतः राम उच्चारणों क्‍ 
ही है ओर 3“कार और राममें कोई फरक 


० . 


छा 
| क्‍ 


सेअनुमवसाध्यहै।.... ॑आहज्छ 


संदेश. लिखकर मुसकराते हुए, बापू बोले--.ुम मे 

ही संदेश लेने आये हो जगत्‌को उपदेश देनेके हिये ग हु 
भी कुछ करते हो १ रोज नामजपका नियम हो वेद 
संदेश मिलेगा; नहीं तो मैं नहीं दूँगा |? मैंने कहा-वा | 
में कुछ जप तो रोज करता ही हूँ, अब कुछ ओर | । 
दूंगा |? बापूने यह कहकर कि--“भाई, बिना कीमत ऐ| 
कीमती चीज थोड़े ही दी जाती है?--मुझे संदेश दे ज्लि॥ 
सेठज़ीकों कुछ बातें करनी 
स्पश किया और आज्ञा प्राप्त करके मैं लोट आया। 
(ग) 

में बम्बईसे राजपूताना जा रहा था। अहमद 
बापूके दर्शनाथ रुक गया । वेटिंग रुममें ४ | 
रंखकर साबरमती आश्रम पहुँचा । दोपहसा ४ 
था । बापू बैंठे कुछ छिख रहे ये । मैंने 
चरणमें प्रणाम किया । बापूने सिरपर होश 
पास बेठा लिया। मेरे हाथमें (कल्याण! की डे 
बे उसे लेकर देखने छंगे | “कल्याण? के द्वारा |ु 
समयके लिये. घोडशाक्षर मन्त्रके जापके ढिे 
अनुरोध: किया जाता है और जपका समय पूरा शे हि 
जप किये जानेवाले स्थानोंके नाम तथा छपी ॥ 
'कस्याण'मसें छापी जाती है | उस अड्लुमें वह संख्या रा | 
संख्या मुझे याद तो नहीं है, परंतु दस करोड़से व दा ४ 
ही थी । बापूने उसीको पढ़ा और सब बातेँ बनी | || 
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# रामनाम और गाँधीज्ञी #% 





ही संतुष्ट हुए, कहा--“ठुम यह बहुत अच्छा करा रहे 


हो | इतने जप करनेवालमें कुछ भी यदि हृदयसे जप करने- 


बाढे निकलेगे तो उनका तथा देशका बड़ा कल्याण होगा | 
फिर हंसकर बोले-“मैं भी जप करता हूँ; परंतु मैं तो तुम्हें 
दूवना नहीं मेजूगा | देखों यह मेरी माछा |? इतना कहकर 
वकियेके नीचेसे माला निकालकर दिखायी और बोले--#मैं 
रात-बियुत चुपके-चुपके जपा करता हूँ |? माला पुरानी हो 
गयी थी; कुछ मनिये द्ूट गये थे। बुन्दावनसे आयी हुई 
दुल्सीकी दो माल्याएँ मेरी जेबमें थीं । मैंने प्रार्थना की-- 
'बापूजी ! माला टूट गयी है; मेरे पास बन्दावनसे आयी हुई 
दो माला हैं । आप इनमेंसे एक ले ढें |? बापूने कहा--५तो 
तुम मुझे माला देने आये हो ?? मैंने कहा--“नहीं, में तो 
दर्शन करने आया था | यह तो प्रसड्नवश बात हो गयी |? 
बापूने कृपा करके माला ले ली | में कुछ देर बेठा | बापूने 
ओर भी कई बातें कहीं | मुझे ठीक याद नहीं आ रही 
॥ हैं। मुझे उसी शामकों जाना था; इसलिये में कुछ देरके बाद 
। बहाँसे स्टेशन चलछा आया | 
| ( हे) 

( संकलनकतों प्रेपक---श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


गॉधीजीके रामनाम-महिमाके सम्बन्धी कुछ उद्भार 

*रामनामके गीत गानेके लिये यदि कोई मुझसे कहे तो 
में सारी रात गाया करूँ | सो यदि आप अपनेको दुखी 
और पतित मानते हों और हम सब पतित हैं तो सुबह) 
शाम और सोते समय राम-नामका रटन करो और 


पविन्न होओ |? 


५ >< ५८ 
भें अपने उन पाठकोंके सामने भी इसे पेश करता हूँ 
दृष्टि धुधली न हुईं हो और जिनकी श्रद्धा बहुत 
मात करनेसे मन्द न पड़ गयी हो । विद्वत्ता हमे 
हा अनेक अवस्थाओंसे पार ले जाती है; पर संकट 
ः "६ गा समय वह हमारा साथ बिल्कुल नहीं देती । 
कक अकेली श्रद्धा ही उबारती है। राम-नाम उन 
जाए हैं और नहीं है जो ईश्वरकों हर तरहसे फुसलाना 
फत है। कह हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये 
हमर उन लोगेके लिये है जो ईश्वरसे डरकर चलते 
3 लि "यमपू्वक जीवन बिताना चाहते हैं पर अपनी 

५ कट उसका पालन कर नहीं पाते |? 

“न ५९ ५ 





“इसलिये पाठक खूब समझ ले कि. राम-नाम हृदयका | 
बोल है | सीताकी दी हुईं मालाके मनके हनूमानने फोड़ 
डाले; क्योंकि वें देखना चाहते थे कि अंदर राम-नाम ह्दैया 
नहीं ! अपनेको समझदार सैमझनेवाले सुभ्ोने उनसे 
पूछा--'सीताजीकी मणिमाछाका ऐसा अनादर ? हनूमानने 
जवाब दिया--“यदि उसके अंदर राम-नाम न होगा तो 
सीताजीका दिया होनेपर भी वह हार मेरे लिये भारभूत 
होगा |? तब उन समझदार धुमटोने मुँह बनाकर पूछा--तो 
क्या तुम्हारे भीतर राम-नाम है १? हनूमानते तुरंत अपना 
हृदय चीरकर दिखाया और कहा--“देखो अंदर राम- 
नामके सिवा अगर ओर कुछ हो तो कहना |? सुमट छजित 
हुए, हनूमानपर पुष्पृष्टि हुईं और उस दिनसे रामकथाके 
समय हनूमानका आवाहन आरम्म हुआ |? 


५८ > 
“आपने राम-नामसे मलेरियाका इलाज सुझाया है। 
मेरी कठिनता यह है कि शारीरिक बीमारियोंके लिये 


. आत्मिक शक्तिपर भरोसा करना मेरी समझसे बाहर है | में 


पक्की तरहसे यह भी नहीं जानता कि मुझे अच्छा होनेका 
हक भी है या नहीं | और क्‍या ऐसे समयमें जब मेरे देश- 
वाले इतने दुःखमें पड़े हैं; मेरी अपनी मुक्तिके ढिये प्राथना 
करना ठीक होगा १ जिस दिन मैं राम-नाम समझ जाऊंगा; 
उस दिन में उनकी मुक्तिके लिये प्रार्थना करूंगा। नहीं तो; 
में अपने-आपको आजसे अधिक स्वार्थी अनुभव करूंगा |? 
यह एक मित्र लिखते हैं। 

धमें. मानता हूँ कि ये मित्र सत्यकी सच्ची तलाश करनेवाले 
हैं | उनकी इस कठिनताकी खुल्मखुछा चच्चों मैंने इसलिये 
की है कि उन-जेंसे बहुतोंकी कठिनाइयाँ इसी तरहकी हैं |? 

“दूसरी शक्तियोंकी तरह आध्यात्मिक शक्ति भी मनुष्यकी 
सेवाके लिये है | सदियोसे थोड़ी-बहुत सफ़ल्ताके साथ 
शारीरिक रोगोंको ठीक करनेके लिये उसका उपयोग होता 
रहा है | इस बातको छोड़ भी दे, तो भी यदि शारीरिक 
बीमारियोंके इलाजके लिये सफलताके साथ उसका व्यवहार 
हो सकता हो; तो उसका उपयोग न करना सख्त गलती 
है; क्योंकि आदमी जड भी है ओर चेतन भी । ओर इन. 
दोनोंका एक-ूसरेपर असर होता है। अगर आप मल्ेरिया- 
से बचनेके लिये कुनेन लेते हैं ओर इस बातका खयाल 
भी नहीं करते कि करोड़ोंको कुनेन नहीं मिलती तो आप , 
उस इल्हाजके इस्तेमाल्से क्‍यों इनकार करते हैं; जो आपके 
अंदर है ! क्‍या सिर्फ इसलिये कि करोड़ों अपनी जहालतकी 


00-0. |४पा५/प 8॥39व्ा ५वाव्ावं 020॥9०0०7. छांत्रा|200 0५ 658760[ 


' बजहसे उसका इस्तेमाल नहीं करते ! अगर करोड़ों 
अनजाने, या हो सकता है; जान-बूझकर भी) गंदे रहें, तो 
क्या आप अपनी सफाई ओरे स्वास्थ्यका ध्यान छोड़ देंगे ! 
दानकी गल्त कल्पनाके कश्ण अगर आप साफ नहीं रहेंगे; 
तो गंदा और बीमार रहकर आप उन्हीं करोड़ोंकी सेवाका 
फर्ज भी अपने ऊपर नहीं ले सकेंगे और यह बात तो 
पक्की है कि आत्माका रोगी या गंदा होना ( उसे अच्छी 
और साफ रखनेसे इनकार करना ) बीमार ओर गंदा 


शरीर रखनेसे भी बुरा है !? 
भ९ भ< >९ 


“इस तरह प्राकृत ओर संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य 
राम-नाम लेकर पवित्र होते हैं; परंतु पावन होनेके लिये 
रामनाम दृदयसे लेना चाहिये | जीम ओर हृदयको एक-रस 
करके राम-नाम लेना चाहिये | में अपना अनुभव सुनाता हूँ । 
जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने राम-नाम लिया 
है ओर में बच गया हूँ। अनेक संकर्योंसे राम-नामने मेरी 
रक्षा की है |? ( 'नबजीवनः ३० | ४ । २७५ ) 





महामना मालवीयजी ओर भगवज्नाममहिमा 


( अद्धेय पं० औमदनमोइनजी मालवीय महाराजके ब्याख्यानका सारांश और उनके नाम-सम्बन्धी कुछ संस्मरण ( ढे०-इलुमानप्रसाद पेए] 


(१) 
 ( झूसी नाम-संकीतेनयज्ञकी पूर्णाहुतिके अवसरपर 
दिये हुए व्याख्यानका सारांश ) 
नस चरुणेन्द्ररूदमरुतः स्तुन्वन्ति दि्येः स्तवे- 
। साझ्ञपदक्रमोपनिषदे्गायन्ति 





चेदे ये सामगाः । ऋग्वेद तकमें, जो संसारका सबसे प्राचीन है 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पह्यन्ति य॑ योगिनो प्रयागकी महिमा आयी है | इसील्यि झों ०| 
यर्यान्तं न बिदु: सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ राजा कहते हैं। भीष्मने युधिष्ठिककको भगवती भा || 
य प्रच्नजन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ ९ > 6५० 
" हैपायन माहात्य बतलाते हुए. कहा--(प्रयागर्म / 
गी विरहकातर आज्ुद्याव । बड़ी महिमा है |? में मी जब-जब प्रयाग आ 
पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो$भिनेदु- तब « उनसे प्रात का 7 
हज . तब-तब गज्जाजीको पार करते हुए उन का 
... अ्रखण्डदमण्डलाफा श हू कि मा! अन्त समयमें मुझे #। 
) 8 89 5 उयाप्त येन चराचरम। खान * द 
“ . त्तदं द्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः स्थान देना |? प्रयागके आसपास जितने खा | 
६: के ..... फल्याणानों निधान॑ कलिमलमथन पावन पावनानां किसी समय देवता और ऋषि बसते ये ह ल्‍ 
० 5253 पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । इनमेंसे एकका नाम है--देवरिखा । मापमे हाँ द 
2 अर विआमस्थानमेक कविवरवचसां जीवन तीथ॑ प्रयागर्मे आकर एकत्र होते हैँ | आज | 
22%. ५ 5 अ्रभवत्ु भवर्तां भूतये रामनाम गान । अपनी संस्कृति और अपने घर्मके साथ-साथ व ॥ 
' 7“ कम . .  _-: दवा जाती रही । यह अगरेजी शिक्षाकावुर्ग ॥ 
हे ही न हि: ० जज अ ३ खिल जल 03 58848 '/वाधावं (५0॥8०0०ा., एछां्रा|266 0५ 65760 > ड, 2. 













“करोड़ोंके हृदयका अनुस ॥ 
भाव पेदा करनेके लिये एक साथ रामना ३] 
कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है | के ० हे 
ऐतराज करते हैं कि मुंहसे राम-नाम बोल्नेसे गे ५ 
कि हृदयमें जवदस्ती राम-नामकी धुन जाग्रत्‌ की थे थे डे 
रन 4 जिस तरह गायन-विद्यास् थाविशारू वैक 
सुर नहीं मिलते, तबतक बराबर तार हद 
ऐसा करते हुए जेसे उसे अकस्मात्‌ बाय न | |! 
उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे राम-नामका कु 
रहें तो किसी-न-किसी वक्त अकस्मात्‌ ही हृदयके गो 
तार एकतार हो जायेँंगे। यह | 
े प् ह। जायगे। यह अनुभव मेरे अकेकेका ५ 
है; कई दूसरोंका भी है। मैं खुद इस बातका सही] 
कई एक नटखट छड़कोंका तूफानी खमाव निरन्तर गम 
उद्चारणसे दूर हो गया और वे राममक्त बन ग्रे | 
लेकिन इसकी एक शर्त है | मुँहसे राम-नाम बोलते | 
वाणीकों ह्ृदयका सहयोग मिलना चोहिये; क्योंकि मह 
शून्य शब्द इश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते |! 
[ “गांधीवाणीः से ( “नवजीवन! ७।३।१९| 


| ५ 
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नामसंकीतन॑_ यरय॒  सवपापप्रणाशनम। 
प्रणामो दुःखशसनस्त नमामि हर्रि पल | 
सजनो | यह परम पवित्र प्राचीन तीर्य है| भ 
मण्डलमें कोई नगर, प्रयागके समान प्राचीन है || 











जीव 
। . पैंट जाता है के जप करनेसे जन्म-मृत्युके बन्धनसे 






है अपेक्षा हमारी बढिनोंमें अधिक श्रद्धा पायी जाती 

३ै। तीर्थ॑स्नानके लिये पुरुषषोंकी अपेक्षा वेही अधिक 

संख्यामेँ आती हैँ । 
भगवज्नामकी महिमा आपलोग बहुत बार सुन चुके 


े हैं और आगे भी सुनेंगे । संसारमें बहुत-से भाई कहते 


हैं--/नामके उच्चारणसे क्या होता है ! भगवानके नामको 

भी एक बार लेनेसे मनुष्य संसारसागरसे तर 
जाता है) ऐसा वेद-पुराण कहते हैं | फिर उसे बार-बार 
टनेसे क्या छाम ? बात बिल्कु् ठीक है । संसार- 
समुद्रसें तारनेके लिये एक ही नाम काफी है । परंतु 
संतोंने इस मनको पारेसे भी चश्वछ बताया है--“यह मन 
पारद हू तें चंचल” । इसे बॉध रखनेके लिये बार-बार नाम 
लेनेकी आवश्यकता है । बार-बार नामोच्चारण करनेसे जब 
यह स्थिर हों जायगा; तब एक ही नाम हमारे लिये 
पर्याप्त होगा । जबतक यह स्थिर नहीं हो जाता; तबतक 
बारबार नाम लेना आवश्यक है | वेद-शासत्र--सबने 
भगवानके नामकी महिमा गायी है । शुक्ल यजुवंदका 
“नमस्ते रुद्र मनन्‍्यव? यह सारा-का-सारा अध्याय नामकी 
महिमासे भरा है | पुराणोंमें तो स्थान-स्थानपर नामकी 
महिमाका उल्लेख मिलता है । 


मनुस्मृतिपर कुल्छूक भट्टकी टीका है। उसमें तपका 
ख़लूप इस प्रकार वर्णित है-- 

ब्रद्मयय जपो होसः काछे झुछाल्पमोजनम । 

भरागद्वेषलोभाश्व तप उक्त॑ स्वयम्भुवा ॥ 

' अर्थात्‌ ब्रह्मनचयें, जप) होम, समयपर शझुद्ध एवं 
श् भोजन करना तथा राग; द्वंघ एवं लोभसे रहित 
के | इसीको ब्रह्माजीने (तप! कहा है | इसी तपका 
बन करनेसे आपलोग नामकी महिमाको जान गये हैं । 


भीष्म जब सब घर्मोका उपदेश कर चुके तब 
उनसे प्रश्न किया-- 
| न शान्तनव- पुनरेवाभ्यमाषत । 
* सर्वेधर्माणां सवतः परमो सतः ॥ 


के जपन्सुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
५ महाभारत, अनुशासन० १४९ । १०३ ) 


हे श्रेष्ठ धर्म आपको कोन-सा जँचता है ! 


. ह# महामना मालवीयजी और भगवज्ञाममदिमा + 
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इसके उत्तरमें भीष्म बोले-. 
जगद्यअओु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुवज्ञामससहलेण. पुरुष सततोत्थितः ॥ 
तमेव चार्चेयक्षित्यं भक्‍्त्या पुरुषमब्ययम। 
ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्तमेच च॥ 
अनादिनिधनं॑ देव॑ सर्वेलोकमहेश्वरम। 
लोकाध्यक्ष॑ स्तुवन्नित्यं सबंदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 


अद्याण्य॑ स्वधमंज् लोकानां. कीर्तिव्धनस । 
छोकनाथं महदूभूत॑. सर्वभूतमवोज्धवस, ॥ 


एप से - स्वधमोणां धर्माईघिकतमों मतः। 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्ष॑ स्तवेरचेन्नरः सदा ॥ 
( महाभारत, अनुशासन ० १४९ | ४--८) 

'सनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर सावधान रहकर 
संसारके स्वामी, देवाधिदेव, अनन्त पुरुषोत्तम भगवानकी 
सहखनामके द्वारा स्तुति करे; उन्हीं अव्यय पुरुषका 
भक्तिपूषेंक नित्य अचेन करे; उन्हींका ध्यान) उन्हींका 
स्तवन; उन्हींकों नमस्कार एवं उन्हींकी पूजा करे | 
उन आदि-अन्तसे रहित, समस्त छोकोंके महेश्वर, जगतके 
अधिनायक, ब्राहक्मणोंकी रक्षा करनेवाले, सारे धर्मोंको 
जाननेवाले; सारे छोकोंकी की्तिको बढ़ानेवाले, लछोकनाथ; 
महद्भुत तथा समस्त भूतोंकी उत्पत्तिके कारण भगवान 
नारायणका नित्य स्तवन करनेसे मनुष्य समस्त दुश्खोंसे 
तर जाता है | सारे धर्मेमें श्रेष्ठ धर्म मुझे यही मान्य है 
कि मनुष्य भक्तिपूवंक सदा कमलनयन भगवानका स्तुतियो- 
द्वारा पूजन करे |? 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि “जिनकी स्तुतिका ऊपर 
विधान किया गया है वे भगवान केसे हैं? इसी शज्ढाके 
उत्तरमें भीष्मपितामह कहते हैं--- 


परम॑ यो महत्तेजः परम यो महत्तपः। 
परम॑ यो महदूव॒ह्य परस यः परायणम्‌ ॥ 
पविन्नाणां पवित्र यो मजलानां च मजलम। 
देवत देवतानां च भूतानां योडब्ययः पिता ॥ 

( मद्ाभारत) अनुशासन० १४९ | ९-१० ) 


धवे भगवान्‌ परम महान तेज हैं; परम महान तप 
हैं, परम महान ब्रह्म हैं। सबसे श्रेष्ठ गति हैं; पवित्रोंकी 
भी पवित्र करनेवाले हैं; मज्जलोके. भी मद्जल हैं; देवता- 
आके भी देवता हैं ओर भृतप्राणियोंके अविनाशी पिता हैं 0 


(५-0. ५9500 3099५वा व्वाद्याबवड (0॥80०07. एांत्रां260 0५ 858700[ 
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मा रस ।  पम उनका यू सामक' सामना बार का. 


कुछ समझ सकते हैं। जो भगवान्‌ ऐसे हैं उनका नाम 
कितना महान होगा; इसका हम कुछ-कुछ अनुमान छगा 
सकते हैं | दूसरे धर्मवाले भी भगवानके नामको जपते हैं। 
मुसलमान तथा ईसाई भी नामका आदर करते हैं । 
मुसल्मानंके ९९मन्त्रोंकी माला तो प्रसिद्ध ही है । 
परंतु नामकी महिमा जेसी सनातनधर्मके ऋषियोंने समझी; 
वेसी किसीने नहीं समझी | ऊपर विष्णुसहलनामका उल्लेख 
हम कर ही चुके हैं | महाभारतके उसी ( अनुशासन ) 
पर्वमं शिवसहननाम भी है | नामके सम्बन्ध हमलोगोंकी 
आदखुद्धि बेदिक ऋषियों तथा पुराणोंके कालसे चली 
आती है | मध्ययुग तथा अर्वांचीन कालके संतोंने भी 
नामकी महिसा बहुत गायी है। गोस्वामी ठुल्सीदासजी तो 
नामकी महिमामें बहुत कुछ कह गये हैं | वे कहते हैं-- 
बरषा रितु रंघुर्पत मर्गति तुकूसी साछि सुदास 
रासनाम बर बरन जुग सावन मभादव मास ॥ 
आर मधुर मनोहर दोऊ।बरन बिकोचन जन जिअ जोऊ॥ 
सुमिरत सुरुम सुखद सब काहू | कोक छाहु परकोक निबाहू॥ 
इसका स्मरण सबके लिये सुछम एवं सबको सुख देनेवाला 
है | इससे संसारमें छाभ और परछोकका भी निबाह होता है| 
डर भधुर यह राम-नाम है | गोसाइंजी महाराज फिर 
कहत सुन्त सुभिरत सुठि नौके १ राम रूपन सप्त प़िय तुरुसी के | 
राप्त एक ताएस तिय तारी। न 5 पलक 
के म कोट ख़ बुमति सुघारो॥ 


गोसाइजी रामसे भी भाग जज 
हर नामकों बड़ा मानते हैं | वे 
हे हैं--रामने तो एक तपस्ीकी ज्री अहल्याका ही उद्धार क्या 
सुधार दिया | 
आदि सुसेवकोंकों ही श्रेष्ठ 
खलोंका उद्धार किया जिनकी 
: सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन भाहीं॥ 
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सा के हु 


+# ज्ञयति जगन्मडल हरेनोम # 


ऊपरके वर्णनसे हम भगवन्नामकी महिमाको कुछ- सबक सुगिरत नाम रजत (न ॥ आज सुमिरत नाम सफप्रीती बिनु श्रम पक मेहर | 















छा ७ ७ ७ ५) ;- 


ब्रह्म राम तें नाम बड़ बरदायक बल] 
रामचरित जल ज मह लि महेस जड़ जि । द 

इस प्रकार गोसाइजीने युक्तियोंसे यह 
कि नाम नामीसे भी बड़ा है | गोसाइंजी पि ! 
को कहते हुए अघाते नहीं । वे फिर कहते हैं... है. 
नाम जपत भ्रभु कीन्ह प्रसादू | भगत सिरोमनि मे । 
ध्रुव सगकानि जपेठ हरिनाऊँ।पायठ अचढ कर क्‍ 
नाम रांम को ककूपतरूं कि कल्याननिव्। | 
जों सुमित भयो भाग तें तुरुसी तुरुसैदाए॥ | 
राम नाम नरकेसरी कनककसिपु करिताह। 
जापक जन प्रहकाद जिमि पाकिहि दक्षि सुसकू) | 
राम सब्िदानंद दिनेसा ।नहिं तह भोहनिता खा| 
सहज प्रकासरूप भगवाना।रनहं तहँ पुनि बिग्यान दिला 
राम ज्ह् व्यापक जग जाना। परमानंद_ परेस एज 
जेंहि इमि गार्वाहें बेद बुध जाहि घरहि मुनि ध्यान। । 
सोइ दसरथसुत भगत हित कोसकर्पति भग्वान॥ | 
गुरु नानकने भी नामकी महिमामें बहुत कुछ कह | 
वे कहते हेँ-... । 
नानक राम नाम बिस्तारा कचन भरा मगुग। । 
कह नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गंगे। । 
और सकक जग माइया निरमय पद नहिं पे | 
नाम न जपहु अमाण तुम्हारा १ जुग दाता प्रमु रामहा।। | 
कबीरजी भी कहते हैं-- 2. जी 
तजि अभिम्तान छेहु मन मोर) रामनाम हिरदे मे 
अब कहु राप्त भरोसा तोरा१तब काहुका को मी 
कह कबोर जो खोजहु जहाना। राम समान न देखई (६ 
कोइ गावे कोई सुने हरीनाम चित 4 । 
कह कबोर संसय नहीं अंत परम गति के | 
राम जपहु जिय ऐसे ऐसे | श्रुव प्रहकाद जपेड मिर । 
राम रास्त जप निरमर भए| जनम जनमके किक ' 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि (जिस रामनामकी ह ः 
शाज्नों और संतोंने एक खरसे गायी है वह या | 
बाचक है १? यह रामनाम दशरथनन्दन भगवार बह 
का ही वाचक है; जो साक्षात्‌ पूर्ण्ह्म परमार है 
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मनन || ४ / 
जो प्रेतायुगमे इस धराधाममें अवती्ण हुए थे | (रामःका 
अर्थ शाल्नोमें इस प्रकार भी किया गया है--- 


रमते  सवभूतेषु स्थावरेपु चरेषु च। 
अन्तरात्मखरूपेण. यञ्च॒ रामेति कथ्यते ॥ 


अर्थात्‌ जो परमात्मा निराकारूूपसे स्थावर-जंगम सारे 
# भूतश्राणियोमें रमण कर रहा है; वही राम है। 


नामकी महिमा में आपको कहाँतक सुनाऊँ १ अजामिल- 
का आख्यान तो आपने कई बार सुना होगा | वह महान्‌ 
पापी था | उसने अपने छोटे पुत्रका नाम रख छोड़ा था 
धतारायण” | जब वह मरने छगा तब यमदूत आकर उसके 
सूक्ष्म शरीरको ले जाने छगे | उसने भयभीत होकर अपने 
छोटे पुत्रको पुकारा | अन्त समय उसके मुखसे पुत्रके बहाने 
भी नारायण? नामका उच्चारण सुन वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
| दूत उपस्थित हो गये ओर उसके सूक्ष्म शरीरकों यमदूतोंसे 
| छीन छिया | यस्दूत दोड़े हुए यमराजके पास पहुँचे और 
। उनसे सारा बृत्तान्त कह सुनाया | इसपर यमराजने कहा कि 
| “भूछसे भी मगवानका नाम लेनेवालेको हम नहीं पकड़ 
| रकते |! क्योंकि ध्यतस्तद्धिघया मतिः |? जिस वस्तुका हम 
नाम लेते हैं, उसीके आकारका हमारा मन हो जाता 
है। जब हम किसी बधिकका नाम लेते हैं तो हमारे 
॥ गैमने उस बधिकका चित्र खड़ा हो जाता है | सतीका 
| शाम लेनेसे सतीका आदर्श हमारे ध्यानमें आ जाता 
| | साइुका नाम लेनेसे हमें साधुका ध्यान होता है | 
कर 'लेनेप्े हमें तुरंत पूरी कचोरीका खयाल हो 
पष्रीका नाम लेनेसे हमें पत्रा खोलकर फल्ादेश 
| ते हुए ज्योतिषीका ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार 
। जा के लेनेसे अन्य सब विषयोंसे हमारा ध्यान 
| ९ हमारी परमात्मविषयक्र मति हो जायगी। 
९ शव? कहते ही हमारे सामने 
5 हे जाता है " (शिव? ६ मज्धलका रूप खड़ा 
न का अथ है---मक्नछ, आनन्दका बधावा। 
जि बज मनमें आनन्दका बधावा बजने छगता 
| मन्दिर ध्यान हा ' भन्त्रका उच्चारण करते ही शिवजीका 
| करे रत हैं, उस जाता है। मैं जब सृत्युज्ञग-मन्त्रका जप 
| के रा हट >प समय मेरा मन हठात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ- 
| मैं अनेकों. पा है, शरीरसे अन्यत्र रहते हुए भी 
| १ह याद नह पेहों पाता हूँ | उस समय मुझे और कोई 
| 'इती । परमात्माका नाम हेनेसे हमें उस 
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दौनोपकारी, सवृव्यापक; त्रिकाल्सत्‌ ; जगतकी रचना-पालन 
रे संहार करनेवाले महान्‌ तत्त्वका ध्यान हो आता है। 
एक अनंत त्रिकारू सच) ब्यापक शक्ति दिखाय | 
सिरजत पाकृत हरत जग, महिमा बर्रन न जाय || 
संसारमरको नियन्त्रणमें रखनेवाली महान्‌ 
शक्ति है जो अनन्त है; तीनों कालमें सत्य रब सब 
जाह व्याप रही है। उसीने सबको बनाया है, 
वही सबका पालन करती है और वहीं सबका संहार 
करनेवाली है | उसीके बल्से सारेनश्षत्र घूम रहे हैं, उसीकी 
शक्तिसे संसारके सारे व्यवहार चलते हैं । वह थी भी; रहेगी 
भी और है भी | उसकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता 
है ! भगवानका नाम लेनेसे हमें इस शक्तिका ध्यान आयेगा। 
फिर वह शक्ति केसी है १ थविच्राणां पवित्रम? पवित्रोंको भी 
पवित्र करनेवाली है | उसके सामने किसी मल्िन वस्तुका 
ध्यान ही नहीं आयेगा; क्योंकि वह पंवित्रतम है | उसका नाम 
लिया नहीं कि मनका पाप भागा | जिस प्रकार लालटेन 
देखते ही चोर भाग .जाते हैं, उसी प्रकार भगवज्नामरूप दिव्यि 
प्रकाशके सामने पापरूपी चोर ठहर नहीं सकते | अपने 
बापके सामने क्या कोई पाप कर सकता है ? अपने पिताकी 
मौजूदगीका ध्यान आते ही मन पापसे हट जाता है | फिर 
भगवान्‌ तो जगतके पिता हैं, पिताओंके भी पिता हैं और वे - 
सब जगह मोजूद हैं | उनका ध्यान होनेपर क्या पाप ठहर 
सकते हैं ! हे 
हमने प्रारम्भमें कहा था कि कुछ छोग यह शह्ला करते 
हैं कि भगवानका नाम बार-बार लेनेसे क्या छाभ है ? इसका 
उत्तर हम पहले दे चुके हैं | फिर भी इस सम्बन्धर्म कुछ 
कहते हैं | बात यह है कि रात-दिनके २४ घं्ंमे हमारा जो 
कुछ है; सब उन्हींकी कपासे है । उनके बिना हमारा कुछ : 


भी नहीं है | गोसाई तुरूसीदासजीने 'विनयपत्रिकाःमें 


कहा है--- 
भ्रु तुम बहुत अनुअद्द कौन्‍्हों ९ 
साधन धाम बिबुध दुरूम तनु मोहि इपा करि दीन्हों ॥ 
कोटिन मुख कहि जात न प्रभुके एक एक उपकार 
तद॒पि नाथ कछु और माँगिहों दोजे परम उदार॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं--हे प्रभो | आपने इस दासपर 
बड़ा अनुप्रह किया जो इसे देवताओंको भी दुलभ, यह... 
मनुष्यदेह दिया । हमारे यदि करोड़ मुख हों तो भी इस. 
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इतना मूर्ख है कि ऐसे परम दयाड प्रभुकों भी वह क्षणमात्र 
भी नहीं मजता। इस मनको साढ़े तेईस घंटे मनमानी 
तौरपर उछल-कूद करने दो; कम-से-कम आध घंटे तो इसे 
बॉधकर रक्खों | जिस समय तुम भगवानके सहर्तनामका 
पाठ करोगे; कम-से-कम उस समय तो तुम्हें ओर-ओर बातोंका 
ध्यान नहीं आयेगा, भगवानका ही ध्यान आयेगा | तेज 


बुखारकी हालतमें जबतक हमारे सिरमें बफकी ठंडी पट्टी . 


बँधी रहेगी; तंबतक हमें सुख ओर शान्ति मिलती रहेगी। 
ज्यों ही हमने उसपर बफी रखना छोड़ा कि फिर दाह शुरू हो 
जायगा | इसी प्रकार जितने क्षणोंतक “हम भगवानके मज्गल- 
मय नामकी आवृत्ति . करते रहेंगे; तबतक हमें अपार शान्ति 
ओर आनन्द मिलता रहेगा और हमारा मन पाप ओर 


दोषोंसे बचा रहेगा | इसलिये कम-से-कम दिनमें दो बार 


दस-दस, पंद्रह-पंद्रह मिनंय्तक भी यदि हम नाम-स्मरणका 
अभ्यास करेंगे तो उससे हमें मनको निगण्हीत.करनेमें बड़ी 
सहायता मिलेगी | में जिस समय विष्णुसह्लननामका पाठ 
करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ सब ओरसे खिंचकर 
भंगवानमें लग जाती हैं | मनुष्य भगवानके स्मरणमात्रसे 


निर्भय हो जाता है । सप्तशर्तीमे कहा है-- 


“गे स्टता हरसि भीतिमशेषजन्तोः | 


“दुर्ग | रक्षा करो |? यह कहते ही मनमें शक्ति आ जाती 
है; धर्ममे प्रवृत्ति होती है | इसलिये हम सबको चाहिये कि 
भगवानके नामका नित्य नियमपूर्वक जप करें | 


._ जप किस प्रकार होना चाहिये, इसका आदर्श आपलछोग 


: संसारके सामने रख रहे हैं | ऐसा तुल्सीदासजी महाराजने 


कहा है-- 
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- नि -. | 
भगवानके उपकारोंका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य (२) क्‍ 














नामसरणकी आवश्यकता 

(. गीतावाटिका, गोरखपुरके अखण्ड शक 
संकीतन-यज्ञमें दिये हुए महामना पं० मस्महर 
मालवीयके व्याख्यानका सारांश ) । 

आजकल नामजपपर बहुत जोर दिया जाता रै३ 
सब लोग भी भगवन्नामके जप ओर कीर्तन ही तो जा) 
किंतु आप यह तो बतल्ाइये कि नामजप सो 
चाहिये ! इससे क्‍या व्यम है! लोग कहते हैं भ् 
नाम लेनेसे पाप कटते हैं; परंतु इसमें युक्ति क्या है! 
मेंसे कोई भी इसका उत्तर दें। बात यह है किला 
समय किसी वस्तुका नाम लेते हैं तो तत्काढ हों ऊ॑ 
आकृति और गुण आदिका भी स्मरण हो जाता है। जन 
“कसाई? शब्दका उच्चारण करते हैं तो हमारे मानति के 


कि 
ग 


। 














लाल-लाल आँखें हैं, काला शरीर है; हाथमें बुर रैगे 
बड़ा क्रूर स्वभाव है। “वेश्या? कहते ही हमारे हात्ा| 
वेश्याकी मूर्ति अद्जित हो जाती है ।.इसी प्रकार महा 
भगवान्‌का नाम छेते हैं तो सहसा हमारे चित्तमे भा 
दिव्य रूप और गुणोंकी स्प्रृति जाग्रत्‌ हो जा | 
भगवस्नाम-स्मरणसे चित्त अनायास ही मगवदाकार है 
है। भगवदाकार चित्तमँ भक्त पाप-तापके हिगर३ 
कहाँ है! इसीलिये नामस्मरण पापनाशकी अमोष 

बिना जाने भगवानका नाम छेनेसे भी किस प्र | 
नष्ट हो जाते हैं, इसके विषय श्रीमद्धागवतके छठे 
आया हुआ अजामिलका अद्भुत प्रसज्ञ प्रस्याः ! हे क्‍ 
समय मुखसे (नारायण? शब्द निकलते ही वहीं ४ 
पार्षद उपस्थित हो गये | उन्होंने ठ॒रंत ही उतते व. 





 पाशसे छुड़ा लिया | जब यमदूतोंने उसके पापण 


वर्णन करते हुए उसे यमदण्डका पात्र बतल्थी तो 
पाष॑दोंने उनके कथनका विरोघ करते हुए कही -_ | 
अ्रयं॑ हि. कृतनिर्वेशो बिक ल्‍ द 
यदू्‌ वब्याजहार विवशों नाम 
एतेनेव हाघोनोउस्थ झत॑ स्यादघनिष्क | 
यदा नारायणायेति जगाद चहुरा | 
सर्वेषासप्यधवतामिद्मेव सुन 






















/इसने तो अपने करोड़ों जसोंके पाक प्रवधिच कप ला पापोंका प्रायश्चित्त कर 
दिया; क्योंकि इस समय इसने विवश होकर भगवानका 
मडुलमय नाम उच्चारण किया हूँ _ इसने जो “नारायण? यह 
यार अक्षरोंका नाम उच्चारण किया हैं; इतनेसे ही इस पापीके 
समस्त पापोंका प्रायश्वित्त हो गया | समस्त पापियोंके लिये 
भगवान्‌ विष्णुका नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्रित्त है; 
क्योंकि ऐसा करनेसे भगवद्धिषयक बुद्धि होती है |? 
विष्णुदू्तोके इस प्रकार समझानेपर यमराजके सेवक 
यमछोककी चले गये ओर वहाँ ये सब बातें धर्मराजकरो 
सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा--“महाराज ! इस छोकमें घम्मा- 
धर्मका शासन करनेवाले कितने अधिकारी हैं और हमें 


थे और उस महापापीकों हमारे पाशसे छुड़ाकर क्‍यों ले 
गये !? तव यम्नराजने कहा---- 
परो मदन्‍्यो जगतस्तस्थुषश्र 
ओत॑ प्रो पटवचन्न विश्वम्‌ | 
( श्रीमद्धागवत ६ | ३। १२) 
इत्यादि । अर्थात्‌ मेरे भी ऊपर एक और स्वामी है जो समस्त 
आावर-जंगमका शासक है और जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत 
| उन सव॑तन्त्रस्वतन्त्र श्रीहरिके दूत, जो उन्हींके समान सर्प 
ओर गुणवाले हैं छोकमें विचरते रहते हैं और भ्ीहरिके भक्तोंको, 
उनके शत्रु और मृत्यु आदि सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचाते - 
रहते हे संसारसे, मनुष्यका सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह नाम 
अपादिके द्वारा भगवानके चरणोंमें भक्ति करे। देखो, यह 
भगवन्नामोचारणका ही माहात्म्य है कि अजामिल-जेसा पापी भी 
उत्युके पाशसे मुक्त हो गया |? 
कक नमक विष्णुसहंख्ननाम प्रसक्ञमें 
ता ने भगव के पाठ ै 
व आम सहखनामे को ही सर्वश्रेष्ठ 
गवान्‌ ही सबसे अधिक पूजनीय देव हैं और 
भगवन्नामस्मरण ही सबसे बड़ा धर्म ओर तप है |? 
जब न ऐसी स् विचित्र है | इसके 
दि माताजीने यह आशीर्वादात्मक 
था कि ध्तू यात्रा आरम्भ करनेसे पूबे 
क्‍ विन नहीं होगा ७. चरण कर लिया कर; फिर कोई 
भाताजीके इस आशीर्वादसे मुझे इसका 
॥| गा | में जिस समय “नारायण? इस प्रकार 
॥ पड़ेरतेहै। ..*भ करता हूँ तो सारे विष्न दूर 
का ५ मे० भर भा० आं० २७४-.... 
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किसकी आज्ञामें रहना चाहिये ! भला) ये दिव्य पुरुष कौन 





यही बात श्रीमद्धागवतके “नागयणकवचनामक प्रसिद्ध 
स्तोच्रमं भी बतलमयी गयी है | यह स्तोत्र भी भागवतके छठे 
स्कन्धमें ही है | वहाँ कहा है-- 
यज्ञो भय॑ अहेभ्यो5 भूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च। 
सरीसूपेभ्यो दुष्टिभ्यों भूतेभ्योइहोभ्य एच वा ॥ 
सवा ण्येतानि भगवज्नामरूपासख्रक्रीत॑नात्‌ । 
अयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपफाः ॥ 
5: (६।८ | २७-२८ ) 
रे ४ जे) मनुष्य, सरीसुप, हिंस जीव अथवा 
पारपोसे हमें जो भय प्राप्त हो सकते हैं तथा हमारे श्रेयोमार्ग- 
के जो-जो प्रतिबन्ध हैं वे इस भगवन्नामर् अस््र॒ ( कवच ) 
का कीत॑न करनेसे क्षीण हो जाये |? 
.._ नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं 
जे दूध डालनेसे चीनीका मैठ कट जाता है | नामका 
भ्रभाव हमारे चित्तकों सवंथा ध्याप्त कर लेता है | जिस प्रकार 
जल्में तेलकी एक बूँद डालनेपर भी वह सारे जलके ऊपर 
फेलकर उसे ढक छेती है, उसी प्रकार अथोनुसंधानपूर्वक 
किया हुआ थोड़ा-सा भी नाम-जप मनुष्यके सारे पापोंको नष्ट 
रे देता हैं। अतः नामजपसे पापका नाश होकर दिव्य 
शान्ति प्राप्त होती है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है | 


भहासना मालवीयजीके कुछ भगवन्नाम-सम्बन्धी 


। संसरण 

( १ ) महामना एक बार गोरखपुर पधारे थे और मेरे 
पास ही दो-तीन दिन ठहरे थे | उनके पधारनेके दूसरे दिन 
प्रातःकाल में उनके चरणोंमें बेठा था। वे अकेले ही थे। 
बड़े स्नेहसे बोले--“'मैया ! मैं तुम्हें आज एक दुलेभ तथा 
बहुमूल्य वस्तु देना के हूँ | मैंने इसको अपनी मातासे 
वरदानक रूपभे प्राप्त किया था | बड़ी अंदभुत वस्तु 
किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा हम 
छोटी-सी दीखेगी | पर है महान्‌ “्वरदान-रूप” |? इस प्रकार 
प्रायः आध घंटेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोल्ते गये | 
मैरी जिज्ञासा बढ़ती गयी | मैंने आठुरतासे कहा--थबाबूजी | 
जल्दी दीजिये; कोई आ जायूँगे |? 

तब वे बोले--/छगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है | 
एक दिन में अपनी माताजीके पास गया ओर बड़ी विनयके 
साथ मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि पुश्े आप ऐसा 
वरदान दीजिये, जिससे में कहीं भी जाऊ--सफ़ल्ता 
प्राप्त करू |! 


(७-0. ५५500 3#99५वा व्वाद्यावड (0॥8०07. णएांत्रां266 0५ 859700[ 
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शः जञ्ञयति जगन्महज््लठ हरमाम ६ 








ही ९ ख् है... अब ; कि 3... | 
“माताजीने स्मेहसे मेरे सिर्पर हाथ खखा और कहा-+ पमुस सभी इसे सीख गये हैं | जब नस । 


(बच्चा ! वड़ी टुर्लम चीज दे रही हूं। ठुम जब्र कहीं भी जाओ 
वो जानेंके समय “नारायण? 'नारायण? उच्चारण कर डिया 
करो | तुम सदा सफल होओगे ।! मैने श्रद्धापूवक सिर चढ़ाकर 
माताजीसे मन्त्र ले लिया | हनुमानप्रसाद ! मुझे स्मरण है, 
तबसे अबतक में जब-जब चलते समय “नारायण-नारायण! 
उच्चारण करना मूल्य हूँ; तब-तव असफछ हुआ हूँ । नहीं तो; 
मेरे जीवनमें--चलते समय “नारायण-नारायण? उच्चारण कर 
लेनेके प्रभावले कमी असफलता नहीं मिली । आज यह 
महामन्त्र-परम दुर्लभ वस्तु मेरी साताकी दी हुईं महान्‌ 
वस्तु त॒म्हें दे रहा हूँ | ठम इससे छाम उठाना |”? यों कहकर 
महामना गद्गद हो गये | 

मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर खीकार किया ओर 
इससे बड़ा छाम उठाया | अब तो ऐसा हो गया है कि 


भगवन्नाम--सर्वोत्तम प्रायश्रितत 


( लेखक--याशिकसम्राट प॑० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य ) 


आज समस्त विश्व विविध कश्टेसे समाक्रान्त है । 
वेदादि शाज्रों, ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओं और विद्वानोंका 
सिद्धान्त है कि आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 


_ आदि सभी प्रकारके संक्रयसे मुक्त होनेके लिये भगवन्नाम ही 
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एक ऐसा महत््वपूण सरल साधन है, जिसके द्वारा मानव 
अक्षय सुख-दान्ति प्राप्त कर परमपद्‌ पा सकता है| 
कलियुगर्म भगवज्नामकी विशेष महिमा बतलायी गयी 
है। भगवज्ञाम सभी अमजलेंका नाश करनेवाला, शाझ्व॒त 
सुख-शान्तिको देनेवांछा, अन्तःकरणको पविन्न करनेवाला 


. और मगवद्धक्तिकों उत्तन्न करनेवाला है। मगवज्नाम ऐहिक 
और पारलछोकिक दोनों प्रकारके सुख 


देता है। 
. भेगवन्नाममें अमोत्र शक्ति है | भगवज्नामके सहश ओर 


) हक न और उुष्यप्रद वस्तु नहीं है । अतः मनुष्यको 
” चाहिये कि वह सबंदा और सभी अवस्थाओंम .भगवन्नामके 


नित्य-निरन्तर स्मरणका ऐसा अभ्यास॒ बना ले, जिससे 


2 उसकी जिहा सवंदा भगवन्नामका उच्चारण करती रहे । जो 
लक रे मनुष्य के 02 द अभ्यास कर लेता है, वह जीवित ही दिव्य « 
रमोच्च्चछ अकाश पाकर अनन्त भवसाग 


वसागरकी अनायास पार 


2 # श्रीमकूगवतके अष्टम रकन्बका तीसरा अध्याय यह स्तुति 


+. जूक” कू्त *२५« मा 


है, जिससे उसका जीवन “ब्रह्ममय? बन जाता है। वह 


( । (0-0. शपा॥५ उ99व ४व्वाद्याव (0०॥8००7 शंता260 0५ 6854760० 


हु 



























निकला जाता है; तभी बच्चे भी 'लारागग के कै | 
करने छगते हैं। इस प्रकार रोज ही--क्िसी 8... मे 
बार “नारायणःकी और साथ गंगा 8. 
स्मृति हो जाती है । 
६ ९) महामनाके एक पुत्र बड़े अरथपंकर्यो बे। 
महामनाने तारमें छिखा--“ुम आते होकर किक । 
गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करो इससे तुम्हारा संकट कर 
जायगा |? फिर एक पत्रमें उनको लिखा. 
विश्वास खो, धेय मत छोड़ो ओर गजेन्द्र-सतुतिका कप 
सें विद्वासपूवंक पाठ करो# । मैं एक वार नाकतक भर 
डूब गया था; गजेन्द्रस्त॒तिके पाठसे मैं ऋणपुक्त हो जाए 
तुम भी इसका आश्रय छो ।?? अपने कष्टमे पड़े -पुतक्नेम्ति 
पूर्ण विश्वासके कौन पिता ऐसा लिख सकता है। 


ञञ 
4 


ही पूज्य माल्ोगबैडी हे 


करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है ओर अन्तमें मह्म| 
भगवानका सांनिध्य पाता है। 

भगवन्नामकी अपूर्व' महिमा है । « भगरा | 
प्रभावसे मनुष्यकी आत्मामें स्वतः दिव्य प्रकाश हो #। 
है, जिससे चित्तके सारे मल ( विकार ) दूर हो जहर 
उसकी चित्तवृत्ति शनेः -शने: एकाकारखरूपमें परिणत है | 


2० 8. के! के 


ब्रह्माण्डनायक मगवानके साथ एकात्मताकांअवर्भी | 
लगता है और विश्वजनीन समस्त जड-्चेंतन || 
भगवान्‌की ही दिव्य अलौकिक छबि देखने ररगं । 
पश्चात्‌ वह संसारके क्षणिक और, मिथ्या पदार्थ 
कर जन्म-जन्मान्तरके लिये भगवानका । द 
प्रेमी भक्त बन जाता है। भगवानका भक्त बने | 
वह सदा-सवंदा समस्त प्रकारक्ी ऋद्धि-सिदधियी | 
होकर आत्मतृत्तिका अनुभव करता हुआ 
पाता है | क्गः 
भगवज्नामका अद्भुत प्रताप है| भगव्नार्मा' | | ; 
नारद, भ्रुव, प्रहाद; वाल्मीकि आदि जगदूवन्दनी- ८ ६ द 
है। गीताप्रेससे अछुग भी प्रकाशित हो चुकी है । श्र 


डे 


हज 

















“-आक ०] ४५ | मी 
भगबन्नामके प्रतापसे भक्त प्रह्मदकी अग्निसे, सपेदंशनसे 


और सिंह आदिसे रक्षा हुईं | भगवन्नामके प्रतापसे मीराँबाई 
विषरूपमें दिये हुए चरणाम्रतका पान करके भी जीवित रह 
आयी । भगवन्नामके प्रतापसे द्रौपदीकी कोरब-सभामें रक्षा 
हुई । भगवन्नामके प्रतापसे ही ग्राहके द्वारा ग्रस्त गजेन्द्रका 
उद्धार हुआ | 
भगवन्नामके माहात्म्यके सम्बन्ध शाज्तरोंम इतना 
अधिक कहा गया है कि उत्का एकत्र संग्रह एक नये 
पुराणका रूप के सकता है-- 
“अशेषजगदंहसां किसपि नास निर्णजनस्‌ |! 
(भगवन्नामकोमुदी ३ | ८ ) 
(संसारके समस्त प्रकारके पार्पोका नाशक भगंवानका 
नाम है |? 
पतितः स्खलितश्रार्तः क्षुत्ता वा विवशों छुवन.। 
: 'हरये नम? इत्युच्चेमुंच्यते सर्वपातकात ॥ 
( श्रीमह्मागवत १२ | १२ । ४६ ) 
“जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, कष्ट भोगते अथवा 
छींकते समय विवशतासे भी ऊंचे स्वरसे “हर्ये नमः” कहता 
है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है |? द 


€ ध्क् ं 
सर्वंधर्मोज्झिता विष्णोर्नाममात्रेकजल्पगाः । 
सुखेन यां गति यान्ति न तां सर्वेडपि धार्मिकाः ॥ 
( अभिपुराण ) 


“समस्त धमसे रहित मनुष्य भी केवछ भगवानके नाम- 
गे उच्चारण करनेसे सुखपृर्थंक्त उस उत्तम गतिको प्राप्त करते 
है) जिसे धर्मात्मा पुरुष भी प्राप्त नहीं कर सकते ।? 

सर्वधमंबहिभूतः सर्वेपापरतस्तथा । 

अुच्यते नात्र संदेहो विष्णो्नामानुकीत॑नात्‌ ॥ 

( वेशम्पायनसंद्ििता ) 
हि धमसि परित्यक्तः और समस्त प्रकारके पापोंसे 
कप 3पप भी यदि भगवान्‌ विष्णुके नामका कीर्तन करता 

पह निस्संदेह समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है |? 


उैप्णेति सज्वल॑ नाम यर्थ वाचि अवच्तंते | 
भेस्ोभवन्ति राजेन्द्र. महापातककोटयः ॥ कर 

( विष्णुधमं० ) 

हा है राजेन्द्र | जिसकी वाणीमें “कृष्ण” यह मज्ललग्रद 


होजते हैं ७. करोड़ों महापातक तत्काल भस्म 


# भगवज्ञाम--स्वोत्तम प्रायश्वित्त ३ 








न गज्ञ न गया सेतुन काशी न च 


कप 6 00 
जिह्नाग्रे चतेंते थरय हरिरित्यक्षरद्वयस्‌ ॥ 
नायवेदीउथ चजुर्वेद: सामचेदों हाथवंण: । 
अधीतास्तेवयेत्तोक्‍तं हरिरित्यक्षरहयम्‌ ॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञैनरसेघेस्तथेव च। 
याजित॑ तेन थ्ेनोक्त॑ हरिरित्यक्षरहयम्‌ ॥ 

( वाननपुराण ) 


“जिस भाग्यशाढ्ली मनुष्यकी जिह्ापर “हरि! इन दो 
अक्षरोंवाले भगवानका नाम विराजमान रहता है, उसके 
लिये गजल, गया; सेतुबन्ध रामेश्वस, काशी एवं पुष्कर 
तीर्थका कोई विशेष महत््व नहीं है | उसमे मगवश्नामके 
प्रभावसे ऋग्वेदादि चारों वेदोंका अध्ययन कर लिया और 
अश्वमेघादि विशिष्ट यज्ञॉकी भी कर लिया |! 


नारायणायेति शब्दोउस्लि वागस्ति- चशवर्तिनी। 
' तथापि नरके घोरे पतन्तीति किसदूभ्ुतम ॥ 


(नारायण ( भगवान्‌ ) नामके होते हुए और अपने * 
वशर्म रहनेवाली वाणीके रहते हुए भी मनुष्य जो नरकमें 
गिरते हैं, यह अत्यन्त आश्चयंक्री बात है |? 


वेदादि शाज्त्रोंमें पापोंसे निन्नत्त होनेके लिये अनेक 
प्रायश्रित्त बतलाये हैं, किंतु उन समस्त प्रायश्नित्तोमें 
भगवन्नामके उच्चारणकों विशेपरुपसे प्रधानता दी है। 
भगवन्नामके उच्चारणमात्रसे मनुष्य समस्त प्रकारके पापौसे 


मुक्त होकर भगवानके उस परमपद ( परम धाम )को प्रात् 


करता है, जहाँसे फिर उसे लौटना नहीं पड़ता-- 
“थयद्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परम मम ।? 
ह (गीता १५ ॥६ ) 
श्रीमद्धागवत ( ६ । २ | ७ ) में अजामिलका 
उपाख्यान प्रसिद्ध है । भ्रष्नचारपरायण और दासीपति 
होनेपर भी वह भगवान्‌ “नारायण'के नाम-उच्चारणके प्रभावसे 


'अपने करोड़ों जन्मोंक समस्त प्रकारके पापोसे तत्काल मुक्त 


हो गया। ब 
भागवत ( ६ | २। ११-१२ ) में लिखा है-- 
न्‌ निष्कृतेरुदितेब्रह्मवादिभि- 


स्था विशुद्ध्यत्यघवान्‌ व्रतादिभिः । 
यथा हरेनोमपदेरुदाहते- द द 
स्दुत्तमरक्ोकगुणोपलम्भकसू ॥._ 


(0-0. ५५500 3#39५वा ५व्वाद्याड (0॥8०07. एांत्रा260 0५. 6५७॥00॥[ 


१८८ 


नेकान्तिकं तद्धि कृतेडपि निष्कृते 


मनः पुनर्धावति चेद्सत्पथे । 
तत्कमनिहो रमभी प्सतां हरे- 


गुणानवाद: खल॒ सत्तसावनः ॥ 
“बड़े-बड़े ब्रह्मवादी ऋषि-मुनियोंनें पापनिवारणार्थ कृच्छू- 
चान्द्रायण आदि विविध प्रकारके व्रत एवं प्रायश्रित्त बतलाये 
हैं; किंतु उन समस्त प्रायश्चित्तोंसे पापीकी वेसी शुद्धि नहीं 
होती, जेसी कि भगवानके नामोश्चारणसे होती है; क्योंकि 
भगवानके नामोचारण करनेसे मनुष्यके चित्तमें भगवानके 
गुणोंका दिव्य प्रकाश होता है | प्रायश्ित्त करनेके बाद भी यदि 
मनुष्यका चित्त पुनः कुमार्गकी ओर प्रवृत्त हो, तो पूर्णरूपसे 
उसका प्रायश्रित्त नहीं है | अतः जो मनुष्य ऐसा प्रायश्रित्त 
करना चाहें जिससे पापकर्मों ओर वासनाओंकी जड़ ही 
समूल नष्ट हो जाय; तो उन्हें भगवानका ही गुणगान करना 
चाहिये; क्‍योंकि उससे मनुष्यका चित्त स्वंथा पवित्र हो 
०, जाताहै!! 
नाम्नां मुख्यतर नाम क्ृष्णाख्यं यत्‌ परंतप। 
प्रायश्रित्तमशेषाणां पापानां मोचक॑ परम ॥ 
( स्कन्दपुराण, प्रभासख॒ण्ड ) 
*भगवानके अनेक नामोंमें 'कृष्ण?का नाम मुख्य है जो 
/ समस्त प्रकारके पापों और प्रायश्रित्तोंकों नष्ट कर देता है |? 
प्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपशकर्मात्सकानि -चे। 
यानि तेषामशेषाण कृष्णा नुस्स रण परम ॥ 
( विष्णुपुरुण २।६। ३७) 
“जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्रित्त हैं, उन 
सबसे भगवान्‌ ऋष्णका स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्ित्त है | 
भागवत (३३३ ।७ ) में लिखा है... 









हर शय शह्मानूजुनोम ग्रूणन्ति थे ते ॥ 
सह | जिसकी जिहापर तुम्हारा ( भगवान्‌का ) 


) ह पवित्र नाम रहता है वह चाण्डाल भी 
८24 तुम्हारे कम ५४ ६) डे श्रेष्ठ है; जो 
ही न करते हैं? उन ओ् युरुषेन व 
.._ डिये कॉर्तन ही सब कुछ है ॥ द 
.. चिषुपुराण ( ६ | २।१७ ) जे छिला है कि 
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भगव्ञामका संकीर्तन करने चर्म, बे कम, के पर पे 
ड़ न 5 हु 3 ४ क्‍ : 
न चार्स पुरुषार्थंकी प्राप्ति होती है | भी 0] 
५ /५ 3 । 
ओर भी कहा है-- 





अवशेनापि यज्ञाम्नि कीर्तिते सपते । 
जुमानू विश्ञुच्यते सच्च: है सिंहत्रस्तेवृरिद बे 


( 'विष्णुषुराण ६।८ पे । 

'जिस प्रकार सिंहके भय्से व्याकुछ है 
प्राणरक्षाथ इधर-उधर भागते फिरते हें 
मनुष्य भी यदि विवश होकर भगवन्नामका कीर्तन ढ् 
तो वह तत्काछ समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है| ] 


भगवन्नाम-कीतनके बारेमें लिखा है कि जिस ले 
भगवन्नाम-कीर्तन हर के 
-कीतेन होता है, वह स्थान अल्यन्त पक्ष ओ। 
“तीर्थ! बन जाता है ओर वहाँ समस्त तीथथ तबतक रहो। | 
जबतक भंगवानके नामका कीर्तन होता रहता है।क 
जो व्यक्ति भगवन्नाम-कीर्तनमें सम्मिलित होकर भ्रम 
भगवानके नामका उच्चारण करते हैं, उनके पापगुझ। 
नाश हो जाता है ओर वे “वेकुण्ठलोकःकी प्रति | 
अधिकारी बन जाते हैं। 
'कलो तद्धरिक्रीतैनात्‌ ।! 
( भागवत १२ | १।११| । 
'कलो संकीत्य केशवम ।? ः । 
( विष्णुपुराण ६।२। ५; 
का --जत्यादिके अनुसार कलियुगमें भगवान्‌ भरक| 
कीतनको प्रधानता दी गयी है । मगवान्‌ श्रीकषणक * 
अत्यन्त महत्त्वूणं ओर सरल है | कृष्ण नामके सर | 
उच्चारण आदिका सबको समान अधिकार है | 7 “ | 
लोगोंको श्रद्धा-भक्तिसे भगवज्नामका उच्चारण कर 
( मोक्ष ) प्राप्त करना चाहिये | 
लिखा भी है-- 
ह से शुद्दानत्यजादग 
ताह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: ख्रियः शृद्धान (माली । 
यत्रतन्नाजुकुर्वन्ति. + विष्णोन ि 
सर्वपापविनिमुक्तास्तेजपिे यान्ति सनातन । 
भगवन्नाम-कीतनमें देश, काल) पाते शुचि! अर, 


आदिका कोई विशेष नियम नहीं है; अतः किसी 
में कहीं भी भगवत्ञाम-कीतन किया जासकता दै7. |. 
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वाह न उाजन 
न देशनियमों राजन न कालनियमस्तथा । 


विद्यवे नात्र संदेहो विष्णोनोमाजुकीतने ॥ 


अन्यत्र भी कहा है-- 
न देशकालनियम शोचाशोचविनिर्णय: । 


पर॑संकीतनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 

भगवन्नाम-कीतन करनेमें मनुष्य खतन्‍्त्र है | अतः जिस 
पुष्यकी जिस देंवतामें श्रद्धा-भक्ति हो) वह उंसी देवताके 
भामसे भगवर्कीतन कर सकता है । 

भगवानका नाम उन परमात्माका वाचक है जो अखिल 
बहाण्डके नायक) परिचालकः अधिष्ठापक/ उत्पादक ओर 
संहारक हैं। वे भगवान्‌ एक ही हैँ; किंतु उन्हें ब्रह्मा: विष्णु, 
महेश; प्रजापति, इन्द्र, वरुण) अग्नि; राम; कृष्ण; गोविन्द; 
बासुदेव/ नारायण आदि विविध नामोंसे सम्बुद्ध किया 
जाता है-- 

(एक सद्‌ विग्ना बहुधा वदन्ति! 

( ऋग्वेद १ | १६४ । ४६ ) 


शुक्ल यजुर्वेद( ३२ । १ ) में भी इसकी पुष्टि की गयी है। 

भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं| भगवानके अनेक रूप ओर 
अनेक नाम हैं | जितने भी देवता हैं सबमें व्याप्त रहनेवाले 
एक भगवान्‌ ( परमात्मा ) ही हैं, जिनकी समस्त देवताओंमें 
एकमात्र चेतन-सत्ता रहती है । इसीलिये शास्त्रोमें समस्त 
देवताओंकी “भगवान? कहा गया है । 


'मिन्नरचिहि छोकःके अनुसार मनुष्यकी रुचि 
खतन्‍्त्र होती है| अतः मनुष्य किसी भी देवताका स्मरण 
एवं आराधन करनेमें खतन्त्र है.। किंतु यह निश्चित है 
कि भनुष्य चाहे जिस किसी भी देवताका स्मरण एवं 
आराधन करे, वस्तुतः वह सबमें व्याप्त रहनेवाले स्वंशक्तिमान्‌ 


: भगवानका ही स्मरण और आराधन होगा | 


हे (४ | ३१ | १४ ) में भी लिखा है--- 
यथा तरोमुलनिषेचनेन 


तृप्यन्ति तत्स्फत्धभुजोपशाखाः । 
भाणोपहारात्च. यथेन्द्रियाणां 
तथेव सर्वाहंणमच्युत्तेज्या ॥. 


'जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सींचनेमें उसके स्कनन्‍्घ) शाखा; 


£ भगवज्नाम-सवात्तम प्रायश्वित्त $ 
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उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता है और जस 
प्रकार भोजनके द्वारा प्राणोंकों तृतत करनेसे समस्त इन्द्रियाँ 
पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवानकी पूजा ही सबकी पूजा है |? 


अतः मनुध्यका प्रधान कतंव्य है कि वह आत्म- 
कल्याणा्थ अपनी रुविके अनुसार किसी भी देव-विशेषको 
अपना इष्टदेव बना ले ओर जीवनपयन्‍त उनका स्मरण: 
भजन अथवा कीतेंन करता रहे | 


भगवज्नामकी महिमा अद्भुत है। भगवन्नामके महत्त्वके 
विषयमें वेदादि शास्त्र भी 'नेनि-नेति? कहकर श्रान्त हो गये। 
' ऐसे महिमामय भगवन्नामके सम्बन्ध जो मनुष्य अथवाद 
( स्तुतिमात्र ) की कल्पना कर उसपर विश्वास नहीं करते; 
वे महापापी ओर नरकगामी हैं--- 


अर्थवादं . हरेनोज्चि सम्भावयति यों नरः | 
स॒पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम॥ 
भगवान्‌ भी खय॑ कहते हैं-- 
यज्ञामफीतेनफरलं- विविध निशम्य 

नो श्रद्धाति मजुते यदुताथवादम, । 
यो माजुषस्तमपि दुःखचये क्षिपामि 


संसारघोरपरितापनिपीडिताज्नम ॥ 
( ब्रद्यसंहिता ) 


“सगवन्नाम-संकीतनकी अनेक प्रकारकी महिमा सुनकर 
भी जो मनुष्य विश्वास नहीं करता और भगवानके नामके 
महत््वके विषयमें ननु-नच आदि अथवादकी कल्पना 
करता है; उसको में अनेक प्रकारके दु/खोंके गति डाल 
देता हूँ ।? 

भगवल्कपासे ही देव-दुरलभ मानवशरीर प्राप्त होता है | 
देव-दुलेभ मानव-शरीर प्रात्त करके भी जो मनुष्य 
भगवन्नाम-स्सरण अथवा भगवन्नाम-कीतन नहीं करते; 
वे अत्यन्त भाग्यदीन; पापी और मूखे हैं | अतः सानव- 
जीवन सार्थक करनेके लिये मनुष्यको प्रतिदिन थोड़ा-अहुत 
समय निकालकर नियमपूर्वक भगवस्नाम-कीतन और 
भगबन्नामस्मरण करना चाहिये । मनुष्यके सवंविध 
/ कल्याणके लिये भगवन्नाम ही सर्वोत्तम साधन ओर 
सर्वोत्तम प्रायश्वित्त दै। 





--०-9<झ०य्न्कूलूनव ३ 
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.... करनेके लिये नामापराधसे रहित छ.....फे फछ 


















१९७० १ जयति जगन्मड्जल हरेनाम #: 


की. फकनस पा मे ऐ>-” 
शाख्रोमें करतेनकी भहि 





ब# 


( लेखक---पं० श्रीतारिणीशजी त्ता) व्याकरण-वेदान्ताच य॑ ) है 
तु 5 726 | ग 
श्रुति-स्टृति-पुराणादि शास्त्रेमे भगवन्नाम-कीतनको फिर प्रइन उठता है कि कलिकादों | ज 
सर्वोपरि पापरोगादिका नाशक एवं सोक्षसाधकमाना गया है। रहित होना बहुत कठिन है हक गम 
कहा तो यहाँतक गया है कि भगवन्नाममें पा्पोंको नष्ट फछ मिलेगा नहीं; तब कीर्तन करे गा 
करनेकी जितनी शक्ति है; उतनी शक्ति पापियोंमें पाप इसका उत्तर यह है कि बिना नामापरापद रंश 
करनेकी नहीं है | कं । मिलेगा सही, किंतु अन्य साधनोंकी भय | 
अब यहाँ प्रइन उपसित होता है कि यदि भगवन्नाममें साधनसे बहुत फल मिलेगा । अथवा ५० * 
ऐसी पापरोगादि-नाशक शक्ति है तो जो व्यक्ति प्रतिद्रिन पार्षोको भी नाम-कीत॑न ही दूर करेगा | उसी को ! ब्छ 
अनेकों वार भगवन्नामोच्ारण करता है, उसके रोगादि दूर जाते नामापराधे तु श्रमादे त ७: पा 
क्यों नहीं होते ! इसका उत्तर शास्त्रकारोंने यह दिया है कि सदा संकीर्तयेक्षास हे कंस 
5 बिना किया गया भगवन्नाम-की्तन ही रोगादि- नामापराधयुक्तानां. नामान्येव । 
वर्तक तथा मोक्षादि-दायक है | जेसा “कि सात्वततन्त्रके अविश्ान्तप्रयुक्तानि 
न न्तप्रयुक्तान  तान्येच 
सप्तम पटलमें कहा है-- प्राद्य कराना] .उ 
तस्मान्नामकसात्रेण.. तरत्येव.. भवाण॑वस दवश यदि किसी तरह नामापराध हे ६ 
पे अल । एकमात्र नामका ही आश्रय लेकर के 
पुमानत्र न संदेहों थि य्‌ संदा नामबका। ।॥ 
संदेहो बिना नामापराधतः ॥ नामापराध करनेवालंके । | 5 
“बिना नामापराधके रे घ॑ करनेवालके पापको नाम ही न छ। 
रह उपज / हकमात्र भगवज्ञास-द ओर वे ही नाम सतत उच्चारण करनेसे सिद्विदावँ॥| प्‌ 
न लय संसार-सागरकों पार कर सकता है, इसमें दे 7 
संदेह नहीं | पुनः प्रश्न होता है कि कण्ठ। ताड आदिके गई 
अब नामापराधको जान लेना आवश्यक 0 हज भकाशित होनेवाले नाममें ऐसी शक्ति कहाँसे अह। कु 
तन्‍्त्रम॑ प्रधानतया दस नामापराध गिनाये हैं--- बह रोगादिका नाझ एवं मोक्ष प्रदान करेगा! झा 
सल्निन्दाइसति नामवैसवफथा * श्रीशेशयोभेंदधी है कि नाम परमात्मासे भिन्न नहीं है; आग 
७ हर जि 2२ थे च् ८ “थ ० 
रशद्धा श्रुतिशास्देशिकगिरां नास्न्यर्थवादअसः। .... . ह है| जेसा कि शिव-रहस्यमें कहा है | 
सा ५. हे वे पविहितल्यागो हि धम्मान्तरः द 'परबह्केति विज्येयं शिव इल्यक्षद्धार 
222 शिवस्य॒च हरेनामापराधा दश ॥ “शिव इन दो अक्षरोंकों पर्रह्म समझना #| 
4१. सजन री गाजर्मी रा |" नि 
चाहे ऐसे असत्‌ कर निन्दा करना, २. जो सुनना न आचाय मे तो नामके द्वितीय हा 
3077 *" 
५्‌ क्री कि ) | रे ४ ॥. 
वि शा्रोकी आज्ञा नमानना, ६, रब सज, 'वाच्यं चाचकमित्युदेति भवतों नामखल्य | । 
विश्वास न करना मे * वाक्योंमे ऐसी सितिमें > मे ७ 
*: गम माहात्यकी अथवाद मानना, [सी स्थितिमें परमात्माके खरूपभूत नी  ॥ 


पाशकत्व शाक्तिका होना स्वतः सिद्ध है | भा ॥ 
कितने छोगोंका संकट दूर हुआ है, यह पुए/ / भी 










जपकी अन्य जि ध रा ० नाम- | 
शंकर ओर हा  करना-नये दसों प्रसिद्ध ही है | वर्तमान समयमें भी तार च् 
5 | थ नाम-जप के सम्बन्धमें कहे गये हैँ |? ६ व्यक्तियोंके संकट दर होनेकी बात सुनी : हे 


दोता है कि नामोचारणका यथोक्त फल प्राप्त स्ष्ट है कि भगवत्खरूपात्मक्‌ नाम जब भी हि 
है 


्ट्र। 8 न 
| _ 
& 


होकर समस्त संकर्टोका निवारण कर देता 


...... (0-0. शप्राप(ज्ञाप श949व्या "व्ाद्यावछ (0॥९७००. एछांद्रां260 0५ 8587607 
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पुराणोमे जहाँ अनेक बार नाम-जपका ; विधान किया 
पे, वहाँ एक बारका भी विधान दै | हा ) अनेक बार 
| थ करतेंसे फछ उसको मिलता है? जिसने पूरव॑जन्मोंमें सुकत 
| हां किया है| पर जिसने पूव॑जन्ममि बहुतससे सुझत-कर्म 
| क्षय हैं उसको एक बार नाम जपनेसे फल मिल जाता है। 
इस प्रकार हम कह सकते दें कि एकमात्र भगवज्नामका 
$ यया कीर्तन ही सभी साधनोंको पूर्ण. करके परम मोक्ष 
), प्रदान करता है | जेंसा कि कालिकापुराणमें कहा हिल 
वविष्णोनामेव.. पुंसः. शमलमपनुद॒स्पुण्यमुत्पादय्च 
ब्रह्मादिस्थानभोगाद्विरतिमथ गुरुश्नीपदद्वन्द्रभक्तिस्‌ । 
तस्ज्ञानं च विष्णोरिह स्ट॒तिजननञ्रान्तिबीज च दग्ध्वा 
पूर्णानन्देकबोंघे महति च पुरुष स्थापयित्वा निवृत्तमर ॥ 


|  (विष्णुका नाम ही पुरुषका पाप-क्षय करता है और पुण्य 
,उसन्न करता है| फिर वह ब्रह्मलोक आदिके भोगोंसे भी 
| बिस्‍क्त बनाकर गुरुके चरण-युगलमें भक्ति प्रदान करता है 
|| तथा इस लोकमे तस्वज्ञान देकर जन्म-मरणके चक्करको 
ै॥ पूछ नष्ट करके और महान्‌ पूर्णानन्दकी थ्थितिमें पुरुषको 
॥॥ पहुँचाकर निवृत्त हो जाता है ।? 55 
। नीचे श्रुति-तन्त्र-पुराणादिसि कीतेन-माहात्म्य-सूचक 
॥ कुछ इल्लोक उद्धृत किये जा रहे हैं--- 








विश्वेश्र विरूपाक्ष विश्वऱप सदाशिव । 
शरण भव भूत्ेश करुणाकर  शांकर ॥ 


एतानि शिवनासानि य; पड्ैन्नियतः सकृत्‌ । 


नासति जुत्युभयं॑ तस्थ॒पघापरोगादि किल्चन ॥ 
2 ( ऋग्वेदपरिशिष्ट ) 
| हे भाव यह है कि “जो शिवके विश्वेश्वर आदि नामोंका 
| "था पाठ करता है, उसे मृत्यु, पाप। रोग आदिका मय 
| षशें होता |? 
झराचाररती वापि सनन्‍नामभजनात्‌ कपे। 
सालछोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्‍्तरादिकम्‌ ॥ 

( मुक्तिकोपनिपद्‌ म० १८ । १९ ) 


द "५ के शनेसे 
| भी कर * भरे नामोंका भजन करनेसे दुराचारी व्यक्ति 
जा है | प्रात करता है; अन्य लछोकोंमें नहीं 


“स्य नास्तः असा 


॥ पाल ग्चित॑ 0५ 


| 5 है 
न थ्‌ 


चेंण पीत॑ हालाहल॑ विषम । 
भोस्ततः कोउन्यः परो हरेः ॥ 
( शाण्डिल्यसंद्धिता अ० ३ | २० ) 


। + शार्रांमे कीतेनकी महिमा डर 
) | ््श्ल््च्ल्न््च्च््लअ फ ् ्अञन्अञ्ञ््क्ल्क्च्क्ििििििििपि<द>-<०००---००००--०-०-००००-०--००-००-० 
डा स््ः 
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“जिस हरिके नामके प्रभावसे शंकरम हालूहल विष पी 
लिया और ब्रह्माका मस्तक काटनेके कारण दांकरके हाथसे 
चिपके हुए ब्रह्म-शिरका कपाछ गछकर छूट गया; उस हरिसे 
श्रेष्ठ कोन है ९? 

जगन्नाथेति नाम्ना मे कीतंयिप्यन्ति ये नराः। 

अपराधशतं तेषां क्षमिष्ये नात्र संशयः ॥ 

( विष्णुयामलतन्त्रमें रुद्रके प्रति श्रीकृष्णका वाक्य ) 


..._जगन्नाथः--इस नामसे जो मेरा कीतेन करंगे; उनके 
सकड़ो अपराधोंको में क्षमा कर दूंगा; इसमें संदेह नहीं |? 


ध्यानेनेष्टया पूजनेन यत्फर्ल लम्यते जने:। 
कृतादियु कछो ते कीतेनादिषु लम्यते ॥ 
न देशकालकत्‌ णाँ नियमः कीत॑ने स्घृतः। 
तस्मात्‌ं कछो परो धर्मा हरिक्रीतें: सुक्रीतनम्‌ ॥ 
यतः कर्लि प्रशंसन्ति शिष्ाख्तियुगवर्तितः । 
यत्र कीतनमान्रेण प्राप्योति परम पदस ॥ 
कृतादावपि * ये जीवा न मुक्ता निजथर्सतः। 
तेउपि मुक्ति प्रयास्यन्ति -कछो कीतेनमात्रतः ॥ 
कलेदॉषसमुद्बस्य गुण एक्लो महान्‌ यतः | 
नाम्ना संकीत॑नेनेव चातुर्तग जनो5इनुते ॥ 
कृतादिष्वपि विप्रेन्न हरिनामाजुहछीतेनम । 
तपादिसाध्यं तदू भुयः कलाबुभयतां गतम॥ 
तस्मात्‌ कछियुगे _ विष्णोनोमकीतनमुत्तमम,। 
साधन भक्तिनिष्ठानां साध्यं चेव प्रक्नीतितस ॥ 
येन केनापि भावेन कीतेयन सतत हरिम। 
हित्वा पाप॑ गति यान्ति किमुत भ्रद्धयया गुणन्‌ ॥ 


कली नामपरा एवं. सतत॑ दिजसत्तम । 
उक्ता महाभागवता. भगवश्नियकारिणः ॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना विग्र कुछ श्रीकृष्णकीतेनम । 
श्रद्यया सतत युक्त एतदेव महाफरूम ॥ 
( सात्वत॒तन्त्र पटछ ५ । ४३-५२ ) 
धसत्ययुग आदिमें ध्यान। यश तथा पूजनसे जो फल 
लोगौंकों प्राप्त होता था; वह फल कलियुग कीतन करनेसे 
मिल जाता है। कीर्तनके लिये देश, काल तथा कतोंका 
नियम नहीं है ( अर्थात्‌ सभी कालछमें सभी देशमि सभी छोग 
कीर्तन कर सकते हैं ) | इसलिये कल्यिगमें भगवानकी कीति- 


- का कीर्तन करना प्र्म धर्म है। तीन युगों--सत्यथुग ज्ेता 


और द्वापरके शिष्ट छोग कलियुगको प्रशंसा किया करते हैं; 
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क्योंकि इस की न परमार प्रति हंपी हे। कोन करा हैः उत्दा तो कहनाहो ले शत हो करन करता है। उत्का तो बम परमपदकी प्राप्ति होती है। कीर्तन करता है; उसका तो कहना ड् 


युग आदिम भी जो जीव अपने धर्मके प्रभावसे मुक्त नहीं 

हे रे वे भी कलियुगर्म कीर्तनमात्रके प्रभावसे मुक्त हो 
जाते हैं | दोषोंके समुद्र कल्युगमें एक महान गुण ( यह ) 
है कि नाम-संकी्तनसे ही मनुष्य चारों पदार्थ--धर्म, अथे) 
काम और मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं | दे विप्रवर ! सत्ययुग 
आदियमें भी भगवानका नाम-कीत॑न तप आदिके द्वारा साध्य 
होता था; पर कलयुग यह साध्य और साधन दोनों बन 
गया है | इसलिये कलियुग विष्णुका नाम-कीत॑न उत्तम है । 
यह मक्तोंके लिये साध्य और साधन दोनों बताया गया है | 
__ जिस किसी भावसे सतत हसिकीत॑न करता. हुआ व्यक्ति 
पापको त्यागकर स्गृति प्रातः करता है. फिर जो भरद्धासे 


. शाख्र एवं संतोंका 


कलियुग केवल नाम अधारां 
भगवन्नाम-ससरण मानव-जीवनका एक सिद्ध रसायन 
. है। शाज्ञ एवं संत-सम्रुदाय दोनोंने इसे मानवकी आध्यात्मिक 
 उन्नतिका सरलहतम साधन बताया है ओर छोकानुभवसे 
* निरन्तर इस सत्यकी पुष्टि होती रही है| प्रभुकी प्राप्तिक और 
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साक्ष्--'कलियुग केवल नाम अधारा' 


( ढेखक--श्रीरामबाथजी “सुमन? ) 


 मानवको उबारनेके लिये भगवज्नाम ही एकमात्र राय 


५ (५३, वसिदास हरिनाम सुधा तजि सड हि पिगद बिक न 


९३*- 
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# 0. कीतन ही पेया द 
कलियुगमें नामकीतन करनेवाले ही महान्‌ है| हि क्‍ 
भगवानके प्रिय हैं | अतएव हे विप्र | पर ५ । 


होकर सब प्रकारसे ीकृष्णका कीर्तन करो; यही कह 
९)! 


“एवसादिवचनेः अद्धाभक्त्योरसावेइफि । हे 
समस्त दुरित नाशयतीत्युक्तस्‌ , किमुत अद्धादिपक हल 


नामसंकीतन नाशयतीति ।? (जा है । 
“इस प्रकारके बचनोंसे सिद्ध होता है हि रा] 
भक्तिके अमाव्म भी किया गया नाम-कीर्तन समस्त ै 
नाश करता है; फिर श्रद्धा आदिके साथ क्रिया बे | 
सहख्नामकीतेन ( पापोंका ) नाश करेगा; इसमें तो ६ 
ही कया है |? है 


७ कक जलन्‍काक-क७ कल्ककक <त ७ ७» कल तल 5 )+व>-कनम 


गोस्वामी ठुलूसीदासजीने यही बात अपने सरह हंफ 
कह दी है---+कछियुग केवक नाम अधारा 


इस रसायनका पान करो 

मानव-मन आज भ्रम-विजड़ित है। वह संशकत 
गया है | इस संशयके कारण वह शरीरसे जज) | 
विकृत एवं आत्मदीसिसे शून्य हो रहा है। मु 
प्रकारसे अखस्थ है| आत्मा पहछु हो गयी है # 
विषयासक्त एवं विषाक्त हो गया है। इस अल 


हे 


7] 


सप्वनन अिनो-- 


0. 








पब->-+०ब्न 










2०७४7 


यह अनुभवसिद्ध है; बार-बारका परीक्षित है तब भी का ः 
है कि छोग इसका. सेवन न करके संशयालः 
ओषधियोंके पीछे भागते फिरते हैं-- 

इंदू शरी शतसंधिजजरं >) 
पतत्यवश्य॑ परिणामि पेश: । 
किमौषधे: छ्लिस्यसि मूठ दुर्मते 


न, 
निरासयं॑ कृष्ण रसायन हि 
इस निरामय कृष्णस्सायनकों छोड़ मूंढ 


ओषृधियोंकी खोज करते फिरते हैं--- 


हुक, ०; ४ का >> 
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“ कामायतको कोड इदद लग कर कप 7 लत उन छोड़ ढुबुद्धि छोग हठ करके और 
माँग-मॉगकर विषय-विष पी रहे है | ये मनुष्य सूअर, कुत्ते $ 
सियारके समान कैवछ अपनी जननियोंकों जन्मका दुःख 
भोगनेके लिये संसारमें जन्म लेते हैं और यह सब तब हो 
रहा है जब कि हरिनामकी सुधा सत्र सुलूम है; इसके लिये 
किसीको कोई दाम नहीं देना पड़ता--मुफ्त मिलती है | वह 
शरीर मन? आत्मा सबको निर्मल करती है। 


संतोंकी साखी ( साक्ष्य ) 
शास्त्र तो पुकार-पुकारकर कहते ही हैं कि भगवन्नामकी 
शरणमें आओ--भगवन्नामका आश्रय लो; किंतु शत-दशत 
संतोंने अपने ही जीवनमें उसका प्रयोग करके देखा है कि 
वह क्या-से-क्या कर देता है; मनुष्यको कहाँ उठा देता है, 
उसमें केसे छोकोत्तर आनन्दकी सृष्टि करता है। इसीलिये 


. जितने भी संत हैं; विविध सम्प्रदायों और प्रान्तोंके, सभी 
: अपनी-अपनी जनवाणीके माध्यमसे इसके माहात्म्यकी घोषणा 


करते हैं | सही एक ऐसा मार्ग है जो विविध मार्गोंका 
समीकरण है; जहाँ सब सहमत हैं। कबीर, सूर, तुलसी; 


। मीराँ २७ 
? भरसया, नानक, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, 





: चण्डीदास इत्यादि सब नामका गुण गाते हैं | 


पिउके देसको जाती बहुरिया 

| कबीर मगन हे कि उन्हें नामरूपी कण्ठहार मिल गया 
सकरे खयेटेमें पंच दुबंछ कहार उठाये चले जा रहे 
हे नल द्वार बंद हैं किंतु बहुरियाको द्वार खोलनेकी 
पाती मिल गयी है | उसने प्रीतिकी चूनर पहिन छी है; 
है नाच-नाच उठती है कि अब पुनः इस नगर--ैकेमें 
आना न होगा, सीधे पिउके देशमें जाकर रुकेगी- 

पायो सत नाम गरे के हरवा। 
सकर खटोकूना रहनि हमारी, 


कर हमें गुरु दीनी जब चाहों तौ खोलों किदैंसवा ॥ 
रे पा हमारी, जब चाहों तौ नाचों सहरवा १ 
के भाई साधो; बहुरि न ऐब एही नगरवा॥ 


जा पक ढेंगसे सौन्दर्य एवं स्नेहके मृदुल रूपक- 


दुबरे ढुबरे पाँच कहँरवा। 


कहो तो उन्हें पाधन “नाम?को बताया है | पर कहीं- 
गन बह बड़ी कड़वी भाषामें कहा है कि “जिस मुखसे 


का के निकलता, उसमें धूछ पड़ी समझना चाहिये |? 
 सुद्ध राम नक्ि वा मुद् घूह भरी ] 
भप७० मृ० प्राण हों ० २५-... ह 


# शास्त्र एवं संतोंका साक्ष्य--'कलियुग केवल 


कराकर बन 
ममभामम भा अभ्रम्राक्ाआक्साकाकाकका आस ४७७७ स ७ कक आा ७ कसा सास साभाकासास आरा ७३७१७ या भा का कक कक 
7 के 'साआ ककया, #कासाकाफ सा सा 
दा 'ऋ आकाश का 





नाम अधारा १९३ 






प्रेममें मस्त हैं; नाम छूटता 
ऐसा डेंसा है कि कोई 
ता | नाम-वियोगी देह छोड़ ही 
रहा तो होश-हवासमें नहीं रहता; 


तन्त्र-मन्त्र काम नहीं 
देता है और जीता भी 
पागल हो जाता है| 
बिरद् मुदंगम तन ढसा, मंत्र न रूप 
9) कोय १ 
नाम-बियोगी ना त्रिय/ लिय तो बाउर होय ॥ 


हारेको हरिनाम 


संसार-सागरके विषम जाल्में फंसे - 
लगते हैं तव कोई सगा-सम्बन्धी उन्हें बज मनन 
अपना बल निरथंक हो जाता है | जब कोई काम नहीं आता 
तब उस डूबते प्राणीको कोन बचाता है! ड्ूबते समय, मुहर 
पानी भर जानेसे पूरा नाम भी नहीं निकल पाता; परंतु प्रभु 
आधे नामपर ही दौड़ पड़ते हैं | वही सूरदासके चिर- 
किशोर प्रभु--- 

जब्‌ लणि गज बरू अपनो बरत्गो नेक सरो नहिं काम । 

निर्बंक हे बढ राम पुकारथों) आये आधे नाम! 

'सूर! किसोर-इपातें सब बरू हारेको “हरि! नाम ॥ 


'पायो चारु नाम चिंतामनि' 
तुलसी कहते हैं--संसार-चक्रमें पड़ा न जाने कहाँ-कहाँ 
फिरा। बड़ी फजीहत हुईं | कुछ हाथ न आया | बराबर 
नष्ट होता गया, किंतु अब नष्ट नहीं होऊँगा | राम-कपासे 
भव-निशा बीत चली है। अब जगकर फिर सोनेकी चेश न 
करूगा | बड़ी परीशानीके बाद नामरूपी चिन्तामणि मिल 
गया है; अब इसे अपने हृदयसे न जाने दूँगा !१-- 
अबर्ों नसानी अब न नसहों । 
रामइपा मव-निसा सिरानी जागे फिर न डसेहों 
पायो नाम चार चितार्माने) उर कर तें न खसहों ॥ 


वे अपने अनुभवसे कहते हैं कि “कलिमें रामका नाम 
सब अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाल्ा कल्पवृश्ष है?-- 
कि नाम कामतरू राम को 
दकूनिहार दारिद-दुकार-दुख, दोष घोर घन-घाम को | 


'अनबोलत मोरी पिरथा जानी! 


वे प्रेममें मानकी मधुरिमाका स्वाद ही जानते हैं, जिन्हे 
उससे काम पड़ा है। किंतु नानककी अबोली प्रीति भी देर 
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र मन । राम सों कर प्रीत 
खबन गोविंद गुन सुनो अरू गाउ रसना गीत ॥ 
बार-बार मनकों हटककर याद दिखते हैं कि “तर के 
बीती जा रही है। ऐ मूखे ! अब तो हरिनाम स्मरण के 
कर ले मेरे मना १ 
रे बीती जाती उमर हरिनाम बिना॥ 
देह नेन बिलु, रन चंद्र बिनु) घरती मेह बिना 
जैसे पंडित बे: बिहीना हेंसे प्राणी हरिनाम बिना॥ 
* सब तज हरे भज क्‍ 
अरे प्राणी !अब भी जग जा | भगवान्‌का स्मरण कर | 
यहीं साथ जायगा। और कुछ नहीं | सहजराम कहते है-- 
जाग जीव सुमिरन कर हरि को) मोर भयों है माई रे 
सुमिरन बिना संग नहिं कोई जीव अकेको जाई रे ॥ 
खालस कहते हैं--तूने क्रोध नहीं छोड़ा; झूठ नहीं 
छोड़ा; तब सत्यका त्याम क्यों कर दिया ! जिसके स्मरणसे 
सब कुछ मिलता है; जिसकी गोदमें सब सुर्खोंका निवास है 
उसे क्यों छोड़ बेठा है !-- 
२ -* : नाम जपनकरयों छोड़ दिया। 
कीव न छोड़ा, शूद न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ! 
जेहि सुभिल हें अति सुख पावे) सो सुभिरन क्यों छोढ़ दिया! 
नरसेगा कहते हैं... 


हर बेपार तुं मेक प्िध्या करी) 
हा न्‍ ् 9 २2 अर । नाता नहीं तोड़ा जाता 
अं 2 अम तड़पती विरहिणी मौरॉके पास छोग 
... दी है।ये रा के नि कर देखते हैं। मौरो 








# ँ 
रा... ड् 2 ० 2 
*८न्क ध्च्छः 

2: 


० नल या कु 222: भगवानते रोग कुछ ओर है; वे बताते ० | और शु ] भ्फे 


से नहीं की जा सकती | 


. - 00-0 [॥७७।॥(७॥७ 8॥998॥ ५व्वाच्व83 00॥6०ां०णा, 00260 0५ ७58760० 
मर 30253. ५५ * %.7५॥ हैँ ४ 







| अमन सकने चक्र 





सकी 7७, 





तप >> 


कि ... ले पं 
उसे तो एक घड़ीको भी चेन नहीं है; ३. । 
जीवन) श्राणका प्राण है उसके बिना जीना केसे हे । 
तुम हो भेरे प्राणजीः केसे हा 
प्राण गमाया झूरतों रे नेण व हु | 
धायकू-सी घूमत फिरूँ रे, मेरो दरद न जाए 
मीरों कहती दै--मैं क्या करूँ, मुझे नामग्र क०| 
किसी तरह नहीं हूटता । || 
नातो न/मकों जी) म्हासूँ तनक न तोब्ये ज। 
यह नामका रोग जिसे छगता है वही झसे बज़ 
जिसके कलेजेमें तीर छगा है वही उसका दर्द ऋक| 
है। इसकी वेचेनीका वर्णन कोन कर सकता है !- | 
: छिन मदर छिन आँगण रे, छिन-छिन उड़ी हो | 
घायक सी घूर्मूँ खड़ी रेः म्हारी विथा न वूधे कोष ॥ | 
महाराष्ट्रके संतकवि नामदेव कहते हैं-'क को « 
बिना अकेली गाय व्याकुल रहती है या पानो शा के 
तड़पती है बेसे ही गरीब नामदेव रामनाम कि को 
रहा है ।? | 





विन 
| + 





५ ५ 
ः ः 
। 
् 


मोहि,।. कागत . ताकढ़ाबेकी) का 
बछरे बिनु गाय कोंगे। | 
पनिआ बिनु सीन तक) 


ऐसे रामनाम बिनु बापुरों नाग! हा 

इस प्रकार संतोका साक्ष्य एक मतसे यही हैक हि 

नाम ही आधार है | ४ 

एकमात्र तीर्थ ॥। 

शास्त्र एवं संत दोनों कहते है कि हि 

का नाम है उसे गजन्जञाः गया? सेतुबत्प का! 

पुष्कर कहीं जानेकी आवश्यकता नहीं हे हा ध 4 । 

अग्नि तापकर कायाकल्प करने अलग की 
करनेसे जो पुण्य होता है? उसकी तुलना ६ 


:थ 
रह 





* 
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। ॥ >>-+-फ् नलनन्््््््य्््य»ओंइ <ड:+ी-ऊी-+------ 

ई लि श् ४ तीरथ मे यु पलक मन अकसर यम 

है बरनसी तपु कं को जीवनकी जटिलताओंमें फंसे, हारे-थके, आत्मविस्मृत 

3 ध सम्पूर्ण प्राणियोंके छिये आजके जीवनमें 

का असुमैध जन कोण सोना गरमु दान जीवनसे हृदयसे प्रभुनाम- 
॥ टीम, रामनाभ सोर तऊ न पुजे । स्मरण ही एकमात्र तप है; एकमात्र साधन है, एकमात्र 

४ ( नामदेव ) धर्म है ! 

। | | “--<<४०९८2६७--- 
रगमनामर्मे [&र 

। १, ओरामनाम्म स्वामित्व 

हा 

हा ( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 

रह जीवमात्र ईश्वरके सनातन अंश हैं। वे अपने अंशीसे नामाराधनकी विशद रीतियाँ रामचरितमानस बाल० दो० 
| 'पपक्‌ होनेसे अशनवश नाना छुश्ख पाते हैं | उपासनाकी १८-२७--इन नो दोहोंमें छिखी हैं | उनमें क्रमशः दोहोंमें 

॥ |. रीतिसे अंशी--ईश्वरकी प्रातिके नो सम्बन्ध कदे गये हैं--.. उपयुक्त नवों सम्बन्धोंके रुक्ष्य हैं | वहाँ १९वें दोहेगें न्वों 

| १--पितायुत्र, २--रक्ष्य-कक्षक। ३--शेष-शेषी, .. मेके सूक्ष्म बीजल्‍ूप कहे गये हैं-- 

कक ४-भर्तभायों, ५--शत्‌-शेय,. ६--शरीर-शरीरी, 'राम कखन सम प्रिय तुलसी के से 


७--भोक्ता-मोग्य, ८--आधार-आधेय ओर ९---स्व-स्वामी: 


तथा-- 
| 
॥ | पिता च रक्षकः शेषी भरता क्यों रमापतिः। 
दे !] स्वाम्याधारों समम्रात्मा च भोक्ता चेति मनूदिता ॥ 
दा * ( जिशासापन्नक ) 


। |! साधनकी दृष्टिसे सुम्ुक्षु क्रमश इन पिंता-पुत्र आदि 
. सम्रन्धोकी भावना करता हुआ अन्तमें “स्व-स्थामिः भावकी 
._ भावना करता है | नामजपमें नामार्थमननके रूपमें नामी 
(रुप. के ही गुणोंकी भावना होती है | उन गुणोंकी 

भावमाके अनुसार रूप*ही अपने नाम-जापकके मनोरथोंकी पूर्ति 
थि हे है। अतः नाम और नामी अभिन्न हैं। कहा भी है--- 
औ।.सशत सरिस नाम अरू नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥' 

'् ( रामचरितमानस बाल० २१ ) 


हक अत: यहाँ रूपके स्वामित्वके गुणोंसे नामका स्वामित्व 
हु गत है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने विधिवत 
0 विभूति सादे करके सिद्धि पायी है | इसका निर्णय त्रिपाद- 
पि गे “र्केतलोककी सभामें हुआ है; यथा-- 
|. पहला गे रच भरत की रृखि कऊखन कही है। 
कस “5 नाथ नाम सो प्रतीति प्रोति एक किंकर की निबही है ॥ 
|| मे क्यो सत्य है, सुधि में हूँ कही है 
न्‍ द रे ( बिनियपत्रिका २७९ ) 
॥  राधनकी प्र, ४... औही हुईं उनकी अनुभूत नामा- 
|“ नक्ियाएं कही जाती हैं | भीगोस्वामीजीने राम- 









(४ श्रीरामनामम्म श्वामित्व + 
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जीह जसोमते हरि हकपघर से | 


_ तक क्रमशः नवों दोहे इन्हींके साक्षात्कारके हैं । 
इनमें नामके स्वामित्वका नवां बीजरूप. इस प्रकार है-- 


५जीह जसोमति हरि हलूघर से 


जीभ ( बेखरीवाणी )रपिणी श्रीयशोदाजीके लिये 
( भ्रीरामनामके दो वर्ण रा; मे ) - श्रीकृष्ण और 
बलरामके समान हैं । 


विशेष--जेंसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्रीदेवकीजीके गर्भसे 
प्रकट होकर गुप्त रीतिसि आकर श्रीयशोदाजीके पुत्र कहाये 
ओर श्रीबलरामजी भी श्रीदेवकीजीके ही गर्भसे प्रकट होकर 
मित्रताके संयोगसे श्रीयशोदाजीके पुत्र कहाये हैं। वेसे 
ही रास! यह नाम उदच्चारणके समय प्रथम इसके 
दोनों वर्ण ( रा; म ) नामि-स्थानर्पी मथुराकी परावाणी- 
रूपिणी देवकीसे स्फुरित होते हैं-- 


नाभिहत्कण्ठजिह्लोत्याइचतलः .. क्रमतो गिरः। 
परा तथा च पश्यन्ती मध्यमा वेखरी च ताः ॥ ४१ ॥ 

श्रीसीतारामयोस्तत्व॑ वर्णन सा परा भचेत्‌ । 
याथात्म्यजीवतत्व॑ च परयन्ती कथयेत्तदा ॥ ४२ ॥ 

स्वर्गांदीन्‌ धर्मकामाथोन्‌ वर्णयेत्‌ सा तु मध्यमा। 
व्यवद्दरे बेखरी श्रोक्ता केवर यक्च प्राकृतम्‌ ॥ ४३॥ 
( जिजासापन्नक ) 
अर्थात्‌ नामि; दृदय/ कण्ठ ओर जि्ठासे क्रमशः परा. 
पश्यन्ती; मध्यमा और बेखरी वाणीके उत्थान होते हैं। 








# छवति जगमाहर्स इरेजीम % 


सी >> प 
पालन कर थी । उती तमर डा थीं | उसी उगप +> कक वहाँ अपने ही 








परा वाणीका कार्य है | जीवतत््व- 
धर्म और काम तथा स्वर्ग आदिके 
बातोंमँ वेखरी वाणीकी 


भीतीताराम-तत्वका 
निल्पणमें पश्यन्तीः अर्थ) 
निरूपणमें मध्यमा तथा व्यवहारकी बा 
प्रवृत्ति रहती है । गा 
श्रीकृष्णकी माँति 'रा” अकेल्य ही मुखरूपी गोकुलम॑ 
आकर जीभरूपिणी यशोदाजीसे प्रकट होता है | श्रीयशोदा- 
जीकी माँति जिहा भी इस (राश्को अपने पुत्रकी भांति 
निजोच्चरित ही मानती है ओर “मःरूपी बलरामजीको 
ओषस्थानरूपिणी रोहिणीने भी प्रसिद्धल्पमें अपना स्पशे- 
अन्य पुत्र ही समझा है | ये दोनों ( यशोदा और रोहिणीकी 
भाँति ) इन दोनों वर्णोको परा वाणीरूपिणी देवकीके गंभसम्भूत 
नहीं जानती | बेखरी वाणीसे नाम लेनेमें मकार उम्चारणके 
समय जीभसे जो ओंए्का संयोग होता है; यही यशोदा और 
रोहिणीकी मित्रतासे बलरामजीकी प्राप्ति है । 
जेसे श्रीकृष्ण ओर बलरामके एकत्र होनेपर भ्रीयशोदा- 
जीके द्वारा ही दोनोंका छालन-पालन होता था; वैसे ही जीमको 
भी श्रद्धा एवं उत्साहसे पुत्रवत्‌ निजोचरित दोनों वर्णोका 
अददनिश छालन-पालनह्पमें प्रेमपूबक रटन करना चाहिये | 


यहातक दोनों वर्णों ( रा; मे ) की उत्पत्ति एवं 
संगका रूपक हुआ ओर क्रिया कही गयी। आगे इनके 
खामरिल्से छाम दिखाते हैं-..'हरि हरूघर से?--कलेश 
हरण करनेवालेको (हरि? कहा जाता है। यहाँ आशय यह 
है कि यदि निद्दा यद्योदाजीकी माति स्नेहूव॑क दोनों वर्णोक 
_आउनजप रटन करती रहे तो ये दोनों बर्ण ( रा, मं ) 


. इसके ऊपर आनेवाली सभी वाघाओंकि क्लेशोंका 
हुए इसे आनन्दपूर्वक रखते हैं । गा 
सम्बन्ध--जैंसे 
उनपर आयी हुईं सभी वाधाओंकों का 


न _नाम-वन्दनाके नव दोहेके 
पं दोहा इस प्वखामिः ता हे 
५४ऊर्यका | 






>>... 


है | यही इसका विषवत्‌ परिणाम है | जैसे श्रीकृष्णने पूतनागने 
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लगाकर पूतना आयी | उसने श्रीकृष्णको दूध 
पिछाकर मारना चाहा था; परंतु उसके क्‍ 
श्रीकृष्णने जान लिया ओर उसे मार डाला है क्र 
सी गति दी | यथा-- ! “| गक| 

पाई मारन पूतना कुच का 

मातु की गति दई. ताहि 

8 ( विनयपत्रिका 

बसे ही जापक ( सत्यथुगी ) शुद्ध सत्य 
नामाराधनमें निमग्न रहता है और कालवृत्ति हा 
भांति संयोग-वियोग आदिके द्वारा विषयत्म्तन्धी है | 
विषाद आदि कालकूट छगाकर आती है। वह किक 
का नाशक है | जैसे पूतनाने सुन्दर रूपसे आकर श्रीकृण्॑ 
दूध पिलानेके मिससे विष देना चाहा था, वेसे ही कार 
प्रेरित छोग जापकके पास नाना भोग-सामग्री एवं भोच्यफ़ा| 
आदि लेकर आते हैं ओर अपनी बातोंमें लगा इसका ना 
जप छुड़ा देते हैं | उनका भाव तो यह रहता है किलो ( 
जपक अन्य उपाय एवं भिक्षासे अवकाश पा विशेष क्र & 
रठेगा | नामशिशु मोय होगा; पर इसमें जापक उसे | 
कनोड़ होकर उनके पाप-पुण्य एवं दु/ख-सुखमें भागी हो गा ॥ 


+ब+>"कू्प्यइुकपप 










च्न्प ३०. हे । 

भार डाला, वसे यहाँ नाम अपने जापकको विवेक देता है | 
उससे वह इन काल्प्रेरित संयोग-वियोगादिसे निर्लित हे 
विशेष नामरत होता है, इसीकों नाम-वन्दनाके नवें दो | 
कहा गया है-- 
गाम काप्रतरु काछू कराका । सुमिरत समन सकल जग जा! | 
इसमें संयोग-वियोग आदि जगत्‌के जाछरुपमें कर्म | 
शाल्तासे नामका रक्षकत्व कहा गया है | 
यही यहाँ काल-बाधासे चित्तवृत्तिकी रक्षा-विधि है | 


कमबाधासे बुद्धिकी 

के फेमबाधासे बुद्धिकी रक्षा 

जैसे वहाँ यशोदा आदि भ्रीवन्दावन आये) वैसे जा 

वत्ति कभी त्रेतायुगकी-सी प्राप्त होती है। उसमें ई क्‍ 
रजोगुणका सम्पर्क रहता है, तब हृद्यमें बुद्धिकी परी 
रहती है। वहाँ श्रीकृष्ण-बलूराम बछड़े चराने छो ' | 
पव ब्क्माजीकों मोहकी बाधा हुई | वेसे ही यहाँ नामज । 

बैद्िके देवता ब्रह्माजीकी अनवधानतासे बुर्धिप९ बं । ! 
ना होती है। इसमें कर्तृत्वाभिमान आता है | | 





5... 


*% अ्यधभामर ह्ामित्व ५: 


अपना सृष्टिकतेत्व दिखा उनका मोह छुड़ाया 
है, वैसे ही नामद्वारा विवेक प्रात्त होता है कि कर्मोंके 
कर्तुत्वमेंश्वरका नियम्य होनेसे जीव खतन्त्र कर्त्तां नहीं 
है। इस प्रकार नाम कर्म-बाधा निवारण करता है। 


यही नाम-वन्दना के नवे दोहेमें कहा गया है-- 
राम नाम कि अभिमत दाता॥ हित परंछोक छोक पितु माता॥ 


अर्थात्‌ जापकका लोक-परलोक हित-विधायक नाम ही 
है। यह इसके सभी मनोरथ पूर्ण करता है। लौकिक सुखोंमें 
माता-पिताके समान अनहित चाहनेपर भी नहीं देता। 
'में अपने क्मसे ही छोक-परलोकके हित सम्पन्न करता हूँ? 
यह भ्रम नहीं रहता । 


इस प्रकार नामद्वारा वुद्धिकी कर्म-बाधासे रक्षा होती है। 
गुण-बाधासे त्रिधा अहंक्वारक्ी रक्षा 
जैसे वहाँ बृन्दावनमें ही कालछीदहमें कालीनागकी बाधाका 


ः संयोग, गोव्धन-यूजापर इन्द्रका कोप और ओनन्‍्दजीके 


4.4 
# दा 
. न 


वरुणछोक हरे जानेकी बाधा हुईं थी और तीनों बाधाओँसे 
श्रीकृष्णने ही रक्षा की थी। बेसे ही यहाँ बुद्धिकी कार्यावस्था 

निधा अहक्लर है; इसके तीनों गुणोंकी वाघाएँ होती हैं । 
जापकको द्वापरयुगकी चृत्ति € दो भाग रजोगुण, 
| भाग सत्तगुण ओर एक भाग तमोगुण ) में गुण-बराधासे 
की आवश्यकता पड़ती है। (क ) सच्गुण बढ़कर 
पा वहा बढ़ा, तद्थ सस्कर्मकी प्रेरणा करता है। 
५... ह| फुसने नन्‍द आदिसे कालछीदहके कमल माँगे थे; 
हो मनरूपी कंस कर्मचेशपर आत्मविवेकरूपी कमल- 
पेतू निलिप्त इत्तिकी न्‍ आकाज्ञा करता है। वह बृत्ति निष्काम 
हा गा हैः किंतु जापक निन्ृृत्तचित्तते नामरत 
दे ३ स्‌ कमके अक्ञभूत सत्त्वगुण यमुनाके काली- 
ओर कमंत्रत्ति सहस्तों विषेल्ी कामनारूपी 
3 काछीनागके समान भयंकर जान पड़ती है । 

दे नन्‍्द-यशोदाकी भाँति रोता है । 


“पपर वहाँ श्रीक्षप्णने अपनी क्रीड़ासे यम्ुनाजीके उस 
या ऊ5देकर ओर कालीनागकों नाथकर कमलपुष्प दे 
भय फेर चुड्ट कर दिया और काछीनागकों रुदाके लिये 

दिया, देसे ही नाम कर्मयोगके फलसरूप 


नस्ल 


आत्मविवेकका साक्षात्कार कर मनको संतुष्ट कर देता है और 
बढ़ते हुए; सत्त्गगुणकों शान्त कर देता ( 


जथा भूम सब दीजमय नखत निवास अकास। 
राम नाम सब धरम मन जानत तुरुसीदास ॥ 
( दोह्दावकी २९ ) 
“राम नाम छेत होत सुरूम सकक घरम।ः 
ै ( विनयपत्रिका १३१ ) 
ले) वहॉपर इन्द्रपूजा छुड़ाकर भगवानने गोंवर्धन- 
पूजा करायी है। इसपर इन्द्रने कोपकर भारी वर्षा की है। 
भगवानने गोवर्धन धारणकर उसीके द्वारा इन्द्रका मद चूर्ण 
किया है। वैसे ही जापकपर द्वापके दो भाग रजोगुण- 
वृद्धिपर चपलछता आती है और इन्द्रियोंके देवोंकी तृप्ति 
करनेकी आवश्यकता पड़ती है| तत्र नामरूपी श्रीकृष्ण यह 
विवेक देते हैं कि इन इन्द्रियोंके द्वारा भक्ति करो; क्योंकि 
हृषीक ( इन्द्रियो ) की तृत्ति हृषीकेशकी सेवामें होती है। 
कहा भी है-.- 
'हथीकैश.. हषीकेशसेवन. अक्तिरुच्यते !! 
अथांत्‌ इच्द्रियोंके द्वारा उनके प्रेरक परमात्माका सेवन 
करना “भक्ति? है | “भक्ति? करती हुईं इन्द्रियाँ अन्तःकरणके 
साथ पवित्र हो तृत्त हो जाती हैं | वहाँ इन्द्रके कोपके समान 
भक्ति करते समय इन्द्रियां विषय-स्पृद्य ओंकी झड़ी लगा देती 
हैं, तब यहाँ नामाराधित भगवान्‌ इसकी भक्तिनिष्ठ 
अरद्धाका (गीता ७। २१-२२ की रीतिसे ) धारणकर 
विवेकरूप सुद्शनचक्रका योगकर इससे भक्ति करा इसके 
प्रारब्धसम्बन्धी विषय-चेशओंको भक्तिमें छगा समाप्त कर 
देते है। आगेके लिये कर्म-संस्कार बनते ही नहीं । यही इन्द्रके 
जलकी समाप्ति है | वहाँ इन्द्र अधीन हो गया; वैसे ही यहाँ 
इन्द्रियों शान्त हो जाती हैं। यही नामद्वारा रजोगुणसे रक्षा 
ओर नवधा भक्तिकी सिद्धि है। 


( ग ) वहाँ श्रीनन्दजी एकादशी व्रत कर व्राह्मम॒हूतसे 
पहले यमुना-स्नान करने गये | वहींसे जलके देवता वरुणके 
दूत उन्हें पकड़ ले गये | तब भ्रीकृष्णने वरुणछोक जाकर 
उन्हें छुड़ाया है | वहींपर वरुणसे भी पूज्य भीकृष्णको देखकर 
श्रीनन्दजीको उनके ऐश्वयंका विवेक हुआ है | वैसे जापकपर 
तमोगुण-इृद्धिमं विवेकद्दारा उसे शान्त करनेकी आवश्यकता 
पड़ती है। भीनन्दजीने एकादशी व्रत किया था; उसी प्रसंग 
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बे बाँपे गये ये; वेसे यह जापक भी एकादशी-न्रतपर दष्टि 
देता है-- 

एकादसी एक मन बस कसेहु करि जाई! 


सोइ ब्रत कर फू पा आवागमन नसाई ॥ 
( विनयपत्रिका २०३ ) 


'एकादशीके समान एक मनको ही किसी प्रकारसे वश 
कर ले जाय तो वही ( एकादशी ) श्रतका फछ पाता है; 
उसका आवागमन ( जन्म-मरण ) नष्ट हो जाता है |? - 


एकादशी भगवानकी ग्यारहवीं इन्द्रिय है | उस दिन 
मुम्॒क्षु अपनी ग्यारहवीं इन्द्रिय मनको वरदमे करनेके उद्देश्यसे 
अन्नका त्याग कर उसके द्वारा विष्णु ( व्यापक परमात्मा ) 
से यह भाव प्रकट करता है कि में अब संसारमें जन्म नहीं 
चाहता | यथा-- 
'अज्नमयं हि सोस्य मनः |! 
( छान्दो० अ० ६ ) 


अन्नाहृवन्ति भूतानि |! 
(गीता ३ । १४ ) 


यही विवेक है | यह शाद्ररूप यमुनामें मननरूपी 
स्नानमें समझता है कि जीमके देवता वरुणके द्वारा में बाधा 
दाह क्योंकि रसनाके भोगसे ही तृष्णा-बन्धन होता है। 
नामरू्पी श्रीकृष्ण उस बन्धनसे भी ऐश्वय 
छुड़ाकर अपने ऐ. 
विवेक करा देते हैं । की 


,त भकार नाम विवेक देकर तमोगुणसे रक्षा 
क्योंकि तमोगुणसे शब्दादि विषय होते हैं। उन्हींसे री 
यह पड़ता है | इस प्रकार नाम कर्म, भक्ति और विवेक 

तीनों गुणोंकी वाधाओंसे रक्षा करता है। इसीको नाम- 


४ अवकंबन ए्कू ॥१ 
.. जज परे रन ह (० की 
प्राप्त हो जाते हैं ) | ९ ( इसीसे 
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_वेराग्य है; यथा-- 


वह म्फ्य 'बेमराज श्रीक्षष्णदास, ओवेहुरे 


































रा कटी सी न फरमान सात. 


सभाव-बाधासे मनकी रक्षा 
मुमुक्षु जापकपर जब कभी प्रारब्धानुसा 
र्‌ केलियाञ 6 
आती है; तब यह कढि-असित जगतके अर 
बाधासे मनकी रक्षा चाहता है| उससे रक्षाका पर रे 
4॥॥॥ 


बन्दनाके ज्वें दोहेके अन्तमें कह गया है-.. 
“कालनेमि कक कपट निधानू । नाम सुमति सम्रध छुफ 
] 


कपटनिधान कलयुग कालनेमिके समान है 
नाम सुन्दर मतिमान्‌» बल्वान्‌ श्रीहनुमानजीके समानहै॥ । 


श्रीहनुमानजीने सुंमतिसे कालनेमिके कपटको बन | 

9 पे | हि ७७ ( 
वलस उस मार डाला है | बसे ही नाम जापकको सुपतिके| 
कल्युगके जालछका ज्ञान करा देता है और ऐरिक 
वराग्य देकर उससे उसका नाश करा देता है। कहे| 


५जब उर बढ बिराग अधिकाई ॥* 
( रामचरित० उत्तर० १२) 


इस प्रकार नामका स्वामित्व संक्षेपर्म कहा गया है॥| 
यह अपने आश्रित जापककी काल) कर्म) गुण ओर सम 
बाधाओंपर क्रमशः इसके चित्त, बुद्धि; अहंकार ओर मक| 
की करता है | श्रीरामनाममें ये सब गुण स्ट हे 
गये हं- 


काझ करम गुन सुभाठ सबके सीस तपत। | 
राम नाम महिमा की चरचा चके चपत॥ | 
( विनयपत्रिका (११/| 


धरम-करपदुमाराम हरिधाम पश्ि संबर्ल मूलमिदोत 5॥ 
भक्ति; बैराग्य: विज्ञान; सम्त+ दान दम नाम आधीन साधन गा ;. 
तैन तप्तं हुत॑ दत्तमेबाखिलं) तेन सर्व इत॑ की 
यैन श्रीरामनाप्रामृतपानकतमनिशुमनवद्यमवर्सोकम 


>> को. 3). अए 












हिखा है। नाम-वन्दनाके नवें दोढेपर “'औमन्मानतती ॥ द 
पर प्रेस, खेमवाड़ी वम्बई'में छपा दै । ध 
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# कलियुग भरगवज्ञाम द्वी परम साधन | 


कलियुग भगवज्नाम ही परम साधन 









( लेखक--ओो० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र एम्‌० ए० ) 


आसम्‌ वर्णात्यों हास्य शुहृूतोअ्लुयुर्ग लनूः। 
आछो रक्तक्ूथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
( औमद्भधागवत १० । < | १३ ) 
तत्ययुगम शक्लमूर्ति धारण करके ध्यानका उपदेश ज्रेतामें 
क्तवर्ण धारण करके यश्ञका उपदेश) द्वापरमें कृष्णवर्ण धारण 
करके अर्चनाका उपदेश और कल्युगमें पीतवर्ण धारण करके 
भगवानने संकीर्तनका उपदेश दिया है । श्रीमद्धागवतममें 
बर्णित नवधा भक्तिके लक्षणोंमें एक लक्षण भगवान्‌का नाम- 
क्ीतन है। मगवानके नाम) रूप) गुण और महिमाका श्रवण; 
दीन, स्मरण तथा भगवानकी पाद-सेवा, पूजन और वन्दन 
तथा दासभाव एवं सखामाव तथा आत्मसमपेण नवधा भक्ति 
है। यह जो नो प्रकारकी भक्ति है; इनमें मगवानका नामजप 
तथा नामकीर्तन सब प्रकार सुगम एवं सर्वजनसुलम है । 
भगवानके नामकी बड़ी महिमा है | इस कुटिल कलिकालमें 
. एकमात्र भगवन्नाम ही जीवोंका सहारा है| सनक) सनन्‍्दनः 
. नारदादि ऋषियोंने मुक्तकण्ठसे नामकी महिमा गायी है | 
भगवानका वचन दहै--- 
नाहं वलामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मक्कक्ता यतन्न गायन्ति तन्र विष्ठांमि नारद ॥ 
( प्मपुराण उत्तर० ९४ | २३ ) 
 भगवानका वास न तो वेकुण्ठमें है; न योगियोंके हृदयमें। 
जहां भगवानके भक्त प्रेमविहछ होकर उनका नामस्मरण 
एवं गुणकीतेन करते हैं, वहीं भगवान्‌ आ विराजते हैं । 
भागवतका मुख्य प्रतिपाद्य विषय भागवतधम ही है | इस 
भागवतधमको न देवता जानते हैं, न ऋषि; मनुष्यकी बात 
पी दूर रही; "घर तु साक्षाद्‌ भगवत्मणीतं न वे विदुऋषयो 
नापि देचा?। ( श्रीमद्धा ० ६ | ३ । १९ ) इस धमके मुख्य 
चाता ब्रह्म, शिव, नारद, सनत्कुमार, कपिल; प्रह्ादः 
कर भीषा) शुकदेव आदि हैं । यह परम गोपनीय विश्युद्ध 
३ | इसे जान लेनेपर अमृतत््व प्राप्त हो जाता है । 
अद्य विश्ुदं दुर्वाधं यज्ज्ात्वास्रतमइजुते । 
( श्रीमक्भा० ६। ३ । २१ ) 


रण सल एकादश स्कन्धर्मे इस भागवतंधरमंकी विशद 
भीम की गयी है। अज्ञानी जीवोंके उद्धारके लिये भगवानने 
हा दश 


| २३, 
घमका जुपदेश किया हैं| हम घम्का मुख्य 


(4१ 


€ 





लक्षण है--भगवानके मडलमय नामका प्रेमपूवक उच्चारण; 

उनके गुणोंका श्रवण एवं कीतेन | भागवतकारका कथन है-- 
यानास्थाय नरो राजन न प्रमाथेत कफरहिंचित। 
धावज्लिसील्य वा नेत्र न स्खलेन्न पतेदिह ॥ 

(११।२। ३५) 

“जो आँख मूंदकर भगवानका नामजप एवं गुणकीर्तन 


करता है; वह न तो कल्याण-मार्गसे स्खलित हो सकता है और 
न पतित |! 


कथा है कि व्यासजी जब सरस्वती नदीके तटपर एकान्त- 
वास कर्‌ रहे थे; उस समय उनके मनमें यह प्रश्न उठा कि 
ज्ञान, वराग्य धारण करने तथा अनेकानेक धमंग्रन्थोंके 
रचयिता होनेपर भी उन्हें अपनेमें कुछ अपूर्णताका क्‍यों 
अनुभव हो रहा है--“असम्पन्न इवाभाति? ( १॥४ | ३०) 
मनको शान्ति नहीं मिल रही है | इस अशान्तिके कारणका विहले- 
घण नारदजीने भागवतके प्रथम स्कन्धर्म इस प्रकार किया है-- 

भवतानुद्तिप्रायं यशों. भगवतोडमलम, | 

येमेवासी न तुष्येत मन्‍ये तहशेन खिलम ॥ 

यथा घधर्मोदयश्राथोा सुनिवर्यानुक्रीतिंताः । 

न तथा वासुदेवस्थ महिसा छानुवर्णितः ॥ 

(१।५॥। ८-९) 

अर्थात्‌ भगवानके निमल यशका गान तो व्यासजीने 
किया; धर्मकी व्याख्या भी की; किंतु भगवानकी महिमाका 
कीत॑न नहीं किया । मगवद्धक्तिकी उसमें कमी रह गयी थी। 
इस कमीकी पूर्ति उन्होंने श्रीमद्भागवतकी रचना करके की | 
भगवानकी यह भक्ति किस प्रकार हो सकती है ? मागवतकार- 
का वचन है-- 

यज्ञाम 

दाता वा यदि 

हन्त्यहः सपदि 


कक शेषारऊगवंत 


श्रुतस नुक्की त॑येदक समा - 
पतितः.. प्ररूम्भनाद्वा । 
नृणामशेषमसन्य 
गआश्रयेन्सुमुछ्ुः ॥ 
(५।२५। ११) 
अर्थात्‌ दूसरेके मुखसे भ्वण करके या आकस्मिक रुपसे 
दुःखपीड़ित होकर या परिहासमें यदि मद्गापापी व्यक्ति भी 
भगवान्‌का नामकीतन करता है तो वह सब पापोसे तत्क्षण 
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रक्त उपदेश देंते हुए कहा है-- 


तस्माद्‌ भारत सर्वोत्मा भगवान्‌ हरिरीश्रः । 

सोतन्यः फीर्तितब्यश्व॒ स्मतेब्यरलेश्छताभयस ॥ 
(१।१।५) 
“है राजन | रोग शोक) मृत्युभयसे युक्त संसारमें जो 
जीव अभय होनेकी इच्छा करता हैः उसे सर्वोत्ममभावसे 
भगवान हरिके नाम; रूप) गुण) खरूप एवं लीलाका भ्रवण; 
वीत॑न एवं स्मरण करना चाहिये |? महामुनि कपिलदेवजीने 
कहा है--भगवानके भक्तोंका संग छाम करके भगवानके नाम) 
रूप, गुण; लीलातम्बन्धी परमानन्द्ममी कथाओंका कीत॑न 
होता है; दृदयानन्दप्रद! भ्रुतिमधुर उन सब कथाओंँको 
सुनकर एवं उनके द्वारा उपदिष्ट पथषका अनुगमन करके 


नित्यमुक्तस्वरूप नित्यानन्दप्रद भगवान्‌ हरिमें क्रमशः श्रद्धा: 


अचल विश्वास, रति एवं प्रेमाभक्ति सुदृढ होती है | केवल 
वस्तुशन छाभ करके परमतत्त्व भगवानको नहीं जाना जा 
सकता । पदा्थतत्तज्ञानद्वारा भगवद्धक्तिका मार्ग सुगम नहीं 
हो सकता। प्रजापति ब्रह्माने भीहरिसे कहा है--हे सर्वव्यापी ! 
जो सब साधक्र आपकी भक्ति न करके केवल भौतिक 
वस्तुओंका शञानाजन करनेमें छगे रहते हैं, उनका परिश्रम 
उसी प्रकार व्यथ सिद्ध होता है; जिस प्रकार भूसीको पीसकर 
अन्न निकालनेका प्रयक्ष |! बिना भक्तिके वास्तविक पदाथ- 
शान भी प्राप्त नहीं हो सकता | परम भागवत महात्मागण 
इश्वरके अनुग्रहसे सहज ही तत्तज्ञान प्राप्त कर लेते हं। 
 विद्यात्तेकि जितने साधन हैं उनमें 
सवश्रेष्ठ है | वेद-स्मृति-विहित यज्ञदानादि लक 
० अक्ृति-पुरुषका विवेक-ज्ञान अथवा योगशाद््र- 
कारिणी हा एन सबसे भगवद्शी- 
| 


ता तु कर्मज्ञानयोगेभ्योडप्यणिकतरा 


१ सिद्ध तथा भहर्षियोका ४ 
. अनादिद्याय जो पुसापे लिए होता हे. हे! पोग 
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भगवद्भक्ति स्वयं ही आत्मज्ञान, फेवल्य 
ब्रह्मानन्द तथा भगवानके साथ दास्य-सखा चेक गे | 
प्रेम-सम्बन्धके कारण परमानन्द-रस प्रदान कसी णे 
नवधा भक्तिके मूतंरूप भरतजी थे । औरामक़ । 
भ्रवण एवं उनके नामका स्मरण करके वे अत्यन्त । 
हो उठते थे | शशि । 
हनुमानजी जब लंकाबिजयके पश्चात्‌ भरततजदे ५, 
पहुँवकर उनका संदेश सुनाते हैं, तब भरतजी कहते है ह 
पति 23 नाम वर्षाणि गतस्थ सुमहह॒नमत। 
पणीस्यह प्रीतिकर सस लाथरय कीतेनम्‌ ॥ 
“भ्रीरामचन्द्रजीको वनमें गये बहुत वर्ष बीत गये, पल 
उसके बाद आज ही अपने खामीका प्रीतिजनक ग 
कीतन में सुन रहा हूँ ।? 
इसी प्रकार जब गुहने भरतजीको प्रणाम किया झर [- 
समय उसने देखा कि मेघके समान श्याम शरीखाहे | 
चीरवस्न॒ पहने हुए तथा जठा-मुक्ुट धारण किये हु 
भरतजी श्रीरामका स्मरण-चिन्तन एवं नाम-की्तन झ 
रहे हैं। | 
रासमेचालुशोचन्त॑ रास रासेतिवादिनम | 
ननाम शिरसा भूमो गुहो5हमिति चात्रवीत्‌॥ | 
( अध्यात्मरामायग २ । ८ | २(| | 
इस प्रसंगका वर्णन तु्सीदासजीने इस प्रकार किया है | 
डे | 
ब्रठे देखि कुसासन जटा मुझुण इस गात। । 
राम राम रघुपति जपत स्वत नग्न जढूजात॥ 


बार-बार रघुनाथजीका संवाद सुनकर भी मरतजीको दी 
नहीं होती थी | सम्पूणं चरित्र॒कों सुनकर वे 
लीन हो गये | वे मनको अतिशय इर्षित करनेवाली 
हनुमानसे बोले... 

“चिरस्थ पूर्ण खलु में मनोरथः । 

( वा० रा० ७। १२३ | ५१। द 

'अहो | आज मेरा वहुत दिनौंका मनोरय पूर्ण से | 

भक्तप्रवर महाकवि तुलूसीदासजीने तो अपने का । 
भनस तथा विनयपत्रिकामें नामजप एवं नामक 
सर्वाधिक महत्त्व दिया है। कलियुगकी भर््तिकी नि ४ 
करते हुए उन्होंने लिखा है--... मे 


| 


कै. 


दे छू 
"कह 
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कृतजुग त्रेताँ द्वापर पूजा मख अरू जोग। 
ओ गति होइ सो कि हरि नाम ते पावहिं कोग ॥ 
ओर भी-: 

करिजुग केवक हरि गुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 

कहिजुग जोग न जम्य न ग्याना | एक अघार राम गुन गाना ॥ 

9८ ५ २५ 

करिजुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विखःस | 

गाइ राम गुन गन विमक भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 

जगन्माता पावंतीने शंकरजीसे कहा कि “आप मुझपर 
प्रतत्न हैं तो राम-नामकी महिमा एवं प्रभावका वर्णन करें| 
आप तो रात-दिन राम-नाम जपा करते हैं |? शंकरजीने कहा--- 

भह्ममंत्र जेहि जपत महेसू। कासी मुक्ति हेतु उपदेसू ॥* 

इसी प्रकार शरेषशायी नारायणने लक्ष्मीजीको राम-नाम 
जपनेका उपदेश दिया-- 

भजसत्र कमके नित्यं नाम सर्वेशपूजितम । 

रामेति सधुरं साक्षान्मया संकीत्यंते हृदि॥ 

पार्वतीको जब राम-नामकी महिमापर विश्वास हो गया 
तव वह राम-नामका जप करने लगीं । 

. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्ननामस तज्ञुल्यं॑ रासनामस बरानने ॥ 
पुल्सीदासके लिये एकमात्र आधार राम-नाम ही है | 

उन्होंने बार-बार दोहराया है-- 
'रामफे सपथ संस भेरो रामनाप 
कफामपेनु कामतरू मोरे छीन छाम को! 
कडियुगमें राम-नामके सिवा और कोई साधन नहीं-- 
कक न विराग जोग जाग तप त्याग रे१ 
'जुरुसी जो सदा सुख चाहिये तो 
. रसना निसि बासर राम रहो 
प्र न साधन दूजा जोग जब्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
। गाइय रामहि । संतत सुनिय राम्त गुन आमहि ॥ 
पल्सीके दे लिये तो; नामकी महिमा यहाँतक है कि-- 
बम रे ० ३ राम न सकहिं नाम गुन गाई॥ 
प्‌ हमे. शामचरितमानसमें भले ही कवित्वगुण न 
ः हक "मे उदारा । अति पावन पुरान खुति सारा॥ 
उन्दना? उदार इसलिये है कि--- 


४० प्र७ प्रा० क्र॑० २६-..- 


कं कलियुगर्म भगवज्नाम ही परम साधन # 
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ऐसो को उदार जग माहोँ। 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोड नाहीं.॥ 


“बिना सेवाके ही जो दीन-दुखी जनोंपर द्रवित हो . 


जाय; उससे बढ़कर उदार और दूसरा कौन हो सकता है ! 

.. आम-संकीतेन योग है | योग साधनाका रूक्ष्य है--चित्त- 
वत्तियोंका निरोध, मनकी एकाग्रता | संगीतका प्रभाव मनपर 
अत्यधिक पड़ता है| केवछ मनुष्य ही नहीं, पद्मुप्क्षी भी 
संगीतके स्व॒र-माधुयपर मुग्ध हो जाते हैं । इसीलिये हमारे 
देशमें संगीतकों अध्यात्म-साधनाका एक अह्ज माना गया है। 
लर-ताल-छ्ययुक्त भगवानके नामका कीर्तन एवं भजन 
करनेसे ख्तः चित्त एकाग्र होने छगता है । गातेगाते 
प्रेमविहछ हो जाना तथा तछीन होकर सुघध-बुध खो 
बैठना । इन्द्रियातीत जगतमें जब मन रमने लगता है, उस 
समय एक अनिबंचनीय आनन्दकी अनुभूति होती है । मीराँ- 
बाई, सहजो, कबीर; सूरदास, संत तुकाराम, गुरु नानक 
आदि संत-महात्माओंने इसी रूपमें अपने प्रभुके नामका स्मरण- 
कीतन किया था | कीर्तनका उद्देश्य केवल मनोरञ्ञन नहीं 
होना चाहिये; यद्यपि मनोरज्ञनके अन्य साधनों, दुव्येसनोंकी 
अपेक्षा यह एक भ्रेष्ठतर साघन है | भगवान के नामका कीर्तन, 


उनके गुणोंका भजन करते-करते इस प्रकार तल्लीन हो जाइये 


कि नेत्रेसे प्रेमाश्रु प्रवाहित होने छंगे। कण्ठखर गद्‌गद हो 
जाय ररीरमें बारंबार रोमाश्व होने छग जाय और मगवानके 
चरणारविन्द्म ध्यान केन्द्रित हो जाय | इस रूपसे अभ्यास 
करनेसे कौतेन-भजनका चमत्कारिक प्रभाव आपको अनुभूत 
होगा | मनके विकार दूर होकर चित्त निर्मछ हो जायगा। 
कीतनके समय सम्पूर्ण इन्द्रियाँ खरलहरीके तालके साथ 
एकात्म हो जायें, मानसचक्षुके सामने इश्देवकी मूर्ति प्रति- 
भासित होने छगे ओर चित्तवृत्ति अन्तर्मृंखी हो जाय | इस 


रूपमें ही संकीतनकी सार्थकता है | किंतु सतत अभ्याससे ही 


यह अवस्था प्राप्त हो सकती है । मनके इधर-उधर मटकने- 
पर भी नाम-कीतन एवं भगवद्धजनका फछ तो होगा ही 
कहा गया है-- 
हरिहरति पापानि दुष्चित्तेपि स्छतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दृहस्येथ हि. पावक्रः॥ 
“दुष्चित्तते भी यदि भगवानका स्मरण किया जाय तो 


पापपुञ्ञ नष्ट हो जाता है; क्योंकि भग्वज्नामका यह स्वभाव- 
गुण है | जिस प्रकार अनजान या बिना मनके भी यदि कोई 
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क़्ला ै। 
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बल अग्निका सश करेगा तो उसका शरीर जलेगा ही |!” इसल्यि 
प्रतिदिन प्रातःकाल कर्मजीवनमें 'प्रवत्त होनेके पूव॑ नाम-जप 
या नाम-कीतन कुछ समयतक अवश्य कीजिये । इससे चित्त- 
को बड़ी शान्ति मिलेगी; मन निष्कल॒ष होता जायगा 
भगवानमें आस्था सुदृढ़ होती जायगी | 


वर्तमान मौतिकवादी सम्यतामें मनुष्यका जीवन अत्यन्त 


* क्षर्मव्यस्त हो गया है| अहनिश हम धन-संचयमें लगे रहते 
हैं| धन-संचयका लक्ष्य होता है--भोग्य पदार्थद्वारा अपनेको 
आप्यायित करना ) किंतु भोग-छाल्साकी तो कभी तृत्ति 


होती नहीं | 
(न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।? 
| (मनु० २॥।९४ ) 


इस प्रकारके भोगपरायण वातावरण एवं व्यस्त जीवनमें 
. मनुष्यसे नाम-जप-कीतन एवं मजनके अतिरिक्त अन्य कोई 


मानवसम्यताके प्रारम्भसे ही भगवन्नामकी महिमा 

स्वीकार की गयी हैं | यह वात भलीभाँति ज्ञात है कि जब 

.. तुम किप्तीको अपने मनका प्रेम प्रकट करनेवाले मधुर शब्दों- 
# हे पुकारते हो ओर उसे “भाई? कहते हो तो वह कैसा 

. प्रफुछित होता है ! तव तुम उप्तले कोई भी काम करवा 
सकते हो । परंतु यदि उसी आदमीको कटुस्वरमें पुकारा 
.. जाय गधा? कहा जाय तो वह उससे असंतोष प्रकट 
करेगा और तुम जो भी काम उससे कराना चाहोगे, उसे करने- 
._ से इन्कार कर देगा | जब किसीको 'भाईः कहकर पुकारा जाता 
है तो वह वस्तुतः भाई ही नहीं हो जाता; इसी प्रकार जब 
.. उसे धाधा? कहा जाता है तो वह गधा भी दीं : 
परंतु कठोर एवं दर न हो जाता; 

ल्‍ ९ एवं कठतापृर्ण शब्द चाहे कितने ही निरर्थक 


भावना 
अथवा 







52 को किन वीछो। इससे तुम सबक 
जल आज पाग करें दो। यह सबको बम 
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नाम-महिमा 


( ढेखक--खर्गीय औमीमचन्द्र चटर्जी वी० एस-सी०, एमं० आई०, ई० ई०, एम० आई० ई० 2? एफ० आर० एस० ए० ) 


सम्यूण शक्ति निहित है । 


है | जब कोई भक्तिपूवेक इन नामोंको लेता है, तब कं 

















साधन नहीं हो सकता। इसीलिये भक्तिको और क्‍ 


रूपोमें भी नाम-जप एवं कीतनको सबके हि फिि। 
गया है | कल्युगके मनुष्योंके लिये अन्य कोई गा भै| 
हरेनोमेव नामेव नामेव सम जोवसप कै 
कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव 'गतिसन्यय 
अहो ! मनुष्यकी विषयलोलपता कैसी ै 
है। कोई-कोई तो बोलनेमें समर्थ होनेपर भी . * १ 
उच्चारण नहीं करते; किंत॒ हे जिह्ने | मैं तुझसे कहता ४ 
“गोविन्द | दामोदर | माधव ! इस नामामृतका ही फ 
प्रेमपूवंक पान करती रह |? 
वक्‍तुं समर्थोडपि न वक्ति क्श्नि- 
दहो जनानां व्यसनाभिमुस्यण। 
पिबस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दासोदर - भाधवेति ॥ 


..८->+ 3३०७ पक "इक उक-.>काक८>“नुखए बकला ते व + तथा, कि, लक 3 ५>३०कमकक. 


जिद्े 


इससे सिद्ध है कि शब्द केवल रिक्त या निरयंक घर 
नहीं हैं | चाहे जिस विधिसे परीक्षा की जाय, शब्दगदिग्न। 
बोध सहज ही प्रास किया जा सकता है। यदि गायक 
शब्दों यह प्रभाव है तब मगवन्नामकी तो बात ही म्न| 
है ! इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवन्नामम मगवार । 


“जहाँ कहीं भी कृष्ण नामका उच्चारण होता है #| 

वहां ख्ं कृष्ण अपनेको व्यक्त करते हैं |? 
'हे अनेक नामोंमें व्यक्त .होनेवाले प्रभो! दे थ| - 
नामोंमें अपनी सम्पू्ण ( आध्यात्मिक ) शक्ति भर दी हैं | 
प्रभो | तुम्हारे नाम असंख्य हैं | वे व्यर्थ या खोज ४ / 

ही नहीं हैं | इनमेंसे प्रत्येक तुम्हारी आध्यात्मिक शर्त 4, जे 


कि 
दाक्ति भक्तकी आत्मामें प्रवेश कर जाती है ओर वह । 
स्वब्यापक वि बकमानत ओतग्रोत दो उठ भावसे ओतप्रोत हो उठता है। * 


._ ज्ीवनकी ) एकमात्र नींव है। 


"अज... 


जीन ली... मिकीओ 








क्षाम और कृष्ण अभिन्न हैं | भक्तिसहित नामका भजन 
करो | नामके साथ ख्य भ्रीहरि सदा रहते हैं | 

इस प्रकार नामी अपने नामसे सम्बन्धित है | इसीलिये 
जब संत कवि तुछसीदाससे पूछा गया कि मनुष्यका सर्वोच्च 
कर्तव्य क्या है? तब उन्होंने कहा कि नाम ही ( आध्यात्मिक 

"हे भगुशेष्ठट ! मक्तिपूवंक अथवा उपहासके साथ एक 
बार भी कंष्ण-नामका गान करनेसे गायक या नामोच्चारक- 
की) चाहे वह कोई भी हो) मुक्ति हो जाती है |? 

प्रेमसे, घुणासें, उदासीनता अथवां आहल्य्यपूर्व॑क, 
किसी प्रकार भगवज्नामका उच्चारण करनेसे परम मज्नलकी 


प्राप्ति होती है |? | क्‍ 


'हरिनाम ही मुक्तिका एकमात्र उपाय है। कलियुगमें 


दूसरी गति नहीं है |? 
“निरन्तर तुझे पुकारते-पुकारते मैं स्वयं 


र तू हो गया और 
मुश्नमे कहीं “मे? का पता नहीं छगता |?* | 


निस्संदेह यह सत्य है कि यदि हम तल्लीन होकर राम- 


नाम के तो कमलनयन राम हमारे मनश्चक्षुओंके सम्मुख 
प्रकट हो जाते हैं | प्रश्न उठता है---५इसमें प्रमाण क्‍या है कि 


: ६ दब्य माया अथवा भ्रान्ति नहीं है और जो मूर्ति हम 


देखते हैं वह विकृत मस्तिष्ककी कल्पना नहीं है !. फिर 


 सरबंशक्तिमान्‌ राम शरीरधारीके रूपमें क्‍यों प्रकट “होंगे !? 


उत्तरमें शात््र कहते हैं-.. 
अह्य चिन्मय, अद्वितीय, अरूप एवं अशरीरी होते 
- ; डे 
भक्तेकि ढिये रूप ग्रहण करता है ।”' 


४५ जेइ नाम सेइ कृष्ण भज निष्ठा करि। 
नामेर सहित आहछेन 


आपनि ओ्रीहरि ॥ 

५, शेगीत 
'बंदपि परिगीत॑ अद्यया हेल्या वा 
रू नरमात्र तारयेत्‌ क्ृष्णनाम ॥ 
. "भाव जायें हे 
हा अनख. आल्सहूँ। 
के हो ते मंगल दिसे दरसहूँ॥ 
कर बम हरेनोमेव. केवलम्‌ । 
«हूँ ह गार्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
कल पू भया मुझमें हूँ 
. ६, चि सुझम रही न हूँ। 
न्‍ पे ब निष्कलस्याशरीरिणः | 
है > "रथ. जद्मणो रूपकल्पना ॥ 


. इतने कपाछ हैं, अपने भक्तों .एवं 
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“वही दयासागर भगवान्‌, जो अपने भक्तोंके प्रति 


डे उपासकोके 
पाँच मू्तियाँ धारण करते हैं |? 3 
“सबके प्रभु) स्वव्यापक, सब प्राणियोंके हितमें लगे हुए; 
ते भगवान्‌ सबके उपकारके लिये रूप धारण करते हैं |” 
श्र धअपने भक्तोके कहे हुए वचनकी सत्यताकी रक्षा करने 
आर अपनी सवव्यापकताको व्यक्त करनेके लिये यह अद्भुत 
रूप; जो न मानवी था। न जानवरोंका-सा था; धारण करके 
भगवानने स्तम्भसे प्रकट होकर दर्शन दिये |? 


'मेरे प्रभु घटखटव्यापी हैं; कोई ऐसा हृदय नहीं जो 
उनसे रहित हो । वह हृदय धन्य है जिसमें वे अपनेको 


व्यक्त करते हैं |? * 


तब, वह अपनेको कहाँ व्यक्त करते हैं १ : 

“हरि सत्र समानरूपसे व्याप्त हैं | में जानता हूँ; 
वे प्रेमके कारण ही अपनेको प्रकट करते हैं |?” 

धमंशास््रके अध्ययन और सत्संगद्वारा अपने हृदयको 
पवित्र करो; इसके पश्चात्‌ धमशात्नोंके प्रमाण एवं अपने 
आध्यात्मिक गुरुको शिक्षाओंके द्वारा अपनी भ्रद्धाको सुदद 
करो | इस रीतिसे प्रयत्ञ करते रहनेपर हम मानव-जीवनके 
ल्श्यको प्रात कर सकते हैँ ओर रामकृपासे उनके 
दरशन पा सकते हैं | वह हमें वरदान देते हैं | 


इसका क्या प्रमाण है कि नाममें ऐसी शक्ति है ! तो 
में खंयें इसका -प्रमाण हूँ । शास््रोंके अनुसार प्रमाणकी 
परिभाषा क्‍या है ! | 
“प्रमाण तीन प्रकारके होते हैं---इन्द्रियलब्ध ( प्रत्यक्ष ); 
१०. स एवं करुणासिन्धुभंगवान्‌ भक्तवत्सलः । 


उपासकानुरोधेन भजते  मूतिपब्नकम ॥| 
११. सर्वेशबर:  सर्वमयः स्ंभूतहिते रत्तः | 
सर्वेषामुपकाराय साकारो5भून्निराकृति: ॥ 


१२ सत्य विधातुं निजभृत्यभापितं व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मतः। 
अद्टइ्यतात्यर्लुतरूपमुद्दहन्‌ स्तम्मे सभायां न स्ग न मानुपम॥ 
( भागवत ७। ८ | १८ ) 
१३६ घट घट मेरा साश्याँ. खाली घट ना कोय । 
बलिश्ारी वा घट की, जा घट परगद होय॥ 


. १४: हरि व्यापक सबंत्र समाना । प्रेम ते प्रगट शेहिं मैं जाना ॥ ० ः ः न 
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कि सका निर्देशक प्रणव ( 3०१ आज है. ५ 
शास्रवाक्य !! साधारण: हे 
विश्वास करते हैं| परमात्मा इनर्क 
पुरुषों एवं शास््रेके वाक्यो- 


अनुमान ओर 
और अनुमान प्रमाणमें 
परे है और उसकी सत्ता सिद्ध 
द्वारा प्रमाणित है । ४ 

सर ओलिवर छॉज इसे इस प्रकार कहते --“जो 
बस्तुएं हमारे शानके लिये बहुत ऊँची हैं; उनके सम्बन्धमें 
जानकारी हमें केसे हो सकती है? 

(हमें मानवजातिके महान शिक्षकों प्रवक्ता) कवियों 
और संतों शिक्षा लेनेका प्रयक्ष करना चाहिये | हमे उनकी 
खालुभूतिपूण' रचनाओंको समझने और उनकी व्याख्या 
करनेकी चेश करनी चाहिये |? 

(हमें कवि और कलाकार; धर्मात्मा ओर सदाशय पुरुष 
मिलते हैं; जिन्होंने नित्य सत्ताका दशन करना सीखा है । 
इसल्ये यदि हमें पूर्णतः आत्मद्शन करना हो तो हमें 
उनको भी अपना शिक्षक बनाना चाहिये |? “ 

ओर अपने शात्लोम हमें ये वाक्य मिलते हैं-- 

“ईश्वर पुरुषविशेष है. जो सर्वक्न्धनोंसे मुक्त है और 


कम एवं कर्मफल अथवा कर्मबीजसे प्रभावित नहीं है |? ' 


१५: ध्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि ।!' (योगसूत्र १ | ७ ) 


१६. सामान्यतस्तु दृष्दतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात । 
तसाद॒पि यदसिझछ पराथप्राप्तागमात्‌ '- ** ॥| 
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ध्् हम प्रत्यक्ष विस निर्ेशक गणव (52. निदेशक प्रणव ( ३» ) है । 


उच्चारण एवं ध्यान करना चाहिये (४ जे से 
प्रणवकी महिमाका ध्यान [ करने और“ के ये । 
हमें क्या फल मिलेगा १ ॥ 
“इसके फलस्वरूप मुमुक्षुके हृदयमें ज्ञानका से 
और आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गकी सम्ूर्ण वाधाएँ श 
जायँगी |? शत 
इस ज्ञानयोगकी सिद्धिको खं श्रीभगवानक् के 
समझना चाहिये | | ढ 
'उन निरन्तर मेरे ध्यानमें- छगे हुए ओर प्रेम हे | 
भजनेवाले भक्तोंको में वह बुद्धियोग ( तत्वशानस्प ग्रे | 
देता हूँ; जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं 


- “उनपर अनुग्रह करनेके लिये ही मैं खबं उसे | 
अन्तःकरणमें एकीभावसे स्थित रहकर अज्ञानसे उस्न्न हु | 


अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वश्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करत | 
>> ,बरेठे द । 


हि 


१५ 


जब हृदय निरन्तर जप करने और प्रणवक्री महिमन्न ५ 
ध्यान करनेसे निर्मेठ हो जाता है; तब मूर्तिमान्‌ चेतना अज्ा 6 
 शरीरी आत्माकी सिद्धि ज्ञानके द्वारा होती है | फिर; कोई कि | 
बाधा नहीं रह जाती | बिना किसी बाधांके समाधि-अव्ाओ | 
प्राप्ति होती है | 
ये वि्न कया हैं ! 

ः थ्त्रीमारी, थकावट: संशय) प्रमाद, आल्स्यः भोग वर | 

में आसक्ति, भ्रान्ति, योगकी अनवस्थितिः अखिरचित्ता- | 
ये सब मनको चश्जल एवं अशान्त 'करनेवाली चीज है! 


२०. “तस्य वाचकः प्रणव: ।? “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ | 
( योगसत्र १ । २७-२८) | 
प्रत्यक्चेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्ष | 
( योगयूत्र ( । 

२२. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ं येन मामुपयान्ति ते ॥ 

२३. तेषामेवानुकम्पाथमहमशानज / तमः । द 
नाशयाम्यात्मभावस्थों शानदीपेन भाखता ॥ (गीता * 

१४ “व्याविस्त्यानसंशयप्रमादाकूस्याविरतिआन्तिदरशना । * 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविज्लेपास्तेडस्तराबार 

' (योगब | 
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का आगे पारंगत नहीं है। उसकी आजतापा जज 3 अब न मुम॒क्षु योगमें पारंगत नहीं है, उसकी आत्मसाधना 
व समाधिकी प्राप्तिमं जो कारण वाधक होते हें उन्हें ही विश 
का जाता है | ये विन्न कई प्रकारके होते हैं | मुख्य-सुख्य 
ऊपर गिनाये गये हैं | 
१८७७ ई० में ए० लेविरुके लिये निजी रूपसे मुद्रित 
क्रिप्टिक मैसनरी? में निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं-- 
'जजोरोस्थर ( अथवा मन्दिरनिर्माणके ८०० व पूर्व 
ज्षरथु्र ) जेंदावेस्तामें लिखते हैं--स्वयं ईश्वरने प्रत्येक 
जाति या देशको ऐसे नाम दिये हैं, जिनकी शक्ति अवर्णनीय है 
और जिनमें रहस्य भरा हुआ है।इसीलिये यह शब्द यहूदियों- 
के मनमें अवर्णनीय शक्तिवाला सिद्ध हुआ | इसने उनको एक 
जाति या राष्ट्रके रूपमें संघटित रक्खा ओर उनको महान्‌ 
शक्ति दी। हिंदुओंके पास महान प्रभावकारी शक्तिसे पूर्ण एक 
ऐसा शब्द है कि किसी ब्राह्मणके एक बार उसका उच्चारण 
करनेसे स्वर्ग हिल जाय; प्रथ्वी अपनी घुरीपर डगमगा उठे; 
मृतक जीवित हो जाय, जीवित प्राणी मर जाये; व्यक्ति जहाँ 
चाहे पहुँच जाय ओर उच्चारण करनेवालेमें देवोंका ज्ञान उत्पन्न हो 
* जाय | यह शब्द 3”, “ओम? या “आन? है और त्रिमूर्तिका है। 
“आन? शब्द मिस्ली भाषाका है | यह सबसे पुराना देवता माना 
जाता था; क्योंकि प्लेटो (अफ़ल्गतून ) ने; जिसने मिख्ली लोतोंसे 


अनेक बातोंका ज्ञान प्राप्त किया था; छिखा है--पभ्मुझ्े उस 


* आन! देवके विषयमें बताओ--जो था, है और जिसका कभी 
जन्म नहीं हुआ |? वे “आन? को वही महिमा देते हैं जो यहूदी 
'जीहोवा? को प्रदान करते हैं | किंतु हिंदुओं, चैल्डियनों 
ओर मिल्लियोंके कतिपय शब्दोंमें इतनी घनिष्ठ समानता है कि 
रम यह वात मान सकते हैं कि उनका खोत या उद्धम एक 
रे | यहूदी नामकी शक्तिमें विश्वास रखते थे | उनका 
>प था कि नामसे उनकी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं, पहलेसे 
पता छग जाता है; मृतक जी सकता है; आकाश या 

अप्नि आ सकती है, भवन टठुकड़े-टुकड़े हो सकते हें; 
जी गतुओंका अज्ञ-भज्ञ एवं विनाश हो सकता है। यह शब्द 
'हूंदियों ) को महत्‌ शानसे पूर्ण कर सकता है; इसके 


५ 


कक देवदत आ ९ 
चकित हो उठते है ध्थ्वी हिल जाते है ओर देव वूत आश्वय- 


दि एल बल १०७ ४७० ७ ७० ० 'न्यायाधीश-भवनके सबसे निचले 
पर ् 
रण कल जो उन्हें एक महराबदार तहखाना 


रकोसे एक स्तम्भ था| इसपर बहुमूल्य 
हु हद 3, गटित एक त्रिकोण बना था जिसमें यूनानी शब्द “ओम! 
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२५. श्रीकृष्ण गोविन्द इरे सुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव | 





चंदा हुआ था | इसको पा जानेसे वह ऐसे ज्ञान एवं 
अनुभूतिसे भर गया कि उसका नाम सारे विश्व गूंज उठा 


अब हम पुराणोंके एक दो उदाहरण देते हं-- 
है हे कृष्ण; हे गोविन्द, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ; 
है नारायण, दे वासुदेव, हे गोप-गोपियोंके स्वामी, हेअनन्त 
नारायण | हमें आवागमनके सागरके पार कीजिये |? 

जब ऋषिं-पुत्रोंने देखा कि उनके चारों ओर दावाप्मि 
धघक रही है और किसी ओरसे निकलनेका मार्ग नहीं है, तब 
उपयुक्त रूपमें उन्होंने मगवज्नामका गायन आरम्भ किया। 
प्रभुकी कृपा वर्षोके रूपमें आयी, अग्नि बुझ गयी और वे 
पूवंव॒त्‌ खेलने लगे। ८ " 

प्राचीन कथाओंमें विश्वास करना कठिन होता है। पर 
देखिये पदार्थवादी रूसो क्या कहता है--- 

“एक रविवारको, जब में माँके पास था, ५भ्रेफ़ायर्सः के 
एक मकाबमें, जो माके द्वारा लिये हुए मकानसे लगा था; 
आग लग गयी | इस मकानमें ५अ्रेफ़ायर्स! ( एक प्रकारकी 
साधुमण्डली ) की रसोईकी भट्ठी थी ओर सुखी हुईं लकड़ियाँ 
भरी थीं | बहुत झीघ्र सबंत्र आग फेल गयी | मकान बड़े 
खतरेमें था | उसको लपर्टने घेर लिया था; क्‍योंकि हवा 
उधरकी ही थी | प्रत्येकने जल्द-सें-जल्द सामान हटा लेनेकी 
तैयारी की और मेरे पुराने कमरेके सामनेके बगीचेमें ले 
जाकर रखनेका निश्चय किया | 


(में इतना घवरा गया था कि जो भी चीज मेरे हाथ 
लगती उसे खिड़कियोंसे बाहर फेक देता; यहांतक कि पत्थरका 
एक बड़ा खल भी, जिसे में शायद ही दूसरे समय उठा 
सकता मैंने फेंक दिया | इसी प्रकार में एक बड़ा दर्पण 
भी फेंकने जा रहा था कि किसीने मुझे रोक दिया | विशप 
( धर्मोचायं ) महाशय भी, जो मंसे मिलने आये थे; चुप न 
बैंठे रहे । वे मॉको बगीचेमें ले गये ओर वहाँ उसके तथा 
एकत्र हुए अन्य छोगोंके साथ प्रार्थना करने छगे। कुछ 
समय बाद) जब में वहाँ गया; मेने सबको घुटनेके बल झुके 
हुए पाया | मैंने भी बेस ही किया । धर्मोचायकी प्रार्थनाके 
समय हवाका रुख बदल गया, पर यह इतने आकस्मिक _ 
रूपमें और ऐसे ठीक समयपर हुआ कि जिन छुपर्टोने 





गोपेश गोपीश मवाण्णवेइ्माननन्त लारायण रक्ष -रक्ष ॥ 


(५-0. ५५50५ 3099वा ४व्वाद्याव$ (0॥8०07. एातद्ां286 0५ 8658700600|. _* 





._ २०६ - +ञञ- पता जज नयाइइबबापाकाकइस ०. 


* मकानको पेर लिया था वि के परे भंदर था. पॉवीपर चढ़ा दिये जायें» विश जबरे को 
हर उन रुख प्राज्णणकी दूसरी ओर पलट गया 
मकानकों कुछ भी हानि नहीं पहुँची | 
बादकों) अपनी पुसक 'कनफेशन्सः ( अपराध- 
खीकृतियाँ ) में रुसोने लिखा है--'इस घटनाकों चमत्कार 
कहनेमें मैं गलतीपर था | मैंने विशपकों प्राथना करते देखा 
था ओर इस प्रार्थनाके बीचमें) ठीक मोकेपर; मैंने हवाके 
रुखको पलटा हुआ देखा था । इसे मैं प्रामाणिकतापूवंक कह 
सकता हूँ | पर इनमेंसे एक चीज दूसरेका कारण थी, इसे 
मैं नहीं कह सकता था; क्योंकि इसे सम्मवतः में जान भी न 
सकता था |? (रुूसोकी पुस्तक 'कनफेशन्स? पृष्ठ १०८ 
एत्री मेन्स छाइब्रेरी संस्करण )। 
एक वृद्ध ब्राह्मणकों हत्याके अपराधमें फॉसीकी सजा 
हुई थी | वह बनारस जेलमें अपनी फॉसीकी कोठरीमें बेठा 
अपने अन्तिम दिन गिन रहा था | जिंस गाँवमें ब्राह्मण रहता 
था; उसमें एक खुन हुआ था | पुलिध्तने चार गवाहोंकों इस 
ब्राह्मणके विरुद्ध झूठी शहादत (गवाही ) देनेको राजी 
किया | इससे उसे फॉसीकी सजा मिली | इन गवाहोंको 


सिखाते समय पुलिसने उन्हें वचन दिया था कि सेशन - 


अदाल्तसे व्राह्मणको हलकी सजा मिलेगी, पर बादमें वह छोड़ 
- “दिया जायगा | पुलिप्ने गाँववालोपर दवाव डालकर और 
हू कम घमकाकर गवाह बनाया था ओर वे अदालतमें पेश 
5 थे | जब ब्राह्मणको मादूम हुआ कि उसे फॉसीकी सजा 
हुईं है तो उसी समयसे वह मृत्युतक भगवन्नामोच्चारणका 
निश्नयकर रामनाम जपने छूगा। जेलमें भी वह केवल 
मम जपता रहता | जेलके अन्य सामान्य क्षेदियोंने उसे 
द और विनोदका रक्य बनाया पर वे जपको ख़ण्डित 
233 338 गज इसके पूर्व मैंने कमी किंसीकों इतनी 
कक पिला शमका नाम जपते नहीं देखा था 
.. अकार दिन बिताते हुए वह हाईकोर्टके निर्णय प्रतीध 
4 । एक दिन जेल्में बड़ा किला 


" ३ पहलका मचा | पता लगाने 
'र मृत साूस हुआ कि जब उन गवाहोंको 














8 पा पता छगा कि 
26 गम एक उजा हुई है, तब वे अपने कुदुम्यके 
स्् च्त्म भा ०28 सेशन जजके पास पहँ 

._ की कि थाक्षणके >्छ कै बदले शा हुई उन छोगोने प्रार्थना 
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खिड़कियेंके रास्ते अंदर आ फॉसीपर चढ़ा दिंये जायें ।? बिज्ञ जजने परे 














समझकर त्राह्मणकी सजा हटा दी और गे 
लुम॑में उन गवाहोंकी दो-दो वर्षकी कटी धज दे 
तो ब्राह्मणपी जान बचानेके लिये अपनी हि पे 
तैयार थे, इसलिये उन्होंने बड़ी प्सन्नतापूक नो 
स्वीकार किया | इसी कारण जेलमें तहलका मचा कण है 
”का यह देख कर ७ | 
“रामनाम?का यह प्रभाव देखकर मुझे बड़ी प्रसत्नता कं 

बब्भाकृष्यू-रहस 

“बब्बाकूम्ब-रहस्य?मैं लछी बब्याकूम्य हत्यारा था| 
खून हुआ था; उसका नाम मिस एम्मा केसे (॥ 
छग्रपा8 ॥7९०५९ ) था ओर उसकी अवस्था हत्याके प्न 
७० वर्षकी थी। वह रानी विक्येरियाकी अली सह 
महिला ( 7,809न7-५/०४४॥7४ ) थी | उसके छिप 
दो गहरे प्रहार हुए थे, जिससे पीछेकी तरफ उसझी तोड़ 
चूर-चूर हों गयी थी ओर गला दोनों तरफ कानतव् क्र 
दिया गया था। गलेके पीछे जो रीढ़की हड्डी होती है; क 
भी काट दी गयी थी | ः 9 
“लीःके पाजामोंकी परीक्षासे पता चला कि उनपर क्र « 
खून गिरा था और खूनकों धोनेका प्रयत्न किया गयाहै। | 
एक खाली तेलके डिब्बेपर खून छगे हाथके निशान पाये जे ॥ 

थे; जो लीके दाहिने अंगूठे ओर उँगलियोंसे बिल्कुल मिले 
थे। मिस केसेकी हत्याके अपराधमें छीकी संदेहमें गिफ्ता | 
हुईं थी | इसपर छीने केवल इतना कहा--“ओह ! केक | 
संदेहपर १ अच्छा, ठीक है !? इसके बाद उसने अपने $१ | 
हिलाये ओर हँसा | छीने अपनेकों निर्दोष बताया ओर गे | 
तथा मजिस्ट्रेय्की परीक्षाके समय बिल्कुछ शान्त बना रही | 
यद्यपि उसके विरुद्ध प्रमाण हर तरहसे काफी ये | 
बीस मिनटके सलाह-मशविरेके बाद जूरीने ु 
अपराधी घोषित किया और जजने सजा स॒नाते के हर 
मुझे इसका आश्रय है कि एक आदमीके / 
पना अमानुषिक अपराध कर सकता है; . ऐसी रा पु 
है; जैसी तुम्हारे चेहरेपर दिखायी पड़ी है ।! 

- इसपर लीने उत्तर दिया--“माई लार्ड | में ता 
शान्त हूं, इसका कारण यह है कि मैंने । 
विश्वास रक्ला है और माई छार्ड | मेरा ईश्वर कल कर 
' में निरपराध हूँ |? इसके बाद वह मुंतकरागर |. 
ममन्नताके साथ कठपघरेसे बाहर निकछा | बा 


0 प । है ३ रयलॉओ 
ह् 
ब्क. 


) 








लत नत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त_्टडेे 
वोमवारः २३ .फरवरी १८८५ को एक्जेटर जेलमें लीकी 


सती होनेवाली थी । उसे वाकायदा फॉँसी देनेके लिये छाया 
बा) पर जैसा कि ज्ञात है; फांसी नहीं हुईं | असाधारण रूपसे 
आश्चर्यजनक परिस्थिति उतसचन्न हुईं | फॉसी छगानेवाल्य 
बेरी नामका आदमी था और वध-काष्ठ नया-नया ही बना 
था और स्थायील्पसे रखनेके विचारसे बननेके कारण उसकी 
बनावट बड़ी मजबूत थी | 

बजन उठानेका यन्त्र ( लीवर ) घुमाया गया पर फंदा 
नहीं गिया | दूसरी बार लीवर घुमाया गया और वाडरोने 
दोनों तरफ जोरसे छातका धक्का दिया पर फंदा नहीं 
हिल | चेहरेपर फाँसीकी ओोपी पहने हुए छीको वहाँसे ज्यों 
ही हयया गया; पलछड़ा झूछ गया | किंतु छः मिनट बाद 
जब फिर उसे फॉसीके तख्तेपर चढ़ाया गया तो उसने कार्य 
करनेसे इन्कार कर दिया | छीको उसकी कोठरीमें ले जाया 
गया और झलनेवाले तख्तेके किनारे काटे गये | ८ बजकर 
१० मिनटपर पुनः उसे फॉसीपर चढ़ानेके लिये छाया गया 
पर फिर वही बात हुईं; तख्ता नहीं गिरा । फिर छीको उसकी 
कोठरीमें ले जाया गया | होम सेक्रेटरी ( ख्वराष्ट्रसचिव ) 
के छिखा गया | फॉसी स्थगित हों गयी और बादमें वह 
फैंसीकी सजा आजन्म कारावास दण्डमें बदल गयी | 


उस शारदीय प्रभातमें मैंने स्वयं वधस्तम्भपर खड़े होकर 

तस्ते काटनेके प्रयत्नमें जो निशान उसपर थे, उन्हें देखा। 

है ग्यतन असफ़छ हुआ था | जिस दिन लीको फाँसी होनेवाली 

थी, उससे पहली रातकों उसने एक सप्न देखा था कि 

पीन पार उसे फॉसी देनेका यत्न किया. जायगा परंतु 

गा पंच जायगी | ली जेलको मलीभाँति जानता 
5 सह पहले भी जेछ आ चुका था | 


कल हा मल वाडर बेनेटकीं बताया था और 
पोर्ट दूसरे दिन तड़के ही एक्जेटर जेलके 


गनेरसे डी र्‌ः 
| « प कीथी।ह तरहकी खबरदारीके बावजूद भी ली 
७२ ० मै से गया । । 


* इस कथ्‌ का परि | स्व क्‍ 
गहने अपने परिणाम और अधिक उल्लेखनीय है | 
पते तिथिके पीश्व एक पाकेट पश्चाज़् रखता था जिसमें 


जे **! क्र | साथ ५ चर 
पारी पथ धम्मग्रन्थसे एक वाक्य दिया गया था। 
मनेवाह १८८९ के 


बे उस दिन, जब अपराधीको फॉसी दी 
थी, पश्चाज्षमें ये वाक्य मिले--निस्संदेह 
| ) 


*# नास-महिमा # 


२०७ 


( मेमॉयसे ऑव फेमस ट्रायर्स | लेखक--शंवलीन वर्नावी एम्‌० ए०, 
+लू० सी० एल०, द्वितीय संस्करण--पृष्ठ २१ ९---२२५ ) 
गीतामें भगवानने ठीक ही कहा है-- 
४" यदि कोई अतिशय दुराचारी भी 
६ अनत्य 
भावसे पुशको निरन्तर भजता है, तो वह साधु ही मानने 
योग्य है; क्योंकि वहं यथार्थ निश्रयवाल्वा है |? 
“वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा द 
दा 
रहनेवाली परम शान्तिकरो प्राप्त होता है । हे कौन्तेय (अजुन) ! 
तुम निश्चयपूर्वक सत्य जानो कि मेरा मक्त नष्ट नहीं होता |!% 


इलाहाबादमें यमुुनापुछके पास एक अन्धी जी यमुनाके 
करारेसे तटपर पानी पीनेके लिये नीचे उतरी । दुर्भाग्यवश 
वह फिसलकर नदीमें गिर पड़ी और घारासें बह गयी | 
वर्षोका समय था और नदी पूरे जोरपर थी। यह घटना 
रातको हुई रात भी अँधेरी थी। संयोगवश राय साहब 
छाल्मोहन बनर्जी किलेके पास अपनी नावपर आनन्द ले रहे 
थे | बिजलीकी ध्षणिक चमकमे उन्होंने देखा कि कोई काली 
चीज नदीकी धारामें बही जा रही है| जब उन्होंने उसकी 
तरफ नाव बढ़ायी, उनको मनुष्यकी वाणी सुनायी दी---हे 
पिता | दे राम |? यह एक संयोग था कि उन्होंने ज्नीको 
देखा ओर बड़ा कष्ट उठाकर उसकी रक्षा की | नदीकी धारा 
इतनी तेज थी कि खत्रीकों तव्पर लानेके प्रयत्नमें उनकी नाव 
लगभग एक मीलतक धारामें बह गयी | राय साहबने लगभग 
सो प्राणिश्रोंकी यमुनामें डबनेसे बचाया | माघ मेछाके समय 
वे अपने पुत्रके साथ यमुनामें अपनी नांवपर रहते थे ओर 
डबते हुए आदमियोकी रक्षाका प्रयत्न करते थे | यह उनका 
एक प्रियकाय ( हावी ) था | वह र्री अस्पतालूमें भरती की 
गयी ओर सावधानीसे चिकित्सा करनेपर उसके प्राण बच 
गये [ सिटी मजिस्ट्रेट तथा अन्य छोगोंकों इससे बड़ा आश्चय 
हुआ कि तेरना न जाननेवाली एक अन्धी औरत वर्षाकी 
बाढ़से पूर्ण यमुनामें ड्ूबनेसे क्रिस प्रकार बच गयी | सपब्ट है 
कि जब स्त्रीने देखा कि उसकी जान खतरेमें है तब उसने 
परम-पिंताकी शरण ली और उन्होंने उसके प्राण बचा लिये | 
# अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्‍्यभाक। 
साधुरेव स॒मनाव्यः सम्यग्व्यवसितों हि. सः॥ 
ज्िप्रं भवत्रि धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीदि न में भक्तः प्रणश्यति॥ 


( गीता ९॥ ३ ब््१श) ; | 


(0-0. ५५500 3099५वा एव्वाद्याबवड (0॥80०07. एांत्रां260 0५ 8587॥00[ 
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२६ ७ जोक 
गाांगांणंभारजाााआा ाा ं कमर ० पीली क तक कक की < 


व गदकर ककदी चडब राकनमसाक आकर. सा 
बन कतययाका कक कान काम था. चाहा आ 


एक दिन कुछ मित्रोंके साथ मैं रायपुरकी एक सड़कपर 
टहछ रहा था कि मैंने देखा; दो मुसल्मान लड़के अपनी 
गायौंको मेंदानमें चराने ले जा रहे हैं | इनमेंसे एककी 
अवस्था ८ वर्षकी और दूसरेकी १२ वर्षके लगभग थी । 
खेतसे धान काटकर एक जगह-खलिहानमें-रख दिया गया 
था और सूखी घासकी एक ढेर कर दी गयी थी | खेतके 
बीचसे लोगोंके निरन्तर आने-जानेसे एक पगडंडी बन गयी 
थी | एकाएक छोटा लड़का रुक गया | पगडंडीपर ही एक 
बड़ा कोबरा सॉप आक्रमण करनेको तेयार बैठा था । लड़केने 
एक साफ जगहपर खड़े होकर “अल्लाह में मरा? कहते हुए 





& जञयति जगन्‍्महइल दरेनोम # 











जि गुदकर लकदी चजायी | व शक मूंदकर छकड़ी चछायी | लकड़ी बै 


फरणमें छगी ओर उसने इतने जोरसे उसे जमीन मेक 
कि सॉप अपना फण न उठा सका | साँप बहुत कह 
परंतु लकड़ीसे अपनेकों छुड़ा न सका और हि 
आध घंटे बाद उसके प्राण निकल गये | तर दे । 
इनामकी आशासे, साँपको सिटी मजिस्ट्रेट शरीक: रे 
पर ले गये | ० 


रामनाम स्वयं रामसे भी अधिक शक्तिमान्‌ है || 
भक्तकी जय हो जो सदेव भगवन्नामका जप करताहै। | 


# ४७ 





० 3 3 5. 


भगवज्नाम-जप-कीत॑न ही सुलभ साधन 


( लेखक--श्रीकामतासिंहजी, एडवोकेट, धर्मभूषण, साहित्यालझ्कार ) 





. भगवत्मेम-प्रातति साधनोंसे नहीं होती | यह तो मगवत्‌- 
कृपापर ही निभर है | शात्तरोंने अनेक मार्ग बताये हैं | इसके 


, लिये कोई कहते हैं इस संसारी सत्यता-असत्यतापर विचार 


करते रहो | कोई कहते हैं योग-प्राणायाम करो | कोई कहते 
हँ निष्काम होकर यज्ञयाग करते रहो | परंतु इस युगमें ये 
सभी काय असम्भव नहीं तो दुरूह अवश्य हैं। देश-काल 
ओर पात्र--सभी इन साधनोंके विपरीत हैं | युगके प्रभावसे 


देश-काछ-पात्र भी झुद्धताकी अपेक्षा रखते हैं | संत-शिरोमणि 


भ्रीतुल्सीदासजीने भी यही कहा है-.. 


ककिजुण वे 
3.“ शाम अघारा । सु्िरि सुभिरि नर उतरहिं पारा ॥| 


5 $ठकाझ न साधन दूजा | जोग जग्य जप तप जब्त पूजा ॥ 


है २ ५5 
७ कर 


त्यागि द्‌ई अपनी 
अंत समे का गनिका संग पाप कमायो अजामिल ॥ 
अच्छर चार... - ! 

५ 5 कि आम-नरायन पायो अजामिल ॥ 


ह 
डरि पूतहि पास बुल्ायो -अजञामिल । ४ 
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इस कलिकालमें तो भगवन्नाम-जप-कीतन ही आज 

है। इसमें शुचि-अशुति; देश-काछ-पात्रकी उतनी भले| 
नहीं | यदि अग़ात्र है तो नामके प्रभावसे पात्र बन जया। ५, 
यदि बुरा देश है तो तीथे बन जायगा | 
लगन हों, रटन हो ओर नामपर विश्वास हे। #| 
नाम-जपके प्रभावसे सब कुछ हो सकता है। | 
नाम खेत भवर्सिधु सुखाहीं | करहु बिचार सुजन मन मी! 
_ नामकी महिमाके सम्बन्ध जो कुछ भी कहऋ॥ 
थोड़ा ही है । इसीलिये कहा भी है-- ल्‍ 
राम राम रटते रहो। जब कग घटमें प्रान। 

कबहूँ दौनदयाकुफे मनक परेगी काम ॥ 


“शमनारायणदत्त शास्त्री “राम? 


3.0 "न री 
े 


.्फ्राकाौा 


# नाम-कामतरूु + 


पक कन्।।  ऊऋ# 
क््दत् ४ ८“ ैै४*  ननननर-22: 5 न 
गाम-कामतरु 


( लेखक---श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


अपनी भावनाकी बात नहीं है| बात अनुभूतिकी है 
और यदि आप समझना चाहें तो सरलतासे समझसें आनेकी 
है| 'आकाशाद्ायुट, वायोरग्नि:" * “ * “इस क्रमसे प्रथ्बी तथा 
समस्त पार्थिव पदार्थोंका निर्माण आकाशकी तन्मान्रा शब्दसे 
हुआ है। 'अग्ने ्रणणमेबासीत” और वह प्रणव जो सृष्टिके 
मूछमं है; क्या है ! योगदर्शनकार महर्षि पतझलि 
कहते हैं-- 

तस्य प्रणव: ।? 
(प्रणव .ईंइवरका वाचक---ईइ्वरकी शब्द-मूर्ति है |? 


सीधे ढंगसे सोचिये | बिना नामके कोई पदार्थ कभी 
आपके मनमें आता है १ मनमें तो दूर; नेत्रोंके सामने भी 
कुछ आ जाय और आप उसका नाम न जानते हों तो 
उसके सम्बन्धमं कुतूहछके अतिरिक्त कुछ सोच पाते हैं ! 
मनुष्यके सम्पूर्ण विचार शब्दात्मक हैं | बिना शब्दके हम 
कुछ नहीं सोच सकते | इसलिये हम कहते हैं--नाम ओर 
नामीमें अभेद होता है | 


सीधा ही प्रइनन आप कर सकते हैं--५तब चीनी कहनेसे 
का मीठा नहीं होता १ अग्नि कहनेसे जिह्या क्‍यों नहीं 
!? 


वाचकः 


परन ठीक है | यहाँ केवछ यह बात आपने ध्यानमें 


क्‍ गहों रक्खी कि चीनी, अभि अथवा इस प्रकारके दूसरे नाम 


ही पदार्थके कह्पित ही नाम होते हैं | वे पदार्थके 
अलिविक नाम नहीं हैं। जैसे अम्रिका जो छाल रूप है- 
रंग है वह अश्निका ठीक रूप है। सब देश, 

लेक्षिम में अभिका वह रूप सबका जाना-पहिचाना है। 
अकैन (अश्नि अह नाम्त तो बहुत देशोंमें, बहुत भाषाओं 
देन जानता | तब अभ्निका नास अग्नि या फायर ! 
ने का ही कल्पित हैं | अम्निका वास्तविक नाम 


हदनेपर > 9... मिक्रा मूल ढूँढ़ना होगा और वह मूल 
फि 'अभितत्त सिर हे 


भी मौलिक रूपमें नहीं मिलेगा | 


हे त्मा; क्योंकि सबका मूल परमात्मा है। 


७५५ + भषस॥? 'सते ल्विद अंतिम 
ः कही है गा वे खल्विदं बह्म ।? आदि श्रुतियाँ स्पष्ट 





इससे बात यह निकछी कि पदार्थोके नाम कल्पित हैं-. 
वास्तविक नहीं हैं| पदार्थ खयं विकृतिके परिणाम हैं । 
उनकी स्वयं मूछ सत्ता नहीं है | अतएव पदार्थकि सम्बन्धरमें 
नाम ओर नामीका अमेद है--यह बात न कही जाती है 
* ने इस सम्बन्ध्म पदार्थका उदाहरण देना कोई अर्थ 
रखता है | 
तब नाम-नामीका अमेद कहाँ है ? परमात्मामें । 
क्योंकि सब पदार्थोोका मूछ, सब आकृतियोंका कारण द्र्व्य 
परमात्मा ही है। परमात्मा ही विश्वरूपमें अभिव्यक्त है। 
इसीलिये विष्णुसहरनाममें भगवान्‌का पहिछा नाम विश्व 
आया है | रूप, आकृति, पदार्थ सब परमात्मा है। अर्थात्‌ 
नामी सबत्र परमात्मा ही है। आप दूध कहों, चीनी कहो, 
अग्नि कहो--सबके रूपमें परमात्मा ही है | 
नामी परमात्मा ओर नाम १ वह भी परमात्मा | 
व्याकरणशास्त्रने कहा--“अकारो वासुद्देवः स्यात्‌* ध्अ? अक्षर 
वासुदेव है ओर यही (अ? कण्ठ-ताद आदि उच्चारणके स्थान 
तथा उच्चारण्रयत्नके भेदसे समस्त अक्षरोंका रूप लेता है | 
जैसे कण्ठसे “अ? को मन्दगप्रयत्नसे बोलने छगे तो वह “कक? 
हो गया; इस प्रकार समस्त खर तथा व्यज्ञन और इनसे 
बननेवाले नाम उस वासुदेव परमात्माके ही रूप हैं| सब 
नाम अक्षरोंसे बनते हैं | अतएव सभी नाम परमात्मा है। 


रूप भी परमात्मा ओर नाम भी परमात्मा | अतएव 
नाम और नामी दोनों परमात्मा होनेसे नाम-नामीका 
अभिन्नत्व अपने-आप सिद्ध हो गया | 

यदि ऐसा है; तो तुम कड़खू! मड़छू, उड़घू आदि 
क्यों नहीं जपते ! कोई भी सार्थक या निरर्थक शब्द रा 
जा सकता है | राम) ऋष्ण, गोविन्द, नारायण, वासुदेव, 
शिव) दुर्गो, गणपति-जेसे शब्दोंकों ही भगवज्नाम मानने 
तथा इनका ही जप करनेका तुम्हारा आग्रह क्‍यों है ! 

यंह बात समझने योग्य है। सम्पूर्ण हश्यमान जगत्‌ 
भगवद्रूप है | यह बात सब शास्त्र और संत मानते हैं । 
भक्तकी ठीक दृष्टि ही यह है-- 

'में सेवक सच॒राचर रूप रासि भगवंत।* 


लेकिन ऐसा होनेपर भी पूजा मन्दिरमें ही की जाती 


2." . भण०्म द 
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| गंदे खानपर या लय $ 
हू कर 8 | बात यह है कि पूजनके लिये केवल यह 
नहीं है कि जहाँ पूजन किया जाय) वहां पूज्य 

>क ५ त्र॒ उपस्थित है | 
उपखित हो | वह तो स्वव्यापक है? सं्वेत्र उप 
आवश्यक यह है कि पूजकके मनमें वहाँ पूज्यकी आता 
|. उद्ेक हों और जिस पीठमें पूजन हो रहा है? उसमें भी 
|| पूजकके अन्तःकरणकी शोधित करनेवाल् सालिक _शक्ति- 
| का प्रवाह विद्यमान हों | इसीलिये मन्दिरोके आरविग्रहाम 
| भीवे अधिक माननीय तथा प्रभावशाली माने जाते हैं) 
जो किसी महापुरुषकी आराधनासे प्रकट हुए तथा भक्त 
महापुरुषोद्राय आराधित होते रहे हैं । 

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है | इसमें जेसे सब पदार्थ जिगुणा- 
त्मक हैं ओर उनमेंसे कोई सच्तनगुण-प्रघान। कोई रजोगुण- 
प्रधान तथा कोई तमोगुण-प्रधान है; बसे ही शब्द भी जब प्राकृत 
उच्चारणमें आते हैं; तब वे त्रिगुणात्मक होते हैं | उनमें 
कोई सात्विक/ कोई राजस ओर कोई तामस प्रभाव उत्पन्न 
करनेवाले है | संस्कारपरम्पराके कारण कुछ विशेष नामोंमें 
हमारा भगवद्भाव है-जेंसे मन्दिरकी मूर्ति या शाल्य्राममें | 
कुछ शब्द नित्यरूपसे दिव्य प्रभाव उसन्न करनेवाले हैं । 
महापुरुषोने उनका जप-अनुष्ठान किया है। इससे उनमें 
अपार शक्ति आ गयी है। इसीलिये हम उसी प्रकार कुछ 
शब्दोंकी भगवज्नाम मानते तथा उनका जप करनेका आग्रह 
करते हैं; जिस प्रकार मन्दिर पूजा करनेका हमारा 
आग्रह है। | 
द इतने सब दब्द या नाम क्यों ! कोई एक ही ईश्वरका 
, नाम क्यों सबके छिये निश्चित न कर दिया जाय १ अनेक 
आर नाम और अनेक रूप मानकर तो समाजमें राग-द्ेष, कलह- 
... उप ही फेहता देखा जाता है। 


करह-संघषे; रागद्वृंघ अज्ञानके कारण, अहंकारके 
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(5: अर नाम, एक ही ग्रन्थ मानते हैं 
6 _औड रक्तपात नहीं हुआ है | ईसाइयोमें 
हैं; होते हैं। ते इसाइयोम परसर 


का कत्लेआम 


अमन भगवन्नाम अनेक 
बह 5 ० कं 


& जयति जगन्मबल हरेनोम # 
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(राधा "पा भरकर काका रया उामाााक ७ पादप इक स२३ाा ७७.७ 


ं 
प्रतिबन्‍्ध छूगा दिया जाय और उन्हें एक-जैता गा 


करनेपर बाध्य किया जाय ! कोई नमक कम खाता है 
अधिक । किसीकों मीठा पसंद है, किसीको ये फ् 
चरपरा । खवास्थ्यशासत्र कहता है कि भोजन रुचिक्षे व. | 
हो तभी उसका ठीक पाचन होता है और वह खास्प् 
बनता है; जब कि भोजन गलेसे नीचे उतरते ही कै 
खादका प्रश्न समाप्त हो जाता है। इतने श्षणिद बे | 
लिये भी रुचिका कितना सम्मान समाजमें आवश्नक प्र | 
जाता है ओर उसकी पूर्तिक लिये हम-आप कितना आ | 
उद्योग तथा व्यय करते हैं, यह आप अनुभव करें। | 
साधन क्षणिक नहीं होता; उसका सम्बन्ध अन्न | 
जीवनसे है । इस जीवनमें भी उसे निरन्तर दीघ॑काल्क | 
देनिक क्रममें छाना पड़ता है। ऐसे विषयमें मनुणगे | 
रुचिका ध्यान न रक्‍खा जाय तो परिणाम क्या होगा! के | 
खमावसे क्रोधी है, कोई शान्तः किंसीकी प्रकृति हएछ | 
है; किसीकी गम्भीर | अपनी रूचि; अपने समाक़े ' 
अनुसार साधन होगा; तब उसमें मनुष्यका आकषंण हेग / 
उसका मन छगेगा | श्ान्त-ख्वभाव व्यक्ति महामेस्ता | 
ध्यान करना पसंद नहीं करेगा; वहाँ उसका मनर्क। 
लगेगा | इसी प्रकार सहज उम्र व्यक्तिका आंकषण नर | 
ननन्‍्दनमें नहीं होगा | की 
रुचिके अतिरिक्त एक वस्तु और है--अधिकार | * | 
सब विद्यार्थी एक योग्यताके नहीं होते, सबको एक को 
नहीं बैठाया जा सकता वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति पर | 
क्षेत्रमे एक भूमिपर नहीं है | जीवन अनन्त है और- 


'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पररां गतिम | ) 
( गीता ६ | ४ 


इसलिये जो व्यक्ति जैसी रुचि तथा जे हे हे. 
है; अपने पिछले जीवनोंसे जिस साधनके हा क्‍ 

रहा है, उसके लिये वैसा ही साधन) वसा | आग ॥ 
वैसा ही मगवज्नाम अधिक उपयुक्त है | उसके हिल 
ही वह शीघ्र प्रगति कर सकता है। यो तत््वतः क्‍ 
रूप तथा सभी भगवन्नाम समान रूपसे अर । 
शरक्तिसमन्न हैं | उनमें तारतम्यकी कब्सनां हो है। ४ 
है। लेकिन साधकके लिये इृढ़ निष्ठा आव्श | |. 


है न एक हमे | 
नहीं हैं | आप क्या यह पसंद करेंगे कि डे गोंद | 


भर 


कु 


>> 


क्‍ 


! 
| 


# नाम-कामतरू # 


छड़केसे अधिक बलवानू, रूपवान्‌, गुणवान्‌ः 
पत्रत्रान, लेके संसारमें रहे नहीं | लेकिन उस छड़कीके 
हिये तों उसका वह पति ही स्वस्त्र है; दूसरेका विचार 
ही उसके लिये अधर्म ह्ै। इसी प्रकार जब॒ साधक 
शक नाम? एक रूपका आश्रय ले लेता है तो उसके लिये 
बही स्व है ।. उसको लेकर कहीं तुलनाका विचार ही 
उसके लिये निष्ठामें व्यभिचार है | उसका जीवन तो 
अब उसके इश्ट एवं नामके साथ विवाहित हो गया | 

यह बात हुई पारमार्थिक उन्नतिके सम्बन्धमें | मनुष्यके 
प्रुषार्थ चार हैं--अथ धर्म; काम. और मोक्ष | मोक्ष 
केवल पुरुषार्थ है? ऐसी बात नहीं है । मोक्ष परम 
पुरुषार्थ है | मनुष्य-जीवनकी सफलता ही है--जन्म-मरणके 
चक्रसे छूट जानेमें; किंतु जिनकी रुचि संसारमें ही लगी है, 
उनके लिये भी भगवज्नाम कामतरु है | यह कल्यबृक्ष 
उनकी कामना भी पूर्ण करनेवाल्श है | क्‍ 


नाम जीह जि जागहि जोगी ' बिर्रति बिर॑चि प्रपंच बियोगी॥ 
ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ १ नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहि रूय छाए । होहि सिद्ध. अनिर्मादिक पाए॥ 


कि उर्ती 


जर्पहि नाम जन/आरत मारी ' मिट॒हिं कुसंकट होहिं सुखारी॥ 


राम भगत जण चार प्रकारा १ सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
चहू चतुर कहें नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहिं बिसेषि पिआरा॥ 
--रामचरितमानस-बालकाण्ड 

यह बात केवछ भावनाकी नहीं है। ऐसी भी नहीं 


है कि आप इसे समझना चाह ओर न समझ सके | यह तो 


. एक तथ्य है ओर इसे समझना उत्तम है । 


: 


५ 





१० 
पच 
या 


. जे 


'सीय राम मय सब जग जानो--यह बात भी भावना- 

की नहीं है । जगत्‌ एक चिन्मय ब्मतत्त्वमें प्रतीयमान है-- 
» आप ऐसा मानें, तो ओर यह न मानकर सच्चिदा- 

के परिणाम मानें तो भी--दृश्यमान प्रपश्चकी 
हे वास्तविक सत्ता किसी आस्तिक-दर्शनकी दृष्टिसे मानी 
,._. सकती | जगत्‌ तथा जगत्‌के सब पदार्थ, सब कार्य 
हे ही हो रहे हैं | उनका अधिष्ठान परमात्मा है और 


'दार्थों तथा कार्योके कारण रूपमें विद्यमान है शब्द--- 
रे के परसात्माका नाम | भले भोतिक रूपमें आप 
. ण तन्माज्ना कह छें। 


के परमात्मामें इतने इृश्य, इतने कार्य क्यों प्रतीत 
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हो रहे हैं ! हे कल्पनासे, अश्ानसे--सीधे शब्दोंमें भावनाकी 
हृढ़तासे | इसे स्पष्टरूपमें समझना हो तो इस प्रकार समझना 
होगा | एक व्यक्तिकों कोई अच्छा सम्मोहनकर्ता सम्मोहित 
( भस्मराइज्ड ) कर देता है । अब उस सम्मोहित व्यक्तिको 
वह केंपछ अंगारा दीखता ही नहीं, उससे उसे गरमी लगती - 
है । सम्मोहित व्यक्तिकों वरफका टुकड़ा दिखाकर वह कहता 
है---“यह अंगारा है? तो उसे वह अंगारा ही दीखता है| 
इतना ही नहीं; यदिं वह उसके हाथपर डाल दिया 
जाय तो छाता पड़ जायगा, यह निश्चित तथ्य है| अब हिम- 
खण्ड इतनी उष्णता आयी कहाँसे ! सम्मोहित व्यक्तिकी 
संशयरहित भावनासे | 

रा आप सबको यह जो सांसारिक प्रपश्न दीख रहा है; 
यह कसे दीख रहा है ! यह वस्तुतः है नहीं | यह दीख रहा 
है भोहके कारणं | मोह--वही मोह जो सम्मोहितको होता 
है। जीव अपने ही जन्म-जन्मके कर्मसंस्कारोंकी भावनासे 
मोहित हो रहा है । 


मोह निसा सब सोवनिहारा | देखहिं सपन अनेक प्रकारा॥ 

यह जो दीख रहा है; तथ्य नहीं है--खप्न है, इस 
बातकों शाज्लों तथा संतोंने बहुत प्रकारसे कहा है | हम- 
आप जो खप्न देखते हैं रात्रिको, वे स्वप्न दिनमें किये 
अथवा सोचेके संस्कारसे ही दीखते हैं | इसी प्रकार यह 
जगत्रूप महास्वप्न हमारे ही जन्म-जन्मके कमसंस्कारोंसे 
व्यक्त हुआ है | पृवमीमांसाशाज्न तो जीवके द्विविघ 
प्रारन्ध मानता ही है--व्यश्िप्रारब्ध तथा समष्टिप्रारू्ध | 
व्यष्टिप्रारब्ध देह तथा देहके भोगका हेतु है तथा जीवोके 
समष्टि-प्रारब्धसे पृथ्वी, पव॑त, नदी-समुद्र, सूय-चन्द्र-तारक) 
वायु-अग्नि आदिकी अभिव्यक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म- 
संस्कार ही है? यह आप'ः जानते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
विश्व कम-संस्कारोंकी अमिव्यज्ञना है | 

अब आप किसी भी उद्देश्य-विशेषसे भगवन्नाम- 
का आंशभ्रय छेते हैं; तब क्‍या होता है! समस्त जागतिक 
पदार्थ एवं कार्यका जो मूल है, जो इन रूपोंमे अभिव्यक्त 
है, आपने सीधे उस तत््वसें-उस परमात्मासे सम्बन्ध 
बना लिया है। यह वही परमात्मा है; जिसके सम्बन्ध्म 
श्रुति कहती है-- 

'रूपं॑ रूपं प्रतिरूपो बभूव ।? 
बह जड नहीं है--नाम जड शब्द नहीं है। अपने 
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अभिन्न होनेके कारण चेतन है | न रत है वो वह आपके | 


५. नामी चेतन हा 
॥! आप नामका आश्रय किस भावनासे ले रहे हैं; इसे जानने- 
समझनेकी शक्ति स्वयं नाममें है | जो नाम इतने विविध 


ल्पोगे हमारे-आपके कर्मसंस्कार-मावनाके कारण व्यक्त हो 
रहा है; वह आपके द्वारा आश्रय लिये जानेपर आपकी 
भावनाके अनुसार अपने व्यक्त पदार्थ रूप अथवा क्रिया- 
रूपमें परिवर्तन कर छेता है; इसमें आश्रयकी तो कोई 
बात नहीं है | ऐसा न हों तो आश्रयकरी बात यही मानी 
जानी चाहिये; क्योंकि जो चेतन है दयाधाम है; उसका 
आश्रय. लेनेपर हमारी भावना भला सफल क्‍यों नहीं 
होगी? इसमें यदि देर होती है तो इसका केवल यही 

- कारण है कि हम स्वयं अस्िर अथवा संदिग्ध-चित्त 
हैं | या तो हम जो चाहते हैं वह पूरा होगा या इसमें 
खय॑ हमारा विश्वास नहीं है अथवा हम कोई बात 
खिरचित्तते चाहते ही नहीं | शक्षणमें कुछ और क्षणमें 
कुछ ओर चाहनेके खभावके कारण हमारी भावना परिपक्क 
होकर मूत्त नहीं हो पाती | 


जगतूका मूल कारण शब्द--भगवन्नाम है | वह चेतन 
है | वह दयाद्ध है। जगत्‌के समस्त क्रिया एवं पदार्थ- 
के रूपमें वही व्यक्त है। उसे कुछ लाना-बनाना नहीं 
पड़ता | हमारी भावना--कर्म-संस्कारके अनुसार ही व्‌ह्‌ 
इन रूपमि दीख रहा है | अतः उसका आश्रय करके 
हम जो भी विश्वासपूर्वक एवं दृढतासे चाहेंगे, वह हमें 
प्राप्त होगा; क्योंकि हमारी भावनाके अनुसार अपनेको 
दिखाते रहना--यही तो उस चित्‌-तत्तका स्वभाव है। 
. इसीलिये भगवन्नाम कत्पतरु है | ऐसा कोई कार्य नहीं 

जो नामके आश्रय लेनेपर न हो । ऐसा कोई पदार्थ 
स्थिति नहीं, जिसे नामका आश्रय द्ल्ि हे 

| न सके | 
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# जयति जगन्मब्नल हरेनोम # 


चाहते हैं तो वह आपको अवश्य प्रात होगा 

) 
आप सष्नमें ही तनिक परिवर्तन चाहते है हु 
परिवर्तनके प्रात्त होनेपर ख्प्न देखते रहनेके... 
रहनेको प्रस्तुत हँ। आपको बन्धन--मूच्छा पे 
जाग्ृति--जशञान-मोक्षकी ओरसे आपने अभी नेत्र 
रखा है | जा 


यह तो सम्भव नहीं है कि हम ख्प्न भी हे 
रहें और जागते भी रहें | जागना है तो" स्वप्नका 
स्॒प्नकी उपेक्षा करनी ही पड़ेगी | खप्न जप 
हो या उत्तम--सुखद | जागतिके लिये स्वप्नका कोई 


खचज 
जब सखप्न है; तब- आपकी चाह स्वाप्निक के ३ 





धर 


नहीं है । अतः यदि आपको जागति--ज्ञान-मोक्ष अमर 
९ 


तो जगत्‌के पदार्थ एवं स्थितिके सम्बन्धमें उपेक्षा वि 
अपनानी होगी | उसे जेसे भी रहना हो, रहे | 


भगवन्नाम तो अपने नामीसे अभिन्‍न है | वह वो 
है ही चित्खरूप | अतः यदि आप स्वयं खाणिग 


पदार्थों पड़े नहीं रहना चाहते तो नामका आश्रय अपर | 


आप आपके स्वप्नको, मोहको, बन्धनकों काट देगा। 
जन्म-जन्मसे चली आती यह मोहनिद्रा नामके प्रकाश 
तिरोहित हो जायगी | 


< अथ, धरम) काम और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ हैं 
इनमेंसे अर्थ केवछ अपवादरूप कृपण पुरुषोंका युरुषा 
है की या वह घर्म अथवा कामका साधनमात्र है| 
धर्मकी जो लोकिक तथा पारल्लौकिक--सखवर्गादिके भोगोंका- 
कासका साधन नहीं बनाता, उसका धर्म उसे मोह 
ओर ले जाता है | काम है स्वप्नका भोग--मोहनिद्ा 
विद्यास | उसे त्यागनेकी तत्परता -होनी चाहिये आए | 
पैब आप समझदार कहलानेके अधिकारी होंगे | 


भगवन्नाम कामतरु है। उससे आप जो चाह । 
प्राप्त होगा | इसलिये श्रद्धा; विश्वास तथा ततररता कर 


उसका आश्रय लीजिये | इसके साथ यदि आपमे कष 
दारी है तो नामका आश्रय लेकर किसी सांसारिक का 


का पोषण मत कोजिये | संसारके आवागमनका 
लय बनाइये | ह 
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बापूका राम-नाम, विनोबाका चिन्तन 
( लेखक---श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बापू और विनोबा ! यु 
दोनों रामके भक्त) दोनों राम-नामके पुजारी | 
/.ब्रापूनें समय-समयपर राम-नामके बारेमें जो कहा और 
! का) उसका एक संग्रह श्रीभारतन्‌ कुमारप्पाने तैयार 
क्षिया--/राम-नाम? । विनोबाने उस । (रास-नाम? पर गहरा 
विल्तन किया) वह भी पुस्तकरूपमें छपा है--(राम-नाम 
एक चिन्तन? |# । 
भक्तको प्रत्येक कार्यमें मगवानका हाथ दिखायी पड़ता 
है। अपनी पुर्तककी प्रस्तावनामें विनोबा लिखते हैं-- 
(राम-नाम-सम्बन्धी गांधीजीके विचारोंका संग्रह ठीक 
उसी समय मेरे हाथ छगा; जब कि मुझे उसकी जरूरत थी। 
उस समय भगवानले मेरे पास उसे भेजा । मानो मेरे 
ढिये बापूनें अपना संदेश इस पुस्तकके रूपमें दिया । 


(में डेढ-दो वर्षोंसे भारत-यात्रा कर रहा था । यात्राका 
मुझे उतना विशेष अनुभव न होनेसे अनियमितंता हो गयी; 
जिससे शरीरमे रोगने प्रवेश किया ओर मुझे पेट-दर्द शुरू हो 
गया | इस तरह मानो ईश्वरने मुझे प्राकृतिक उपचार ओर 
राम-नामका प्रयोग करनेका यह अवसर दिया | सदा-सब्बंदा 
: संनिधिमें रहनेवाले “कृपाछ!ने मानो भक्तकी अल्प धृष्टता 
आजमानी चाही | स्वयं ही पढ़ायी हुईं विद्याकी गुरु परीक्षा 
टिया करते हैं, वेसा ही यह प्रसज्ञ मुझे दिखायी पड़ने लगा | 
इस कालमें मेंने अपने अवान्तर कार्य अछग रख दिये 
: ये क्योंकि वह विश्रामका समय माना गया था | उसी समय 
। बापके राम-नामसम्बन्धी विचारोंका संग्रह मेरे हाथ आया | 
. हे छा घन्वन्तरिने मेरे रोगके छिये दिव्य वछ्ली ही भेजी 
) : उसका आख्ासे सेवन करने छगा। 
उन विचारोंको पचानेके लिये मैंने जो चिन्तन किया, 

णकाकार प्रकाशित हो रहा है। यह लेख पढ़कर 
प़न्त संतोषजनक उद्भार व्यक्त किये । बहुतोंके 





हे 


मरे पास 
। ------.. इस लेखने उनके जीवनकों नयी _प आये कि इस लेखने उनके जीवनकों नयी 





दिशा दी | विशिष्ट पचनेन्द्रियोंकी पौष्टिक अन्न सीधे पच नहीं 
पाता । उसे ही पचाकर दिया जाय, तो पच्ता है| उसी 
तरहकी यह बात है | 

“जिस तरह नाम-स्मरणकी श्रद्धा मैंने अपने हृदयमें बैठायी 
ओर उसका अनुभव भी किया, उसी रीतिसे इस लेखमें भी 
मैने उसे पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किया है। उसने मेरे 
चिन्तन और अनुभवकों ठीक-ठीक जोड़नेकां अवसर, दिया 
ओर ठीक मुझे भी उससे लाभ हुआ | तुलुसीदासने रूग्णा- 
वस्थास हनुमान-बाहुक' लिखा | उससे उनका रोग मिलनेमें 
सद॒द मिली, ऐसा कहा जाता है | वही उपमा थोड़ी चीजको 
किस तरह शोभा देगी ? फिर भी सिर्फ मेरे लिये यह लेख 
“हनुमान-बाहुकः ही हुआ है |? 

आइये, अब हम बापूके “राम-नांमः और उसपर 
विनोबाके “चिन्तन? की हलकी-सी झाँकी करें | 


चिन्तनका विवेचन 


विनोबाने 'राम-नाम?का अपना चिन्तन ५ अध्यायोंमें 
बॉटा है--5 

१. अन्तरक्ष प्रवेश, 

२. त्रिविध मुक्तियां 
« राम-नामका उपचार; 
, त्रिविध चिन्ता और 
« नाम-साफल्य | 
अन्तरज्ञ प्रवेश 

बापूके *राम-नाम?-सम्बन्धी विचार-संग्रहकी चचों करते 
हुए. विनोबा लिखते हैं-- 

'परमेश्वरके नामकी महिमा सब धर्मोने गायी है। 
यद्यपि हर धर्मकी, जीवनकी तरफ देखनेकी, अपनी-अपनी 
दृष्टि होती है; तथापि इस विषयम न उनमें कोई दृष्टि-भेद 
है, न विचार-भेद | भगवानके अनेक गुणोंके अनुसार अनेक 
नामौंकी कल्पना करके अपनी-अपनी रुचि ओर आवश्यकता- 
के अनुरूप उस-उस नामका जप या सब नामोंका सम्मिल्ति 
जप करनेकी प्रथा सब धर्मोने चलछायी है और दुनियामरके 
सब संतोंने अपने अनुभवसे उसकी पुष्टि की है। संगुण- 


न ०६ “५० 
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>2>>-->--ऋछाएक 
मिंट गया है। नानकका (जपुजी 


निर्गुणका भी भे यहाँ 
न दो विभिन्न सम्प्रदायोके होते हुए 


भी नाम-निरुूपणमे कोई मिन्नता नहीं रखते | 'भागवतः 
भगवानके मज्नकनाम गाता है ओर कुरान अलाहके “अस्मा 
उल हुललः की तस्त्रीह (जप-माला) करता है। एक 
संस्कृत ओर दूसरा अरबी) इतना ही पक है । 

'भारतकी हर भाषामें नाम-रससे भरा साहित्य विपुल 
है | नाम-रसायनके सेवनमें कोई भाषा किसी भाषासे प्छिड़ी 
नहीं है | तुछसीदास चेतन्य/ तुकाराम) नरसी मेहता या 
नम्मालवार मिन्न:मिन्न भाषाओंमें लिखते हैं; लेकिन मानों एक 
दूसरेके तर्जुमे कर रहे हैं | तुल्सीदासकी रामायणमें तो 
रामसे भी नामकों श्रेष्ठ बतलाया है और दोनोंकी तुलना 
करनेवाली एक परम मधुर छोटी-सी नामायन ही उन्होंने लिख 
डाली | गांधीजीने वहाँसे स्फूर्ति पायी है ओर उसका अर्थ 
अपने अनुभवसे हमारे सामने खोल दिया है |? 

- वबेदोंम नाममहिमाका वर्णन करते हुए विनोबा 
कहते हैं-- 

'नामानुभूतिका प्रथम उद्गारः जो हमें वाह्ममयमें 
मिलता है; वह वेद है। ऋग्वेदमें नाम? शब्द तो सौ-एक 
बार आया होगा, लेकिन सारे वेदका सार परमेश्वर-नाम ही 
है, ऐसी उपनिपदोंने शोषणा की है-- 

“सबब वेदा यत्‌ पं आसनन्ति।॥ 

'सारे देद इद्वरके नामका ही आमनन करते हैं|? 


हट 


वेश्यव भक्त तुकाराम कहता है-- 
बेंद अनंत बोकिका | अर्थ इतुकाचि साथिका। 
बिशेदात्ति शरण जादें। निज-निष्ठा नाम गाव॥ 
, थद्यपि वेदने अनन्त व्याख्यान किया है, तथापि सार यही 


कि विद्लकी शरण जाना और उसका 
क 
गाना |? वेद खयं अपने बारेगे कहते हैं-- नाम निष्ठापूवंक 


'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 








_- हम ज्ञानके उत्सुक ( विप्र ) हैं, तू जाननेवा् के क्‍ 
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३७५. ऊेज७ ३, र्‌ छा 3०५०० ; 
वंद्म परमंश्वरका ८चारु नाम! गानेबारे | 
लेकिन उन सबमें नीचेका मन्त्र भक्तजनोंमे फ | 
('सतो अमत्य॑स्य ते भूरि नाम मनामहे व्‌ है । 
'विप्रासो 


“हे परमेश्वर, हम मरणधर्मी हैं, तू 


8 
३१ | 


६ 


हम ( अल्प ) तेरे विशाल नामका मनन करे; । 
ये मननका जिक्र है, न कि केवल उसके उन 
र यही गांधीजी वार-बार दोहराते जाते हैं... 
“राम-नाम हृदयसे लेना है; सिर्फ वाणी शहर 
नाम केवल बाह्य क्रिया नहीं है, वह अन्तर है 
साधन है |? 
हम जरा यह भी देख लें कि प्नाम! शब्द व 
क्या होता है | “नाम? शब्द “नम धातुसे बनाहै हि! 
(नम्नता? और “नमस्कार? साधित हैं | भक्तको नाम बह 
सत्यमें ले जायगा, अन्धकारसे प्रकाशममें ले जायगा। फे 
अम्रृतमें ले जायगा | इसके पहले उसे वह नग्न बनते 
नप्नताके बिना सत्य-शोधन नहीं होता, इसलिये सारे करा 
नम्न होते हैं | नम्नताके बिना चित्तशोधन नहीं होता झन 
सारे आध्यात्मिक नप्न होते हैं | बापूकी वह अद्भुत प्र 
“हे नप्नताके देव, तेरी अपनी नप्रता तू हमें दे |? का 
आये बिना नहीं रहती । 
बेदमें इंइ्वरकों “नम्नतामूर्ति? बतानेवाला एक वा 
तरह है-. 
“नम इत्‌उ््॑ नम आ बिचासे नमो दाधार पृथिवींउत हा 
९ ( ऋग्वेद ६ ।१ (/| 
'नप्नता ही ऊँची है | मैं नम्नताकी उपासना कली 
नम्नताने पृथ्वी ओर स्वर्गको धारण किया है! #' ४ 
वाक्यसे स्पष्ट है कि यहाँ नम्नता परमेश्वरकी संश ९ हि 
इश्वरकी नप्नताका वर्णन करते हुए दीन * 
कुटियाके निवासी? कहकर पुकारा है | | 
हे वेदमि कहा है;---५तेरे सख्यकों कोई यह 
कि जो गाय चाहता है, उसके सामने व 
खड़ा होता है; जो घोड़ा चाहता है। उर्पके 
बनता है? 


“गोरसि गब्यते, अश्वो अश्वायते भव ! 


गाव 
लिये ६ 


प्खि 

* 
हे ४ । 

# 








_'क। समा अफिगाा>ााक -> जाक कक 
अम्अमम»कम्सम2 भ्रम मफामक 3 जल्‍*५./ह अरे अरे नर. ५ #गक कण 
छल ले ्ः 


नल कक 
. ऐसे नम्न और सहज झक- मित्रताकों कोन या 
पकेगा ! सारांश) नाम-स्मरणसे सर्वप्रथम और सर्वाधिक 


अम्नता-प्राप्ति की है ओर होनी चाहिये, यह ५्नामः 
शब्द ही कह रही है। 8 क्तियाँ 
त्रिविध मु 
बिनोबा रामनाम पुस्तकके अन्तरज्षमें प्रवेश करते हुए 
लिखते हैं-इस पुस्तकका विश्लेषण करनपर तीन मुक्तियों- 
शझ दर्शन होता है-( १) भय-मुक्ति; (२) विकार-ुक्ति ओर 
(३ ) रोगमुक्ति । 
(अ ) भयन्मुक्ते 
बंगालमें वहाँके हिंदुओंकों जब बापूने अत्यन्त भयभीत 
पाय/ तब उनके सामने उनके इलाजके तौर॒पर राम-नाम 
पेश किया | अपने एक व्याख्यानमें वे कहते हैं--- 
(अगर आप अपने दिलसे डरको दूर कर दें, तो में 
कहूँगा कि आपने मेरी बहुत मदद की । लेकिन वंह कोन- 


सी जादुई चीज है, जों आपके इस डरकों भगा सकती है १ 


"५ वह है रामनामका अमोब मन्त्र | शायद आप कहेंगे कि 
# राम-नाममें आपको विश्वास नहीं, आप उसे नहीं जानते | 
लेकिन उसके बगेर आप एक साँस भी नहीं ले सकते |**' 
राम पविन्न छोगोंके दिलमें हमेशा रहता है | अगर आप 
रामनामसे डरकर चले तो दुनियामें आपको किसीसे डरनेकी 
जरुरत न रह जाय ।' ' 'अगर ईश्वरमें आपकी श्रद्धा है; तो 
किसीकी ताकत है कि आपकी औरतों और लड़कियोंकी 
रजतपर हाथ डाले (* * खतरेका सामना करनेके बदले उससे 
$ भागना उस श्रद्धापर इनकार करना है जो मनुष्यकी 
मजुथयपर, इश्वरपर और अपने आपपर रहती है। अपनी 
“दाका एसा दिवाछा निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान 
इबकर मर जाय |? 

॥ .. ९ अधिक विवरणकी जरूरत नहीं | गांधीजीने अपनी 
हा कं गा कोई एक सार्वजनिक काम किया है; तो 
हि पह के निर्भय बना दे | आश्रमके त्रतोंमें निर्मयता- 
है, तो बम कु उन्होंने रखा |अगर निर्भयता 
कं गांधीजीने ज जीवनमें कोई श नहीं रहता | *" 
ः कह उस्तोंने भयवर्तनमें अपनेकों नाकामयाब पाया; 
ले गम का राघव राजा राम!की धुन चलायी | 
.._ हर महादेव! तीत हैं कि “अल्छा हों अकबर! ओर हर 
... ये दोनों उद्बोष, जो कि मानो एक-दूसरेके 


छः 


# ब्रापूका राम-नाम, विनोवाका चिन्तन ३ 
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हँ ञ प 
तुमे हैँ ओर जो अल्छाहकी तकबीर यानी हर॒की महत्ता गाते 
९» भयापहारी होनेके बदले क्यों भय॒कारी हो गये हैं ! 

'मुंहमें ईश्वरका नाम रखना और हाथसे भाइयोंकों कतल 
करना?---यह सिलसिला बीचके जमानेमें इतना चला कि 
कुछ सज्जन तो ईश्वरके नामसे ही ऊब गये | कहने लगे- 
“हमें न ईश्वर चाहिये, न उसका नाम | हमारे लिये प्रेम 
बस है।? मं उनसे कहता हूँ---'आपको हारना नहीं चाहिये । 
जो हृदयमें प्रेम रखना चाहते हैं, रामनाम उन्हींका हथियार 
है। मानवद्वेषियोंका वह हथियार नहीं है।आपको अपना 


बल आ 7. ९#थ.#"९५#०९.#"९९./#..##.. 





' हथियार दुश्मनंके हाथमें सॉपना नहीं चाहिये |"? 


( आ ) विकार-मुक्ति 

अब दूसरी है विकार-मुक्ति, यानी काम-विजय, अथवा 
ब्रह्मचय॑-सिद्धि | यह तो एक पूर्ण साधना है । इसमें सब इन्द्रियोंका 
संयम आ जाता है । विशेषतया स्वादेन्द्रिय-संयम या रसनाकों 
जीतना । निविकारिताकी एक विशेष साधनाके तौरपर और 
उसकी सिद्धिकी एक विशेष कसोटीके तौरपर रसना-जयकी 
साधना परमार्थ-मण्डलम स्मान्य है | लेकिन चूँकि रसनाके 
विषयके साथ जीवन निंगडित है; इसलिये अक्सर दूसरी 
इन्द्रियोंके संयमका प्रयत्ञ करते हुए भी रसनाकों ढील दी 
जाती है।यह एक भारी गलती है, जिससे वासनामूलका 


' सिंचन हुआ करता है ओर वासनावृक्ष ऊपर-ऊपरसे शाखाओं- 


के कटनेपर भी अधिक प्रफुल्लित बनता है | इसलिये रसना- 
जयकी आवश्यकताका भान कराते हुए इस पुस्तकें उसके 
उपाय बताये हैं-- । ४५ 
( १ ) पहला स्थूछ ओर स्वसाधारण उपाय; मसाले 
वगरह उत्तेजक पदार्थोंका यथाशक्य स्ंथा त्याग करना | 


(२ ) दूसरा अधिक बलवान उपाय; हमेशा यह भावना 


, बढ़ाना कि “भोजन हम खादके लिये नहीं; बल्कि केवल 


शरीर-रक्षाभरके लिये करते हैं ।? 

जिह्ाकी तृप्तिका निषेध तो वापूने बार-बार किया ही 
है, लेकिन देहको बलवान बनानेकी वासनाका भी उन्होंने 
इस पुस्तकर्मेँ एक जगह निषेध कर रक्‍्खा है; जो बहुत 
ध्यान खींचनेवाला है, वे लिखते हैं-- 

'ज्यों-ज्यों आत्मा निर्विकार होती जाती है; त्योँ-्यों 
शरीर भी नीरोग होता जाता है । लेकिन यहाँ नीरोग 
शरीरके मानी बलवान, शरीर नहीं है | बल्वान्‌ आत्मा 
क्षीण शरीरमें ही वास करती हैँ । ज्यों-ज्यों आत्मबढ 


है (७-0. ॥५७(50प0 8049वा ४व्वाद्यात9 (0॥8०07. 00260 0५ 8054760/ 
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बदता है। लॉत्यों शेरीरकी क्षीणता बढ़ती है। पूण 
नीरोग शरीर बिल्कुल क्षीण भी हो सकता है । बलवान 
शरीर बहुत अंशर्म रोग रहते हैं ।! 

(३ ) तीसरा उपाय बताया गया है--राम-नामका) 
जिसे वे सर्वोत्तम उपाय या सुवर्ण-नियम कहते हैं । 

“अपनी-अपनी मावनाके अनुसार भगवानके किसी 
भी नामका जप किया जा सकता है | जपमें हमें तलीन 
हो जाना चाहिये | जपते समय दूसरे विचार आयें; तो 
परवा नहीं । फिर भी यदि श्रद्धा रखकर हम जप करते 
रहेंगे; तो अन्तरमें सफलता अवश्य प्राप्त करंगे | 


सारांश आहार-शुद्धि, वेश्ञानिक दृष्टि और नाम-ससरण-- 
ये तीन उपाय हुए निविकारिताकी प्राप्तिक । लेकिन 
तीनोंका संक्षेप आखिर वे राम-नाममें ही करते हैं | 
वे कहते हैं... 

'ब्रह्मच्यकी रक्षाके जों नियम माने जाते हैं, वे तो 
खेल ही हैं | सच्ची ओर अमर रक्षा तो राम-नाम ही है |? 

फिर तौल-सम्हालकर कहते हैं-- 

“यह अचूक साधन पानेके लिये एकादश व्रत तो हैं 
ही, मगर कई साधन ऐसे होते हैं कि उनमेंसे कौन-सा 
साधन ओर कौन-सा साध्य है; कहना मुश्किल हो जाता है |? 


इतना कहकर फिरसे अपनी निष्ठा दृढ़ करते हैं-- 


*संयमका सुनहरा रास्ता 
राम-नाम ही है |! 
! का रैेब्द पढ़कर मुझे याद आया; 
हट | गया--'रामरक्षास्रोत्र? 

5 कला अद्भुत है, 


और उसकी अमर रक्षा 


बचपनमे कण्ठ 
उस स्तोत्रकी 
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है; तब उसके शरीरमें भीतरी परिवर्तन 


है । दोनोंके होते हुए मी ईश्वर्षपा न हो! ते. 
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है, इसको शायद मैंने पहले-पहछ 
जाना था ।? 
अपने बारेमें लिखते हैं-._ | 
'मेरे विचारके विकार क्षीण होते जा रहे ३ | 
उनका नाश नहीं हो पाया | यदि मैं 5... मिश 
विजय पा सका होता; तो पिछले दस बे जो | 
मुझे हुए, वे कभी न होते |? गे 
अपनी मृत्युके एक दि ५ 88 
- सुक एक दिन पहले ढिलले हुए ।( 
हे “इस बार किंडनी ओर छिवर दोनों बिगड़े है| ४ 
इृष्टिसे यह राम-नाममें मेरे विश्वासके कच्चेपनकी बबे॥ 
बापूके साथ प्रथम संवादमें ही उनकी यह शरद 
सुनी थी | ७ जून १९१६को में पहली बार उनके ए 
पहुँचा | तब अहमदाबादके नजदीक कोचरबमें आम 
था । वे तरकारी काटने बेठ गये और मुझे उन्होंने झ्रऐ 
उस कामकी दीक्षा दी | फिर जो संवाद हुआ, उम्ं #| 
प्राथमिक जानकारी हासिल करनेके बाद उन्होंने अपेज्न ९ 
विचार मेरे लिये प्रकट किये | उनमें पूर्ण निर्विक् पा 
शरीरसे भी नीरोग होना ही चाहिये। यह अपनी # 
उन्होंने दर्शायी थी ओर वह फोरन मेरे गछे उतर ग्ौ। 
5 जहाँ :परमेश्वक्का नाम, वहाँ निर्विकारिता ई 
? वहाँ पूर्ण आरोग्य--यह एक ऐसी आा॥ 
जिसका हमें अवश्य संग्रह करना चाहिये । इस आ 
मुझे बहुत आश्वासन दिया है, इसलिये मी मुझे क #| 
हो गयी है | 
आत्मिक स्वास्थ्य और शारीरिक सवास्थ्यके वाहक 
जिक्र करते हुए इस पुस्तक दो-तीन जगह एक 
भाव प्रकट हुआ है, जो गहरे विचारमें ले जाता है| | 
'मैंने जो देखा और धर्मशास््र्म पढ़ा कह 
आधारपर इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि जब मद 
अह्श्य शक्तिके प्रति पूर्ण जीवित श्रद्धा पढ़ी 
होता है। 
सिफ . छक़े 
यह सिफ इच्छा करनेमात्रसे नहीं हो जाता 22 
विधान रहने ओर अभ्यास करते रहनेकी के 


भयत्त व्यर्थ है | 





५३३ “पक जाननेवाल्ा 


कुचल ननल््च्च्च्वखख्थ्आ्््लथ्ल्लरििथथििओओििजजओ।ओे।॑ेओेंं: 
्न्न्य्ल्न्नछछछ 3 ० ९ 
यह एक ग्रेस-रिपोंटंका सारांश है । इससे दो साल 


बदके एक लेखमें बापूने इसे अधिक स्पष्ट करनेका प्रयत् 
किया है | 


. एक शानीने तो मेरी बात पढ़कर यह लिखा है कि 


(राम-नाम ऐसी कीमिया है; जो शरीरकों बदल डालती है। 


वीर्यकों इकछा करना दबाकर रखने हुए धनके समान है, 
। उसमेंसे अमोध शक्ति पंदा करनेवाल्ग तो राम-नाम ही है। 


गंम-नामके स्पर्शसे वीय ऊर्ध्यंगामी बनता है |? 

- शरीरके दिव्य रूपान्तरका यह दावा प्राचीन योग- 
सहित्यमें पाया जाता है । योग-साहित्यके दावेमें और 
बापूके कथनमें साम्य-सा दीखता है | योग-साहित्य जिस 
दिव्य देह-परिवरतनकी बात करता है; वह एक प्रकारकी 
सिद्धि है ओर बापूकी कल्पनाका दिव्य परिवर्तन परम 
गुद्धि ओर ईश्वरीय आविभावका सहज परिणाम है। 


राम-नामसे रोगमुक्तिका अर्थ यहाँतक पहुँच जाता है। 


वह विकार-मुक्तिका एक पर्यायमात्र है | 


राम-नामका उपचार 
बापूके रामनामके उपचारका विश्लेषण 
बिनोबा लिखते हैं--- 
“जहाँ तत्ततविचारसे हम व्यावहारिक विनियोगम उतरते 
हा बापूकी भूमिका कुछ मुलायम हो गयी है । वे 


करते हुए 


'रामभक्त' कुदरतके कानूनपर चलेगा, इसलिये उसे 
कैसी तरहकी बीमारी होगी ही नहीं । होगी भी तो उसे 
“व भहाभूतोंकी मददसे अच्छी कर लेगा | किसी भी 

भौतिक 5/ख दूर कर लेना, जो शरीरको ही 
आओ नहीं मानते, उनका काम नहीं है । आत्माको 
शरीरके जानेसे घबराता नहीं) दुखी 


/* नह होता ओर सहज ही उसे 
बक्से हज ही उसे छोड़ देता है। वह देहधारी 
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पीछे नहीं भट्कता |? 
गये है. इसमें एकके पीछे एक---तीन विचार दर्शाये 


** भक्तको बीमारी नहीं होगी । 


. .. होगी भी, तो आहार 
हट 3९ कर लेगा वह्‌ -परिवत्तंनसे उसे 


# बापूका राम-नाम, विनोबाका चिन्तन % 


मिश्र... 
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९. अगर दुरुस्त न हो सका तो शान्तिसे देह छोड़ेगा | 
व्यावहारिक विनियोगमें विचारकी निरपवाद हृढ़ताका सोम्य 
रुपान्तर स्पष्ट है | 


उरलीकाश्वनके व्याख्यानसे यह अधिक स्पष्ट हो 
जायगा-- 

“कुछ बीमारियों तो ऐसी हैं, जिनका इस ,दुनियामें 
कोई इलाज ही नहीं है। जैसे, अगर शरीरका कोई 
अज्जञ खण्डित हो गया हो, तो उसे फिरसे पैदा कर देनेका 
चमत्कार राम-नाममें कहाँसे आयेगा १ छेकिन उसमें इससे भी 
बड़ा चमत्कार कर दिखानेकी ताकत है | अड्गर-भक़ या 
बीमारियोंके बावजूद सारी जिंदगी अथक शान्तिके साथ 
बितानेकी शक्ति राम-नाम देता है और मौतके दुःख और 
चिन्ताकी विजयके डरको मिटा देता है | यह क्या कोई 
छोटा-मोटा चमत्कार है !? 

राम-नामका उपचार बतानेमें केवछ भावनामव कल्पना- 
शक्तिसे काम नहीं लिया है; लेकिन विचार व्यवहारमें 
किस तरह छाया जा सकता है) इसका पूरा ध्यान 
रक्‍्खा गया है | 

बापूने अपने इस उपचारके वारेमें जो तफसील्में 
चीजें समझायी हैं, उन सबका सार में तीन सूत्रोमें रक्खूँगा | 

१. देहकी अधिक आसक्ति रखनी नहीं चाहिये। 
उससे हम देहको चाहे परिपुष्ट रख भी सके; आत्माको 
क्षीण करते हैं | बाज दफा तो उससे हम देहकी भी 
हानि करते हैं। 

२. गरीबोंसे एकरूप हो जाना चाहिये | कम-से-कम 
बीमारीकी हालतमें तो अपने लिये मर्यादा-सी बाँध लेनी 
चाहिये कि जो उपचार करोड़ों गरीब कर ही नहीं सकते, 
उसकी आशा छोड़नी होगी | 

३. आसपासकी सृष्टिकों हमें अपना दुश्मन नहीं, 
बल्कि मित्र समझना चाहिये। सष्टिसे डरना नहीं चाहिये | 
प्रकाश, हवा, धूप वगेरहकी खुले दिलसे पूरी सहायता 
लेनी चाहिये । 

(राम-नाम? पुस्तकमें यत्र-तत्र बिखरी हुईं सूचनाओंकी 
चर्चा करते हुए अन्तर विनोब्रा लिखते हैं-- | 

“इन सब बातोंका थोड़ेग सतल्ब जीवन-परिवर्तन है |! 


( अ ) हमेशा झुद्ध, खच्छ) युक्त और मित आहार 
और विशेष प्रसंगोंमें अल्प आहार ओर निराहार | 
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(आ) स्लो शुद्धि और आउपासके और कमी तो वह रावण नाम भीपरि आ वाणी 
सब वातावरणकी खच्छता । 
(३ ) कुदरतपर प्यार और उसका उन्मुक्त सेवन । 
(६ ) योग्य परिश्रम और विश्रामकी व्यवस्था | 
| (उ ) अपनेको देहसे भिन्न मानना) प्राणिमात्र॒की 
न्‍ सेवामें लग जाना और विश्युद्ध चित्तसे परमेश्वरका निरन्तर 
। स्मरण करना | 
| यह है जीवन॒चर्या | इसीको “ब्रह्मच्य” कहते हैं । 
! यही रामनामका उपचार है | ' 


त्रिषिध चिन्ता 


विनोबा मानते हैं कि वेष्णण आदि भरक्तोंने जिस 

.. निष्ठासें रामनामकी महिमा गायी है, वही निष्ठा इस पुस्तकके 

पत्नेयपन्‍नेमें दीख पड़ती है | फिर भी वे कहते हैं कि दोनोंमें 

। एक बड़ा फक है| वह यह कि भक्तोंका नाम-प्रचार खच्छन्द, 

स्वर और स्वचिन्ता-विमुक्त था | लेकिन इनके नाम-प्रचारके 

पीछे तीन चिन्ताएँ छगी हैं--( १) सकामताकी चिन्ता) 
( २ ) बहमका डर ओर (३ ) मौखिकता | 


( १ ) सकामताकी चिन्ता 
बापू लिखते हैं-- 


(ऐसे पवित्र मन्‍्त्रका उपयोग किसीको आर्थिक लाभके 
लिये हरगिज नहीं करना चाहिये | बहुत-से स्थानोंमे केवल 
आडम्बरके लिये, कुछ स्थानोमें अपने स्ार्थके लिये इसका 
*.. जप होता हुआ हमने देखा है |? 

। विनोबा इस प्रसंगकी चर्चा करते हुए कहते हैं-- 

*थ् “मक्तेनि तो यहाँतक कहा था कि 

; नाम- 

|. व्यक्तिगत खार्यके लिये ही क्यों न किया जाय कि 
कल्याण ही करेगा। मैं दोनों 
है तह | एक है. 
ता रखता है । दूसरा है, भावनामय अर्श 
/ हमे कुछ अह्ल मान ेता है । गीताने दोनों भाषाओंका 
आम्रहरह है। ही विशेष 
...._ रामनाम हम छेते जायें 
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# जंयति जगन्मंडल हरेनोम # 


/ द व पे और कमी तो वह रावण नायमे दो 7 हे शुद्धि और आसपासके और कभी तो वह रावण नाममें भीपरिवतित शेप 









यह चिन्ता इस पुस्तकमें पदे-पदे दीख 
' योग्य ही है। 
लेकिन जो मनुष्य चालू प्रवाहके अनुसार 
इलाज करबाता होगा, वह राम-नाम लेनेका अधिकार | 
ऐसा इसका ऐकान्तिक अथ मैं नहीं करूँगा और न 
भी बसी मंशा हो सकती है । था 
बचपनमें में बहुत रोगप्रस्त रहता था और बा । 
दवाए मुझे दी जाती थीं | माँ दवा पीते समय बोझ 
लिये कहती-- 
'ओषध॑ जाह्नवीतोयं बेद्यो नारायंणो हरि | 
--वसे ही मैं बोल्ता था | लेकिन एक दिन उस 
अर्थका खयाल आया ओर मैंने माँसे कहा--झक्ऋ 
तो मुझे यह दीखता है कि गन्नाजलको औपष रे 
ओर भगवानकों वेश्य !? 
माँ बोली--५्यह अर्थ तो ठीक है, लेकिन इसके मि। 
- बसी योग्यता चाहिये | तेरे और मेरे छिये इसका का ९ 
अर्थ है | 
मैंने पूछा--“कोन-सा १? क्‍ 
बोली--८डाक्टरकों भगवान्‌ समझो और जो ४ 
ओषध वह देगा, उसे गड्जाजल समझो !? 
_ मुझे मॉकी यह बात उस भूमिकापर ओर | 
जंचती है । 
एक वैद्यने कहा-“यह तो रोग असाध्य हो जाग 
वचन है |? मैंने यह अर्थ भी कबूछ करल्या|। | 
एक निसर्गोपचारकने मुझसे कह्ां-/यह वाक्य 5”. | 
नहीं, बल्कि निसगोपचार बता रहा है |? उसका “* 
है कि दवाइयाँ मत छो, जलोपचार करो) 
यानी सूर्यनारायणकों वैद्य समझते रहो अभी हा 
किरणोंका यथाशास्त्र सेवन करो |? यह भी मेने पा ॥. 
लेकिन इससे मैंने समझ लिया कि “रमन ॥ 
निसगापचारसे भी भिन्न हे | व ॥| 
यहाँ कोई पूछेगा--५आप नामके सर्थे को | 
जोड़ भी देते हैं और उससे उसको अलग भी हट 
गामके साथ सकामताकों दूषण भी देते है | 
शैमना भी रखते हैं, यह सब क्‍या है ! की. 


पढ़ती है बह 


कया. वाकााा 0 रशकरिका००-प० ऋ्ायक्रमा 
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इसका जवाब यही है कि नामस्मरणसे आरोग्यकी 


अपेक्षा इसलिये रक्‍्खी जाती है कि आत्मा स्व॒रूपतः रोग- 
रहित है | इसलिये रोगरहित रहनेकी अपेक्षाका अर्थ 
ख़ल्मावस्थामें रहना? इतना ही होता है। इसलिये इस 
अपैक्षाकी गिनती कामनामें नहीं करनी चाहिये। आत्मा 
गोगरह्वित है? वैंसे ही देहरहिंत भी है | इसलिये नामस्मरण 
बरते हुए देह या शरीर छूट जांय तो मी हर्ज नहीं | उस 
तरह शान्तिपूवंक शरीर छूटना नामोपचारकी निष्फलता नहीं; 
बल्कि सफलता ही होगी । 


नामस्मरणके साथ निसर्गोंपचारको इसलिये जोड़ते हैं. 
कि निसरगोंपचारसे मतलूब युक्ताहार-विहारादि जीवनचर्योंसे 
है। राम-नामके साथ उसको नहीं जोड़ते, तो अयुक्त आहार- 
विहरको जोड़ना पड़ेगा जो विपरीत वर्तन होंगा। निसर्गोप- 
चारसे रामनामकों अलग भी करते हैं; क्योंकि निसर्गोपचार- 
को आजकल एक बहुत रम्बा-चौड़ा, कभी-कभी तो दवाइयों- 
| से भी ज्यादा खर्चीछा, ढोंग-सा बना रक्‍्खा गया है| 


( २ ) बहमका डर 

ः विनोवा कहते हैं कि राम-नामके मुक्त प्रचारमें दूसरी 

चिन्ता) जो इस पुस्तकमें बहुत ही दीख पड़ती है, वह है 
धहम?के प्रचारकी | 
बापू लिखते हैं-.. 

'राम-नाम तो बहमका दुश्मन है। वह विश्वास-चिकित्सा- 

से भिन्न त्स्तु है। अगर मैं ठीक समझा हूँ तो विश्वास- 

'चक्ित्सामें यह माना जाता है कि रोगी अन्धविश्वाससे अच्छा 


जाता है | यह मानना तो जीवित ईइवरके नामकी हँसी . 


उड़ाना है। रामनाम सिर्फ़ कल्पनाकी चीज नहीं है। 

पा साथ विश्वास हो ओर उसके साथ-साथ 

ऐ] का पाकृन किया जाय, तभी किसी दूसरी 

हि ' जे बिना रोगी अच्छा हो सकता है। अगर कोई अपने 

रमात्माको पहचान छे, तो एक मी गंदा या फिजूल 

मारी ननर्मे नहीं आ सकता | जहाँ विचार झुद्ध हो, वहाँ 
आ ही नहीं सकती | 


हा गा 7 रे यह रामनाम शुद्ध बुद्धिवादसे 


ः ४ ने जगह बापूने इसे और साफ किया है-- 
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$# बापूका राम-नाम, विनोबाका चिन्तन # 


२१९५ 
ललनल्च्ल्‍्स्च्च्च्च्च्ल्च्ल्ल्ड्ल्ल्ल्- 
“रामनाम कोई जादू-ठोना नहीं है। राम-नाम गणितका 
एक ऐसा सूत्र या फारमूला है, जो भोड़ेमें बेहिसाव ' 
और तजुर्बेंको जाहिर कर देता है।? अं 
मेरी गणितप्रेमी बुद्धि इस वाक्यसे प्रसन्न हो 
योग और गणित एक ही वस्तुके दो पहलू और दो गत ः 
सांख्य और योग दोनों गणित हैं | सांख्य है शुद्ध गणित 
( ४४८ ](9(07९४79( ८७ ) ओर योग है उसका विनियोग; 
यानी व्यावहारिक गणित ( 49760 ॥(३४६४९०४४८७ )| 
: “राम-नाम आत्मशोधनकी प्रक्रिया है; न कि मूढ़ विश्वास- 
से काल्पनिक देवी-देवताओंको या आत्मासे अत्यन्त भिन्न 
किसी स्वांधिकारी परमेश्वरको फुसलानेकी |? 


( ३ ) मोखिकता 


विनोबा कहते हैं--तीसरी चिन्ता इस पुस्तकर्मे यह है 
कि राम-नाम कर मोखिक न रह जाय । राम-नाम केवल 
शब्द नहीं है। वह तो एक परम सूक्ष्म और परिपूर्ण 
विचार है | 5 
. : बापू कहते हैं---सि्फ मुहसे राम-नाम रटनेसे कोई ताकत 
नहीं मिलती | ताकत पानेके लिये यह जरूरी है कि 
सोच-समझकर नाम जपा जाय और जूपकी शर्तोंका पालन 
करते हुए जिंदगी बितायी जाय | ईश्वरका नाम ढेनेके 
लिये इन्सानकों ईश्वस्मय जिंदगी बितानी चाहिये |? 


आचार ओर विचारके समान ही उच्चारका भी खतन्‍त्र 
मूल्य है । तुछूसीदासने एक समपक दृष्टान्तसें यह विशद 
किया है-- 

रामनाम मन दोप घरू जीह देहरों द्वार 

पतुकसीः भीतर बाहेरु जो चाह उजियार ॥ 

बापूने खुले दिलसे इसे स्वीकार किया है | एक 
प्रशनोत्तर देखिये-- 

प्रदन-क्या राम-नामको हृदयमें ही रखना काफ़ी नहीं है 
या उसके उच्चारणमें कोई खास विशेषता है ! 


उत्तर-मेरा विईवास है कि राम-नामके उच्चारणका विशेष 
महत्त्व है । अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके 
हृदयमें बसता है; तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुहसे 
राम-नाम जपना जरूरी नहीं है | लेकिन में ऐसे किसी 
आदमीको नहीं जानता । उलटे मेरा अपना अनुभव कहता 
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है 


कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं | 

एक और वचन) जो इससे भी अधिक स्पष्ट है-- 

(राम-नामका निरन्तर जप चलता रहे तो एक दिन वह 
आपके कण्ठसे हृद्यतक उतर आयेगा ।? 

सारांश; भक्तिमाकके तीन खतरे हैं--सकामता) मूढ़ 
विश्वास और मौखिकता | इन्हें यालना बहुत जरूरी है। 
इन त्रिदोपोंसे भक्तिके सुगम मार्गमें काँटे बिछ जाते हैं। 
जान और कर्मबगोग/ इन दो पटरियोंपर राम-नामकी गाड़ी 
चल रही है | उसमें जहाजका विहार नहीं है । 

नाम-साफलय 


'राम-नाम” ओर उसकी सफलताकी चर्चो करते हुए 
विनोबा कहते हैं--'रामनाममें एक जगह इतनी ऊंची 


, उड़ान है कि उसे साधारण वायुयान-विहार नहीं कहा जा 


सकता | उसे वायुयानद्वारा मज्ल आदि ग्रहोंपर जानेकी 


उपमा देनी पड़ेगी | गाँधीजीकी यह आकांक्षा इस पुस्तकमें 


एक जगह सफल हुई है। चिन्तन प्रथ्वीके आकर्षणसे पार हो गया 
है ओर राम-नामका जप करते-करते राम-नाम ही उढ़ गया 
है। बापू लिखते हैं-- 

'में अपने जीवामें ऐसे समयकी अवश्य आशा करता 
ँ कि जब राम-नामका जप भी प्रतिबन्धक मालूम पड़ेगा | 
जब में यह समझूगा कि राम वाणीसे भी परे है; तब मुझे 
नामका जप करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी |? 

विष्णुसहलनाममे यही विचार दो शब्दोंमें सूचित किया 
है । सहस्तनाम कोई विचार-चर्चा करनेवाला तो ग्रन्थ 


नहीं है| एकके पीछे एक, भगवानके 
वक्ता 5 नके नाम देता जाता है। 


शब्दातिंग ३ $ शब्द्सह ) 


, गान शब्दसे परे है, ढेकिन शब्दोंको सहन कर 


६ जयति जगन्मब्जल दरेनोम +६ 


की | 
के हे न ₹त आयापसक जपनेमें कुछ अनोखापन है | क्यों या लेकिन इसका अर्थ भी ठीकसे हर, के 
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सत्कृति | कृतिवादी हमेशा कहते हैं | आ विचारहे _मिे 
अगर हम कृति करते हैं, तो बोलनेकी द्ो$ रस जि 
नहीं रहती । 2. 


कृतिवाद कहता है--प्रार्थना, 
आदिकी वस्तुतः कोई जरूरत नहीं है | हम 
सत्कर्ममें रत रहें तो बस है । उतना नहीं कर 
उसकी पूर्तिमे प्राथना आदि कर छेते हैं । कि से 
उससे बहुत छाभकी अपेक्षा मत रखियेगा । री | 
दुफा तो समय वेकार जायगा, ढोंग भी होगा । पिक्त। 
काल्पनिक समाधान होनेसे आचरणके दोषोंको रह झ। 
वृत्ति निर्माण होगी, शायद निष्क्रियता भी बढ़ेगी | ेक| 
तो यही है कि हम कर्ममें ही रत रहें । कर्मग्रुचिकषा पर! 
भी कम ही बतायेगा | 

बापू जहाँ राम-नामसे भी मुक्त होनेकी बात कर | 
वहां वे कृतिवाद नहीं सोच रहे हैं | बल्कि उनके बिच 
उड़ान बहुत ही ऊँची है, जिसकी कत्सना बृतिो 
असह्य होगी । बापूका भाव- उन्हींके गब्दोंगें के 
लीजिये- 

“एक सच्चा विचार सारी दुनियापर छा सकता ॥| 
उसे प्रभावित कर सकता है । वह कभी बेकार नहीं बाद| 
विचारकों बोछ या कामका जामा पहनानेकी कोशि। | 
उसकी ताकतकों सीमित कर देती है | ऐसा के | 
जो अपने विचारको शब्द या कार्यमें पूरी तरह प्रकट 
कामयाब हुआ हो ?? आगे कहते हैं---. 


“आप यह पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा है वि 
आदमी हमेशाके लिये मौन ही क्‍यों न ले ! वसूल 7 | 
मुमकिन है, लेकिन जिन दर्तोंके मुताबिक मोनबिंवा! ४६ 
तरह क्रियाकी जगह ले सकते हैं, उन शर्तोंकी ९7 ही 
बहुत मुश्किल है | में खुद अपने विचारोपर ० हे 
परायूरा काबू पा लेनेका कोई दावा नहीं कर रस! 
मेरे दिलमें इसकी एक तस्वीर खिंच गयी है !! 

इसमें जहाँ शब्दका निषेध किया है? वही का || 

किया है | यहाँ हम संन्‍्यासके करीब १ के ह 
कमयोगी गॉवीके दिल्में जो तस्वीर जिंच गी 
संन्यास है | इसके किले मेरा कोई इज * |. 


| 


8 $ 


चिस्डाण 
-+&#.-० 


















कलनत्त्त्त्त्त्त्त्त्चत्त््ज्लेडट22े22ॉय३यय-सस>स> मनन 
अंकराचार्यकी वही हाठत थी । वे भी आमरण कर्मयोगी 
है, टेकिन संन्यासकी रन रट्ते रहे | 
कर्ममें अकर्म ओर अकममें कर्म--यह है कि गीता- 
वूत्र | आत्मदर्शी ज्ञानी कम करते हुए नहीं करते और न 
करते हुए भी कर लेते ह | इस चीजका जिसने अनुभव 


(२०३) 

भारतकी आध्यात्मिक संस्कृतिका सर्वोच्च प्रतिनिधित्व 
करनेके लिये भगवानने राम और कृष्णके रूप धारण किये । 
मनुष्य-मनुष्यके बीच जहाँ प्रेमका आचरण और सहयोगका 
सम्बन्ध होना चाहिये; वहाँपर जब द्वेष, ईरष्यों, असूयां और 
द्रेहका सम्बन्ध बढ़ने छगता है, तब ऐसी समाज-स्थितिको 
'कल्युग” कहते हैं | इस कल्युगका प्रभाव तोड़नेके लिये 
भ्रीयमचन्द्र और श्रीकृष्णचम्द्रके दिव्य जन्म-कर्मका स्मरण 
करना ओर अपने हृदयको शुद्ध करना--यंही उत्तम उपाय 
है। राम और कृष्णका सारा जीवन ध्यानमें लानेके लिये 
आखिरकार सबसे उत्तम साधन हैं--उनके नाम ही । 

जब हम मन्त्रका जप करते हैं तब अपेक्षा रहती है कि 
हम उस भन्त्रके अर्थकी भावना करें | अर्थका भावन ही 
सच्चा जप है। केवल नाम रटनेका काम तो तोता नहीं, 
प्रामोफोेन भी कर सकता है | सारे भागबतका सार किसी 
भक्तने चार छोकोरमें छा दिया है। उन चार. इ्छोकॉका 
सार है-श्रीकृष्णके नाममें | 


हे का मे ही भक्तोंके हृदयमें ऋष्णावतारका 
जन ० है| यही है भक्तिकी परमावधि; 
नाम-स्मरण | 

गोम-स्मरणरूपी भक्तिका अखण्ड अनुशीलन और गायन 
जगा हा ही कलि-संतरणके साधनरूप राम-कृष्णके 
काके ७... है। उसी राम-कृष्णका नाम-संकीरतन 
फ्-हृदय पानेकी इच्छा करें | 

प्रणेताओंने जप-जाप्यक्री अनेक विधियाँ 


चीज जे 


शशशशशशशशशशशशागााउ७७७च >>»... 


* शुगाचुकूछ नाम-संकीतन #: 


२२१ 


किया उसने सब ज्ञान पा लिया, सब योग साध छिया; सब 
काम कर छिया--.. 


'स बुद्धिमान मजुष्येघु स युक्त: कृत्स्नकमकृत्‌ ।! 
यही राम-नामका साफल्य है और यहीं उसकी समाति 


होती है । 


+--*-<२+३4८८2०.२०....- 
थुगानुकूल नाम-संकीत॑न 


( लेखक---श्रीकाकासाहेव कालेल्करजी ) 


उद्देश्य अच्छा है। लेकिन इसका फल क्या होता है ! फछ 
यह पाया गया है कि विधिमें कोई भूछ न हो जाय; इसके लिये 
जप-कर्ता सदा-सबंदा डरता रहता है | मन्त्रके अर्थका मावन 
छोड़कर. विधिके पालनका भयभीत चिन्तन ही चलता है | 
अभय वे ब्रह्म? केसूत्रकों भूलकर मनुष्य भयकी ही उपासना 
करे तो फल क्‍या होगा ? 

इसलिये महर्षि नारदने राम-कृष्णके नाम-संकीतनके 
लिये स्पष्ट कहा है 'नास्य विधिः इसमें कोई विधि नहीं 
है।? मनुष्य पवित्र, अपवित्र किसी भी हाल्तमें रहे, नाम 
ले सकता है। नाममें जो पवित्र करनेकी शक्ति है, उसपर 
ही विश्वास क्‍यों न रक्खें ! 

राम ओर कृष्णकी कथाएँ पुराण-कवियोंने अपने 
जमानेके लिये लिखीं | उनका बोध हरेक जमानेमें नये 
ढंगसे समझना पड़ता है | इसका मसाला भी हमें भगवानके 
नामोंमेंसे ही मिल सकता है | ऐसे दो नाम हैं--५नारायणः 
ओर ८पुरुषोत्तमः | 

नराणां समूहः नारमस--- 

भूतकालके, वर्तमानकालके ओर भविष्यमें आनेवाले 
सब नस-नारियोंके समूह ( (०८४॥69 ०६ ँ्र79777 )को 
संस्कृतमें 'नारम! कहते हैं | ऐसी समग्र मानवताको जिसने 
अपना “अयन? यानी रहनेका स्थान बनाया, वह हे 
(भगवान्‌ नारायण |? मानवताके हृदयमें विराजमान परमात्मा- 
का यथार्थ नाम है--“नारायण !? 

नवद्वारवाले मनुष्यके शरीरकों “पुर? कहते हैं| ऐसे 
पुरमें--मनुष्य-शरीरमें जो सोया हुआ है, वह है पुरुष 
( पुरि शेते इति पुरुषः-अन्तरात्मा ) ॥ ऐसे पुरुषकों 
शञानयुक्त कर्मके द्वारा सर्वोच्च खिति प्राप्त करनी है । 
झुद्ध शान और निष्कामकर्मके द्वारा जब मनुष्य जीवन- 


(७-0. प॥ा५(90फ0 8039५वा एव्वाद्याव$ (0॥8०॥०7. एांद्रां।260 0५ 8587060[ 
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साधना चलता है। तव उसमैसे भक्तिकी सुगत्ध कल काल बकट चनेमी जोर दिक पके उप्ो चल होम 
होती हद है | ज्ञान) कम; भक्तिके त्रिवेणी-संगमसे से गे 
पुरुषको उत्तम खिति प्रात होती है। अन्तरात्मा 22 
परमात्मायदकों प्राप्त करता है | इस जीवनसाधन 
समझकर उसका अनुशीलन करनेवाला ही नाम-संकीतनमें 
गायेगा-- क्‍ 
(क+ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय! 

भगवानकी सनातन उपासनाका यही युगानुकूछ छुन्दर 

ख़र्प है | 
(२) 


राम-नाम 
मनुष्यकी दुर्बहताका अनुभव करके हमारे परम 
कारुणिक साधु-संतोने उद्धारके बहुत-से रास्ते ढूंढे | अन्त्मे 
उन्हें भगवानका नाम मिछा | इससे उन्होंने गाया कि--- 
(रामनाम हीं हमारा आधार है। सब तरहसे हारे हुए 
मनुष्यके लिये बस, राम-नाम ही एक तारक मन्त्र है। 
राम-नाम यानी भ्रद्धा--ईश्वरक्की मड्जल्मयतापर श्रद्धा । 
युक्ति; बुद्धि, कम) पुरुषार्थ सब सत्य हैं; परंतु अन्त 
तो राम-नाम ही हमारा आधार है | 
लेकिन आजकलका जमाना तो बुद्धिका जमाना कहलाता 
है | इस तार्किक युगमें श्रद्धाका नाम ही केसे लिया जाय ! 
सच है कि दुनियामे अबुद्धि और अन्धभ्रद्धाका साम्राज्य 
छाया है | तक युक्ति और बुद्धिकी मददके बिना एक 
पैंड भी नहीं चला जा सकता | बुद्धिकी लकड़ी हाथ लिये 
बिना छुब्कारा ही नहीं । परंतु बुद्धि अपड्ज है | जीवन- 
यात्राम आखिरी मुकामतक बुद्धि साथ नहीं देती । बुद्धिमें 
इतनी शक्ति होती तो पण्डितलोग कभीके मोक्षघामतक 
पहुंच जुके होते | जो चीज बुद्धिको कसौटीपर खरी न 
उतरे, उसे फेक देना चाहिये | बुद्धि-जेसी स्थूछ वस्तुके 


कहत है, आगे 


ही 


«---*७पुन्ग[>0--....ह 


शमनाम बिना जीवन व्यर्थ 


गरभ-बास रत 

गला जन असल, तह न भयो विधाम। 8 

अब तौ ज़रा निपट हरा मं जोरतः दाम ॥ ४ | 
परदास प्रभु विसरायो बिन्ना सर ४ 









परंतु जहाँ बुद्धि अपना सबस्व खर्च कै है! 
और कहती है--“न एतद्शक विज्ञातु यदेतच्षप्िर 
भ्रद्धाका क्षेत्र झुरू हो जाता है। बुद्धिकी ७... 7 
भी मुसाफिरीके ल्यि निकल पड़ता है | परंतु कह ३. 
रुक जाती है, वहाँ आगे पेर केसे रक़्ला जाय! भे 
होता है; वही भ्रद्धाके पीछे-पीछे अज्ञातदी अफेरी ४ 
प्रवेश करके उस “पुराणगह्नरे्ट' को प्रात्त कर सकता है| | 
बालककी तरह मनुष्य अनुभवक्ी बातें ऋरारे।| 
माना कि अनुभव कीमती वस्तु है; परंतु मुफ्ा | 
अनुमव है ही कितना १ क्‍या मनुष्य भूत-भविषक्ञ प्‌ 
पा चुका है! आत्माकी शक्ति अनन्त है। कुर्ता 
उत्साह भी अथाह है |केवछ अनुभवकी पूँजीपर बीमा 
जहाज भविष्यर्मे नहीं चलाया जा सकता। अनुम्के| 
तुच्छ गिननेवाली श्रद्धा, अन्तःप्रेरणा और प्राचीन खेत 
हमें जहाँ ले जाय; वहाँ जानेकी कल्य हमें सीखनी चाहि। | 
जल - जाय वह अनुभव; घूल पड़े उस अनुमवणवे ६ 
हमारी दृष्टिके सामनेसे श्रद्धाको हटा देता है। दम , 
यदि आजतक बढ़ सकी है तो वह अनुभव या वृष | 
आधारपर नहीं, परंतु श्रद्धाके आधारपर ही | इस भक्षा| 
भाथा जबतक खाली नहीं होता) तबतक यात्रा पर ओ| 
पड़ते ही रहेंगे; तमीतक हमारी दृष्टि अगला राज़्ाफ़षे| 
सकेगी और तभीतक दिनके अन्त होनेपर आम | 
राजिकी तरह बार-बार आनेवाली निराशाकी थकात रे 
आप ही उतरती जायगी | इस श्रद्धाकों जाग्रत्‌ रखरेह- । 
इस श्रद्धाकी आगपरसे राख उड़ाकर इसे हमेश ## | 
रखनेका--एकमात्र उपाय है--राम-नाम | 
राम-नाम ही हमारे जीवनका साथी और हम * | 
पकडनेवाल्ा परम गुरु है । 


कक न ३७७+-बा न... 


॒क्‍ 
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५ 
प् 
है 









का ##--पन्नछु 


परथो काल सौं काम ॥ | 
























हरेनांम. दरेनॉस . हरेनॉमेव._ केवलूम । 
फछौ नास्त्येवः नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


परम कृपाछ प्रभुके पवित्र नामको हमारे शाज्ोंमें 
कल्युगका मुख्य धर्म माना है | इसके अतिरिक्त अन्य 
जोजो धर्म हैं, वे जिनसे बन सकें; उनके ढिये हैं; 
परंतु कल्याणकारी प्रभुका मल नामस्मरण तो सभीके 
हिये है | 

दुराचारियोंका भी दुराचारी--अत्यन्त पापी मनुष्य 
भी इसको जप सकता है। पवित्रमें पवित्र संत भी 
इसीका स्मरण करता है। मूर्ख भी इसे मज सकता है। महा- 
पण्डित भी इसका रटन कर सकता है | उच्चसे उच्च ब्राह्मण 
भी नाम छे सकता है ओर नीचसे नीच जातिका मनुष्य 
| भी इसे ग्रहण कर कह सकता है | सारांश यह कि छोटे-बड़े; 
, गरीबअमीर; नीरोग-रोगी, देशी-विदेशी सबके द्वारा सब 
* घंगह उपयोगमें छाया जा सके--नाम-जप एक ऐसा निर्दोष 
| ओर सरल साधन है । 

इसमें न उम्रकी बाधा है न योग्यताकी, न देशकी बाधा 
हैन कालकी, न वर्णकी बाधा है न जातिकी, न धर्मकी बाधा 
पी, न स््रीकी बाधा है न पुरुषकी ! न इसमें किसी 


है; न खर्चंका सवाल है | बालकसे लेकर 
*देतक, प्ृथ्वीके एक कोनेसे 


त्धाके जिसका प्रसार 
पहज मार्ग है। 


का गम्भीर तत्वशनसे मेरे हुए हमारे शाज्रोंने नाम- 
की मद मझकर उसे मुख्य धर्म माना है और जगत्‌- 
0 कितने प्राचीन ऋषियोंके इस तिद्धान्तको 
दशम उध्य ०४. कार किया है | श्रीमद्भगवद्गीताके 
अऔभगवानने श्रीमुखसे खय॑ कहा है-- 

जपयज्ञोउस्मि ॥! 
में हूँ। यज्ञ तो बहुतसे हैं, जैसे 
निमित्त किया जानेवाल्य “देवयश्?; 
अपंण. करना और प्रत्येक कर्ममें 


दूसरे कोनेतक बिना किसी 
हो सकता है; यह एक ऐसा 


* केत्याणकारी भगवज्ञाम # हि 
>> -" >> जचटडखड््ट्ट -- लक 
क्‍ कल्याणकारी भगवन्नाप 
( लेखक-अखिद्ध नामप्रचार॒क स्व० औयादवजी महाराज ) 


रखकर संयमका साधन करना <इन्द्रियनिग्रहयज्ञ प्राणिमात्र- 
'र दया रखते हुए गरीबोंको यथाशक्ति दान करना “दानयज्ञ 


महान्‌ प्रभुके लिये यथासाध्य सहनशीलता रखते हुए मौज- 
अनेक वस्तुओंकी प्राप्तिका साधन रहनेपर भी प्रसन्नता- 
ऊ उनका त्याग करना “तपयज्ञ"; महात्मा पतज्जलिप्रणीत 
योगशास्रके अनुसार योगसाधघनसे निर्विकल्प समाधितक 
पहुंचना 'योगयज्ञर और सर्वव्यापी अलौकिक परमात्माके सत्य- 
स्वरूपकी पहचान करा देनेवाले ज्ञानकी प्रापिके लिये आचरण 
करना “शानयज्ञ” कहलाता है | इनके सिवा इसी तरहके 
अन्यान्य अनेक यज्ञोंका वेदोम विस्तारसे वर्णन है| श्रीगीता- 
जी तथा अन्य ध्मंग्रन्थोंमें भी वर्णन है | परंतुं प्रभुने उन 
सब ॒यशोंकों गोण मानकर नामस्मरणरूपी जपयश्ञकी ही 
श्रेष्ठत दिखलायी है | नामस्मरणकी आवश्यकता और उसकी 
उच्चताके लिये भगवानके इन वचनोंसे बढ़कर हमल्येगोंको 
ओर कोन-सा प्रमाण चाहिये ! 


शाक्ष जिसकी अपरिमित प्रशंसासे भरे हैं और नारद, 
शारद, शेष, महेश ओर गणेश जिसे निशिदिन रखते हैं, उस 
भगवन्नामको हमें क्‍यों भूलना चाहिये १ जिस बस्तुकी अन्तर 
जरूरत पड़ेगी, उसका यदि सुगमता होतो, अभीसे संग्रह क्यों 
नहीं करना चाहिये ! 


मनुष्य जब असाध्य व्याधियोंसे घिरकर; पराधीन होकर) 
मरणशय्यापर सोता है; उस समय योग, यज्ञ; ब्रत; तप: 
तीथे, स्नान) ध्यान; पाठ) पूजा; देवदर्शन आदि करने या 
किसी भी नियमके पालनकी उसमें शक्ति नहीं रहती | ये 
सभी साधन उत्तम हैं; परंतु उस समय सामथ्य न होनेके कारण 
उसके लिये सभी निरुपयोगी हो जाते हैं | उस विकट बेला 
एक प्रभुका नाम ही उस दीन; हीन और सब तरहसे 
अशक्त बने हुए जीवका एकमात्र अवलम्बन होता है। 

जीवके अन्त समयका सच्चा साथी वही है। अपने 
संसारके सगे-सम्बन्धी ओर स्नेही देहमें आत्मा है; तमीतकके 
साथी हैं | आत्मा जित समय देहको त्यागकर जाता है; उस 
समय ऐसा कोई भी सम्बन्धी नहीं है जो सहायता करनेके 
ढिये साथ चल सके | एक भगवज्ञाम ही उस समय सहायक 
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| पक मइरुकारी 

हो सकता है। अतण्व उठ 

प्रभुके पवित्र ओर दुःखनाशक मो 

साथ अधिकसे-अधिक सरण करते रहो ! की 
भगवज्नाम ही त्रिविध तापोंसे जले-भुने मनुष्योंकी शा 


लकारी आनन्द्खल्प 


शलेबाण है वही ढुःखमें इंबे हुए लोगेके हि के 
खान है । घोरसे घोर कर्म करनेवाले का हे 
पावन करनेवाला है । मायाके अन्धकारसा अर 
द दिव्य ज्योतिरूप बनकर वही सच्चा मार्ग दि आर 
*.> किपसे भरे हुए संसारमें वह अमृत हैः मीठेसे मीठा है 
| मधुरसे भी अत्यन्त मधुर है। जिसने एक बार उसका स्ाद 
>े लिया उसे फिर अन्य सारे खाद रसहीन और तुच्छ लगने 
. हागते हैं | मवसागरमें डबते हुए प्राणीके लिये वह नोकाः 
|. है | मोक्षमार्गके प्रवासीका वह सच्चा मित्र है, जीव्को प्रभुके 
ड साथ मिलानेमें वह महान्‌ गुरु है; अन्तःकरणमें रमनेवाली 
. मलन वासनाओंका नाश करनेके लिये दिव्य ओषध है। 
बह भक्तोंका दिव्य भूषण है ओर ऋषियोंका परम धन है। 
उसे जाननेवाले जीवम्मुक्त होते हैं | 
जयति जयति जगन्मबल॑. हरेनोम। 
जयति जयति जगन्मजझर॑ हरेनोम ॥ 


जय हो | जय हो | जगतके मज्जल करनेवाले हरिनामकी 


. जय हो | जय हो ! 

। ४ बारबार उस जगतके मक़लकारी हरिनामकी जय- 
| जयकार हो | जय-जयकार हो | 

। द एक बड़ा धनी सेठ था | उसके पास एक सीधा गरीब 
। आमीण रहा करता था | एक दिन सेठने उसे अपना डंडा 





दिया। उस भोहे हँंसमुख ग्रामीणने पूछा--:सेठजी; मैं इसका 

... या के? सेठने हँसते-हंसते जवाब दिया कि 
अं अपने पास रख) तुझसे 

3 दे देना, इतने दिनतक अपने पासरखना |! उसने कह... 


सदा-स्वदा प्रेमके मरनेका समय नजदीक मालूम पड़ने लगा | उस के 
जे 
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कक ठ बीमार पढ़ा; एक दिन बीमा अं बीमार पड़ा एक दिन बीमारी बहुत , । 


ग्रामीणने आकर सेठसे पूछा । 
आमीण-क्यों सेठजी, क्या करते हो ! 
सेठ-अब तो चलनेकी तैयारी है | 
आमीण-लोटकर कबतक आओगे ! 
सेठ-भाई, अब मुझे तो वहाँ जाना है जहाँपे जैसा 
नहीं आया जा सकता | 
आमीण-पाथेय और राहखचे तो साथ छे लिया है| 
सेठ-भाई | यहांका पाथेय वहाँ काम नहीं आता।ै 
घन तो बहुत कमाया था परंतु इस जगत पं 
हुई सारी चीजोंको अन्तमें यहीं छोड़ जानापज्ष 
है। संसारके छोग जिस वस्तुको धन समझते 
महात्मा उसे धन नहीं मानते । 
कबीरने कहा है- 
कबीर सब॒ जण निधघेना। घनदंता नहिं कोग। 
घनवंता सो जांणिये; जाके रामनाम घन होग॥ 
परंतु भाई | इस रामनाम-घनमें में तो कंगाए ॥ 
रंक हूँ, भिखारी हूँ | इसीसे इस भरे हुए पसेजे| 
खाली हाथ आया था; वेसे ही खाली हाथ जा || 
ग्रभीण-तुम तो जाते हो) अब यह तुम्हारा डंडा कि | 


सेठ-क्यों १ किसलिये ! | 
आमीण-जहाँ थोड़े दिन रहना है; उस जगत हि | 
इतना महान्‌ प्रयास ओर इतना बढ़ी । ६ 
इतनी - सम्पत्ति और इतना अदठू८ हो 
जहाँ अनन्त काल रहना है वहँके । 

पे मूर ५ अं | 

भी नहीं । इससे बढ़कर मूखंता शे 2 

| 








मैं मु हूँ. तो तुम मूर्खंशिरोमणि 
लो; अपना डंडा संभालो ! द 
प्रामीणके आखिरी शब्द सेठके दृदयकों न.) 
प्रवेश कर गये | बड़ा असर हुआ और उस समा ! 
ऊँछठ बन पड़ा सो उसने कर लिया ! + 


बी 
« ऋषि 
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। हम शामयासका जप करते देखकर लिया नही जरा पर आज मनन जा जप करते देखकर किसी 
कहा--“महाराज ! समयको क्यों नष्ट कर रहे हो ! 
शुमरनाम-जपसे क्या होगा! क्या लड्डू-लडडू या रोटी-रोटी 
कमी पेट भरता है ?? संतने कहा-“भविष्यमें 
हसा उपदेश देनेका कभी कष्ट नहीं उठाओगे तो तुम्हारा 
बड़ा उपकार होगा | अरे) तुम्हारे लड्डू ओर 
हुझ्ारी रोटी तो जड है परंतु मेरा प्रभु तो चेतन्यखरूप और 
6 वव्यापी है। मैं किंसीको भी न सुनाकर यदि मनमें उसका 
| मं जपता हूँ तो भी वह सुन लेता है। छड्डू ओर रोटीके 
| ता भगव्नामकी तुलना कैसे की जा सकती है १? 
क्‍ काम एक दिन गजन्ञाकिनारे भक्त कबीरजी बेठे 
| हुए ये | एक जिज्ञासुने उनसे जाकर पूछा कि “महाराज ! 
शद्धोमे जहाँतहाँ शानकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। परंतु 
| कितीसे अगर जश्ञानके सम्बन्ध्मं पूछा जाता है तो उत्तर 
| प्रिल्ता है कि ज्ञान तो अनहृद है; उसकी कोई हद ही 
। नहीं बतछाता | इसलिये क्‍या करना चाहिये !?? कबीरजीने 
| कऋहा- 
/  'शानकी हृद मैं जानता हूँ।? जिज्ञासने कहा ५तो 
|॥ महाराज ! बतलछानेकी कृपा कीजिये ।? 
|... तब क्वीरने कहा-- 
| पढ़नेकी हद समझ हैः समझणकी हद ज्ञान 
| शनकी हद हरिनाम है; यह सिद्धांत उर आन ॥ 
॥॥ . शानी भी ज्ञानकी कथा कहते-कहते अन्तमें भगवन्नाम- 
॥ सर करते हैं ओर तभी वे शान्ति पाकर विरामको प्राप्त 
| शैते हैं; अतएव तू हरिनाममें चित्त छगा । 


2 दा श्ह ५] 
३ जय बोलनेकी शक्ति नहीं होगी, प्राणपखेरू इस देह- 
बे उड़े गया होगा तब पीछेसे सभी कहेंगे “रामनाम 
। डक कर 3 परंतु जबतक शरीर ठीक है, देहमें आत्मा है, 
(६ शब्द बोलनेकी ताकत है; तबतक रामनाम 
( जैकी सीख कोई नहीं देता | इस बातको तो कोई भाग्य- 
| हु पत ही समझाता है | 
| हा कर श् . शः 

| फेस कर माल, सम्पत्ति; स्त्री; पुन्र। मकान; 
. शेहक बा भी जरूरत नहीं थी, जो सबको 
| फे सर रकान्त वृक्षके नीचे जाकर बैठ गया था; 
| उसने सारी पपस्वीको भी भगवज्नामकी तो जरूरत थी ! 
'. जज जल नियाको छोड़ दिया था; परंतु भगवज्नामको 

पर भ० म७ प्रा० झं० २ 
क्‍ मल 


न क्र, 
ब कै5:3. 





नी 


# कल्याणकारी भगवज्नाम . # 











श्श्ष्‌ 

नहीं छोड़ा; पर जब कि तुमको घन) माल); सी उुत्र 
मान, इजत आदि सबकी जरूरत है; तब उस प्रभुको केसे 
भूलते हो ! 

जो देनेवाला है; उसीको भूल जाओगे तो फिर वह 
तुम्हें कसे सम्हालेगा १ त्यागी सब कुछ छोड़कर भी प्रभुको 
रटते हैं; तुम सब कुछ रखकर भी उसे याद नहीं करते | 
जिसने आजतक एक पलके लिये भी तुमको नहीं भुलाया+ 
उसे तुम भी मत भूलो, भेया ! मत भूछो ! 

तुरूसी हि हठि कहत नित) चित सुन हिंत करें मान १ 

काम राम सुमिरन बढ़ोः बड़ी विसार हान॥ 








५2+ जड़ नह ब्ः 
पासमें धन होता है तो मन्दिर बनवाया जा सकता 
है, तीर्थयात्रा की जा सकती है; यज्ञ किया जा सकता है 
दान हो सकता है; परंतु वृत्तियोंको अन्तर्मुती करके 
एकाग्रचित्तसे राम-नाम कभी नहीं लिया जा सकता | राम- 
राम-राम करनेसे क्‍या होता है? यों कह देना बढ़ा सहज 
है; परंतु राम-राम करना बड़ा कठिन है| 
राज वृथा गशजराज वृथा 
वनिता सो वृथा$ सब साज वृथा ते ६ 
गये वुशथा गुण सब वृथा 
अरू द्रव्य वृथ! गये दान दया ते ॥ 
यार वृश[ परिवार वृथा 
संसार वृथा गुरु नित्य चेताते १ 
एक रामके नाम बिना जगमें 
घिक्वाः/ सभी चतुराशकी बह 
तुझ्सी सोई चतुरता/ जे राम-नाम् रुवकीन 


प्रथधन परमन हरनको+ बेस्णा बड़ी प्रबीन ॥ 
बे शः रा 


एक धनी सेठने एक संतको अपने विशाल वेभव 
और महलोंके बड़े-बड़े ठाठ दिखलाये । सब कुछ देख 
चुकनेके बाद साधुने पूछा--'सेठ | यह सब तो ठीक है 
परंतु चौकीदार रखा है या नहीं १? सेठने कहा--“महाराज ! 
चौकीदार न हो तो दिन-दहाड़े बदमाश दूटकर न ले 
जायें ? इन सबकी सम्हालके लिये बहुत-से चौकीदार रक्‍्खे 
हैं !? संतने कहां-- 

ध्यह तो तुमने बाहरके माल्की रक्षाके ल्यि बाहरके 
चौकीदारोंकी बात कही । मैं तो तुम्हें मीतरके चोकीदारके 
सम्बन्ध्मं पूछ रहा हूँ. ।! सेठने हाथ जोड़कर कहां-- 


बैक 
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मय जा जानेंसे बच जाती हैं | थे स ५ 





। (महाराज ! आपकी गूढ़ बात मैं तो नहीं समझ सका | 
|. अन्तरके चौकीदारका क्या अर्थ !? संतने कहा--'सिठ | 
|. रामनाम अंदरका चौकीदार है। जेसे तुम्हारे घरमे अनेक 
|. अमृत्य वस्तुएँ भरी हैं; इसी प्रकार तुम्हारे अन्तरमें उनसे 
|. ओ बढ़कर अमूल्य वस्तुएं मरी पड़ी हैं । जेंसे चोकीदारके 
| बिना अपने घरकी चीजें चोरी चली जाती हैं) इसी प्रकार 
अंदरके चोकीदारके बिना अपने अंदर रहनेवाली , अनेक 
| ऊँची-ऊँची चीजें चोरी चली जाती हैं | रामनामके चोकीदार 

| बिना उत्तम नीति चोरी जाती है। इस चोकीदारके बिना 
| | जगतके प्रपश्यमें हृदयकी शान्ति चली जाती है; भलमनसाई 
रा और भक्ति चली जाती है; दया, क्षमा और परोपकार 

द आदि चले जाते हैं ओर सारा विवेक-शान चढ्य 
| जाता है | परंत यदि रामनामर्पी चौकीदार अंदर 
| रक्‍्खा जाता है तो ये सब बढ़िया-बढ़िया चीजें चोरी 


पढशी तूँ तरी नाम कोठें नेशों॥ 
आम्ही अहनिशीं नाम 
आउ्हां पासोनियों जातां नये तुज॥ 
तें हें वर्म बीज 
देवा आह तुर्सें नाम हें पाहिजे 


धोकू॥ 
नाम धघोकू॥ 


| सा भेही सहने देणे छागे॥ 

, मेके भक्त आस्ही चुककोंपि कर्म 

क्‍ रे सॉपडसे. बे. राफदात॥ १ ॥| 
|. आप मे गज आते रे 
| | 

हा लिया "गा नाम तो हमसे छीन नहीं सकते; हम 






हनिश उसे रखते रहेंगे | वास्तवर्म आप 
हमसे 
ही नहीं सकते; हर जा ही नहीं सकते | इस ते 





# जयति जगन्मज्ञल हरेनोम # 


जानेसे बच जाती. हैं। थे कर दा 


नस 


क्‍ श्रीभगवन्नाम ओर स्मरण-मक्ति 
( लेखक--भीआत्मानन्दजी ) 
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कि 











जीवनको सुधारनेवाली हैं, जीवनमें रस मर पे 
अन्तर्म मोक्षघामतक पहुँचानेवाली हैं | जे ३ 
महलकी लोकिक वस्तुओंके चोरी न्‌ जानेके ह् श 
कड़ा प्रबन्ध कर रकक्‍्खा है, इसी प्रकार 
जो अनन्त ब्रह्माण्डके मालिक प्शुके रहेगा के । 
घर॒की अलौकिक वस्तुएँ चोरी न जायें, इसके दि 
तुम्हें प्रबन्ध करना चाहिये |! इस बातकों सुनकर हे. 
संतके चरणोंमें गिर पड़ा ओर उसके उपदेशानुसा है 
बिताकर चलता बना ! | 
पुराननको पार नहिं बदनको अंत नहिं, 
बानी तो अपार कहाँ-कहाँ चित्त दौजि। । 
काखनकी एक कहे, कहूँ एक क्रोरनकौ; 
सबहीको सार एक रामनाम लौंणि॥ | 


:3/ 
५५ #. 





प्रकारकी भक्तिका अभ्यास झुरू कर दे | प्रकट झञ ३ 
प्रकारकी भक्तियोंमेंसे किसी एक प्रकारकी भक्तिका है आ#| 
लेकर भक्त क्रमशः भीतर-ही-भीतर आगे बढ़ता क्त। | 
और बढ़ते-बढ़ते जब वह भक्तिकी अन्तिम सीढी-#४| 
निवेदन? भक्तिपर पहुँच जाता है; तब उसे भगवत्ता#/ 
हो जाता है| भक्तह्नदयके ल्लोगोंका यह विश्वास होता हैः 
जीवनमें भगवान्‌ ही उनके प्रधान अवलूम्ब हैं? अथवा ५ 
उनके प्राणाधार हैं | वे यह समझते हैं कि उनके जीवन * | 
कर्तव्य उसे इस प्रकार ढालना; इस प्रकारका बानी ९, 
जिससे भगवानमें अतिशय प्रेम होकर उनका ५0 
सके । हमारे पूव॑जोंने--भारतीय ऋषि'-मुनियोनेअप | 
अनुभवके आधारपर परिपक्क विचारके द्वारा यह नि फ 
है कि नवधा भक्तिमें स्मरण-मक्ति ही वर्तमान 3, ऐ। द 
सर्वोत्तम साधन है | इसमें न तो एक हे 
इसके लिये शाज्त्रोके अध्ययनकी आता | 
इसमें किसी प्रकारका शारीरिक परिश्रम है; १ 
अभ्यास॒ सब समय सब अवस्थाओंमे; सब £ हा 
सकते हैं--चाहे वे किसी धर्म/ किंस्ती जाति है 
किसी स्थिति और किसी भी उम्रके पका 


। 
ः 


| 
| 


हे 
४ 





५ 
|)! 
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हँ सरल मानी जाती है यद्यपि इसमें भगवानके प्रति 
अटछ विश्वास एवं कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी इसे 
रखनेकी अनवरत मानसिक चेशकी बड़ी आवश्यकता 

शेती है । भारतीय संतोंने सभी युग़ोमें पूरे उत्साहके साथ 
उन सब छोगोंकों) जो उनके सम्पर्कम आये और जो कठिन 
वाधन नहीं कर सकते थे, इसी भक्तिका उपदेश दिया | 
सरण-भक्ति ( जिसे साधारणतः ल्लोग नाम-स्मरण कहते हैं ) 

का अर्थ है--भगवानके किसी भी पविन्र नामका (जो 
भक्तकों प्रिय हो ) मन-ही-मन उच्चारण करना अथवा नामके 
सहारेसे नामी ( भगवान्‌-) का चिन्तन करना | भगवन्नामकी 
बास्वार आवृत्ति करनेका नाम है पजप? | “जग? शब्दका 
धालर्थ यही है | नाम-जप्र हमारे अंदर सांसारिक पदार्थोकि 
प्रति, जो सभी अनित्य हैं, बेराग्य उत्पन्न करके हमें जन्म- 
मृलुके बन्धनसे छुड़ा देता है | इसका अभ्यास यदि बराबर 
चलता रहे तो यह एक दिन अवश्य हमें भगवानका साक्षात्कार 
एवं मोक्षकी प्राप्ति करा देता है | शासत्र इस बातकी घोषणा 
करते हैं कि असुर-बालक प्रह्मद, राजकुमार ध्रुव: 
देवी शबरी, महर्षि वाल्मीकि ( जो अपने जीवनके 
आरमभमें एक विख्यात डाकू थे ) तथा प्राचीन युगके 
अनेकों बड़े-बड़े महात्मा इस साधनके अभ्याससे 
आध्यात्मिक पूर्णताकों प्राप्त कर चुके हैं | आधुनिक कालके 
इतिहासमें भी इस प्रक़ारके कई उदाहरण मिलते हैं । 
गोखामी तुड्सीदासजी (जो जातिके ब्राह्मण थे ), संत 
पक ( जो वश्यकुलके थे ), गोरा कुम्हार (जो झूद्र 
) चोखा मेला (जो अन्त्यज थे ) संत कबीर (जो 
गातिके जुलाहे ये ), देवी मीरा ( जो राजबरामेकी थीं ) तथा 
पाक ( जो संन्यासी थे )--ये सभी स्मरण-मक्तिके 
ऊंची से-ऊची स्थितिको प्राप्त हुए थे | इनके अतिरिक्त 
एक एवं धर्मोके दृद्ध-युवा, धनी-गरीब) स्त्री- 
नह सम क अनेकों ऐसे संत हो गये हैं 
प मी उच्चतम के द्वारा भगवानको आाप्त किया । वे 
उदाहरण बलि संत थे | उन्होंने अपने निजी 
गे भी ऐसे दा स् कक प्रकट किया । वर्तमान 
पे कि उदाहरण मिल सकते हैं, जिन्हें 
कि मा... ऊैआ है | इससे यह सिद्ध होता है 
उपयोगी है। कैल्याणके लिये भगवन्नाम सभी कालमें 


8 छोगेंका मत यह है कि वेखरी वाणीके द्वारा 


बडी व +. इक 


>> बरी बअअडड+ ना 
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भगवन्नामके स्पष्ट उच्चारणका नाम ही नामस्मरण है | 
एक अकारसे यह ठीक भी है; क्योंकि मनकी प्रेरणासे 
ही नामका उच्चारण सम्मत्र है। परंतु इस क्रियाको 
वास्तवर्म नामस्मरण न कहकर नामोच्चारण कहना अधिक 
सुसज्ञत होगा | अवश्य ही इससे साधककी वागिन्द्रिय एवं 
अवणेन्द्रियकी शुद्धि होती है | यही नहीं; शाज््रमे तो 
नामकी यहातक महिमा कही गयो है कि मरते समय 
याद किसीके मुखसे भगवन्नामका उच्चारणमात्र हो जाय 
तो केवल उतनेसे ही उसका कल्याण होना निश्चित है। 
इसीलिये नामोच्चारणके अभ्यासपर इतना जोर दिया गया 
है । परंतु दुर्भाग्यवश प्रतिकूल प्रारब्धके कारण बहुधा 
अन्त समयमें छोगोंकी बोली बंद हो जाती है; जिसके 
कारण वे नामोच्चारण कर नहीं पाते | परंतु ऐसी स्थितिमें 
सणणासन्न व्यक्तिकों भगवन्नाम सुनानेसे भी बहुत शुभ 
परिणाम होता देखा गया है; क्योंकि मृत्युके समय प्राणीकों 
जो असझ्य वेदना हुआ करती है; उसमें भगवानकी स्मृति 
छूट जानेका भय रहता है ओर नामश्रवणसे भगवस्स्म्ृतिको 
जगानेमें सहायता मिलती है | इसीलिये हमारे शाज्ोमें ऐसा 
विधान किया गया है कि मरणाप्तन्न व्यक्ति जिम कोठरी या 
कमरेमें हो; वहॉँका वातावरण शान्त होना चाहिये। वहाँपर 
जो छोग मोजूद हों, उनके द्वारा कोई ऐसी क्रिया नहीं होनी 
चाहिये जिससे मुप्ूषुकी वृत्तियोमिं विक्षेप हो ओर मुमूषु व्यक्ति- 
के मित्रों एवं सम्बन्धियोंकों चाहिये कि वें उसकी अन्य 
प्रकारकी सेवा करनेके साथ-ही-साथ धीमे स्व॒रमें उसे भगवान-_ 
के मधुर नामोका भ्रवण कराते रहें | मनुष्यके जीवनमें उसकी 


सबसे बड़ी सेवा यही मानी गयी है कि अन्तसमयर्भ उसे 
भगवानके पावन नामोंका श्रवण कराया जाय | 


भक्तिकी साधनामें केवल भगवज्नामके मानसिक 
जयकी अपेक्षा भी भगवच्िन्तननक्ा स्थान अवश्य 
ऊँचा है; क्योंकि भगवचिन्तनमें ध्यान भी आ जाता है; 
जिसके द्वारा साधक नामीके स्वरूपमें गहरी डुबकी लगानेमें 
समर्थ होता है ओर ध्यानसे, ध्यानरहित नामस्मरणकी अपेक्षा; 
भगवत्साक्षात्तार बहुत जल्दी होता है। नामोचारण तो 
नामस्मरणमें छिपा रहता है । 

कभी-कमी जब भक्त भगवानके चिन्तन तन्‍्मय हो 
जाता हैं तों उनका पवित्र नाम उसकी बेखरी वाणीसे 
अनायास निकल पड़ता है | नामोचारणकी अपेक्षा नामसरण 
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हे निस्संदेह भक्तिकी उच्चतर साधनों न्ननननतलतननततततत तय वाएयडी अधिक छुगमतासे खिर हो जाता है।स्‍स॑॑ और गम 
अपेक्षा नामस्मरणका फल भी अधिक होता है के के 
वाधकका जीवन सब ओरसे पवित्र हो जाता 
मन) वाणी और शरीर तीनों झुद्ध हों जाते है | 3 
भानस रोगोंकी निवृत्ति तो होती ही है, साथ ही यदि शरीरमे 
किसी प्रकारवी व्याधि या पीढ़ा हो तो मन दूसरी ओर छग 
| जानेके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है| नाम- 
की स्मरणसे पूरा छाभ तो तब होता है जब उसका अभ्यात 
| तैबधारावत्‌ अविच्छिन्नल्पसे किया जाय; उसका तार कभी 
"दूटे ही नहीं | सरण निरन्तर होने छगें; इसके लिये यह 
आवश्यक है कि साधक नियमितरूपसे तथा निश्चित समयतक 
. इसका एकांग्र मनसे प्रतिदिन अभ्यास करे और क्रमशः 
स्मरणके समयको बढ़ाता जाय | यदि सम्भव हो ओर साधक 
आवश्यक समझे तो अपने उपासना-ण्हकी पविन्रताको 
बढ़ानेके लिये उसे भगवान्‌ तथा संतोंके चित्रोंसे सजा छे; 
ताकि उन मूक चित्रोंसे मिलनेवाले महान्‌ उपदेशोकी उसे 
बार्वार स्मृति होती रहे | परंतु प्रारम्भिक अवस्थामें 
साधककों अनुभव होगा कि उसका मन भगवजन्ञामके साथ 
जब॒द॑सी बंधे जानेमें आनाकानी करता है; क्योंकि मन 
स्वभावसे ही नवीनताका प्रेमी है। उसे छगातार एक ही 
व्यापारमें छगे रहना पसंद नहीं है; और सामान्यतः वह 
संसारका ही चिन्तन करना, नामस्मरणकों छोड़कर दूसरी 
ही उपेड़बुनमें लग जानां अधिक पसंद करता है, 
जिसका उसकी ध्येय वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं होता | जो 
हे 7 िडिअक ण्ज़ न होता है, वह इस प्रकारके 
है परशाता नहीं, हताश नहीं होता; परंतु अपने 
“परत देशी वदिके दिये भगवा प्ण विश्व करके 
बेय॑पूवंक एवं तयरताके साथ अपने चब्चढ मनदो चलते 
 डिये नियत किये हुए कार्यमे बार-बार छगानेका 
है धवेलियेगीता व रह ३ सता 
$ १५-२६ ) | दूसरे साधकोंके बहुमूल्य 


सी 658 उठानेके लिये वह सत्सड्जका सेवन करता है 
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अधिक सुगमतासे स्थिर हो जता है।क पे 


हृदयमें ही भगवानके चरणकमलोंका ध्यान यफले 
नवधा भक्तिकी अगली सीढ़ी-पादसेब+- है। कं 
होता है । नामस्मरण एवं मूर्तिध्यान--इन हिविं भा 
अभ्यास करनेसे साधकका मन अधिक ठहर व्माता है 3 हे 
धीरे-धीरे वह अपने विद्योही मनको नियत कर 
होता है। मनका यह गुण है कि स्वभासे मुख्य; के 
कारण लगातार चेष्टा करनेपर इसे उच्चतर शक्तियोंके प्रभार । 
लाया जा सकता है। अतः साधकके वास्वार समझे 
यह उसकी बात मान छेता है, उसके द्वारा नियत किये 
काममें स्थिरतासे छगण जाता है और अन्त संसार किन 
छोड़कर भगवानके चरणकमलोंसे चिपट जाता है-रिए 
जाता है | इस प्रकार साधक पादसेवनकी मंजिल्क़ो सफल 
पूबंक ते कर लेता है | इसके वाद वह एक-एक करे नस 
शिखातक भगवानके सम्यूण श्रीअज्भोंका ध्यान दरार 
ओर अन्तमें उनके मन्दस्मितयुक्त मुखारविन्दपर रिक्तो 
टिका देता है | इस ध्यानके साथ-साथ वह भगवानती मत 
पूजा भी करता है और इस प्रकार अचन-भक्तिकी भूमिका ' 
प्रवेश करता है। 

इस भूमिकामे पहुँचकर भक्त भगवानकी महिमक्रे फ़ 
रूपसे जान लेता है, उसका अहड्जार विलीन हो गा | 
और वह अत्यन्त विनपम्नभावसे भगवानको साशब प्रा 
करता है---उनके चरणोंमें छोट जाता है| इस प्रवाए 
वन्दन-भक्तिकी भूमिकामें पहुँच जाता है | इसके वाद 
यह अनुमव होता है कि मनुष्यमात्र तथा कीट 
लेकर पश्ुयश्षी आदि सभी निम्न कोटिके जीव भी मात 
ही रूप हैं ओर उन सबकी सेवा भगवदुपासनाक है 
है | यों समझकर वह छोटे-से-छोटे प्राणीकी भी बड़ वास दी 
सेवा करता है और इस प्रकार आगे चलकर वह कि 
भूमिकामें पहुँच जाता है । परंठ जीवकी आध्याि 
क्रमशः जेँची-से-ऊँची होती चली जाती है और 
दास्यकी ही स्थितिमें नहीं रहता । कंपीशर 2 क्‍ 
ऋष्यमूक पवतयर पहले-पहल भगवान्‌ पग है 
हुई; तभीसे वे अपनेकों श्रीरमका दास मॉर्नेन ॥ 
अन्ततक उन्होंने अपना यही बाना रखा । अदा | 
दास्य-भक्तिके द्वारा उन्होंने यह अनुभव किया कि ही 
हमे में भगवानका प्रतिबिम्ब हूँ. और प्रत्यगात्ा आह ॥ ः 

अमिन्न हूँ | संसारमें भी देखा जाता है कि. | 
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साया 7८ 
और योग्य नौकर अपने माल्किकी नेकनामीके साथ नौकरी 
ः तरक्की पा जाते रद ओर अपने मालिकके सहायक 
अथवा मुनीम बन जाते हैं ओर अन्त उनके साझेदार भी 
हे जाते हैं | इसी प्रकार जो भक्त दास्यभक्तिका पार्ठ पुरी 
तर निभा लेते हैं; उन्हें इस सेवाके पुरस्कारमें मित्रता 
( सख्य-भक्ति ) का दर्जा मिलता है | इस भूमिकाकी वाहरी 
पहचान यह होती है कि साधक भगवानके उच्च श्रेणीके 
भक्तोंकी अन्तरज्ञ गोष्ठियोंमें प्रवेश पा जाता है और उसे इस 
बोग्य समझ लिया जाता है कि वह अपने आध्यात्मिक 
अनुभवोंका दूसरोंके साथ मिलान कर सके | यह सभी छोग 
जानते हैं कि ज्यों-ज्यों अधिक समय बीतता है और दो मित्र 
एकदूसरेसे अपने मनकी बात कहकर तथा अपनी बीती हुई 
ठुनाकर और कठिन समयमें एक-ूसरेकी सहायता करके, 
दुःखर्में धीरज बंधाकर तथा बीमारी आदिम सेवा करके 
दृदयसे एक-दूसरेके अधिक निकद होते जाते हैं--यहाँतक 
कि उनके हृदय एक प्रकारसे अभिन्न हो जाते हैं, त्यो-त्यों 
उनकी मित्रता अधिकाधिक गाढ़ होती जाती है; परंतु अपने- 
अपने स्वॉगके अनुकूल उन्हें बाहरी भेद रखना ही पड़ता 
है | यही बात भक्त और भगवानके सम्बन्धमें भी माननी 
चाहिये । जबतक भक्तका शरीर एवं बाह्य जगतूमें अध्यास 
रहता है तबतक उसे यह अनुभव होता है कि मैं भगवानसे 
है| परंतु भगवानसे गाढ़ प्रेम हो जानेपर उसके लिये 
वीनूक़ा पार्थक्य असह्य हो जाता है | अतः भक्तिकी चरम 
सीमापर पहुँचकर वह अपने शरीर और आत्मा दोनोंको 


# उच्च स्व॒रसे श्रीहरिनाम-संकीर्तनकी महिमा की 
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कुछ ही कालके लिये भगवानकी उपासनाके निम्मित्त; अर्थात्‌ 
भगवानके नित्य स्वरू्पका अनुभव करनेके लिये ओर न 
वठ् सनुष्यमात्रकी अपितु मनुष्येतर प्राणियोंकी भी सेवा 
करनेके लिये ,धरोहररूपमें मिलता है और उसे किसी मी समय 
विना क्षणभरकी पूर्व॑ंसूचनाके मुझसे छीना जा सकता है, 
वापस लिया जा सकता है | इस प्रकार वह आत्मनिदेदनकी 
भूमिकामें पहुँच जाता है और अब उसे भगवानसे प्रथक 
होनेका भाव नहीं सताता | ऊपर बताये हुए भावोमेंसे किसी 
भी भावको लेकर जो साधक भक्तिका साधन आरम्भ कर देता 
है और वरावर किये ही चला जाता है, उकताकर उसे छोड़ 
नहीं देता, वह भगवद्विब्व|सके बल्से अपने-आप ही आगेकी 
भूमिकाओंमें पहुँच जाता है। स्मरण-भक्ति जब गाढ़ हो 
जाती है ओर भक्तका मन उसके काबू हो जाता है; तत 
ड्से परा भक्ति प्राप्त होती है, जिसमें जीवका यह भ्रम कि 
'में भगवानसे भिन्न हँ--मिंट जाता है। परंतु भक्तकी यह 
स्थिति अधिक दिनोतक ठहरती नहीं; जिसके कारण उसे हुःख 
होता है | कहते हैं कि स्मरणकी अत्यन्त गाढ अवस्थामें भक्त 
आत्मनिवेदनकी भूमिकामें पहुँच जाता है और उस स्थितिमे 
कुछ समयतक परा भक्तिका आनन्द ढूटता है| इस प्रकार यह 
बात स्पष्ट हो गयी कि भगवानके नाममें महान शक्ति है | 
इन सब बातोंका निचोड़ अथवा निष्कर्ष यह है कि 
भगवन्नामके स्मरणरूपी शस्त्रके द्वारा साधक अपनी विश्वद्धल 
वृत्तियों ( वबहिमुंख मन-) को निग्हीत कर लेता है और उन्हें 
अन्तर्वाक्षण एवं सदाचारके मार्गमें चलाता है और चित्तवृत्ति 


कर रे शर्तके भगवानके अपंण कर देता है | उसे यह निरोधके द्वारा, जो भक्तिकी पूर्णता एवं मोश्षकी प्रातिके लिये 
जप जाता है कि मेरा यह नश्वर शरीर, जिसे में अब- आवश्यक है, हृदयके दुरगंपर अधिकार कर लेता है | यह है 
उजप मानकर उससे प्रेम करता रहा हूँ; मुझे स्मरण-भक्तिकी महिमा | 
नि १3 53 5५ १००० +- आया 
रैक 4३ नाम के कीतेनक री | 60 
उच खरसे श्रीहारिनाम-संकोतेनको महिमा 
गतिको +३9 पक्षी, कीठादि 222 भाणी जो खय॑ नामोचारणमें असमथ हैं, वे हरिलामको सुनकर ही उत्तम 
संकीर्तन भाप्त करते हैं। श्रीकृष्णके ताम-जपसे तो मलुष्य आप ही तरता है; परंतु अति ऊँचे खरसे 


उप वह दूसरोंको भी तारता है । जप करनेवालेकी अपेक्षा उच्च खरसे संकीतन करनेवात्य 
फल पाता है । प्रेमपूवक उच्चकण्ठसे श्रीकृष्ण-नाम-संकीतन करते रहनेपर तमाम जीव 


अचणमाजसे ही 


2००__्००्ण्म्बा्किर पिन 


। के 

2 आज ीद हो जाते हैं। भैया ! तुस्हारे सामने भयानक प्रलय आ रहा है। हरिनाम लो; दूसरा 
क्‍ | जप ि की भावी कल्याणके लिये भयानक मोह ओर पापोको छोड़कर सब प्रकारसे हरितामको 
को रूप खूयके प्रभावसे पापरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। 


--प्रभ्ु भ्रीजगद्टन्घु 
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नाम-जपकी साधना... जज 


[| जप किसे कहते हैं ! 
(जप? का धाल्वर्थ है--हृदयमें भगवानका नाम लेना | 
|. अपमें किसी मन्त्रको या नामकों उसके अ्थकी भावना 
करते हुए बारंबार भीतरददी-भीतर दुह्दराया जाता है; स्डट 
|. वाणीसे कुछ नहीं कहा जाता | जपका वास्तविक ख़रूप यहँ[ 
| है। परंतु व्यवहारमें इसके दो रूप और भी प्रचलित हो 
|. गये हैं; अधिकार-मेदसे | मन्त्र या नामका उच्चारण जीभ 
|. और होठके द्वारा इस प्रकार भी किया जा सकता है जिसमें 
जप करनेवाला उसे सुनता रहे, और कोई न सुने | जप 
| . करनेकी एक विधि यह भी है कि वाणीद्वारा स्पष्टहपसे नाम 
| या मन्त्रका उच्चारण किया जाय) जिसमें ओर छोग भी उसे 
| मुन सके। परंतु जपमें और प्रा्थना-स्तुतिमें बड़ा अन्तर 
है। जमपमें मन्त्र या नाम छोटा-सा होता है और उसीकी 
* हढगातार आवृत्ति की जाती है तथा यह कार्य व्यक्तिगतरूपसे 
ही होता है; सामूहिकरूपमें नहीं | जपमें मुख्य बात नाम 
या मन्त्रकी लगातार आइ्वत्ति ही है, इसीलिये प्रणाली यह 
पड अंगुल्योंपर या मालापर जपकी संख्या रखी 
| 


। संसारके प्रायः सभी मुख्य धर्मोमें जपकी प्रथा प्रधान 
एवं व्यापक रूपसे चली आयी है। जो धर्म जितने गहरे 
. तथा गम्मीर हैं; उनमें जपकी महत्ता उतनी ही अधिक 
»* खीकार की गयी है। प्रत्येक आस्तिक रोमन केथलिक 
... भालाका व्यवहार करता है। यही बात मुसल्मानोंके साथ 
है! वे भी तसवीह ( माछा ) रखते और जप करते हैं। 
। बौद्ध तथा हिंदूधममें तो, जहाँ घाविक क्रिया-कलछापका 
थे है; प्रायः प्रत्येक साधना जप एक मुख्य कक 
गया है | पक नह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि संसारके 
डक आध्यात्मिक 
"पर छिये जपकी उपयोगिताको पा 
& / उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया है। री डा ५8 


ले 
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( टेखक--खामीजी श्रीतपस्थानन्दजी महाराज ) 


वृत्तियोंकी एंकाग्र कर ध्येय वस्तुपर ठहरानेें 


मिलती है । चित्तकों एकाग्र करनेक्ी वैबलैक 
होती हैं। पहली रेप किया देक 
हैं | पहली बात तो यह होती है कि 


चित्त समस्त वाह्म पदार्थोंसे हयना पड़ता है और 
चारों ओरसे हटकर उसको चित्तवृत्तियाँ एकाग्र हो बह३ 
तो साधक उन्हींको अपना लक्ष्य बनाकर इस प्रकार 
के रहस्यको समझनेकी चेष्टा करता है। जपके गो 
महत्त्वको टीक-ठीक हृदयज्ञम करनेके लिये यह भाक्क | 
है कि साधक ऊपर बतायी हुई प्रक्रियाकी विशिष्ट कपिल | 
पर ध्यान दे | बाहरके किसी पदार्थपर चित्त ष्फ्ना| 
करना आसान है | यदि मनुष्यकी ज्ञातव्य विषय थे 
भी रुचि है तो उस विंपयकी स्थिरता तथा उसका मिक्ष | 
आकारःप्रकार खयं ही उसके मनको मागनेसे रोककर उस | 
स्थिर करनेमें सहायक होगा । इसके -अतिरिक्त ज्व ह्॒ | 
किसी बाह्य पदार्थपर चित्तको जमाते हैं तो मन उतने प्र. ५ 
के लिये अपने स्वरूपका लक्ष्य छोड़ देता है और अप! , 


जा ०, सा. 5 


एक बाह्य एवं स्थूल साँचेमें ढालकर तदाकार बन जात है। | 
४ 












परंतु बाह्य पदार्थोंसे चित्तकों हटाकर जब हम अप्ने | 
भीतर ले जाकर उसे टिकाना चाहते हैं तो उस समय कौ | 
कठिनाईका सामना करना पड़ता है; क्योंकि भीतरमे ने | 
वेसी कोई मूर्ति ही है, न आकृति ही; जहाँ चित्तकी ठ्ह 
का आधार मिले ओर जहाँसे चित्त भाग न सके | ग | 
जैसे ही अपनी इन्द्रियोंकी बाह्य वस्तुओंसे हटाकर म*| 
ढीला छोड़ देता है तथा निर्विषय करनेकी वेश # | 
है--जो मनको अन्तर्मुखी करनेकी प्रथम सीढ़ियों 
उस समय मनकी तरलता इतने विकटल्पमे 
लगती है कि साधक उसे देखकर घबरा उठता है | 
रा होता क्या है कि साधकके चित्तरूपी है 

त्र॒। ऐसी-ऐसी स्मृतियाँ, जो किसी बे 

चिन्तनमें उसे कभी नहीं सतातीं। सिनेमाकी फिल्‍मी 
बड़ी तेजीसे दौड़ने छगती हैं और उसका वि 
अभी आत्म-निरीक्षणका अभ्यास प्रारम्म किया ही || 


उधरसे बलात्‌ खींचा जाकर नाना प्रकारकी हा | 
एवं चित्र-विचित्र कल्पनाओंके जालमें फँस जाती | 























हे संसारका चित्र बनानेके काममें ही छग जाताहै । 


: पनकी ऐसी 
अगबानसे कहा था--- 
. जल दि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दढ्म्‌। 
तस्याहँ निम्न मन्‍ये वायोरिय खुद॒ष्करम ॥ 
(गीता ६ ॥ ३४) 
(हे कृष्ण ! यह मन बड़ा चश्चल ओर प्रमथन स्वमाव- 
बाला है; बड़ा ही उड़ और बलवान है | इसलिये उसको 
बशमें करना में वायुकी वशर्में करनेकी भाँति अति दुष्कर 
मानता हूँ ।? । 
ऐसी स्थितिमें यदि साधक आत्मनिरीक्षण तथा ध्यान- 
का अभ्यास करना चाहे तो उसके लिये केवल दो ही मार्म 
रह जाते हैं | एक तो यह कि उसका मन अपने ही संकल्प- 
विकत्पका द्रश्ट बनकर अपनी ही लछीछाओंको देखते रहनेका 
अभ्यास करे; अथात्‌ अपने भीतर जो चित्र, संकल्प या 
मूर्तियां खड़ी होती हों उन्हें तटस्थ होकर केवछ देखा भर 
| करे | परंतु इसमें बड़ा खतरा यह है कि द्रष्ट अपने स्थानसे 
, ५, आ होकर हृस्यमें ही जा मिले; क्योंकि मनके रचे हुए 
2 क्त्रों ओर संकल्प-विकल्पोंमँ इतना मादक आकर्षण रहता 
| हैकि उन्हें अलगसे देखते रहना और उनमें छुमा न जाना 
कठिन है | अथवा वह एक थके हुए संतरीकी तरह निद्वासे 
अभिभूत होकर सो जायगा । ये ही दो खतरे इस साधनामें 
९ | यदि कोई साधक पूरी सावचेतीके साथ इन दोनों 
का जीत सके और अन्ततक दर्शंककी मौँति तट्स्थ 
मनकी उछल-कूद शीघ्र ही बंद हो जायगी और 
शयानकी प्रगाढ़ स्थिति शीघ्र ही प्रात हो जायगी | 


रतु जो व्यक्ति ध्यानकी इस प्रक्रियाको कठिन अथवा 
सा मानता है; उसे नाम-जपके द्वारा ही चित्तकी 
| गम ध्यानका अभ्यास करना होगा | यहाँ हम 
है छत ही ' # अनुभूतिकी चर्चा न कर केवल मनोवैज्ञानिक 
हो * नामकी साधनापर विचार करेंगे, जिसमें यह 
नस जाय कि गाम-जपकी साधनासे किस प्रकार आत्म- 
ते मनकी सतकंतामें सहायता मिलती है | सबसे 

हे पर नम तो यह है कि अर्थकी भावनाके साथ 
गत लग ! जाता है तो चित्तकी गतिके लिये एक 
एक सहारा कि हो जाता है और टिकावके ल्ये उसे 
जाता है; जिससे मन इधर-उधर भागने 


* नाम-जपको साधना # 


ही अवस्थाको लक्ष्यमें रखते हुए. अजुनने है 


२३१ 





अथवा नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प करनेसे 

| घोड़ेको जब सघाते हैं तो उसकी आँखोंके दोनो ओर 
आड़ कर देते हैं, जिसमें वह केवल सामने देख पाता है 

इधर-उधर नहीं ताक सकता | ठीक इसी प्रकार 
गतिको एक ही दिशामें जा 


मोड़कर उसे साधा जाता 
4०% ०, |. 
इसके अतिरिक्त यदिं मन अपनी ध्येय बस्तुसे रा 
इधर-उधर भटकने भी छगे तो लगातार नाम-जप करते 


रहनेसे बिक क्षण उसकी स्मृति होगी ही। उस 
समय सनकी एक झटका-सा छगेगा 
निश्चित मार्गपर चलने लगेगा, किरण 
चाहते हैं | इस प्रकार मनकी लगामको बार-बार खींचनेसे 
उसकी चश्चल्ता धीरे-धीरे कम हो जाती है और वह ठीक 
स चलने न है | आत्म-निरीक्षणके अम्याससे भी, 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, पीछे 
हो जाती है । ० डेप लत के 
परंतु जपमें जो मनकी क्रिया होती है; उसपर अधिक 
गहरा विचार करनेपर यह पता चलेगा कि इसमें अत्यधिक 
सावचेती तथा सतकंताकी आवश्यकता होती है; क्योंकि एक 
ही नाम अथवा. मन्त्रकी बारंबार आवृत्ति करनेपर चित्तमें 
जो चित्र या मूर्ति बनती है; उसपर चित्तकों जमाये रखना 
खिलवाड़ नहीं है | मन्त्रकी आवृत्तिसे धीरे-धीरे चित्तमें 
जो एक भावधारा उत्पन्न होती है, उसमें दो प्रत्यवाय-- 
दो बाधाएं ऐसी विकट होती हैं जिनके कारण उस 
भावधाराके छिन्न-भिन्‍न होनेका भय रहता है | पहली 
कठिनाई तो यह होती है कि चित्त संकल्प-विकल्पोंका 
उठना वंद नहीं होता--बार-बार वह मनमाने दृश्य ला- 
छाकर उपस्थित करता है; जिससे उस क्षीण मावघाराके 
हटने तथा मार्गसे हृद जानेका भय रहता है | दूसरी 
बाधा यह है कि मन कभी भी अपनी जप-साधनासे 
विरत होकर आलूस्य और नींदका शिकार हों जा सकता 
है, जिससे कि वह भावधारा कठोर होकर जडताका एक 
ठोस पुंज बन जा सकती है । दोनों ही अवस्थाओंमें 
चित्तकी निर्विषयता एवं एकाग्रता टूट जाती है | इसलिये 
जपके ठीक तरहसे चलानेका अर्थ केवछ इतना ही नहीं 
है कि जिस भावकी आप आइृत्ति करते हैं, उसीपर 
चित्तको एकाग्र करनेकी चेष्ट करें; परंतु साथ ही इस 
बातकी भी खूब सावधानी रकक्‍्खें कि हृदयका रस पूर्णत 
उसी ओर श्रवाहित होता रहे ओर भीतर इतना होश 
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जे ु जिसमें मन यककर या मार्ग वललललल तार... से जोर बनाएं जा को पु दे 
!/ लीन न हों जाय | 
| अल नलेले; तत्द्वामे 
ला “ हैं कि -मनको द्रश बनाने 
१४६ 3 सत्य वस्त॒के 
॥ जज बातोंझी ५ आवश्यकता है? वे सब बातें हमे जपके साधनमें 


3 ०. भक्तिके अद्गरुपमें जपका साधन 

| द ...  जपकी साधनाके भहत्तको भलीभाति हृदयज्ञम करने 
५३ 2 के लिये उसपर मनोवेशानिक दृष्टसि .ही विचार करना 
0 . परयात नहीं है | उसके साथ' ही यह भी-जानना चाहिये 
के जपका भक्तिके साथ क्या :सम्बन्ध है.॥ कारण कि 
|. जिसकी हम ब्रास्बार आवृत्ति एवं चिन्तन करते है? वह 
कोई सामान्य शब्द नहीं है--वह तो. भगवानका पावन 


नाम है और यह स्मरण रहे कि भगवानके नामकी शक्ति 
अपार है। भ्रीमद्धागवतका वचन है कि शास्त्रोंमे जिन-जिन 
 प्रायश्रित्तोंका विधान पाया जाता. हैः उनसे खास-खास 
पापा ही मार्जन होता है | परंत नामकी साधनासे तो 
. पापक्ी वृत्ति ही उच्छिन्न हों जाती है--जड़-मूल्से । इसी 
॥ कारण नाम्की साधना सवोपरि एवं सबसे निराली है । 
.. नामकी अतुल शक्तिका निदशन पुराणकी निम्नलिखित 
... आख्यायिकामं हुआ है । एक बार भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
; . लुदापर बेंठे और सत्यमामाजीने उन्हें तौलनेके लिये 








| ... खुबर्ण वर जा ओर रतनोंकी बहुत बढ़ी देरी तराजुके दूसरे 
.. पल्ड्रेपः हर रक्स्री | परंतु भगवान्‌ जिस पढडलेमें बैठे थे, 
५. वह जमीनसे उठातक नहीं । फ़िर तुल्सीके एक पत्तेपर 
५. मंगवानका नाम लिखकर उसे दूसरे पलड़ेपर रखा | 
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३ जयाति जश्त्मज्ञक द एफ कफ _ 
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सम्भाषण सब कुछ मिल सकता है। मारे 
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बार भले ही चश्चछ कर दें; परंतु यदि मे 
श्रद्धा ओर आस्था अडिग रहा, 
तो यह नाम ही उसके समस्त योगक्षेमका हु । 
लगता है ओर उस समय साधककी डे | 
वासनाएं वसे ही दब जाती हैं, जेसे पे 
कागज । इतना ही नहीं, नामकी निरन्तर साधनामे री | 
भगवानकी प्रीति उत्पन्न होती है, उनके चर ' 
आपको छ॒टा देनेकी साथ जगती है और मन शीरहै॥ 
इष्टके ख़रूपमे लीन हों जाता है, जो जीवन ह । 
खरूप है । अपने भीतर ही अपनी खोयी हु पे 
के दशन हो जाते हैं । अथवा नाम-जपका साधक ना 
द्वारा भगवानकों पुकारकर यह कह सकता है कि प्रमु उ्े 
अन्तःपुरमें पधारकर उसके हृदयरूपी सिंहासनपर विश 
हों !! वह नामके द्वारा अपनी छृदयगुफ़ामें सेवी हं 
शक्तिकों जगा सकता है | बार-बारकी आतुर पुर मर 
दिव्य शक्तिको जगा देती है ओर जब वह शष्षि ञ्ञ 
जाती है तो मनुष्यकी पाशविक चेतना धीरेथीरे हि 
ईश्वरीय चेतनामें परिणत हो जाती है । । 
इस प्रकार धीरे-धीरे, किंतु निश्चितरूपसे नामक 
द्वारा मनुष्यके अन्तःकरणमें एक अदभुत एवं अस्त 
परिवर्तन हो जाता है--मनुष्य कुछ-का-कुछ हो जा 
वह पशुसे देवता बन जाता है | नाम-जप किस प्र 
मनुष्यकों उस अज्ञात एवं सुद॒र लक्ष्यतक पहुँचा फे। 
है और वह भी ऐसे मार्गोंसे जिनकी सत्तापर ही एं 
विश्वास नहीं होता जबतक हम उनपर चलकर 
नहीं छेते। इसे श्रीरामझृष्ण परमहंसने बढ़े ही 3. 






. ढंगसे समझाया है | वे कहते हैं--जपका 


एकान्तमें बेठकर, मन-ही-सन भगवानका नाम रा 
यदि श्रद्धा और ,भक्तिके साथ नाम लिया 
मन-्राणको उसीमें लीन करनेकी चेश होती रहे तो हि 
ही भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । उतना 
छकड़ीका बहुत बड़ा शहतीर गड्ढजाजीके अर्द डा 
गया उसका एक छोर 

 कलका दूसरा छोर किनारेपर एक मजबूत की 
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तो तुम गद्ञामें हुबकी छगा सकते हो ओर उसे # 
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क्वरे उस शहतीरतक पहुँच सकते हो । इसी प्रकार यदि 
दम आाम-जपकी साधनामें पूर्णतया छग जाओ) तहीन हो 
जाओ) वो यह निश्चय मानो कि तुम एक-न-एक दिन 
अगवानकों अवश्य-अवश्य प्राप्त कर छोगे |? 


अर्थपर लक्ष्य रखते हुए जपने ओर यों ही 
जपनेमें मेद्‌ 
नाम-जपके साधकोंके छिये एक और बहुत महत्त्वकी 


श्रत कहनी रह गयी है | क्‍या यों ही--बिना समझे- 
ब्ूझ्ने नाम जपते रहनेमें भी कोई लाभ है या नाम- 


| जपसे छाम उठानेके लिये उसके अर्थ और भावपर 


लुश्य रखना आवश्यक्र है ! बुद्धि तो निस्संदेह 
यही निर्णय देगी कि जहातक हो सके, सबको अर्थपर दृष्टि 
रखते हुए ही नाम-जप करना चाहिये | परंतु प्रश्न पेचीदा 
है। इसपर कुछ अधिक गोर करनेकी आवश्यकता है | कई 
ऐसे विश्वासके धनी हो गये हैँ; जिनकी यही मान्यता है कि 
चाहे जंसे भी हो भगवानका नाम लिये जाओ) नाममें स्वयं 
इतनी शक्ति है कि चाहे तुम उसके अर्थरर दृष्टि रक्खो 
था न रक्लों। नाम अपना काम खयं कर छेगा। वे एक 
दृशन्त देकर अपनी बातकों पुष्ट करते हैं। कहते हैं कि 
पानी पीते ही प्यास बुझ- जाती है--चाहे तुम जानों या 
न जानो कि पानीमें कौन-कोनसे गुण हैं |? इस दृ्ान्तमें 

दोष दिखलानेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा माननेवार्मेकी 
नीयत ओर विश्वास तो अवश्य ही स्तुत्य हैं | हमें यह 
भाननेमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि न जपनेकी अपेक्षा 
कैसी प्रकार भी नाम जपना बहुत ही छामप्रद और 
रा * | परतु इस सिद्धान्तमें एक बहुत बड़ी 
हर ह बे जिसे प्रत्येक _ पाधकको समझ लेना चाहिये | 
बाय दा क मान बैठे कि यों ही नाम जपते जाना 
बज आर हि जीवनमें एक अजीब शिथिलता 
हे पा शे ! कम | उसकी सारी भक्ति एक खाना- 
तथा परिपाटीे न एक वबॉंघी-बंधायी प्रणाली 

ाधनामें ५... .. 7 उस रहेर्ग 

एक जीवित-जाप्रत्‌ विः कि को क्‍ 
अभाव हो जायगा ओर मतू विश्वास तथा सक्रिय चेश्टका 
णष्य | रह जायगा केवछ एक निश्चेष्ट 
फ्पर सरल भाव, जिसमें हृदयकी सारी शड्भाओंपर 


बाती है , नह उण्य छूटनेकी ही लछालसा मुख्य हो 


ऊना चाहें तो हम यों कह सकते 


* नास-जपकी साधना 


२३३ 


ं कि ऐसी भावनाका पोषण कर मनुष्य “सुभीतेका धरम? 
( 0०४४०४६०४[९ ३९।४१०॥ ) अंगीकार कर लेता है। 

का लाभ नहीं है तो फ़िर नामके घटक 
वर्णके रहस्यपूण अर्थ करना भी व्यर्थ-सा ही है, हानिकर 
भले ही न हों| इस प्रकार वारीकियाँ निकालनेसे उन 
लोगोंकी श्रद्धा और रुचि अल्बत्ता जाग सकती है, जो 
कठोर दाशनिक हैं और जिन्हें ऐसी ही बातें रुचिकर 
होती हैं जिनमें कुछ रहस्य अथवा अलकिक्रताकी गन्ध 
आती हो। परंतु एक सच्चे भक्तके लिये तो यह घारणा 
ही यथेष्ट है कि जिस नामका वह जप कर रहा है; वह 
भगवानका ह--अतएबव दिव्य है; इस धारणासे ही उसके 
भीतर प्रभु-प्रेमकी ज्वाला जाग उठेगी और उसका चित्त 
प्रभु छीन हो जायगा | नाम-जपमें मुख्य बात यह नहीं 
है कि आप भगवानके नाम अथवा मन्त्रमे अर्थक्ी बारीक- 
से-बारीक खूबिया--सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भाव निकाऊछ सकते हैं 
या नहीं | मुख्य बात तो आपके भावकी छझुद्धता एवं 
सबलता है; जिससे कि आप नाम-जपके साथ भगवानका 
सम्बन्ध जोड़ सके | यदि चित्तपर नाम-जपसे सम्बन्धित 
तथ्यों ओर अनेक प्रकारके अर्थोका बोझा न हो तथा उन 
तथ्यों ओर अथोंकों ठीक क्रमसे तथा परस्पर सम्बन्धके 
साथ स्मरण रखनेका फाल्तू काम जिम्मे न हो तो उपयुक्त 
सिद्धान्तके अनुसार नाम-जप करनेसे अधिक सफलता मिल 
सकती है । 

इस सत्यका निंदशेन निम्नलिखित इतिहाससे भली- 
भाँति हो जाता है। महाप्रभु॒ भ्रीचेतन्यदेव दक्षिण भारतमें 
तीर्थयात्राके लिये निकले थे। मार्गमें उन्हें संस्कृतके एक 
प्रकाण्ड पण्डित मिले, जो गीतापर संस्कृत पाण्डित्यपृण 
प्रवचन कर रहे थे । श्रोताओंमें एक ऐसे सज्जन भी थे 
जो संस्कृतसे सर्वथा अनभिज्ञ थे | परंतु फिर भी प्रवचन 
सुनते समय उनकी आँखोंसे आनन्दाभ्रुओंका अजस प्रवाह 
चल रहा था । उनसे पूछा गया कि (आप प्रवचन समझ 
तो कुछ भी नहीं रहे हैं; फिर इतना रो क्यों रहे हैं ! 
वे बोले--(भाईः मैं तो गीता सुनते समय यही देख रहा हूं कि 
रथमें बैठे हुए अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपदेश कर 
रहे हैं ।? ऐसी प्रगाढ़ भक्ति ओर अद्ूट विश्वास था उनका 
गीताके भगवद्गाणी होनेमैं--उनके लिये इतना ही पयांत्त 
था और इतनेहीसे उन्हें यह दिव्य अनुभव होरहा था | 
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नामके सम्बन्धमें भी 


अंशोमं यही सिद्धान्त लागू गा 
पे उसीने समझा है? जिसकी नाममें अद्धा ओर हि प्रेम 
है; उसकी अमोध एवं दिव्य शक्तिमे श्वास 
है| उसे उसकी व्याकरणसम्बन्धी तथा दाशनिक 
परिचित होनेकी उतनी आवश्यकता नहीं | 


अब अन्तर हम नामके सम्बन्धमें,परमहंस रामई'ण- 
देवके विचारोंका उल्ठेख कर इस लेखकों समाप्त करेगे 
कोई धर्मोपदेशक परमहंसजीसे यह कह रहे थे कि 
भगवत्यापिके ढ्यि धताम! लेना ह्दी पयोप्त हे | इसके 
उत्तर परमहंसदेवने उनसे यह कहा--५हां महाराज; में 
भी यह मानता हूँ कि भगवानके नामका अमित प्रभाव 
है, परंतु क्या बिना प्रेमके नाम लेना वस्तुतः “नाम लेना? 
कहां जायगा १ आत्मा प्रभुके लिये भूख जगनी चाहिये, 
एक तड़प होनी चाहिये | जीमसे तो राम-राम र॒ट रहे 
हैं, परंतु मन कश्नन-कामिनीमें उलझ्ल रहा है--ऐसे नाम 
नेसे क्या छाभ ! साँप झाड़नेवाले गारुड़ मन्त्र तो 
पढ़ते ही हैं; साथ ही गोइठेका धुओं भी करते हैं | खाली 
मन्त्र पढ़नेसे काम नहीं चलता | इसमें रत्तीमर भी संदेह 
नहीं कि भगवानका नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पाप धुल 
जाते हैँ | परंतु अभी एक क्षण नाम लिया और 
ही क्षण अनेक प्रकारके पापाचरणोंमें छग गये--ऐसा 
नाम लेना किस कामका ! ऐसे लोगोंमें इतनी हिम्मत 
नहीं होती) इतना मानसिक बल नहीं होता कि वे शपथ 
ले लें, त्रत ले लें कि जो कुछ हो गया सो तो हो गया; 
अब भविष्यम पाप नहीं करेंगे; पापके रास्ते जायेंगे ही 
नहीं ] गज्ञामे स्तान करनेसे अवश्य ही सारे पाप 
घुल जाते हे परतु ख्लान करके जो पुन; पापमे प्रवृत्त 
हो जाते ईं। उनकी क्या दवा है! उनके लिये क्‍या 


हम 
नाग पापियोंको भी भगवद्माति 
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खल गने थों कबन । 
न दीन्हि गति जञानको-रचन ॥ 
7७७७०... ---तुलूसीदासजी 


कं 
(७-0. ५५७७५ 30499वा ५व्वाद्या5 (0॥8०॥0०07. 00260 0५ 859700[ 

















पाप किनारेके चुक्षोपर जाकर ताकझें ९. 
ऐसे मनुष्य जब ज्लान करके उधरतसे निक्े ३ 
उन वृक्षोसे पा पुनः उनके सिरोपर जा पे 
इसलिये भाई ! सदा-सबंदा भगवानका नाम के, »..' 
उसे पकड़े रहोः परंतु साथ ही प्रभुसे कर ! ऐ श्| 
हे रे पर 

करते रहो कि. हे प्रमो ! मुझे अपना प्रेम पद | 
अपनी प्रीति दो । दे प्रो | कामिनी, कब * 
कीति-जेंसे नश्वर पदार्थों जो मेरी आसक्ति है न | 
नष्ट हो जाय ओर हृदयके सम्पूर्ण अनुरागसे मे हे 
भू, तुम्हारा ही मुण गाऊ !? 

किंतु भगवानका नाम लेते ही हमारी पूर्ण कह 
भगवानमें नहीं हों जाती--इस कारण हमें निश् है। 
हताश होकर नाम-जपकी साधना छोड़ भी नहों देनी बह| 
क्योंकि कुछ ही दिनके अभ्यासके अनन्तर नामक कला 
दीखने लगेगा और हमारा उससे छाम होगा, कत्न 
होगा | यदि श्रद्धा हैः सचाई है। छूगन है वे छ। 
कोई संदेह नहीं कि मनुष्य समय पाकर आशाफ्त 
जीवनकी उच्चतर सीढ़ियापर चढेगा और उसका अधिाहि। 
विकास होगा | इस सम्बन्धर्मं भी परमहंस रामबृणे 
महाप्रभु चैतन्यदेवके वचनोंकों उद्धृत करते हुए 
हैं-““भगवानके नाममें अपार शक्ति है। तुरंत है # 
लाभ भले ही न प्रतीत हो) परंतु कुछ दिन नामक ग 
करते रहनेपर अवश्य ही छाम होगा। मकानगी 
डाला हुआ बीज भी किसी समय जमीनपर प३ | 
है और जलके संसर्गकों पाकर अद्भूरित होता हु हज 
उसमें पत्ते, फूल और फल भी लगने 77 दफा 
सब उस दिन ही क्यों न हो, जब ग पान 
बह फंट जाय और गिर पड़े | इसलिये बैयके 


] 


करते रहना चाहिये--देर-सबेरका प्रभ मनको ने 


। 
+ 


“मना 


( 


पतित-पवन ॥ 
* अति मलिन . जबन । 
सब अपने भवन ॥ 
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श्रीठुकाराम महाराज कहते हैं कि “में भक्तिकी महिसा- 
थो दिखलाकर त्रह्मज्ञानी पुरुषको भी उसके लिये उत्कण्ठित 
बनाऊँगा) मुक्त पुरुषोंकी आत्मस्थिति छुड़ा दूंगा | हरिनाम- 
डीर्दनते जीवन ब्रह्ममय हो जाता है तथा वह कीर्तन ऐसा 
/ अआमप्रद है कि भगवान्‌ भी भक्तके ऋणी बन जाते हैं । 
इसलिये तीथथयात्रा करनेवालॉकी भजनमें लगाकर आलसी बना 
हूँगा तथा खगनिवास ओर खर्ग-सुख-भोगोंकों भी उसके 
आगे कढु बना दूँगा। भक्तिके सम्मुख तपस्री लछोगोंका 
अमिमान छुड़ा दूँगा तथा यश और दानकों छज्ित कर 
दूँगा। केवल भगवज्नामके बलपर में पुरुषार्थले चरम 
भक्तिकों प्राप्त करूंगा ओर इहल्लेकमें लोगोंमें धन्य-धन्य 
'कहलाऊँगाः क्योंकि मेने ( तुकारामने ) उस परम भाग्यरूपी 
भक्तिको देखा है [?# 


पाश्चात्य देशोंमें जिस समय ई.श्वर-विषयक प्रश्नोंकी चर्चा 
'छिड़ती है; उस समय ईश्वरके अस्तित्वकों सिद्ध करनेवाले 
कौन-कौनसे प्रमाण पेश किये जा सकते हैं ?--इस प्रकारकी 
चर्चा बहुधा प्रारम्भमें होती है परंतु हमारे यहाँ इससे मिन्न ही 
अगाली है | भारतीय मनुष्योंकी मनःसष्टि ही ऐसी हुई है कि 
उसमे कुछ बातें, बिना उत्पन्न किये ही, स्वभावतः सजी 
हुई मिलती हैं | उदाहरणार्थ-पुनर्जन्मपर विश्वास, कम 
दद्वान्त, आत्माका अमरुत्व इत्यादि | ईश्वरके अस्तित्वका 

| भी प्रायः इसी प्रकारका है। अति प्राचीनकालूमें 
योनि उपनिषद्की दृष्टिसे विचारकर अपने अनुमवसे स्पष्ट 
भाषामें नह बतछा दिया था कि “ईश्वर है और उसका शान 
“ते करनेसें ही जीवनकी सफलता है तथा उसका ज्ञान न 


7 हौनेसे मनुष्य महान्‌ विनाशको प्राप्त होता है |? : 


57 थे 
हक * भोंटवीन लाल मद्ज्ञान्या हातीं । मुक्तां आत्मस्थिती सांडवीन ॥ 


कल काया होतसे क्रीतैनी । भाग्य तरी ऋणी देव ऐसा॥ 


गीधश्ना ए 
गा आणीन आलूस । कट्टू खगंवास करिन भोग ॥ 


कज तपोनिधा अभिमान | यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥ 
रा साधीन पुरुषार्थ । जक्वींचा जो अर्थ निजेया ॥ 
गे इहलोकी लोकां । भाग्य आम्हीं तुका देखिवेल॥ 


( श्रीतुकाराम, साम्प्रदायिक गाथा, अभंग ३६-९ ) 


'पन्य 


के नाम-महिमा # 





| 
॥ 
| 
| वि ८7 / ८: ४ 8 न ववकी 
है 
चर है । 
है 


२३५ 
॥7---_ शान छ 


नाप्-महिमा 


( लेखक--प्रोफेसर श्रीशंकरराव, वी०, डांडेकर ) 


“इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हावेदीन्महतो चिनष्टि: !ः 
( केनोपनिषद्‌ २ | ५) 
“यदि इस जन्ममें इंश्वक्को जान लिया तो सब ठीक 
हो गया, न जान सका तो वह मह्दविनाशको प्राप्त 
होगा |! यह बात हमछोगेंके रग-रग्मे समायी हुई है। 
इसलिये ईश्वर विषयक प्रश्नकी चर्चा छिड़नेपर, 'ईश्वर है 
या नहीं ओर यदि है तो इसके कौन-से प्रमाण हैं १--- 
इत्यादि प्रश्नोंकी उठाकर उसकी चर्चा करनेकी अपेक्षा उसके 
अस्तित्वको स्वीकारकर तथा उसकी प्राप्तिकों मानवजीवनकी 
सफलता मानकर हम उसकी प्राप्तिके साधनोंका ही विचार 
करते हैं | परंतु आजकल इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो 
गया है । आधुनिक शिक्षित पुरुषोंका मन अनीश्वरवादकी 
ओर अधिक झुकने लगा है | इसका कारण पाश्चात्त्य विद्या- 
का संस्कार तो है ही, समय ( युग-)की महिमा भी ऐसी 
ही है; क्योंकि समाजसत्तावाद (00ग्राग्रपप्रांडय) के सहश 
हिद्धान्त भी अनीश्वादकी ओर झुकने छगे हें। परंतु 
ईश्वरकी किसीके मानने न माननेसे क्या मतलब है। ईश्वर है, 
वह सत्य है ओर सत्य किसीकी स्रीकृतिकी अपेक्षा नहीं 
रखता । वह तो है ही | अतएवं इसी निश्चयपर दृढ़ रहना 
चाहिये | यहाँ में ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेका व्यर्थ 
प्रयास न करके इस लेखमें भगवत्माप्तेके सुगम ओर सुरूम 
साधनखरूप भगवन्नामके माहात्म्यके विषय संक्षेप कुछ 
विचार करूँगा | 


१-इतिहास 

उपयुक्त कथनानुसार हमारे देशमें अति प्राचीनकालमें- 
इतने प्राचीनकालमें जब कि प्राचीन भूभागमें, जो राष्ट्र आज 
अग्रगण्य कह्दे जाते हैं, उनमेंसे कितनोंका इस स्व॒रूपमें उदय 
भी नहीं हुआ था) उस कालमें--'क्या संसारका कोई कारण 
है, यदि है तो वह चेतन है या जड, उसके साथ मनुष्यका 
क्या सम्बन्ध है, उसका साक्षात्कार हों सकता है या नहीं; 
यदि हो सकता है तो किस उपायसे १? इस प्रकारके गहन 
तात््विक विषयोपर चर्चा चछाकर एतद्विषयक सिद्धान्त 
निश्चित किये जाते थे | पवित्र गज्ञातटके समान रम्य स्थान- 
में निवास, साधारण सादा रहन-सहन) खानेगीनेकी चिन्ताका 
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परिस्थितियों तत्कालीन ऋषियोकी इन प्रशोकी 
रीतिसे चर्चा. करनेमें सुविधा थी। 
होती थी इस बातका पता हमें 
प्रश्नोंके साथ 


अभाव--श्न 
साझ़ेपाक़ ओर शान्त री 
वह चर्चा किप प्रकारकों 
उपनिषदोंसे लग जाता है। अत्य आवश्यक 
परमेश्वरकी प्राप्तिक साधनोंका भी विचार होता था । 
उपनिषदोमं ज्ञान/ योग और करम--इन साधनोंके साथ-साथ 
नाम-मार्गका भी उल्लेख मिलता हे | केनोवनिंषद्‌ खण्ड 
४ छोक ६ में सष्ट लिखा हुआ है कि 'तद्ध तद्वन नाम 
तद्दनमित्युपासितव्यम्‌, ! छान्‍्दोग्य-उपनिषद्के सातव अध्याय- 
के प्रथम खण्डमें भी नामकी उपासनाकरा उल्लेख है | नाम- 
मार्ग अन्य साधनोंके समान ही प्राचीन है; वल्कि योगादि 
साधनोंकी अपेक्षा भी उसका अधिक प्राचीन होना बहुत ही 
स्वभाविक है| जगन्नियन्ता ईश्वर है; एक बार यह मान 
लेनेपर उसको समीय बुछानेका सहज मार्ग मानव-स्वमावके 
अनुसार यदि है तो उसको पुकारना ही है । माँको सामने 
न देखकर जेसे बच्चा रो-रोकर उसे पुकारता है, उसी प्रकार 
व्याकुल होकर प्रेमसे उस छिपी हुईं जगन्माताकों दर्शन 
देनेके लिये पुकारना ही खामाविक मार्ग है | उपनिषदंमें 


# जयति जगन्‍मज्नल हरेनोंम $६ 
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श्रीमद्भागवतपुराणसे हुआ है श्रीमद्धा 

में कल्युगका 2 वर्णन नर 'बित ( 
कल्युगका वर्णन करते समय को 
५६८८० “कर > जाधोइसिल्कोे, | 
श्रभमगवान के नाम-संकीतनसे धरम, अर्थ ० ै 
सभी अरथोंकी प्राति होती है |? श्रीविक्ञाएप-, + * मे: 
२: न ५... पुराण (६। 
में भी यह स्पष्टतः कहा गया है कि प्नाम 
कल्यिगका धर्म है ।? नारदके *मक्तिसूजः नह 

2५१ मिस भी ही 

ह । परंतु इसकी अपेक्षा भी नामका प्रम्नर इश्क का 
जयब्ोष करते हुए. भारतभरमें यदि किसीमे बह 
वे प्रान्तीय भाषाओंमं कविता करनेवाले महापर मे 
गण हैं | उनमेंसे कुछ प्रमुख महात्माओं और 
के जे महात्माओंक़े नाम कौर 
तुलसीदास, रंदास; दादू) चरणदास, नानक, मो 
है प २ ॥ 
नरसी मेहता चतन्य, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथतुझाः 
रामदास और पुरन्दरदास प्रश्नति हैं और इसी बह 
श्रेष््वको सिद्ध करनेवार्लेकी परम्परा अवाचीन सादर छः 
रामझृष्ण परमहंसतक पहुँची है | द 
इस विषयमें ध्यान देनेयोग्य एक अचरजकी बह 
यह है कि नामकी श्रेष्ठता तथा उसकी सामथ्ंक्े क्र 
भारतके विभिन्न. प्रदेशोके सभी साधुओंका एकम १॥ 
भारतके साधुओंको तो भगवन्नामकी श्रेष्ठता खीकृत ह|| 
बल्कि पाश्चात्य देशके साधु भी नामके महत्वके जक। 
उसकी ति जे चोंदहवीं पता ब्दीके एक पा# 
उसकी स्तुति करते हं। चोदहवीं शताब्दाके एक पक 
साधुने ४९ (४०७१ ०# एफकांच्रा०शाग£ नामक 
सुन्दर ग्रन्थ लिखा है | उसमें “नाम कसा होना चालिऋ| 
उसका क्‍या उपयोग है ?? इसका बड़ा ही सुरूर #| 
किया है | यहाँ हम उसके वाक्य उद्धृत करते ए- 


076 4६ धा०0 (९४:९५८ (०॥876 (5 का 
49959९0 धाव #06&॥ म॥ 076 ए070, 80 | | 
00 प्रा4ए25६ 0४०९ 926६९: 700 तक, 
(६६९ घाट 9४४६ 8 ६6९. प्रण रण * 
8ग्रावण९, (07 50 4६ 458 96687 पीशा ९ ता 
6070 धा€ 5॥076९07 ६6 एश070, 26 रे ॥ 
१९९८० 7्१९४॥ जछ4६॥ ६76 छ०07: 0 7॥९ हक | 
छत 8 जण्त 45 धां5 ए०णव ० पं 
ज0ाव ॥,0ए९. 0॥005९ क्ञा0०॥९ए९ 70 ५ द 
0 धा0०धारए; ए8९ए९ए ए०7० का 
965४६ 06 07९ 59909]९, 40 [25४7 बा, | 
(० धरयतर पल 50. ह 40 7797 ? 
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आइलकत- कुल 


2० नक अमान 


। है। तातये यह है--नामकी महत्ताका गुणगान प्राचीन: 
| अर्वाचीन) पोरस्त्य) पाश्चात््य सभी संतोंने किया है | 


५ 
| 








' 5]0९0॥, 
् (' |] ( 
४५४५१ ६ 


 हे# 


णु' (5 070 5787 ०९ ६7ए $577९0 870 ८7५ 
जील्थाटा धरी0प ग्रव8७ 07 96००९ 07 
गृप्ा० 0070 ० ऐगांडा0जाएड, 9. 26-27. ) 


अर्थात्‌ 'यदि तुम अपनी अमिलाषाकों एक दाब्दमें 
(निहित और संचित करना चाहते हो जिससे ठुम उससे 
अधिक लाभान्वित हो सको तो केवछ एकस्वस्युक्त एक शब्द 
बुनों जो दो खरबाले शब्दसे अच्छा होगा; क्योंकि जितना 
ही छोथ शब्द होता है उतना ही अधिक आत्मशक्तिके 
अनुकूल होता है और ऐसा शब्द “भगवान? या प्रेम? है | 
इसमें तुम जो चाहो चुन सकते हो; एक खरवाले जिस 
गद्धकों तुम अधिक पसंद करते हो; चुनो ओर उस 
शब्दकों अपने ह्ृदयमें इस प्रकार रख लो जिससे वह कमी; 
किसी भी वस्त॒की प्राप्ति होनेपर; बाहर न निकले | यह॑ शब्द; 
तुम चाहे अश्वारोहण करो, शान्तिमें रहो अथवा युद्ध करो; 


| सदा तुम्हारी ढा ओर तलवारका काम देगा |? 


ऐसा ही महत्त्व ॥'ँ07795 ० 7<४४7००१७' के ढिखे 
हुए ॥7700007 ०£ (॥7०57 नामक ग्रन्थमें भी मिल्ता 


२-दूसरे साधनोंके साथ नामकी तुलना 
नाम-माहात्म्मके वर्णन करनेमें सब॒साधु-संतोंका जो 


| 'ऊमत दौख पड़ता है तथा अनेकों साधु हसि-चिन्तनमें 
हक ग संसारके जिविध दुःखोंको 
पते ३ इसके अनेक कारण हैं | उनमेंसे यहाँ मुख्यतः दो 
| पका विचार करना है--एक तो अन्य साधनोंकी अपेक्षा 


जो भूले हुए दीख 


नोमकी चे 
कि उलभता ओर दूसरी नामकी अन्तरद्जता | पहले 
उल्भताका विचार करना है। 
शान; योग, 
९। हमें इस ले 


भेग पेग्मामिके 


कम आदि भगवत्पाप्तिके प्रसिद्ध साधन 
लर्म यह सिद्ध नहीं करना है कि ये सब 
् जा नहीं हैं | हमें तो यही दिखलाना है कि 
हज हे / अपक्षा नाम-साधनकी सुलभता कहाँतक 

यह भी दिखाना है कि नाम-साधन सुरूम 


6 हेनेपर भी है 

मा . ेए भी बैसा ही फ़लदायी है जैसे अन्य साधन हैं । 

| ,  पेदि सब > 

| है _ साधनोंका राजा कहत्णनेका ग॑ किसीको प्राप्त 


शानकी है | 'ज्ञानादेव तु केवल्यम! तथा "ज्ञान 
हातों 
। तो थि. समर्थ मुक्ति ॥? अथोंत्‌ ज्ञानी ही 


* लाम-महिसा # 
ना कप 2 
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मुक्त होता है। इस प्रकारके सैकड़ों अर्थयुक्त वचन पण्डित; 
साष्ठ; ज्ञानी पुरुषोके ग्रन्थोंम॑ मिलते हैं | परंतु इस भ्रेष्ठताकी 
सिद्धि यद्यपि मुखसे या बाद-विवादद्धार करना सुगम है) 
तथापि ज्ञानका पूरायूरा माप करना) दृढ़ अपरोक्षानुभूतिके 
द्वारा “तस्वसस्थादिः महावाक्योंका अनुभव प्राप्तकर 'चासुदेवः 
सबसितिः की सम्यकू अनुभूति बहुत ही दुर्घट है। उसके 
प्रात्त करनेके साधनोंका विचार करते समय जान पड़ता है 
कि तीम्र जिज्ञासु भी निराशाके गर्तमें जा गिरेगा। ज्ञानदी 
प्राप्तिक लिये मुख्यतः तीन बातोंकी आवश्यकता है; पहली 
तंल्बुद्धि, दूसरी साधनचतुष्टयसम्पन्नता और तीसरी बात 
है---शब्दपरनिष्णात ज्ञानी गुरुका प्रसाद । 


इन तीनोंपर विचार करनेसे यही मालूम होता है कि 
सामान्य मनुष्यके लिये इन तीनेमेंसे एकका भी प्राप्त होना 
दुलंभ है। बहिर्मुख्री इन्द्रियोंके लिये नित्य दीख पड़नेवाले 
स्थूल जगत्‌को मायिक समझकर उसके अधिष्ठान पर्रक्षकी 
सत्यताको वुद्धिमें निश्चय करनेके लिये पहले शाद््राभ्यासकी 
आवश्यकता है । विभिन्न शास्त्रोंकी “ख्यातिःकी च्चों) 
सविकल्पक प्रत्यक्ष तथा निर्विकल्पक प्रत्यक्षमं सूक्ष्म भेद) 
स्फोटके समान वाद--ये सामान्य मनुष्यकी बुद्धिकी कक्षाके 
बाहरकी बातें हैं| बल्कि इनमें श्रम करके शा्त्रोकी एक- 
वाक्यताके दुर्गंभ गढ़कों जीतकर शास्त्रसिद्धान्तको बुद्धिगम्य 
कर लेनेपर भी क्या काम निकल सकता है ! केवल पुराने 
सिद्धान्तोंका समझना ही नहीं है; बल्कि नये-नये सिद्धान्तोंके 
रचनेवाले पण्डित बढ़ते जाते हैं; उनके सिद्धान्तोंका भी 
जानना आवश्यक है। परंतु ऐसी बुद्धिसे केवछ पाण्डित्य 
प्राप्त होगा; ईश्वरकी प्राप्ति इससे न होंगी | उसके लिये तो 
वेराग्यकी आवश्यकता है । जेंसे पाश्चात्य जमन देशके 
प्रसिद्ध दाशनिक केण्टने कहा है कि “अनुभवके बिना प्रत्यक्ष 
व्य्थ है और प्रत्यक्षके बिना अनुभव निष्प्रयोजनीय है |? 
( ए९7८९०५३ ज07000 ९००7९०९०७४४ ४८९ 9॥70 शा 
९०7८९८०७६४४ ज्ञरा|ं070700 9९7८९०४७ ०7८ शा7707, ) 
उसी प्रकार एकनाथजीने विवेक और वराग्यकी जोड़ीके 
सम्बन्ध्मं कहा है--'विवेक बिना वेराग्य अन्धा है ओर 
वैराग्यके बिना विवेक पह्ु है; जेंसे धृतराष्टरने ज्येष्ठ होनेपर 
भी नेत्र बिना खराज्यकों खो दिया |? 

तीनों छोकोंमें प्रज्जलित अग्निके समान विषयोका नाश 
करनेवाली प्रखर :दृष्टआनुश्रविकविषय-वितृष्णा? के बिता 
ज्ञानका उत्न्न होना कभी सम्भव नहीं | साबुन कितना ही 


(५-0. ५५900 8099५वा ४व्वाद्या8 (0॥8०॥0०7. एांद्रां260 0५ 8587060[ 
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नहीं हो सकती। इसका 
हर अनाड़ी रहना चाहिये 
... देखनेमे आता है कि बड़े प्र के 


कल २३८ 
अच्छा क्यों न हो, 
वही गेंदला है तो वह साबुन जिस प्रकार 
है उसी प्रकार शञान कितना ही अधिक 
द्वारा यदि अन्तःकरणकी थुद्धि नहीं हुई तो केवल के 
शनका कोई मी उपयोग नहीं हो सकता | थोड़ी देरके लिये 
मान भी लिया जाय कि ऐसे ही वराग्य; विवेक तथा साधन- 
चतुष्यकी प्राप्ति हों सकती हैः परंठ॒ तीसरी बात अर्थात्‌ 
ओत्रिय और बरह्मनिष्ठ पुरुषका समागम और प्रसादकी प्राप्त 
तो अत्यन्त ही दुर्लभ है। इस विषयमें भ्रीमद्धागवत्मे 
यह विदेहकी उक्ति प्रसिद्ध ही है-- 

'तत्राप दुलूभ  भनन्‍्ये वकुण्ठप्रियद्शनम ।? 

(श्रीमद्भागवत ११ ॥ २। २९ ) 

--मन्त्र-तन्त्रके उपदेश करनेवाले गुरु घर्घ्र मिलते 
हैं परंतु शिष्यकों ईश्वरका साक्षात्कार करा देनेवाले गुरु 
अत्यन्त दुलभ हैं। एकनाथने भी ऐसा कहा है कि “चकोर- 
शावकको ही प्राप्त होनेवाला चन्द्र-किरणरूपी अमृत मनुष्य- 
की बुभुक्षाको शान्त करे तो यह सम्भव है | बोना मनुष्य 
महासागरकी अपने बाहुबलसे पार कर ले तथा अविराम 
चढनेवाले सूयंचक्रकी गतिकों रोक ले तो यह भी सम्भव है; 
परतु सच्चे सत्पुरुषकी प्राप्ति दुभ है । तात्यरय॑ यह कि 
इन सब्र बातोके योगके द्वारा ज्ञान-प्राप्ति होना तक्षकके फणकी 
मणिको आात्त करके उसे जीवित शेरकी नाकके बालमे पिरोकर 
9 समान कठिन ही नहीं, बल्कि प्राय: 

परंतु नाम-स्सरणकी बात ऐसी नहीं। उ 
अन्त कुशाग्रचुद्धिकी आवश्यकता नहीं है द थम 
है) उपसत्यु, प्रह्नद आदि भेक्तत्रालकोंने कुमारावस्थामें 
ही शात्राध्ययनके पूर्व ही जगदीश्रको 
था । ये कथाएं प्रसिद्ध ही हँ 


परंतु जिस पानीसे कपड़ा धोना है, यदि 
निरुपयोगी हो जाता 
क्याँन होः बेराग्य- 


उपेक्षा सर्व जीवोकी 
रतका अर्थ यह नहीं कि भक्तकों जान- 
अधिकतर ऐसा 








६ जयति जगन्मडल हरेनोम # 
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सीधा; परंतु प्रेमसे उच्चारण किया हुआ । 
अति प्यारा लगता होगा । तुकाराम भी ५० 2 मोह 



















सहायक भगवान्‌ अन्तरके प्रेमका आला > रे | 
भावको देखता है |? कर के ३ 


ज 
ः 


इसका तासपय यही है कि निष्काम 


अधिक बुद्धि न होनेपर रे 
| 


कै 


ईश्वर बुद्धिका उसादक है। अतः वह अपने भरे रे 
उत्कृष्ट ज्ञान दे देता है; यह बात पूर्वक 
तथा अवोचीनकालके तुकाराम नामदेव प्रभृतिके ५ | क 
प्रसिद्ध है । हे 
प्रेमपूवंक हरिनाम-स्मरणमें ण्क और आने 
यह है कि नाम-स्मरण करनेवालेमें वैराग्य धीरेधी ३ 
आप उत्मन्न होने लगता है तथा खयं परमात्मा रू 
गुरुू्पसे उपदेश देते, दशन देते ओर कतार धो 
इसके लिये बहुतेरे साधु-संतोंके चरित्र प्रमाणत्यों 77 
होते हैं | नामसे चित्तकी शुद्धि किस प्रकार होतैहैः 
हम आगे बतलायेंगे | अभी प्रसिद्ध संत तुग्मणर 
तीन-चार वचनोंको देकर यह प्रसक्ग समाप्त करते है- 
“(मेरा मन जो महामलसे गंदा बना था, ( भगक़ाम[ 
स्फटिक-जैस शुद्ध हो गया | जिनको भगवान्‌ (किड्केई| 
अक्षरोंका खाद मिल्य है; उनको उसके सामने अश्ञ। 
फीका हो जाता है। मेरे भगवान्‌ बिठोवाक्ा कर) 
भाव है कि वे खयं ही गुरु बनकर आये ह।ह 
स्मरणसे तुरीया आदि समस्त अवस्थाएँ प्रात कल । 
संगुण भक्ति ही मुख्य उपासना है | झुद्धभावकी #। 
भगवान्‌ इष्टमूर्तिमं दर्शन देते हैं। भगवानका नी है ॥॥ 
और फल ( साधन और साध्य ) दोनों हैं| संगर्फिश| 
गुरुके दास नहीं हो सकते; क्योंकि विषयी छोग | 
नाम सुनते ही कॉपने छंगते हैं । परंत पण्डरीगाम | 
का नाम वेसा नहीं है। उसके लिये श्रमकी आग | ६ 
पड़ती, वह सब अवस्थामें मधुर ही लगता है।! हि 
तात्यय॑ यह कि सांसारिक मनुष्योको धीरे 


बेराग्ययुक्त बनाकर: उन्हें मगवानकी प्रातिके हि 4 
कर; उनको गुरुका समागम कराकर 


इश्वर॒साक्षात्कार कराना; इत्यादि बातें ना. | 
जाती हैं, यह बात साधुओंकी उक्ति हि ५] 
सिद्ध है | अतएव सांसारिक हे 


अपेक्षा नाम ही सुलम साधन है । 
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विषयमें तो अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
बहीँ है | योगके लिये वेराग्य ओर नेष्ठिक ब्रह्मचर्य आदिकी 
होती है । तथा उसके लिये “झुचों देशे? पवित्र 
(कान्तमेँ रहनेके लिये तेयार होना चाहिये | एवं यह 
आरीर-वक्त जिस प्राण-वायुके आधारसे चल्ता है, उस वायुका 
|. नरोध) प्राण और अपानकी समता) प्राणका सुघुम्नानाड़ीमें 
७ वेश आदि बातोंके लिये साधकके द्वारा होनेवाली योगविद्या- 
की क्षमता प्रात्त होनी चाहिये । परंतु ये सारी बातें दुघट हैं। 
इतना होनेपर भी योंगमार्गके ख्वतन्त्र होनेसें उसमें ऋद्धि- 
सिद्वियोँंके अनेक प्रतिबन्धक हैं ओर इन ऋद्धि-सिद्धिरुपी 
रेशमकी गाँठोंको काटनके लिये तीर्षण वेराग्यहपी तलवारकी 
धारवी आवश्यकता है । यही कारण है कि स्वयं योगीलछोग 
भी सामान्य मनुष्योंकों इस मागमें न जानेके लिये उपदेश 
देते हैं। प्रसिद्ध योगिराज संत. ज्ञानदेव कहते हैं---. 


ध्योगमार्गमं बड़े उत्साहसे नवों द्वारांका अवरोध करके 
कुण्डलिनीकों तीनों नाड़ियोंके मध्य सुषुम्नामें संचरण करना 
. ७ ढ़ता है। मुनिछोगोंका कहना है कि इस मार्गके साधनमें 
न लगकर निशिदिन श्रीमगवानका चिन्तन करो जो मुक्ति- 
खान ( मोक्षरूप ) है । योगमार्गमें हाथ-पेर टूटकर मृत्युकी 
प्राप्तिक हो जा सकती है ओर उससे मोह तथा तृष्णाका 
नाश तो होता नहीं, फिर ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति केसे हो सकती 
है! यह बड़ी भारी भूल है जो ठुम भगवानके चरणोंमें सिर 
नहीं नवाते | हे मानव-प्राणी ! यदि तुम्हें मुक्तिकी अभिलाषा 
है तो अपने मनको मुकुन्दमें र्माओ |? 


अच्छा, योगके लिये इतना जी-जानसे परिश्रम करने- 
९ फेछ क्या मिल्ता है ! केवछ ५चित्त-वृत्ति-निरोध ! 
के नामनिष्ठ संत अपने अनुभवके द्वारा यह आश्वासन 
| कि चशञ्नल्ताके लिये प्रसिद्ध मन ओर ध्वलवान! 
४ भमाथि? कहलानेवाली इन्द्रियां नाम-चिन्तनके द्वारा 
की! * धक्के बशमें हो जाती हैं | पैठणक-ग्राम-निवासी एकनाथ 
 शय़ज अपना अनुभव कहते हैं--“हरिनाम लेते-लेते 


“नादनके दास एकनाथकी इन्द्रियाँ विषय ओर कामको 
' ही गयीं |१% 


९ व आम कस सन बात छोर लि स पकोबा कहते हैं--./नाम लेनेसे मन शान्त ओर स्थिर 
; . * ना जनादनीं थेतां इरिये नाम । 
और निमाढीं इन्द्रियें विषय विसरलीं काम ॥| 


व्ल्््् 
योगशास्त्रके 


 > टी 
ख् ल्‍मबुड | 9] 








के नाम-महिमा # 
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होता है तथा जिहासे अमृतरस झरने लगता है तथा 
भगवत्माप्तिके अनेकों शकुन होने लगते हैं | "नै 

तातपयये यह कि नाम-चिन्तनके द्वारा इन्द्रियोंकी और 
चित्तकी शुद्धि होती है एवं मनमें एकाग्रता आती है| 


अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती कि नाम- 
चिन्तन योगसे भी सुल्म है। 


अब रहा साधन-कम | वह तो सूक्ष्म” नामसे प्रसिद्ध 
ही है। स्वयं भगवान्‌ भ्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं कि-- 
(कि कसे किमकमेति कवयोउप्यत्न मोहिताः ।? 


(४। १६ ) 
ओर आजकल तो ५मेरा कर्म क्या है ९? इसका निश्चय 
करना और उसके अनुसार यथाविधि अनुष्ठान करना 
बहुत ही कठिन हो गया है | इसके अतिरिक्त धूत्रं; स्मृति, 
निबन्धादि ग्रन्थोंका विचार करके विहित कमका निश्चय 
कर लेनेपर भी उसका आचरण करना इस परिवर्तित 
परिस्थितिमें अत्यन्त ही कठिन बल्कि असम्भव-सा हो गया 
है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि लेखकका 
अभिप्राय खकमका त्याग सूचित करनेका है | वल्कि सच 
बात तो यह है कि कमका अधिकार, देश, काल--इन 
सबको देखकर ही कमोनुष्ठानको निश्चित करना पड़ता है। 
एक समयका कम दूसरे समयमें होनेसे फलदायी नहीं 
रहता । तात्यय यह है कि कर्मकी गति तथा स्थिति गहन 
है। नामकी स्थिति इसकी अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न है । 
नामका अधिकार सब वर्णोको; अन्त्यजोंकों भी एक समान ही 
है। सब आश्रम, सब वर्ण सब लिड्कके मनुष्योंकों नाम एक 
समान ही ग्राह्म है। इसमें समय; शुद्धि तथा नर-नारीकी कोई 
क्लेद नहीं है । भगवन्नाम सवसाधारणके लिये प्रायश्रित्तःखरूप 
तो प्रसिद्ध ही है। इस विषयमें ज्ञानदेवका एक बहुत ही अच्छा 
अमंग है | उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है-- 
'सन्त्रोंके विषयमें कहा जाता है कि उन्हें अशोचमें नहीं 
जपना चाहिये और न ओरोको सुनाना ही चाहिये; क्योंकि 
ऐसा करनेसे लाभ तो होता नहीं। उल्टे हानि होती है; 
परंतु ऐसी बात मन्त्रराज श्रीहरिननामके जपमें नहीं है । 
श्रीनारायण-नामकी तो हाथ उठाकर ऐसी गजना करनी 


$ नामपेतां मन निवे। जिहे अमृतचि ख्तबे ॥ 
द्दोताती बरवे । ऐसे शकुन छामाचें ॥ 
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द्वारा ब्राह्मणसे लेकर अन्त्यज प्यनन्‍्त सब मुक्तिके 
2 अधिकारी हैं |! 

| तालये यह है कि इसमें देशकालकी कोई अड्चन ही 
नहीं है | नामचित्तन सदासबंदा पवित्र है तथा 
चाण्डाल) सुवर्ण चुरानेवालेके समान पातकी तथा वेश्या 
आदि सबका इसमें समान अधिकार है एवं जिस गज्जाम 
स्नान करनेसे इनकी झुद्धि होती है--वह तीर नाम-गज्ञा ही 
है | भागीरथी पापोंका नाश करनेवाली है; यह ठीक है; 
परंतु वह भी कभी-कभी, “ऐसा महापापी तो पहले कभी 
नहीं देखा-सुना था? यों कहकर अपने कानोंपर हाथ रख 
सकती है | लेकिन सब प्रायश्वित्तोने जिनको त्याग दिया 
था-उन वाल्मीकि; अजामिंछ) गणिका-जेसोंका उद्धार इसी 
पवित्र साधन नामसे ही हो गया | इस विप्रयमें ज्ञानदेवने 
( गीता ९ | १४ छोक ) 'सततं कीतंयन्तों मास! पर 
बहुत ही अच्छी टीका की है | पाठकोंसे हम उसके पढनेके 
लिये आग्रह्पूबक अनुरोध करते हैं । 


अन्धकारके नाशके लिये सूयंकोी तथा शिकारकों 
पकड़नेके लिये सिहको जेसे ओरोंकी सहायताकी अपेक्षा नहीं 
डोती, के प्रकार नामकों भी मगवद्माप्ति प्रदान करनेमें 
अन्य साधनोकी अपेक्षा नहीं होती | नाम साधकको सहज 
द डी इश्वरमे मिद्ठा देता है | यही कारण है कि नामके अन्तर 
५ साधन होनेके कारण हमने ऊपर वैसा कहा है | 


+_ , गामके ऊपर एक शब्ढा हो सकती है कि 'परमेश्वर तो 
|. रगुण निराकार प्रसिद्ध है तथा नाम, रूप, सम्बन्ध 
। ् जाति, क्रिया; भेद आदिकी प्रतीति 
...  रुगुण बस्तर ही होती है 

गा लग दो अजाति, अनाम 

282 का नाम देना तथा उस नाप रा रु 
_ » दारा परमेश्वरको प्राप्त करेकी चेश करना बिना 


कान उठानेके समान ही मूज॑तापूर्ण है । अनामीको 





जयति जुगन्मझ््ू हरेनोम $ 
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पालनेमें रखते हैं ओर उसका नाम घरते हैं । पर 
की बात यह है कि बारंबार उस नामपे ५७४ | 
वह बच्चा उससे इतना अभ्यसित हो 
पॉच आदमियोके बीच यदि वह सोया हुआ डर 
नाम लेकर पुकारा जाय तो वही जाग 
प्रकार तुम्हारी, हमारी; सबकी माता भ्रति रे 
भयसे त्स्त हुए जीव अपना छुखड़ा सनानेके हयि बह 
के पास जाये, इस उद्देश्यसे, प्रारम्भमें भगवान शो 
नाम रख दिया ओर सब जीथवोंके लिये उसके साथ ३ । 
का मार्ग खोल दिया । न 
धूलमें भगवानका एक ही नाम था, पीछे उन्‍हें से 
हुए शो पे ऐसे 
आत्त हुए और वे भगवान्‌ ऐसे दयाद् हें कि प्रेमते 8 
भी नामसे पुकारनेपर ध्यान देते हैं ओर पुकारनेवेद्न 
दूर करते हैं । 













३-नाम ओर अन्त।करण-बुद्धि | 
ऐसी ही एक ओर दूसरी शह्लाका विवेचन कजा। । 
उसका निराकरण कर इस लेखके अन्तिम और मका। 
विषय ५्अव्याब्त नाम-स्मरणसे प्राप्त होनेवाली लिहिर | _ 
विचार किया जायगा। 
ऊपर हम लिख चुके हैं कि नाम-स्मरणते अत्ाक्ा| 
शुद्ध हो जाता है | प्रबुछ ( अजेय ) इन्द्रियां मी एफ 
वशमे हो जाती हैं | इसपर स्वभावतः यह श्ढा उठ #| 
है कि 'चित्त-शुद्धि और नाम-स्मरणमें ऐसा कौनसा एक | 
है कि नाम-स्मरणके साथ चित्तकी शुद्धि होती हीहै! #*| 
उत्तर यह है कि सद्भाव और प्रेमसे यदि साधक कि | 
स्मरण करे तो नाम और नामीका प्रत्यक्ष सर की | 
कारण क्रमशः जेसे-जेसे उसकी वृत्ति 
होती जायगी; वेसे-ही-वेंसे बह राजस ओर तामः कै 2 > 
होता जायगा और नामी अर्थात्‌ परमात्माकी हे ( 
अन्तःकरणपर चढ़ता जायगा । हमें भी वी 0 
अनुभव मिलता है | बच्चेकों मरे चाहे 8: हा की 
हों, उसकी माताके सामने उस बच्चेका बाग | 
नेतरेंसे आँसू टपके बिना नहीं रहते। नाम द 
ही वृत्तिमं नामीकी स्थिति हो जाती है | जो व .॥ 
तानसे अथवा चर्चासे नहीं होती, वही बा 08 
हो जाती है । भावना अथवा प्रेममें ऐैए .-. ॥ 








3 न्‍ननननननन नस्ल सन नम 
(ल्तःकरणकी झुद्विके ल्यि विचारोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 
कक्षा उपयोग द्वोता हैं? एसा मानस-शार्वैत्ताओंका कहना 
रे | तालय॑ यह हैं कि प्रेमपूरवक नाम-चिन्तन होनेपर धीरे- 
धीरे अन्त/करण सात्विक हों ही जायगा | इस विषयमे यह 
आन्त दिया जा सकता है कि माल्किके घरमें आनेपर 
जानवर स्वयं उस घरकों छोड़कर दूसरे हूटे-फूंटे सूने घरोंकी 
* ओर चले जाते हैं । इसी प्रकार बे क अन्तःकरणमें 
इपीकेशका निवास होनेपर काम-क्रोधादि कुत्तोंका बहाँ रहना 
सम्भव नहीं हों सकता । अपरिपक्त बुद्धिवाले नास्तिककी 
बातोंपर विश्वास करनेकी अपेक्षा हम उन महात्माओंके 
बचनोंपर क्‍यों न विश्वास करें। जिन्होंने अपना सारा जीवन 
साधनामें विताया तथां जिनके मिथ्यावादी होनेकी तनिक 
भी शड्ढा नहीं की जा सकती १ भगवत्साक्षात्कारका अनुभव 
जैता उन्हें मिला) वेसा हमें भी मिल सकता हैं यदि हम 
उनके कथनानुसार सद्भाव तथा प्रेमके साथ नित्य नियमपूर्बक 
भगवानका नाम लिया करें । श्रीएकनाथ महाराजने 
कहा है-- 
जिसे परमार्थकी अभिलाषा हो, वह सब झमेलोंको 
! छोड़े और नित्य नियम तथा आदरपूबक भगवद्धजन प्रारम्भ 
कर दे | खण्डन-मण्डन छोड़कर वासुदेवके नामकी ही र॒ट 
ढगाया करे | आदरपूर्वक नाम-स्सरण करनेसे अनायास ही 
मुक्तिकी प्राप्ति होगी |? 
इस प्रकार प्रेमसे, भावश्ुद्ध अन्तःकरणसे नियमपूबबक 
_नाम-स्मरण करनेपर साधककी चृत्ति बदलने लगती है, उसे 
भाग्रतूदशामें अखण्ड भगवज्नाम तंथौ-गुणके कीतन करनेकी 
जलता छगी रहती हैं| इसी स्थितिकी दृढ़ता हो जानेपर 
उसका भगवद्धिषयक प्रेम हृढ़ होता जाता है और स्वप्नमें भी 
उसकी बेसी स्थिति हो जाती है तथा दिन-दिन उसका 
प्रेम बढ़ता जाता है । अन्तमें उस भक्तकी 
देह प्रैमकी बाद विलीन हो जाती है | उसके शरीरमें 
४ न्‍ ० साच्िक भाव प्रकट होते हैं तथा वह विदेहावस्थाको 
ही जाताहै। इसीको प्रेमसमाधि? अथवा प्रेमोन्मादावस्थाः 
.. & | भक्ति शाक्रमका इसके परे कुछ साध्य नहीं है; 
आश्चयकी बात यह है कि इस अवस्थाका 
जिस क अपने ज्ञानवलसे कर ही नहीं सकते | 
कमी लिललिर 'ते हुआ पुरुष कभी गाता; कभी रोता; 
.. शाह पुरुष कर हँसते हुए नाचने लगता है। बहिमुख 
. 509) चाहे वे शाज्लोंके पण्डित ही क्‍यों न हों; ऐसे 
के भे० म० प्रा० अं० ३१- 
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२४१ 
पुरुषको पागल समझते हैं। परंतु भक्ति-शास््रज्ञ महात्मा 
कहते रह कि (उनके गाने, रोने और नाचनेमें जगतका उद्धार 
होता है !? अभी थोड़े ही दिन हुए. जब साधु रामकृष्ण 
परमहंसने इसी उन्माद-अवस्थार्मं अपने समीपके एक 
मनुष्यको पेर छुवाकर उसको इष्टदेवका दर्शन करा दिया; 
यह वात प्रसिद्ध ही है | यह विदेह-अवस्था केवछ काल्पनिक 
स्थिति नहीं है, वल्कि अनुभवसिद्ध सत्य है। इसके साक्षी 
अनेकों महात्मा पुरुष हैं | नारदजी अपने भक्तिसूत्र ( ४-५- 
५० ) में लिखते हैं- 

य॑ं लूब्ध्वा पुसान्‌ सिद्धो भवति अस्तो भवति तृप्तो भवति। 
यद्माप्य न किश्चिदू वाब्छति न शझोचति न द्वेष्टि न रमते 
नोत्साही भवति । स तरति स तरति स लोकॉस्तारयति | 

“जिस प्रेमकों पाकर पुरुष सिद्ध हो जाता है, 
अमर हो जाता है; तृप्त हो जाता है; जिसे पाकर फिर किसी 
वस्तुकी इच्छा नहीं करता; किसी बातका शोच नहीं 
करता, किसीमें द्वेघप या राग नहों करता; विप्रय-सेवनमें 
उत्साह नहीं करता, वह तरता है, वह तरता है; और वह 
ल्लोकोंको तारता है। _ 


४-ग्रमोन्मादकी अवया 
भीमद्धागवतमं कहा है-- 
एवब्रतः स्प्रियनामक्रीत्यां 
जातानुरागों.. द्गुतचित्त उच्चेः। 
हसत्ययो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्माद्वन्नृत्यति 





लोकबाह्यः ॥ 
( ११५॥१२।४०) 


“इस प्रकार प्रेमका व्रत लेकर अपने परमप्रिय प्रभुके 
नाम-पंकीतेनका अनुरागी वह भाग्यवान्‌ पुरुष अलोकिक 
भावसे कभी खिछखिलाकर हसता है; कभी रोता है; कभी 
चिल्लाता है; कभी ऊंचे स्वरसे गाने छग़ता है ओर कभी 
उन्मत्तके समान नाच उठता है |? 

परमात्मासे प्राथना है कि हमारे भारतदेशम नित्य 
ऐसे ही महात्मा पेदा हों; क्योंकि देहकी विस्मृति करानेवाल 
प्रेम भगवत्कृपाके ब्रिना प्राप्त नहीं हो सकता | 

इस उच्च भूमिकाको पहुँचानेवाला नाम-स्सरण किस 
प्रकार होना चाहिये; यह वतल्वाकर इस लेखकों समाप्त 
किया जायगा । वस्तुतः इसका विचार तो ऊपर हो ही गया 
है; परंतु यहाँ उसका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण होना आवश्यक 
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है| बैखरी वाणीद्वारा नामोचारण करना तो केवल साधनाका 
आर है | नामोचारण किया जाय परंतु उसके साथ गा 
स्मरण होना भी आवश्यक है | तुकाराम महाराज कहते पे 
'कृण्ठसे नाम-उच्चारण करते समय यही भावना 
अनुभव भी करना चाहिये कि भगवान्‌ मेरे सामने खड़े है; 
इसी प्रकार ध्यान धरना चाहिये और मन-ही-मय चिन्तन 
करना चाहिये |? भीज्ञानेश्र महाराज कहते हैं--“विद्वल्को 
स्मरण करते समय उस नामीके रूपका भी चिन्तन करो |? 
यह नाम-स्मरण ऊपर कहे अनुसार प्रेमपूवकक तथा भावपूर्वक 
! होना चाहिये | ठुल्सीदासजी कहते दै-- 
राम राम सब कोड कहत ठग ठाकुर अरु चोर । 
बिना प्रेम रीशे नहीं तुझसी नंदकिसोर ॥ 


० श्रीरामनामकी महत्ता 


( लेखक--विविध-विद्या-विशारद पं० श्रीआनन्दघनराभजी तासगाँवकर ) 


! अति प्राचीनकालसे श्रीरामनाम-सरणकी जो इतनी 
*] महिमा चली आयी है; इसका कारण क्या है ! यह रामनाम- 
|. का स्मरण हमारे ऐहिक या पारमार्थिक कल्याणमें क्या और 


। केसे काम आता है; यह जानना चाहिये | रामनामका यह 
!;। पचार केवल पुरानी छीक पीटते चले जानेका ही एक नमूना 


है या इसमें कोई गम्भीर तथ्य भी है, यह जाननेके लिये 

४ इस नामकी महिमा जिन्होंने वतायी है, उनकी योग्यता क्या 
$ ओर कितनी थी, यह देखकर आज जिन आधिभौतिक शाज््रों 
| की इतनी उन्नति हुईं है, उन आधिभौतिक शाज्रोंकी कतौटी- 
|! रे अ यह देखना होगा कि इस रामनामकी महिमा 

व गा है ओर उससे कितना बड़ा उपकार हो 

ता है | एंसा करनेसे आधुनिक कालके सुशिक्षित मनुष्य- 


को इस विषय कोई संदेह नहीं रहेगा और वह इसका 


वहारिक ओर पारमाथिक लाभ 


जिस अनन्त नित्यानन्द चिदात्मामें रममाण 





की ..__----------_ एक 
है) पहलेके महात्माओंकों नाम 
पी 
। 
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होनेका कारंण यही है कि उन्होंने नाम-स्मरण १५३४ “| 
था | नाममें प्रेम होनेकी परीक्षा पेमक | 


यही है द 
लग जानेपर सभी लोकिक सुलह मशु 


५ स्ध्द् ४ 
ओर स्वप्नमें भी नामकी ही धुनि होती पंज् 


३ कु चेत 
गोपियां, श्रीचेतन्य, तुकाराम, तुलसीदास 
० के । है 
आधुनिक कालके श्रीरामकृष्ण परमहंसके शे| 
प क्र पे समान 0] ' 
सबको प्रात हीना कठिन है; तथापि उनके प्रेम 3...) 
ही हम भारतवासियोंको आप्त हो तथा हमारे इस हे: । 
यह भगवत्पेमकी ज्योति इसी प्रकार सदा कल 
उस ग्रेमस्वरूप श्रीहरिके चरणोंमें यही प्रार्थना 
लेखकों समाप्त करता हूँ । े ४ 





होते हैं, उसीका रामपदसे बोध होता है। उसीके फ| 
कहते हैं |? " 
मन्त्रोई्यं चाचकों रामों वाच्यः स्याद्योग एत्यो। || 
फरूद्रचेव सर्वेषां साधकायां न संशयः॥ 
( रामपूव॑तापिन्युपतिपद ४।३ 


यह मन्त्र रामका वाचक है और राम वान॥ 
इन दोनोंका जो योग है वह सब ग्रकारके साक्षर 
देनेवाछा है; इसमें कोई संदेह नहीं ।? 
सुमूषोदिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा खब४ | 
उपदेक्ष्यसि मन्मनन्‍्त्र स मुक्तो भविता शिव! 802. 
( रामेत्तरताक | 


हे ॥ 
स्॒यं भ्रीरामचन्द्र भगवान्‌ शंकरतसे कहते कक. 


मुम्ू घुके दाहिने कानमें जिस किसीकों राममत्तरकी 
और जो कोई इस प्रकार जय करे; वह मत शेग्‌ 





। 
। 
। 
। 











ग़ाणपत्येचू. शेवेघु. श 
| 
वैष्णवेष्वपि सर्वेचु. रामसन्त्रः फला् पोर्ट ह 
( रा मं 
की 


“गणेश, शिव; शक्ति; सूर्य और विष्णु 
जपसे होनेवाले कल्याणकी अपेक्षा रामना मत 
फल अधिक है ) है 





/ श्रीरामनामकी महत्ता ३ 


>> जनन222 232 नस >>->> 


इस प्रकार रामनामके जपकी महिमा उपनिषदोंने गायी 
है| अब भन्‍्त्रशाखकी दष्टिसे राम इन अक्षरोंके उच्चारणमें 
या शक्ति है? यह देखना चाहिये | 


५ 
वर्णोच्चार-गुण-धर्म-वर्णन 
्‌ः ब्ण दाहकर विकृृतिकर है | 
(अ? खर सवंगत ओर आकषक है । 


'म' वर्ण विद्देषी मोहनकर है | 
( अश्वमालिकोपनिषद्‌ ) 
बीजाक्षर गुण-वर्णन 
:९? अग्निबीज है | 
'अ? वायुबीज है | 


'म? आकाशबीज है। 

पृथ्वीवीज स्तम्भक, आपबीज शान्तिकरः अम्निबीज 
दाहक। वायुबवीज चालक और आकाशबीज संक्षेपक है। 
रण अक्षरोंके मिश्रोच्वारणका परिणाम-विक्ृति पद्ममहाभूतों- 
६ भी स्थूछ सश्पिर तथेव अपश्वीकृत पश्चमहाभूतोंके सूक्ष्म 
_ खर्पपर भी घटित होता है| आकाशसे प्रथ्बीतक आनेमें 
कस सृक्षमसे स्थूलमें आना होता है, वैसे ही स्थूलको पुनः 
णेयकर पृथ्वी और आपको अग्नि, वायु और आकाशर्मेसे 
शैकर इनके भी परे जो मूलस्वरूप अर्थात्‌ त्रह्मस्वरुप है 
का ले जानेकी सामर्थ्य भी इन्हीं अक्षरोंमें अर्थात्‌ राम- 
गाममें है | देखिये, गुसाईं तुल्सीदासजी क्‍या कहकर 
पमनामका वनन्‍्दन करते हैं. ' 


॥+ बंदों ७९, 
_मनाम खघुबर के । हेतु ऋुसानु भानु हिमकर के ॥१ 


कौ शरीरमें भाणेका कार्य चलानेवाली जो इडा, पिंगला 
॥। पाप दिया हैं; उनके अधिष्ठाता देवता इस राम- 
| (पूरे कं हे । कशानु ( अप ) सुषुम्नाके, भानु 
देवता है ० अर हिमकर ( चन्द्र ) इडाके अधिष्ठाता 
ला देवताओंकी जगाकर, श्वासश्वासकों सम 
पुँचानेकी जाग ले _ जाकर समाधि-ुखमें उसे 
/| 'शाणतो चलाने ० रामनाम्मे है | यही नहीं; अखिल 
नर ली जो ये अप्नि, सूर्य और सोम-दक्तियाँ 
स्वामित्व स्थापित करनेकी साम्रथथ्य इस राम- 
है पार रस रामनामका बन्द करते हैं| 
॥ चने रहस्यमय 53 अज्भुत सामथ्यंका रहस्य भी त॒लतीदास- 
|. पके द्वाराही कथन किया है।वे कहते हैं-- 


पक छत्र एक मुकुटर्मने सब बरननि पर जोउ। 

तुकसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोठ॥। 

'एक छत्र और एक मुकुट मनि? यानी अध्ध॑माज्रा और 
उसपर बिन्दी | इनके साथ सब वर्णोंसहिंत अथवा किसी 
अक्षरयुक्त वर्णसहित जिस थअःकारका योग होता है और 
उस अकारके योगसे इस प्रकार जो ऑकारखलप है, वही 
राम! इन दो वर्णोमें शोभायमान है। रामनामका उच्चार 
3“कारका ही उच्चार है | 'रेफस्पोर्ध्या गतिः ।? 'मोडनुख्वारः |! 
ये बचन और सूत्र प्रतिद्ध हैं | (९? कार रेफ चिह्न सूचित 
करता है, वही छत्र है | 'म? कार विन्दु चिह्न सूचित करता 
है, वही मुकुटमणि है और दोनोंको जोड़नेवाल्य ५आः है जो 
'अ! का ही दीघ॑खरूप है। इसलिये र॒ आ म--रामः 


3“कारख़रूप ही है। 3“कारके जप्रका जो कुछ माहात्म्य 


वेदों और उपनिषदोने बताया है, वही माहात्म्य रामनामके 


जपका है। रामनामके जपका खय॑ अनुभव प्राप्त करके 
तुल्सीदासजीने उसकी इतनी महिमा गायी है । परंतु शब्दादि 
प्रमाणोपर जिनका विश्वास नहीं, उन आधुनिक नवशिक्षितों- 
का इतनेसे समाधान न होगा | उन्हें आधिभोतिक शात्त्रीय 
पद्धतिसे ही रामनामकी महिमा जँचा देनी होगी । 
आधिमोतिक पद्धतिसे विवेचन करनेके लिये, इस 
विषयको ध्वनि शास्त्रक्री दृष्टिसे देखना होगा | ध्वनिनिर्माण 
करनेवाली इन्द्रियोंके सम्बन्धसे इन्द्रिय-विज्ञान भी देखना 
होगा | फिर शरीर ओर मनका सम्बन्ध होनेसे शरीर-विशञन 
ओर मानस-शास्त्रकरी दृष्टिसे भी इसकी जाँच करनी होगी | 


इस शरीरमें भिन्न-भिन्न काय करनेवाले पर साथ ही 
परस्परावरूम्बी अनेक भाग हैं--(त्वचा। स्नायु) नें; हड्डी; 
शञानतन्तु इत्यादि ) | इन सबके संयोगसे शरीर बनता ओर 
चलता है | एक ही शरीरके अंदर ये भिन्न-मित्न स्थूछ ओर 
सूक्ष्म शरीर ही हैं | इनमें श्ञानतन्तु सबसे सूक्ष्म है। इन 
सबके अंदर कोई चालक शक्ति है; जिसके बिना ये शरीर 
अपना काम नहीं कर सकते । शरीरके इन भिन्न-मिन्न भागों- 
की स्थूल ओर सूक्ष्म क्रिया-शक्तिके ज्ञानके लिये इनके कुछ 
खास नाम रक्खे हैं--जड-इच्धियसमूह शरीरकों जड अथवा 
स्थूल-देह, शुद्ध मानस-शक्तिको सुक्ष्म-देह ओर आत्मशक्ति- 
को कारण-देह कहा है | 

इस देहका इस अखिल ब्रह्माण्डके साथः निकट सम्बन्ध 
है | ब्रह्माण्डके पतश्च महाभूतोंके अंशसे ही यह शरीर बना 


(५-0. पप५०(590फ 8049५वा ५व्वाद्या8 (0॥8०॥0०7. एांद्रां260 0५ 858700[ 











अहियों सामने आयी । 

5... दोख पढ़ते, की हा 

(+2लनट 22 कभी 5 त्रिकोण 4, "४ मंदी 
5 जि ्म ह 22 कोण, पटकोण दिखायी 
4 42 न्‍ ५ ह स्‍न्ज ः # पद 
00-0. ॥प्राप(छप 809५॥ ५४धवाधा98!| 0 ठिला 0, 2 मु ने > अल्व।- कई विद्वानोंको 









_----+-+- जा चकचऑशणणएओ 
है और ब्रह्माण्डकी उष्णता) विद्युत्‌ और का 
शक्तियोंसे ही वह क्रियायुक्त हुआ और काय कर रहा न 
इतनी बातें सामने रखकर अब हमे यह देखें कि मुखर 
निकलनेवाले शब्द या ध्वनिका क्या परिणाम होता है | 
(१ ) घ्निते प्रकयन होता ह। यह प्रकसन सष्ट 
या अस्पष्ट, धीमा या तेज) हख या दीघ॑ जसा होगा बसा 
वह वातावरणमें आन्दोलन उत्न्न करके फैलने छगेगा | 
(२ ) इस आन्दोलनसे वातावरणमें कम्पके वतुलाकार 
रूप उतन्न होते है | 
(३ ) फिर इन वर्ठछोके मिलनसे विशिष्ट आक्ृतियाँ 
वनती हैं | 
(४ ) कमके उस वायुमण्डल्में जो सूक्ष्म और स्थूल 
द्रव्य हों; उनपर उन आक्ृतियोंका परिणाम होता है ।# 


# कल्याणके 'साधनाइमें पं” श्रीमगवानदासजी अवस्थी एम्‌०- 


ए०का-५जपयोगका वेज्ञानिक आधार” शीर्षक एक लेख छपा था । 
उसका कुछ भंश यहाँ दिया जा रहा है। श्ससे शब्दसे आकृति 
बननेके विज्ञानके सम्बन्ध कुछ परिचय प्राप्त होगा |--- 


“आश्चर्यने सभीको अवाक कर रकक्‍्खा था । विसयविस्फारित 
नेत्रोंसे सभी स्री-पुरुष वह अविश्वसनीय घटना देख रहे ये । यदि 
उनकी ओंखोंके सामने वह न दिखलाय्री गयी होती तो सुननेपर 
उन्हें किसी तरह भी विश्वास न होता । पर सामने, दोश-हवासके 
दुरुस्त रहते, अपनी आँखेंसे देखते हुए वे उसे माननेको विवश ये । 

छाडे लीटनके एक सजे-सजाये कमरेमें ऊँचे दर्जेके खास-खास 
विद्वानों तथा विदुषियोंका एक दल एकत्र था । सभी बीसवीं 

शताब्दीके विशान तथा आविष्कारों--खोजोंसे भलीभाँति परिचित 
के तो विशानके पारदशों पण्डित थे । उनके साभने एक 
का पक साधारणसे वाजेपर रागदारीके गा 
दारीके साथ गाना गा 
गायिकाने एक राग छेड़ा 


रूपकी आकतियाँ नाचतरी-कूदती दिखायी हीं 
शी अ पकूंदती दिखायी दीं। रागके बंद होते 
आया भी देखते-देखते गायव हो गयीं। जे 


गायिकाने दूसरा राग छेड़ा । 


।। परदेंपर खास तरहके सितारेके 


वा-की-बातमें दूसरे प्रकारदो 
राग्र बदलते 

गये | आझतियाँ भी बदलती गयीं। कभी तारे 
आझतियाँ नजर जाती 
देते, कभी रंग-बिरंगे नर 


५६ जञयति जगनन्‍्मग्ल हरेनोम # 


नल सं डा ५ 5 ला गर सहमस्पण शो जज 
( ५ ) इस प्रकार सूक्ष्मरूपसे बाल । 








परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत कार्य कण १७ 
स्थूछ कार्यका निर्माण होता है । ते २३| 








अपनी शोभासे मुग्ध करते, कमी भीषण आप: शोभासे मुग्ध करते, कभी भीषण आझतिबार 


जन्तु प्रकद होते, कभी फों-फूलोंसे रूदे वृष हर है 


कभी एक ऐसा दृश्य दृष्टिगोचर होता जिसमें श 
नीड्समुद्र लहराता नजर आता और सामने नाना पद 
छोटी-बड़ी शिक्मओंके वीचमें नाना रूप-रंग, फ 
पत्र-पुष्य-फलोंसे लदे वृक्ष मन्द-मन्द “वायुके झोंकोरे हे 
फल-फूलोंकी वषों करते दीख पड़ते । | 
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अन्तमें गायिकाने राग बंद किया। आकतियों अइस हे जे 
दर्शक-मण्डलीकों चेत आया। सब अपने-अपने उम्ोंग्रे फ। 
करने लगे । 


लार्ड महोदयने गायिकाका परिचय देते हुए दह्व-8| 
प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वाटस हस्स ( ए७७ प्रा 
हैं । आपको एक बार इस बाजेपर एक राग छेड़ते सप्रय ण्रशि/ 
प्रकारकी सर्पोकृति प्रकट होती दीख पढ़ी। फिर आक/| 
उस रागको छेड़तीं, तव-तव वहीं आइति प्रकट होती।ए| 
आपने यह निष्कर्ष निकाछा कि राग और आशी १ 
प्राकृतिक सम्बन्ध अवश्य है |-एक खास रागके छल 
खास आहति प्रकट हो जाती है। तब आपने अरे का 
इसी बिपयको लेकर अनुसंधान किया । उत्तका जो ४४| 
है, वह आज आपके सामने प्रदर्शित किया गत ह| ॥ 

इसी प्रकार फ्रांसमें दो बार इसी विषयक 30 
और परीक्षण किये गये हैं । एकमें तो मेडन * ४ 
छेड़ा था जिसके फलूखरूप देवी “मेरीकी आति 2 द 
क्राइथ्को गोदमें लिये हुए प्रकट होती दीज हे ः । 
वार एक भारतीय गायकने “भेरव राग! हेड । 
फरुखरूप मैरवकी भीषण आकृति प्रकट हुई भी ! 


इसी: प्रकार इटलीमें भी परीक्षण ह्दो व 
युवतीने एक भारतीयसे सामवेदकी एक 
वेजाना सीखा | खूब अभ्यास कर, हेनेके अर न 
बार एक नदीके किनारे रेसमें सितार रखकर * ॥ 
उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ के 


६: 






६/॥ 


न 








(६ ) इस ध्वनिकम्पका परिणाम इथर नामक ( जिसे 
प्रवहबायु कहते हैं ) अत्यन्त सुझ्म द्रव्यपर भी होता है ओर 
उसस्ले उसकी समतामें भी प्रकम्पन-काय आरम्भ होता है। 

(७ ) इथरमें होनेवाली यह कम्पन-क्रिया ही प्राणतेज 
(00० !87९ ) है। 

(८) इथरमें होनेवाले ये सूक्ष्म कम्प तेज और 
उण्ताके रुपमें त्वक्‌ और नेत्रके द्वारा ज्ञात होनेकी वक्षामें 
आ जाते हैं, तभी उन्हें व्यवह्वारमें तेज और उष्णता कहते हैं। 

इस प्रकार इथरपर होनेवाली ध्वनिके परिणामका विचार 
हुआ | अब शरीरके किन-किन भागों और द्रब्योपर क्‍या 
परिणाम होता है; इसका विचार करें | 

मुँहसे मन्त्रोच्वार करनेके पूव उस उच्चारका अपने 
मनमें उत्पन्न होना आवश्यक होता है | मनमें उत्तन्न 
हुए प्िना वह मुँहसे निकल ही नहीं सकता | पर मनके 
भी पूर्व उसका अपने मस्तिष्कमें किसी सूक्ष्म अनुदुभूत-ली 
अवश्थामें होना जरूरी है । मस्तिष्कमें होनेसे ही वह 
मनमें उत्पन्न होकर मुखके द्वारा बाहर निकछता है। 


पिंण्ड-ब्रह्माण्डके शाश्वत ओर व्यापक व॒स्तु-खरूप तथा 
विचार-खरूपका वोध करानेवाले भीराम-मन्त्रके कम्प 


उन्होंने उस चित्रकां फोटो र्या। चित्र वौणा-पुस्तकपारिणी 
सरखतीका निकला । जव-जब बह युवत्ती तन्‍्मय होकर उस 
रागको छेड़ती, तब-तब वहीं चित्र वन जाता । 


पश्चिमी देशोंके अनेक विज्ञानवेत्ताओंने समय-समयपर 


रागके छेड़नेपर एक खास तरहकी आइतिं बन जाती है। 


रत विशान और आबविष्कारोंके युगमें भी यह प्रमाणित 

* हे चुका है कि रागोंसे आकृतियोंका एक विशेष वैज्ञानिक 
भाइतिक सम्बन्ध है | ( रागके बलपर शूर्मसे सबर्णं साकार 
भकट की जा सकती हैं । ) इसी वेशञानिक आधारपर 
हे श्ाब्दियों पूव॑ “जपयोग' का प्रासाद निर्मित हुआ था। 
'परात्कि अनेक साधनोंमें धजपः एक प्रधान सावन था। 
विशेष अक्षरोंकाउच्चारंण एक विशेषरूपसे करना पड़ता था। 
देते हे होनेपर उसे उक्त अश्षरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
 आोी। हो जाते थे। उसके अभीष्टकी सिद्धि छो 


# श्रीरामनामकी महत्ता # 


( ए॥७:४४०४७ ) मस्तिष्कके अन्‍्तर्भागके सूक्ष्म-सूक्ष्मतर 


पदुशेन करके यह प्रभाणित कर दिया है कि एक खास तरहके . 
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तन्तुओंको कमित किये हुए. वहाँ अनुद्भृत रुपमें रहते हैं । 
ऐसा न हो तो उन कम्पोंका कहींसे उत्थापन नहीं हो 
सकता | इन अनुद्धृत करम्पोंका उत्थापन होनेपर ये कृम्प 
वहाँसे ज्ञानवान्‌ नाड़ी-जाल ( 35997907९४८ [ए८:ए८ )में, 
०फिर जनेन्द्रिय नाडी-जाल ( 8९75079 )के वाग-नाड़ी- 
जाल्में रहनेवाले जब्दोतादक ( प990020558] ए०7ए८ ) 
गतिमान्‌ ( 0०६07 ]ए८४ए८ ) ज्ञान-तन्तुओंको प्रेरित-करते 
ओर जीभकों कम्पित करके मन्त्रका स्पष्ट उच्चारण कराते 
हैं | राममन्त्रके कम्प इस प्रकार बाह्य वातावरणपर 
पवित्र ओर समर्थ परिणाम करके फिर छौंटकर शरीरके 
अन्तभोगोंपर परिणाम करते हुए मूल उतत्ति-स्थानमें 
जा पहुँचते हैं | सश्िशासत्रका यह अबाधित सिद्धान्त 
है कि जोजों शक्ति जिस-जिस मूल स्थानसे उठकर 
क्रियामें प्रवृत्त होती है, वह शक्ति फिर उसी मूल उत्त्ति- 
स्थानमें आकर अपना वतुछ ( (५7८४॥००५०/॥ ) पूरा करके 
ही लयकों प्राप्त होती है | इस नियमके अनुसार रामनामके 
जो कम्प अपने मूछ स्थानसें उठकर .मुहतक आकर 
बाहर निकलते हैं और फिर वठुंछ पूरा करते हुए छोटते 
हैं, वे शरीरमें अंदरकी ओर जाते हुए जीभके स्नायुओमेंसे 
होकर गतिमान्‌ ज्ञान-तन्तुओंमे जाते हैं। वहाँसे ज्ञान-तन्तुओंके 
शब्दज्ञानरज्जु (80070077 ८7०९ ) में कम्य उत्पन्न 
करते. व्युक्तम रीतिसे शञानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जालम कम्पित करते 
हुए, जब मानसन्द्ब्यमें जाते हैं; तमी वे अपने ओर 
दूसरौके शरीरके शब्दका खरूप पकड़ सकते हैं | वहीं उनके 
अर्थवा कारयनिंमाण होता है और भीरामखरूप 
तेज अवतरित होकर मस्तिष्क-पिण्डान्तगंत व्रह्महृदय 
( 5०४6 ०६ ४८ 500] ) में विंोन हो रहता है । इस 
प्रकार यह पूरी क्रिया प्रत्येक जपमें होती है ओर राम- 
मन्त्रके जपसे) स्थूलठ ओर सूक्ष्म क्रियाखरूप संस्कारसे) 
मानस-शक्तिमें विद्यात्‌ और प्राणमें प्रक्नन उसन्‍न 
होते हैं और उनके संघ तथा संघसमुच्चयसें सूइम ओर 
शान्त तेजोमय आकृति निर्माण होती है | 
इस तेजोमय देवताझतिमें उष्णता नहीं) शान्ति होती 
है ( सू्ंकोयिप्रतीकाश चन्द्रकोय्समप्रभस ) । इस आइति- 
की निर्माणक्रियामें मन्त्र शब्दोचारः मन्त्र अथाकार ओर 
भावना-स्वरूप जितना ही समथ ओर ह्च्ढ होगा, उससे 
उतने ही अधिक तेजस्वी और बलवान्‌ मानसिक तेज- 


(५-0. ७॥५(७0पफ५ 8099व॥ ४व्वाद्या8 (0॥8०॥०7. 00260 0५ 809760[ 





कमन और चेतन्य विद्यु 





राम-नामकी महिमा 


( ढेखक--महाम्रहोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌ू० ए०) डी०लि ट्‌० ) 


नाम भी अप्राकृत ओर चिदानन्द्मय है | नाम अलोकिक 
शक्तिसमन्न है। नामके प्रभावसे ऐशध्य, मोक्ष और भगवस्येम- 
तककी प्राप्ति हो सकती है | नामाभासको छोड़कर गुरुप्रदत्त 
शक्तिसं सम्नन्न नामका यदि विधिपू्वंक अभ्यास किया 
जाय तो उससे जीवके सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं 
नामके जाग्रत्‌ होनेपर उसके प्रभावसे सहुरुकी प्राति और 
पदनन्तर सहुरुसे इश्टमन्त्रल्पी विद्युद्ः बीजकी प्राप्ति हो 
सकती है| वीजके क्रम-विकाससे चेतन्यकी अभिव्यक्ति 
द ; हैती है और देह एवं मनकी सारी मलिनिता दूर होकर 


. 
.._ भ्रीमगवान्‌के रूप, छीछा ओर गुणोंकी भाँति ही उनका 


ड् +् का _- कु ७४० | शहर . न 


पद्धावआाका उदय हो जाता है। मन्त्रसिद्धि वस्तुत:' 


भूतशुद्धि और चित्तशुद्धिके फठख॒रुप होती है | इस अवश्थामें 
४ हे भावी प्राति हो जाती है; इसलिये समस्त अभावोंकी 
_. नितरत्ति हो जाती है। यद्यपि यह अवा सिंद्ावश्ाके 
... गत मानी जाती है; परंतु यही भगवद्धजनकी प्रारम्भिक 
.. अवस्था है। माताके गर्मसे उतन्न महिन देहसे यथार्थ 
मतरद्धजन नहीं होता | इसलिये, और राजमार्गके 
जी सुख्भताके लिये मायिक अगुद्ध देहके उच्च- 
जो भजन होता है, व सास 
_विधिमागगंकी नियमरद् न्‍्ा न नही ता है हे 
ट आद किमी कई सकता हो एके 
2 है जाती | 






%& जयति जगन्मज्ञल हरेनोॉम # 


कि बह अनष्यदो ० ७ शव ग्ननरण आज । 
दत-क्मन होते हैं और उसी फेलकर वह मनुष्यको इसी मनुष्यदेहें बे 





परिमाणते युक्त उस देवताके सूक्ष्म अथवा रूह देहका 
उदय होता है | मन्त्रशात्रके नियमानुसार इस भ्रकार 
जपके द्वारा उस देवताका वह आकार हमारे मानसिक र है 
द्रव्यमें उच्च भूमिकापर सूक्ष्महपसे तेयार होने लगता हें, संतोंकी वाणीसे, मन्त्रद्मख्ते, गरीरशात्न गौर 
और जैसे-जैसे इसका संस्कार सतत जपसे दृढ़ होता है विश्ञानसे तथा ध्वनिद्या्ते 

वैसे-वैंसे हमारे समयूणं शरीर और मनमें पवित्र भुद्ध भक्ति महिमा सिद्ध होती है । 


७ मेद, र्‌ रे # आदि पांच / ड 
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है। उसे श्ञानयुक्त भक्त और मुक्त यना शक! 
कि 6 बन 00 कि। 
नामके जपरमें इतनी सामथ्य है । देती है। 


इस प्रकार वेद और उपनिषदके बच 


मरे. 


श्रीरामनामकरे जपकी भष | 


पूव॑र्णित ज्योतिमंय धाममें इश्देवताका सत्य पा 
दृष्टिगोचर होने लगता है| यही प्रेमी अबखा है।छछो | 
बाद भक्त और उसके इश्टकी प्रथक््‌ सत्ता विगल्त रेत | 
दोनोंके एकीभूत हो जानेपर रसकी अभिव्यक्ति होती ३| 
यही अद्वेत अवस्था है | इसी अवस्थामें मक्तके खायी मे | 
अनुरूप अनन्त प्रकारकी नित्य लीछाओंका आविभाव हा ५ 
करता है | यही भक्ति-साधनाकी सिद्धावश्था है। / 
श्रीमगवानका नाम इस प्रकार रसके ख्पमें अग्रेग्ने 
प्रकट करता है | इसीका नाम साधनाका साधारण तलरै। | 
श्रीरामनाम श्रीमगवानका एक विशिष्ट नाम ह| | 
इसकी महिमा अनन्त है । शास्त्रोंनें इसीको 'ताज़ का | 
कहा है| यह प्रगव्से अभिन्न है, इस बातको भी श्री । 
मुनियोने बार-बार वतछाया है| कहां जाता है कि ४ | 
भागवत श्रीगोखामी तुछसीदासजीको देहत्यागके कुछ लि | 
पूव अलौकिक भावसे श्रीमन्महावीरजीने रामनामक्ा रह 
बतलछाया था | उन्होंने कहा कि विश्लेषण करनेपर 
पॉच अवयब या कलाओंकी प्राप्ति होती है। इनमें 7 | 
नाम 'तारकः है और पिछले चारों नाम क्रमशः” ड 
“क्ु"्डछ,) (अधेचम्द्र? ओर “बिन्दु! हैं| मनुष्य लव 
कारण देहको लेकर इस मायिक जगत 
करता रहता है | जबतक मायाका भेद नहीं होता 
महाकारण देहकी प्रापि नहीं हो सकती | साधक की दा 
कमके अनुसार स्थूछ देहके समस्त तत्त्तोंको 
व (तारकमें छीन करना पड़ता है | स्वर ् 
आल तीनों देह पाश्चमौतिक हैं । स्वूल रे व 
आंद पाँच 





हि। 
डर 




















, हृष्णा आदि पाँच तेजके; दोड़ना। चलना आदि पाँच 
और काम) क्रीध६ लोम आदि पाँच आकाशके 
कार्य हैं | अन्य तीनों देहोंमें भी इसी प्रकार पश्चमूतोंके 
अंश हैं। प्रत्येक तस्वकी पाँच प्रकृति होती हैं | इसीसे 
ट्देहमें पाँच तस्वोंकी पत्चीस प्रकृति हैं। इसी प्रकार 
अन्य तीनों देहोंमें पद्चीस प्रकृति हैं | 
(साधना? के प्रभावसे स्पूलदेहके पॉचों तत्त्व जब ५तार्‌कश्मे 
दीन हो जाते हैं, तब सृक्ष्मदेहके पॉचों तत्तवोंको नामके 
दूसरे अवयब “दण्डक'में छीन करना पड़ता है। इधर 
पवोक्त तारक भी स्थूछ तत्वोंकी अपने अंदर लेकर 
(दण्डकमें लीन हों जाता हैं। इसके बाद कारणदेहके 
तत्व नामके तीसरे अवयंब “कुण्डलमें लीन हो जाते हैं | 
सांथ ही दण्डक भी कुण्डलमें छीन हो जाता है । कारणदेहकी 
निवृत्तिक पश्चात्‌ झुद्ध सत्तमय भहाकारण-देहको नामके 
चतुर्थ अवयव “अधंचन्द्रम्में लीन करना पड़ता है। 
महाकारण-देह तक जडका ही खेल समझना चाहिये | हाँ; 
महाकारण देह जड होनेपर भी शुद्ध है; परंतु स्थूल; 
सुक्षआ ओर कारण जड अशुद्ध हैं। महाकारण देहके 
अधेचन्द्रमं लीन हो जानेके बाद “केवल्य*-देहमात्र बच 
रहता है | यह विश्वुद्ध चित््वरूप और जड़ सम्बन्धसे रहिंत 
है। अधंचन्द्रके बादका नामका पॉँचवाँ अबयव या कल्ण 
विन्दुरूपसे प्रसिद्ध है। बिन्दु पराशक्ति श्रीजानकीजीका 
| आश्रय लिये बिना कलातीत श्रीराघवका संधान नहीं मिल 
' सकता । विन्दुके अतीत रेफ ही परब्रह्म श्रीरामचन्द्र हैं। 


दिनकरके 
जोग, 
बॉधिबेको 


उदय 


# रसना | तू राम-राम क्‍यों नहीं रखती ? 








२४७ 
सर तक ८5 
विन्दुरूपिणी सीताजी और रेफल्मी भरीरामचन्द्रजीमें हृढ 
राग जब अचल हो जाता है, तव भवबन्धनसे मुक्ति 
मिछ जाती है और तभी सिद्ध पद्मरसोंका आस्वादन 
दो सकता है; इससे पहले नहीं। शान्तरसके रसिक 
अह्ादादि, दातल्यके हनूमान्‌ आदि, सख्यके स॒ग्रीव- 
विभीषणादि, वात्सस्थके दशरथ आदि और श्व्ञार-रसके 


मूतखरूप जनकपुरकी युवतिया--विशेषतः श्रीजानकीजी 
स्वयं हैं । 





केबल्यदेहमें चित्तत्वका स्फुरण वर्तमान है| उसके 
बाद तत्त्वातीत ब्रह्म वस्तु है; जो शक्तिरूपमें श्रीजानकीजीके 
नामसे और शक्तिके आश्रयरूससे श्रीरामके नामसे भक्तोंके 
लिये सुपरिचित हैं| महाबीरजीने जो उपदेश दिया है; 
उसका तालय यही है कि विन्दुका आश्रय लिये बिना 
निष्कछ परब्रह्मका ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता | 
वेसे प्रयत्नसे बड़े अनरथक्री सम्भावना है | 


तुकूसी मेटें रूप निज बिंदु सीयको रूप १ 
देखि रखे सीता हिंये राघव रेफ अनूप ॥ 
तुकसी जो तजि सीयको बिदु रेफमें चाह) 
तो कुंमी महँ कटपसत जाहु जाहु परि जाहु॥ 


अतएव जो रामनामके रसिक हैं; वे अधंचन्द्रविन्दु 
और रेफको एक कर डालते हैं; प्रथक नहीं होने देते । 
और इस एकमें ही उनके आखादनके लिये अच्त्य 
विचित्र लीलाएँ प्रस्फुटित हो उठती हैं । 


० ><>2782<<4--+- 


रसना ! तू राम-राम क्यों नहीं रटती 
रुचिर रसना तू राम राम राम क्‍यों न रठत। । 
सुमिरत खुख खुकृुत बढ़त। अघ-अमंगल घटत ॥ है 
बिनु श्रम कलि-कलुषजाल  कठु कराल कटठत। है 
जैसे तिमिर-तोम फटत ॥ ९७ 
जाग, जप, बिराग/ तप सुत्तीरथ-अट्त | है 
भव-गयंद रेजुकी रजु बटत॥ है; 
परिहरि सुर-मनि सुनामः 
लालच लघु  तेरो रखि तुलसि. तोहि हटत॥ 


गुंजा लखि लटत। 


( श्रीवुलसीदासजी ) 


“--+-+-ट 5 5पडडत-०-- : 
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( लेखक--शीरामनाथजी शसुमन' ) । 


सु >> .प्रन्थ एवं समस्त 
६ ॥ यो तो भगवज्नामके सुयशरते शा -० 
|. संतवाणी भरी हुई है? फिंठ. इसका जता सर्वोन्नीण 


जे 
है जीने है सा 

५. महात्मा तुछसीदासजीने किया है व 
ओर विस्तृत वर्णन मई: है, इस 


अन्यत्र प्राप्त नहीं है| मगवन्नाम स्व भगवदूरूप 
सत्यकी गा उन्होंने अपनी अनेक रचनाओंर्म प्रवछ रूपसे 
' ही है। नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है; बल्कि नाम 
ठेनेसे ही नामीका शान होता है ओर हमारी आँखेंके आगे 
बह रुप ग्रहण करता है | नाम ही रूपको जन्म देता है; 
और नामरूपाश्रयसे ही भगवद्मक्तिकी प्रथम अनुभूति 
|! होती है। 
| रामचरितमानसका प्रारम्भ करनेके पश्चात्‌) बालकाण्ड- 
५] में गोस्वामीजी भगवन्नाम--उनके शब्दोमें रामनाम--की 
,. वत्दना करते हुएं कहते है-- 
| ' “इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेशका निवास हैं । यह 
| बेदका प्राण है | शिव इसी मन्त्रका जप करते हैं ओर 
! काशीमें जीवकी मुक्तिके लिये इसीका प्रयोग करते हैं। 
. इसीकी महिमासें गणेशजीकी सबसे पहले पूजा होती है। 
इसीके प्रतापको जाननेके कारण वाल्मीकि उछठा जप करके 
भी बिशुद्ध हो गये |! 


| रामनाम मणिदीप धरु 
४ नाम एवं नामीकी एकता ओर रूपके नामाधीन होनेकी 
. विबेचना करते हुए गोस्वामीजी आदेश करते हैं-- 
ही, रामनाम मनिदीप घर जीह देहरीं दवार। 
द तुरुसी भीतर बाहेरहँ जो चाहते उजियार॥ 
३ 'जैसे द्वारकी देहरीपर रखा दीपक कोठरीम और 
के बाहर भी प्रकाशक प्रसार करता है वैसे ही यदि कर 


# हे _ गमनामका मणिदीय रख ले | जीभकी देहरीपर 


० | 
. _ 
2५+%...७-.. धवन ७... >>. ७3७०... >> दें >- 







5 के हर है 5 हे । सभी युगेमिं नामकी 

..._ ता रहा हैं; किंतु 'कह्ि वितेपि । 
88202: हे ब्ेपि 

. 53 नाहे आन 


ही 
झ 
नह 
4 9 
है 
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नाम रामसे भी बड़ा है. | 
गोस्वामीजीके रोम-रोममें रामका वास था पज। 
भी रामकी चिन्ताके बिना वे रह नहीं पाते कै | 
उनके एकमात्र उपास्य थे। वे उन्हें परजहास्वत्प मै क्‍ 
थे। उन्हीं तुछतीका कहना है कि नाम तो राम मौका 
है और यह कहकर ही नहीं रह जाते, इसके हि <' 
देते हैं; दोनोंकी विशद्‌ तुलना करते हैं--. 
राम भगत हित नर तनु घारी । सहि संकट किए सा मुझे 
नामु सप्रेम जपत अनयगास्ता ! भगत होहिं मुद मछ ग्र। 
राम एक तापस तिय तारी १ नाम कोटि झछ कुमति जो! 
रिंषि हित राम सुकेतुसुता की १ सहित सेन सुत कीनहि बिग 
सहित दोष दुल दास दुरासा । दकई नाम जिमि रवि री का।| 
मंजेठ राम आपु भव्‌ चापू ३ भव भय भंजन नाणु फ। 
दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन १ जन मन अमित नाप्र किए पत्ता | 
निसिच॒र निकर दके रघुनंदन १ नामु सकक कहि कलुप किक) 
सबरी गीघ सुसेवकन्हि सुर्गति दौन्ह खुनाप। । 
नाप्त उघारे अमित खक बेद बिदित गुन गाध॥ | 


“रामने मक्तकी कामना पूर्ण करनेके लिये मातओं| 
धारण किया | अनेक संकट सहकर साधुसमाजक्ो सु हि।| 
किंतु नामका प्रेमपूर्वक जप करनेसे तो भक्त अनागा! #| 
मय हो उठता है। रामने एक अहल्याका उद्धाए है 
नामने कोटि-कोटि दुष्लों एवं मतिहीन वोगोकी रे नर 
है | रामने भव ( शिव- )के धनुषका भझन कियों ढ़ 
भवन्‍्भयका भजन करता है | प्रशुने एक दण्डकाएणी 
चरणोंसे सुहावना बनाया तो नामने अर्सेख्य | 
पावन बनाया है । रामने राक्षस-दलका सह आओ 
नाम कलिके समस्त पार्योकों नष्ट के का 

का 











रामने शबरी, जयायु इत्थादि सेवकोंको सदा और 
नामने असंख्य पापियोंका उद्धार किया 
गुण-गाथा वेदविदित है ॥? कल, 
राज सुकंठ बिभीषन दोऊ । रखे सरन जान के | 
नाम गशेब अनेक नेवाजे | झोक बेद बर की 
राम भाऊु कपि कट्कु - बेर १ सेतु हेतु # ॥।क्‍ 














# शोखामी तुलसीद्ासजीकी नामनिष्ठा # 

20. िििरनाणणणण 
द्द्द बत भवर्सिषु सुलाहीं | करू विचार सुजन मन माहों ॥ 
रन रावनु मारा १ सीय सहित निज पुर पगु चार 
राम शुमिस्त॒ नाम सप्रीती ५ विनु सम प्रवर भोह दरु जोती॥ 
फेस सेहँ मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोचु नहिं सपने ॥ 


नी 





जो अनन्य भावसे रात-दिन अपने प्रत्येक श्वासमें नाम 
रटता है उसकी तो संसारमें कोई समता ही नहीं |! 

अति अनन्य जो हरि को दासा । रटै नाम निसि-दिन प्रति स्वासा॥ 
'तुरुसी' तेहि समान नहिं कोई | हम नीके देखा सब छोई ,, 


अर गाम-जपका माहात्म्म बतछाते हुए “दोहयवलीम्में 
जी थकते नहीं | इस ग्रन्थम न जाने कितने दोहे 
इसी विषयपर हैं, जिनमेंसे थोड़े यहाँ दिये जाते हैं-- 
सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं; निर्गुग मन ते दूरि) 
'तुकसी! सुमिरहु राम को नाम सजीवन-म्‌रि॥ 
कासी बिधिब॒स तनु तजैः हि तन तजै प्रयाग 
'तुकसी! जो फर सो सुरुम, रामनाम-अनुराण ॥| 
हम कस रूखहि हमार रूडि, हम हमार के बीच 
'तुकसी? अकर्खाह का क्हि १ राज नाम जपु नौच ॥| 
राप्त नाम अवृरंब बिन) परमास्थ को आस) 


अह्य राम तें नामु बढ़ बरदायक बरदानि। 


... (रामने सुकण्ठ और विभीषणकों शरणागत देख अपना 
. हिय॥ किंठ नामने तो अनेकानेक जरनोंको कृताथ्थ किया है। 
| गमने भालआँ-वानरोंकी सेना जुटायी और सेतु बाँधनेके लिये 
| इतना श्रम किया) किंतु नाम लेनेमात्रसे भवसागर सूख 
| जाता है। हे सजनइन्द ! जरा मनमें इसपर विचार तो 
॥ दीजिये; जरा इसे समझिये तो । रामने युद्धमें रावणको 
॥| मारा और सीतासहित अपनी नगरीको लौटे; किंतु यहाँ तो 
| | भक्त प्रेपूबंक नाम लेकर ही; बिना अ्रमके प्रवछ मोह-दलकों 
॥| बीत लेता है ओर अपने प्रेमानन्दर्मं मग्न होकर चारों ओर 
||. निर॑न्द्र घूमता फिरता है और नामके प्रसादसे उसे स्वप्नमें 


५ बरषत ब्रिदि बंद गहि; चएहत चउढ़न अकसर ॥ 
| भी किसी बातकी चिन्ता नहीं होती । इससे स्पष्ट हो जाता 'जुढ गे 


| लक हर राम नाप्त कक्कि कामतरु) सकर सुमंगझ कंद 
बढ- हट ७ 
॥॥ . कि ब्रह्म रामसे उनका नाम बढ़-चढ़कर है | सुमिरत करतक सिद्धि सब) पग-पण परमानंद | 


'नामके प्रसादसे ही शिव अविनाशी हैं और अम्ल जछू थरू नम गति अमित अति; अग जग जीव अनेक | 
| दवेश-भूषामें मी मजझलमय हैं. | शुक-सनकादि सिद्ध मुनिय्यों- ५तुकूसी' तोसों दीन कहें, राम नाम गति एक ॥ 
| योगियोंने नामके प्रभावसे ही ब्रह्मसुख॒का भोग किया है ।? राम भरोसो! राम बछक राप्त नाम बिस्वास। 





बए"पकम्प्सयुइथाकमलक 


सर नरक कफ न तन न्पम क 


नारद, ध्रुव, प्रह्द; हनुमान्‌ सब नामके प्रतापसे ही इतने 
ऊँचे उठ गये | न जाने कितने पापियोंकों इसने तारा है। 
इसकी महिसा में क्या कहूँ ! स्वयं राम भी इसके सम्पूण 
गुणोका गान करनेमें असमर्थ हैं |? 


कहों कहाँ रूगि नाम बड़ाई १ रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 


सुमिरत सुभ मंगर कुसक मोगत तुरूसीदास ॥ 


“इसीलिये कहते हैं---'वे हृदय फट जाये; वे आँखें फूट 
जाय और वह देह भस्म हो जाय जो राम-नामका स्मरण 
कर द्रवित नहीं होता, या जिनसे अश्रुवों नहीं होती, या 
जो पुलकित नहीं हो उठता। जो हृदय हरिगुन सुनकर 


/॥| ग 
पर. 'भाकसे, कुमावसे, खीसे, आल्स्यसे किसी भी रूपसें. ये नहीं हों उठता वह वजततुस्य है ओर जो जिह्ा 
| सरण मज़नलकारी है | राम-गुण-गान नहीं करती वह मेढ़कक्ी जिहाके समान 
४ भाएँ कप ह दे है । हे प्रभु | यदि तुम्हारा यश सुनकर नयमनोसे प्रेमाम्बुका 
व »] व सि आहसहूँ ९ नाप्त जपत मंगरू दिसि दसहूँ ॥ स्तववण नहीं होता तो मुझे ऐसे नयन न दो) उससे अच्छा 
(। जो राम ( भगवान- )का नाम छेते हैं; किसी भावसे; “दी कि मुझे अंधा कर दो |? 
न्‍ी | यहाँतक ; म तीदाल उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। हि फाट्हु) फूट्हु नमन) जर सो तन कहे काम 

_$ मु द्रव हि+ सूवहि। पुरुकहि नहीं$ 'तुरुसी' सुभिरत राम 
हा या जाके बदन ते धोखेड निकसत राम हृदय सो कुढिस समान) जो न द्र्वहि हरिगुन सुनत 


| कर को पग़तरी मेरे तनुको चाम॥ 


। कर कप धोकेमें भी रामनास निकलता हैः मेरे 
| >भड़डी उसके पाँवकी जूती बनने योग्य है |? ओर 


बन 
कि तक 


कर न राम गुन-गानः जीह सो दछुर जीह-सम ॥ 
रूबे न सक्तिक सनेहु। तुझुसी सुनि खुबीसजस १ 
ते नगना जनि देहु राम करहु बढ आधरो॥ 






भ० मे 
. ० थरा० ओं० 
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राम जपु; राम जपु, राम जपु। राम जऊुक.. 
राम जपु मूढ़ मन बार-बार । 
सकल-सौमाग्य-सुख-खानि जिय जानि सठ | 
मानि बिखास बंद बेदसार॥ 


न तन 
शा. 
>> # _ > मी रा #+ # #ज्क ल्‍्+ रथ 
<न्‍> अक-;क-क+.. अकनन--#... अमक..#े......॥ - आ.... > >> २ नि ् है 
जाया नल 3358 :::2 2-१ 
रू क के बह कर 


(विनयपत्रिका ४६ ) 
५4 ओर भी-- 
|! ॥ राम राम रमु। राम राम रु) राम राम जपु जीहा १ 
। क्‍ रामनाम-नव-नेह-मेह को मन हठः होहि पपीहा॥ 

। रामनाम गति। रामनाम मति) रामनाम अनुराी 
ः | हे गये, हैं; जे होहिगे आगे; ते गनियत बढ़भागी॥ 

_ ( विनयपत्रिका ६५ ) 
इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाल्ी नाव यह नाम 
|. है है, उसका जप कर-- 

+ । राम जपु, राम जूपु; राम जपु बाबरे! 
| | घोर भव-नीर-निधि नाम निजु नाव) रे॥ 
3 | ( विनयपत्रिका ६६ ) 
हर तिरे ढिये ओर कोई गति नहीं है | हे प्राणी | जबतक 


| पू रामराम नहीं जपेगा, तबतक चाहे जहाँ चला जाय तुझे 
|; नयताप दस्ध करते रहेंगे | गज्गाके तीर॒पर तुझे पानी नहीं 
! मिलेगा; कत्मवृक्षके नीचे जानेपर भी तुझे दुःख-दारिद्रथ 
._- संताते रहेंगे; खप्नमें भी तुझे सुख न मिलेगा; बार-बार 
। | जन्म लेकर तुझे संसारमें रोना पड़ेगा; जितना ही तू 
: १ छूटनेकी चेश करेगा, उतना ही बंधता जायगा; यदि अमृतमें 
करेगा | इसलिये तीनों छोकों एवं तीनों बे 
"मास ही एक्रमात्र गति है, जैसे मीनकी 


| नकर खायगा तो भी भोजन तेरे ढिये 
|. देनके लिये 
; गति जल है |? 


कम. । जीव जैलों तु न जपिह १ 


पक, तू कहूँ जाय) हूँ 
सुरसरि-तोर बिन भीर २ ताप तपिहे | 





« ज्ञयति जगन्मइल दरेनोम # 


जाग्त बात सपने ने बढ सताइह ॥ ही प्राप्य । हैं; किंत भगवज्नाम अत्यन्त' सर; है | 
जनमजनम  जुपजुग जा हर |. सर्वैस्थानीय है | इससे सिद्ध है कि मगवन्नाम लीं..| 
" भी अधिक जनहितकर एवं पावनकारी है | 
">> 8९६० 
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हु कक 














हरहे विष भोजन १ जो सुधा है 
सुधा 
६ तुरूसी ४ तिकोक तिहूँ काल कर 


तोसे ही 
राम नाम हो की गशति; नि 


जैसे जक शै 
६ विनयप्नि्ञ .... 
सनेहपूर्यक || 
इसलिये तू स्नेहपूवंक राजा रामका भा । 
जो संबलहीनका संबल है, असहायका मित्र मे । 
भाग्य है; गुणद्वीनका गुण है, गरीबका गा है ॥ 
दयाद्र दानी है, पंगुका हाथ-पाँव, अंधेकी हि है| 
माँ-बराप, निराधारका आधार, भवसागरका कर 
सुखका कारण है! रामनाम-जैसा पतितयावन दस 
है, जिसका स्मरण कर “तुलसी? जैंसे ऊसरका सु | 
परिवर्तन हो गया |? 


के | 








3 


सुमिरु सनेह सें तू नाम राम राय क्षे। | 
संबरू निसंबक को; सखा असहाय को| 
भाग है अभागे हू को! गुन गुनहोन को। ९६ 
गोहक गरीब कोः दयारु दानि दीन क्ो॥ /* 
कुछ अकुकीन को सुन्‍्यो हैः वेद साहि है। | 
पॉगुरे को हाथ-पाँयः आँधघरे को ओंडि है। 
माय-बाप भूखे को। अघार निराधार को। 





कराानक्ऋ१७५०रांम्न्फम्भ्_यई कप प्ाीकाकककीगतय 


सेतु भवसागर को) हेतु सुख्सार क्रे| 
पतित-पावचन राम-नाम से. न दूपोे। | 
सुमिरि सुभूमि भयो तुरसी से ज्यों! | 
( विनयपतरिका | 

सब के 


इससे सिद्ध है कि भगवज्नाम सबके ढिये। एबं #*| 
लिये, सब सितिमें पाप-ताप-मोचन है और स्वत #| 
होनेके कारण उसके द्वारा जितने प्राणियोंका उ्दः मा 
है; उतनी संख्यामें खय॑ भगवानने भी आर पर 
अवतारोंमें प्राणियोंका उद्धार न किया होगा ! | 


व 


बड़े तपसे या भक्तिकी चरम सीमापर पहुँची ५ । 




















| उसका सहज स्वरूप 
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भगवन्नामकी शक्ति तथा तहिषयक शज्काओंका समाधान 





( छेखक--प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' साहित्याचार्य ) 


संसारका प्रत्येक प्राणी सच्चिदानन्द्बन परमात्माका अंश 
है अतः नित्य सत्ता) नित्य चेतन्य और नित्य आनन्द 
; है | परंतु अनादिकालसे अविद्याके 


। कीमत होकर वह अपने-आपको भूछ गया है। इसीलिये 


हैल..3 ऑल 





अम्रृतखरूप होकर भी झुत्युसे डरता है ! सुखखरूप या यो 
कहिये, सुखका सिन्धु होनेपर भी अपनेको दुःखसे आक्रान्त 
प्ानता और लेशमात्र सुखके लिये लालछायित रहता है । 
नित्यमुक्त होकर भी बद्ध-अवस्थाके कक्‍्लेश भोगता है | इस 
श्रमका निवारण करनेके लिये ही शास्त्रों, संतों तथा परम 
दयाद्ध भगवानने विविध उपाय बताये हैं, अनेकानेक 
वाधनोंका उपदेश दियाहै। कर्म/ उपासना और शन--सभी 
मार्ग जीवको उसके छक्ष्यतक पहुँचानेवाले हैं | कमसे 
अन्तःकरण शुद्ध होनेपर खरूपकी स्मृति हो जाती है; फिर तो 
वह शनमय--आननन्‍्दमय होकर परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न 
हो जाता है; उसके सारे दुःख-शोक सहसा विलीन हो जाते 
हैं; मानो वे कमी हुए ह्दी न हों। उपासनासे जगत्‌की 
आतक्ति मिं्ती है; उसकी ओरसे विरक्ति होती ओर प्रभुके 
चरणोंमें निरन्तर अनुरक्ति बढ़ती है | फिर विश्युद्ध प्रेमकी 
उपलब्धि करके जीव अपने प्रेमास्पद भगवानका नित्य सेवा- 
सोभाग्य; साहचर्य-सुख पाकर कृतार्थ हो जाता है | इन सब 
साधनोंमें सुगमताकी दृष्टिसे भक्ति या उपासनाका मार्ग ही 
जीवके लिये अधिक उपयोगी है |# इसमें अधिकार या 
योग्यताका प्रइन नहीं है | जीवमात्र सदा सभी अवस्थाओंमें 
भगवद्धजनका अधिकारी है। धर्म-कर्मके नाना स्वरूप और 

देखकर संशयमें पड़े हुए जीवोंको भगवान्‌ पुकार- 
_आरकर कहते हँ--“तुम सब धघर्मोंको छोड़कर एकमात्र 


५ गरी शरणमें आ जाओ मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूंगा) 


भत करो || भगवानके इस प्रेमाह्नानको जो न सुने; 
देकर भाग्यहीन और कौन होगा १ वे कहते हैं-- 


नो बार १ 
प्र्भो जे बार भी शरणागत होकर यह याचना करता है कि 


-.. में आपका हूँ, मुझे बचाइये |? उसे में सब भूतोंसे 





न्‍ 'न्‍्यस्ात्‌ सौलूस्यं भक्ती' ।..( नारदमक्तिसूत्र ५८ ) 
स्वेधमोन्‌ परित्यज्य मामेक॑शरणं ब्रज । 

“तथा सबंपापेस्यों मोक्ष॑यिष्यामि मा झुचः ॥ 

(गीता १८ । ६३ ) 


अभय कर देता हूँ। ऐसा करना मेरा व्रत है |! ”| यहाँ 
किसी भी जीवके लिये “नाहीं? नहीं है। भगवानके सम्मुख 
होते ही जीबके कोटि-कोटि जन्मोंके पापपुञ्ञ क्षणभरमें भस्म 
हो जाते हैं ।$ भगवानकी कितनी दया है जीवपर | उन्होंने 
एक नहीं, अनेक--सहस्त-सहल नाम धारण किये, उनमें 
अपनी सारी-की-सारी शक्ति अर्पित कर दी और उन नामोंके 
स्मरणके लिये कोई समयका बन्धन भी नहीं रक्‍्खा, सोते- 
जागते, चलते-फिरते, खातेपीते--हर समय उन नार्मोंको 
याद किया जा सकता है, लिया जा सकता है। उन दीन- 
बन्धुकी तो इतनी दया, ऐसा अनुग्रह ! किंतु हमारा केसा 
दुर्भाग्य है कि भगवन्नाममें अनुराग ही नहीं हुआ-- 


नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तश्नापिता नियमितः स्मरणे न फाल:ः। 

एताइबी तव कृपा भगवन्ममापि 
दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुरागः ॥ 


भगवानके नाम, रूप) छीछा ओर धाम सब एक हैं, 
एक-सी महिमांवाले हैं | उपनिषद्में एक प्रइन है--'स 
भसगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: ?? 'भगवन्‌ | वह परमात्मा किसमें 
प्रतिष्ठित है !” इसका उत्तर दिया गया है--<स्वे महिस्निः 
“अपनी ही महिमाम |? इससे सिद्ध हैं कि भगवानका धाम 
भी भगवानसे भिन्न नहीं है | रूप ओर नाम तो अभिन्न हैं 
ही | उनका नाम) रूप। धाम या छीला नित्य है, चिन्मय 
आनन्दसरूप है। वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है | अतः इनमें 
से किसीका भी कीतेन भगवानका ही कीतन है। फिर भी 
नामका कीर्तन अधिक सरल ओर सुगम है। संतोंने नामको 
नामीसे भी बढ़कर बताया है| साक्षात्‌ भगवानने दशन 
देकर कतिपय पापियोंका ही उद्धार किया होगा, परंतु उनके 





॥ सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्सीति च याचते | 

अभय सबंभूतेम्यों ददाम्येतद्‌ अत मम ॥ 
( बाल्मीकीय रामायण युद्ध० १८ | ३३ ) 

६ सनमुख होश जीव मोहि जबहीं। 

जनम कोटि भष नासहिं तबदहीं ॥ 


( रामचरित्मानस ) 


(७-0. पप५/(90फ 8099५वा व्वाद्याववड (0॥8०॥०7. एांद्रां।260 0५ 858760[7 
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हुआ है | # 


कल्युगमे तो संसार-सागरसे पार उतरनेके रत हे 
भगवानका नाम ही सुदृढ नौका है | अन्यथा कोई ग 
है। | 2, 

भगवानके सभी नाम उन्हींकी भाँति चित्त हूं, भक्त- 
वाब्छाकत्पतरु हैं | अतएव उनकी ६ महिमा, उनकी शक्ति 
अनन्त है | तान्त्रिक विचारधारा अ्तार परम शिव 
परमात्मकि दो खरूप हैं--निगुण और सगुण | निगुण निष्कल 
है और सगुण सकल | सकल परमेश्वरसे शक्तिका) शक्तिसे 
नादका और नादसे विन्हुका प्राकस्य होता है | इस विन्‍्हुसे 
पुनः बिन्दु; नाद ओर वीज प्रकट होते हैं | ये विन्दुके ही 
त्रिविध भेद हैं | विन्दु शिवरूप है ओर बीज शक्तिरूप | इन 
दोनोंका समवाय नाद है | इनसे रोद्री आदि शक्तियां प्रकट 
होती हैं) जो रुद्र आदिकी जननी है। भिद्यमान विन्दुसे जो 


_ ---------«ऋऋचछचचण 


कर चरम नम 


मामसे अंसंख्य अधियोंका समुद्धार सम्भव 


नाद प्रकट होता है वही शब्दब्रह्म है।] शब्दब्रह्म क्या 
मामा एारए००रशशणणणशणशणणाणाएओ बकमक-८- 8 --कस 
# “उम्य अगम जुग सुगम नाम तें । कहदेउ नामु बढ़ जद्या राम ते ॥ 





'मोरे मत बढ़ नाम हुँ ते ।' 
राम एक तापस तिय तारी | नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
निसिचर निकर दके रघुनंदन | नाम सकक कलि कहुष निकंदन॥ 
( श्ररामचरितमानस ) 
| नहिं कलि करम न भगति बिवेकू । राम नाम अवलंबन एकू | 
कछ्जिग केवल नाम अधारा । सुमिरि सुर्मिरि भव उत्तरिञ पारा॥ 
जज ,. ( शरामचरितमानस ) 
इरेनोमंब नामंव हरेनोमेव  केबलम्‌ । 
वल्ते नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा || 
| निगुणः सगुणरचेति शिवों श्वेय: सनातनः । 
निर्गुण: प्रकृतेरन्‍्यः सगुणः सकल: स्मृतः ॥ 
संचिदानन्दविभवात्‌ सकछात परमेश्वरात | 
आप्तीच्छत्तिस्ततों नादो नादादू विन्दुसमुझ्वः ॥ 
परशक्तिमय: साशाल्िधासौ भिद्यते पुनः | 
विन्दुनोंदों बीजमिति तस्य भेदा: समीरिता: ॥ 
बिन्दु: शिवात्मकों वीज़ं शक्तिनादस्तयोमिथ: | 
0 न समाख्यातः सवोगमविशारहै: ॥ 
रोड़ बिन्दोखतो नादाज्ज्येष्ठ बौजादजायत । 
शा पाभ्य: समुलन्‍्ना रुद्रबह्न रमाधिपा: 


भिधमानात्पराद विन्दोरव्यक्तात्मा रबर 


५ झयति जगम्मज्र्ल हरेनोम 


है, इस विषयमें विद्वानोंक हज क्‍ 
? इस विधयमें विद्वानोंका मतमेद है । कि 











शब्दत्रह्म सानत है कोई तर आन ५ 
को ३ दजह्य भानता है; कोई बाह्य स्पेट पास 
को | परंतु तान्त्रिक आचार्य सम्पूर्ण प्राणियोंके | 
छ्र नय शब्द्त्र ० 
चतन्यकी ही शब्दब्रह्मकी संज्ञा देते हैं |... ३ | 
नादात्मिका शक्ति ही कुण्डलिनीरूप ्् पल 
अभिव्यक्त होती है । वही मूलाधारमें परा; हृदय दि भें 
बुद्धिमं मध्यमा ओर वागिन्द्रियम बेख ऐप 
| ध्यमा ओर य री वाणी है। कह ५) 
समस्त वर्ण तथा वेदोंका आदिबीज प्रणव उसका ७, 
है। वही वीज ओर मन्त्र है । बे कक 

* मनन है। वैदादि शान भीक 
उसीको शब्दब्रह्म संज्ञा है || इस विवेचनसे शिद् 
अक्षर नाम, मन्त्र और वेदादि शाद्ध पैतन 

5३७ ]] 
अनुस्यूत हैँ । शापादिके कारण जिन मन्हत्रोंकी चेतन 
सुत्त या मूछित है; उनमें उस चैतन्यको जाग्रत्‌ क्र 
लिये शापोद्धार या उत्कीलन आदिकी क्रियाएँ की बहा 
कहीं-कहीं शक्ति-बीजका पुट दिया जाता है | चेतन्यम है 
ही भगवन्नामोंकी शक्ति अनिवेचनीय कही गयी है।ऋ 
कल्याणकामी साधकोंकी सदा ही भगवत्नामोंका जणएं 
कीतेन करना चाहिये | 


दुभोग्यसे कुछ छोगोंका भगवन्नामकी महिमापर हि 
नहीं जमता है | उनके मनमें संशय उठते रहते है।ऐ 
लोगोंकों “भगवन्नामकोमुद्ीःका अध्ययन करना चाि। 
इसमें नामकीतनकी महिंसाका बड़ी प्रोढ्ताके साथ प्म् 
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स॒ रबः श्रुतिसम्पम्नैं: झब्दहोति कब्यते। 
( शञा० ति० यैका १ (१| 
+ शब्दबध्तोति शब्दार्थ शब्दमित्यपरे जगुः | 
द ( शा० ति० ६ | !१| 
हू जे ० ब्दः ५ | 
एके आचार्या: दब्दार्थमान्तररफोंट शब्दलक्षेत्याई 


हि निरंश णवाभिन्नो नित्यो बोधख्वभाव: शब्दामभय बातए 


शत | अपरे वेयाकरणा: पूर्व पूर्व वर्णोच्चारणामिव्यर्त 0. ५ । 
सह्दायचरमपदगदणोद्गुदूधं वाक्यरफोटलक्षण शब्दमख 


शब्दअद्दोति वदन्ति । 


जैतरन्य ् मतिई | | 
तन्यंसर्वभूतानां शब्दबक्षेति में का | | 


( शा० ति० ( 


| शब्दजह्मोति यद्‌ वेदशास्त वेदास्यमुच्ती । बी 


25 ( बरा० ति० १ | ६ नेदादिबीज॑ श्रीबीज॑ शक्तिबीज गन ४) 
2256 अप । ५5 . 00-0. ४७७७५ 8#900 ००200 "शक [0260 0५ 6७59/॥00// (्‌ द्ा० ति० २ 















न ते ८९ शं पक्ष क्‍ 
प्रतिपादन किया गया है | शाख्त्रार्थकी शोलीपे पाती 
4444-44 3:22: लिन 22002: “पाक: 









कटइडिवननानना++--+६००२००००२२-२२२--२--०--०---०-- >> मम अमल 
बद्भावना करके सभी तरहकी शज्लाओंका निराकरण किया 
गा है। उत्तम युक्तियों ओर प्रब् प्रमाणोंद्वारा जोरदार 
बद्धॉमें इस बातकी पुष्टि की गयी है कि भगवन्नामोंकी महिसा 
अमित) अंगांध और अनन्त हूं | नाम-कीतेनसे न केवल 
परपोंका क्षयमात्र होता हैं) अपितु वासना और भ्रारब्धका 
औ नाश होकर परम पुरुषा्थ ( मोक्ष ) की उपलब्धि 
| जाती है । यहाँ संक्षेपसे उक्त ग्रन्थकी सार बातें बतायी 
बती हैं | ग्रन्थकार कहर्त हं-- 
अत्र श्रीमक्षगवज्ञामसाहा त्स्यस्य प्रतिपादकानि पुराणवचना- 
विचार्य॑न्ते--किमेतान्यविवक्षितस्वाथो न्युत स्वार्थ- 
पराणीति ? यदा स्वार्थपराणि, तदापि कि साक्षात्पापक्षयहेतो: 
क्मचिदज़भावेन भगवनज्ञामकीतेन पापक्षयहेतुः ? उत 
खप्राधान्येन ? यदापि स्वप्राधान्येन, तदापि कि अ्रद्धाभक्ति- 
शानवेरा ग्याभ्यासदेशकालविशेषादिसापे क्षत्वेन डत 
तन्नरपेक्ष्येणिति ? ( प्रथम परिच्छेद ) | 
(इस ग्रन्थमं भगवानके नामोंकी महिमाके प्रतिपादक 
' पुराणवचनोंको उद्घ्ृतकर इस बातका विचार किया जाता 
है कि इनका ( भगवज्नामकीतेनको पापनाशक बतलाना आदि ) 
मुख्य अथे विवक्षित है या नहीं ? यदि विवशक्षित है; तो 
यह भगवन्नामकीतन पापनाशके साक्षात्‌ कारणभूत किसी 
( मन्वादि स्मृतिकारोंद्वारा बताये हुए प्रायश्रित्त ) का अड्ढ 
शेकर पापक्षयका हेतु हैं या खयं प्रधान रूपसे १ यदि स्वयं 
: अधान रुपसे है, तो भी श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान) वेराग्य) 


अभ्यास तथा विशिष्ट देश-काछादिकी अपेक्षा रखता है 
या नहीं १? ै 
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इन प्रश्नोंके तीन भाग हैं | इनमें पहले भागका उत्तर 
“पम परिच्छेदर्मे अनेकों शह्ढा-समाधानोंका उल्लेख करके 


: दिया गया है। उपएंहारय 
न गया है। उपपहारमें इस प्रकार कहा है-- 


तस्माद्विवक्षितार्थस्येव नामकीतेनस्थ॒पापक्षयहेततत्वप्रति- 
: 'पुकानि पुराणवचनानि | ( प्रथम परिच्छेद ) 


दपलिये पुराणबचन; जो नामकीत॑नको पापक्षयका 

पु मा है) विवक्षित अथवाले ही हैं | तालये यह कि 
| है भा कहते हूं, ज्योंका-त्यों ठीक है; अक्षरदाः सत्य 
हू भिथ्या प्रशंसा करनेवाले “अ्थवाद वचन? वे नहीं 


8: पपरे परिच्छेद के आरम्भ हू 
| रहते हैं। *क आरम्ममे दूसरे प्रइनकों उठाते हुए 


3 
"आज । 


के भ्गवेज्ञामंकी शक्ति तथा तद्विषयक शड्लाओंका समाधान # 
न्नननसनततनतततसभसससननयससपपपपप+++ ० 


श्५ई 





विचार्यत्तै--कि करयचित्‌ साधकतसस्थाज्ञभूतं तत्‌ ? उत्त 
स्वथभेच साधकमिति ? ( द्वितीय परिच्छेद ) 

“इस प्रकार पृ परिच्छेदम किये हुए. विचारके अनुसार 
नामकीतेनका पापक्षयमं कारण होना सिद्ध हो जानेपर पुनः 
इस बातका विचार किया जाता है कि वह नामकीत॑न 
तपक्षयके प्रधान साधक किसी प्रायश्रित्तका अज्ञ होकर 
साधक हूं या खयं ही प्रधान रूपसे १ 

इस प्रश्नके उत्तरमें पहले पूर्वपक्षका सविस्तर प्रतिपादन 
करके फिर प्रमाणों ओर युक्तियोंके द्वारा उसका खण्डन किया 
गया है | पूर्वपक्षी नामकीतनको ख़तन्त्र साधन नहीं मानता) 
परंतु गन्थकारका सिद्धान्त इस प्रकार है-- 

स्वप्रधानमेव, पुरुषोत्तमकीतन पापप्रध्वंसनहेतुः । 

( द्वितीय परिच्छेद ) 

(भगवान्‌ पुरुषोत्तमका नामकीतेन ख्य॑ प्रधानरूपसे 
पापनाशका कारण होता है ( किसी दूसरे प्रायश्रित्तका अड्ड 
होकर नहीं ) । 

इसकी पुष्टिमं अजामिल आदिके दृष्ठान्तः अनेकानेक 
शाज्ज्ीय प्रमाणवचन तथा नाना तक-युक्तियोंका उल्लेख 
किया गया है ओर यह स्थिर किया गया है कि-- 

केवलमेव हरिकीतैन॑ कृत्स्नपापक्षयद्देतुः । नान्य- 
समुचितम्‌ । नतरामन्याद्ञभूततम। ( द्वितीय परिच्छेद ) 

'केवल हरिंकीर्तन ही समूर्ण पापोंके नाशका देतु हैः 
किसी अन्यके साथ मिलकर या किसी अन्यका अन्नभूत 
होकर नहीं |? 

कर्मात्मक प्रायश्रित्तोंकी अपेक्षा कीतन-भक्तिमें विशेषता है। 


नरकहेतुः संस्कारः प्रायश्ित्तेनिवर्त्यते, न सजातीयोत्पा- 
दुकःः भकक्‍त्या  पुनरुभयविधो&5पीति भक्तेरेवात्यन्तिक- 
शुद्धिद्देतुत्व॑ न क्मणास, । 
ँ ( द्वितीय परिच्छेद ) 

( प्रत्येक कर्मके दो संस्कार होते हैं; एक तो खगे या 
मरकका हेतु है और दूसरा वासनारूपसे नूतन कम 
करानेबाल्ा होता है | नरकका हेतुभूत संस्कार ही प्रायश्ित्तस 
निबृत्त होता है? वासनारूपसे नूतन सजातीय कम कराने- 
वाल नहीं; परंतु मक्तिसे दोनों प्रकारके संस्कार निवृत्त 
होते हैं। अतः भक्ति ही आल़त्तिक झुद्धिका हेतु है 
कर्म नहीं |? 
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मन समय :८("्तप्यप चिल्ला 

प्रायश्रित्तोंकी है 
पाप जात होता है? तो सुकर होनेके कारण के 
नामकीतनमें ही प्रवृत्ति होगी । स्मृतियोंमें बताये हुए बड़: 
अतोंकों कौन करेगा ! ऐसी दरशामे स्मृतियोंका उच्छेद 
हो जायगा | इसल्यि एक व्यवस्था होनी चाहिये कि अमुक 
अधिकारीके लिये स्म्ृतिप्रतिपादित प्रायश्वित्त कतत्य है 
अमुकके लिये नामकीतंन | 

तृतीय परिच्छेदमें सिद्धात्तीने इस प्रस्नपर विचार 
करके यही निर्णय किया हैं कि स्मृति और पुराणोक्त 
बाधनोंमें व्यवस्था नहीं; विकल्प ही मान्य है। विकत्पका 
अभिप्राय यह है कि जिसकी इच्छा हो वह पापक्षयके 
ढिये स्मृतिकथित श्रतका आचरण करे ओर जिसकी इच्छा 
नामदीतन करनेकी हो) वह नामकीतन ही करे । ऐसी 
दाम स्मृतियाँ बाधित हों तो हो जाय) पौराणिक वचनोंका 
खास्य भंग नहीं किया जा सकता | 


एक बारके ओर अनेक बारके कीतनसे होनेवाले 
फल्मेमें क्या अन्तर है ! यह बताते हैं-- 

“अत्यन्तशद्धिसाधनमाबृत्तिगुणक॑  हृष्णकीत॑नम्‌, 
अत्यल्तशुद्धिश्व सह वासनाभिः पापानां परिक्षयः । 
भविष्यञ्ञिः पापेरनुपइलेषः फलमावृत्तेः ।” “प्रारव्धपरिक्षये 
'व युक्तमेवाबृत््यपेक्षणम्‌ ।१ ( तृतीय परिच्छेद ) 

अनेकों वार किया हुआ श्रीकृष्णकीतन अत्यन्त 
शुद्धिका साधन है | वासनाओंके साथ समस्त पापौंका 
नाश हो जाना ही अत्यन्त शुद्धि है। भविष्यमें भी पापोंका 
सम्मक न होना आधृत्तिका फल है |? ध्रारब्धका क्षय करनेके 
लिये कीतेनकी आदवृत्तिकी अपेक्षा करनी उचित ही हे ।? 


. इस प्रकार सम्यूण प्राचीन पापोंके साथ ही उनके 
संस्कारका और प्रारूधका भी क्षय कीर्तनकी आवृत्ति करनेसे 


बताया गया है। 
प्रन्थकारने इसके समर्थन भबद्त प्रमाणों ओर अकाख्य 


दमलअयण्लोपजअपम्पनबना. 


निरपवादम । अन्न वचनानि सन्त्यनल्तानि | 





या उच्चारण कर छेते होंगे, उन 


* खाल 


१७७४/७४/ राशि तााकाााआ आज >> 





>-----छऋणा न्न््त् | 
अपैक्षा नामकीतेनसे ही परणणा ही कीतन साधन है--एक बारके ही को 


प्राचीन पापोंका क्षय द्वो जाता है, यह नि । 
ब्. ५ - थ । 

| इसके समथक् असंख्य मि। 
३३ शास्त्रीय वचन $ हि 


क्ीतनसे मोक्ष प्रात्त होता है, इसका ऋष जज । 
बताया गया हैं-- , “अ] 
कीतनात्‌ पापक्षय:) तदालुत्त्या तह्दिष्याण है 
प्रचणः/ अपचयश्न पापवासनानाम, ततो भगदासोक 
तत्यम्‌, ततस्तदुप्रणितमहिमनि भगवत्ि पुण्यश्ो | 
भगवती नेष्टिकी भक्तिः, ततः शोकादीनामत्यनतोक्षे, | 
सत््वस्य परमोस्कषे:) ततस्तस्वसाक्षात्कारः, ततो मुझ 
अयसर्थः श्रीमद्भागवते सबिस्तरमुपवर्णितः। । 
( रब पके | 
“एक बारके कीर्तनसे पापका क्षय होता है, कौ 
आवृत्ति करनेसे कीतनविषयक वासनाओंकी वृद्धि 
पापवासनाओंका हास होता है; इसके पश्चात्‌ मे 
भक्तजनोंकी सेवा निरन्तर लगन होती है फिर उन्हे छ| 
वर्णन की हुईं महिमासे युक्त भगवान्‌ पुण्यश्छोकशिऐेक ५ 
तौभाग्यशालिनी नेश्िकी भक्तिका उदय होता हल 
शोक आदिका अत्यन्त नाश हो जाता है | तल #| 
गुणकी अत्यधिक मात्रा चृद्धि होती है! शिए क्। 
साक्षात्कार होता है और उससे मुक्ति हो जात | 
यह विषय श्रीमद्धागवरमें विस्तारके साथ वणित है! | 


अब प्रइन होता है कि भगवानके सभी नाम ्फ्ि 
ऐसी शक्ति रखते हैं कि अलग-अलग एकर्यः ५ 
यही शक्ति हैं ?! यदि अछग-अलग नामेमि रे. 
जाय तो क्‍या कुछ ही ऐसे नाम हैं। जो कै 
ऐसी शक्ति रखते हैं या सभी नामेमें पृथक | 
शक्ति है ! यदि सभी नामोंमें शक्ति है तो भी 
नामेंमेंसे एक-न-एक नाम सभी अपने 


से नरककी सृष्टि ही ब्यर्थ होगी ! इसे कक 
नामेंमें बराबर ही सामथ्य है तो एक | 
सिद्धि हो जानेके कारण अन्य नाम हे ३6 
नामेंमें समान शक्ति माननेपर यह दोष से क्व 
ही रामनामको हजार नामोंके बराबर रु 
सकता है ! क्या एक दीपकमे 
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इन प्रश्नोंके उत्तरमें अन्थकार कहते हैं- 
सर्वेषामपि भगवज्ञाम्नां प्रत्येकमेत्ताइशं सामथ्यमस्‌ । 
नरकर॒ष्टेरानथंक्‍यं दग्घे5पि कर्थंचित्‌ प्राचीने पाप्मनि 
दुत्तकालभाविभिरंहोमिसंहद्वसानेश् नरकपातस्थापि 
। न चाबृत्तियगुणकुमेव कीतेन सवेस्थापि भरविष्य- 


तच 


५ तीति कश्रिदस्ति नियसः । 


अतएुव भरतदेवस्यापि ऋषभदेवेनानुग्हीतस्पापिं प्ति- 
बढधापरोक्षाजुभवत्वादन्तरायेरत्यन्तसमुच्छिन्नभगवदुपासनत्वाज् 
तहुत्तकालभाविना स्गासक्तिरूपेण फ्मणा निकृष्ट- 
देहारम्भ:,.. अथवा खुगत्वमपि तज्जातिस्सरण- 
शैराग्यभूतदयादिगुणोपेतत्वान्मो क्षानुकूछमेचेति न तदारम्भ- 
क्रय कर्मणो निवृत्तो प्रयतते भक्तिः । जयविजययोश्व 
बैकुण्ववासिनोरपि ब्रह्मविद्वमानाद्ध:पतनमस्‌ । ब्रह्मविद्व- 
मानजनितं हि दुरितं दुरत्ययं भगवदुपासनेनापि भगवसद्धक्ता- 
वर्मानजनितं च । प्रपश्चित॑ चेतत्ततीयस्कन्धे । 


/भगवानके सभी नामॉंमेंसे प्रत्येकका ही ऐसा सामर्थ्य 
है | इससे नरककी सृष्टि निरर्थक नहीं होगी; क्योंकि प्राचीन 


* पापके किसी प्रकार दुग्ध हो जानेपर भी उसके बाद 


हैनेवाले पापोंसे और महात्माओंके अनादरसे नरकमें गिरना 
भी सम्भव है | [ यदि कहें, कीतनकी आवृत्ति कर लेनेसे 
कोई भी नरकमें नहीं गिरेगा; अतः नरकस॒ष्टिं व्यर्थ ही 
है तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि ]-सबके द्वारा कीतनकी 
आवृत्ति ही होगी--ऐसा नियम नहीं है । अतएवं जिनपर 
गवान्‌ ऋषभदेवका अनुग्रह भी हो चुका था, उन राजा 
का जि अनुभव विध्नसे आबृत हो 

तथा विक्षेपोद्दारा भगवानकी उपासना 
उच्छिन्न हो जानेसे उसके बाद होनेवाले मृगासक्तिरूप कर्मके 
7 कक धगदेहकी प्राप्ति हुई | अथवा उनकी मृगयोनि 
हो स्मृति, वेराग्य और जीवदया आदि 
हे जे कारण मोक्षके अनुकूछ ही थी, इसलिये 
है नहीं किया कमकी निवृत्तिके निमित्त भक्तिने प्रयत्न 
ेती है । अपमान करनेसे भी नरककी 

"पा, मक निवास करनेवाले जय और 

श जप पनकारदकके अपमानसे अधःपतन 
हो गनियों तथा भगवद्धक्तोंके अपमानसे होने- 
उपासनाद्वारा भी उद्धार पाना 

तृतीय स्कन्धमें इसका विस्तार- 


हक + 
के प 


य्ट 


# भगवल्नामकी शक्ति तथा तद्विषयक शह्लाओंका समाधान + 
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यद॒प्थयुक्तम---एकेनेव पुरुषा्थसिद्धेरन्येघामानः 'क्य- 
समिति, तद्ष्ययुक्तम, पुरुषभेदेन सर्वेषामपि पुरषार्थशाधन- 
2232, यज्ञु बप्ज बस समाहारे तत्तन्महिम्तामपि 
न्नेकेस्य तादश मे 
प्रदीपादिषु घटते न नजर पर किक 
मसु। न 
खल॒चिल्तामणीनां निचयस्य, एकस्य वा चिन्तामणें: 2 
ऋल्पशाखिनां वनस्य॒ एकस्य वा कल्पशाखिन:, काम- 
घनूनां यूथस्य, एकस्या वा कामघेनो: कश्निदस्ति विशेष: | 
स्त ( तृतीय परिच्छेद ) 
“और जो यह कहा था कि "एक नामसे ही पुरुषार्थकी 
सिद्धि हो जानेसे अन्य नाम निरथक हो जायेंगे? वह भी 
ठीक नहीं; क्योंकि विभिन्न पुरुषोंके द्वारा मिन्न-मिन्न नामोंका 
उपयोग हो जानेसे सभी नामोंकी पुरुषार्थसाधनता सिद्ध हो 
जायगी | फिर जो यह कहा था कि “समान महिमावाले 
नार्मोका समाहार हो जानेसे एक राम-नामकी हजार दूसरे 
नामोंके समान महिमा नहीं हो सकती; जैंसे एक दीपका 
प्रकाश हजार दीपोंके प्रकाशके बराबर नहीं हो सकता; सो 
यह कथन भी परिच्छिन्न ( परिमित ) प्रभाववाले दीपक 
आदिमें ही संघटित हो सकता है; निरछुश ( अपरिमित ) 
महिमावाले भगवन्नामोंमं नहीं | चिन्तामणिका समूह हो या 
एक चिन्तामणि, कल्यवृक्षोंक्रा वर हों या एक कल्पवृक्ष 
तथा कामधेनुओंका समुदाय हो या एक कामघेनु) इनके 
प्रभावमें कोई अन्तर नहीं होता | एकसे भी सारी कामनाएँ 
पूर्ण होंगी; अतः भगवान्‌का एक नाम भी हजारों नामोका 
कार्य पूर्ण करनेके कारण हजारके समान कहा जा सकता है। 
वास्तवमं सभी नामोंमें अनन्त प्रभाव है |”? 
कुछ छोग कहते हैं---'जैसे दवाका नाम लेने मात्रसे 
रोग दूर नहीं होता, “चीनी? कहनेसे ही मुंह मीठा नहीं 
होता, “तलवार”का उच्चारण: करनेसे ही जीम नहीं कट 
जाती; उसी प्रकार भगवानका नाम छेनेमात्रसे पापक्षय 
नहीं हो सकता | फिर नामकीतेन क्‍यों किया जाय !? 
इसके उत्तरमें कई बातें कही जा सकती हैं। पहली बात 
यह कि दवा-चीनी आदि जड वस्तुका नाम है; अतः नाम 
लेनेसे उसकी उपस्थिति नहीं होती; परंठ चेतनका नाम 
लेनेसे उसकी उपस्थिति देखी जाती है । बेसे लोकमें 
“देवदत्त |? कहकर पुकारनेसे देवदत्त नामवाला मनुष्य 
उपस्थित होता है और आवश्यक कार्य पूर्ण करता है; उसी 
प्रकार भगवानका नाम लेनेसे भगवानकी उपस्थिति हो 
जानेके कारण पापक्षग्ादि करार्वोकी सिद्धि हो जाती है। 


जज 
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. सर्वत्र हैं और स्वदा उपस्िित 


तो अन्यत्र एक खथानमें रहता है। 
लागसे आता है? परंतु भगवान्‌ तो 
खत रहते हैं; (नाम छेनेसे उनकी 


कृपादष्टि मात्र होती है | यदि कहें) ५! भगवान्‌ विभम के 
रखनेवाले हैं; जो नाम लेनेवालोपर ही इपार्ट2 करते है; 
औरोपर नहीं ? तो इसका उत्तर यह है कि जसे कत्पइक्ष सब- 
पर समान रुपसे छाया करता है? समान रुपसे सबकी 
कामनाएँ पृ करता है; तो भी जो उसके पास जाता है; 
बही उससे छाम उठाता है | उसी प्रकार भगवानको तो 
सबपर समानरूपसे ही कृपा हैः किंतु जो नामकीतेन 
आदिके द्वारा भगवानका सहारा लेता है; वही उनकी 
कृपाका अनुभव करता है | यदि सामने रसका समुद्र 
ही लहराता हो ओर कोई संतप्त पुरुष मोहबश उसमें 
गोता न लगावे तो समुद्रका क्या दोष है ! 


दूसरी बात यह है कि रोग दुर करनेमे दवा ही 
कारण है, दवाका नाम नहीं; परंतु पापक्षयमें भगवानका 
नाम भी मुख्य कारण है | यदि कहें. नाम तो केवल 
शब्दमात्र है; उससे क्या कार्य सिद्ध होंगा !? तो ठीक 
नहीं; क्योंकि गाली और निन्‍्दा दब्दद्वारा ही होती है, 
जिससे प्राणोंके ढेने-देनेकी नोबत आ जाती है और स्तुति- 
प्रांसा भी शब्दोंद्वरा ही की जाती है; जिसे सुनकर 


इसके अतिरिक्तः देवदत्त 
अतः पुकारने या बुल 


कितने ही अपना सबेस्व अपंण कर देते हैं | काव्य- 


रचना भी शब्दोंद्वारा ही होती है, जिससे नो प्रकारके 
रसोका आखादन होता है | दुजजनोंकी वाणीसे हृदय 
व्यथित हो जाता है । प्रियतमके शब्दोंको सुनकर मानस- 
सें आनन्दकी लहरें उठने लगती हैं | ऐसा क्यों होता 
है ! क्या इससे शब्दोंमे प्रभावोत्नादक शक्तिकी सिद्धि 
विद्वानोंने शब्दोंमि अभिधा, रक्षणा ओर 


व्यज्षना शक्ति ढूंढ है 
गब्दके अनेक ॑ गेड़ाली है । इन शक्तियोंसे एक ही 


- अतः 





% ज्यति अगन्मब्नर्ल हरेनोम $ 
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है; तब भगवननामणी जम कम अमोघ शक्तिफे 


हो सकता है ! अतः भगवन्नामसे पक थे 
साथ समस्त पुरुषार्थकी सिद्धि होती है. , ' ७ 
कोई आपत्ति नहीं है । शास्त्र तो कह रे से 
ही हैं । . आओ 

कुछ छोगोंका कहना है कि “श्रद्धा या मत 
के बिना कीर्तन हो ही नहीं सकता |यहि पे 
निष्फछ । एकाग्रता और श्रद्धा सबके हि | का 
अतः कीर्तन सर्वोपयोगी नहीं हो सकता | ३ ] 
यह नम्न निवेदन है कि जब शाह्ल-पुराण कहे के 
“अवद्ेलनापूवंक भगवन्नाम लेनेसे भी सारे पा ज 
हैं? तब आप किस आधारपर यह कहनेका सात हो 
हैं कि भ्रद्धाके ब्रिना लिये गये नामसे कोई पढ हर 
होता १ पुराणका वचन है--- 


साह्त्यं पारिहास्यं वा स्तोभ॑ हेलनमेव वा। | 
2 । हा 
वेकुग्डनामग्रहणमशेषाघहर 


किया 


(संकेत, परिहास, स्तोभ या अवडेबनाए हित 
हुआ भगवन्नामका उच्चारण भी समस्त पापोग्न का 
होता है, यह महापुरुषोंने अनुभव क्रिया है |! 


गोस्वासी तुछ्सीदासजी भी कहते हैं-- 


भाग कुमायँ. अनख आहरहूँ। 

नाम जपत मंगक दिसि दसहै॥ 

लोकमें भी अनिच्छा या अश्रद्धासे किये गये कर 
सफलता देखी गयी है | आप अनिच्छा या | 
जब भोजन करने बैठते हैं ओर भोजन कम 
तो मनमें दूसरी बातें सोचते रहनेपर भी आप | 
रसोई समाप्त छोती जाती है और उस ु 


आपकी भूख मिट्ती ही है | इसी हा / 
एकाग्रताके अमावमें भी जप और कीर्तन | 


और उनका फछ भी मिल सकता है | | 
चोट कहता है--- य्क 
हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हे 


( ना० 
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# भोनस'मे भगवज्नाम # 
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। पक स्मर गये हरिनामसे देखता डे 
कै नापूवंक स्मरण गे बे ह भी नहीं देखता | भगवन्‍्नाम वह वस्तु हैं, जो उच्चरित होने- 
फे परपोंका हरण हो जाता द | अनिच्छासे भी कोई पर पापको जलाये बिना रह नहीं सकती | यह दसरी 
| हू ले वो वह जे बिना सा रह सकता |?. बात है कि श्रद्धा और एकाग्रताका कीर्तन और जप 
न्‍ प्रक८ होता ही है? वह इच्छा या अनिच्छाको आदियमें बहुत बड़ा उपयोग है | 
। 
| मं 
। ६, 9 
' मानस में भगवन्नाम 
| । ( छेखक---भ्रीराजेन्द्रसिंहजी राजावत ) 
५ मानस ही क्‍या; ! समस्त धम-ग्रन्थ भगवज्नामकी पावन ही है। उक्त शंकाओंके समाधानमें इसी चोपाईमें उक्त 
| प्रहिमासे भरे पड़े कै फिर भी उन लीछामयके मधुर नाम भगवन्नामको पश्न अनुपम गुणोंसे विभूषित करके यह 
॥ तथा मनमोहिनी छीछाओंका पार नहीं | जिस भगवन्ामके सिद्ध कर दिया गया है कि मगवन्नाम अद्वितीय तथा सबका 
ऐ । विषयमें वणन करनेमें जहाँ शारदा, शेष, शिव; विधाता। सार मात्र है-- 
| आगम; निगम तथा पुराणादिने भी हार मान छी--सब ५नेति? हे महँ रचुपति नाम उठ 
नेति! कहकर परास्त हो गये, वहाँ मुझ मन्दबुद्धिमें इतनी ला न कर 
| | सामथ्य कहाँ कि भगवज्नामके विषयमें किंचिन्मात्र भी लिख हर अति पावन न 
| | सकूँ | 'मानस”की ही एक अद्धांडीने प्रेरित किया-- _भागद भवन रे अमृगरुद्वरी 
। कर अप कु कई ञ्मा जे 
| सब जानत प्रभु प्रभुता सोई १ तद॒पि कह्टे बिनु रहा न कोई ॥' किक) 
है आइये, अब इन पाँचों विवे 
क्र... बस! इसी सिद्धान्तकों लेकर यह असफल प्रयास कर देखें कि के मर रा कक मत करे 
| बंठा। मेरी ओरसे तो इस लेखमें कुछ भी नहीं है ; जो भी तथा कैंसे सिद्ध किया हे हर मय र 
| है सो सब «मानस?का । मेरी तो, बस; त्रुटियाँ मात्र ! असल 
इसमें हैं | सवृप्रथम गुण “उदारः है | यह भगवन्नाम उदार 
। ९ हा कक -] 
भीरामचरितमानसमे गोस्वामीजीने भगवज्नामके विषय. ऐै-न्‍्ये नामोंकी तुलनामें सर्वश्रेष्ठ है। इस विषयमें तुलुसी- 
। 6 ने ् सुर है; >' 
॥ गो वर्णन किया है वह विशद है तथा वेद-पुराणोंका सार है दीसजीने एक लंबी सूची प्रस्तुत की है; जिसके ध्यानपूर्वक 


ः और उस सारका भी सार मात्र हे | “भगवन्नाम? स्वयं श्री- 
॥ गेखामीजीके शब्दोंमें-- 


मै।. 'नेति भोरि सब गुन रहित बिस्व बिंदित गुन एक | 
मी विद्वविदित गुण कौन-सा है ? जिसके बिना कविता 


री 3गरहित ( निस्सार ) रह जाती है ? उस जगप्रसिद्ध 
अनुपम गुणके विषयमें आगे लिखते हैं--- 


'एहि महँ रघुर्पतति नाम उदारा ए! 


़ रिशेषता पति ( भगवान्‌ राम- ) के नाममें ऐसी क्‍या 
! मे ” जिसे विश्वविदितकी संशा दी! क्या अन्य 
इतनी विशेषता नहीं अथवा अन्य नामोंका 
गह हुआ १ आदि प्रशइन॒ उठना - स्वाभाविक 







3 
है "नस 


अध्ययनसे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि भगवज्नाम कितना 
उदार है | गोस्वामीजी तो यहातक कह गये हैँ कि अन्य 
नामोंसे सर्वाधिक पाप क्षीण करनेकी शक्ति इसमें निहित 
हे | अतई--- 


(राम सकक नामन्ह ते अधिका १ होठ नाथ अघ खग गन बधिका ॥* 
---की पुष्टि स्वयं श्रीमुखसे ही “तथास्तु? कहछाकर करायी। 


यही नहीं) यहाँतक वर्णन कर गये कि स्वयं भगवान्‌ 
रामसे ही नामको उदार ( बड़ा ) बता दिया और इसका 
वर्णन बड़े ही पाण्डित्य-पूर्ण ढंगसे मानसमें किया है। आइये; 
इस उदारताका तुलनात्मक अध्ययन अपने भी करें-- 
उन्हींके शब्दोंमें-- 


४ बैन 68 टू 
न भ० स० भआ० आँ० ब३-- 
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राम मणत हित नर तनु धारी 
लक संकट किए साथ सुखारी॥ 
(२) राम पक तापस तिय ता | 
(३) रिंषि हित राम सुकेतुसुता की 

सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी | 
( ४ ) मंजेउ राम आपु भव चाएू 
( ५ ) दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन | 
( ६) नित्िचरर निकर दंके रघुनंदन । 


(७) सबरी गीघ सुसेवकनि) 
सुगति दौन्हि रघुनाथ १ 


( ८ ) राम -सुकठ बिभीषन दोऊ १ 
राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 
( ९ ) राम भालु कि कट्क्‌ बटोरा 
सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ 
( ९० ) राम सकुझ रन राजनु मारा 
सीय सहित निज पुर पगु घारा॥ 
अतः अन्‍्तमे 
(१३ ) जह्य राम ते ०० 
उक्त त॒लनात्मक अध्ययनसे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है 
कि रामसे ही नहीं, ब्रह्म और राम दोनोंसे ही नाम बड़ा 
( उदार ) है | यह निर्विवाद है। 


द्वितीय गुण "अति पावन? है। उदार होनेके साथ-ही- 
साथ अति पवितन्न॒ता भी आवश्यक है | इस विषयमें 
गोस्वामीजी लिखते है 


'सुर्मिरि पन सुत॒ पावन: नामू। 


'तीरथ अमित कोड सम पावन | 
"मे अंक अध पु नसावन | 


हे पर “ही नहीं। इसके साथ ही यह विशेषता भी है कि सम्पकमे 
गा अ कह पन्नाम (अति पावन! बना देता है। 





| न मे 


'एक ही अर्थके द्योतक हैं | अतः 


(५ ९ ) नामु सप्रेणम जपत 
भगत होहि हब 
( २ ) नाम कोटि खह हा शा 
( ३ ) सहित दोष इस दास ब 
दरू३ नाप जिमि रवि निति नह 
( ४ ) भद्‌ भय भंजन नाम 
( ७५ ) जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
५ ६ ) नामु सकक कक कलुष निरंदन॥ 
(७ ) नाम उचोरे अमित ख्ढ। 
बेद बिंदित गुन गाव] 
(८ ) नाम गरीब अनेक नेवाजे | 
कोक बेद बर बिरिद्‌ विराजे | 
(५) नामु झेत मवरिषु सुबह 
करहु बिचारू सुजन मन माहों॥ 
( १० ) सेवक सुमिरत नामु सप्रती। 
बिनु श्रम प्रवक मोह दलु जीती॥ 
(९९) धनामु॒ बह! 


आमीर जमन किरात खस स्वपचादि अंति आइहपरे|| 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नाश ॥| 
>< >९ ५ ५ | 
'रघुर्पत राघव राजाराम १ पहित पावन संताए।। 
तृतीय गुण ५पुराण-श्रुति-सारः है | उदार मे है 
बड़प्पनके साथ-साथ पविन्नता भी; पर यदि वेदयुए$| 
आदिसे निन्दित है तो सारी विशेषताएँ व्यर्थ; मिस के | 
पुराणोंका समथन प्राप्त है; वही श्रेष्ठ है | अतः हा! थ | 
विशेषता भगवल्नामकी यही है कि यह भ्रुतियुएण ॥ 
ही ग्राप्त नहीं, अपितु उनका सार मात्र ही रा 2 | 


हैं--तत्वको | अथोत्‌ सार; तत्त्व; प्राण ऑन ६ पे 














( व 
'जिंचि हरि हर मय बेद शी ५, 
> >< 25 आर ॥ 
प्लेद तत्व. जप तव सर 








धार? है वही “बीज? है और बीज ही हे *: 
होती है | अतः नाम ( राम-) से ही सबकी हर ा 


बीजके आदशयको गोखामीजी आगे र£ 


कर 


. ४ नाम राम रघुबर को हेतु ऋूसानु भानु हिम कर को ॥' 
"चुद 


अर्थात्‌ इसानु) भानु तथा हिमकरका भी सार ( बीज ) 
भाम' ही है। “राम! में (र! “अ्‌? “मर क्रमशः अम्ि) 
कर तथा चन्द्रके बीजाक्षर हैं। महारामायणमतानुसार- 
कम अनलबीजसए, धअकारों भानुबीजम? तथा “सकारश्रन्द्र- 
को से यही सिद्ध होता है | इसी कारण इस भगवन्नाममें 
त्रिताप-रण-शरक्ति निहित है | (विधि-हरि-हर-मय? से भी 
यही बीज ( सार) का तालय निकलता है। 
विधि, हरिंः हरकी उत्पत्ति राम-नामसे ही है। 


महारामायणमें लिखा है--- ः 
रकाराजायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरि । 
रकाराजायते शंभ रकारात्‌, सवशक्तयः ॥ 


विधि, हरि हरकी त्रिगुणात्मक सृष्टि है । ये त्रिदेव ( सत्‌ 
रज तम ) त्रिगुणके रूप हैं । तीनों गुर्णोकी उत्पत्ति 
इन्हीं त्रिदेवोंसे मानते हैं ओर इनकी उसत्ति राम-नामसे | 
अतः त्रिगुणोंका बीज ( सार ) भी राम-नाम ही है--यही सिद्ध 
होता है | 


(अ”कार सतका तथा “म?कार आनन्दका द्योतक है। महा- 
रामायणमतानुसार-- 

चिद्दाचक्रो रकारः स्थात्‌ सद्बाच्योडईकोर उच्यते । 

मकारानन्द्वाची स्थात्‌ सबच्चिदानन्द्सव्ययम्‌ ॥ 

यही नहीं भक्ति; ज्ञान तथा वेराग्यका भी सार राम- 
नाम ही है-र अ म---क्रमशः वेराग्य; ज्ञान तथा भक्तिके ही 
बीज (सार ) हैं | महारामायणमें इसे भी सिद्ध किया 
गया है-- 
रकारो हेतुर्वैराग्यं॑ परम॑ यच्च  कथ्यते । 
अकारो ज्ञानहेतुश्न॒ सकारो भतक्तिहेतुकम्‌ ॥ 


अतः भक्ति; शान; वेराग्यका भी हेतु ( सार ) राम-नाम 
ही है--यही सिद्ध होता है । उक्त सारे प्रमाणोंकों दृष्टिगत 
हुए ही गोस्वामीजीने भगवन्नामको श्रुति-पुराण-सारः 
विशेषणसे युक्त किया है | जिस प्रकार शरीरमेंसे सार 
के कि शा तो हर का 
अकार वेद; » पुरा साररूप 

जे पट निकाल लें. तो कुछ भी नहीं बचता | अतः 
॥ शो शो ग सार मात्र भगवन्नाम है--यह खतः ही सिद्ध 





के मानस'में भगवज्ञाम # 
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. सत्‌+ चित्‌ आनन्दका वाचक भी क्रमशः “२? चित्‌ का; 
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चतुथ गुण 'मज्जञूभवन? है। जो अति “उदार है 
“अति पावन? तथा श्रुतिपुरान-सारः है। बह अमज्जलका कतो 
हो ही केसे सकता है! फिर भी गोखामीजी इस विषय 
चुप नहीं रहते; लिखते हैं-- 
“माय कुमाये अनख आकरुहूँ नाम जपत मंगल दिसि दरसहूँ ॥ 

५ २५ ९ 
'मंगक कर्रने कलम हर्सने तुरुसो कथा रघुनाथ को॥* 
> ५ ५ ५ 
धजग मंगल गुन आम राम के' 

जब प्राणीपर विपत्ति आती है; दुःख पड़ता है या 
अमज्जल आता हुआ दिखायी देता है तो स्वतः ही मुखसे 
“हे राम [? या “हाय राम |? यों राम-रामकी करुणध्वनि 
निकल जाती है। आत्मा अनायास ही उस मड्जलकतों 
पावन मधुर नामको पुकार उठती है और फिर उस 
प्राणीका मद्ञल होते देर नहीं छगती-- 

'सज्ञरू तदसभूत्सवे सन्सन्त्रोच्चारणाच्छुसात्‌ |! 

( पद्सपुराण ) 

पञ्चम गुण “अमन्नलह्ारी? है । प्रत्यक्षकों प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं होती | भंगवन्नामका अमड्नलहारी होना 
उक्त प्रमाणोंसे खतः ही सिद्ध हो जाता है | भगवन्नाम- 
से तो बड़े-बड़े अमज्जल ही क्‍या; भाग्यमें लिखे हुए अनिष्ट- 
कारी योग भी मिट जाते हैं--- ं 

धभेटत कठिन कुअक भसाकक के 0! 
धसागत अभागु* अनुर्ए्त बिरिगु भाजु 

ह ८ 4 


तथा 
धआई भीचु मिय्ति जपत 





०५ 


रामनाम को ॥' 
( कृबिं० उ० ७५ ) 
गजनस ॥! 
( रामरक्षास्तोत्र ) 
जिस भगवन्नाममे मृत्यु तथा यमदूतोंतककों भगा 
देनेकी सामथ्य है; वह अमज्नलहारी क्‍यों नहीं होगा ! 
जितने भी अमड्जलछ हूँ, वह प्राणी अपने पूवंकृत पापाके 
फलखसरूप प्राप्त करता है ओर भगवन्नाममें पापनाशनकी 
अदृभुत शक्ति निहित दै-- 
तुरुसी अब सब दूरि गे (रा! अच्छर के रेत | 


'तजेन यमदूतानां रामरामेति 


फिर मेरे आवत नहीं प्म' अच्छर कह देठ ॥ 


(७-0. ७॥५(90फ 3#39वा ५व्वाद्याव$ (0॥8०॥०7. एांद्रां।260 0५ 858/060[ 


# जयति जंगन्मइल हरेनोम # 


वि पा पर कशिखुपत पर जा 
के पाप और तापरूपी अमइलोंका तो नाश हो ही 


पा 5 
जाता है; साथ-ही-साथ लोक तथा परलॉक भी सुधर जाता 


है। कितनी अद्भुत महिमा है-- 
- (समन पाप संताप सोक के । प्रिय पारूक परकोक कोक के ॥' 
वास्तव बिना नामजप पूर्वकृत पापोंका क्षय नहीं हो 
सकता। नामस्मरण किया और प्राप-तापोसे मुक्ति मिली-- 
तुलूसीकी ही लेखनीसे-- 
द (राम राम राम जीय जौछों तू न जपिहें। 
| दलों तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहें ॥ 
द (बविं० प० ६८ ) 
(| 'ऐेपेऊ कराक् कि काकमें कृपारू | तेरे 
ै नाम के प्रताप न बत्रिताप तन दाहिए॥ 
( कवि० उ० ७९ ) 


«अम्ल भरे हुए इस कलिकालमें जहाँ यज्ञ, तप; पूजा 
.. तथायोगादि सब क्रियाएं सफल नहीं हो पाती, वहाँ कल्युगके 
| अमन्नलोंको नष्ट करनेमे भगवत्नाम अमोघाञ्न है। 
| 
| 


जी न 
७ न््-््् < ४ ४०% 
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(राम नाम नर केसरी कनककसिपु कढिकाढू )* 
5 जिस प्रकार हिरण्यकशिपु सबके लिये अवध्य था | उसे 
नष्ट करनेमें एकमात्र उर्सिह भगवान्‌ ही सफल हुए | ठीक 
उसी प्रकार करा७ कल्युगमें अन्य क्रियाएँ. कुण्ठित हो 
जाती हैं; पर नाम-ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कभी भी 
कुण्ठित नहीं होता । | 
* हर पुष्टि ओर कई अनुपम तोद्वार 
भगवज्ञामको कल्पवृक्षकी 
बा उपमा देकर सिद्ध 
हर आम रात को करपतर) कि कत्यान निवास |: 
3 88 कक कराता): 
न है तो कहीं सब युग मक्ति करनेकी 


ध्यान अत जुग मर विधि. 
५5 | ५ 
(6 जन जे । द्वापर परितोषत प्रम 







"मे कब नर की । हंस कर्म भव तरहों॥ 


यान तरहिं भव प्रानो॥ 
था | इसीलिये इस द्विजामिषभोगी पक्षीकों भी: | 


(५-0. ५५७0५ 3049वा एव्वाद्याव$ (0॥8०॥0०07. 00 260 0५ 859700[ 








ह७३००५००%०००, 
सा २७ 


द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव रह 
पर कल्युगके लिये तो ये उपाय 9... | 
केवलमात्र णक ही उपाय काम देता है जो कि 'औ । 
रूपी भवसिन्धुको पार करनेका एकमात्र आधार रे फ | 
'ककिजुण केवक नाम अधारा । सुप्रिरि सुमिरि भर हक 
९ > हि रु 
'जासु नाम सुमिरत इकबारा | उतरहिं नर मद सिंधु अपा॥ ६ 
> > ७ 
'नहिं कि करम न भगति बिबेक्‌५ राम नाम अवलंदन 
2०4 +५ ऐ श 
'सो मव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगर बह गह॥ 
भ्रीत॒ुल्सीदासजी तो यहाँतक कह गये हैं कि किया 
ही नहीं; चारों युगोमें, तीनों कालोंमें तथा तीनों छोड़! ॥ 
भगवन्नाम अमजृनलको हरण करनेवाल्ल सिद्ध हुआ है। 
“चहु जुग तीन कार तिहुँ कोका | भए नाम जि जैव विस! 
4 2९ ९ 4 
५चहु जुग चहे श्रुति नाम प्रभाऊ 0१ | 
चारों युगोंके प्रमाण भी गोस्वामीजी अपनी, हेखी) |; 
दे गये हैं तथा अन्य ग्रन्थोंमें भी कम नहीं है | आइये देहि- 
पहले सत्ययुगमें--- 


नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू | मगत सिरोमनि में प्र 


०९ ९८ । है 
'्रुद सगकानि जपेठ हरिनाऊँ १: 
५८ ५८ 2५ 


(नारद जानेठ नाम प्रतापु १ 

ब्ैताके नाम-स्मरणमें मानस ही भरा पढ़ा है। 
उदाहरण हैं-.हनुमानजी-- 

'सुभिरि पवनसुत पावन नामू ॥! 

गश्वराज जटायु, जिनके वचन हैं-- 
“जाकर नाम मरत मुख आदवा १ अधमउ मुझुत हो हर गे 

इसी पावन अमज्जलहारी नामके प्रतापसे 
सुलभ हद सके; यही नहीं--- 

 'तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम । कक 
यह सोभाग्य तो स्वयं ददरथको भी प्रात न रॉ 











# 


हु आई 


टन जग गगी।।...... हा जे मजा अजब दीन्‍्ही जो जाँचत जोगी १ 
और शबरी भी तो त्रेता में ही हुईं थी | उस महाभागाके 
मं लिखते हैं-- 
विषयम तुलसी ८ 
,ज्ञति हीन अध जन्म महि मुक्त कीन्हि अस नारि ॥ 
द्वापरमें तो स्वयं भगवान्‌, श्रीकृष्ण ही नाम-जपका 
बम्र्थन करते हुए अजुनकों उपदेश देते हें-- 
नामस्मरणमात्रेण. प्राणान्मुञ्न्ति ये नराः। 
फल तेषां न पश्यामि भजासि तांश्व पार्थिव ॥ 
तस्मान्नामानिं कोन्तेय भजस्व ढचेतसा | 
राम राम सदा युक्तास्ते में प्रियतमाः सदा ॥ 
तुल्सीकी लेखनी ही द्वापरके विषयमें कहाँ चुप है-- 


'्नामप्रताप बड़े. कुसमाज5 
बजाई रही पति पाण्डुबधुको ४१ 
( कृवि० उ० ८९ ) 


रही बात कलियुगकी, सो इस कराल कलियुग तो 
सिवा भगवज्नामके दूसरा कोई साधन ही नहीं है; जो अमज्ञलों- 


। का नाश कर सके | 


'एहि ककछि काक न॒ साधन दूजा ४! 
>< >< >< 
यह ककिकारू मरायतन मन करि देखु बिचार 
श्षीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अघार ॥ 
“भादि | 


इस विषयर्मं ऊपर भी लिखा जा. चुका है कि 


भगवन्नाममें जों अमड्बछनाशक शाक्ति है; वह अन्य किसी 


पे कं नहीं | तिसपर कलयुग ं यह विशेषरूपसे फल 
है । 


'ककि बिसेषि नहिं आन उपाझ 0 


हे नाम सतत मड्ढछ ही करनेवाला है, अमज्ञल तो 
. ही नहीं; चाहे इसे उठा जपो चाहे सीधा) सर्वथा 
| मिटा है | यह विशेषता केवल इसी नाममें निहित 
दा जाप करनेसे भी अमिमत फलदाता सिद्ध 

| ३ 
पर जण जाना १ बारूमीक भए ब्रह्म समाना ॥ 
नाम प्रतापु १ मय सुद्ध करि उछया जापू ॥१ 


| तय भा नाम ! जो अचुपम पद्नणणोसे विशूषि 


_न्यान्य असंख्य गुणोंसे शोभायमान है | अपने जापकों- 


# मानस'में भगवज्ञाम # 
प्िएएजकफाजउकफ जनरनऊ--स2स-सससससससससस2स2स2><०<न्____ 
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फिलसअपण-बन 
(सर >मम०क भा; कान ९एल ला आ+आ- कक आशा तक ७७ आऑ २७० “धान... लऑम्शाए। अलरकमा सका... आम ाहीमा पाना 


५ 
को सदेव इच्छित फल देता है तथा स्वतः ही आनेवाले 
अमज्ञछोका नाश करता रहता है | 


मह नाम ऐसा “अनुपम? अद्वितीय है; इसीलिये मगवान्‌ 
आशतोषने इसे ही अपने जप करनेके लिये चुना है-- 


'हफ्ंत्र जेंहि जपत महेसु १ 
५ ८ ८ 
धनाम प्रभमाठ जान सिंद नोको' 
2५ ८ ९ 
(रामचरित सत कोटि भहँ किये महेस जिय जानि ११ 
2५ ८ ५८ 
“उमा कहडे में अनुभव अपना १ 
सत हरि भजन जगत सब सपना ॥* 
॑< हा > 
'नाम् प्रताप संभु अबिनासी | 
साज अमग्क मंण्क री 0! 
५उम्ता सहित जेंहि जप्त पुरारी ७ 
भगवान्‌ (शिवः तथा मां “उमाःको माया तथा 
ब्रह्मखरूप माना है--यथा ध्तुम्ह माया मगवान सिंव)" माता 
उमाके लिये तो भक्तवर नारद कहते हैं-- 


धअजा अनादि सक्ति अबिनासिनि १ 
तथा--- 

धजग संसद पारून रूण कार्रिन 

धभव भव बिभव परामद कार्रिने १ 


बिस्व॒ बिमो्हन स्व॒ब॒स॒बिहारिनि ॥ 
---आदि | 


जो पावन नाम सर्वोपरि शक्ति तथा त्रह्मका भी वल्दनीय 
एवं जपनीय है; उसकी महिमा भला कोन कह सकता है! 
वह तो अल्लैकिक है तथा अकथनीय है | मानसकार भक्तराज 
प्रातःस्मरणीय गोखामीजीका यही उद्देश्य था कि इस 
सांसारिक भवाटवीमें मटके हुए प्राणियोंकों इस भगव्नामके 
माध्यमसे अनुपम प्रकाश मिले तथा भगवज्नाम-जप करके 
वे इस कराल कलिकालके कुकर्मोसे बचकर उस सबंगुण- 
राशि अम्ृतमयकी सहज ही प्राप्ति कर सके । मानसको 
र्चनाका मुख्य उद्देश्य ही मानसकारका थही था। उन्होंने 
अपने इस उद्देश्यकीः यत्र-तत्र प्राय; सभी स्थलपर ( मानसमें ) 
इंगित किया है एवं सासमात्र रामचरितमानतका 


(७-0. ५५900 80439५वा ५व्वाद्याववड (0॥8०॥०7. एांद्रां260 0५ 858760[ 


२६२ बिक न्‍न्‍पलननान 


वाणीसे वास्तविक कि. हों करों 0 आज 


४ उनकी आत्तर 
नाम ही बताया है। उनकी आ देतेह कि- 
गा ही स्पष्ट कह देतेद कि 


खतः ही प्रकट हो जाती है। वे स्वयं 
( 
'ज्ह्म राम ते नामु बड़ बराक वरदानि। है 


जो निर्गुण ( ब्रह्म ) तथा सगुण ( भीराम ) से बड़ा है 
उसकी महिमाकों कहना तो हरः अनुमान छगानों भी दूभर 
- है | इस स्वार्थी युगर्म महात्मा श्रीतुल्सीदास जी ने जगतृके 
कल्याणके लिये प्रायः प्रत्येक धर्मावडम्बियोंकों मानसके द्वारा 
एक बड़ा ही दिव्य संदेश दिया है) जो सांसारिक यात्राकों 
तो सफल करता ही हैं? पारलोकिक यात्राके भी लिये स्वतः ही 
- उपयुक्त साधन जुय देता है| वह दिव्य संदेश है “भगवन्नाम- 
जप? | भगवन्नामकी महिमा अपरिमित है-- 





योगदरशनमें नाम-महिमाका गान 


( ढेखक--भ्रीहरप्रसादजी अग्रवाल, एम्‌० ए०, एलू-एल० बीं० ) 


भगवन्नाम-महिमाका गान करनेमें दशनशास्त्र किसी 
भी भक्तिमागक़े ग्रत्थसे पीछे नहीं रहे हैं | इसका परिचय 
हमको पातझल-योगदशनमें पर्याप्त मात्रामें मिलता है | यही 
नहीं, बल्कि उक्त दशनमें भगवज्नामके जपको बहुत बड़ा 
महत्त्व दिया है | समाधिपादके २८वं सूत्रम “तज्जपस्तदथे- 
भावनम/में वतछाया गया है कि उसका ( ईश्वरका ) जप 
उसके अथकी भावनाके साथ करे | २९वें सूत्रम उसका फल 
वतलाया गया है कि ऐसा करनेसे अन्तरायोंका अमाव होता 
है और आत्माका दर्शन होता है | इसके पहले २३वें सूत्रमें 


यह वतछाया गया है कि “ईश्वरप्रणिधानः से समाधिका छाम ' 


होता है । २४; २५, र६वे सूत्रमें ई 
श्वरके ख़रूपका निरूपण 
किया और बतछाया गया है कि--श्वर किसे कहते हैं | र७वें 


सूत्र बतलाया कि उस श्र वाचक-( नाम ) 
है कि २८वें सूत्रमे प्रणय॒का जप 


भावना करनी होगी। २०३ “ 
कर्मफठ और उसकी ! ९४वें सूत्र इश्वरको क्लेश, 





० हरेनास 
« जयति जगन्मज्ञल हरेनोस # 








....) अछूता बताया है। नियमके 
« ग - हे ५ ० | । 
है द ; 4 .. ० ०-0. #िपापार्शाप ठ8099५व8॥ ४ध॥88! (0॥8९०07. पा ! करनेका आदेश द्या गया । हि 
















पकर्श कहाँ कूणि नाप्त नगर आज । 


राम न रुकहिं नाम गम गाई | 


अतः प्रत्येक प्राणीका इसीमें सह 


7०- ७ ७ श्जे भा है कप 
“सानस”का अनुपम दिव्य संदेश अपने जी हू 


अर्थात्‌ मनसा ( सुमिरिय ), वाचा 
करमणा ( सुनिय ) | सर्वंदा यही पावन भगवन्नाप् 
कथनीय तथा श्रवणयोग्य है | यही है 'मानसशक्षा 
मानसकारका उद्देश्य | 0 


“भगवान्‌ राम तथा उनके पावन नामकी जब | 


शव सूत्रम उसको सर्वश्ताका असीम भण्डार कक्ष 
और र२द६रवेंमें बतछाया कि वह सदा रहनेवाछा गुर | । 
अथात्‌ उसका किसी भी कालमें बाघ नहीं होता | 
इसका यह आशय हुआ कि 3“का जप करतेकरते छा | 
लिखे ईंश्वरके स्वरूपका ध्यान करना आवश्यक है| ऐं 
करनेसे व्याधि, स्त्यान; संशय; प्रमाद। आलस्य, भर्ती) ॥ 
भ्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व और अनव्थित्र-3! | 
अन्तराय, जो चित्तको विक्षित्त करनेवाले हैं; उ्ी। 
अभाव होकर आत्माका साक्षात्कार हो जाता है| म| 
यहाँ यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि यह साधन ३* || 
साधकको बतलाया गया है कि जिसका चित्त एक लर्शी | 
स्थिर रहने योग्य हो गया हो | जिसका चित्त अंग है“ 
योग्य न हुआ हो, उसके छिये पहले अविद्यादि ) ।क्‍ 
ढीछा करनेका आदेश साधनपादके पहले सून्नमें दिया ; 
और कहा गया है कि तप) स्वाध्याय और इैबरपगिर | 
चित्त समाधिके योग्य होता है तथा अविद्या भार | 
इलके पड़ जाते हैं। यहाँपर भी नाम-जपकी ९०० | 
गयी है; क्योंकि स्वाध्यायका अर्थ प्रणव) गायत्री । 
तथा सदूय्न्थोंका पठन-पाठन है | इसलियि 7 
जाता है कि जहाँ उच्च साधकको ध्यानके साथ गा 
चाहिये, वहाँ मध्यम साधकको ध्यानके बिन | 


प्र करना उपयोगी है | नवीन साधककों है। का हि 





स्ण 


# न हा. है 


श््य्ड ध्थ 


कक 
अकाल, 
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संतोष) तप) स्वाध्याय ओर इईश्वरप्रणिधान आते हैं, 

अर्थात मंत्री साधकके लिये भी भगवन्नाम-जप अनिवाय है। 
जजित योग्यताका साधक है, उसको उसी प्रकारसे भगवन्नाम- 
जप करनेका आदेश दिया गया है । इस प्रकार भगवन्नाम-जप 
की श्रेणीके साधकोंके लिये परम उपयोगी तथा सभी 
अत्तरायोंका नाशक और आत्माका दशन करानेवाल्य है| 
इससे अधिक ओर क्या लाभ होगा कि अन्तरायोंका अर्थात्‌ चित्तके 
विशेपीका अभाव हो जाय और आत्माका दशन हो । स्वसूप- 
श्िति ही योगदर्शनका चरम छक्ष्य है। वह भगवन्नाम- 





कक सम. ब्रेक अमीर, 


जप करते-करते ही प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, साधन- 
दे ४४ वे सुज्ञमें बतलछाया गया है कि स्वाध्यायसे “हृष्ट- 
देवता”की प्राप्ति होती है और ४५वेंमें चतछाया है कि ईश्वर- 


प्रणिधानसे “समाधि लाभ? होता है। अ्थांत्‌ ध्यानके त्रिंना जप 
करनेसे अपने इष्ट देवतासे मिलन होता है और ध्यान- 
सहित नामजपसे समाधिका व्यभ होता है। इससे अधिक 
भगवन्नामकी क्या महिमा हो सकती है ? इसल्यि सिद्ध 
हुआ कि ईश्वरके नामका जप सर्वोपरिं साधन है और उसकी 
महिमा योग आदि दर्शनोंमें भी मुक्तकण्ठसे गायी गयी है| 


भगवज्नामकी महत्ता 


(छेखक--डॉ ० श्रीजयमन्तजी प्रिश्न, एम० ९०; पी-एच० डी०) व्याकरण-साहित्याचाये, नेपाल ) 


इस नामर्पात्मक सम्पूर्ण जगतमेँ नास तथा रूपमें 
बोड्ििक तादात्म्य होनेपर भी रूप”से ८नाम?का ही अधिक 
महत्व है । प्रत्येक सृश्टिके आरम्भमें परमात्मासे वेदोंके 
द्वारा नामोॉंका उपदेश पाकर ही नलिनोद्धव प्रजापति 
धाता 'यथापूर्वमकल्पयत्‌?--इसके अनुसार रूपोंका सर्जन 
करते हैं | इसलिये नाम नित्य एवं अविनाशी माने जाते 
हैं ओर रूप परिवर्तनशील । व्यावहारिक जगतमें भी 
देखा जाता है कि. एक ही स्थानपर अनेक प्रासादोंके 
उद्धधभ ओर विनाश होते हैं; परंतु उन सरबोके लिये 
अवहत होनेवाला 'प्रासादः नाम सदासे चला आ रहा 
और भविष्यमें भी चलता रहेगा | अतएबं धर्मसंस्थापनके 
ह्यि युग-युगर्म अवती् होनेवाले परमात्माके 'राम? “कृष्ण? 
दे नाम अनादिकाब्से चले आ रहे हैं ओर 
_गन्तकाछतक चलते रहँगे | परंतु उनके तत्तदरूपोंके 
प जगतूमे आविर्भाब ओर तिरोभाव होते हैं। 
के थिक इष्टिस राम, कृष्ण आदि नाम तथा 
' जप दोनों ही नित्य ही हैं, तो भी लोला-इृश्सि 

र्पोंका आविर्भाीव-तिरोभाव देखा ही जाता है, जेंसे कि खयं 
गीतामें कहा हैं---'तदात्मानं सुजाम्यहम? 


> ओकझणाके आत्मसजन तथा आस्मोद्धवकी बात 

है वहीँ युगे-युगेके द्वारा यह भी सुस्पष्ट हों जाता 
गा आदि नामके ही पूबयुगीन तिरोभूत 
रमें आविभूत हो जाते हैं । 


# कं कीक 


उगे युगे! (अ० ४। ७-८ ) इत्यादि | यहाँ . 


यस्मिन्‌ क्ृष्णो दिव॑ यातस्तस्सिन्नेव तदाहनि। 
प्रतिपन्‍्न॑ कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १९ ॥ २। १३ ) 


यहाँ इस धराधामसे भगवद्गपके तिरोभावकी बात 
स्पष्ट ही है | इससे नामोंका नित्यत्व तथा पारमार्थिक दृश्टसि 
चिन्तन नित्य होनेपर भी रुपोंका समय-समयपर आविर्भाव- 
तिरोभाव सिद्ध होते हैं। अतः नाम-रूपोंमे नामका अधिक 
महत्त्व सुस्पष्ट हो जाता है । 


दूसरी बात यह है कि भक्त जब सच्चे हृदयसे 
उन नामोंकी पुकार करता हैं; तब न केवछ उसके 
अन्तर्मानसमें ही रूपका प्राकत्य होता है; अग्ितु उसके 
सामने वाह्य जगतूम भी उस रूपका प्राकस्य हो जाता है | अतः 
उन रूपोंकी प्रकट्ताम भी नामकी ही कारणता हैँ | 
इससे भी नाम-रूपोमें नामका प्राथम्य एवं माहात्मय सष्ट है | 


भक्त जब भक्तिसे भगवानका भजन करता है; उस 
स्थितिमं उसे भयकी सम्भावना ही नहीं है | जब सवशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌. खय्य॑ उस भक्तके सरस छृदयसे लेकर उसके 
चारों ओर विराजमान हो जाते हैं? तब मछा भय किससे 
और केसे ! 


'सजने सक्तिः? इस भावार्थक 'क्तिनू? प्रत्ययान्त 'भक्ति' 
का अर्थ होता है--अन्त;करणका भगवदाकार रूप होना । 
“सजवम, अन्तःकरणस्थ भगवदाकारतारूपं भक्ति! तथा-- 


(७-0. पप५/(5फ५ 8039५वा एव्वाद्याड (0॥8०॥०7. एांद्रां|ं260 0५ 858760[ 







व... आया, धयापस्पी प॑तका प्र. 





जब - 7 


ताँ गता। 


वृत्तिमक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
| ( भक्तिससायन १ । रै ) 
इस फलरूपा भक्तिमें परम पुरुषा्थह्प . प्रम कि 
होनेके कारण भय आदिंका अवकाश कह १ करणमें ८ 
प्रत्यथ करनेसे निष्पन्‍न्न “भक्ति?शब्द भ्रवणादि साधनरूप 
नवधा भक्तिका बोधक होता है।इस साधनरूप भक्तिके 

द्वारा भी अन्तःकरण भगवदाकार हो किया जाता है; 

| कि मघुसूदन सरखतीने कहा हं-- 

(| (भज्यते सेब्यते मगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते अनया 


इति करणवब्युत्पत््या भक्तिहब्देन भ्रवणक्नीतनादिसाधनमभि- 
धीयते ।? ( भक्तिरसायन पृष्ठ ८ ) है 


भक्तिके द्वारा जब भक्तके सरसः द्वुतचित्तमं साक्षात्‌ 
परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ स्वयं प्रकट होते हैँ तब दुःख 
भय आदि किस बातका ! 
भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि। 
मनोगतसदाकाररसतामेति पुष्कलस, ॥ 
( भक्तिसरसायन १ | १० ) 
जशानपुरस्सर भक्तिसे नाम-कीत॑न करनेवाले प्रह्माद 
। गजेन्द्र तथा अज्ञानसे केवल पुत्रके नामसंकेतसे भगवन्नामका 
क्‍ उच्चारण करनेवाले भक्तोंके भगवत्कृपा प्राप्त करनेके और 
समस्त दुःखोंसे छूटकर मुक्त होनेके शतशः उदाहरण शात्त्र- 
पुराणोमे प्रसिद्ध हैं । 
परम भागवत भ्रीशुकाचायने कहा है कि जिन्होंने यहाँ 
थे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पादारविन्दोमे उनके गुणोकि अनुरागी 
६8 अपने मनको एक बार भी छगाया है वे निष्पाप प्राणी न तो 
0 यम॒को या न पाशधारी यमदूर्तोंकों स्वप्नमे भी देखते हैं-- 
| सहन्सन: _ कृष्णपदारविन्दयो- 
निवेशितं तदूगुणराणि यैरिह । 
पाशभ्ृतश्र 
सप्नेडपि पर्यन्ति हि चीण॑निष्कृता: | 
सद्सदविवेकशील $ श्रीमज्ञागवत ६ । १ | १९ ) 
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| 
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अर्थात्‌ “पापरूपी पता का 0 द 


सिद्ध ओषध) मिथ्याज्ञानख्पी राजिके विश: | 
सूयंबिम्ब, प्रचण्ड क्लेशरूपी वृक्षका अप फिल 
प्रज्बलित पावक तथा मोक्ष-मन्दिर॒का द्वार धकप३... | 
स्वोत्कृष्ट है ।? गा 
इतना ही नहीं “कृष्ण? इस वर्णद्यम जो प्र११ | 
जीवको क्‍या कहीं अन्यत्र मिलता ह। बे ५ | 
भ्रमण करते हुए जीवने द्राक्षा और शक्षगाक्ष हे, 
लिया, मधुर दुग्धका पान किया; स्वर्ग जाकर सुधा की 
अप्सराओंके अधरोंका भी पान किया; परंतु क्या उप है । 
इस वर्णद्ययकी वास्तविक मधुरिमाका आभास भी और 
वस्तु मिला ! ४ 
सद्दीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पएः | 
स्यात्रेन सुधाप्यधायिं कतिथा रम्भाधरः स्ठित;। 


फू 
५) 


पे 


सत्यं ब्रृह्े मदीयजीव भवता भूयो भवे आम्या | 


कृष्णेत्यक्षरयोरयं॑ सधुरिमोद्वारर कचिहक्नितः ।| 
( भामिनीविल्यत ४।॥] 


भगवन्नामका भक्तिपूर्ण भजन तो बस्तुतः दुख, 
निरतिशय सुखरूप ही है-- 
“निरुपमसुखसंविद्रूपसस्पृष्टदुःखम, ।! । 

( भक्तिरसावव ७)| 

अतः सत्य; शिव) सुन्दर-स्वरूप मा । 
अतिरिक्त मुक्तिका कोई दूसरा सहज मार्ग नहींह | 
करके इस कलियुगमें तो-- | 
हरेनास श्नास हरेन | | 

ह हरेनास _ (मैव मे 
कलो सास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरत्ववी 


गोस्वामी श्रीतुछ्सीदासजीने भी कहां है: द 

| 
कहिजुग केवक नाम अघारा १ सु्भिरि सुमिरि मई उ्तए | 
इस दोषागार कल्थुगका यही तो एक नही 8 / 


) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके संकीर्तनमात्रसे सारी 
जाती हैं और मगवत-प्राप्ति हो जाती है: | 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति झोको महा | 
कीत॑नादेव क्ृष्णस्य मुक्तसज्ञः ५ ४ 

( श्रीमक्ठा 2] ै | 

उपयुक्त पुराणादि-प्रमाणेसि 8 || 
कराछ कलिकालम एक मन्नलमब मर्ग ३. 
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क# नाम-साथन # | २६५ 
>> ककिऋऋचऋऋकछचछडि॑छडिडिलएएए 232 ल33प रतन सर तक _ततस>सतन++ 
नाम-साधन 
( ढकेखक--भरीभागंब वाझदेव खांबेटे ) 


शामकी महिमा अगाध है | इसकी अछोकिक सामथ्येका 
वर्णन अशेषतः कोई भी नहीं कर सकता | संत लोग इसकी 
महिमा खानुभवसे गाते हैं ओर वही हमछोगोंके लिये 


कु 


अ्रीज्ञनेंशवर महाराज कहते हँ--“प्रजापति जब सृष्टि रचते 
४ तब नामकी आइत्ति किया करते हैं ओर तभी सृष्टि 
ख्वनामें समर्थ होते हैं। जिन भगवानूसे ब्रह्मा उन्न हुए 
उन भगवानको ब्रह्माने नहीं पहचाना और सृष्टि रचने चले | 
पर जब सृष्टि स्व नहीं सके; तब उन्होंने नाम लिया और नाम 
हेनेसे सृष्टि रचनेमें समर्थ हुए |? ( ज्ञानेश्वरी अ० १७ | 
३३५) ३२७ ) 

ध्यह नाम कहसे उत्पन्न हुआ, इसका आश्रय क्‍या 
है! इसके विषयमें श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं--“आकाशको 
जैते आकाशका ही आश्रय है; वेंसे ही इस नामको नामीका 
अमेद आश्रय है| आकाशमें उदय होनेवाले सूर्य ही जैसे 
वूयको प्रकाशित करते हैं; बसे ही भगवान्‌ ही अपना नाम 
ब्कक्त करते हैं |? ( जञानेश्वरी अ० १७ | ४०३) ४०४ ) 


इस नामका आश्रय करके जो भजन-कीतन या स्मरण 
किया जाता है उसके विषयमें ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं--“नाम- 


* कौतनसे पापोंके प्रायश्वित्त बतलछानेका व्यवसाय ही नष्ट हो 


जाता है; क्योंकि नामसंकीर्तन लेशमात्र भी पाप रहने नहीं 
देता | यम-दमादि इसके सामने फीके पड़ जाते हैं; तीर्थ 
अपने खान छोड़ जाते हैं; यमलोकका रास्ता ही बंद हो 
जाता है। यम कहते हैं; हम किसको यातना दें; दम कहते 
० हम किसका दमन करें; तीर्थ कहते हैं, हम क्या भक्षण 
कर यहाँ तो दवाके लिये भी पाप-ताप नहीं रह गया ! 
भगवन्नाम-संकीतेन इस प्रकार संसारके दुःखोंकों नष्ट कर 
देवा है के सारा विश्व आनन्द्से ओतप्रोत हो जाता है । 
गोम-संकीर्तन करनेवाले भगवद्धक्त पौ फटमेके पहले ही 
५ "यु कर देते हैं; अम्ृतके बिना ही जिला देते हैं। योगके 


वैना है नेत्रोंके सामने भगवानको प्रत्यक्ष॒ करा देते हैं 


ञझ ण्जा “ ०० रन छू. ७. 
* रेजारइमें भेद नहीं मानते, छोटे-बड़ेका विचार नहीं 


करतेः सारे ० हे 
सा गे जगत्‌के लिये ही आनन्दधाम बन जाते हैं 
ऊठलाकम तो के से 


विरछा ही कोई जा सकता है; पर इस 

भाग ञ् हर 
जेंकीतैनसे इन भगवद्धक्तोंने सारे विश्वकों ही वैकुण्ठ 
| सहस्तों जन्म कोई तपस्या करे) तब वह 


भेगवानका नाम लेनेमें समर्थ होता है | जिसके नामकी 
यह महिमा है; वे भगवान्‌ वतछाते हैं-- 

नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 

मदूभक्ता यतन्न गायन्ति तन्न तिष्ठासि नारद ॥ 

: ( पश्षपुराण उत्तर० ९४। २३ ) 

“कारण भगवद्धक्त भगवानके गुणोंसे इतने तृप्त होते 
हैं कि वे देश-कालकों भूलकर भगवज्नाम-संकीर्तनमं ही मगन 
रहते हैं । “कृष्ण-विष्णु-हरि-गोविन्द नामके ही छन्द गाया 
करते हैं |? ( शानेश्वरी अ० ९ | १९७-२१० ) 

इसलिये श्रीतुकाराम महाराज कहते हं--“उठते-बैठते 
भगवन्नाम लेनेसे संसारके दुःख छूट जाते हैं | इस लाभकों 
कोई न छोड़े; इससे भगवानके चरण मिलते हैं | नामसे 
बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। तुम जो चाहो करो; 
पर नाम लेते रहो; इसमें भूछ न हो। यही मेरा सबसे पुकार- 
पुकारकर कहना है । कण्ठसे नाम उचारो तो सामने 
भगवान्‌ खड़े हैं | इसी रीतिसे उनका ध्यान करो, मनसे 
उनका चिन्तन करो। नामकीत॑नमें यही बड़ी सुविधा है 
कि भगवान्‌ जो ब्रह्मादिकोंके भी ध्यानमें सहसा नहीं आते, 
वे आ जाते हैं। सार वस्तुको ग्रहण करो, मनसे हरिरूपको 
देखो । चारों वेद जिसके ढिये हैं; उसका नाम कण्ठमें 
धारण कर लो | क्‍यों व्यर्थंके लिये इतने कष्ट उठा रहे हो ! 
अन्य किसी साधनकी कोई जरूरत नहीं | अठारहों पुराणमिं 
नामके सिवा और कोई बात नहीं है| गीताका जिसने 
उपदेश किया; वही इस इंट्पर ( पंढरपुरके विद्चछ भगवान्‌) 
पधारे हैं | हरिनाम लेते रहो; बस, यही सार है | वेदोंकी 
वाणी अनन्त है; पर सार इतना ही है कि भ्रीविदचछकी शरण 
लो और निष्ठाके साथ नाम जपते रहो |? 

इस प्रकार नामकी महिमा श्रीशनेश्वर महाराज ओर 
श्रीतुकाराम महाराजने अपने ग्रन्थोर्में स्थान-स्थानपर गायी 
है और यही बतलाया है कि नामसे भगवान्‌ मिलते हैं| 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि “नामोचारके द्वारा अखिल 
संसारको हम सुखमय करेंगे; तीनों लोक आनन्दसे भर देगे |? 

जो लोग अपने जीवनको सुखमय बनाना चाहते हो वे 
शास्त्रों और संतोंके वचनोंपर पूर्ण विश्वास कर अखण्ड नाम- 
स्मरण करना आरम्म कर दें | भगवान्‌ सबको ऐसी ही 
बुद्धि दें, यही उनके चरणोमें मेरी प्रार्थना है | 


->-५<६]००न्कुननटभ २ श्र 
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स्यरा साक सम पाता ताक आम कमाया 
जब आधी को. चना काम >> 
अल पक, की चयारिसगाका 
कद 


अरमान वाह काका पक 


* दिस । 
४ ड »। नाप्त जपत मंगक दिसि दसहू॥ 
| (९) मर्ये कुमायँ अनख आउसहूं। नाम जपत है, 


| (२) अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमछकनास यत्‌ । 

।; संकीर्तितमव पुसतो दहेदेधो यथानलः ॥ 

॥। ( श्रीनद्भागवत ६ । २ | १८ ) 
| हु शपक त न 
प (३) बिबसहुँ जासु नाम नर कहह्वों । जनम अनेक राचत अब दह ॥ 


बम -बीा मम. 


(४) राम राम कहि जे जमुहाहो तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाहों ॥ 


। भामजप मानवजीवनका सर्वोपरिं सबसुछझम साधन 
है| यह नामजप चार वाणियोंसे होता है | ( १ ) परा वाणी 
( नामिसे मानसिक जप )) ( २ ) पश्यन्ती वाणी एवं उपांशु 
( हृदयसे )) (३ ) मध्यमा वाणी (कण्ठसे ) ( ४ ) बेखरी 
वाणी ( जिहा, ओ४ ओर दन्त्यके सामूहिक संयोगसे ) | 


१, बेखरी जप विधिवत्‌ या विधिहीन होता है | विधिवत्‌ 
वह है जो नामीके रूपका ध्यान करते हुए, उसके 
हे नामारथंका मनन करते ओर लछीछाओंका चिन्तन करते हुए 
शुद्ध सात्तिक रूपसे भावके साथ किया जाय | और विधिहीन 
वह है जो किसी भी प्रकारसे हो जाय | वस्तुतः नामजपमें 
किसी भी विधि-विधान, देश, काल, अवस्थाकी कोई प्रधानता 
या अपेक्षा नहों है। जिस किसी प्रकारसे, जिस किसी अवस्था 
हक या परिस्थितिम जहाँ कहीं हों) जेंसे भी हों, अहनिश नामजप 
(3 होते रहना वाब्छनीय है । 


सुख शयाना निलये निजेष्पि 


कक 
ये. नह कर कप 


' | ५ ; 

। पं के नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मत्यो: । 
५ | | पं निश्चित तन्मयतां चजन्ति 
8 गोविन्द दासोद्र  साधवेति ॥ 






कि कद शतक नहीं । धसनोमध्ये सन्त, रन 
/ ... ढिंतु यह बात नाम-जपम लागू नहीं है। नामजप विधि 
._ हैन हों था विधिसहित हो, फलदायक अवश्य है 


2० है 3 < ४६: 8५3 2 दिया हे | उपर्युक्त ७ "० 
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। नामजपमें विधिकी अप्रधानता 


( छेखक--जयनारायणलछालजी, एडवोकेट ) 


७५-0. पा५/८50५७ 3॥#3५व॥ ५वा9835 (०0॥6०[ 


सका साक आऋापताता फत्सा काम मकान वी पड 
देआा० साहा चल 





अथवा क्, 


भावसे, कुत्सित भावसे हो या ऋषें 
सर्वथा सबंत्र कल्याणमय ही है। हि | 
नामजप भावप्रधान नहीं, वर । 
भाव उपेक्षणीय है । जेंसे अग्निस्पश वस्तुप्रधान ५/ 
प्रधान नहीं है। अग्निस्पर्श अवश्य ही बस | 
जलानेका भाव हो या न हो। इसी भैकार गा | 
अवश्य फलदायक होगा--भाव हो यान हो। पु ४ 
असत्य, हिंसा-अहिंसा, दान-चोरी-ये सब कर्म भागपरणा) | 
इनके भावानुसार करनेसे पुण्य-पाप होगा, हित हु । 
अभावमें कुछ भी फल नहीं | जेसे बच्चे, पागल या निद्रा - 
या सिंहादि पश्चुयोनिवाले इन क्मोंको करें तो उ। 
फलाफछ कुछ नहीं; क्योंकि उनकों भाव नहीं है। मलझेः 
मनुष्ययोनिमें ही सभी साधन फल्मेल्रादक होते है क्। 
लोकों या योनियोंमें नहीं; क्योंकि वे तो केवढ भोक्त । 
या भोगयोनि हैं, कमयोनि नहीं । लेकिन ब्रह्मलेक्से पर | 
तक या पश्ुयोनि्में भी नामजप अवश्य फछ देता है। र॑| 
दिसि दसहूँ"का यही अर्थ है। विजयदोहावीम एके 
आता है-- 










भाव सहित संकर जप्यो, कि कुभाव मुनवह। । 
कुंभकरन आकृस जप्यो, अनख जप्यों दस 
(१) भाव-शंकरजी-- 
"तुम पुनि राम राम दिन राती १ सादर जफ्हु अ 
( २ ) कुाय-वाल्मीकि--- 
'जान आददिकबि नाम प्रतापू | भय सुु करि उह्ट 
( ३ ) अनख-रावण--- 
५ १ 
'कहाँ राम रन हतों प्रचारों । 
(४ ) आल्स-कुम्मकर्ण-- 
प्र भगठ हन। 
५राम रूप 'गुन सुमिर्त मगन 


ैग अी।| 


|] 


चारों युगोंके उदाहरणसे नामजपमे 
सिद्ध है। | 
( १ ) सत्ययुगमें--अजामिल ब्राक्षर्णन कक, | 


पुत्रों पुकारा | किसी लक्ष्य या माबसे | 


जा 












भी उच्चारण नहीं किया। तो भी केबछ यह 
तामेश्ारणमात्र उसकी मुक्तिके लिये पर्याप्त हो गया | 
,बोर जमारूम जात निवास्यो सुतहित सुमिरत नाम ॥' 
लक - 0 
'तरयों गयंद जाके अधे नाम 
आाज-आह-युद्धमें गजने अपनी सूँड़के अग्रभाग--नथुनाके 
५ ड्बते समय) जिसके ड्बनेसे उसकी मृत्यु ह्द जाती; नथुनाको 
केशकर “रा? यह आधा नाम लेनेका संकेतमात्र किया | 
7 का उच्चारण वह नहीं कर सकता था; क्योंकि बेसा होनेसे 
बयुना डूब जाता | बस) यही पर्यास ह्वो गया । 

(२) त्रेतायुगमें--वाल्मीकि-- 
'उछटा नाम जपत जग जाना। बारूमीकि भण ब्रह्म समाना॥* 
(.कोई भाव नहीं ) 


# रामनाम-कद्पतरू % 
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(४ ) कल्युगरमं तो नामजापक भक्तोंकी भरमार है | 
गोस्वामी . तुल्सीदासजी, नामदेबजी, मीराबाई प्रभति 
'सो थों को जो नाम रजा तें नहिं राख्यो रघुबोर १ 
कलिये तो केवछ नामजप ही एकमात्र साधन है | 

पकलिजुग केवक नाम अघारा ११ 

कल न विराग जोग संजम समाधि रे 

नाम केत भवरसिधु सुखाहों १ 

कलिकालमें सब्र॒विधियोंके बिना ही केवल नामजपसे 
कल्याण हो जानेवाछा है | उच्चारणहीनता, रुश्यहीनता, 
मनमलीनता) विधिहीनता कितनी दी हो कुछ, कोई बात नहीं | 

केसेहु पामर पातकी जो लई नामकी ओट। 

गोठी बाँध्यो राम सों परह्यो न फिरि झर खोट॥ 

एक बार श्रीकृष्ण भगवान्‌ भागे जाते थे। यशोदाजी पीछा 












गीध पग्मग्नोनिके थे | निषादराज निम्न कुलके थे | 
जीवन्ती वेश्या नाम रटती थी | 
वाल्मीकिजी डकती करते थे | गीघराज राग-द्वेष-वत्तिके 
तथा मांसाहारी वृत्तिके साथ-साथ नामाराधन करते ये | 
 निषादराज मान-क्रोधादिके साथ और वेश्या विषय-रत हो 
जीमल्पी तोतेसे नाम रठती थी । किसीका नामजप 
विधिपूवक नहीं था; किंतु सभी-के-सभी पार लछूग गये। 
रामजीने नामकी लजा रक्‍़्खी | विधिवत्‌ या अविधिवत्‌ जेसेकेसे हो, नामजप खभाव हो 
( ३ ) द्वापरमें--त्राहि तीनि कही द्रौपदी | जाना चाहिये । 
-7““3७३३५७४६८५७८--- 
रामनाम-कटपतरु 
भरोसा जाहि दूसरो सो करो। 
मोकों तो रामकों नाम कलूपतरु कलि कल्यान फरो॥ 
करम, उपासन, ग्यान, बेद्मत। सो सब भाँति खरो। 
मोहि सावनके अंधदि ज्यों खूझत रंग . हरो ॥ 
चाटत रहो खान पातरि ज्यों कबहूँ न पेट भरो। 
सो हों खुमिरत नाम खुधारस पेखत परुसि धरो॥ 
खवारथ औ परमारथ हू को नहिं कुंजरो-नरों। 
सुनियत सेतु पयोधि पषानति करि कपि-कटक तरों॥ 
घीति-प्रतीति जहाँ जाकी। तहँ ताको काज सरो। 
मेरे तो माय-बाप दोंड आखर हो सिखु-अरति अरो॥ 
संकर साखि जो राखि कहों कछु तो जरि जीह गरो। 


कल ते तुललिदि समुझि परो॥ (१ 
अपनो भल्तो द राम-नामहि ते तुलसिहि सम ( विनयपत्रिका ) 


करती थीं। नहीं पकड़े जाय--तव॒सत्ययुग त्ता, द्वापरके 
भक्तोंकीः शपथ दीं; किंतु नहीं ठहरे। फ़िर कलिके भक्तोंकी 
शपथ दीं तो ठहर गये । पूछनेपर कह्द कि कलिके भक्त मुझे 
प्रियतम हूँ, क्योंकि नाम-जापक हैं | उनकी शपथ मान ली | 
नाम प्रभाव सही जो कह कोठ सिर सरोरुह् जामो ॥ 
यदि कोई कहे कि नामके प्रभावसे, पत्थरमेंसे कमलका 
फूल उग गया तो वह सही बात है; सम्मव है | अतः 


ल्बड 
ल्‍ा 


हो आम 


अं लीं 
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| राम 
है कि हम प्रत्येक 


2 
(९) 


वर्तमान युगका प्रभाव कुछ ऐसा 
वस्तुकों बुद्धिकी कौंटीपर कंसकर ग्रहण करता ई 
। सच्ची बरातपर भी संदेह करते हैं | कितनी वार बचपनमें 
| सुना है; पुस्तकॉमें पढ़ा है और संतौने कहा है कि भगवान: 
| 


नर 
के 
७३५२० अनके <> पके: २७. ..3+०< अर अब्कुएक बक 


|| करशेंका अशेष हरण कर सकता है? पर सुनेयदे मय 

हे मन नहीं टिकता | हम विश्वास नहीं करते हे कि एसा हो 
३६ | भी सकता है क्या ! किंतु कमी अपने जीवनमें अथवा अपने 
किसी स्वजनके जीवनमें ऐसी कोई बात घटित हो जाती हर 
कि सारे सुने-पढ़े सत्यका सत्य सामने आ जाता हैं | उसपर 
मनकी सरलता रीझ्ष जाती है ओर हम सरहू मनसे उसपर 


विश्वास कर लेते हैं | 


घटना मेरे मित्रकी है । मित्र बीकानेर राज्यके एक 
भागमें ग्राम्य पाठशाल्के निरीक्षणके ढछिये गये थे | 
राजस्ानमें आज भी ऊंट ही सवारीका सर्वश्रेष्ठ साधन है | 
एक बार एक गांवसे दूसरे गाँव जानेके लिये उन्होंने एक 
ऊटको भाड़ेपर तय किया | ऊँट्से यात्रा सुबह तीन-चार 
बजे आरम्म की । मित्रने देखा कि 'ऊंटवान राम? 
नामका लगातार जप कर रहा है | १० मिनट) २० मिनट- 
। तक मित्र महोदय वह जप सुनते रहे | दस मिनट और 
निकल गये | सुनते-सुनते आधा क्या; पूरा एक घंटा हो गया | 
/ मेरे मित्र भी थोड़े आस्तिक हैं । उनसे नहीं रहा गया | 
हक पे ऊटवानसे पूछ ही बेंठे--(क्यों भाई | तुम (राम-राम? 
दम जप रहे कप £ नाम-जप्रकी चाट तुमको केसे 

[इ ? उटठवान थो मुसकराया; थोड़ा सकुचाया 
और लत कुचाया 
। कर इंट्साललेकहा  'र सिरे सार 


#कमबकत के + 
&..% “२५७ २०-५3 किक क करन अत «कक. 
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_- - ० जलाया. 
काल-संक« माचन 


नाम के 


२, _ ै 
का नाम सम्यूण मज्लोका विधान कर सकता है आर जीवनके 


मिली है; अतः मेरे साथ जायगी नहीं । े 


मेरे खूटसे बॉ गे त्रे ध्३छ 0 
मेरे खूटसे बाघ दोगे तंत्र दाम दूँगा। | उसके शक 
स्वीकार कर ली | बछिया छेकर मैं 


हट 4 


गड्ढा पड़ा जो बरसाती पानीसे भरा था | ६, दर ५ 
लिये काफी मिट्टी खोदकर निकाल ली गयी थी सा 

बहुत चोड़ा तथा ज्यादा गहरा था, इतना पा श 
व्यक्ति आसानीसे डूब जाय | मेरी बछिया 3 
र्‌ही थी | इधर-उधर भागती चछिया एक यार ऐसी उक है क्‍ 
के सागर उस गइडेमें जा गिरी | मुझे अपनी असर 
पर बड़ा खेद हुआ | उसे बचानेके लिये में भी गहे 
कूद गया । कूदनेके पहलेमुझे पता नहीं था कि गा तक 
गहरा है और मुझे लेनेके देने पड़ जायेंगे ! बहिया्रे 
क्या बचाता; मुझे अपनी ही जानके छाले पड़ गये | कर 
'तो आता नहीं था में पानीमें डूबने लगा | जीवनग्न कर 
सामने दीखने छगा | कोई पास नहीं; कोई रहा ग्। 
संकट भी कुछ इस प्रकारका आया कि पाव पक! ५ 
तहमें जाकर मिद्टीकी दलूदलमें घस गये | अब तो बेक़ा 
आशा पूर्णतः छूट गयी । निराशा छा गयी | मनी 
भगवान्‌को याद किया । अंदर-ही-अंदर रामरामओन | 
लग गयी | रक्षाके लिये गुहार करने लगा। इतमेमे का 
कि अचानक मुझे ऐसा लछंगा कि किसीने झटवा देहई| 
ऊपर उठा लिया है, दलदलसे पैर निकल गये ६ ओर 
पानीकी सतहपर आ गया हूँ । उसी समय मेरे गरी| 
तेरती हुईं बछिया निकली | उसकी लंबी पूछ मेरे रु 
आ गयी | वह तो तैरकर पार हो ही रही भी! / | 
पूँछकों पकड़े-पकड़े मैं भी तेरता हुआ पार हो ग |] 


जीवनके इस संकटमें ही मुझे 'रामनाम'ी ! 
'राम'के स्मरणने विपदाकी उस थघड़ीमें मेरी रे मे 
इतना ही क्यों; उसके बादमें भी अनेक हा 
राम-नामने मेरी रक्षा की है | अब तो बह 
आधार है, आश्रय है |? हि 

ऊंटवानके इस जीवन-प्रसज्ञकों सुनकर मेरे के. | क्‍ 
प्रभावित हुए | उनकी नाम-निष्ठा ओर भी हट | 


हि “6 


| 
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त्यौतिषशासत्रकी परिभाषा आदिके सम्बन्ध “कल्याण! 
4 ३८ के ७वें अड्में पर्याप्त लिखा जा चुका है | बहुधा 
ओेग यही समझते हैं कि व्योतिपादिके द्वारा केवल भूत- 
भविष्यका ज्ञान दी हों सकता है; पर उसमें परिवर्तन किसी 
प्रकार भी नहीं किया जा सकता | किंतु यदि ऐसी बात 
रोती तो वास्तवमें शास्त्रका कोई उपयोग नहीं था।न 
कोई पुनः ज्योतिषकी पूछ ही करता । वास्तवमें शात्त्रकी 
वही शासत्रता है कि वह शोक-मोह-क्लेश आदिको पूर्णतया 
दूर कर सके । जो भी वस्तु शोक-मोह-क्लेशको दूर- 
कर सुख-शान्ति प्रदान करनेमें सहायक होती है, वही 
योग्यताक्रमसे आदरणीय होती है | किंतु शास्त्रोंकी इस 
दिशामें कहीं सर्वप्रथम, कहीं द्वितीय स्थान ( अर्थात्‌ 
भगवानके बाद ) प्राप्त है । ब्रह्मसूत्रके 'शासत्रयोनित्वात 
सूत्रमं वेदादि शास्त्रोंको भगवानकी भी योनि माना है| 


तुरुसी सो सब भाँति परम प्रिय पूज्य प्रान ते प्यारों 
जासों होय सनेह रामणएद' " ०००० ॥ 
आदिका भी यही भाव है | 


वास्तव योग, ज्योतिष; वेदान्त, भक्ति आदि सभी 


. शाल्लोंका तातय एकमें ही दीखता है। प्रायः सभी संतों 


तथा शाझ्लोंका एक ही उपदेश है कि (सदा भगवानका स्मरण 
किया जाय |? यही दु्मोग्य है क्रि प्राणी आत्मस्वरूप 
भगवान॒की भूल जाय--- 
इयमेव परा हानिरुपसग्गोंडयमेव हि। 
अभाग्यं परमं चेतद्‌ वासुद्ेवं न यत्‌ स्मरेव्‌ ॥ 
'न्यासो दद्त्यखिलवेदपुराणवेत्ता 
नारायणस्सरणहीनजनोी_ जघन्यः ।! 
मी ठीक ज्योतिष-शाज्॒करा भी यही मत है| वह सभी 
कई प्रतीकार मगवत्स्मरणद्वारा ही बतलाता है | 
गज गज ह प्रमक्षमें निरन्तर यही बतलाया 
.. _% दशानायकर्म अन्तदशाक्रा स्वामी ९११२ 
सात हो तो भारी क्लेश होगा | यदि दशानायक दूसरे 
नैरका स्वामी हो तो अकाल-मृत्यु भी हो सकती है | 
११,१२ का स्वामी होतो चोर; सप) 
शान्ति “पर होगा | किंतु वह तुरंत ही इन दोषोंकी 
रन आपततयोक, भी बताता है । उसका कथन है कि यदि 
कारण बुध बन रहा हो तो (विष्णुसहल- 


खानोमे ५० 


ज्योतिषशास््रमें भगवन्नाम तथा प्रार्थनाक 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी श्मो ) 





। चमक्तार 


नाम का पाठ करना चाहिये | यदि इन भावोंका खामी 
“तानायक गुरु हो तो: भशिवसहस्तनाम'का पाठ करना 
चाहिये | यदि सूम॑द्वारा हों तो 'सूथंसहत्तननामः एवं 
“आदित्यहृददयःका पाठ करना चाहिये | इसी प्रकार 
अन्यान्य ग्हेमिं भी 'हुर्गोंससशती?, 'शिवाभिषेकः, 'नाम-जपः; 
'मृत्युज्ञय-जप? आदि उपाय बतलाये गये हैं | ये सभी स्तोत्र- 
पीठ) उपासना; जप, सहस्तननाम आदि भगवत्स्सरण-ध्यानके 
भरकार भी नाम-जप ही हैं | उपासना-पद्धतिमें भेद तात्कालिक 
चमत्कारके लिये हैं | अन्यथा समाहित होकर भगव- 
त्सरण-जपके क़रिसी भी प्रकारसे लाभ होगा ही | 


ज्योतिषशासत्रसारसवंख 
गुरु अथवा शार््न परम कल्याणमें सदा सहायक होते 
हैं | वास्तवर्म मगवानको भूछ जाना ही दुमोग्य है। इसलिये 
वे किसी प्रकार प्राणीकों जब॒ पुनः मगवत्स्सरणमें लगा देते 
हैं तो प्राणीका सारा पाप-ताप-दुभाग्य दूर हो जाता है| 
तत्त्तदशियोंकी दृष्टिम॑ भगवानका निरन्तर स्मरण ही 
सवोपरि श्रेष्ठ कार्य एवं परम सौमाम्यपूर्ण खिति है | 
इसलिये ज्योतिषशात्त्र या ज्योतिषी विद्वान पीड़ित प्राणीको 
तत्काल ही भगवत्स्मरणमें लीन करा देता है | इस तरह 
वह उनका कल्याण कर देता है | जबतक प्राणी विश्वास- 
के साथ भगवत्ससरणमें लीन है, वह निश्चयेन सुखी है | 
इसी दृश्ससि सत्सड्बकों भी सर्वोपरि सुख कहां गया है।# 
क्योंकि उसमें विश्युद्ध भगवत्ससरण ही कराया जाता है | 
उपनिषदोंमें भी विशुद्ध भगवत्स्मरणकों स्वोपरि सुख 
बतलाया गया है | यथा-- 
समाधिनिधेंतमलूस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुख सचेत्‌। 
न शक्यते वणयतुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणन गुझते ॥ . 
( भवसन्तारणोपनिषद्‌ ३ ।३१ ) 


अर्थात्‌ स्ंथा भगवानमें प्रवृत्त व्यक्तिकों जो सुख 


# (१) तात ख्र्ग अपवर्ग सुख धरिआ तुला एक अंग | 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 

( श्रीरामचरितमानस, सुन्दर० ) 
(२) तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुनंवम्‌ । 
भगवत्समिसज्॒स्य॒ मत्योनां.. किसुताशिपः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १। १८१३) 
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ह दव्याहव्यादि भेद विभिन्न समस्त 


_ न्‍वावतसप्त 5 तजरनया कब 


व जा कार नी आये हैं तथा भा रहे हे, पा किसी भी प्रकार वर्णन नहीं 
किया जा सकता | वह सर्वथा छोकोपरि अत होता है 
उसका तो केवल अन्तहृंदयमें ग्रहण--अनुभवमात्र ही ही 
सकता है | इसी प्रकार जब मनुष्य भगवानको भूछ बठता 
है और संसारके किसी अन्य प्रपश्चम प्रदत्त होता है तो 
प्रत्यक्ष ही उतनी ही बड़ी हानि समझनी चाहिये-- 
दहानिकि जग एहिं सम कछु माई। मजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 
इसल्ये ज्योतिषादि शात््र वास्तवर्म परम कल्याणकारी 
हैं। वे मगवानको भूले हुए प्राणीको भगवानकी स्प्रति करवा 
कर तत्काल उसका श्रेय सम्पादन कर देते हैं | इधर लोगोंने 
अष्टप्रही तथा क्षयमास आदिकी बहुत मखोल उड़ायी, किंतु 
इस समय देदमें तथा बाहर जेंसे भयानक परिणाम देखनेमें 


होता है; उसका वार्ण 


# जयति जगन्मजञल दरेनोम $ 





। 


चमत्कार विवश होकर स्वीकार करना पहल | 
दवा एकमात्र भगवत्ससरण है | मध्य * शफ 
विपत्तिके बादल कई सप्ताहतक रे रहे तथा तय जे 
उपक्रम आरम्भ हुआ था वह व्यापक सकी के 
कुछ दिनके छिये श्ान्त हो गया था; कितु हो 
तुरंत भूल गये; फलूतः “क्षयमास”के बाद स्थिति 
गयी है । इसीलिये विशेषकर “कल्याणःके हि 
आयोजन किया जा रहा है। यदि व्यापकर्मे 
तो भी कुछ पाठक स्वयं तो इधर प्रनृत्त हो ही स्क्रेे 
भगवद्धजनका सॉमाग्य जिस व्यक्तिका हो जातारे 


परम कल्याणमें संदेहका कोई अवसर नहीं रह जाता । 





आयुवदम भगवन्नाम-मन्त्रादिकी महत्ता 


( ढेखक--प० श्रीवंशीधरजी शालत्री चतुर्वेद, साश्त्यायुवेद-सांख्य-योगन्दशनाचार्य ) 


अनादिकालसे विश्वविजयिनी बेजयन्तीसे विभूषित; 
खकीयविशिष्ट विभासे दिगन्तरोंकी विभासित करनेवाला 
आयुवद-प्रसादीयकछ्श अध्यात्मवादमय-हिरण्यसे ओत-प्रोत 
है | यह अध्यात्मवादमय सुवर्ण केवछ इस प्रासादके कलशमे 
ही नहीं; प्रय्ुत आधारशिलासे लेकर शिखरावधि प्रत्येक 
अणु-अणुमे संनिहित है। 

महामहिममण्डित इस तत््वके संनिधानवश ही यह 


« प्रासाद भारतीय संस्कृतिके दुर्भोग्यारम्म दिवससे ही आरब्घ 


अनेकानेक खदेशी एवं विदेशी आधातोकों सहन 
करके भी अपनी सुदृढता, भव्यता तथा सावजनीनता 


इत्यादि लोकोत्तर गुणराजिको अद्यावधि सुरक्षित रखनेमें 
साफ़ल्य प्राप्त कर सका है | भगवती श्रतिकी 


पोषक अध्यात्मवाद किवा आस्तिकता अथवा 







यजन इत्यादि गा कस 





विधियोंके विधानका महत्तम स्थान खयमेव सिद्ध हे बा " 
“इह खल्वायुवेंद्मषटक्सुपाज्मथ्व॑बेदस। | 

( सुश्र॒त सूतर॒णाव !)| 

“चतुणोम्रक्सामयज़॒रथववेदानामथववेदे भक्तिरदेशा! | 

( चरकसंहिता सू० ३०।९)| 

इत्यादि आर्षबचन आयुर्वेदकों अथर्ववेदका उ 
एवं--- 
“ऋग्वेदस्यायुवंद उपवेद इत्याह भगवान्‌ व्यास हि | 


इत्याद वचन आयुवंदकों ऋग्वेदका उप हि । 
करते हें | । ५ 
“उप? उपसर्ग सामीप्यसम्बन्धका द्योतर्क है| फ। 
के साथ आयुर्वेदका सम्बन्ध प्रतीत होनेसे यथा कि | 
निवृत्यर्थ प्रार्थनादिका निर्देश है तथेव आयुर्वेद 
प्राथनादिका निर्देश प्रेक्षावत्सम्मत ही है “ 
४४ 
जिस प्रकार देय, हेयहेतु, दान) हानोपा। गे £ 
हात्मक योगशास्त्र है उसी प्रकार आयुर्वद मो पक 
आरोग्य, भैषज्य--यों चत॒व्यूहात्मक हित नर 
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उनमें. रोगपरिहारोपायभूतत्वेन हे रिशटरोपायभूतत्वेत.मैपन्यासकणूहों तगा. 5 नि तब तथा 
आरोग्यासाधारणकारणस्वेन लक्षणाइत्तिसे आरोग्यामिधव्यूहमें 
पगवदचना; तढ़ुपासना) तन्नाम-जपादिका समावेश होता है | 
इस व्यूहचत॒श्यमें रोगात्मक व्यूह प्रधान है | अतः 
विकित्साकी सुकरताके लिये आयुवेदमें अनेक प्रकारसे 
गेगोंके भेद प्रदर्शित किये गये हैं | इनमें एक भेद कर्मज भी 
है| सामान्यतः सर्वविधरोगोपशमनाथ) मुख्यतः कर्मजरोगोंके 
उपशमनार्थ प्रार्थना होम-यज्ञादिका विधान विहित है जैसा कि 
कर्मजके लक्षणसे ही प्रतीत होता है । 
यथाशासत्र॑ तु॒ निर्णीती यथाव्याधिचिकित्सितः | 
न शर्मं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कर्मजो बुघेः ॥ 
पुण्येश्र भेषजेः शान्तास्ते ज्ञेयाः कर्मदोषजाः ॥ 

( योगरत्ञाकर ) 
अपि च चिकित्सामें स्प्रथम रोग-परीक्षाका आदेश 
प्रदान करता हुआ चरकसंहिताका--- 

(रोगमादो 


2:00: 5:40 8: विबअअ/:प:2:00: 222..." 


परीक्षेत्र ततो5नन्‍्तरमौषधम ।? 
--यह वचन रोगप्राधान्य प्रदर्शित करता है | 
रोगजञानोपायीभूत निदानादि प्रकारपश्चकमें रोगहेतुत्वेन 
एवं चिकित्सासोकर्याथ भी निदानज्ञानका विशेष स्थान है । 


अतः निदानवर्जनात्मक ही सामान्यतः चिकित्साका विधान 


सामान्यतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनसः--इस वाक्यसे 
तिद्ध होता है | 


रोगराजमें ज्वरके सर्वप्राधान्यका प्रतिपादक निम्नाद्नित 


अजिवेश वचन है--. 


| देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्मजो बली। 

|. “९: प्रधानों रोगाणामुक्तो भगवता पुरा॥ 

कि बा भाणिसपत्स्त्र घ्रुवस्य॒ प्रलयोदये ॥ 
रेयाद | 


( चर॒क चि० ३ | ४२ ) 


हे रसक़े अतिरिक्त माधवनिदान'के ज्वरनिदानके प्रथम इलोक- 
5 व्याख्यामें संकलित अनेक वचन भी इस मतकी 

है परत परोषत्ति पुराणादिम वर्णित है। आयुवेदमें 
में रटकोपको गान्यतया खीकझत है | अतएव यावन्मात्र च्वरों- 
 ग्रानतेह.. थे कारण मधुकोशकार श्रीविजयरक्षित 


'विप्रक " र्कोप 
्े *।! ( माधवनिदान ७ इक्ोक )। 





# आयुवद्म भगवज्ञाम-मन्ज्रादिकी महत्ता + 


नानी 
इसी प्रकार अभिचार एवं अभिशापकों आगन्तुक 

ज्वरका कारण माना जाता है । 
अभिषाताभिचाराभ्याममिशापामिषक्षतः | 
आगस्तुर्जायते' 0 3०78 ०9.5 6 ७ 0 ७७0 अर जज जब बज कक 


। 
( सुश्रुत० उत्तर० अ० ३९ ) 


अतः “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय:? इस न्यायसे 

ज्वरहेतुभूत देवप्रकोपादिके शमनके लिये शिवाराधना, ,भीविष्णु- 

सहलनामपाठ, तारा-अचेना, मन्त्रजप, वेदपाठ, होम) मणि- 

धारण इत्यादिका विधान भी युक्तियुक्त तथा ग्रन्थोमे निर्दिष्ट हैं। 
'स्थालीपुल्यकन्यायसे कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- 
सोस॑ साजुचरं देवं समातृगणमीइ्वरम । 
पूजयन्‌ प्रयतः शाकघ्र मुच्यते विषमज्वरात्‌ ॥ 
विष्णु सहस्रमूर्धानं चराचरपतिं विश्वुम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसहल्लेण ज्वरान्‌ सदोन्‌ व्यपोहति ॥ 
ब्रह्माणसश्िनाविन्द्रं हुतसक्ष हिमाचलूम | 
गज्ञं मरुद्॒णांश्रेष्टन्‌ पूजयन्‌ जयति ज्वरान्‌ ॥ 
भक्त्या मातापितणां च गुरूणां पूजनेन च। 
ब्रह्मचयंण _तपसा सत्येन नियमेन च॥ 
जपहोमप्रदानेन वेदानां. श्रवणेन च। 
ज्वराहिसुच्यते शीघ्र साधूनां दुर्शनेन च॥ 

( चरकसंहिता चि० स्था०) ३ | १९६-२०० ) 


“भगवती उमा; नन्‍्दी आदि अनुचरों तथा मातृकाओं- 
के साथ भगवान्‌ शंकरका इन्द्रिय-निग्रहपृवंक पूजन करनेवाल्य 
शीम्र ही विषम ज्वरसे मुक्त हो जाता है। हजारों मस्तकबाले 
( विश्वव्प ) चराचरपति, सर्वेव्यापक भगवान्‌ विष्णुकी 
उनके सहखनामद्वारा स्तुति करनेवाल्गा सब प्रकारके ज्वरॉको 
दूर भगा देता है । ब्रह्मा, अश्विनीकुमार, इन्द्र, अम्मि 
हिमाचल, गड्लाजी तथा उनचास मरुद्णोंका यशद्वारा 
पूजन करनेवाल्ग ज्वरोंपर विजय पा लेता है। माता-पिताकी 
भक्तिसे, बड़ोंका आदर-सम्मान करनेसे, ब्रह्मचयके द्वारा, 
तपश्नर्यासें, सत्यभाषणसे, शोच-संतोष आदि नियमोके पालन- 
से; मन्त्र-जप) हवन तथा दानसे) वेद-पाठके भ्रवणसे एवं 
संतोंके दर्शनसे भी मनुष्य अविलम्ब ज्वर्से सबंथा मुक्त हो 
जाता है !? | 

मातरं पितरं देवान्‌ वंदान्‌ विप्रान्‌ हर॑.हरिस्‌। 

पूजयेच्छीलयेदू दानदमसत्यदयाजवान्‌ ॥ 


(७-0. ५५90५ 8039५वा ५व्वाद्याव8 (0॥8०॥07. एांद्रां|ं260 0५ 8587060[ 


मिनशीलिलय... नल. 


र्नैः ज्ञयति जगन्मडूल हरेनाम रे 


( अष्टइसंग्रइ। चि० स्था० रैअ० ) 

'सब प्रकारके व्वरोसे त्राण पानेके लिये माता-पिता; 
देवता, वैद्य। ब्राह्मण, भगवान्‌ शंकर एवं विष्णु भगवान: 
की पजा करनी चाहिये | दानः इन्द्रियदूमन, संत्यभाषण) दया 
एवं शरीर-मन-वाणीक्री सरत्ताका अभ्यास करे | मस्तकपर 
मणि; मन्त्र एवं ओषधियोंकी धारण करे | भगवान्‌ अवलोकितेश्वर 
शिव तथा देवी अपराजिता नामकी शबरी तथा आयो तारा- 
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| ( 
सरशिस्थिव्यन्तकरणीं नहाविष्णुशिवातरिक्षण ३ | ११ | ! 
स॒संज्ञां याति भगवानेक एबं को [3] 
“<: देन ॥ 
६ विष्णुपुराण १। २।५ 


इत्यादिपुराण, इन सबमें ओतप्रोत एक 
करते हैं | अतः एकतत्वात्मकतया ये सब एक हैः शक! न्‍ 
च प्रत्ययभेदमातसे मिन्न प्रतीतिविषय (हरि एवं 'छ । 
यथा एक प्रकृतिनिष्यज्ञतया वस्तुतः अभिन्न हैहैई 
तच्छब्दवाच्य भगवान्‌ हरि एवं भगवान्‌ हर प्री | 


|। 


परस्परात्मक ही नहीं, अपितु परस्पर प्रणतिते प्र !| 





को प्रणाम करे ।! वि रे 
३ विष्णोर्नामसहस्तस्स पठन. श्रवण. श्रुतेः । सवविधसिद्धिप्रदाता भी ह# | । 
| । इत्यादि तथा च 'शक्तिशक्तिमतोरभेदः--इस व्यावसे 
पा! ( योगरज्ञाकरः) ज्वरचिकित्ता ) अनुसरणसे भगवती तारा इत्यादि भी इनसे अफ्नि ( 
2) भगवान्‌ विष्णुके सहर्वनामोंका पाठ तथा उपनिषदोंका सिद्ध होती हैं । 
.. अ्रवणज्वस्नाशमें सहायक होता है। अतः ज्वरोपशमना्थ इनके अचनः नामज है 
|, इसी प्रकार आयुर्वेदीय प्रत्येक ग्रत्थमें इन सब प्रकारोंका प्राथना इत्यादि सब उपाय भी फल्प्रद सिद्ध होतेहै।ह 
46] उल्लेख सवत्र उपलब्ध होता है | प्रकारसे आयुवदातिरिक्त ग्रन्थोंमें बणित-- । 
; अन्य देवोपासनाके अतिरिक्त ज्वर्का साकार वर्णन त्रिशिरस्ते प्रसन्नोउस्मि व्येतु ते मज्ज्वरादू भगर। | 
 हेनेसेंउसका अचनाप्रतिपादन भी आयुर्वेदकी अपनी विशेषता यो नो स्मरति संवाद तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम॥ ॥ 
है है। रुद्रांशसे उप्तन्न ज्वर भी पूजनीय-जन-कोटिमे समाविष्ट ( श्रीमद्भागवत्र १० । ६१। ७|| 
.. हछैते ह। नई पूजन-तपेणादि भी उनकी निवृत्तिमें 'रोगातों मुच्यते रोगात्‌ः.. (ऑविष्णुप्तरता!४| 
...._-... कारणतया समुपदिष्ठ * न 
2) 0 हे जल वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवते | 
. 3 सहसेबोपशञाम्यति स्फुरन्ञानापच्े सरलि कलहंसाल्सुमों। | 
. । । ः ज्वरस्तिपादखिशिराः .पढभुजों श अर) सखवीभिः खेलन्तों मलूयपवनान्दोलितजले 
हे । द के मर स्मरेय्रस्त्वां तस्य ज्वरज री 
।0 £ भस्मप्रहरणो रोदः आनब्दलदों १५!|॥ 
|... सू्तिमान्‌ हरनों जे "नम अिजेआ ः बी 7 
3824 यः र ० शिव मे 
 जड कर का “हे भगवति शिवे ! आनन्द ४५ 
कं मम] ( कल रंगेके कमछोसे सुशोमित, पुष्पित छता किक 
/  व्णनसे परस्पर-विरोधादिकी उ मो की उपासनाओंके कलहंसोंकी पंक्तियोंसे रमणीय सरोवरमें) मी 
का पल आश््की सबथा अनुचित एवं े है, अपनी सखियोके 7 | | 
# के विश्रमावहा है | अतः इस विषयमें 'एकं सद्दिपा ण्व़्‌ मल्यानिलके झकोरोसे तरक्लित 2५ अ रे लात । 
|! .... 'पुकमेबाब्ितीयं अह्य'-.इत्यादि िल्ण अडधा वदन्तिः करती हुईं आपका जो स्मरण करता है उतनी है 
४ लय न ड्रादूरहोजातीहै!. न |) । 
मय सर्वोाम्िद प्रोत॑ सूत्र मणिगणा न ' # माधवीमाधवावीशौ उलट [ रह डा 
भीभगवद़्ी बन्दे परस्परात्मानी पर 5 यही व 
द ( + 44१ ७।ता ७।७) र्सर (भी न्‍ 
पर (७७-०0. पाए 899५वा ४वाद्यात् (0॥8०07. 09266 0५ 65०7690/ ; 
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_ इत्यादि वाक्योंका एवं श्रीछलितासहर्वनाम अपामार्जन- 
गति सतोत्रादिपतिपादित 'फलभ्रुतियोंका सामझस्य खयमेव 
तम्बक्तया सम्पन्न है जाता ह । 

इसी प्रकार आयुर्वेद क्रुष्ठका पापरोग पदसे व्यपदेश 
करते हुए भगवान, धन्वन्तरिने तो अपना मत यहाँतक प्रकट 
क्या है कि जबतक कुष्ठकारणीभूत पापपुज्ञ प्रनष्ट नहीं होते, 
तबतक वह व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरमें भी इस रोगसे मुक्ति 
प्रात नहीं कर सकता; क्योंकि इसकी उत्त्तिके मुख्य हेतु 
ब्रक्तहत्यादिं पापकर्म ही हैं | यथा-- 

ब्रह्मत्जीसज्जनवधपरस्वहरणादिभि: । 

कर्ममिः पापरोगस्य प्राहु: कुष्टर्य सम्भवम्‌॥ 
स्रियते यदि कुष्डठेन पुनरजातेडपि गच्छति। 
नातः कृष्टतरो रोगो यथा कुष्ठ प्रकीतितम्‌.॥ 

( सुश्रुत, नि० स्था० ५ | २३-२४ ) 
पापामिघ तूलके सद्य; समूल दहनके विषयमें-- 
नाम्नोडस्ति यावती दाक्तिः पापनिहरणें हरेः । 
तावत्‌ कतु न शकक्‍नोति पातक॑ पातक्की जनः ॥ 
-त्यादि वचनोंके अनुसार भगवन्ञामसे समस्त पापोंका 

नष्ट होना प्रसिद्ध है । 

अतः ऐसे रोगोंके विनाशार्थ नाम-जप) प्रार्थना; अ्चैन- 
एवं साक्षात्मगवत्स्वहूप भक्तजनसेबन इत्यादि उपाय 
ओषधादि उपायोंकी अपेक्षा अधिक महिमामण्डित निर्णीत 
होते हैं। इस विंपयमें आयुरवेदोक्त सूर्योपासना आदित्य 
देदयस्तवादि पाठविधानके साथ-साथ सूयंशतकस्तवसे 
मयूरकविका कुष्ठनाश, चेतन्यसमागमसे कुष्ठीकों स्वास्थ्य- 
णाभ > श्रीरामचरणामृतपानसे टिहिरीनरेशको आरोग्य- 
.'म इत्यादि अनेकानेक उदाहरण साधारणजन भी जानते हैं । 

आयुबेदानुमत शीतलाष्टकपाठ, तत्यूजनादिके 
"मत्कार का साक्षी तो घर-घरमें उपछब्ध हो जाता है। 


की ात्यागशीमियोगो द्विंजसुरगुरुपूजा सरव॑सच्त्वेषु मेत्री । 
रवसुतताराभार्कराराधनानि प्रकटितमलपापं कुष्ठमुन्मूलयन्ति ॥ 

« ( वाग्भट चि० १९ अ० ) 

'महाचर्य आदि ज्त, इन्द्रियनिग्नह, सेवा, त्याग ( दान ) तथा उत्तम 

जप जे देवताओं तथा गुरुजनोंकी पूजा, सभी प्राणियोंके 
सका ? मा राकर, गणेशजी, भगवती तारा एवं भगवान्‌ 
“ये सब साधन उस कुष्ठ रोगको निर्मूल कर देते 
“कारके मलोंसे युक्त पापोंके ग्रकट होनेपर ही होता है । 


भ० स्‌० प्रा० आअं० ३५... 


"नो नाता 


मिशन ााकआ9७9  222।|__ 


# आयुवेदर्म भगवज्ञाम-मन्जादिकी महत्ता # 
न्न्न्त््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्््- मम 


२७३ 





योंगदशेन-साधनपादके *हेय॑ दुःखसनागतस्‌ ।? (२।१६) 
इस सूजके अनुसार यथा योगशास्रमें अनागत दुश्ख- 
निवारणार्थ साधनोपदेश दृष्टिगोंचर होता है, बैसे ही आयुर्वेद 
भी अनागतवाधप्रतिष्रेधार्थ अन्वर्थाभिष-- 

“अनागतवाधग्रतिषेधनीयो5 ध्याय:?-.... 


“”वत्यादि सथल्लोपर शारीरिक नियमोंके साथ-साथ मन्त्र; 


श 
जप; देवाचन, यजन; महीसुर-वन्दन इत्यादिका निर्देश 


उपलब्ध है जो कि इन साधनोंमें शासत्रकारोंकी महती श्रद्धाको 
व्यक्त करता है। योगशासत्रके सहश ही आयुर्वेदके भी अज्ञोंकी 
संख्या आठ है। 


कायबालअह।ध्वोज्ञशल्यदुप्ट्राजराबुषान्‌ ! 
अष्टावज्ञनि तस्थाहुश्चिकित्सा येपु संस्थिता ॥ 
( वाग्भट, सूत्र्खान १ अ० ) 


इनमें “कायः नामक प्रथमाज्ञ्म समागत रोग-शमनार्थ 
तो नाम-जपादिका विधान सप्ुल्खित हो ही चुका है | 
धबाल? नामक द्वितीयाक्ञका समारम्भ गर्भाधानकाल्से होता 
है; अतः श्रेष्ठ संतानकी प्राप्तिके लिये गर्भाधानकालमें--- 

'आहिरसि आयुरसि०? 

“:जत्यादि मन्त्रोंका जप-विधान, गर्भकालमें देवपूजादि 
सीमन्तोन्नयनादिका विधान एवं जन्मके पश्चात्‌ जातकमसंस्कार- . 
विधानका निर्देश" करता हुआ आयुवंद्‌ देवाच॑ना, मन्त्र-जप 
इत्यादि दिव्य साधनोंकों तपस्वी, यशस्वी, मनखी संतानोंकी 
प्राप्तिका कारण स्वीकार कर इन साधनोंकी श्रेष्ठताको खीकार 
करता है। 5 


देवताब्ाह्मणपराः शोचाचारहिते. रताः । 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निगुणान ॥ 
( सुभ्रुव, शारीर० ३॥ २१ ) 


यहाँ 'देवषीणां च नारदःः--इस वाक्यानुसार भगवदंश 
परमभागवत॒ देवर्षि नारदके कुछ समयके सत्सक्से ही 
कयाधूगर्भरिथत देत्यराज हिरण्यकशिपुके भी अंद्यमें 
भगवद्धक्तिका बीजारोपण हो जाना प्रसिद्ध उदाहरण है। 


इसके अतिरिक्त स्कन्दकी रक्षाके लिये श्रीशिवद्वारा 
ग्रादुर्भावित पाँच मनुष्यविग्रह एवं सात स्त्रीविग्रह-अहँसे वालको- 
की रक्षाके लिये मन्त्र; पूजन) जप) होम, वलिप्रदान-इत्यादि 
विधियों आयुवदीय वाल-चिकित्सा-पद्धतिकी अपनी अद्वितीय 


(७-0. ७५90५ 80499५वा व्वाद्या8 (0॥8०॥0०7. एांद्रां260 0५ 858700[ 





विरोषता है। 'मह” नामक अन्न तो देवार्चन: स्तवन) 
प्रार्थना इत्यादि उपाय ही औषधकी अपेक्षा प्रधानरूपसे 
प्रतिपादित हैं। क्योंकि शक्तिससत्र अं ऊँ ते होनेपर 
वैद्य समेत रोगीका विनाश कर सकते हैं । 

अतएव. इन उच्चकोटिके गहोकी पूजनादि विधि 
देवताके सदश सम्पन्न करनी चाहिये एवं अपवित्र वस्तुओंका 
प्रयोग भी यहाँ निषिद्ध है । 

ववैद्यातरो निहन्युस्ते ध्रुव कुडा महोजसः ॥! 

'न॒चाचोौक्ष प्रयुझीत अयोगं देवताग्रहे । 

( सु० उत्तर० ६० । ३० ) 
देवग्रहा इति पुनः प्रोच्यन्ते झुचयश्न ये । 
देववच नमस्ते प्रत्यथ्य॑न्ते च देववत्‌ ॥ 


के ऊ # >> ऋ ख न जन्‍कक+बकि >. कं. न्‍थक हा] ऋ- # < औछ ऊ + ब #.«+ के ड 
हे कक. अर अमन ३. ' न 
्क> का /व<>-+क 3+ आवक डिक 42९ (१; ५++ नमो पड -++. "0.५... >क-१८...+ उमर सा # %+बि 2०3#॥ ७४४५ ह.....# #><+ २-७). 
+<.0 ऋककक«.र- अर बं-कि: 
बब्+ क. 


#" क्र कफ 
मारा अमल और मी 


आयुर्वेदका (दंष्टरा! नामक अह्न विषमात्रोपलक्षक है। 
विपयुक्त जीवोंमे सप सवमुख्य हैं | अतः आयुवेदमें 
सपे, उनके भेद; विष; विपवेग तथा विपयुक्त अन्य प्राणियोंके 
भेद एवं उनके विष इत्यादिका विशद विवेचन किया 
गाया है| इनकी चिकित्सामें ओपधादि भोतिक साधनोंकी अपेक्षा 
मन्त्र इत्यादि दिव्य साधनोंके महत््वकी स्वीकृतिमं भगवान 
धन्न्तरिके ये वचन प्रमाण हैं-- 

देवबह्मषिसि: प्रोक्ता मन्त्रा: सत्यतपोंमया: । 

भवन्ति नान्यथा क्षिप्नं चिप हन्युः सुदुस्तरम ॥ 
3 है विष तेजोमयेसन्त्रे सत्यत्रह्म तपोमये १] 
४ । . यथा निवायते क्षिप्र॑ प्रयुक्तेन तथोषधेः ॥ 
; ( सु० कल्प० ५।५ ) 


ल्छः बन #८+-+ ६७ 


का हऔ क$-« 
>> जी 
८ नम सककक 


थे _ देवियों एवं ब्रह्मषियोकि द्वारा कहे हुए मन्त्र सत्य एवं 

... पपसे पूत होते हैं । वे कमी मिथ्या नहीं होते और उम्रसे उम्र 

.. विपका तुरंत नाश कर देते हैं । 

बे 5 समान ही अल्क-विपकी भयंकरता, प्रभाव- 
. _ .. थ“अलरणशीलता, आशुष्राणापहारकता केवल 

. आयुर्वंद्म ही नहीं, प्रयुत-- 

। ६६ एतत्तत्युनरपि 39532 द 3205 देवदुवपाकादालक विपमिच स्वतः 







असक्तम्‌ |! 
६ उत्तररातचरित, प्रथमाछु ) 


“इत्यादि बचनेंसे साहिलयशाद्॒म भी प्रसिद्ध है। इस 


है 36 मन्त्रादि | यश्षकी 
स्क 7 ० दः रत । री मर भहत्ता / है. द्का निर्देश ने विष्णु ! 
..: मन्त्रादिकी महत्ताको अमिव्यक्त करता है | * 'झुभेडह्धि विष्णुं परिचिन्त्य कया इलहि। | 
। ; ध्ि ि  द :ा न हे + हे 
कि सम्यक कुमारीवटुकाचेर्न च | बे 
"कल (७-0. (॥५५७/(७॥0७ 3॥७व्ा ५व्वाद्याव5 (0॥6०॥०07. 00260 0५ 8७0०708०॥ ० ५ श 


न 
अलक यक्ष. सारभे कि] 


(सु० उत्तर० ६० | १८ ) , 


अलकजुष्टमेतन्मे 


केवल शारीरिक रोगोंमें ही नहीं, अपर 
व्याधियोंमें भी इन साधनोंसे सिद्धिलाम आयुरेदक, | 
क्योंकि मानसिक व्याधियोंमें मुख्य अपस्मारपं खंख। 
गणोंकी पूजाका विधान है | जे से 
$ 










“पूर्जा रुद्गबस्थ कुर्वीत तहृणानां च नित्य)! । 
( सु० ७०४ । । 
महामारी, महायुद्ध इत्यादि हेतुजन्य भीषण के 
संहारमें अधमकी कारणता एवं तन्नाशार्थ मगर, | 
भगवन्नामजप, भगवत्पार्थना आदिका विधान चसकमंहे 
विमानस्थानीय.. जनपरदोध्यंसनीयाध्यायमें. सतत | 
वर्णित है | “| 
आयुर्वेदीय रसचिकित्सायद्धति भी सर्बमान्य सवग्ा्ञ 
सद्यःचमत्कारिणी-सरणि है, जिसके अनुसरणसे आरोगश | 
अनन्यसाघारणतथ्रा होती है | अतएव मगवान्‌ शंकराचक | 
गुरु भगव्यूज्यपाद श्रीगोविन्दाचाय, श्रीगुरु गोखनाव पं 2 
नागाजुनादि सिद्धसत्तमोंने एतद्विषयक ग्रन्थरल-नि्ितति। 
इसकी सुषमाकी अभिव्ृद्धि कर इसे अनिवंच्ननीय बनाया है| 
इसमें रससिद्धथ्र्थ “अधोरेभ्यो5थः |? इस मले ए 
विधान) विष्णुध्यान, शिवपूजन) रसशालाके पूर्वभागों #| 
स्थापन इत्यादि प्रकार पूजन, मन्त्रजप इत्यादिकी ५५ 
प्रकट करते हैं । 
सम्पूज्य श्रीगुरुं कन्यां चढहुआं॑ च गणाधिपर | 
योगिनीं क्षेत्रपाकांश्व. चतु्धा बलिपूवंकम ! 
ततस्तु॒ निम्ठते स्थाने सुसुहू्ते विधोषे। 
सुदिनि शुभनक्षत्रे रसशोधनमाचरेद ! 
अधोरेण च॑ मन्त्रेण रस प्रक्षाल्य पूजगेंद। | 
( आयुर्वेदप्का३ ५ 
(अपने गुरुदेव, क्रुमारी कन्या; वढुकः मगवादग भ ह 
गुरुदव; कुम ($ (| 
चौसठ योगिनियों तथा क्षेत्रपाढलेंकों चार का 
हुए! पूजन करके तदनन्तर एकान्त स्थान) 
शुभ नक्षत्र एवं उत्तम श्रेष्ठ वारमें चन्द्रमाका व 
शोधन करे ओर अधोर मन्त्रसे रसका प्रक्षाल्न 
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चेद्यो 


। विधाय रक्षां स्थिरसारबुद्धिः किक किया 
छः । एते पादश्निकित्साया: कर्मसाधनहेतवः 

(| अनन्यचित्तः.. शिवभक्तियुक्तः चे्‌ हर 

ही रे पेंचहीनाख्थः पादा गुणवन्तोःप्यपार्थका: | 

हे । समाचरेत हे आन त्ज्ज्ञः ॥ उद्गातृह। तृत्रह्म।णो यथाध्वयु. विनाध्वरे ॥ 

है| रसेन्द्रसारसंग्रह, प्रथ 

! ? अथमाध्याय ) ( सु० सूत्र १४। १४, १६ ) 


(शुभ दिनमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके कुमारी कन्या 
एबं वहुकका मलीमाति पूजन करे | 

(रस-तत्वका जाननेबाला भलीभाति तपायी हुईं खरत्में 
अपने मन्त्रके द्वारा रक्षा करके स्थिर एवं दृद्तायुक्त बुद्धिसे 


हर वेद्य ओषधादि लौकिक साधनोसे दोषबैषम्यजनित 
रोगोंसे रुणका त्राण करता है, वैसे ही “पुरोहित? मन्त्रादि 
दिव्य साधनोंके द्वारा कर्मजनित रोगोसे त्राण दिलाता है, किंतु 
वैद्यकों पुरोहितके अनुवर्तनका निरदेश प्रदानकर भगवान्‌ 


| अनन्यचित्त होकर शिव-भक्तिपूर्वक रस-दोधन करे | +पन्‍्तरें स्वथमेव औषधादिकी अपेक्षा मन्त्रादि दिव्य साधनों- 

| की श्रेष्ठता प्रतियादित करते हैं । 

| शंकर पूवद्ग्भागे स्थापयेद्‌ भिषजाग्रणीः ॥* दोषागन्तुजसृत्युभ्यो रसमन्त्रविद्ञारदों । 

| ( रसतरक्लिंणी, प्रथमतरक्ञ ) रक्षेतां नुपति नित्यं यत्तो वेच्पुरोहितो ॥ 
श्रेष्ठ वेद्यकों चाहिये कि वह पूर्व दिशामें मगवान्‌ शंकर- त्रह्मा वेदाज्ञमएज्ञसायुवेद्सभाषत । 

हि। की ख्ापना करे |? पुरोहितमते . तस्माद्र्तेते भिषगात्मवान्‌ ॥ 

है क्‍ वैध, ओषध, रोगी एवं परिनासकज्स चिकित्साके पर्योलोचनसे अत 

सं चार पाद आयुर्वेदर्मं निर्दिष्ट हैं | इनमें भी यज्ञविधानमे _ नस बह सिद्ध होता है कि 'पापं रोगस्य 

र् अध्ययुके समान एवं घटनिर्माणमें कुम्मकारके समान . “रह सिद्धान्त आयुवेदानुमोदित है एवं भगवन्नामा- 

3.0 व््य ही सर्वप्रधानतया निर्दिष्ट है।  तिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु पापनिवारणमें अतिशायी नहीं 

॥| है। अतः आरोग्यफठक आयुवेदशास्रमँ भी कल्याण- 

| भिषग्‌ हज्याण्युपसथाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । कल्यद्रुम इन साधनोंका महत्त्व दृष्टिगोचर होता है | 

| क्‍ 3 वत्‌ कारण ज्ञेय॑ विकारव्युपशान्तये ॥ अन्तमं समस्त आधि-व्याधिविनाशक नामात्मक धाम 

५ | टपण्डचक्रपून्राद: कुम्मकारादते. यथा। को प्रणति समपित करके लेख समाप्त करता हूँ । 


नावहन्ति गुण चैद्याइते पादत्रय॑ तथा ॥ 
( चरक;, सूत्रस्थान ९२१ ९ ) 


समस्तदुस्तरव्याधिसंघध्वंसपटीयसे । 
अच्युतानन्तगोविन्दनाम्ने धाम्ने नमो _ नमः ॥। 





--777*9<)००#चछबब्टण७छ०--- 
राम-नाम-अड्डकी महिमा ४ 
ध। . अदूभुत राम नाम के अंक । । डर 
धर्म-अकुर के पावन द्व दलः मुक्ति-बधू-ताटंक ॥ ४४ 
मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उंड़ि ऊरध जांत। है! 
जनस-मरन-काटन को कतेरि, तीकन बहु बिख्यात॥ ४७ 


अंधकार-अज्ञान हरन को रबि-ससि जुगलू-प्रकास । 
वासर-निसि दोड करें प्रकासित महा कुभग अनयास ॥ 
दुहँ लोक खुखकरन, हरन दुख) बेद-पुराननि साखि। 
भक्ति ज्ञान के पंथ खूर ये; प्रेम तिरंतर भाखि ॥| 
( सूर्‌दासजी ) 


चब्हे. अत 2 जे 
66४62 6€ ६४८६-८६: 


६ 2<दटद 


० ०-58७०097-*गकै-- 
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जप्येनेव तु संसिडयेद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः। 
कुयोदन्‍्यल्न वा कुयन्मेन्त्रो त्राह्मण डच्यते ॥ 
(मलु० २ । ८७) बृहद्‌विष्ण, ५५ । १५९) पाराशर० ४॥६० ) 
(सहायज्ञा: पाकयज्ञा उच्यन्ते । ब्रह्मयज्ज॑ वर्जयित्वा 
चत्वारो भवन्ति ॥? ( मेधातिथि ) 
'ज््योतिष्टॉमादयों.. विधियज्ञा: ।! ( गोविन्दराज ) 
<दर्शपोणमासादयों विधियज्ञाः ।? ( राधवानन्द ) 
अर्थात्‌ दश) पौ्णमास, ज्योतिशेम, आप्तोयाम, राजसूय 
आदि यज वेश्व॒देव, वलिक्म; नित्यभ्राद्, अतिथिमोजन आदि 
सत्करम भगवन्नामके अथवा गायत्रीजपरूपी यज्ञके १६वें 
भागके भी तुल्य नहीं माने जाते | यही वस्तु श्रीमद्धागवत्मे 
बढ़ी मधुर भावमय आकषक पदावलीसे इस प्रकार व्यक्त 
की गयी है-- 
प्रायेण चेद तद्दि न सहज्जनों5य 
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४ देव्या विसोहितमतिबंत माययारूम ॥ 

] त्र॒य्यां. जडीकृतसतिम धुपुष्पितायां 

। वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥ 

2 ( श्रीमद्भागवत ६ | ३। २५) 


नाम-जपमे तल्लीनताकी वहुत महिमा है। इसलिये 
. भानस-जपकी अधिक महत्ता बतलायी है । उनके अनुसार 
ही विधियज्षत वाचिक जप्रका प्रभाव दसगुना तथा उपांशुका 
8 सोगुना और मानसिक जपका प्रभाव हजारगुना होता है-- 
5 विधियज्ञाज्जपयज्ञो. विशिष्टो दशसिगुणः । 
हि पहली भोनसः स्टूतः ॥ 
हक ( मनु० २ । ८५, विष्णु० ५५ | ९, टेडपाराशर० ४ । ५७) 
्युह्दरीतस्मृति ४। ३२, अनिस्मृति २। १० तथा लिक्नि 


2 पे ऐ कि हि जम, ६ 
+ २" व है #९205 ३ हे दे, ऐ बा. 
* ्त कक ५्‌ 7३.2 +>% प्र 
है ४० हट ५ 5८ बन्द हर 
.. पुराण ८५| ११५से १२२ तकमें इसकी बडी ग 
+. का ७ )- & या 3 +# हि जे 
टू 2 रे क ४ ल्‍ इसका बड़ी 


४ दिन कु ५. 370. ॥७॥७।(७00 8॥9५॥ 30) 0॥6०0०7. 00260 0५ 6058॥600[ 
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>>: है । ९.५ 
यन्ञानां जपयज्ञोअस्मि 

( छेखक--० अआ्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 

२ ७ क्षेपमें क्र । 

पके गौ बतछबा हैं कि मै सी की पी हे। सेफ लिन भार कि 

कल, बामक भेष्ठ यज्ञ हूँ। मनु! विष्णु तथा पराशरका 7 के आर . अत कगा 
यशोमे ८ ५ ८देवि | अन्य सभी यज्ञेमि प्रायः हिंसा होती है; किक 
कर मारो विधियज्ञसमन्विताः । बा तथा हतादि दोष॑धि यूत्य होता है। साल, 
हू ५ जपयज्वस्य कह नाहन्ति पोडशीम, ॥ अन्य यज्ञ इसके षोडशांशके तुल्य भी नहीं हैं | मं | 

सर्वे (मनु० २। ८६) धीरे जप करनेको “उपांशु! कहते हैं; इसमें केवड ओड 


धीरे-धीरे हिलता है | इसका पुण्य ्वाचिकः ज़ी और | 
सौगुना होता है | मन्त्रका जप केवछ मन-ुद्धिते घर । 
मात्र किया जाता है ओर केवल उसके अथथोंको ही वित्त | 
किया जात है । जिसमें दाँत; होठ कुछ भी न हिस्मे है| 
उसे “मानस-जप? कहा जाता है |# 
:. जापक व्यक्तिका कोई अनिष्ट नहीं होता । उ्फेफ | 
यक्ष) राक्षत, पिशाच) भीषण ग्रह--ये एक भी पके 
नहीं पाते--- ै ही 
यक्षरक्षःपिशाचाश्र अहाः सर्वे च भीषणा | 
जापिन॑ नोपसपन्ति भयभीताः समन्‍्ततः॥ | 

( लिज्ञपुराण ८५। (४॥| 
(सगवन्नाम-जपके द्वारा अनेक जन्मपरमरामकि मत | 

पाप नष्ट हो जाते हैं। जपसे सभी प्रकारके 3+ ४ 
प्रापि होती है तथा जपके द्वारा मुक्ति भी प्रात हों जतीर”| 
जपेन पाप॑ शमयेदशेष॑ यत्तत्कृत॑ जन्मपरमएई | 
जपेन भोगान्‌ जयते च रूत्युं जपेन सिद्धि छभते व कं 

( लिक्षपुराण ८५” | 


भगवस्नाम अथवा मन्‍्त्र-जपके लिये | 


'उपाश) मानसकी तरह खानके ताखमा पा 
फलमे!वैचित््य देखा जाता है | लिहटपुराण# हे वा 
कहना है कि “घ॒रमें किया गया जप जपसंख्या पोशा ह 
फल प्रदान करता है | यदि वही जप किसी अधि है 
जाता है तो उसका फछ जपसंख्यासें सौंयुता हे पर 
है । नदीतव्पर किया गया जप हाय ता | नदीतटपर किया गया जप छाखगुर्न हक 27 । 

# मानस जप किया मो दोषका सी नहीं थे गा ' ॥ 
धन दोपो मानते जापे सर्वदेशेर्षी ( कि 


# 7  .. / अआनन्‍म्ी 
जार </ 
० --+कम्पयए-५>-अफुन०नन०नफ कक / ३०४० 
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किक सामने किया गया जप तो अनन्त फलदायक 
माना गया है?-- 
. शृद्दे जपः सम विद्याद्‌ गोष्ठे शतगु्ण भचेत्‌। 
न्यां शतसहर् तु अनन्तं शिवसंनिधो ॥ 
( लिज्ञपुराण ८५ | १०६ ) 


इसी प्रकार 'समुद्रतटपर; देवहृदपर) पर्वेतशिखरपर, 
देवालयोमें) पवित्र आश्रमोमें जपसंख्या करोड़गुनी अधिक बढ़ 
जाती है । भगवान्‌ शिवके सामने, भ्रुवतारा अथवा भगवान्‌ 
पूर्वकी ओर मुँह करके जपनेसे तथा जछ) दीपक) अग्नि) गो 
तथा गुरुके सामने जप करनेसे भी जप बहुत सबल श्रेष्ठ 
तथा विशेष फलदायक माना गया है?-- 


समुद्तीरे देवहदे गिरो देवालयेपु च। 
पुण्याश्रमेष. सर्वेधु जपः कोटियुणो भवेत्‌ ॥ 
शिवस्थ॒संनिधाने च सूयस्याग्रे गुरोरपि। 
दीपस्प गोजलस्यापि जपकर्म प्रशस्यते ॥ 

( लिज्नलपुराण ८५ । १०७-८ ) 


प्रायः यही बात हरिमक्तिविकास; पूजापज्छ॑जभास्कर, 
तन्त्रसारः शारदातिछक) मन्त्रमहाणव, गायज्नीपुरश्ररणपद्धति 
तथा वृद्धहारीत, विश्वामित्र, बृहत्याराशर आदि स्मृतियोंमे 
कही गयी है । वसिष्ठसंहिताके वचनसे “गायत्रीपुरअ्वरण- 
पद्धतिःमें तथा योगिनीहदयके वचनसे ५तन्त्रसार? में तुलसीवन) 
विल्ववृक्ष,, अश्वत्थमूठ, आमलकी ( आँवला- ) मूल 
एवं जलराशि आदिके जपको विशेष सिंडिप्रद माना गया है-- 


उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूल तट गिरेः | 


तुल्सीकानन॑ गो वृषश्यन्य॑ शिवालयम्‌ ॥ 
अश्वत्थासलकीमूल॑ गोशालाजलूमध्यतः । 


कोटिदेवालये . प्रोक्तमनन्‍्त॑ शिवसंनिधौ& ॥ 


। (योगिनीहदय, तन्त्रसार पृ० २८ चौखम्बा-संस्करण; शारदातिलक 


१३८-१३९ ) 


* देवीभागवत्र ११। २१। २-३ में भी यही बात कही गयी 
है। यथा... 


रे नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये । 


के ध्ट् ४ देवाल्येडस्वत्ये उद्याने तुल्सीवने ॥ 
अप्यक्षेत्रे गुरो: पाइवें चित्तेकाग्यस्थलेषपि च । 
उरचरणकन्‌ मन्त्री सिद्धत्येव न संशय: ॥ 


+ यज्ञानां ज़पयज्ञोषस्सि 
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जपमें मालाका नियम 


स्थानादिकी तरह माला भी जप-परिणामके तारतम्यमें 
बृद्धिकारक तथा सहायक होती है | इस सम्बन्ध तन्त्रसारका 
मत इस प्रकार है-- 





अज्जुलीगणनादेक॑ पर्वणाश्गुणं भचेत्‌। 
पुत्रजीवदंशगुण शत इझंखेः सहसकम, ॥ 
प्रवालेमंणिरल्नेश्र दशसाहखक  स्छतम। 


तदेव स्फटिकेः ओक्त मोक्तिक्रैलक्षम॒च्यते ॥ 

पद्माक्षेदृशलक्ष॑ स्थात्‌ ,सोवों: .कोटिरुच्यते । 

कुशग्रन्थ्या कोरिशतं॑ रुद्राक्षे: स्यादनन्तकम॥ 

( प्रायः ठीक ये ही श्लोक कल्पमेदसे लिखझ्लपुराण 
(८५ | १०९--१११ ) में भी आये हैं। 


अथॉत्‌ ०५अंगुल्यिंपर एक मन्त्र-जप्से एक) पर्व॑पर 
जपनेसे आठगुना) पुत्रजीब ( इंगुदीवृक्षस मिलता-जुलता 
एक बड़ा-सा वृक्ष )की मालयसे जपनेसे दसगुना, शंखसे 
सोगुना/ मूँगेकी मालासे जप करनेसे हजारगुना, मणियों 
तथा रत्नोंकी मालासे जप करनेसे दस हजारगुना, स्फटिककी 
मालछासे भी दस हजारशणुना मोक्तिक ( मोती ) की मालसे 
जप करनेसे छाखगुना पद्माक्षकी मालासे जप करनेसे दस- 
लाखगुना। सुवर्णी मालासे जप करनेसे करोड़गुना, कुश- 
ग्रन्थिसि जप करनेसे अरबगुना तथा रुद्राक्षक मालासे जप 
करनेसे तो जप अनन्तगुना हो जाता है 

वैष्णव-मन्त्रोंमिं तुलसीकाइकी माला श्रेष्ठ मानी गयी है । 
गणेशजीके नाम-मन्त्र-जपोंमें हथीदांतकी माला प्रशस्त मानी 
गयी है । त्रिपुरासुन्दरीकी उपासनामे रक्तचन्द्न अथवा 


रुद्राक्षकी माला प्रशस्त मानी गयी है-- 
पैष्णणे. तुल्सीमाछा. गजदन्तेगंणेश्वरे । 
त्रिपुराया जपे शास्ता रुद्राक्ष रक्तचन्दनेः ॥ 


( तन्त्रसार ) 
कालिकापुराणमें कामनामेदसे भी मालमेदका विधान 
कहा गया है। कुशग्रन्थिकी मालाकों सवपापनाशक माना 
गया है | पुत्रजीवकी माल्य पुत्रदायकः मणिमाला सर्वो- 
भीष्टदायक तथा मूँगेकी मात्यकों विपुछ धनदायक माना 
गया हैं-- कल 
कुशअन्थिसमयी_ माछा. स्वपापप्रणाशिनी । 
पुन्नजीवफलेः ऊुपा कुरुते पुन्नसम्पदस,॥ 
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की 3 मा यकाला! . धूषित बरना चाहं ! 
प्रवालेविंहिता. माला प्रयच्छेद्गिपुलघेनम ॥४ 
क्‍ भद्राक्ष 
मालामे तुलसी, रुद्राक्ष) पुत्नजीव; बनाकष भद्र 
हा बाग नहीं करना चाहिये | पूरा काय किसी एक ही 
वस्तुकी मालासे सम्पन्न करे तो श्रेष्ठ ह-- 


तान्यन्सध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्नजीवादिक च यत्‌ | 
( तन्त्रसार, काल्कापुराण ) 


सनत्कुमारसंहितामें माल्के सूत्रोंसे भी फलकी विशेषता 


. बतलायी गयी है | 


कपासके सूतसे गूँथी गयी माला धम) अथ) काम) मोक्ष- 
दायक मानी गयी है । कन्याद्वरा काता सूत हो तो 
और अधिक महत्वपूर्ण है | सूतके रंगकी भी विशेषता 
सनत्कुमारजीने अपनी संहितामें निर्दिष्ट की है | उजछा 
सूत शान्तिकर्म में, लाल वशीकरणमें, पीला अमिचार-कममे 
और काला सूत मोक्ष तथा ऐश्वयसिद्धिमें छाभदायक माना 
गया है | वर्णक्रमसे मी इसी प्रकार सृत्र-मेद निर्दिष्ट है । 
यथा--त्राह्मणके लिये उजला, क्षत्रियके लिये पीछा, वेश्यके 


. लिये काला सूत्र निर्दिष्ट है। (छाल सूत्रकी मालाके लिये 


सभी वर्णोको छूट है?--- 
'सर्वधामेव दर्णानां रक्त स्वेप्सितप्रदम।' 
साछाकी आकृति गोपुच्छ अथवा सपंकी होनी चाहिये | 
सद्ोजात मन्त्रद्मगा| पश्मगव्यसे संस्कार कर वामदेव मन्त्र- 
डर चन्दन-अगरुपुष्पादिसि (मकर अधोरमन्त्र्से उसे 
# अग्निपुराण ( ३२७। २-३ ) में कुछ मतान्तर है--.. 
हेमरत्मय े भूले महाशंख च मारणे। 
आयायने इंखसले मौसिकं पुत्रव्दनम्‌ ॥ 
भात्रीफल्पमाणेन रह्राक्षं  चोत्तम॑ ततः ॥ 
 त मन इस प्रकार बताया गया है--._ 
ह सधोजात प्रपधामि सोजाताय वै नम: । 





हा जज भेे नातिभवे भजख मां भवोद्धवाय नमः ॥ 
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धूपित करना चाहिये । अन्तम्में प्राणप्रतिष्ठ कर आओ 
99 माले साले महामाले सरवत्वखल्प ई 
चतुवर्गस्वयि नन्‍्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धि मर । क्‍ 

20 9,028 ॥ । 


| ' 


क्‍ ५ वाराहीतत्र: तन ) 
-ईस मन्त्रसे उसकी पूजा करनी चाहिये। 


|" 
; 
|. 
| 
। 
[ 


4, 


योगिनीहृदयमें माल्यकी प्रार्थना यों बतलायी गोरे 
७* त्व॑ भाले सवंदेवानां सर्वेसिद्धिप्रदा ता | 
प्रदा भता), 
तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातनंमोडस्तु ते। 
मन्त्रनामजप करते समय सालाका गिर पहनाव | 
टूट जाना अशुभ माना गया है | उस समय न 
मायाबीजसे उसकी पूजा करनी चाहिये | जप होनेगे क | 
भी उपयुक्त मन्त्र तथा छाल फूलसे पूजा कर उसे गोली | 
रख देना चाहिये | 


। 


| 


लिड्गपुराण, गौतमीतन्त्र तथा तन्त्रसार आदिम करत | 
मेदसे मालछापर विभिन्न अंगुल्योंके प्रयोगका भी कि / 

निर्दिष्ट है-- 
_ अरुष्ड॑ सोक्षद॑ विद्यात्तजनी शहरुनाशिनी। 
मध्यसा घनदा शालरित करोत्येषा छानामिका। 
कनिष्ठा रक्षणीया सा जपकर्मणि शोभने| 
अर्लुष्डेन. जपेज्वप्यमन्येरह्लुलिमिः सह॥ । 
अंगुष्ठेन बिना करे झछूंत॑ तदफल बी | 
( लिक्वपुराण ८५ | * १४-४0 | 


अर्थात्‌ 'नामजपमें अंगूठा मोक्षदाय३० बी | 
नाशक; मध्यमा अंगुली धनदायक तथा 
कही गयी है | जपकर्ममें कनिष्टिका अंगुलीका 
माना गया है । अंगूठेके बिना कोई भी तिर्तर अर | 
गया है; अतः जपयज्ञमें अंगूठेका से नि है 
माना गया है | अंगूठे तथा किसी अन्य अँगुर | 
कामनामेदसे जप करना चाहिये |? यदि ॥॥| इ 
पदार्थसे छू जाय तो उसे धो देना चाहिये | छः । 
गिर जाय तो १०८ बार भगवन्ञामका जा 


'प्रसादात्‌, पतिता इज शा 
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मुखकी दिशाके भेदंसे भी फंलपरम्पराका 
तत्यूर्वाभिसुर्ख वर्यं दक्षिण चामिचारिकम्‌ । 
परिचम॑ घनद॑ विद्यादुत्तर शान्तिक भवेत्‌॥ 

( लिज्ञपुराण ८५ । ११३ ) 


अर्थात्‌ (पूर्वाभिमुल होकर जप करना वशद्यीकरण-प्रयोगमें 
छामदायक है | आभिचारिक कऋृत्योंमें दक्षिण मुखकी विधि 
है। भीप्रात्िके प्रयोगमें पश्चिममुख बैठना ग्रशस्त है तथा 
शन्तिपौष्टिक इत्योंमें जापककों उत्तरमुँह होकर बैंठना 
चाहिये |! 
जपमें आसनोंकी विशेषता 


भगवन्नाम-मन्त्र-जपर्मं आसनोंका भी फल बतलाया 
गया है । हंसमाहेश्वरतन्त्रेश्में कम्बल, कृष्णाजिनः व्याप्र- 
चम) कुशासन, वंशासन, पाषाणासनः तृणासनः वस््रासन 
तथा पछवासनकी बात आयी है । इनमें कुश, मृगचर्म 


, तथा छाल कम्बछ विशेष प्रशस्त माने गये हैं। शेष 


निषिद्ध ई-- 
श्रेष्ठ च रक्तकम्बलूस |? 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिमुक्षश्री ्याप्रचर्मणि । 
कुशासने मन्त्रसिद्धिनोत्र कार्या चिचारणा ॥ 
( तन्त्रसार, हंसमाहेश्वर ) 


“वेलाजिनकुशोत्तरः न्‍्यायसे वरस्रासनका भी उपयोग 


हे शा है, ऐसा गौतमीय तथा योगिनीहदयतन्त्रमें 
| 


जपमें कुछ विशेष ध्यान देनेकी बातें 


जः 
पं में अन्यमनस्कता, अनवधानता, नग्नशिरताः 
3ता।, राग-रोष, 


8 बहिराल्‍्प--ये सब भयानक बाधक 
है गये हैं । जापकको 
.। कर्की परान्नमक्षण नहीं करना चाहिये । 


मेजजा अन्न 
पी जिसका अन्न खाता है, उसीको फल मिलता है | 
बह पटक: कुछते . धर्मसंचयस्‌ । 


फरार क्तुश्रार्द न संदायः । 
जनश्रयत्लेन पराज्ञ वर्जयेत्‌ सुधीः ॥ 


+ यज्ञानां जपयज्ञोपस्मि £ 
नल त्त्त्स्त्स्त्तन्ज्- मम मम 
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जिह्मा दृग्धा परान्नेन करो दस्धौ पतिग्रहात । 
सनी दग्धं परस्रीसिः कर्थ सिद्धिवैरानने ॥ 
( कुलार्णव॑तन्त्र २ ) 
किंतु इस पराज्नमें विविधाभ्रमवासियोंकि वधमिक्षागहीत 
अन्नकों गणना नहीं की गय्री है | उसमें उनका स्वत्व बेध 
--सिक्षायां तस्थ स्वस्वत्वौत्पादनात | ( तन्त्रसार ) मन- 
की शुद्धि, पवित्रता, संयम, शौच) वैराग्य, मन्त्रार्थचिन्तन, 
अव्यग्रता तथा अनिवंद--ये जप-सिद्धिकी प्रधान समत्तियाँ 
कही गयी हैं |-- 
सनःसंहरर्ण शौच॑ मौन सन्त्रार्थचिल्तनस्‌। 
अव्यग्रत्वमनिवंदो जपसम्पत्तिहेतव: ॥ 
(शिखा खोलकर जपना पगड़ी या कुर्ता आदि पहनकर 
जपना; पर फेछाकर; नंगा होकर जपना) व्यग्रचित्त, क्रुदध 
होकर जपना; जूता आदि पहने जपना--निषिद्ध है | 
उष्णीषी कब्चुक्ी नगनों मुक्तकेशों गणावृतः। 
अपविन्नकरो5शुद्धः' ७०७ ७ ७5 ७० ण्ल ७ ०णतकव ०००७० ०७ लनणल७क 
उपानदगूढपादीं वा पानशस्यागतस्तथा । 
प्रसाय न्‌ जपेत्‌ पादो' जज लो 75056 


किंतु मानस-जपमें कोई भी दोप नहीं माना गया है-- 
'सानसे तु नियमो नास्ति।? 

अशुचिवों छुचिदापि गच्छस्तिपनू स्वपत्नपि॥ 

मन्त्रेकशरणो विद्वान्‌ मनसेव॑ सदाभ्यसेत ॥ 

न दोषो मानसे जापे सर्वेदेशेडईपि सबंदा। 

जपनिष्ठोी. द्विजश्रेष्ठोअखिलयज्ञफ्ल लभेत्‌ ॥ 

( तन्त्रसार ) 

आुद्ध) अशुद्ध। जाते; आते; सोते किसी भी अवस्थामे 
मनसे मनन्‍्त्रौंका जप किया जा सकता है | मानस-जप॒ संवदेश 
ओर सर्वकालमें हो सकता है ओर वह जपनिष्ठ द्विज समस्त 
यश्ञफलको प्राप्त करता है ।? 

इस तरह जपयशकी विधिके विषयमे यहाँ कुछ निवेदन 
किया गया | पाठक इस पूरे अड्डमें इस सम्बन्धकी पर्योतत 
सामग्री देखेंगे और उससे पूरा छाम उठानेकी कृपा 
करेगे । 


न «-<शसपलअ मी १ एल 60% ० 
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. निराश्रय हैं )? 


साम्मदायिक उन्मादका करुणतम आखेट था 
जब ज्ैयंका बाँध टूट रहा था, बाई, (६ 
संजीवनी पिछायी | परिणाम चसत्कारी था । 
हो उठा |-+सभादक ॥ कर 

जब हम पहले-पहल नोआखालीमें गये तो वहाँ सबसे करुण 
दत्य ख्तनियोंका नजर आता था | उनके मार्थपर महज्चह 
न था) कलाइयेमे चूड़ियों न थीं। उनकी चूड़ियों तो दंगेमे 
जबरन तोड़ दी गयी थीं । उनके माथेका सुहाग-चिह् 
मुसलमान बनाते समय मिंठा दिया गया था | कई बार 
उन्होंने अपने हाथों ही डरके मारे उसे उतार दिया था | 
उनके चेहरे फीके और मुझाये हुए, थे । उनकी आँखोंसे 
अभीतक मय टपकता था । उसे देखकर आदमीका जी भर 
आता था| बाहर सामान्यतः उनकी हिम्मत जबान खोलनेकी 
नहीं होती थी | वात करनी होती थी तो वे घरके अंदर ले 
जाकर ही अपनी रामकहानी सुनाती थीं ओर वह भी भाव- 
झूत्य मरीसी भाषाम | इस निष्प्राण जीवनसे उनका उद्धार 
'(रामनाम'के मन्त्रने ही किया | मेरे पास इसके सिवा उनको 
देनेके लिये ओर कुछ न था | 


में अपने उस अनुमवको कमी भूल नहीं सकता; जब 


पहली बार शाहपुरकी एक खड़ी हुईं बाड़ीमें लोगोंकी 
लगभग बीप-तीसकी टोलीसे मेने रामधुनका गान कराया | वे 


. सब-केसब बहुत गरीब थे | कोई माली था; कोई धोबी और 


कोई चोकीदार | उनके मालिक वहाँसे भाग गये थे और 
बाड़ीकी रक्षाका काम उनपर छोड़ गये थे | पहली बार जब 
हम उनकी वाडीमें गये तो छोटे-छोटे छड़के-छड़कियोंकी 
ण्क़ ली वहां खेल रही थी | अपरिचित चेहरोको देखते 
हद वे डरके मारे भागकर घरके अंदर घुस गये। उनके 
मॉबापने हमें बतछाया कि थोड़े ही सम्य पहलेतक वे 
मुतत्मानी व्र पहना करते थे। एक मौलवी उन्हें रोज 
नमाज सिखाने आया करता था | उनपर आतडका बायु- 
मण्डढ छीया हुआ था। “दुनियामें हमारा कोई नहीं | हम 
“बेस, यही उनका बिल्ाप था | 


*इम कभी रामनाम लेते हो ! मैने उनसे पूछा 


६ जयति जगन्मजल्ल हेरेनोम # 


तय स्स्स्स्स 
आम राम नामकी निष्कय दीपशिखा 
अन्यायकी ऑआँपीम राम-नामक खा 
( ेखक--स्व० श्रीप्यारेलालजी ) 
तनोआखाली---पूर्वी बंगालका आतझूगस्त इलाका और 
महाप्मा गांधीजी ओके बेयक्तिक सचिव श्रीप्यारेलालने उन्‍हें जैज 
पूर्वी बंगाछका वातावरण एक बार सनातन आस्थाके रयणोफ़ द 
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इस त्रास ए३७... 


“केसे लें ? हिम्मत नहीं पड़ती | । 
“आखिर अपने घरोंमें तो ले सकते हे! झ+ | 
डर है ?? | | 
“आप नहीं जानते हमपर क्या गुजरी है! | 
(अच्छा; तो आजसे झुरू करो। चढो, अग्र३ 
साथ बोलो ।? । 


उन्होंने मेरी बात मान ली । जेंसे-जेसे रामधुनगां। 
जमता गया; वे अपने-आपको; अपने आस-पतदो बंत्ष। 
बिल्कुल भूल गये और उनके चेहरोपर एक गाके| 
झलकने छगा | उनकी आँखोंमं आशाकी एक नह 
फूट पड़ी | यह भाव चला गया कि उनका कोई कं 
उन्होंने “निर्बंलके बल राम? को पा लिया था। | 

इसके बाद हमने दो गाँवोंके सब लीयुरा | 
जगह इकट्ठा करके उनका सम्मिलित हरिलीतन की । 
यह इस जगहके लिये एक बड़ी चीज थी | गह३ | 
पिंछले दंगेके बाद पहली ही बार शह्नाद उन | 


हमारे. पड़ोसके गाँव कारटरखीलम पुरा | 
बहुत देरसे शुरू हुआ था | उसकी उदबागन | 
अप्रैल महीनेमें ६ुईं थी। वहाँ सह हे 
सहभोज किया गया | इसी समय शाई3: (। 
का एक जुलूस “अल्लाहों अकबर?” इत्यादिके ढक हि 
सामने डिस्ट्क्ट बोर्डके रास्तेंसे गुजर . छा 
किसी अपरिचित व्यक्तिने एक मालीकी बाढ़ | 
अकेले एक मालीके छड़केकों पीट दिया है|... 


चल 2 
शरारत करनेवालेका कुछ पर्ता 7 सा । | 
पीछेमीछे सोसपाड़ा :बाजारतक “7 यो 
ऐसे थे, जिनसे मेरी दोस्ती हो छुकी थी। , तो 
गयी कि वे कुछ फसाद नहीं करनतों 
छोटा का भी था । मेने ५ है| 
ठा | सहभोज अभी चल रहा थी '. है| 










टन कारक जेगेक धन बल ५. पष नह ह गज जता जे गो जा जिन छोगेंके दिल नहीं दहले थे, 
। वे करें !? जवाबमें पाँच पुरुष और केवल तीन 
| वे हाथ 
.. "7 शमीशय मल 
के. प्ले इत बातसे बड़ी चोट पहँ ओर रातभरकी 
फल वपैनीके बाद दूसरे ही दिन सवेरे हे उनसे सामूहिक राम- 
|. और्तनका मर्म समझाया । बादम उन सबने अपनी वरबाद 
सामने इकट्ठा होना झुरू किया । अपने बीसियों 
४ मैंने उन्हें जो बात समझायी; उसका तासय यह 
॥| हेक्षिजों ईब्वरका भय खखे) ईश्वर उसका सब भय हरण_ 
हि का है। खुलुका मय हमें कायर बनाता है; किंतु भगवान: 
का मय समस्त भोतिक भय॒को मियाता है | 
मं. हहनन्तके तौरपर मैंने पूछा कि “जगतमें क्या कोई ऐसा 
| बक्ति है! जो मरेंगा नहीं ! इससे उल्टे क्‍या किसीकी मृत्यु 
एक एकसे अधिक बार हो सकती है ! अगर नहीं) तो आदमी 
ते अपने धर्म और प्रतिष्ठाकी रक्षा करते-करते मदोनगीसे दुष्टके 
कक छंजरका मुकाबला करते हुए; मरे; यह अच्छा कि प्लेग) 
| ॥९, हैजा या शीतलछासे तड़प-तड़पकर मरे यह अच्छा !ओर यदि ._ 
मो हम सचमुच इईश्वरको अपना प्रियतम, सखा या रक्षकके 
| हमें मानते हैं; तों उसका बुरूवा आनेपर हम क्यों डरे ! 
ग्रे. क्या हम यह नहीं मानते कि उसकी मरजीके बिना एक पत्ता 
का | भी नहीं हिल सकता' ' “ * *** * ९ 
(|. बालू यह है कि हममें ईड्वर॒पर ऐसी जीवन्त भ्रद्धा 
| है या नहीं १ ऐसी जीवन्त अद्धा निबंल-से-निबलकी भी 
/॥ 7 पस्वानसे-बछवानकी टक्कर झेलनेकी शक्ति देगी । अख्तर-शत््र 
मम (उसे भयभीत न कर सकेंगे | आखिरःमृत्युसे बढ़कर तो और 
क/॥ कुछ भी वे नहीं दे सकते न ? 
रा 6 उदाहरणस्वरूप रामघुन-कीतंन चल रहा हों; 
कह... रणारों गुंडोंका एक दछ छाठी भालाः छुरा 
का (५ क लेकर हमपर चढ़ आये ओर सब ज्ली-पुरुष ओर 
| का ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए केवल अपने 
बह ः ज्ह छीन रहें और मर जायें; मगर न इधर-उघर भागे 
४ 4 पे और न चेहरेका रंग पीछा पढ़ने दें) तो गुंडे 
6 जो पुरुष अर | वे अनुभव करेंगे कि इन निःशज् 
रॉ जी बल्चोंकी पीठपर कोई ऐसी शक्ति हैः जो 
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हमारे पास नहीं है ओर जो छाठी एवं भालेकी शक्तिसे कहीं 
बढ़-चढ़कर है ओर मौतके भयको भी परास्त कर देती है। 
शतते सिफ;इतनी है कि हमारे दिल्ोंमिं न तो भयका लबलेश 
हो; न गुस्सा या द्ेष 

हमने बहनोंको निरभयताका मन्त्र देनेका विशेष यत्न 
किया | सत्रीको निबेछ माना गया है और वह खुद अपने- 
आपको निबल मानने लगी है| पुरुष भले अपने आपको 
फुसला ले कि वे अपने भुजबलसे अपनी रक्षा कर लेंगे; किंतु 
स्री तो इस तरह अपनेको फुसल्थ भी नहीं सकती | उसका 
तो एकमात्र सहारा आत्मबल, सत्याग्रह और रामब॒ल ही है। 
इसलिये “निबलके बल राम? का ही स्मरण उसके हर इवास- 
उच्छवासके साथ होना चाहिये | 


हमारे शात्तरोंमे लिखा है कि अन्तकालल्‍में जो 'रामःका 


नाम लेता है; वह ईश्वरको पाता है | किंतु मौतकी तो घड़ी 
कोई नहीं । वह किसी भी क्षण आ सकती है| इसलिये हमारी 


तैयारी इसके लिये प्रतिक्षण रहनी चाहिये | एक क्षणके लिये 


करे + कन्या पहला न. 


और अगर राम-नामका स्मरण केवल कण्ठसे नहीं बल्कि 
हृदयसे भी होता है; तों उसकी झलक हमारे दिन-प्रति-दिनके 
लीवनकी छोटी-सेछोटी घटनामें भी दीखनी चाहिये | यदि 
इस तरहसे आप रामनामकों अपनाये तो में प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि आप गुंडोके सामने नहीं कॉपेंगी, बल्कि गुंडे आपके 
सामने कापगे । 

आखिरके उद्गार यों ही मेरे अन्तःकरंणसे निकल गये ] 
सम्भव है, अगर मैं इसपर विचार करने बैठता) तो मुंहसे 
निकालते जबान रुकती । 


शुरूम बहनोंको सीधी कतारमें सिर ऊँचा करके खड़े 
कराना और ऊँचे स्वस्से ताकतके साथ भय ओर लजाके 
बिना रामधुन गवाना कोई आसान बात न थी। परत थोड़े 
समय बाद उनका सारा संकोच दूर हों गया ओर आखिर 
यह हालत हो गयी कि जहाँ पहले रामधुन गानेमें पुरुष 
पहल किया करते थे ओर बलिया अनुकरण करती थीं) वहाँ 
थोड़े समय बाद गानेमे स्तलियाँ पहल करने लगी ओर पुरुष 
उनके पीछे-पीछे चलते थे ! । 











| 










४१० २ २०. की बढ़ी आवश्यकता है 
» हा | बा ऋ की, हे *. हो 
ब्् हे कम १ | न को डे 
न की 


२८२ ल्‍ 
मैयोंके | है. 
सकीर्तन्रेमियोके प्रति ट 
( ढेखक--खामीजी ऑक्षृष्णानन्दजी अवधूत ) | अं 
श्रीगौराज्ञ देव 23 शड्गदेव ८ संशुद्धि: ---कीत॑नकारको न्‍ द्णों 
कलिपावनावतार; प्रेममूति; भावनिधि श्री >> होनी चाहिये को केवल प्रो | जी 
श्रीमुखसे कह रहे है अमिलाषा होनी चाहिये । उसे मान; बढ़ाई, ३७ । 4८ 
कीर्तनके विधयमें अपने न लोभ आदि सब प्रकारके मलिन भावोपे कं रण हे हा 
2 जाम अफ सदा हरि ॥ का बहाना करके ह । डे 
जो कीर्तन करनेवाले हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने कुल) न पा रा हे कु | आज करत 
विद्या, रुप, जाति और घनादिके मदकों सरवंथा तिछाझ्लि .त्‌ कर उनकी | कोई भोली-माली बह 
दें; अपनेको महान और दूसरोंकों तुच्छ न समझे । केवल अद्धाका दुरुपयोग के | 3 


इतना ही नहीं; अपित॒ तृणसे भी सुनीच--अत्यन्त नीच 
होकर हे | अर्थात्‌ जिस प्रकार तृण दल्ति होनेपर थोड़ी 
ही देरमें फिर सिर उठा लेता है; उस अपमानके कारण 
अपना कोई परामव नहीं समझता; उसी प्रकार कीतनप्रेमीको 
भी तिरस्कार और- अपमानसे पराभूत नहीं होना 
चाहिये; उसे भी मगवानकी कृपा ही समझना चाहिये । 
इस प्रकार अत्यन्त दीनभावसे प्रभुके प्रत्येक विधानमें 
प्रसन्न रहना चाहिये |-यही नहीं, उसमें वृक्षसे भी बढ़कर 
अत्यन्त सहनशीलताकी भी आवश्यकता है। जिस प्रकार 
वृक्ष जाड़ा; गएसी ओर वर्षादे ऋतुओंके इन्द्-ोंकोी सहन 
करता है; अपनी ही शाखाका छेदन करनेवालपर भी छाया 
करता है और पत्थर या ढेला [मारनेवालेको भी बहुत मीठा 
फल देता है; उसी प्रकार कीतैनप्रेमियोंकी भी अपने 
विरोधियोंके किये हुए तिरस्‍्कार/ उपहास एवं उपेक्षा 
आदिको बेपरबाहीके साथ सहन करना चाहिये। यदि कोई 
कह-भाषण करे तो उसे मीठी बोली बोलकर प्रसन्न करना 
स का के शब्द सुनकर भी किसी 
क्षुब्ध नहीं होना चाहिये। गोर 

पति के हिंये | गोसाईं श्रीतुछसीदासजी 
3 अपाद सह हर करें । रू के बचन संत रह बेर 0५ 
 .. +आ३ अत्यन्त विनप्न और सहनशील होकर किसी 
बा करे हुए का अर कप सं सम 
अभुका प्रसाद प्राप्त होता है " रिका नाम-कीतेन करे | तभी 
कीत॑नप्रेमीमें भाव; 


ः ः २ मे है. .... (0-0. ४फ्ापाए5फ0 873५वा वाया (0॥86९०07. 00260 0५ 859700 
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आचार ओर शरीर तीनोंकी संशुद्धि- 








करते हैं तो कोई इसीसे अपनी आजीविका चत्न ऐ)| 
कोई अपनेको भक्त कहलाकर पुजवानेके हिये किसे है! 
मण्डल्हीमें घुस जाते हैं। इस प्रकारके भाव वौर्तनकेसत 
हैं। इन मल्िन भावोंसे रहित होना ही भारत) 
जिसका शुद्ध भाव होता है; वह केवल प्रमुपरेे 7 
होकर उन्हींको रिझानेके लिये ओर उन्हींको एुे 
उनके पविन्न नामोंका कीर्तन करता है; उसे लेदर 
भी प्रकारकी छोकिक वस्तुकी तनिक भी इच्छा नहें की 
आतार-संशुद्धि---शुद्ध आचारके बिना तो अप 


पवित्र नामोंके उच्चारणका अधिकार ही नहीं | ल्‍ 


लोग अपनी संस्कृतिको छोड़कर पाश्चात्य सवा 
करते हुए, भश्ष्याभक्ष्यका कोई विचार नहीं कते-ल। 
सबके स्पर्श किये हुए अपवित्र चाय बिछु० “| कर 
अथवा अण्डा-मांस-मदिरादिका सेवन के ७* | उन 
अपनेको प्रभुप्रेमी बतलाते हैं। प्रभुप्रेम कम ॥ वार 
अवद्देलना नहीं करते | जो धमका कफ सक 
उनका चित्त झुद्ध कैंसे हो सकता है! और मै वी 
ही अशुद्ध है, उन्हें भगवान, या मगवन्नामी मं 
केसे हो सकता है ! कि 


“६४ 
आधारपर | के 
कुछ लोग भगवलन्नामके भरे 


श्य, 2 बे, से, 8 बी ७ 


मेदको मिटाना चाहते हैं| वे कहते है“ + | वि 
'हरिको मजे सो हरिका होई । जाति पते * (५ 


टीक हैः हरिका होनेके लिये तो कर 
मात्र उपाय है । मगवानकी खत हि ४ १ 
इसलिये वे जीवकों अपनाने जाति. पा) 
ही नहीं करते | परंतु जीव तो कब हु है 
कमोमुसार ही जाति आदिकी प्रात है 


' 
/ 


"हे ॥ घ 
५ ह। 










छूटनेके लिये द  हये उन्‍हें अपने अपने वर्णांयमानव्े बार शक बा अपने-अपने व्णोश्रमानुकूछ 
। का करना ही चाहिये। आजतक जो निम्न 
| पते उसने हुए. कबीर रेदास। सदना, नामदेव 
| 4 आदि भक्त हुए कै वे अवश्य ही भक्त थे पर 
॥] और के अपने जातिगत या समाजोचित आचारका 
॥ दंग नहीं किया थाः फिर हमछोग किस प्रकार उसकी 
क्‍ पैज्षा करनेका साहस करते हैं! चातुवंण्यंकी व्यवस्था 
| & भगवानकी की हुई है--चातुर्वण्य सया रूट 
हे पकाविभागश (गीता ४ | १३ )। अतः जीबोको उसका 
शहद करनेका अधिकार नहीं है । 
शारीरिक संशुर्ि--कीर्तन करनेवाल्लेकी शारीरिक शुद्धिका 
0 भी बहुत ध्यान रखना चाहिये | नियमानुकूछ स्नानादि 
"| इतना तथा शुद्ध ओर सात्विक आहारका सेवन करना--ये 
| झके प्रधान अक्ञ हैं | ऐसा न करनेसे शरीर और मनमें 
| तमोगुणकी वृद्धि होती है; जो भजन-मावका बहुत बड़ा 
॥ प्रतिबन्‍्धक है | जो छोग राजस-तामस प्रकृतिके हों; उनके 
जा सर किये हुए पदार्थ भी भोजन नहीं करने चाहिये। 
|छ शरीरकी तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थोके सेवनसे सदा 
पर दूर रखना चाहिये | हमारे शास्त्रोमे तो भगवद्धजनके 
| दिये शरीर ओर स्थानकी शुद्धिपर बहुत जोर दिया 
| गया है | अतः कीत॑नकारकों [भी इनका अवश्य पूरा 
| थान रखना चाहिये | उसे कीर्तन-स्थानको भी गोमय) 
० दिशीपत्र। आम्रपत्र) मह्लूघट और धृप-दीपादिसे सुशोभित 
3  ताहिये तथा श्रीमगवानका चित्र॒पठ स्थापित करके 
। 0 उगके सामने कीतंन करना चाहिये । देवाल्योंमें तो ये सब 
| समावतः ही सुछू्म द्वोती हैं | अतः कीर्तनके लिये 
की " उपयुक्त स्थान देवस्थान, निर्नेन नदीतीर अथवा 
| गखानादि ही हैं। ऐसे स्थानोपर नित्य कीर्तन करनेका 
औग न हो तो अपने घरमें ही किसी कमरेको लीप-पोतकर 
9. | अं लेना चाहिये तथा उसे ऐसी वस्तुओँसे सुसजित 
क्‍ चाहिये, जिससे करीततनानन्दका उद्दीपन हो । छीपने- 


| शक कमरा न हो तो उसे साफ झुद्ध तथा सात्तविक _ 


आदिसि सम्रत्न रखना,चाहिये |. 
न्‍्क 33 ये 
कक में दया हर रा, हु॒सी और मारे से 
१ गबछ, जज संतोंकी वाणियोंके स्थानमें आधुनिक 
रे. ? रेखते और ठुमरियोंकी बाढ़ आने लगी है। 
भी स्थान पाने छंगे हैं | इसका कारण कीर्तन- 


| 'िमक़े गाने 
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# संकीतनप्रेम्ियोंके प्रति # 
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कारोंकी भावश्यूज्यता दी है। वे भगवानको रिझानेकी अपेक्षा 
मनचली जनताको प्रसन्न करने तथा अपनी क्षुद्र छोकवासनाको 
दत्त करनेमें ही अपनी ऋतकार्यता समझने छगे हैं| सर, 
तुलसी, मीरों, कबीर, दादू, नरसी, हरिदास, हरिबंदा; 
उकाराम, नंददास, हितहरिबंश, नारायणस्वामी और 
ललितकिशोरी आदि भावुक भक्त और सच्चे त्यागी संतोकी 
रचनामें जो अछोकिक शक्ति और प्रसाद है; वह आधुनिक 
विलासप्रवण छोगोंकी वाणीमें आ ही नहीं सकता | वाणी 
तो वक्ताका हृदय ही होती है; अतः भक्तःहृदयसे निकली 
हुईं वाणी ही हमारे भक्तिमावक्नो उद्दीत्त कर सकती है; 
उन महापुरुषषोके अनुभवपूर्ण हृदयसे निकले हुए भावपूर्ण 
पद ही हमारे हृदयके कल्मप्रकों घोकर खच्छ करनेमें समर्थ 
हैं और उन्हींके द्वारा अभररोमाश्वादि सात्तिक भावोंका 
विकास हो सकता है | इसलिये हमें प्राचीन आचार्य 
ओर संतजनोंके पद और वाक्योंद्ार ही कीर्तन करना 
चाहिये, तभी हमें कीतेनका सच्चा आनन्द मिल सकता है। 
पण्डितराज जयदेवका गीतगोविन्द एक बड़ा अपूर्व ग्रन्थ है। 
उसके विषयमें प्रसिद्ध है कि उसका प्रेमपृवंक गान करनेपर 
तो खयं. भगवान्‌ उसे सुननेको आते हैं । कहते हैं, एक बार 
जगन्नाथपुरीमं एक मालीकी लड़की फूल तोड़नेके समय 
गीतगोविन्दके पद गाया करती थी। उस समय भगवान 
जगन्नाथदेव उसके पीछे-पीछे घुम्मा करते थे। तब बागके 
कॉटेदार वृक्षोम उलझनेसे उनका वद्ध फट जाता। भगवस्येममें 
मतवाल्ली उस बालिकाको इसका कुछ भी पता नहीं था; किंतु 
पुजारीछोग देखते कि भगवानके वस्ल फट जाते हैं. ओर 
उनके पास कोई जाता भी नहीं है। एक दिन भगवानते 
खप्नमें उन्हें इसका सारा रहस्य बता दिया। तब उन्होंने 
बढ़े आदरसे उस बालिकाकों छाकर भगवानको पद सुनानेकी 
सेवामें नियुक्त कर दिया । ऐसी अपूब शक्ति आजकलकी भाव- 
झून्य रचनामें कहांसे आयेगी ! ऐसी ही बातें सूर; तुलसी आदि 
अन्यान्य भक्तोंकी वाणियोंके विषयमें भी प्रसिद्ध हैं| अतः 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये प्रेमपूवक उन्हींका 
गान करना चाहिये | ( अवश्य ही गीतगरोविन्दके अधिकारी 
सब नहीं हैं । ) द 
> 3 > 

इस मदुष्यजीवनका कोई भरोत्रा तहीं है। इसके.अत्येक 
श्वासका बढ़ा मोल है | अतः उसकाः पूरा सदुपयोग करना 
चाहिये | एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिये | पता 
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कि न कर | 
फिर तुम्हारा श्रास लौटकर रसन्‍रनगको रस ओर! अक रसिक जौहरी ली 
| नहीं एक बार बाहर निकलनेपर फिर दीर्तन करों | व॒की कहा पर करे जाने हे शो] | 
| इसलिये निरन्तर नाम ने मरी वेज | 
|. अआबेयान अब | के टीक है; रसिककी बातें । 
! 3 भज+ वृथा सास मठ खोग १ ० बात रसिक ही जान ७३, 
> सो आवन होग। ने होग ॥ अरसिक नहीं जान सकते-- | 
त्ञा य। 


जो जीवनके इन अमूल्य श्षा्तोंको व्यर्थ गंवा देता है, उसे 
पीछे पछतानेके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता । 


इसका प्रत्येक श्वास भगवत्सरणका साधन होनेसे . 


मूल्य सलके समान है। एक भी श्वास व्यर्थ खोना 
कला है | परंतु यदि अन्तिम श्वासका भी 
भगवचिल्तनमे उपयोग हो जाय तो भी हमारे सारे पाप-ताप 
कटकर हमें अमर- पदकी प्रात्ति हो सकती है| अतः अब भी 
समय है। जीवनके प्रत्येक क्षणकों महान्‌ मूल्यवान्‌ समझकर 
हमें उसका भगवश्िन्तनमें ही सदुपयोग करना चाहिये) 
विपयरूप कंकड़-पत्थर बटोरनेमें उसे नष्ट नहीं करना चाहिये। 

५९ >८ >< 

भगवश्मेमकी बातें बड़ी गूढ़ हैं | उनका यथावत्‌ रहस्य 
प्रेमीजन ही जानते हैं । रंगमहलूमें क्या होता है--यह तो 
महल्वैके भीतर रहनेवाछा ही जान सकता है। जंगलूमें भेड़ 
चरानेवाला गढ़ेरिया महर्ोंके सुखकी कव्यना केसे कर सकता 
है! प्रेमससकी परख भी प्रेमपारवी रसिक जोहरी ही कर 
सकते हैं | विषयी छोग तो शाक-भाजी बेचनेवाल्नकें समान 
हैं। वे उसका मृल्य क्या जानें! यही बात किसी रसिकने 
केसे मार्मिक शब्दोमे कही है-- 


महरीकी र््ते महक जाने; को जाने बाहरवारो || 
लृप्की रन-चैन को कहा जाने भेढ़ रावनहारो॥ 


५भगव॒तरसिक रसिककी बातें रसिक बिना कोर राहु 
| 


अतः यदि भगवसद्येमकी सच्ची लगन है तो पे 
सक्व करो | वे निरन्तर श्रीकृष्णलीलाका की के 
प्रेमानन्दर्मं छके रहते हैं। प्रेम ही उनका णे ऐ 
तुम्हें भी प्रेमदान कर सकते हैं । । 


सच्चे प्रेमी एक क्षणकी भी भगवश्चिन्तनके दि #| 


जाने देते | उनका तो सारा समय भगवदगुणगत। 
प्रसादके आखादनः भगवद्धामोंकी यात्रा, भण 

सेवा और भगवहिम़रहाँके दरशनादिमें ही जाता है।प् 
मनुष्यजीवनकी सा्थकता भी इसीमें है। यदि मजक 


सिंवा किन्हीं अन्य कार्मोमे समय जाता है तो जैक ६ 


ही है | यही बात रसिकशिरोमणि भ्रीहरिदारजी झा 
कहते हैं-- क्‍ 
गागे न गुणा मन कायके निवारि राज 
पुणोौ न प्रसाद साघुमंडलीमें गएऐ। 
धाये। न घर्मकि बुंढा-बिपिनकी कुंजतो 


रहो न सरन जाग बिदुरेस ण्ऐे। | 


नाथ ज्‌ न देखि उत्षयो 
हर नाहि सीस्‌ू गा ' 


सिह पौोरि  परयो 


कहे हरिदास तोहि काजहू न आर 
बठु॒ 


जनम गवायों न 


पे है. >> मा 










| 
पयोकि तप तो कठिन है; और तीर्थर्मिं अनेक अत हक ५] 
करोड़ों इन्द्रजालके ठट सारहीन और असत्यपूरित प्रतीत होता है | नयकी भाँति तह | 
रखते रहो कीदुकका मत ठटो | गोसाइंजी कहते दे कि जो सदा सुख चाहते हद तो | छ 


| 
- 
हट 
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पके । 
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मुक्तिका राजमा्गं--नाम-जप 
( छेखक---श्रीराजमंगलनाथजी त्रिपाठी ) 
ध्यका स्थान चराचर जगतूके जीवोम बहुत ऊचा मयि चानल्ययोगेन भक्तिरब्यसिचारिणी | 
कद अन्नमय) प्राणमय/ मनोमय) विशञानमय ओर विबिक्तदेशसेबिस्नमरतिजनसंसदि । (गीता १३। १०) 
पर कोषोंसे निर्मित होनेके कारण परमेश्वर के पांच ---इससे बढ़कर भगवानकों जाननेका; भगवानको और 
अंश ,अुक्त होता है और चौरासी छाल योनियोसि ऊपर भगवानकी अहैतुकी कृपा प्राप्त करनेका मार्ग कहाँ मिलेगा ! 


परमात्म-तत््वको पानेका अधिकारी है। 
दी अगशिषट हैं, वे भववन्धनमें पड़े रहेंगे | उन्हें 
इन्दंके मोहमें मुग्घ रहना है। संसार असत्‌ है असत्कायसे 
मनुष्य संसारम बंधता है । परमात्मा सत्‌ है । सत्काय 
ही मनुष्यकी परमात्म-तत्त्वको ओर अग्रसर करता है। 
पक्ावसे पार्पोका क्ष्य होता है। सुख-ढुःखादि इन्दोंके 
मेह्ते मुक्ति मिलती है। इन्हसुक्त होकर मनुष्य 
भगवानकी सेवाका) भजनका दृढ़ ब्रत लेता है। धन्य हैं ऐसे 
प॒ष्पशाली भक्त | भगवानक़ी अमरबाणी है-- 


गेषों त्वन्तगतं॑ पापं॑ जनानों पुण्यकृर्मेणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिम्लेक्ता भजन्ते माँ इढब्नताः ॥ 
( गीता ७ ।२८ ) 


परंतु, भगवानका भजनरूपी सत्काय कैसे सम्पन्न हो ! 
बैंसे तो मगवानने अपना मार्ग साफ बतला दिया है--“ये 
यथा मो प्रप्चल्ते तांस्तमैव भजाम्यहस्‌ ।” “जो जिस रूपमें 
भजेगा; मैं उसको उसी रूपमें मिलूँगा |? फिर भी भक्तिका 
मार्ग सरल नहीं होता | ५एहिं सर आज़त अति %रिनाई' 
बड़े अनुभवीका कथन है। सकामभावसे हो, चाहे निष्कामसे-- 
जो भगवानका भजन आवद्यक समझता है। उसे एकान्तनिष्ठा 

अनन्य-शरणागतिका सहारा लेना पड़ता है। तमी अभीछठ- 


की सिद्धि हो सकती है । 


अन॑न्य शरणागतिके लिये कुछ अभ्यास करना पड़ेगा | 
शोक मोहसे मुक्त करनेवाली परमार्थनिरूपिणी भगवानकी 


सम्भवतः इससे मी बढ़कर एक और यज्ञानुष्टान है। उसे मी 
भक्तोंकी कल्याणकामनासे भगवानने खमुखसे कह ही दिया 
है-...यज्ञानां जपयज्ञो$स्मि। ? (गीता१०२५ ) तब तो बर्तुतः 
राजमार्ग मिल गया। भक्त भक्तिभावनामें भीज-भीजकर 
अपने परमरसामृतमूर्ति इश्देव भगवानकोी उनका नाम लेकर : 
पुकारे; उनकी कृपा) करुणा और शरणकी याचना करे । 


अच्युतानन्तगोबिन्दनामोचारणमेषजात्‌ | 
नश्यन्ति सकछा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्बहस, ॥ 


नामोच्चारणकी औषधसे तापतन्रयका विनाश अबश्य- 
स्मावी है | जपयज्ञकी महिमा ही ऐसी है । भवान्धिमें 


: डूबते-उतराते मनुष्योंको पार लगानेके लिये नामोचचारणरूपी 


नौकासे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं | 
(कहत कबीर नाव नहिं छाड़ो। गिरत परत चढ़ि ऊचा 0! 
कि महँ कवक नाम अधाण ) 
क्रान्तदर्शी समी शानी भक्त इस विषयमे एकमत हैं | 
इस महायज्ञका अनुष्ठान सफ़ल होगा तपसे । साधारण 
तप नहीं? परम तप | स्मृति कहती है--- 


'सनससतेन्द्रियाणों च छोफाआय॑ परम तपः ।' 
'कषन और इन्द्रियॉंकी एकाग्रता ही परम तप है |! इस 
मनुष्य शान्त) 
परम तपके द्वारा नाम-जप करता इन 
दान्त। उपरतः तितिक्ष और समाहित होकर भगवानकी 
हो जाता है--भक्त-मगवान्‌ एक 


प्रीति पाकर भगवत्मय 
पाणी ही सांग प्रदर्शन भी करेगी । प्राण हो जाते ह। द 
'गदीयोपासनां कुद, मा्मेव प्राप्य्यसि! (अहं प्राणश्र भक्तानां भक्ताः आण। का कल ॥ | बा 
इससे बढ़कर, प्रोत्साहन क्‍या होगा ! 
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अनन्त हैं भगवानके नाम | उनकी गणना कर पाना 
किसीके लिये शक्य नहीं है | सहनाम ही वहुत-से प्रचलित 
है | यहाँ तो केवल कुछ थोड़े-से छोकप्रचलित नामोंका अर्थ 
दिया गया है।इन नामोंका यही ओर इतना ही अर्थ नहीं 
है, इनके अन्यान्य बहुत-से अर्थ भाबुकों तथा विद्वानोंने किये हैं 
और किये जा सकते हैं। भगवल्नाम साक्षात्‌ भगवत्स्वरप है | 
उसमें अचिन्त शक्ति है | जपोच्ारणमात्रसे वह अपना प्रभाव 
प्रकट करता है | लेकिन उसका अथ भी हृदयंगम 
हो तो अधिक तथा शीघ्र छाभ होता है; यह बात संत तथा 
शाम मानते हैं | इसीलिये यह प्रयास है | 


१--३“-यह प्रणव है | इसमें अ, उ) म--ये तीन अक्षर, 
अधंमात्रा तथा विन्दु-ये अक्ञ हैं । यह सगुण-निर्गुण 


उभयात्मक समग्र परमात्म-तत्वका वाचक है | इसमें 


“अ? सत्नगुण तथा सृष्टिपालक भगवान्‌ विष्णुका, (3? रजोगुण 
तथा ब्रह्माजीका, पर! तमोगुण - तथा शिवका वाचक है । 
अधमात्रा प्रकृतिकी सूचक है और बिन्दु परमत्रह्कका बोधक 
! इस प्रकार प्रणव सम्रग्न ब्रक्चका वाचक है | सम्पूर्ण वेदका 
अणवसे ही प्राहुभोव मानो जाता है | साम्यावस्था प्रात 
प्रकृतिमें जो सृश्टिके लिये प्रथम क्षोम हुआ, उसकी ध्वनि 
भणवकी है। यह अनाहत नाद है और इसका उच्चारण 
'दीघेघण्य-निनादवत्तः होता है।. 
अहा-विष्युपुराणने कहा है कि जो समस्त मेदोसे 
रहित; सत्तामात्र, गज 
शानका नाम ध्व्रह्म? पक सम 


कहा है | इस प्रकार यह शब्द 
स्वल्पका बोधक है । “5 निरगृशनिराकार परमात्म- 


ह ं ३-परमात्मा-यहोँ ध्भां त्माः 
| | “अक्षराद्पि चोत्तम: 
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कुछ प्रस्यात भगवन्नामोंके अर्थ 


( लेखक--भ्रीसुदशेनसिंहजी ) 


*:- १५-केशव-क-ब्रह्मा, अ-विष्णु औ 
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विद ीएओ 


कि सम्पूर्ण ऐश्व्य, सम्पूर्ण धर्म; सम्पूर्ण यश सम कै , | 
ज्ञान तथा सम्पूण वराग्यके एकीभावको 'मण कहे कर 
पूर्णरूपसे जिसमें नित्य निवास करें, थे (भगवा 
परमात्मतत्वके नित्य, शाइवत, सगुण स्वव्यक्ा बाकी ६ 
-५-इश्वर-उत्पत्ति; पालन रा, 
४ 9. अजयम समता न] 
कठतुमन्यथाकतुम्‌ समथ?को 
प्राणियोंमिं जो अन्तयामीरूपसे स्थित 
परमात्मा “ईंश्वरः कहा जाता है । गीताने बा 
'इश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडजुन तिष्ठति।? (गीता १८ । ४ | 
“अन्तयोमी रहकर ईरवर सबका संचालक है |. | 
द-लारायण-#नार? में जो घर बनाकर रहते हैं; # 
“नारायण? कहा जाता है| “नार? कहते हैं--जरक़ो, शर्े । 
और नरको भी | इसलिये कारणाण॑वशायी परम पु 
“नारायण! हैं। ज्ञानके द्वारा जिन्हें प्रात्त किया जाय वे ना! | 
हैं ओर नरके सखा; नरके अन्तर्यामी भी “नारायण” है। ) 
७-विष्णु-जो प्रथ्वी तथा आकाश एवं समूण बेड | 
व्याप्त हैं ओर इन लोकोंसे भी जिनका विसार'्भाह ॥ 


है, वे भगवान्‌ व्यापक होनेसे तथा विस्ती्ण होनेसे हि! | 


कहे जाते हैं | 
८-जनादन-५अर्दः घातुका अर्थ पीड़ा; नाथ # | 
याचना होता है। जो प्रछयकालमे सबका नाश कर के 
अथवा जो अवतार लेकर दुष्टजनोंका दमन करते र 
भक्तलोग जिनकी प्रार्थना करते हैं; जो एकमाह वर 
करने योग्य वरेण्य हैं; वे प्रभु 'जनाददनः कहे जाते | 
९-माधव-पमा? का अर्थ है माया अथवा रुकी | है || 
पति अथवा ढक्ष्मीके पति होनेसे भगवानका नाम भा कै 
१०-हषीकेश-हुषीकः कहते हैं इस्ियेंकी | हर | 
सहित समेरत इन्द्रियोंकां स्वामी हैः जिस सन्तेयॉी पक 
मन<इन्द्रियाँ काम करती हैं ओर जो इन्द्रियों तथा मी ता) 
४ 


है, वह “हृषीकेश? है | प्यो छुद्धेः परतस्तु सः । 
॥ 
११-प्मनाभ-जिसकी नाभिमे जगलाएँ।.. || 





ख्ित है; वे  प्ममनाभ? कहे जाते हं | + उन्टल व 
2१% ६०ऋर * ब्बर* शिव! । 
र्‌ईश । '>्ज्य 
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सब ईशा यदू वशे---े तीनों जिसके वश रहते है बे 
परमात्मा केशव” कहलाते हे | 

१३-मधुखूदन-अर्थोत्‌ अल्य-समुद्रम मधु नामक 
हैत्यको मारनेवाके भगवान्‌ विष्णु । 

१४-हरि-जो यशमें हविके भागका हरण-प्रहण करते हैं, 
वे प्रभु यज्ञभोक्ता होनेसे “हार? हर | “हराम्यघं स्मत्‌ णास! 
भगवावले कहा है कि मैं अपना स्मरण करनेवाले पापका 
हरण-नाश कर देता हूँ; इसलिये मेरा नाम “हरि? है। 

१५-अच्युत-जिनके स्वरूप; शक्ति; सोन्दय; ऐश्वय, 
शानादिका कभी किसी कालमें, किसी भी कारणसे, किश्चित्‌ 
भी हास नहीं होता; वे भगवान्‌ “अच्युत? कहे जाते हैं। 

. १६-बैकुण्ड-भगवानते महाभारत शान्तिपबमे बताया 
है कि मैंने पश्मतत््ोंको परस्पर मिश्रित किया; इसलिये 
( प्रकृतिके विविध तन्वॉँकी गतियोंको कुण्ठित- करनेसे ) मेरा 
नाम 'वेकुण्ठ? है। अथवा जहाँ पहुँचकर जीवकी आवागमनकी 
गति कुण्ठित हो जाती है; वह प्रभु “वेकुण्ठ? हैं। 

१७-मुकुल्द्‌्-म॒क्तिदाता होनेसे भमगवानको ५्मुकुन्दः कहा 
जाता है । 5 

१८-श्री-शोमा, सम्पत्ति, ऐश्व्यस्वरूपा होनेसे 
पराशक्ति “श्री? कही जाती है | 

१९-लक्ष्मी-जों महाशक्ति सबकी रकक्ष्यरूपा हैं; सभी 
जिनकी कृपा चाहते हैं, वे रश्यभूता पराशक्ति “लक्ष्मी? 
कहलाती हैं।.... | 

२०-रमा-स॒ष्टि, . स्थिति, प्रछय जिनकी क्रीडा है; 
निनकी शक्तिसे निखिल ब्रह्माण्ड क्रीड़ा कर रहे हैं, जो नित्य 
क्ीड़ामयी हैं; वे आदि शक्ति “रमा? कही जाती हैं । 

२१-शिव-निम्ञेगुण्य-त्रिगुणरहित झुद्ध सचिदानन्दतत्तत 
'शिव कहलाता है। होनेसे 

अशुभनिवारक, कल्याणस्वरूप होने 

भी वे (शिव? कहे जाते हैं | ः 

*२-शकर-:हं? का अर्थ है--कल्याण । जीवके परम 
सवाणकर्तों होनेसे भगवान्‌ शिवकों “शंकर? कहा जाता है। 
पा रै३-शस्स्ु- “श? का अथ है मज्नल । वह जिसके द्वारा 

शैता है, वे प्रमु ध्यम्पुः कहे जाते हैं। 
0 स्नुड- मड हथं ) जो आनन्दस्वरूप हैं तथा 
हृषित करते हैं । न्‍ञय 


# कुछ पअख्यात भ्रगवन्नामोंके अर्थ 


२८७ 


हंडनास हि लोकस्य व्यक्तिस्तेडव्यक्तकर्मणः | 
( भागवत ) 

२५-पशुपति-थञ्ञ: जीव? पराधीनता ही पश्चुत्व 
है। अतः करमपराधीन जीवसात्र पद हैं | इन जीवोके संचालक; 
नियन्त्रक; पालक होनेसे भगवान्‌ शिव “पपश्ुुपतिः कहलाते ह् | 

२६-स्थाणु-स्थाणु अर्थोत्‌ खिररहनेवाला | निर्विकार; 
निष्किय, अविचल होनेसे शंकरजीको 'स्थाणु? कहा जाता है | 

२७-शवे-“अणाति संहरतीति” जो प्रल्यके समय 
समस्त .जगतका संहार करते हैं । 

२८-इेशान-“ईशानः नियन्ताः--समस्त प्राणियेकि 
परम नियामक होनेसे भगवान्‌ शिवका नाम “ईशान? है | 

२९-रूद्र-रुलानेवाले | जो प्रयकालमें प्रजाका संहार 
करके सबको रुलाते हैं वे 'रुद्र?। अथवा “रुद्‌ ददाति? वाक्‌- 
शक्तिके प्रदाता । शिवपुराणके अनुसार रंद्रगका अथ 
है--दुःखों तथा दुःखोंके कारणको दूर कर देनेवाले | 

रुदुःख दुःखह्देतुं वा तद्‌ द्वावयति यः प्रभुः। 

रुद्द इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम ॥ 

३०-महांदेव-सबसे भ्रेष्ठदेवता | जो समस्त भावोकों 
छोड़कर अपने ही शान एवं ऐश्वयसे महिमान्वित हैं | “देव- 
प्रकाशक?! अतः “महादेव?-परम प्रकाशक | 

३१-उमा-“उ शिव साति-मि्ीते? जो भगवान्‌ शंकरमें 
अभिन्‍नरूपसे ( अधनारीश्वर रूपमें भी ) स्थित होकर उन्हें 
माप रही हैं; जो शिवमें व्याप्त है; वे पराशक्ति उमा हैं । 

३२-ढुगो-दुःखेन गम्यतेः--जिनकी प्राप्ति बड़े कश्टसे 
होती हैं |? 'दुर्गति नाशयति इति दुगो? जो भक्तकी दुर्गतिका 
निवारण करनेवाली हैं, वे पराशक्ति “दुर्गा? कही जाती हैं। 

३३-ब्रह्मा-अव्यक्त ब्रह्म ( निराकार परमात्मा ) को 
जो साकारूपमें “आनयतिः छाते हैं--सृष्टि करते हैं, उन 
जगत्लशको “ब्रह्मा? कह जाता है | 

३४-हिरण्यगर्भ-त्रह्माण्डरूप हिरण्मय अण्डमें जो व्याप्त 
हैं। यह जगतरूप हिरिण्य अण्ड जिनसे व्यक्त हुआ; बे ब्रह्नाजी 
(हिरण्यगर्म कह्दे जाते हं। 

३७५-अज-जो जन्म नहीं लेत--अजन्मा है। अजा- 
- माया) जिसको पराभव नहीं दे पाती । 23088 

३६-संकषण-प्रल्यकालमें जो समर प्रजाकों अपनेमें 


, » आकर्षित कर लेते है। 
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हे ३७-दोष-प्रतयम समर सके नथट हो जाने बट 


हे हि तय, खयंप्रकाश एवं स्वावभासक | 
३९-सूर्य-(सुते भ्रियमिति सूरः जो शोभा-- 
कान्तिको उत्पत्न करते हैं | 
४०-रवि-'रसनादिति रविः'---जो समस्त रसेका ग्रहण 
करते हैं तथा रसकी ( जलकी ) वृष्टि करते हैं । 
४१-सविता-्रजानां तु प्रसवनात्‌ः--सम्यूण जगत्‌की 
उल्त्तिके जो मूल कारण हैं | । 
. ४२-आदित्य-अदितिके पुत्र | 'द्यति खण्डयतीति 
दितिः, न दितिः--अदिति ।' जो सबके पाछक हैं और किसीका 


द " भी अमल नहीं करते । 


 ४३-गणेश-गण ( भूतंगणं) जीवगण ) के खामी 


अथात्‌ समस्त प्राणियों तथा पद्मर्थोके परमाधिपति । 


५ ३८४ ( ४4.., ७९ 








न 


. छोड़ देनी चाहिये और विश्वास करके 
क्‍ 3) शी ईश्वरसेवाके भांवसे रामनामका स्मरण 


._ ४४-राम-रमन्ते योगिनों यस्मिन्‌! जिसमें. योगीगण 
रमते--अपने चित्तको -छुगाते हैं.] अथवा 'रमते सर्वेषु 


.. भूतेषुः--जो सबके हृदय विहार करते हैं, वे परमात्मा 
राम! कहलाते हैं | कर 


४५-सीता-शसीता सीरागमतो -जातां'--जो महाराज 


. ओरामनामसे मुझे शान्ति मिली 


यद्यपि रामना|मपर कुछ लिखनेका मे अपनेको अधिकारी त्त्‌ (4 समझता: प्स्तु >> जय 
दे तो मैं अपने अदुभवकी कुछ बातें कह रहा हूँ । ३ 2 नर मो 

विश्वास है। ज़ब-जब मुझे किसी तरहकी अड्डचन या अशालि ! 
मेरी उससे मुझे शान्ति मिली है, यह मेरा अदुभव है| इस का 
से बाते हुई हैं, सबका प्रायः एक मत मिल्ठा है। यद्यपि सुझे जितना वाम हम 


3:00 3 मर बाध्य कर: / उतना में अभी नहीं छूण सका हूँ। परंतु मेरा विश्वास और 
ह। ल्यि अधि, - कर रहा है कि रामनाम शान्ति प्राप् 
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। 
जनककी यज्ञभूमिमें हलाग्रसे रे 
बन्धने, सिनाति--खबण्डयतिः- जो कक पक्ष पे 
हैं-उन महाशक्तिको सीता कहते हैं। _ न | 

४६-कृष्ण-'क्ृषि भूवाचकः शब्द: ण्‌श्न फिसिए ४ 
“कष्‌का अर्थ सत्ता अथवा आकंण तथा पका । 
आनन्द” अतः “ृष्ण/का अथ आनन्द स्त | 
आनन्द अथवा आननन्‍्दका आकरषण, ! भर ' 

४७-वाखुदेव-'वसुनि--अन्तःकरणे वर ै । 
अन्तःकरणोंमें प्रकाशित है और समस्त अर क | 
प्रकाशित करता है; वह अन्तर्यामी परमाम्ा। 
४८-शौरि-झूरसेनके वंशमें उत्तनन औृण| प्‌ 
जिनमें नित्य निवास करती है, जिनकी कृपापें प्राणी गर्ल 
जीतनेका शोरय॑ प्राप्त करता है, वे भगवान्‌ | 
४९.-गोविन्द्‌-“गवाम, इन्द्र: गोविन्द” गे 
अथवा सम्पूण इन्द्रियोंके स्वामी | 'गोमिः विन्धे हर 
प्राप्यते” जो सगुण साकार परमात्मा इन्द्रियोंकेद्वाग प्रा 
हैं; जिनकी प्राप्ति ही इन्द्रियोंकी परम सफलता है | 
५०-राधा-'राध-साध संसिद्धोश--जो आरप्ाज्ा| 
ओर आराधनाकी सिद्धि जिनकी कपासे ही होती.है | गे 
भ्रीकृष्णकी आत्मा हैं [--“आत्मा तु राधिका प्रोक्त । 
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अतोदर्पणमा जन भवमहादावाभ़िनिवोपणं 
प्रेयःफेरवचन्द्रिकावितर्ण... विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दास्वुघिवर्धन॑ प्रतिपदं॑ पुणोस्ततास्वादनं 
सर्वाव्मल्पन पर॑ विजयते श्रीकृष्णसंकीत॑नम ॥ 
( ओऔचेतन्यमहाप्रशु: ) 
इस मायामय जगतमें भ्रीकृष्ण-संकीतेन ही विजयको 
प्रात होता है।(१) यह--चित्तरूपी दर्षणका शोधन 
करनेवाला है? ( २ ) संसारस्वरूप महादावानलको मिटाने- 
बाल्य है; (३ ) कल्याणरूपिणी कुमुदिनीके विकासके लिये 
चब्विकाका विस्तार करनेवाला है; (४ ) विद्यारूप वधूका 
जीवनखरूप है; (५ ) आनन्दरूपी समुद्रका बढ़ानेवाल्ा है; 
(६) पद-पदपर पूर्ण अम्ृतका आखाद करानेवाल्ा है 
एवं (७) बाहर-भीतरसे| सबंतोभावेन अन्तःकरणपयन्त 
ज्ञान करा देता है; अर्थात्‌ जीवके अन्तःकरणके समस्त 
पापताप थो डालता है। इस प्रकार भीनाम-संकीत॑नकी 
सात भूमिकाएं हैं। आचाण्डाल-पामर-पयन्त इन सात 
भूमिकाओंपर यथाधिकार पहुँचा देनेके कारण कम-शानादि 
साधनोंकी अपेक्षा भीहरिनाम-संको्तंनकी ही इस जगतमें 
पणं विजय है। “पर विजयते?--हस [पदसे प्रभुने यह 
शिक्षा भी दी है कि जेसे ज्ञानकर्म आदि साधन भक्ति- 
._ की सहायताके बिना दुबंछ रहते हैं और अपना पूर्ण फल 
हें गे दे सकते, वैसे भक्तिबीज हरिनाम-संकीर्तन ऐसा 
. पक्षी नहीं है। अर्थात्‌ यह कर्म-शान आदिकी सहायताकी 
. ओपक्षा नहीं करता; उनके बिना ही परं॑ केवर्ल दिजयते। 
 भत; किसी महापुरुषने कहा है कि-.- 
३ मझाण्डानों हु फोटिसंखस्याधिकाना- 
जप मेश्वयं यच्चेतना वा यदंशः । 
ते॑ तनन्‍्महः क्ृष्णनाम 
...तन्‍मे साध्यं साधने जीवन च॥। 
दि श्रह्माण्डोंका जो ऐश्वरय एवं समस्त चेंतन्य 
घ अशमाज्न हैं, ऐसे तेज:ख़रूप श्रीकृष्ण ही 
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पु आविभूत होते हैं। अतः वह भ्रीकृष्ण-नाम ही 
बढ़े महापातकॉफो 
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। | ५०७ रू 
श्रीभगवन्नाम-प्रशस्तिकणिका 


( झेखक--काव्यवेदान्ततीर्थ महाकविं प॑० औवनमालिदासजी शास्री ) 


विष्णो्नामेव पुंसः शमलमपजुदत्‌ पुण्यमुत्पादयच्च 

गुरोः श्रीपदद्वन्द्रभक्तिम। 

तत्तज्ञान च विष्णोरिह् सतिजननअभ्रान्तिबीज च द्ग्ध्वा 

सम्पूर्णानन्द्बोधे महति च॒ पुरुष स्थापयित्वा निवृत्तम ॥ 
“भगवानका नाम ही जीवमात्रके पापोंका अपहरण करता 
हुआ; भ्रीकृष्णके भजनयोग्य पुण्यको उत्तन्न करता हुआ) 
ब्रह्लोकपयन्तके भोगोंसे वेराग्यको उत्नन्न करता हुआ; 
भीगुरदेवके चरणारविन्द-दन्दमें. भक्तिकों बढ़ाता 
हुआ भगवद्धिषयक तत््वशानको विकसित करता हुआ; 
नामपरायण जीवमात्रकी जन्म-मरणरूपी श्रान्तिकी देतुभूत 
अविद्याको जलाकर; अखण्ड सच्विदानन्दघन-शानस्वरूप 
श्रीभमगवानकी सेवामें जीवको सदेवके लिये स्थापित कर 
निवृत्त हो जाता है अथात्‌ पू्वोक्त कार्योसे मिन्न ओर कोई 
कत्तेव्य-कार्योका शेष न रहनेके कारण भगवन्नाम शान्त 


हो जाता है।! 


- ओऔमभगवन्नामकोमुदीकार भीलश््मीघर कविवर कहते 

अंहः संहरद्खिलं सक्ृदुदयादेव सकछलोकस्य॥ 
तरणिरिव तिमिरराशि जयति जगन्मझर हरेनॉम॥ . « 
आक्ृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटन चांहसा- डा 
क्‍ माचाण्डालममुकलोकसुलभो वश्यश्र मोक्षश्रिय:। 
नो दीक्षां न चदक्षिणां न च पुरश्षयां मनागाक्षते 

मन्न्नो5य रसनास्पगेव फलति श्रीकृष्णनामात्मक/॥ 

(जिस प्रकार सूयदेव उदय होने मात्रसे सम्पूण अन्धकार- 
समूहको नष्ट कर देते हैं? उसी प्रकार भ्रीहरिका नाम 

एक बार उच्चारणमात्रसे ही जीवमात्रके सम्यूण पापोंकों नष्ट 
कर देता है | अतएव जगन्मइलप्रद भीहरिनामकी 
जय हो | यह श्रीकृष्णनामात्मक महासन्त्र-ऐसा विचित्र 
शक्तिशाली एवं सुलभ है कि जिहाके स्शंमात्से 
ही फलीभूत हो जाता है ओर आत्माराम आतकाम 
विद्यद चिचवाले अनेक मी भरी ओर बह 
कर. लेनेसे सर्वश्रेष्ठ बशीकरण-मन्‍्त्र है और बेब 
योग; तप) दानादि द्वारा भी नष्ट न होनेवाले बढ़े- 
को. भगानेका एक विचित्र उच्चाटन-मन्त्र 


७४५४४ 


है पा कह टू $ हक, के ॥। ९ 
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६० 
३ै। एवं उरेशकलदिय भी कीतनीय होनेके कारण 
सुलम भी इतना है कि मुक ( गूँगा ) व्यक्तिक अतिरिक्त 
चाग्डाल्पयन्त सभी इसका कीतन कर सकते हैं। कौतन 
करनेकी इच्छामात्रसे ही यह अपनी अहत॒ुकी कपासे जनमान- 
के वशीभूत हो जाता है ओर ढुल्भ मीधलदर्ी तो 
इसके पीछेपीछे ही छुगी डोलती है| अन्य मन्‍्त्रोंकी तरह 
यह अनुष्ठानके लिये गुरुद्वारा दीक्षा) सदाचार दक्षिणा 
एवं पुरक्षण आदिकी किचित्‌ भी अपेक्षा नहीं करता ।? 
नामनिष्ठ किसी भक्तने भी कहा है-- 


वेपन्ते दुरितानि मोहमहिसा सम्मोहसारूम्बते 
सातई नखरक्षनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृती । 
साननद॑ मधुपकसम्धतिविधों वेधाः करोत्युय्रस 
वक्त नाज्ि तवेश्वराभिलषिते शरूसः किसन्यत्परस, ॥ 


८'ह ईश्वर | आपके -नामोश्चारण करनेकी अभिलाषा 


करने मात्रसे सम्यूण पाप कॉपने छूग जाते हैं; 
संसारमं बढ़ा हुआ, अर्थात्‌ पुन्न। पोत्र, कलत्र; 
भ्त्यादिम आसक्तिर्प मोह भी मोहित होकर भाग 
जाता है और प्राणीमात्रके पाप-पुण्यके लेखक, यमराजके 
प्रधान मन्‍्त्री स्यायशीलकुशछ श्रीचित्रगुप्तली भी अपनी 
नहरनीकी शीघ्र ही आशंकापूर्क उठाते हैं। अर्थात्‌ 
“इस नामोचारणकी अभिल्घावाले जीवका नाम तो मैंने 
पाषियोकी भ्रेणमें छिख रक्ला है; परंतु अब तो इसने 
द नामोचारणकी अभिव्ाषा की है; अतः इसका नाम पापियोंकी 
श्रेणीसे काद देना चाहिये; नहीं तो श्रीनाममाहात्म्यके 
विशिष्ट ज्ञातां श्रीयमराजजी मुझपर कहीं कुपित न हो जायें? 
. इस विचारसे औीचिन्रगुत्जी अपनी नहरनी शीघ्र उठाते हैं। 
एवं भ्रीत्रह्माजी भी ध्यह नामोचारण करनेकी अभिलाषा- 
बाला व्यक्ति ब्रह्माण्डको मेदकर अवश्य ही हरिधामको 
जापगा?--रसा विचारकर उसकी पूजाके लिये आननन्‍्द- 
3 एंबक मधथुपकाद साम्रग्री बुटानेके ढिये उद्यत हो जाते हैं 
. अत हे प्रमो | आपके मद्नल्मय 
पे माहाल्य 


ले ् स्ह्््प्ते 4 ० रश 
८ जयति आगध्मजुलों हरेमोम ४ 
र््््््््य्््प््म्म्य्प्य््प्स्स्फ्प्स्य्ल्स्स्ल्ल- 





जाला 3 बनकर 


पड . | बाप गा अख । 
व < भगवन्‌ [ यद्यपि आपके भीअइकी | 
? निष्कल) निष्कारण, निराकार बहस पी. 
रूपेण सर्वत्र विराजमान है तथापि उस पे जे | 
संसारल्पी इक्षके एक छोटेसे पत्रका की * के| 
किया | किंतु दे प्रभों! आपका मर, के में 
क्षणमर भी अपनी अहैतुकी ऋपासे जिद गन है| 
विराजमान हो गया तो नामआही जनके ७ | 
वृक्षको समूल नष्ट कर देता है। अतः प्रमो | हि 
इन दोनोंमेंसे कौन सेवनीय है ! ० 
श्रीमद्भागवतके बारहों स्कन्धोमे 
देखिये-- 


जापन्ञः संखति घोरां यज्ञाम विवश्ो गृण्‌। 

ततः सद्यो विश्युच्येत यदू बिभेति खयं भयप्। 
(१।१।॥४] 

धयह जीव जन्म-म॒त्युके घोर चक्रमें पढ़ा हुआ)।| 

इस स्थितिमें भी यदि वह कभी भगवानके मड्लमय न | 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाग; मे | 
भगवानसे एवं उनके नामसे स्वयं भय भी मयमीत खतरे! 
एतश्रिविद्यमानानासिच्छतामकुतोभयमर॒ । | 
योगिनां लप निर्णीत॑ हरेनामालुकीतनम्‌॥ 

(२। १। (|॥ 

श्रीजुकदेवजी परीक्षितसे कहते हैं कि “जो छोग | 
लोक या परलोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा खते (| 
इसके विपरीत संसारमें हुःखका अनुभव करके जो ३» | 
विरक्त होना चाहते हैं और जो निर्मय मोशपद्की /| 
करना चाहते हैं, उन साधकोंके लिये तथा बोगतमा | 
शानियोंके छिये भी समस्त शास्त्रोंका यही निर्णत हैक 
है कि वे भगवानके नामोंका प्रेमसे संकीतन कर | ॥ 
अह्दो बत श्रपचो 5 तो गरीयान्‌ यज्जिह्न मे व्॒तेते नाम न 
तेपुस्तपस्ते जहुबु: ससलुरायां बहन छाप 


माता देवहुति श्रीकपिछदेव भगवाचसे है ॥॥ 
हुई कहती हैं कि 'अहो भगवन्‌ | वें 
इसीलिये श्रेष्ठ हे कि उसकी जिह्नाके अग्रभाग हि 
नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका तक 
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का" ाा्माहरननमकनगसुझाकान 


करते रहते हैं, उन्होंने तप+ हवन) तीन 
पाछन ओर वेदाध्ययन--सब कुछ कर लिंयीं । 
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स॑ प्रसीद हक लमंयाकमाभबयातां जिओ 
दर्शन ते. परिश्रष्टसत्कमेणास, ! 
की््य॑माने जभिनात्लि यश्ेश ते 
भज्ञविज्ञ: क्षय यान्ति तस्मे नमः ॥ 
(४। ७। ४७) 


दक्षके यज्ञका अनुसंघान करते हुए ब्राह्मणणण भीहरिकी 
जुति करते हुए कहते हैं कि 'हे वशेश्वर | जब छोग आप- 
के नामका संकीर्तन करते हैं; तब यशके सारे विज्न नष्ट हो 
 ज्ञते हैं | हमारा यह यशलूप सत्कम नष्ट हो गया था; अतः 
हम आपके दर्शनोंकी इच्छा कर रदे थे ! अब -आप हसपर 
प्रसन्न हो जाइयेश आपको नमस्कार है ।* 
नेवंविधः पुरुषकार उस्करमस्य 
पुंसां तदछघ्रिरजसा जितबड़गुणानास्‌। 
चित्र विदृरविगतः सकुदाददीत 
थन्नासपेयमधुना स जहाति वन्‍्धस ॥ 
। (५ २। ३१५ ) 
भीप्रियक्रतजीके लोकोत्तर ऐश्वयंको सुनकर चकित हुए 
परीक्षितके प्रति भीशुकदेवजी बोले--५हे राजन | जिन्होंने 
भगवच्चरणारविन्दोंकी रजके प्रभावसे शरीरके भूख-प्यास; 
शोकमोह ओर जरा-मृत्यु---इन छः गु्णोकी अथवा मनके 
सहित छः शानेन्द्रियोंकोी जीत लिया है; उन भगवद्मक्तोंका 














| ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चयकी बात नहीं है; क्योंकि वर्ण 
न्‍ | पहिष्कृत चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानके 
| नामका केवछ एक बार यदि उच्चारण कर लेता है तो तत्काल 
; | 'सिस्बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
4| ने निषकृतेरुदितेअेद्यबादिमि- 
| सथा विशुद्धयत्यचवान्‌ चतादियिः । 
| यथा हरेनोसपदेरुदाहते- 
हे सदुत्तम की कगुणीपकम्भकलछ,. ॥ 
है। (६ ५॥ १९) 


पमद्तोंकी पमझात॑ हुए बिष्णुद्त कहते ४६ कि--- ध्ट्‌ 
अषियोंने पायोके बहुतसे 
त-कुच्छ, चान्द्रायण आदि बताये हैं। परंतु उन 
आयशित्तोंसे 5 चल, ८. 55 खेती 

हक पपीकी बेली अड़से शुद्धि नहों हो पाती; लर्स 
हि करे पाने नामोंका या उनसे गुम्फित पदोंका उच्चारण 
| व गणोंका ह है; क्योंकि वे नाम पवित्रस्ीति भगवानके 


# औमगवज्ञाम-अशस्तिकणिका #. 





२९३ 


9>------ऋ%ऑअश?€(  इ_ --छछ ूनूननलन>-:यदद यम 





४. मय. कार 








सप्तम स्कन्धर्मे---श्रीप्रह्नदजीके द्वारा नवधाभक्ति-वर्णनमें- 
'अचण कोन विष्णों! स्परणं पादसेवनल |! 
(७।५।१२३ ) 
“पादसेवनम्‌? इत्यादि वाक्यमे और युधिष्ठिरके प्रति 
सनातन-धमके उपदेश देनेके प्रसंगर्म--- 
'अवर्ण फीतेन चासय स्मरण महतां गये: ।? 
(७।११। १५१) 
इत्यादि श्रीनारदजीके वाक्यमें श्रीहरिनामर्ंकीतन जीव- 
मात्रका धर्म बताया है। 


भन्न्रतस्तन्त्रतरिक्तत् देशकालाहंवस्तुत | 
सर्व करोति निश्छिद्रं नामसंकौत॑न तव ॥ 
(८।२३। १६ ) 
भगवान्‌ वामनसे बलिके यज्ञमं शुक्राचायजी कहते हैं 
कि है मगबन्‌ ! आपका नाससंकीतंन यज्ञ मन्‍्त्रोंकी 
अनुष्ठान-पद्धतिकी; देश; काल; पात्र ओर वस्तुओँसे होनेवाली 
सारी भूलोंको सुधार लेता है! अथोत्‌ आपका नाम सारी 
भुटियोंकों पूरी कर देता है |? 
यज्ञामशुतिमात्रेण पुमान्‌ भर्वाते निसेलः । 
तस्वय तीथ्थपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥ 
(९१५।१६ ) 
ओऔअम्बरीष राजाकों धन्यवाद देते हुए दुवासा ऋषि 
कहते हैं कि---*राजन | जिन प्रभुके मज्ञकूमय नामके 
अ्रवणमात्रसे जीव निर्मल दो जाता है; उन्हीं तीयपद 
भगवानके चरणकमऊ्ोके जो दास हैं; उनके लिये कोन-सा 
कतंव्य शेष रह जाता है !ः 


यज्ञाम गृद्धअखिलान्‌ श्ोत॒नात्मानमेव प्घश 

सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्व स्पष्ट: पढ़ा हिते।॥ 
( १० | ३४ । १७ ) 
शऔीकृष्णचरणस्परशसी अजगरयोनिसे छूटा हुआ सुदशन 
नामक विद्याधर थ्रीकृष्णकी स्ठुति करता हुआ कहता है 
कि हे अच्युत | में आपके द्वानमात्ररे बालग शापसे 
विमुक्त हो गया; यह कोई आश्रयक्ी बात नहीं है ! जो 
पुरुष आपके मा्मोका उच्चारण करता के व अपने-आपको ._ 

ओर समस्त भोवाओंकी भी तुरंत पिन कर देता है । फिर 

मुझे तो आपने स्वयं अपने चरणकंमर्ल छोंसे स्पर्श किया है । तब _ 
प्रद्ध+ भेरी मुक्धिमे क्‍या संदेह हे सकता हैः 
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यत्र संकीर्तनेनेव सर्व! खार्थो3मिल्भ्यते ॥ 
(११।५। ३६ ) 


| 
क्‍ 
| निमि राजाको उपदेश देते हुए भीकरभाजन नामक 
| बोगेश्वर कहते हैं कि 'राजन्‌ | कलियुग कैवछ नाम- 
|. ठंवीर्तनसे ही सारे स्वाय और परमार्थ प्राप्त हो जाते हैं। 
क्‍ इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही भ्रेष्ठ पुरुष 
|. कल्युगकी बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं! 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु तैतायां यजतो सस्रेः । 

द्वापपे परिचर्यायाँ कछो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
| (१२९। ३। ५२ ) 
| श्रीश्ुकदेवजी परीक्षित्से कहते हैं कि 'हे राजन ! 
|. सलत्युगम भगवानका ध्यान करनेसे, त्रेतामें बड़े-बड़े यशौके 
द्वारा उनकी आराघना करनेसे ओर द्वापरम विधिपूवंक उनकी 
पूजा करनेसे जो फूछ मिलता था; बह कलियुगर्म केवल 
भीहरिनामके संकीत॑नमात्रसे प्राप्त हो जाता है | 


इस प्रकार नाममाहात्यपरक बहुत-बहुत छोक ओऔ- 
मद्भागवत्म विद्यमान हैं | उन सबका विन्यास इस अल्प 
कलेवरवाले लेखमें केसे सम्भव है; अतः प्रत्येक स्कन्घका 
एक-एक छोक देकर दिग्दर्शनमात्र किया गया है | 


नाम जाएककी भावना 


' भी ( अीचेतन्यमहाप्रसु: 
॥ कि हम पा एवं देन्यों भेरकर कहते ४ 
ः ह्यि । भिन्न-मिन्न रुचिको रखनेके 





६ ज्ञयलि जगन्मइलं इरेनोम # 


मर 2 । 
|  ----_िििषाणक .. क्‍ 
कहें सभाजयस्त्यायों गुणशाः सारभागिनः। . .. त्ामजापकर आज प्राथथा "| 


८“. कोई 


00-0. ५५४५ 8॥99वा ५व्ाव्याव3 00॥8००7. 00260 0५ 85760 





नथन गलदशुधारया बदन 
पुलकेनिंचितं चपुः कद तब बनी सर 3 आओ 
॥। 
( भीचे 
हे प्रभो | आपका नाम ग्रहण हि 
बहती हुईं अभ्रुधारासे, मेरा मुख 2 के ५ 
शरीर पुलकावलियोंसे कब व्याप्त होगा ९ भो पे! 
का त्दें मुक्तिर्पागतास्मि भवती 
ओरीकृष्णस्मरणेन देव ! भवतो 


हरे लिए मनागनागलि कये उज कस शो 


कुयों अनाय॑ मर 

लोपो भवेत्‌ | 
नामनिष्ठ भक्त कहता है कि प्रश्न--हरी ग्झ् 
है!” उत्तर--माँ मुक्ति हूँ, सेवामें उपस्थित हूँ | प्र-शषत् 
अकस्मात्‌ यहॉपर क्यों आयी हो ! उ०--..ह देव | औहषपे 
स्मरणके प्रभावसे मैं आपके दासीपदको प्राप्त हुईं हैँ।ऋ ! 
आप मुझे अपनी सेवार्मे रख लीजिये |? इसपर भक्त वोत्र- 
“री |! दूर खड़ी रहो! नितान्त निरपराधी मृत 
भगवत्सेवासे विम्ुख करके क्यों कुठाराघात कर रहे! 
तुम्हारी तो सुगन्धिमात्रसे मेरे नामरूपी चन्दन-रसके आज 
का छोप हो जायगा । अर्थात्‌--तुमको स्वीकार करे, 
तो ( में भगवह्यास हूँ ) यह मेरा नाम रहेगा। न ऐवेर 
रूप रहेगा | ओर विशेष क्या कहूँ ? में जो अपने उप 
भौकृष्णके मज्लमय मधुर नामोंका कीर्तन कर रहा है! * 
सारा कीतनानन्द भी धूलमें मिल जायगा। अतः 8४ का 
भैरे सामनेसे दूर हट जाओ | 


नामकीतेनकी परिपाटी 


तृणाद॒पिं सुमीचेन तरोरपि सहिष्णुता | 
असानिना मानदेन क्रीतंनीयः सदा ्रि 






'नामसंकीतन करनेवाल्, भक्त अपनेको तृणत है 
"मझकर, स्वयं चक्षसे भी सहनशील बनकछ जा 
हे दूसरोंको मान देनेवाछा बनकर सदेव शी के 
पंकीतेन करता रहे ॥ः | 


न 


इन >> त्आ 5अयी 


न. नी नन्‍ूण अन्‍य, 


अजब पथ न 










१ 
|। 
|] 
है 
पर 
श 
| 
प्र 
६ 
; 
५ 
| 
* 
॥। 
प्‌ | 


जज का ल्‍- 
जमकर सनक "मन 


मघुरमधुरमेतन्मज्ञ्ल सज्ञरानों 
सफलनिगमव््छीसत्फर्ल चित्स्वरूपभ, । 


श्क्ृदूपि परिगीत॑ अदुया ट्ेकया वा 
भुगुवर नरमाहऋं तारयेतू कृष्णनास ॥& 
( स्कन्दपुराण ) 
रामनाम मनि दीप धरु जीह ढेहरीं द्वार 
तुस्सी भीतर बाहेरहु जो चाहछि उजियार 0 


१--नाम-स्म्रणकी सावभीग आवश्यकता 
किसी भी विचारवान्‌ पुरुषको यह देखते देर न लगेगी 
कि मनुष्यमात्रकों नामस्मरण-सरीखे छोक-परछोकर्म आत्यन्तिक 
कल्याणकारी) सुलम-से-सुछूम परमाथ-साधनकी सब काल 
और सब परिस्थितियोर्मे निरपवादरूपसे आवश्यकता है। 
दुःख और संकटमें ढुःव ओर संकथ्की निवृत्तिके लि, 
सुखमें कहीं मविष्यमें ढुःख उत्पन्न न हो इसलिये, साधकोंको 
सिद्धावस्थाकी प्रातिके लिये ओर सिद्धोंकी सिद्धिकी रक्षा 
और लोकसंग्रहके लिये, संसारी लछोगोंको घ्म। अर्थ ओर 
काम--इन तीन पुरुषार्थोकी प्राप्तिक छिये ओर परमार्थ- 
मार्गियोंको मोक्षरूप चतुर्थ पुरुषारथकी प्राप्रिके लिये इसकी 
नितान्त आवश्यकता है | आबाल्युद्ध सबके लिये सब 
परिखितियोंमें यह साधन उपादेय तथा व्यवहाय है। न इसमें 
बन्धन है न काका) न अवस्था ओर परिस्थितिका | 


कष्ट सबसे कम ओर फल सबसे अछ्िक ओर भ्रेषध--यह है 
इसकी विशेषता। 


२--सबीज नामका महत्त्व 
वसे तो किसी भी रूपमें लिया हुआ भगवत्नाम व्यथ 
गे जाता; वह अपना प्रभाव दिखाता ही है। फिर भी 


बीज नाम अर्थात्‌ किसी योग्य नामधारक गुरुके द्वारा अहण 


६३७" ४5" 


् # है शौनक ! मधुर वस्तुओंसे भी सबसे अधिक 
मबजोंका भो मजञरुरूप, घारी भुतिल्ताका सेष्ट फलस्वरूप; 


| पा सिसप बह कृष्ण! नाभ अड्धा झ्यवा खजहेक ।पूर्तंश एक बाए भी 


स्पारण > 
रिल क्िड्ल जानेपर पुष्जमात्रका उस्ध' हुए हें है । 








४ माम-समाधथि # 
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नाम-समाधि 


( श्रीभगवज्ञाम-सरणके साधनको अधिक प्रभावशाली बनानेके कुछ अमोघ उपाय ) 
( लेखक--ओऔराम माधव चिंगले, एम्‌ू० ए० ) 


किया हुआ नाम अधिक और शीघ्र फलदायक होता है 
इसीलिये अध्यात्ममार्गम गुरु, शास्त्र, सम्प्रदाय और परम्परा 
अपना महत्त्व रखते है| इसका शाज्नोक्त कारण यह है कि 
अधिकारी गुरु केवछ नामोपदेश ही नहीं करते, वे नामके 
साथ ही शक्तिपात भी करते हैं। इसके फलस्वरूप साधकके. 
दृंदयर्म अनादिकालसे वर्तमान अज्ानावरण दूर होकर 
तन्मूछक मर-विक्षेपादिकी निवृत्ति होकर भगवन्नामके लिये 
अनुकूल क्षेत्र बन जाता है | इस कारण भगवन्नाम शीघ्र ही 
अपना प्रभाव दिखाता है। गुरके जीवन और अनुभवकी 
ओर देखकर शिष्यके मनमें भी नाममें श्रद्धा और अमीष्ट 
फलप्राप्तिके विषय निस्संदिग्धता उत्तत्न हो जाती है। शास्र- 
प्रतीति और गुरुपतीतिकों देखकर शिष्यके लिये आत्मप्रतीतिका 
मार्ग सुकर हो जाता है । 


३--.श्रद्धाएबेक लिया हुआ भगवज्ञाम हमारा 
मार्गदशक गुरु बन जाता है 


नाम-स्मरणकी प्राथमिक अवस्थाम हमें गुरु, भक्तिशास्त्र 
इत्यादिके सदश वाह्म साधनोंकी आवश्यकता होती है; किंतु 
एक बार हमारे हुदयमें भगवज्नामके लिये अनन्य श्रद्धा और 
भक्तिके उत्न्न हो जानेपर हमें किसी बाह्य साधनको 
आवश्यकता नहीं पड़ती | ऐसी स्थिति अनन्त कल्याण- 
गुर्णोंकरा आकर और अकथ भद्द्मिसे युक्त साक्षात्‌ भगवत्कः 
रूप भगवज्ञाम सय॑ ही इमारा मार्गदशक गुु् वनकर इष्ट 
दिशाम हमारी बुद्धिकों प्रेरणा देकर हमारा पथ-प्रदशन करने 
लगता है | इसके फछखरूप देखते-ही-देखतें हमारा जीवन 
आपमूलाग्र बदल जाता है। पतितोंकी पावन और दीनोंका 
उद्धरण करनेमें मगवन्नाम-स्मरणसे बढ़कर दूसरा साधन नहीं | 
'उछूदय नप्त जगत जग जाना। बकरूमीक भए बह सभाना 0! 
यह कोई किंवदंती नहीं? सत्य इतिहास है। भगवल्नामको 


आप न छोड़िये; माम आपको कभी न_छेड़ेगा | 
_आप ने आवक न वफीीणणजणा गए 


0---भ्रीमगधन्नामकी अगाध महिमाको न भूलिये 
भीमगवल्षामक छोटीसी या माधारणसी वस्तु ने 
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समझिये | नामके विषय इस प्रकारकी समझ अशानमृलछ॒क 
निरी प्रान्त घारणा है। नाम-स्मरणका साधन आपत्तः है 
और नगप्थ-सा दीखता है दिंत॒ यह अशनियाकी दृष्टि है | 
भोतिक-विशनसे अपरिचित प्राकृतजन अणुकों क्षुद्र समझ- 
कर कोई कीमत नहीं देते। किंठ उसके. वास्तविक रहस्यसे 
परिचित वैशनिक अशुकी रचनात्मक और संहारक दिविध 
ख्पकी प्रचण्ड शक्तिसे परिचित होते हैँ । वें इसका योग्य 
उपयोग करके मानव-जातिका अनन्त उपकार या सहार 
करनेकी क्षमता रखते हैं | इसी प्रकार छुनियाके सभी श्रेष्ठ 
नामघारक संत और भक्त नामकी अनन्त मड्जलमयी शक्तिसे 
परिचित होते हैं । मगवन्नाम दीखनेमेँ भगवानके वासनरूप- 
जेसा है | वह दौखनेमें तो छोटा किंतु अपना वास्तविक 
स्वरूप प्रकट करनेपर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी अपने समा 
सकता है | साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप भगवनत्नामकी महिमा स्वयं 
परमात्माके समान दी अनन्त, अगाध और अकथनीय है--- 

अमित महत्ता नामक को कारें सके बद्धान। 

जाके उच्चारन करत (विकृत आप भगवान ॥ 


५--नामनामीका अभेद है 

नामधारक साधकोंको इस महत्त्वपृण सिद्धान्तकों न 
भूछना चाहिये कि भगवन्नामका साक्षात्‌ नामी भगवानके 
साथ अभेद है | इस विषयमें पर्यात शाज्जीय और व्यावहारिक 
प्रमाण हे ओर इसके साथ ही अधिकारी सिद्ध नामघारकोंके 
अनुभवोका भी पूण समर्थन प्राप्त है । इन सबका इस विषय 
एकयुखसे निर्णय है कि श्रीमगवानका मह्नलूमय नाम, 
दिव्य भीविग्रह और उनका सब्िदानन्दर्वरूप---- 

गो एकरूप है। पुराणादिमें इस विद्या 
मिलते ह | उदाहरणार्थ ता स न 
पक निम्न छोक ही 
ै 2 धाम ता कं 5 जम ज कष्णचेतन्यरसबिधद: 
| यम  अयुरधोइमिललाधामनामिनोः 
ह स््रह 5 नाम ओर नाम अभिन्नता है इसलिये सेतन्यरस- 
. पक समान उनका सिन्‍्तामणिके तुल्प नाप 
हक 88 वर युक्त है। 
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भक्त बालकरामजी 
सिद्धान्तकों बार-बार दोहराया करते थे | 
दासजीने भी इसी सिद्धान्तका वहुत 
समर्थन किया है-- | 


रे ] 


मजा है. 
ही गे | 


जे | 


| 
| किक ॥| 
.. भद्दराष्ट्र संत तुकाराम कहते हैं- का | 
चैतन्य निजधास ।? अर्थात्‌ भगवन्नाम साक्षात्‌ जे ॥ 
भगवान्‌ ह्वी है । समर्थ श्रीरामदास पुनरत्तिसकहो 
नाम ब्रह्म नास अह्य'-ताकि किसीके मन हि । 
शझ्ञके लिये अवकाश न रहे | वामन पण्डित कहे). 
“नाम आणि झुरारी । दोच नसती |? यानी नाम और | 
भगवान्‌ दो नहीं हैं। बेदर्भ संत श्रीगुरावराव हि 
अनुसार जिस प्रकार भगवानके सगुणरुपघारी अ् 
विग्नह भगवस्स्वरूपके “अनध्यस्त॒ विवत? होते हैं (यण क| 
बने हुए अलंकार सुवर्णके “अनध्यस्त विवः हेते।|| 
उसी प्रकार भगवानके सभी दिव्य नाम उनके घ| 
अवतार ही हैं | इसीलिये भगवन्नामेंमिं भगवानकी गा 
वस्तु-शक्ति निहित होती है । ।क्‍ 


तन्‍्त्र और मन्त्र-शास्त्रमं सभी मन्त्र साक्षात्‌ माकता। 
बतलाये गये हैं | इसीलियेवे अनन्त शक्तिसे समच्न हेते+- 


तथेव मन्त्रराजो5हं नादुरूपोडब्ययः शिवः। | 
यदधीनं जगत सर्व सन्त्राधीनोड्हमेव हिं॥ | 
सन्न्रोडह सन्त्रगस्यात्मा मन्त्राकारों निरामयः। 
स एव. मन्त्रराजो5हमचिन्त्यो5नन्तदाक्तिद! | 


भगवानके सभी जाम निस्संदेह दिव्यशक्तिते ४ ।क्‍ 
मन्त्र ही हैं| शास्रकारोंने रामनामक यथार्थताके तप 7 | 
ब्रह्मः कहा है । : 

नाम व्यक्षक है; नामी परमात्मा व्यंग्य है| के 
बिना व्यंग्य परमात्माकी अभिव्यक्ति नहीं होती। पे द 
विचार करनेपर भी नाम-नामीका अभेद सिद्ध पे 

थे 


व्यवहारम भी हम देखते हैं कि छोंग अपनी गा | 
लिये कितना त्याग करते हैं | हजारों मत 
उनमेसे उठता वही है जिसका नाभ छेकर पु 
ये ध्यावहारिक जीवनकी बातें भी नामी | 
पत्ती हैं | है 4 


ही] 






“देखिज रूप नाम आधीना ३ रूप स्यान नह मा 
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«उक्त सिद्ान्तका साधनाम्यासकी इश्टसि लाभ 
" नामीके अभेदके सिद्धान्तकों पूरी तरहसे आत्मसात्‌ 

हे हृष्टफल यह होता है कि भगवन्नासके उच्चारणके 
धीरे-धीरे बढ़ते हुए अभ्यासके फलस्वरूप स्े- 
क्ष है नरक व्यास अन्तयोंमी प्रश्युकी निरन्तर 
रे और संनिधिका भी भान होने छगता है। नाम- 
सरण करा देता है; इसलिये इस साधनकों नाम 
कहा गया है। इसी आशयसे पातद्जल-योगदरशनमे 


“हुक जप किया जाय उसके अर्थकी भावनाका आदेश 


दियां गया है ( “तज्जपस्तदर्थभावनम? )। भगवन्नामोचारणके 
बाथ स्वयं नामी मगवान्‌की उपस्थितिका अनुभव नामाभ्यास- 
# प्रगतिका महत्वपूर्ण और निस्संदिग्ध लक्षण है। सश्चिदानन्द 
खल्प साक्षात्‌ भगवानकी उपस्थितिका निरन्तर भान हमारे- 
जीवनकी आमूलाग्र बदल देता है | तू ही है सत्र व्याप्त हरि ! 
तुमे यह सारा संसार ।१--इस प्राथनाकी पंक्तिके अनुसार 
हम सर्वत्र मगवद्भावका अनुभव करने छगते हैं; हमारा 


. झम्ू्ण जीवन ही भगवन्मय होने छगता है| भगवानकी 
# निर्तर संनिधिमें प्रत्यक्ष ऋतिरूपमें पाप करना तो दूर रहा; 


पापकी कल्पनासे भी हम सन-ही-सन र्ूजित हो उठते हैं | मड्गल- 


मय भगवानके प्रभावसे बड़ी-से-बड़ी विपत्ति भी हमें विचलित . 


नहीं कर सकती-“यस्मिन्स्थितो न दुःलेन गुरुणापि विचाल्यते ॥? 
इसी कारणसे नित्य नये आनन्द और माड्नल्यका लोत हमारे 
अन्तःकरणमें उमड़ता रहता है | मजेकी बात तो यह हैकि यह 
आनन्द ओर माइ्ल्यका स्लोत नामधारक तक ही सीमित 
नहीं रहता । वह दुनियाके तापत्रयसे ग्रस्त मानवोंकों दुध्ख 
ओर देन्यसे छुड़ाकर सच्ची शान्ति और शाश्वत सुख प्रदान 


._. करता है| भ्रीनारदजी अपने भक्तिसूत्रम कहते हैं-- 


'स तरति स तरति सर लोकांस्तारयति |! 
( भक्तिसत्न ५० ) 


रा “वह स्वयं तो तरता ही है किंठ दूसरोंको भी तार 
देता है 


9-आभगवन्नाम सच्चा रत्न-चिन्तामणि या कल्प- 


. चुक्ष है 
भनाम-नामीके अभेदका एक महत्त्वपृण उपसिद्धान्त यह 


|| _ कि भगवन्‍्नास मनोकामनाएँ नामीके साथ अभिन्न होनेके कारण सभी 


22 पूर्ण करनेवाला रत्न-चिन्तामणि या कव्पवृक्ष है | 








असम सना माह .##५.......सामा#नम हम पाा मकक..स्‍कामन्थकनपक 


लौकिक कामघेनु या रत्न-चिन्तामणि और नाम-चिन्तामणि या 


कव्यवृक्षमं एक मह्वप्रणं अन्तर है | छोकिक कामचघेनु या 
रत्न-चिन्तामणिको पाकर तो शायद कामनाओंकी पूर्तिके फलस्व- 
रूप ये कामनाएं, कम होनेके स्थानपर बढ़ भी सकती हैं; किंतु 
नाम-चिन्तामणि या,कव्यवृक्षकों पाकर निष्कामभाव प्राप्त होनेसे 
कामनाओंकी जड़ ही कट जाती है | इस कारण अनुत्तम 
शान्तिसुखका लाभ होता है | पुनश्च) लोकिक कामघेनु ओर 
रन-चिन्तामणि तो स्वाथमूलक संघषंकी जड़ रहे हैं; क्योंकि 
ये स्वरूपतः ही परिच्छिन्न हैं) किंतु नाम-चिन्तामणि या कल्प- 
वक्ष स्वरूपतः ही अनन्त और सवंथा अपरिच्छिन्न है। अतएव 
इसको समानरूपसे सब एकसमयावच्छेदेन प्राप्त कर सकते हैं 
और इसके द्वारा सबके स्वार्थकी पूर्ति एक साथ हो सकती 
है। चारों पुरुषार्थ तो इसके द्वारा मिल ही जाते हैं) किंतु 
भगवच रणार्रवन्दोमें साध्यस्वहपा अनपायिनी भक्ति या परम 
प्रेसह्प दुलेभ पश्चम पुरुषाथंकी भी इसके द्वारा प्राति शे 
जाती है। सच्चे भगवद्धक्त इस नामचिन्तामणिकों पाकर 
प्रथम तीन पुरुषार्थोकी बात तो दूर रही; चतुर्थ पुरुषाय-- 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते | श्रीमद्धागव॒तमें स्वयं भगवानते 
हसी आशयको व्यक्त किया है-- 


सन पारमेष्ठयं व मद्देन्द्रणिष्ण्य 
न सावंसभीस न रसाधिपत्थम्‌ | 
योगसिद्धीरपुनअभंद॑. या 
भथ्यर्पितात्मेष्छति मदूबिनान्यत्‌॥ 
(११११४ । १४ ) 


अर्थात्‌--“जिसने अपने खयंको मेरे अपंण कर दिया 
है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है ओरन 
देवराज इन्द्रका; उसके मन न तो सावंभोम सम्राट बननेकी 
इच्छा होती है और न वह खगगसे भी श्रेष्ठ रसातलका 2. 
खामी होना चाहता है तथा वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों 
और मोक्षतककी भी अमिलाषा नहीं करता ।” मारा 
संत भ्रीशनेश्वस्जीने तो मोक्षकी कामना करनेवालोका यह 
कहकर उपह्ास किया है कि ऐसे जो के डं 4 
वे मुक्तित्प दासीका अनुठधरण करते है।! ठीक द्ठी तो हैः 
मुक्ति भगवद्चरणारविन्दोंकी दासी है। अत हा खामीको 
छोड़कर दासीका अनुसरण करनेमें कौन-सी बुद्धिमा- ड्दै! 
खामीके प्रसत्न होनेपर उनके इशारेपर नाचनेवाली दासी 
छावाकी तरह आपके पौछे फिरेगी । कितनी बढ़ी ०! 


 । 
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भगवल्नामवी महिमा है । उसे रत्-चिन्तासणि या कामपैनु 
कहनेमें यत्किचित्‌ भी अतिशयोक्ति नहीं | यदि है तो कुछ 
न्यूनोक्ति ही है | 
८-साधक दशा नामझरण करते समय 
निष्कामभावकी आवश्यकता 
भगवन्नामर्पी रत्न-चिन्तामणिकों पाकर उसका क्षुद्र 
ल्लोकिक कामनाओंके लिये विनियोग करना तो मानो 
राजाधिराजके सम्मुख जाकर उनके वर ब्रृहिः कहनेपर 
गाजर ओर पूली माँगनेके समान ही हास्यास्पद है। ध्यान रहे; 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके सच्चे हितेषी हैं | वे उनके बिना 
कहे ही उनका हित करनेमें संल्म रहते हैं | हाँ, यह 
हो सकता है कि अशनमृलक अवूरदृश्टिके कारण जिसमें 
हमें आपाततः अपना अहित दिखायी देता है, उसीमें 
अन्ततोगत्वा सवश श्रीमगवानको हमारा हित अभीष्ठ हो | इसी 
श्रकार जिसमें हमें आपाततः हमारा ह्वित दिखायी देता है; 
उसमें सवंश भगवानको हमारा अहित दिखायी देता हो | 
भक्तवत्सछ भगवान तो निरन्तर अपने भक्तोंका हित 
करनेमें ही तत्पर रहते हैं | इसलिये थे उन्हें मिथ्या 
आयिक अरछोभनोंसे निरन्तर छुड़ाते ही रहते हैं | इस 
हश्सि विचार करनेपर तथाकथित सांसारिक विपत्ति भी 
“'यकी सच्ची हितू बन जाती है । माता कुन्तीने विपत्तिका 
>ची खरूप पहचाना और भगवानसे विपत्तिकी ही माँग 
की ताकि भगवानका निरन्तर स्मरण बना रहे | समत्तिके 
मद्स भगवानका विस्मरण होनेका 
पका विस्मरण होनेका भय रहता है 
सम्पत्ति किस दा 
कामकी, जिसमें हम प्रभुको भूल जायें 
पैरथाकथित विपत्ति ही अच्छी जिसमें 
प्रभुक जिसमें निरन्तर 
" स्मरण बना रहता है | इसीलिये कहा गया है 
भभुका विस्सरण ही सच्ची विपत्ति है और बा 
ही सच्ची समत्ति है- है ५ रण 
विपदो नव विपदः सम्परो 


रे 
विपद्धिस्सरण॑ विष्णों: से): 








रत 32 28 
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९-ओभगवन्‍्नाममें खमावत; 
पुणे यो त्पादक [३ २ | 
भगवन्नाम और कक र । 
आर नामी- गवानें । 
महच्वका उपसिद्धान्त यह्‌ निकलता है दि भेद ९) ् 
न्नामस स्वाभाविकरूपसे पापप्रणाशक और सिल मे | 
शक्ति रहती है। जेंसे अग्निमे दाहकता और ५७ मे 
स्वभावतः ही होती है, वैसे ही पर) 
शक्ति होती है | अनुभवी संतेने तो «७ 8. 
श्स 
तक कहा है कि भगवन्नाम्मं जितनी शक्ति है 
लोकोमे पाप ही नहीं हैं | इसमें यत्किचित मी के 
नहीं है। अनन्त और अमर्योद भागा लक 
भगवन्नामके सामने बेचारे पापकी गुजर ही क्या रेफर 
और अन्धकारमें स्वभावतः ही विरोध होता है। जे 
से कितने ही वर्षोका निविड़ अन्धकार क्षणापम दर ऐश 
है--इसे सब जानते हैं | यही बात भगबुन्नाम कौ पं 
भी है | इसीलिये भगवानते स्वयं ही अपने भक्तोंक्रे कः । 
प्रदायक सनद दे रक्‍्खी है कि जब जीव मेरे सम्मुख ग| 
तब उसके करोड़ों जनन्‍्मोंके पाप नष्ट हो बतेह।हॉ 
लेखकको एक नामधारक अनुभवी महात्मा कहा करेगे 
नामसे पाप उसी प्रकार कटते हैं जिस प्रकार दरजीड | 
कपड़ा | तत्त्वतः देखनेसे सभी पाप अशानमें ही बस ऐ।। 
हैं | भंगवत्स्वरूप भगवन्नामसे स्वरूपशानोलत्तिद्वाए झ्॒| 
निवृत्त होकर पापोंकी जड़ ही कट जाती है | आए। 
पापोत्तत्तिकी सम्भावना ही मिट जाती है। ग़फ़ऋ। 
भगवन्नाम एक ओर जहाँ पापोंका नाश करके भगवा 
प्रतिबन्धोंको दूर कर देता है, वहाँ दूसरी ओर वहपुणोर | 
द्वारा भगवत्मासिकों सुकर कर देता है | अब हम हर | 
में निम्न शास्त्रीय प्रमाणोंको उद्धृत करते ह-- डे 
(१) सक्ृत्‌ स्थृतोडपि गोविन्दो नुणां जन्मशरतः ह4। 4 
पापराशि. दृहत्याजु तूलराशिमिवानर्ड के 
'श्रीगोविन्द एक वार स्मरण किये जानेपर भी हा 


३ 
+ 
| 


।॒ 
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ढ़ जन्मोंमें किये हुए पापपुझ्कों इस प्रकी 

भस्म देत ष्् 2 द्ेखी कर ध् 
स््॒ कर देते हैं जिस प्रकार अग्नि ढ्ईके ! 

देती है । 
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(९) शमायार॑ जल वहेसमलों भाकरक | 
शाल्ति: कक्ो हाघोघस्थ नामसंकीतेे 
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॥ 'कारका मनमें संदेह न रहे, इसलिये ध्सत्यः 







उपाय भ्रीहरिका नामसंकीत॑न है |? 
(३) हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि . स्मृतः | 
अनिच्छयापि संस्एप्टो दृहत्येव हि पावऊः ॥ 
( बृ० नारदीय १ | ११ | १०० ) 
'श्रीहदरि दुशचित्तवान्‌ पुरुषोंके द्वारा स्मरण किये जानेपर 
भी उनके समस्त पार्पोकों हर लेते हे) ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार अनिच्छासे स्पशित अग्नि भी जला ही डालती है |? 
इस प्रकारके इस विषयमें अनेकानेक प्रमाण हैं | 
गा 26“ मे ४ मोर 
१०-श्रीभगवन्नामर्भे स्वभावतः ही रोगनाशक 
& 5. करे) 
शक्ति ह 
भगवान्‌ धन्वन्तरिका यह इलोक प्रसिद्ध है कि अच्युता- 
नन्‍्तगोविन्दः-नामोच्चारणरूपी ओबधिसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो 
जाते हैं | यह बात मैं सत्य-सत्य ही कहता हूँ | 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात्‌ ! 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्य॑ वदाम्यहम्‌ ॥ 
ध्यान रहे ' यह वात किसी साधारण व्यक्तिद्वारा नहीं 
कही गयी है | साक्षात्‌ धन्वन्तरि यह कहते हैं और किसी 
कप पर शब्दको 
हरा हैं | महात्मा गाँधी भी “रामनामसे सब रोगोंकी 


जे ८ ९ | 
निवृत्ति होती है?--इस सिद्धान्तकों पूर्णतया मानते थे । जरा- 


ता विचार करनेपर इस बातकी सत्यताका हमें पता चलता 
है। सभी रोग पापमूलक होते हैं | नाममें पापनाशक शक्ति 
भाभाविक है। इसलिये भगवज्नाम रोगकी जड़ पापको 
पे है । फिर रोग दूर होनेमें देर क्या लगेगी ! 
करोड़ नामजपसे 


रे शेर और अधिक संख्यामें नाम-जपकी 
हारे $ । इस प्रकार नामसे रोगनिनृत्ति कार्यकारण- 
नियमानुसार सिद्ध है। नामसे जब भवरोग-सहश दुर्धाष 
ता है तब साधारणसे शरीरगत रोग दूर 
आश्रय ही क्या ? 
००० पामधारकको नामापराधोंसे 
नामधारफको गामापराधोंसे ओर पापोंसे 
पचतना आवश्यक ह 
भारम्भिक साधनावस्थामें सत-निन्‍दा आदि 


गैंग नष्ट हे 
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मै सूर्य समर्थ है -तथा कलियुगमें पापसमूहकी शान्तिका 





# भाम-समाधि # 





| की, ७३ # ५, 
58 नामापराधेंसे और सब तरहके नंतिक ओर धार्मिक पायोंसे 
बचना आवश्यक है | 


यह बात ठीक है कि भगवन्न 

स्वाभाविक पापनाशक शक्ति है; गा सम 
नहीं कि आप नामकी ओटमें चाहे जो पाप सम और 
शा पंत्रत्र वस्तुकों पापोंके हजम करनेका 

बना > | इसका फल यह होगा कि आपके ही हितमें 
आपके हृदयमें सिित पापप्रवृत्तिका निमूंछन करनेके लिये 
आपको भयंकर दण्ड मिलेगा | इससे अच्छा तो यही है 
कि आप नामस्मरणका ब्रत छेनेपर हेतुपुरस्सर कोई पाप न 
| अनजानमें कोई पाप हो जाय तो पश्चात्तापयुक्त 
अन्तःकरणसे अधिक संख्यामें नामजप करें ओर भविष्यमें 
इस श्रक्ारका प्रमाद न होने दें। किये हुए पापोंके लिये 
अन्तःकरणमें पूर्ण पश्चात्तापकी भावना और मविष्यमें पापोंसे 
दूर रहनेका संकल्प--ये दोनों वातें नामधारकके लिये आवश्यक 
हैं। भगवन्नामको पापके हजम क्रनेका साधन बनानेसे 
ढकर दूसरा पातक नहीं । पद्मपुराणमें ऐसे मनुष्यके 
विषयमें कहा है--- 
“नाम्नो बलादू यस्य हि पापबुद्धिन॑ विद्यते तस्य यमेहिं शुद्धिः।? 

“जो नामका सहारा लेकर पापोंमें प्रव्नत्त होता है, 
वह अनेक प्रकारके यम-नियमोंके द्वारा भी थुद्ध नहीं 
होता |? निम्न दोहा भी इसी अर्थका बोधक है-- 


जे नर नाम प्रताप बकू करत णाप नित आप | 

बजकेप हो जाये ते अमिट सुदुष्कर पाप॥ 

ओऔरीभगवज्नाम भवरोगकी रामबाण ओप्रधि है; किंतु 
ओषधि-सेवन करते समय जब लोकिक बीमारीमें भी 
पथ्य-परहेज पालन करना पड़ता है; तब भला इतने बड़े रोगकी 
चिकित्सामें थोड़ा पथ्य-परहेजका ध्यान क्यों न रक्‍्खा जाय ? 


१२-नामसरण करते समय श्रीभगवन्नामके साथ 
अभीष्ट गुणोंका साहचय॑ ज्वापित कीजिये 


नामस्मरणकी प्रारम्मिक दशामें आत्मजाणतिके उलन्न 
होते ही हम पाते हैं कि हमारे अन्तःकरणमें अनादि अविद्याक्के 
प्रभावले अनेक दुगुंण ओर अनेक कुसंस्कार घर किये 
रहते हैं | ये दल-बलके साथ नाम-स्मरण-जसे परमार्थसाधनके 
समय विध्न बनकर हमारे सामने आते हैं | साधकमे 
प्रारम्भमें इन्हें पराजित करनेका बल नहीं होता | अतण्व 
साधक घबराकर इनके अधीन हो जाता है और साधनको 
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7 वास्तविक 
| छोड़ बैठता है। कितु यदि हम भगवल्नामर्की वीं 
| लेते । 5 जे 
| ज्वरूप समझ लेते है तो हमे मी 
| नामका नामीके साथ अमेद है ।. 
।. आता | ध्यान रहे पर हेंग 


अनन्त कल्याणगुणोंके आ रे 
| गुण रहित | अतणव भगवन्नामोचारण # साथ दी 
| हमारे सामने भगवानके दिव्य गुणाका चित्र उपस्थित हाँ. 
। जाना चाहिये--विरेपतया उने गुणोंका) जिनका कि हम 
अपने खबंगें अभाव पाते हैं और जिनके विरुद्ध युर्गा 
दुर्गुणोंकों हम अपनेमें पाते है साधकरदशार् हमें दो बाते 
| करनी पड़ती हैं--एक तो दोपापनयन और दूसरा गुणाधान |. 
यानी पहिली बात है--अन्तःकरणगत दोषोंको दूर करना आर 
दूसरी बात है--उनके स्थानमें सद्दुणोंकी स्थायना करना । 
अब यदि हम नामोच्चारणके साथ नामी भगवानमें परिपूर्ण: 
रुपमें वर्तमान दिव्यगुणोंका भी चिन्तन करने छग जाय तो 
इन गुणोके भगवत्कृपासे और नामस्मरणके वस्तुगत प्रभावसे 
हमारे अन्तःकरणमें भी प्रतिष्ठित होनेमें देर न छंगे । दु्गुणो। 
और देय वार्तोक़ी निकालनेका सुगम उपाय है--सदुणों और 


ग्राह्म बातोंकी अपने हृदयमें स्थान दें देना | रात-दिन हेय 


गुणोंका चिन्तन करना ओर उनके साथ संघर्ष करनेका 


प्रयलत करना तो मानों उनकी दाक्तिको बढ़ाना है। उनके 
विरोधी गुणोंकों थान देना और उन्हींका चिन्तन करना-- . 


< यह मार्ग इससे कहीं अधिक अच्छा है | हममें यदि काम- 
 क्रोधादि घर किये हुए. हैं तो पहले तो हमें इनके कारण 

. होनेवाले अन्थों ओर दुष्परिणारमोंके अनिष्ट खरूपकों तथा 

: इनसे स्वथेव छुटकारा पानेकी आवश्यकताकों भलीभाति 


समझ लेता चाहिये । फ़िर भगवत्खरूपमें परिपर्ण रूपसे . 


विद्यमान इनके विरुद्ध पवित्रता, शान्ति, संतोष इत्यादि 


.. परमात्माके इन तथा इस प्रकारके 
] . ख़ल्पका चिन्तन करनेसे हमारे जीवनमें भी इन 


रा 4 3...,« 3 सुगमतया न 
अं“ पलक हर ै 
सा 
*. फ #् नि 
थ क्र सहस्तनाम 
है है ले 


] ५ 


ु 












बै& इस प्रकारके 
व्याख्या को गयी है | 


-नामसरणं पूर्ण मनोयोग हो. 


#। ८ 
नेक 3 
* 


//  अनेकानिक गुणोंकी बहुत ही हृदय 





... नामसरणकी अधकचरी दाम प्रायः 
केचर यह होता है कि 
| ता है 






ऐसा करनेका अवसर ही नहीं 


' स्मरण है। यथाथमे तो यह विस्मरण 


._ गुणका चिन्तन करना चाहिये | प्रत्येक मगवज्नामके साथ . 


क््तु 2 पक प्रकाके. 
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यन्त्रवत्‌ नामोच्चारण है, नामस्मरण नहीं। कक | 
दोहेमे सम्यकृतया किया गया है--..... | 
मारा तो करमें फिरे, जोम फिर भोे 
मनुआ तो दसूदिसि फिरे, यह तो सुफिरन हा | 


-.+> ४५ २३० | 
महाराष्ट्र संत एकनाथ कहते ईं कि धह तो नाजाक 
डे 


वे ३ ८5 5 0 सच का. | 
स्मरण तो बह है जिसमें नामोच्चारण करते ही ना मत 
मूर्तिमन्‍्त रूपसे हमारे सामने खड़े हो जायेँ।॥ पे | 
प्रारम्भिक अवश्थामें यदि यह सम्भव न हो सके तोकारेक | 
साधकद्वारा उपासनाके लिये स्वीकृत भगवद्दय तो प्रके | 
नामोश्चारणके साथ ध्यानका विषय वन ही जाना चाहि|ल | 
प्रकार नाम और नामीके स्वरूपमें सामझस्य खातिर 
जानेसे ही सच्चा नामस्मरण कहा जा सकता है। ऐश ! 
नामस्मरण शीघ्र फलप्रद होता है। नामस्मरणकी पित्त 
दशामं तो नाम, नामी ओर नामधारक--इन तीनोमेज्नि | 
अद्वेतमयी एकात्मताका अनुभव आता है। तीनेमते किक | 
भी पृथकतया अनुभव ही नहीं आने पाता जरापे वा | 
स्मरणसे “हम अद्वेतानुभूतिकी कितनी उदात्त भरमिझ्ा / 
पहुँच जाते हैं । ४ 
१४-नामसरणकी अन्तरात्मा अनन्य भगा्ा| 
अबतक हमने नामस्मरणविषयक अनेक महत्ता | 
बार्तोपर विचार किया है; किंतु ये बाते बहिरज खफी | 
नामस्मरणका अन्‍न्तरज्ञ--उसकी अन्तरात्मा तो हैक 
भगवद्येम; अन्तःकरणमें उमड़ता हुझा 
और सब बातें हों और केवछ यह एक बात से ग पर 
की वही अवस्था होंगी जो कि को रे | 
र्लीके अलंकारधारण और सोन्दर्य-अ | 
अनन्य मगवद्येम हो और शेष वात न मीहंत | 
प्रेमके प्रभावसें ये सब बातें साधकके 2 करण 
न्यायसे स्वयं ही आकर वास करने लगती * 
में स्वय॑ श्रीमगवानले उद्धवजीसे ३8 ब्गा 
निरूपण निम्न ह्लोकोमें उत्तमताके साथ किया 
न साधयति मां योगो न साँख्य मो ॥ 
यथा भें [£! ॥ । 
११। 


न स्वाध्यायस्तपरत्यागो यथ 
धर्म ॥8 80 
विज्ञान) कक (5 
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“हे उद्धव | योगसाधन) शॉर्नें 




















>> ्कनबबकसककक तप 
जितनी कि मेरी दिन-प्रतिदिन बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी 
भक्ति ।! 
धर्मः सत्यद्योपेतों विद्या वा तपसान्बिता।' 
मद्भवत्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि॥ 
( ११।१४।२२ ) 


“गीत (जी बीए, वर्ण म्मॉडी नयी क्री मी 


'जों मेरी भक्तिसे रहित हैँ, उनके चित्तको सत्य और 
( द्यासे दर और तपस्यासे युक्त विद्या भी भमलीभौँति 
पवित्र करनेम॑ असमर्थ हैं |? | 
कथ॑ विना रोमहय द्ववता चेतसा बिना। 
विना$5नन्दाश्रुकलया झुद्धयेद्‌ भकक्‍्त्या विना55शय:॥ 
( ११। १४ । २३ ) 
“जबतक अनन्य प्रेमाभक्तिके कारण सारा शरीर पुलकित 
नहीं हो उठता, चित्त पिंघछकर गद्गद नहीं हो .जाता, 
आँखेंसे प्रेमानन्दके आँसू छछकने नहीं छग॒ते तथा अन्तरज्ष 
ओर बहिरक्ष भक्तिकी बाढ़में चित्त ड्बने-उतराने नहीं छगता, 
तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना नहीं है |? 
वागू गह्ददा द्ववते यर्य चित्त रूदत्यभीक्ष्ण हसति क्रचिच्च। 
विछज् उद्गभायति नृत्यते च भन्नक्तियुक्तो भुचन पुनाति ॥ 
( ११। १४ । २४ ) 
हि जिसकी वाणी ग्रेमसे गदुगद हो रही है, .चित्त प्रेमके 
केसे द्रवीभूत हो रहा है, इसी प्रेमावेशमें आकर जो कभी 
सा अनवरतरूपसे रोने छगता है और कमी खिलखिलाकर 
हंसने भी छगता है; जो कभी जन-छज्ञा छोड़कर उच्चस्वरसे 
गाने छाता है और कभी नाचने लगता है। हे उद्धव ! 
'प खितिको प्राप्त हुआ मेरा प्रिय भक्त न केवल अपनेक्े, 
हु सारे संसारको पवित्र कर देता है !? 
गे जे कमा साथ अन्तःकरणकी ऐसी स्थिति 
मस्त छीजिये कि आप अब नामस्मरणकी 
'हराईमें घुस चुके हैं । अब तीनों लोकोंके थे 
भापक्े जद निधि अब तीनों ल्लेकोंके वेभवका प्रकोमन 
कर संकता । लि भी भगवद्भक्तिसे अछग नहीं 
उप खडे कं प्राप्त करनेवालेमें अग्रपूजाका 
नर मा ५ :मज-गोपाइनाएँ, जिनकी प्रेमाभक्तिका 
 अभक्तोंके दृदयोमें भी मक्ति-प्रेमका खोत 
पड़ता है “जा के | सोत उमड़ 
दिया है जिनके दे ऐसे अनेक वेष्णवाम््योंकों जन्म 
5 स्मरणसे अनेक पाप नष्ट हो जाते 
"महाप्रभु॒तथा स्वामी भ्रीरामकृष्ण 'परमहंस- 
उनते ही तदाकारबृत्ति हो जाती थी-- 
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२९९ 
बिन अमल 354 
हे जे उग जाती थी । भगवान्‌ रामकृष्णदेव कहा 
का “जितना प्रेम मनुष्य ह््री-युत्रादिमं करता है 
के भी परमात्माके साथ करे तो वह दयाधन 
आपको अननाये बिना न रहेगा | छोग सत्री-पुत्रादिके लिये 
आभर आस बहाते हैं, किंठ भगवस्पेमके कारण कितने 
लोग ऑसू बहाते हैं! गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी अपने 
'मानसःमें परमात्मासे यही प्रार्थना की है कि-- 


कामिहि नारि पिआरि जिमि रोमिदि प्रिय जिमि दाम 
: तिपि रघुनाथ निरंतर प्रिय राहु मोहि राम ॥ 


५ 'भान रहे, सच्ची भगवद्भक्ति और सच्चा भगवस्येम 
हुल्भ वस्तु है | केवल भगवत्कृपासे ही इनकी प्राप्ति सम्भव 
है; किंतु जो सर्वापण-भावपूर्वंक भगवानकी अनन्य शरण 
अहण कर चुके हू, उन्हें भगवत्कृपासे यह स्थिति अनायास प्रात 
हो जाती है | अनन्य शरणका अर्थ है-एक भगवानको 





“छोड़कर और सब बाहरी आश्रयोका त्याग-- 


“अंन्याश्रयाणां त्यागोइनन्यताः ( नारदमभक्तियूत्र १० ) 


एक बार भी इस सच्चे भगवत्मेमका रंग मनुष्यक्ों लग 
जाय तो वहफिर कभी कम नहीं हो सकता। वह तो उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जाता है ओर अपने तथा स्वयंके आराध्य प्रभुके 


बीचमें आनेवाले सभी प्रतिबन्धोंकों लील्या दूर करता चला 


जाता है| उमड़ते हुए मगवत्मेमके आगे प्रतिबन्धक विश्नेकते 
हिमालय मी क्षणाध॑म दूर हो जाते हैं | सभी भावश्मेमी 
न|मधारकोंकी इस विपयमें एकवाक्यता है 


१०--नामसमारधि 

इस प्रकार भगवन्नाम-स्म रणके उपयुक्त वहिरंग ओर अन्तरंग 
साधनेसे- सम्पन्न होकर जब हम नामाभ्यास करने लगते हैं) तब 
नामाभ्यासकी प्रगल्भ अवस्थामें हमें "वामसमाधिःकी अवस्था 
प्रा्त होने लगती है | इस अवस्थामें हमारा नामजप केवल 
बेखरी वागीसे ही नहीं होता । हमारे रोम-रोमसे नामजप 
होने लगता है | हम मुखसे तो भगवन्नामोचारण करते ही 
हैं, किंतु इसके साथ ही हमारी सारी ज्ञानंद्धियाँ, क्मद्धियों 


“और अन्तःकरणचतुष्टय भगवन्नामसे आप्लावित होकर 


भगवन्नाममय हो जाते हैं | हम कानोंसे मगवन्नामकी दिव्य 
मधुर ध्वनि सुनते हैं; रसनासे दिव्य भगवन्नामामृतका 
आस्वादन करने लगते हैं; त्वगिद्धियसे मानो मगवज्नामके 
दिव्य स्पर्शका अनुभव करते हैं, नेन्नोंसे भगवन्नामके दिव्य 
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रुपका दर्शन करते हैं | हमारे वि सकता पढ़ता है। केंद बा ( का 
बुद्धि, चित्त) अहंकार ) के समस्त व्यापार भगवा 

री जगत्‌ भी हमारे लिये 
उठते हैं | केवल इतना ही नहीं) वाह्य जगत 
भगवन्नाममय हो जाता है | विश्व-त्रह्माण्डके अणुरेणुकी हम 
'भगवन्नामसे ओतप्रोत पाते हैं | शिवा एक भगवत्स्वरूप 
भगवन्नामके हम और किसी विषयका अनुभव ही नहीं 
करते | हमारे सारे शारीरिक एवं मानसिक व्यापार नामसय 
अतएव भगवन्मय हो उठते हैं ( क्योंकि नाम-नामीका अभेद 
है ) और हम अपने-आपकों अनन्त नामासृतसिन्युमे दी 
निमज्ित पाते हैं | हमारी सारी चित्तवृत्तियाँ सभी विष्रयोसे 
हट जाती हैं और हम नामस्वरूपमें यानी भगवत्सरूपमें ही 
अवशित हो जाते हैं | फिर इस भागवत-अवख्ासे हटकर 
विषयाभिमुख-ृत्ति करना भी हमारे लिये कठिन हो जाता 
है | व्यवहारकाल्में भी हमारी यह नामसमाधि या नाममय 
अवस्था भज्ज नहीं होने पाती; निरन्तर यह नामकी छो 
लगी ही रहती है । इस प्रकार हम मगवज्नामके सुलम 
साधनके अवल्म्बसे राजयोग-हठयोगादिकी कष्टसाध्य समाधिके 
क्लेशेसि बचकर इन्हींके चित्तत्तिनिरोधरूप ध्येयकों और 
समाधिकों सुगमतया प्राप्त कर लेते हैं | 


इस नामसमाधिमें भी दो प्रकार हैं--एक “अन्वय 
समाधि); दूसरी ध्व्यतिरेक समाधि? | व्यतिरिक समाधिमें हम 
केवल भगवत्स्वरूप भगवज्नामकों छोड़कर और किसी भी 
वस्तुका अनुभव नहीं करते । सारा कार्यप्रपश्न--दृश्य- 
पतू-उस समय अपने मूलकारण भगवत्स्वरूपमें लीन 
हो जाता है | व्यतिरिक समाधिमें हम व्यवहार-जगतके 
भमस्त॒ व्यापारेसे उपरत होकर केवछ भगवत्स्वरूप 
भगवन्नाममे ही लीन रहते हैं | अन्वय समाधिका अनुभव 
हे व्यवहारकालम करते हैं | इसमें हम सकल दृश्य-प्रपञ्न- 
भय यानी भगबन्यय ही पाते हैं | 'सकछमिद- 


मह च वासुदेव/, 'वासुदेच: स्वेसः---इस प्रकारके सा्वात्य- 


३30० "5 दः 
करना पड़ता है | किंतु नामाभ्या 


सकी 
७] ०... सिद्ादखां 

जागते-सोते; उठते-ब्र ठत, खाते-ीते, ते. पे 
अवस्थामें हमारा नामजप अखण्डरूपसे जे 


थे 













चलता रहता है | सुषुत्तिमें भी उसमें खण्ड का 
कुछ सिद्धावस्थाप्राप्त नामधारकोंके | 
कुछ सिद्ध नाम अनुभव इ के 


विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं | भगवस्साक्षात्वारपे 
पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि उनके अन्तकर रश| 
“नारायण? नामकी घुन छगी ही रहती है| आपके का 
साँसके साथ यह बात स्वाभाविक हो गयी थी द के 
श्रीगोंदवलैकर महाराज नोमके सुप्रसिद्ध परम रामफ् | 
हो गये है | एक वार डॉक्टरने रोगपरीक्षाके हे आ३| 
के और |: 
सीनेपर स्टेथॉस्कीप छगाया और आश्चर्य यह 
3 है के वेड। 
नाड़ीके शब्दके उन्हें “श्रीराम जय रास जय जय एज 
के 
त्रयोदश अक्षरमन्त्रकी ध्वनि ही सुनायी दी | डॉक्टरेेर- 
शायद भ्रम हो गया होगा; किंतु वास्वार घान द्लै। 
भी वही अनुभव हुआ । यह नामाभ्यातकी उललरोटर| 
सिद्धावस्था है । इसे हम भगवन्नामजपकरी शहरी 
अवस्था? भी कह सकते हैं। उत्कट नामाम्यासके फहलञा फए 
रामभक्त और श्रेष्ठनगामधारक) वेष्णवाग्रणी, प्रात 
भ्रीहनुमानजीके शरीरका रोम-रोम राममय हो खार| 
और हृदयमें निरन्तर नामके साथ नामी मत 
भीरामचन्द्रजीके  ध्यानके फलस्वरूप भगवाकी#| 
विराजमान रहती थी । कहते हैं कि महारा्ट्रके अल 
संत श्रीचोखामेत्यके मत कलेवरसे भी उन £ 
श्रीविद्धलके नामकी ध्वनि सुनायी दी थी |# के. 
यह नामनिष्ठा है और मगवत्क्ृपासे उसका कितनी . 
मिलता है; इस बातके ये ज्वलन्त उदाहरण € | 
प्रत्येक नामघारक. इस उदात्त 


#कैकन्कृन्पाइकं 


साक्षात्कार और मानव-जीवनकी । ३ 
उक्त अवस्थाकी प्रात्तेके साथ ही हे | 
दिव्य स्वरूपका और नामीके धार हो जाता है इसके बा ही किक उसके के ( 
साक्षात्कार हो जाता है | इसके साथ ही जि न 


हा 
*+ 


# कहा जाता है कि बरहजके परमहंततजी और 


३9३ 


5 2 वारजार मन और इन्द्रियोंको नाम . गस्थामें जीके गुर ) के रोम-रोनसे प्रणवकी ध्वनि जे पर 
. > अत नागर निमु्नत 
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$# नाम-महिमा # 
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>तततत- 
जप करते हैं? उन नामी भगवानका भी हमें सगुण साक्षात्कार 
ते जाता है | जहाँ नाम है। वहाँ नामी भगवान्‌ दूर किस प्रकार 
हो सकेते हैं ! सगुण साक्षात्कारके अनन्तर अपने आराध्य- 
देवकी कंपासें ही उनके तात्विक निगुंणखरूपका भी 
साक्षाकार जरासे प्रयत्नसे--इच्छामात्रसे हो जाता है। 
तगुण साक्षात्कारी भक्त ही श्रीमगवानके निर्शुण खरूपके 
सक्षात्कारके उत्तम अधिकारी कहे गये हैं | अपनी सिद्धा- 


३०१ 
वस्थामें ऐसे +रमभागवत छोककल्याणमें ही अपना रोष 
समय विताते हैं | ऐसे परमभागवर्तोंकों पाकर ही भगवती 
वसुंधरा पुण्यवती कही गयी है| 

देखिये | एक आपाततः छोटेसे दीखनेवाले नामसरणके 
साधनसे मनुष्य कितनी उदात्त भूमिका प्राप्त कर सकता 
हे हा धन्य है ऐसा भगवज्ञाम और धन्य हूं ऐसे नामधारक ! 
नहें बार-बार प्रणाम है | 


शचयटछ82७०-- 


नाम-महिमा 


( लेखक---श्रीश्रीअंगराय 


भ्रीकृष्ण-भक्तोंने ओर अनेक पुराणोंने ऐसा कहा है कि 
भगवानके नामका केवल कीतेन करनेसे कलियुगके प्राणी 
उतती खितिको प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्थितिकी प्राप्ति यज्ञ, 
अचन और तपके द्वारा पूर्ब-युगों अर्थात्‌ कृत, द्वापर और 
श्रेता युगोंमें होती थी। किसी एक ोकमें ऐसा निर्दिष्ट है 
कि इस कल्युगमें स्वबन्धनोंसे रहित मार्ग केवछ भगवानके 
नामका कीतन है | उपयुक्त उदाहरणोंके देनेका प्रयोजन यह 
नहीं है कि मोक्ष-प्राप्तिके अन्य साधनोंकी अवगणना की जाय) 
अपितु इतना ही उद्देश्य है कि वर्तमान युगमें, जिसमें मगवानके 
अख़ित्वपर ही संदेह किया जा रहा है, प्राणीकों यह विश्वास 
हो जाय कि शाश्वत सुखकी, जिसकी सभी कामना करते हैं-- 
प्रात्तित भी एक सरलतम मार्ग है। 
श्स धारणाके साथ यदि हम साधनपथपर चलते हैं 
नाम-कीतन आरम्भ करते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न 
पागल मा क्क्सि हल दा करें ! हक 
कया निषिद है और कुछ फलछ होगा! न 
& हैं और कोन-कोनसे पाछनीय नियम हैं ! 
आदि-आदि | 
है बाग ले पानेके पूर्व सर्वप्रथम यह आवश्यक 
गा अस्तित्वमें तथा उनके नाम-संकौत॑नसे 
हेनेंबाले छाममें हमारा सुहृढ' विश्वास हो | मगवान्‌ 
गीतामें कहा है कि ५्जों से संदेह 3 
बहन हो ले दा है के “जो इन वातमे संदेह करेगा; 
दिनके हो जायगा |? इतना ही नहीं; अपने दिन- 


ऐज जीवनसे 


&॥॥ छत अपने बाय भी पूर्ण विश्वास परमावश्यक्र है, जिससे 
थी विश्वसपर 


कार्य सफल हो सके | कार्याल्योंमें हम इसी 
करते हैं कि आगामी पहली तारीखको हमें 


आयरा | बेँकमें हम रुपया इसी विश्वासके 


लिंगम्‌ अय्यर कृष्णमूर्ति ) 


आधारपर जमा करते हैँ कि आवश्यकता पड़नेपर हमें हमारा 
रुपया मिल जायगा | इस प्रकार प्रत्येक व॒स्तुका गहराईसे 
विश्लेषण करनेपर यही निष्कर्ष निकलता है कि मानवका 
अस्तित्व विश्वासपर ही टिका हुआ है | हाँ; यह अवच्य है 
कि व्यक्ति-व्यक्तिमं इसका स्तर अलग-अलग है। कुछ 
वस्तुओंकी हम अपनी आँखोंसे देख सकते हैं, कुछ 
विचारोंको हम सुनकर समझ सकते हैं ओर कुछ विचारोंको 
हम चिन्तनके द्वारा ग्रहण कर पाते हैं। विश्वास-सम्बन्धी 
समस्त विचार ऊपर लिखे किसी-न-किसी वर्ग आते ही हैं| 
यहातक कि वे वस्तुएँ; जो देखी और सुनी जा सकती हैं; 
उन वस्तुओंपर भी विश्वास टिकानेके लिये किसी-न-किसी 
अंशर्म चिन्तन और विश्लेषणकी आवश्यकता पड़ती हैं। 
अतः हम स्वयं कल्पना कर लें कि भगवान! नामसे 
अभिहित वस्तुकों, जो न देखी जा सकती है और 
न सुनी जा सकती है; प्राप्त करनेके लिये कितने धेय॑ ओर 
प्रयत्षकीा आवश्यकता है | हमारा चिन्तन उचित रीतिसे 
हो सके, इसके लिये यह नितान्‍्त आवश्यक है कि 
भगवानके अस्तित्व ओर उसके नाम-संकीतनसे होनेवाले 
लाभपर सहज विश्वास हो । 


उदाहरण 


दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि भगवानमें हमारा 
विश्वास तो है, पर क्या नाम-संकीतन करनेसे हम भगवानकों 
ग्राप्त करनेमें सफल हो सक्रेगे ? इस प्रश्नके उत्तरके 
लिये हम श्रीपुरन्दरदासजीके; जो इस धरा-धामपर आजसे 
छ; सौ वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे; जिन्हें नारदजीका अवतार 
कहा जाता है ओर जो दक्षिण भारतके कोठी संगीजके 


(५-0. |४पाफप/(प् 8099वा ४्वाव95 (0॥86७07. एछांत्रां266 0५ 8७४॥00/ 
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ग्रणेता कहे जाते हैं। एक परदपर विचार करें | अपने हे 
पद्म वें कहते हैं-- हें नाथ ' यदि मुझमें पे 
रहे कि मैं आपके नामका कीतन करता रह तो मुझे न 
आपकी और न आपकी कृपाकी कामना है।? 


अपने कथनके पोषणमें उन्होंने महान भक्तोंके डदाहरण 
दिये हैं, जिन्हें विभिन्न संकटोके अवसरपर भगवान उरह्ा 
मिला है। इनमें सर्वप्रथम गजेन्रचरित्र है। जिसमें गण और 
ग्राहका इन्द्र है। वे कहते हैं--“जब गज ग्राहद्वारा पकड़ 
लिया गया, उसकी सम्यूर्ण शक्ति समाप्त हो गयी, उसके 
सहलों खजनोंने उसे असहाय छोड़ दिया; तब उस गजने 
आपको 'आदिमूल” कहकर पुकारा | तभी आपने दोड़कर 
ग्राहका वध तथा गजका उद्धार किया | उस संकटके समय 
केवल “उनका? ही नाम गजेन्द्रके मुखसे निकला और ज्यों 
ही निकछा, उस नामने रक्षा की |? 


ब्रा 
9 
4; 
१ 
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नाम-महिमाके अतिरिक्त उपयुक्त कथानकसे यह एक 
तथ्य प्रतियादित होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अन्य 
सभी स्वजनोंके द्वारा असहाय छोड़ दिया जाता है; इस 
अवस्थामें भी भगवान्‌ अच्युत एक ऐसे हैं, जो कभी 
असहाय नहीं छोड़ते ओर उनके नामकरा उच्चारण करते ही वे 
तत््षण सहायता करनेको प्रस्तुत रहते हैं । 


«  श्रीपुरन्दरदासने अपने प्रसिद्ध पदमें दूसरा उदाहरण 
प्रहादचरित्रका दिया है । उन्होंने बताया है कि 
“हिरिप्यकक्षिपुने अपने पुत्रकों अनेक प्रकारसे प्रताड़ना दी कि 
द डक पुत्र उन्हें ही विश्वका सर्वोच्च व्यक्ति समझे और 
 'हरि'के नामका उच्चार नहीं करे; किंतु भक्तोमं अग्रगण्य 
महा “हरिके नामका उच्चार निश्वापृवंक करते रहे । 

2 अन्त ऋ्रोधसे भरे हुए दिरि्यकरशिपुने एक खम्मेकी ओर 
न मर संकेत करते द ६० क्षुग्ध वाणामें भा- “वह हरि; जिसके 

-्ञ हे >चीरग ठप निरन्तर करते रहते हो, क्या इस स्तम्भमें 

0, अहादने उत्तर कि थे सवेब्यापी हैं और वे इस 
5 के भी निश्चित हैं )? ऐसा सुनते ही हिरिप्यकशिपु और 

2 पा हो उठा और उसे काट डालनेके उद्देश्यसे 

9065 5 क्‍ बढती डे मा हे  तिम भी उत्तरोत्तर 

की गज "दे अह्ादने (के नामका उच्च 

2: ८ सर किया। अपने भक्त प्रहादके द्वारा सरण किये स्जय 

... पि,. य ( इरिको ) आना पढ़ा और उस स्तमे 
हि होना पड़ा | भगवानने दिर्यिकशि पुको जा 

........ " ई९यकरशिपुकों एक वरदान 










5 ५ | 4 <ह 
जि 5 थे नेट? 


५५ जयति जगन्मड्जल हरेनॉम # 


' गयी थीं | इसके बाद भी किसी भी परिखितिे वैचित ज थे | 


हैं! आप अपने करोंमें शह्जु-चक्रगई जे 
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व करें| अपने एक दे रखा था। जिसमें मगबान्‌ मूह 


| 
हिरण्यकशिपुके प्राण-हरणके ल्यि अनेक | उम् पे । 


१७० 


प्रार्थनाकों पूर्ण करनेके लिये तथा अपने ६७... है| 
रक्षाके ल्यि भगवान्‌ विष्णु एक विचित्र जार परदानत्े शेड; । 
रूपमें उस स्तम्भसे प्रकट हुए और हिरप्यकशिएर 

अन्त कर दिया |” 23: 


जे 


इस कथाका विश्लेषण करनेसे पुनः उब 
प्रतिपादन होता है कि अपने पिताद्वारा भीषण ब 
जैसे अपनी माताके द्वारा ही विष दिया जाना, परत शक 
गिराया जाना; हाथियोंसे कुचलवाया जाना और जन्तो ं । 
अपने पिताद्वारा तलवारसे मृत्यु-दण्डकी घमकीदिया ज. 
ऐसी भीषण यातनाओंके बाद भी प्रह्दका भगाानों || 
विश्वास था; वैसा ही सहज विश्वास हमारा भी भगबारोंै| 
प्रसज्ञवशात्‌ यह बात जान लेनेकी है कि या ए| 
अच्छी तरह जानता था कि हरिंके द्वारा मेरे पिताज॑ग्नन्न 
होगा, किंतु फिर भी ऐसी असाधारण परिखित्तिम पल 
प्रहादने कभी भी वह विश्वास, जो हरिकी मत्तिमे १ ' 
खोया । 


तीसरा उदाहरण द्रौपदीका है। जिसकी जे! 
भारतवषकी पश्मच-कन्याओँमे है। दु्योधनकी रजरभा ३ 
विद्यानू कृपाचार्य, वयोदुद्ध मीष्मपितामह) बाण 
द्रोणाचार्य, नीतिश विदुर) द्रौपदीके पॉचों वीर पति 
तथा अन्य अनेक योद्धा उपस्थित ये; उप्त री 


दुःशासन अपने भाई दुर्याधनकी आश्ञ पक हैः 
केश पकड़कर खींच लाया । ह्ली- मा 
रनिवाससे बाहर आनेकी स्थितिमें नहीं थी | के है| 
अपहरण करनेके लिये दुःशासन उसकी साड़ी | ! 
खोलने लगा | असहाया द्रौपदीने हाथ हा | 
याचना की | राजसभामें उपस्थित कोई या ्ं | 
यहाँतक कि उसके पाँचों पति मी इस अल कं 


एक शब्द मी नहीं बोल सके | अन्त द्यदी 3 | 


“हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! हे द्वारकावार्सी : हे गकष हा ः 


है| 


० र्‌ः क्यो | 
करते हैं | आप फिर इस दीनात्माको रवं ओआर 
मेरी वर्तमान दयनीय दशासे अवगत हो 
क्यों हैं ९? 





हे 
है मी -“ हे मगवावली पाये द्ौपदीकी साड़ी, जिसे दुशावन उन य त स्‍ततततसतततत5 लव हारे पदक बडी निवे व.  उज म द्रोपदीकी साड़ी, जिसे दुःशासन 
(बीच रहा था) बढ़ने लगी ओर अनन्त बिस्तार॒की हों गयी | 
है। ढहाँ भी साड़ीका अन्त न पाकर थकित और 
';॥|. हतोलसाहित दुशास्नने साड़ी खींचना छोड़ दिया | 
हि इस कथानकम भी कुछ महत्त्वपूर्ण वातें ध्यान देने योग्य 
७ हैं| जिस समय दुःशासनद्वारा द्रोगयदीकी छज्ाका अपहरण हो 
रहा था और जब कोई भी उसकी रक्षाके लिये नहीं आया; उस 
तमय पहले तो द्रोपदी ने; जेता भी तत्कालीन परिस्थितिमें सम्भव 
है हो सकता था; अकेले अपनी छजाको वचानेका प्रयास 
| किया | पर इस स्थितिमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी रक्षाके 'लेये 
ओ| हीं आये; क्योंकि द्रोयदीके मनमें यह भावना तो थी ही, 
'के। दह खयं ही अपनी रक्षा कर लेगी | इस प्रयासमें असफल 
होनेपर द्रोपदीको अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृप्णसे सच्ची और 
>| सक़रुण प्राथना करनी पड़ी | अपने सिरसे ऊपर अपने दोनों 
हथोंक। उठाकर; जोड़कर कातर स्वरमें पुकारा--हे कृष्ण | 
है कृणा | हे अक्षय [? भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय रुक्मिणीके 
ताथ चोपड़ खेल रहे थे | च्यों ही द्रौपदीने 'अक्षयः कहकर 
: पुकारा; त्यो-ही उसकी साड़ी अक्षय हो गयी---अन्तरहित 
विस्तारवाली हो गयी । द्रौपदीकी भक्ति इस बाकी शिक्षा देती 
है कि «मारे मनसे “अहं?की भावना पूर्णतः समाप्त हो जानी 
चाहिये तथा भगवानके प्रति पूर्णसमप॑ण होना चाहिये !? 


चौथा उदाहरण अजामिलका है| अजामिल जातिके 
तह्नण थे; किंतु उनका एक भीलनीसे प्यार हो गया और 
॒ पे अपने समूर्ण धर्मको भुछाकर उसके साथ अनेतिक जीवन 
| भतीत करने छगे | उस भीलनीसे अनेक संतानें उत्पन्न 
द अर गाज आल नाम नारायण? रक्खा गया | 
| 3, एक दिन करी क्षणाम, जब कि अजामिल अखस्थ 
| भूत आये हैं| के देखा हि उनके प्राण लेनेके ल्यि 
३ से लीन नहीं सके कि ये यमदूत हैं | 
३ नरापणकों पुकारा ' डरके मारे उन्होंने अपने था 
कं * है अजामिहरे सार उनका ग्राणान्त हो गया । ज्यों 
0 अनार पहुँच गये । पा्दोने,. 
के हू न 'शुके नामका उच्चार दे 
॥ अवामिलदों 2... मिके ण किया है; अतः वे 
#। विणके गम ले जानेको आये हैं |! तब भगवान्‌ 
/| पशसथ कहा न यमदूतोंकि मध्य विवाद हुआ । पार्ष॑दोंने 
। उ् री ' फैह कि हे 
| जप था दि कोई मनुष्य विनोद्म या अनिच्छासे 
पी. जमे या भयसे भी भगवान्‌ विष्णुके नामोंका 
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क नाम-महिमा $ 


३०३ 


लक का है तो उसकी रक्षा भगवान्‌ करते हैं | इस 
कक बा _ ये भगवानके नामका उच्चारण किया 
(्‌ * हम वकुण्ठ ले जायें पु ले ञ ब्ज्नोचज पे 
हज जायगे? आर अन्ततः वे उसे 


अपने शात्तरोंके अनुसार जीवका अगढा जन्म उसकी 
के क्षण होनेवाली विचारधारा या बोले गये शब्दोंके अनुसार 
ः «| गामका उच्चारण करे तो उसे स्वतः मुक्ति 
भा हो जाती है। इसी सत्पते प्रेरित होकर हमारे महान अपियोंते 
जैसे आद्यशंकराचार्य, रामानुज, कुलशेखर आव्यवार आदिने 
भगवानसे प्रार्थना की है कि “जीवनके अन्तिम क्षणमें 
भगवानका चिन्तन और गायन करनेका सौभाग्य प्राप्त हो | 
उन्होंने यह मी प्रार्थना की कि 'यह हो सकता है कि जीवनके 
अन्तिम क्षणमें भगवानके नामका उच्चारण न हो पाये; अतः 
युवावस्थामे, जब कि शरीरमें पूर्ण शक्ति है; जो कुछ प्रार्थना 
हो पाती है, उसीकों सुनक्र भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करें; 
हमें क्षमा करें तथा हमारी रक्षा करें |? इससे स्पष्ट निष्कर्ष 
निकलता है कि यदि हम अपने वाल्यकाल्से ही नाम-संकीर्तन 
प्रारम्भ कर दें तो इस अभ्यासके फलखरूप भगवानके 
नामका उच्चारण स्वतः ही वृद्धावस्थामें भी होता रहेगा। 
नाम-महिमाको प्रदर्शित करनेके लिये अजामिछ-चरित्र एक 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार भगवन्नाम, भले 
अनजाने ही, लिये जानेपर वह भगवत्‌-प्राप्ति भी करा 
सकता है | द 
पदके आगामी उन्‍्दोंमें ध्रुव, वाल्मीकि तथा अन्‍्योंकी 
महिमाका गुणगान किया गया है | प्रुव-कथा बतलाती है 
कि उसके नामका उच्चारण करनेसे सभी कामनाओंकी पूर्ति 
होती है | नाम-महिमा प्रस्तुत करनेके छिये दूसरा 
उदाहरण वास्मीकि-चरित्रका है । वाल्मीकि डाकू थे; पर 
(राम-नाम'का उपदेश प्राप्त करमेके लिये सोमाग्यसे 
उनकी भेंद नारदजीसे हो गयीं। उपदेश प्राप्त होनेके 
बाद भी वे ('राम'का उचित प्रकारसे उच्चारण 
नहीं कर सके | तब नारदमुनिने उनको मरा! नामक एक 
वृक्ष दिखाकर; इक्षेके ही नामकों रठनके छिये कहा, जो 
उलटनेपर स्वतः ही 'राम-राम? हो जाता है | जो कभी डाकू 
था, वही बिना अन्न-जल ग्रहण किये एक ही आसनसे स्थिर 
वैठकर मिरन्तर 'मरा-मरा? जपत। रहा ओर ऐसी थिति आयी 
कि शरीर वल्मीक ( दीमकका धर ) से ढक गया । 
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लाये । यहां 
कारण आप “वाल्मीकि! कह बा 
आती है कि या डाकूने भगवानके नामका उल्य 


ञ्े 
किया फिर भी इन्हें भगवानका का प्राप्त सच 
इन्हें भगवती सीता; लव-कुशके दर्शनके उपरान्त का 
रामायणके ढिखनेका श्रेय प्राप्त हुआ | वस्तुतः नाम पा 
अद्भुत है | पुरद्रद्रातजीने यही कहकर अपने पदको स | 
किया है कि (विद्वमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी भगवन्नाम 
महिमासे समता की जा सके ।? 


पुर्दरदासजीद्वारा दिये गये सभी उदाहरण पोराणिक 
है; किंतु यदि हम विगत छः सौ वर्षोमें भारतवर्ष जन्म 
लेनेवाले महान भक्तके जीवन-बृत्तकों देखें तो शात होगा कि 
जिस भक्तमें भगवानके नामका भक्तिसहित संकीतेन किया; 
उसे मगवानके साक्षात्‌ दर्शन मिले | आन्म्रदेशके रामदासकों 
हृदयस्र्शी कहानी) कन्नड़के पुरन्द्‌रदासजीकी भावपूर्ण गाथा) 
महाराष्ट्रके छत्रपति शिवाजी तथा उनके गुरु समर्थ 
रामदासजीका साहसिक वृत्त; पंढरपुरके नामदेव, उत्तर- 
भारतकी मीराबाई, केरलके नारायणभट्ट हरि--जिनकी 
विख्यात कृति प्नारायणीयम? है; त्यागराज खामीका महान 
चरित्र--जिनका जन्म दक्षिण भारतमें कुछ ही सो वर्ण पूरे 
हुआ, जिन्होंने कर्नॉट्की संगीतका पुनरुद्धार किया और 
जिनकी रामभक्ति अभी भी सबको याद आती है--आदि- 
आदि नाममहिमाके उदाहरण हैं।इन महान पुरुषोंका 
जीवन-ञत्त इस बातका प्रमाण है कि पोराणिक गाथा असत्य 
अथवा कस्ित नहीं है; अपित॒ पूर्व॑गुगेंके महान, व्यक्तियोंके 
अत्यधिक भक्तिपूणं जीवनकी झलक है । 


और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं; 
किंतु नाममहिमाकी हृदयक्षम करनेके लिये ऊपर दिये गये 
उदाहरण पर्याप्त हें और इन उदाहरणोंका सार यही है कि 
भगवज्ञाम लेनेका हमें सतत अभ्यास हो | संकटके समय 
गजेन्द्रको तरह नामोच्चार करें; विपरीत स्थितियोंके मध्य 


अहादकी तरह सुदृद भक्ति रहे; असहायावश्थामें द्रोपदीकी 

तरह रे पूर्ण समपंण कर दें; इन सबके फल्खरूप होगा 
यह कि जीवनके अन्त समयें अजामिल्की तरह 
भगवानके नामको ले सकेंगे | 2! 


4 स्वाभाविक प्रश्न 


३ 
+ 


० हरेनोम प 


कम 3 नल ये पालन बोना व ०४ | | 
# यह बात देखनेमें कीतेनमें पालन होना चाहिये ! नाम-संकीते- 
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] 6 तने | 
कठोर नियमॉौका विधान नहीं किया गया है। हे 
कहां है कि नाम-संकीतन कभी भी किया । भरे 
पुरन्दरदासजीने कहा है कि थ््रातःकाल पे 0 
रात्रिमं सोनेतक निरन्तर नाम-जप करते शो कु ओ| 


खाते-पीते, नहाते-धोते, बालकेसे हंसने हे 
घरके समस्त कार्योकों करते समय भी। | 


| 
प्र 
, 
प्र 


ऐसा कह्दा जाता है कि “रामनामः का हु ॥। 
जप करने श्रीत्यागराज स्वामीकों भगवान्‌ राम क्श। 
दशन मिले थे। छोटेसे मानवजीवनमें ९६ कोर ३| 
कर लेना वस्तुतः आश्वयमें डालनेवाली बछु है हु 
त्यागराजजी ऐसा केसे कर सके ! उन्होंने अपने ऋ। 
मंनकी “राम-नाम?के निरन्तर जपका इतना बरछ 
करा दिया था कि बाहरसे वे कोई ऋ्रिया करते | 
उनका अन्‍न्तर्मन सतत “राम? राम! की आइृत्ति फ| 
रहता था और इस प्रकार वे अपने जीवनमें ९६श| 
नाम-जप कर सके | इससे यह निष्कर्ष निकह्ताह[ 
बिना काल या क्रियाकी बाधाके हम वास) 
कर सकते हैं | खयं भरीत्यागराजजीने अपने छह 
नाम-संकीर्तनकी विधिकों बताया है। उनका क हैं | 
'मगवानके रूपके चिन्तनसे विरहित नामजात॥ 
लाभ नहीं है |? इसका यह अर्थ नहीं है कि क्ल्ल 
जपसे लाभ होगा ही नहीं। इसका अर्थ इतना है | 
जिनका नाम हम ले रहे हैं; यदि 
भलीमाति समझ लेते हैं तो, हमें अपने 
प्रात्ति शीत्र होगी । उन्होंने अपने पद्म ० 
दृशन्तोंद्वारा स्पष्ट किया है। उनदोनि एक ष् 
शब्दका लिया है) जिसके दो अर्थ है| (क। 
है--भगवानका नाम ओर (ख ) ह का मर 
स्लीका नाम । (राम!का कट [है 
अपने मनमें उस सुन्दर स्लरीका तल 
भगवान्‌ रामका अनुग्रह प्राप्त नह | हि 
(अजःका अर्थ ब्रह्मा भी है और, आन 0 
का जप करते समय यदि बकरे # है| रह 
भगवान्‌ ब्रह्माकी कृपा केसे प्राप्त 


ही 
नाम-संकीत॑नमें कोई बन्धन यों नि ही ० | 


| 


श्रीमदबोधेन्द्र्मामीने, जो शंकर 





“की ्िट्य्कन- 








। के लास-महिला $ 
५ लल्‍ततततततततततततत्ततससतसनससनरनपन्‍+<+++ 527 
कम । आअच्: बा 3३ न्म्न्न्य्च्य्म्ल्प्फ्फि---083........ 
स्का गंका उल्लेख किया दर जिन बनन डे 
६ | बढ ऐसे अपराध [| उठ न ६ जे के ये ! छल्ाशुककी मान्यताके अनुसार ५नाम-संकीतन? के साधन- 
है) ४ शक के। अन्यथा नाम-संकीतेन प्रारम्भ कर देनेपर पथके पश्चिकको वैदिक धर्मके 
व ली के । उन्होंम 453 वदिक धमंके पा््नकी आवश्यकता नहीं 
| औ प्रगति अवरुद्ध हो सकती है | उन्होंने अपने एक छोकमे है। फिर भी यदि. हम ओ्रीमदबोधेन्द्रामीके च्फ्छ 
5 | धां संकेत यू कि गया हैः उ छू 3० ५ 5 
] । निम्नलिखित अपराधोंकी ओर संकेत कि ह्‌ रेशेकको समझ ओर जिस मनःथ्थितिमें लीलाशुकने संध्या 
| ( १ ) महापुरुषोंकी निन्दा करना | वन्दन-देवताओंसे प्रार्थना की है; उसकी वास्तविकताकों 
को (२) नाम-संकीतनमें अभ्रद्धा रखनेवार्लस नाम- “नम रकखे तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वेदानुमोदित 
। संकी्तनकी महिमा कहना | धर्मोका पाछन किये बिना नाम-संकीर्तन फ़लदायक नहीं 
भी. (३ ) भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिवमें अन्तर समझना | होता। ज्श की समय पूर्वोक्त अपराधोंसे नितान्त 
| पे ८ बचना चा 
| (४ ) गुरुके परामशकों उपेक्षाकी दश्सि देखना। ले 
| | ! न महत्त 
क्‍ पं | (५) वेदौँद्वारा प्रतिपादित नियमोंकी उपेक्षा करना । 3 ९का महत्त 
की. (६ ) वैदिक ऋचाओंकी तथा नाम-संकीर्तनकी तुलना ः्ड 0 5 3 करनेके कि नाम-संकीतन करनेके 
कं । करना | रै। भगवज्नामर्क चुनावके विषयमें कुछ कह देना आवश्यक 
| ः | इस सम्बन्ध भी कोई विशेष नियम नहीं < 
है) (७ ) संध्या-वन्दन आदि नित्य-नेमित्तिक इत्य नहीं मो कोई विशेत नियम नहीं बताया मा 
| ना सकता | भगवानके क्रिसी नाम-रूप-विशेषकों स्वीकार 
हा न ह करनेंके बाद पूर्ण एकाग्र मनसे नाम-संकीरतन करना चाहिये। 
है |. (८ ) नाममहिसाके कारण भगवानका अनुम्रहयात्र भगवानके किस खरूपका चुनाव करें, यह गुरुके उपदेश 
| गैनेकी अहं परिखिति 
हि 0 कल तथा भक्तकी अपनी परिस्थिति ओर अन्‍्तःप्रेरणापर निर्भर 
है | उनका कथन हूँ कि पूर्ण श्रद्धाके साथ “राम? शब्दका करता हैं। यह चुनाव विष्णु, राम, कृष्ण, शिव) भवानी 
| केवल एक बार उच्चारण ही मनुष्यकों पावन बना देगा, आदि किसीका भी हो सकता है | यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
| अवश्य ही उसमें पूर्वलिखित दोष न हों | इस प्रसक्पर विषय है कि जब किसी एक स्वरूपपर मनको एकाग्र करके 
१ गैललाडु कविरचित कृष्ण ९ थे कप ० डक 
शो! कि “कष्ण-कर्णामृतःके लोकका स्मरण नाम-संकीतंन आरम्म करते हैं; तब भगवानके दूसरे 
॥| आया, जिसमें स्वान संध्या-वन्दन आदिका उल्लेखहै। जब॒ खरूपोंके प्रति न धुणा हो और न अन्य कोई भ्रान्त 
की मन ओरोकृष्णकी छीछाओंके चिन्तनमें पूर्णतः तल्लीन था, धारणा हो | एक दूसरी बात और महत्त्वपूर्ण है। गुरुके 
है अं >ग ष्सी स्थिति हो गयी कि शरीरकी, संसार- उपदेशके अनुसार नाम-संकीर्तन करनेसे अधिक दशक्तिकी 
; फ उस 3०४ गोती ऐप के. ० 6 
को की लो गयी और इस स्थितिमें कुछ दिवस निकल प्राप्ति होती है; अपेक्षाकत उसके; जब कि नाम-संकी्तन 
| ग्तिव / रत खितिमें स्वाभाविक ही उनके द्वारा नित्य- स्वेच्छा और सनिर्णयानुसार किया जाता है | किंतु योग्य 
| कैत्य सम्पन्न नहीं हुए--जेंसे स्नान, संध्या-वन्दन॒ गुरुकी प्राप्ति केसे हो ! ऐसा कहा जाता हैं कि यदि किसी 
| .._| अतः वे कहते हैं-.. कार्यको ईमानदारीसे करनेकी छालसा है ओर वह उचित 
| । ! प्प़ रीतिसे - 
है पध्या-यन्दन | आपका कल्याण हो | हे स्नान ! तुम्हें ' रीतिसे करना प्रारम्भ करता है तो “गुरु खयं द्वारपर आ 






न्‍ भणाम है. पितरों ७, हमें रे 
है हा देवता आर पितरों | आपलोग हमें क्षमा करें) 
हट ४ ९४७७ ब् अ + 
पर्णकार्यमे समंथ नहीं रहे | अब तो जहाँ 
बार कससूदन, यादवकुलोत्तंत भीक्षष्णका ही 
ह है... (. हम || पं फ़ी र्‌ गे 
अब हमें और करके पने पापोंकों दूर करेंगे । 
१ 


| श ष्टं 









क्या तात्यये; क्या मतलरूब; क्‍या 
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क्र 


जाते हैं ओर उचित पथ-प्रदर्शन करते हैं | 


इस कलियुगमें भगवानको प्राप्त करनेके लिये नाम- 
संकीतेन सबसे अधिक सरल मार्ग है। अतः उसके 
( भगवानके ) अस्तित्वमें पूर्ण विश्वास रखते हुए हर एक 


व्यक्तिकों अपनी नित्य पूजाके लिये (उसके? किसी एक 


स्वरूपका चुनाव कर छेना चाहिये और योग्य गुरुके 
आदेशके अनुसार उसीका नाम-संकीतन करना चाहिये | 
ऊपर दिये गये उदाहरणंमें जिन-जिन कठिन परिस्थितियोका- 


क्श्का 
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.... फतह है | बिना 


३०६ 


उल्झेख आया है? उनमें भी नाम-संकीतेन करना के 
और करना चाहिये पूर्ब॑संकेतित सभी नामापराधेति द् ये 
हुए | तब अवश्य ही वह व्यक्ति इन्हीं आँखोंसे मगवानके 


नाम प्रभाव सोच नहिं सपने 
[ कहानी | 
( लेखक--श्री“चक्र' ) 


(आप समर्थ हैं, अधिकारी हैं; अतः आपको प्रयत्न 
करना चाहिये !? महर्षि वसिष्ठेके लिये अपने यजमानकी 
यशोवृद्धिकामना सहज स्वाभाविक है | उनका यजमान भी 
तो कोई साधारण पुरुष नहीं है । सूंवंशका राजसिहासन-- 
मन॒के वंशघरोंमे इस सिंहासनपर अबतक तो त्रिल्लेकपूजित, 
सुरासुरजय-पराक्रमी ही आरीन हुए, हैं; किंतु नाभागके पुत्र 
अम्बरीष-जेंसी भक्ति; इतना अकल्यनीय मगवद्विश्वास-- 
स्वयं वर्िष्ठजी चकित रह जाते हूँ | इतनी नम्नता, ऐसी 
घर्मवत्सलता ऋषियोंमें भी कहाँ दृष्ट होती है | अतः महर्षि 


* चाहते हैं कि उनके यजमानका पराक्रम भी लछोकविश्रुत हो | 


आज वे स्वयं राजभवन पधारे हैं| महाराजने अध्ये निवेद्त 
किया, चरण धोये, चन्दन-पुष्पमाल्यादिसे सबिधि अ्चन जब 
सम्राप्त हुआ, वद्धाज्नल्ि, नतमस्तक सम्मुख खड़े नरेशसे 
महिने कहा | 
ध्यह जन तो आज्ञाका - अनुगामी है !? बड़ी विनम्नता- 
पूवेक अम्बरीष कह रहे थे--'सेवककी क्‍या सामथ्ये और 
कसा अधिकार--वह तो आपकी अपरिसीम कृपाका प्रसाद 
है जो अनायास इस अनधिकारीको प्रात हो जाया करता है। 
आपकी आज्ञाका पालन हो सके, जीवनके वे क्षण घन्य हुए।! 


“एजन्‌ | आपके पूब॑ज अश्वमेध-पराक्रम हुए हैं। आपमें 


लोकेषणाकी गन्ध नहीं है | यह मैं जानता हूँ; किंतु भगवान्‌ 
भीहरि यज्ञपूति हैं | अद्वमेघ उनकी अचांका समा- 


हे !? मह्िने गम्भीरतापूवेंक अपनी इच्छा व्यक्त की 
चाहता हूं कि आप इसका संकल्प करें और 
३ ९ ओर उचित 


“आपकी इच्छा है, अतः इस सेवकके लिये तो यह्‌ 


कुछ सोचे, बिना हिचके 
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दर्शन तथा मोक्षकी प्राप्ति उसी द 
प्रकार कुछ सो वर्ष पूव तिरुकप्पर कर सकता ) है 


क्या किसी नरपतिका निमन्‍्त्रण वे बीतराग तो 
करेंगे ! दूसरी कोई कठिनाई तो ज्ञात नहीं होते ते 
|! 

सत्ययुगका काल नहीं था । ज्रेता प्रारम हे जर| 
पृथ्वीपर केवल मनुष्य ही नहीं थे | उपदेवताओोंओं &| 
जातियों भी थीं प्रथ्बीपर--दानव, राक्षस, झा, हि 
नाग) वानर; रीछ आदि | ये सब उपजातियोँ उन्हे 
अतर्क्य शक्तिशाली और उनमेंसे अनेक सुगाग४। 
मायावी। अश्वमेघका अर्थ है---सम्पूर्ण पृथ्वीके नरेश 
करके उनसे प्रभुत्व-स्वीकृतिरूप कर प्राप्त करना ओर बह| 
इस अर्थको न जानते हों, ऐसी बात तो नहं३६॥ 
उनको तो अश्वमेध कर लेना एक सामान्य हबनओ #| 
है | इसी सामान्य भावनासे स्वीकृति दे दी उन्हें।] 
कठिनाई एक ही दीखती है--महर्षिंगण कदावित[ 
आसमन्त्रण स्वीकार न करे |! 

"ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो नामाग-नत्दनके आ| 
का अनादर करनेका साहस करे !? हे 
बोले--'महाभागवतके अन्नसे परिपृत होनेकी ३7 * | 
करते हैँ | आपका दर्शन एवं संलाप । 
फल है; किंतु आपका विनय उचित है।? ५ 
आमन्त्रित करूँगा ओर वे आमन्त्रण 
इसमें मुझे संदेह नहीं है ।? 

'मुझे तो श्रीहरिकी इस महती अचोक 
अम्बरीषके नेत्रोंमे अभु आ गये | शरीर 
गढ्॒द कण्ठ कह रहे थे--:प्रभु ही आपके हि । 


कसी क- का 3०९०८ -अनयााा अत काकिण-/-र--फजीकोटप 7 
बन 


गए 


है | ऋषिगणको आमन्त्रित कर दे | उ। | 
साम्रग्रीका आदेश दें। यज्ञीय अल 
इ्याम्कर्ण अद्बोंकी तो एक विशद संझ' गे आह ; 
है गयी है | अ्व देखता हूँ कि ५8) । 
अर्पनाके लिये हत अमेझी दिये है| 
है । 








“7 बहिए म भी एक क्षण अपने यजमानका मुख देखते 
गये । वे एक ही अश्वमेधयज्ञकी वात कहने आये थे। 
कि इसीमें संदेह लगता था कि अम्वरीष इस विशाल 
#र्यकों करना भी चाहेंगे या नहीं । लेकिन वे तो कह रहे हैं 
के उनकी अव्वशालामे जितने श्यामकर्ण अश्व हैं, उतनी बार 
॥ #्वमेधयशञ उन्हें करना है--अनवरत करना है। श्रीहरिकी 
॥ अ्षर्चा है यह; तो उसमें आल्स्य कैसा ! 
+. पहर्षि भगु तथा अंगिया अध्यययु बनकर बैठेंगे तो यज्ञ 
शाढकी ओर दृष्टि उठानेका साहस भी किसी विष्न-देवताको 
कहीं होगा | इस सम्बन्ध्मं चिन्ताका कोई कारण नहीं है । 
खा तथा विष्न-बारण सर्वत्र न की जा सके; ऐसी बात भी 
कहीं है। कोई एक ऋषिकुमार भी रुष्ट हो जाय तो दण्डघर 
बमके पद भी कँपने लगते हैं; किंतु यशकी एक मर्यादा है। 
यज्शालाकी सीमाके बाहर विष्नकर्ताका प्रतोकार ख़य॑ 
यजमानके पराक्रमको ही करना चाहिये | इसमें भी दीक्षित 










बककक.. प्यज्ञम॑ं अध्वर्युकी अर्चा तो आवश्यक है; किंतु ऋषि 

0 पूजनीय होकर पधघारेंगे | वे सचिन्त क्यों हों, कहीं भी !? 
॥॥ अम्वरीपने सरलतापूबंक कह दिया--“स्ंत्र सबकी रक्षा तो 
॥ 'भ्रीहरिका नाम! करता है | उस अनन्त करुणाण॑वकी 
उपितिमं शिक्षुपर कहीं कोई विष्न आवे, इसकी आशश्ढा 
ही कहो है (? 


'कहीं कोई आशज्ला नहीं राजन |? सहसा महर्षि वसिष्ठका 


| क्‍ विश्ासीके लिये कहीं कोई आशछ्छा नहीं। तुम्हारे कारयमें 
(| का उपस्थित करनेकी शक्ति कभी किसीमें हो नहीं 
| ) 


मह॒पिने तत्काल महायज्ञके लिये आवश्यक निदेश 
| 'चिकसेवकोंको देने प्रारम्भ कर दिये | 
3 ओ< ९ 

दराराज अम्बरीष अश्वमेधयज्ञ करने जा रहे हैं !ः 
पार तो भसारित होना ही था | इस समाचारने साधुशील; 
हुआ | सा हृषित किया । “हमारे सौभाग्यका उदय 
॥ अपना जप *हाभागवतके पदोमें प्रणण होकर सुर भी 
|| परणाभिवादन हम मानते हैं | उनके सम्राट होनेपर उनका 
॥ हे होनेका न खत्व हो जायगा । हम उनके पाइ्वर्म 
विन ते प्राव्त करेंगे | अन्यथा वे अतिशय 
2577 कही वे अभिवादनका अवसर देते हैं | 


# मात प्रभाव सोख महिं सपने + 


च्य्य््च्य््ध््य्स्स््स्स््स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य््प््क्लडडििी.. 


सर अत्यन्त गम्भीर हो गया | तुम-जेंसे नामनिष्ठ भगवद- 
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और महाराज अम्बरीष अश्वमेघयज्ञ करेंगे [? एक समाचार 
र आया--“अमुकने उनके यशीय अदवको अवरुद्ध करनेका 
तिंधय/कर जिया ही अदइवको अवरुद्ध कर- 

“हमारा जीवन धन्य हो जाय यदि उन महाभागकी 
अश्वरक्षामं देहपात हो |? बिना किसीके कह्दे, बिना किसी 
संदेशके अनेक राजधानियोंमें सेना शस्रःसज हो गयी | अश्व 
उनके यहाँतक आ जाय तो आगे अच्च॒का अनुगमन वे खर्य॑ 
करेगे | किंतु जब अश्व आया--अब्ब-रक्षकोंके साथ एक 
संदेश भी आया उस साधु-सम्राटका--५आप सब इस जनको 
सेवाका सौभाग्य देकर कृतार्थ करें | अश्व॒ तो भीनारायणकी 
अचॉका उपलक्षण मात्र है | उनकी इच्छाका प्रतीक | उसके 
साथ जो छोग हैँ पर्याप्त हैं वे | 

“अश्वसक्षक पयाप्त हें ?--मक्तश्रेष्ठ अम्बरीष कहते हूँ तो 
पर्याप्त हें; किंतु थोढ़ेसे रक्षक और उनके साथ भी सामान्य 
घनुष तथा त्रोण हैँ । वें सेनिक कम लगते हैं । वे तीर्थयात्री 
साधु अधिक हैं | उनके पास हैं करतालं) एकतारे, जप- 
मालिका । अश्व चलता है तो उसके पीछे सशस्त्र सावधान 
रक्षक नहीं चलते | चलते हूं.अम्बरीषके अनुगामी--एकतारेकी 
झंकृति, करतालके शब्द ओर उच्चखरसे--५नारायण हरि- 
गोविन्द |? का गान करती) रुत्य एवं कीर्तन-तन्मय मण्डली। 
अश्व स्थिर हो जाय तो उसके रक्षक वृक्षोके नीचे जपमालिका 
लेकर बैठ जाते हैं | अश्वमेघीय दिग्विजययात्रा है यह ओर 
ऐसी अद्भुत जिसकी कल्पनातक किसीने कभी न की हो | 


*अरक्षित अश्व॒ !? साधु नरेशौको वड़ा कष्ट होता है। 
सम्राटका आदेश यत्य नहीं जा सकता--उनकी वह उमर) 
वह सैन्यसजा; उन्होंने तो आदेशकी अपेक्षा भी नहीं की 
थी | अब अश्वकी अपनी सीमातक सम्मानपू्वक पहुँचाकर 
संतोष कर लेना है उन्हें। किंतु अश्व इसी प्रकार सुरक्षित 
पहुँचेगा भी १ द 

वह तो पहुँचेगा | अम्बरीष जिसके भरोसे निश्चिन्त हो 
गये हैं) वह प्रमाद करना जो नहीं जानता। अश्व अयोध्यासे 
जिस क्षण चला, क्षीराब्धिमें शेषक्री शय्यापर सिन्लुसुताको 
लगा; उनके आराध्यके चरण किश्चित्‌ काप गये हूँ | 
धताथ [? उन भुवनात्मिकाने पलक उठार्यी | 

८“अस्ब॒रीपने अश्वमेधके लिये पूजित अश्बकों प्रणिपात 

वह कहता है--“अश्वकी रक्षा तो हरिका नाम कर 
कर देवि' ' ”! परमपुरुषने केवछ अपने ऊध्व दक्षिण 


(७-0. ४५५७5 80439वा एव्वा्चा35 (0॥8607. एांत्रां280 0५ 6५७०॥6७० 0 
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करकी ओर दृष्टि उठायी । | इन्दिराने देखा 
उपसित रहनेवाला चक्र वहाँ नहीं है | 
“अम्बरीष यज्ञ करेंगे [? रमाने मस्तक झुकाया-- “उनको 
अपार समत्ति भी तो अपेक्षित है दल सम्भारम | महा- 
भागवतकी सेवाका सौमाग्य मुझे भी तो मिलना चाहिये |? 
परम पुरुषके अधरोपर केवल स्मित लक्षित हुआ । 
5 > > 
'अम्बरीष सम्राट बनना चाहता है | उसने बिना 
- दिविजय किये ही अद्ब छोड़ दिया है |? बहुतोंकों अपने 
पौरुषका अपमान छूगा--“उसने धराको पराक्रमहीन मान 
लिया है| अद्वके साथ थोड़े-से अनुचर हैं | समझता है कि 
जगती केवल कापुरुषोंसे भरी है | कोई प्रतीकार करनेवाला 
है ही नहीं उसका | 


/किसका कोई प्रतीकार करनेवाल्य नहीं है !? देत्यनायक 
बाणासुर अपनी राजसभामें उत्तेजित हो रहा था; इतनेमें 
दानवेन्द्र (मय? पहुँच गये अकस्मात्‌ वहाँ | 

(अम्बरीपका अहंकार सीमोछ्टन कर चुका है|? बाणने 
क्रोघपूवक कहा--“उसके अश्वमेघयज्ञका समाचार आपको 
मिला ही होगा |? 


'मुझ्ते चरणवन्दनाके पश्चात्‌ यह समाचार भगवान, 
चन्द्रमोलिने दिया है |? मय मुस्कराये | “उन तुम्हारे 
नगरपालका एक संदेश भी ले आया हूँ |? 


आप विराजें |! बाण आदरपूर्वक सिंहासनसे उठा-- 





कि वर सदा सदा 


. भगवान्‌ नीलकण्ठका आदेश नित्य अनुछड्डनीय है |? 


के सा करनेकी वात भी मत सोचना !? 

यने आसनपर बंठते ही अहा--भगवान्र नारायण स्वयं 
तुम्हारी ओरसे युद्धमें उतर 
किंतु अम्बरीपके अश्वकी रक्षाम नियुक्त उनका 


आना सम्भव है |? दानवेन्द्र 
यरञको आराध्यका अचन बह + कह रहे ये--वह 


यज्ीय अश्चोका 
सम्मान करोगे 


वात आजा सका थ पाककमक ३... शाम इन आमाय बाय... २ -आाक याक 


क्योंकि प्रचण्ड तेजफे प्राकस्यसे ऐसा 


है 27% सम्मान हर 

न्‍ी “555 लत थ # कु. / 
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विपक्ष खड़े होनेवाले मूर्ख कम 
आनेसे पू उनके परिणामक्ी 
ओर महाभाग बिका पुत्र मूर् नहों बच 

सचमुच दानवेन्द्र मयका कथन अक्षर, डा 
आया नहीं था अभी शोणितपुरके समीप: भय, 
बहुत पूव आने छगे थे--५काह्ारप्यपें पिशा | 
अश्वकी वलगा पकड़ छी | कोई नहीं 


नहीं हैं विद 


ते | 
ढ 


ध्ु |। प्र 
नेत्र बंदन हो गये हों। जब पेपर के 
हुए---अश्व अपने रक्षकोंके साथ पयांत्त आग जा | 
और पिश्ञाचाधिपका मस्तक प्रथ्वीपर छिद्न पड्म श। 
सिर और धड़ दोनों इस प्रकार झुलस गये ये, कै 
भून दिये गये हो ।॥? 


'अश्व दण्डकारण्यमें आवे, इससे पूर्व दशक 
आ गया था कि उसके अनुचर अश्वकों अवध 
अश्वसेवकोंकों. कुछ सिंहचर्म दे दिये जायेँ करे जो 
इस समाचारसे बाण हँसा । उसने कहा--दासेद शो 
लगता है कि अपने जामाताको भी सावधान कर त्षिए 


दरग्रीव अयोध्याका शत्रु सही; समय समझता है।' 
अनेक और उद्धत नरेशोके अवसानसमाचा ऋ| 
कुछ ही मानव थे उनमें । यक्ष एक भी नहीं | किक 
रीछ-नागने साहस नहीं किया । जब दानवेद् मे 
अम्बरीषके सानुकूछ हों--दानव कोन आड़े आग || 
और देवतां उसके नित्य सहायक हैं | केवह ए३#॥९ 
तथा कई शापग्रस्त आसुस्योनि-प्राप्त प्राणी है 
एक ही बात, एक ही समाचार | उनका उद्दा हे 
अवरोध उत्पन्न करनेमेँ असफल रहा | ० क्‍ 
ज्योति--मस्तक छिन्‍न हो गया और देह रे 5! " 
(हम अश्वका स्वागत करेंगे ! देत्येश पा 
सभासदोकोी चौंका दिया अपने नि | 
युद्ध करता है; किंतु भक्तिप्राण जन वी हा द 
अम्बरीष प्रिय है भगवान, नीलकंण्ठक क् दे 
वात्सल्य प्राप्त है उसे | बाण उसके अ है | 
असाधारण समाचार था वर | हे कि, | 
अम्बरीपने हाथ जोड़कर भूमिमें बह दर रे 
महाशैव) उनके लिये भगवान, नारा॥ | 6 


# नाम प्रभाव सोच नहि सपने 
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आ्अ्अलक्कअिँि्ालतईीत  त्त्तततततनल्‍च्लच्च्ज्च्श््फ्फ्क्ल्फफििि-------- 
बकरे 


ओऔहरिके यशीय अश्वका सत्कार यदि वे पुष्यप्राण करते हँ--- 
* | ९ ०५ च्ै३, 
उनके लिये कोई आश्रयकी बात तो नहीं हैं । 
2 ५ २६ >< 
ध्ूलमुख अत्यन्त रशंस है। पिशाच तो वह है ही; 


अब उम्र हो उठा है |! उस दिन महर्षि वसिष्ठके मुखपर 
लिन्ताके चिंह दीखे | उन मद वसिष्ठक सुखपरः जिनके 


| ॥. 


मुखपर तब भी विषाद नहीं आया था; जब उनके अपने 
तो पुत्र मारे गये थे | दर 

कऋकचका वह अनुज--वह बड़ा ही इुरात्मा है। 
उम्रतेजा मह् आथर्वण भूगु भी सचिन्त दौखे उस दिन । 
भगवान शूल्पाणिका त्रिश्नूछ जिन्हें भयभीत नहीं कर सका था; 
बे खिन्न थे। “यज्ञण्ाछाके समीप आनेका साहस वह नहीं 
करेगा) किंतु आथवंण भूगु अध्वयु होकर यशशाल्गतक ही 
तो यजमानकी रक्षा कर सकता है |? 


शअपने अग्रजके प्रति उसका अतिशय ममत्व था |? 
महर्षि अद्ञिराने कहा--“क्रकचके मारे जानेसे वह छ्ुब्ध ही 
नहीं, उन्‍्मत्त हों गया सुना जाता है | कोई भी अधम प्रयास 
उसके लिये अशक्य नहीं है |? 
ध्यजमान यदि यज्ञशाल्ममें ही रहें !? महर्षि असितने 
एक मार्ग सुझाया | 


(ऐसा यदि हो पाता? महर्षि झगुके स्वस्में उत्साह नहीं 
था--'कोई आशझ्ला भी है उनके लिये, -वे स्वीकार ही नहीं 
करते ओर अपने आराध्यके मन्दिरकी सेवा करने वे न 
जायें, ऐसा आदेश उन्हें कोई केसे दे सकता है ?? 

“अम्बरीषका शीरू--बे हम व्राह्मणोंकी बात आदेशके 
रुपमे ख्ीकार कर लेते हैं |? महर्षि वरिष्ठ अपने यजमानका 


जज करते बोले--<अन्यथा तप; त्याग तथा भक्तिकों 
7 उन्हें आज्ञा देनेका अधिकार ही कहाँ है क्रिसीको |! 


५ आज अकल्पनीय घटित हुआ देव |? अचानक 
“पदनके चरने आकर ऋषियोंकों सनाया--“भगवान्‌ 
गारायणकी कृपासे महाराजके प्राण सुरक्षित रहे ।! 


५ 
का डइआ १? एक साथ कई खर उठे--५महाराज 
सकुशल हैं? _ 
९ $ उनका मद्जल हो |! 


ध्वे सकुशल हैं न्‍ 
दाल हैं? दूतने बताया कि भगवानका नेवेद्य 


डआ | खयं महारानीने प्रस्तुत किया था उसे । 


«0. 
+ >> 
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अवश्य ही कुछ क्षणको वे पाकशालासे अनुपस्थित रही थीं | 
नवेद्य अर्पित करनेको महाराजने उठाया ही था कि पात्र 
ही पल्‍ली ( छिपकली )-पतन हुआ | 

“श्रीहरि? अनेक ऋषियोंने नामस्मरण किया | 

'खभावतः नैवेद्यान्न विसर्जित किया गया; किंतु उसका 
आहार करने जाकर ग्रास लेते ही श्वानने प्राण त्याग दिये |? 
दूतने सूचना पूर्ण की--५महाराजके लिये किसने विष-प्रयोग 
किया था; इसके अन्वेषणक्की आज्ञा राजकर्मचारियोको 
प्राप्त नहों हुईं। महाराज कहते हैं कि यह प्रभुकी लीला है।ः 

'शुलूमुख सक्रिय हो गया है !? महर्षि बसिष्ठके नेत्र 
बंद हुए, तो दो क्षणमें उन सर्वश्ने सब कुछ जान लिया । 
“हम यज्ञदीक्षित विप्र--इस सम्मय शाप देना भी तो वजित 
है हमारे लिये |? 

यज्ञ अपने समयपर चलता रहा। यज्ञीय क्रियाअओंसे 
अवकाश मिलनेपर ऋषियोंकों अपने यजमानकी चिन्ता भी 
हो ही जाती थी कभी-कभी; किंतु एक दिन आया--ए्क 
समाचार आया ओर वह चिन्ता सदाको समाप्त हो गयी । 

समाचार---“महाराज अम्बरीष देव-सदनका प्रक्षारून 
करके यशशाला आ रहे ये| वे कमी वाहन नहीं खीकार 
करते देवमन्दिर या यशशाल्ा आनेमें | कोई - सेवक साथ 
नहीं । चतुष्पथपर पहुँचते ही एक कृष्णवर्ण' कृशकाय) 
अतिदीषोज़ अमानवाकृति दोड़ती आती दीखी | पूयगन्धसे 
दिशाएँ भर गयीं | अनेक नगर-जन समीप थे। भीतजसत 
खड़े रह गये छोग । आकृति प्रचण्ड वेगसे दौड़ती आयी 
नरेशकी ओर ।? 

धपुत्तलिका-प्रयोग [? अथवों ऋषि चके--(अबोरतत्त्र- 
का प्रचण्डतम मारणअयोग और अम्बरीषके लिये [? 

धनारायण | गोविन्द !? नरेशने उस आकृतिको देखकर 
इतना ही कहा। उनके पदोंकी गति शिथिरू भी नहीं 
हुईं। समाचार-वाहकने बताया-४ता नहीं क्या हुआ; 
बह आकृति हाहकार कर उठी। सम्यृण आइतिसे लपटे 
उठने लगीं और वह जिघरसे आयी थी। द्विगुणवेगसे उसी 
दिशामें अदृश्य हो गयी |? 

ध्यूछमुख मस्म हो गया ।? अथवोने बिना ध्यान किये 
ही कह दिया | “जहाँ भगवज्ञाम जागता है--नामाश्रयीका 
अपकार सोचनेवालेको समाप्त होना ही थाए | 

#अम्बरीष अपनी चिन्ता नहीं करता? वसिष्ठजी बोले-- 
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- ४ लाइक | 28 खा. ! 

अ सर नस | 
#करें भी क्यों ! नामका आभ्रय लेकर चिन्ताकी आवश्यकता यज्ीय अश्व छोट रहा था। डा खाक द 
भी कहाँ रह जाती है । ऋषिंगणकों भी सीमातक जाना था हा चर 
डर 9, 5-१७: छा 


भगवल्नामसे स्वपापनाश ओर नवीन आरूब्धका निर्माण 


( छेखक--ज्यो० भू० पं० श्रीश्नद्रनारायणजी द्िवेदी ) 


प्रारन्ध। भवितव्यता) कर्मविषक और देव--ये सब 
पर्यायवाची शब्द हैं | जन्म-जन्मान्तरीयक्ृत शभाझुभ कर्मा- 
के फलोंकों ज्योतिर्विशनमें “देव? कहा गया है। उसीको “कर्म- 
विपाक? भी कहते हैं और उस जन्मकालीन ग्रह-विशानके द्वारा 
ज्योतिषीलोग जन्मपत्रमं उसी देवको फलादेशके रुपमें 
लिखते हैं ओर इसी कारण ज्योतिषियोंको “देवश” कहा 
गया है-- 


'पूरवजन्मकृत॑ कसे॑ तदंवर्सिति कढ्षथ्यते ।' 


पूरव॑जन्मकृत कर्मको “देव? कहते हैं | अतएव उस देवके 
रचयिता हम हैं और जन्मके बाद हम जो शुभाझ्ुभ कर्म 
करते हैं, उसके द्वारा हमारे देवकी नित्य स्वना होती रहती है। 
मनुष्य अपने पूर्वक्ृत पापोंको उसके ग्रायश्रित्तद्वारा मिय 
सकता है और अपने पूव॑क्ृत पुण्यकों अपने पापकर्मोद्दारा 
क्षीण भी कर सकता है | पौराणिक कथानकोंमें विधिध 
महात्माके रुपमें ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं कि मनुष्यने 
देवताओं तथा महात्माओंके आशीववादके द्वारा तथा देवा- 
पचार और महापुरुषोंके अपचारके द्वारा शापित होकर अपने 


देवमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हें सब कुछ प्राप्त कर सकता है; किंतु किसी बिक 
सह हम करना बन्धनका कारण होता है | अतणव मंु|ः| | 
देवके जम शि थे गत व्यय है; क्योंकि जब॒ परम कर्तव्यरूप निष्काम भक्तिके द्वारा भगवान | 
कर अपने पुरुषार्थते बिरत मानवताकों सफल बनाना है । 

संप्रकारकी बन्धन- का 
! नेजुक्तिके लिये आशु फलदायकः सिद्ध | 
है क्‍ ला 88] "तार श्रीहनुमत्कृत 9 श्रीराम-स्तुति है है। 

" सीतापते े नरोत्तम ! हा दयात्ये ! है! 

ह/ | भक्तातिदाहक रकुण्डलशोमिवक्त्र । है 

है! 





। | 
है  चन्धनात्‌ सपदि भोचय 
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होना नहीं चाहिये | वरं उसमें विशेष उत्साहडे ७... 
देवको उत्तमोत्तम बनाना चाहिये | मानकर सर 
वह काये कर सकते हैं, जिसको देवयोनियाँ भ न | 
सकती | हम भगवन्नाम-जप और भगवान नै हक 
द्वारा अपने सब पाषोंको विनष्ट कर उस पदको प्रा हर 

? जिसको इन्द्रादि देवता भी नहीं कर सकते। गे 
पाप-बिनाश करनेकी वह शक्ति है कि मनुष्यों उसे ४ 
करनेकी शक्ति ही नहीं है । विद्वानोने प्रार्ध दे प्र 
बतलाये हैं---एक “हृढ़?, जिसका परिणाम भोगना हौपज्ञ! 
और दूसरा “अइृढ़श/ जिसको हम तदनुकूछ प्रायश्न् 
दान-पुण्य, यश, तप आदिके द्वारा मिटा सकते हैं | कहे 
सामान्य व्यक्तियोंके लिये है। भगवद्भक्तोंके ह्विद्।५ 
मनुष्य चाहे अन्त्यजरूप पाप-योनि-धारी होः गुदन्नाकह। 
क्षत्रिय-दरीरधारी हो और चाहे मनुष्यके अन्ति श| 
पुण्यमय ब्राह्मण-शरीरधारी होः वह भगवत्नामरंगीओे| 
द्वारा परमपदको प्राप्त कर सकता है । 


सारांश यह कि मनुष्य अपने निष्काम पुष्य कक | 


३ 


मनाहररूपधारिन ! 
मा विलम्बम ॥ 
( पदञ्मपुराण पाताल्खण्ड ५३ | १४ ) 
( प्रेषक--बेद्य पं० “व्यापक' रामायणी ) 










आज सामान्यतः सम्पूर्ण मानव-जातिपर ओर विशेषतः 
हिंद-आातिपर जो एक घोर निराशाका अन्धकार छाया हुआ 
॥ ० उसमें आशा-किरण है-रैश्वस्मरार्थना/ जो हमारे मृतप्राय 
३0८ विश्वासकों पुनर्जीबित करनेवाली संजीवनी बूटी है । - 

ऐ। आप वही दे जो आपके विचार ओर विश्वास हैं। 
श्र खयं न किसीको अच्छाई देता है; न बुराई। जो 
कैसा सोचता है? वह बेसा बन जाता है। दु/ःखका चिन्तन 
करेंसे दुःख मिलता है तथा सुखका चिन्तन करनेसे सुख । 
बस्धनका चिन्तन करनेसे वनन्‍्धन हैः मोक्षका चिन्तन करनेसे 
मोक्ष। मन ही मनुष्यके बन्धन ओर मोक्षका कारण है। 
ईप्वरका चिन्तन करना ही समस्त अच्छाइयॉका चिन्तन 
करना है। मनुष्यका चिन्तन शब्दमय है; अतः ईश्वरका 
नाम जपना ही ईश्वरका चिन्तन है। यही नामोश्चारणकी 
महिमा है । जो नाममय है। वह प्रभुमय है; उसके लिये 


[| ७ मस्त विश्व प्रभुमय है । 


नामोचारणके घटनेसे कलियुगकी विकरालता बढ़ती 

जा रही है| देश-कालके समस्त दुष्प्रभावोंकी रामबाण 
चिकित्सा भगज्नाम-जप है । “जेंसा राजा वेसी प्रजाः---यह सच 
है; परंतु यह भी सच है कि “जैसी प्रजा वेसा राजा |? 
प्रयेक व्यक्ति और राष्ट्र खयं अपना भाग्य-निर्माता है । 
प्रत्येक राष्ट्र वैसा ही है; जेसा उसका सामूहिक चिन्तन है | 
राष्ट्रमे सद्दिचारोंका प्रचार-प्रसार ही वास्तविक राष्ट्रनिमोण 
है | सद्दिचारॉंका सार भगवन्नाम है । भगवन्ञाम ही 
सफलताकी कुंजी है| भगवज्नामके बलसे ही हम अखण्ड 
ओर अजेय होकर शुभ युग-परिवर्तन कर सकते हैं | सबसे 
| बड़ी सजीव रचनात्मक शक्तिका अजल ख्तोत भगवन्नाम 

| है| जहाँ विश्वासपूर्वक नामोच्चारण है, वहाँ साक्षात्‌ भगवान हैं । 

| द यदि कोई राष्ट्र ऋण, रोग; दारिद्रय, अकाल; महामारीः 
है ते के दुबेछता, आपसी फूट तथा देशद्रोहका शिकार 
पुनरुजीवित करनेमें समथे महारसायन भगवज्ञाम 

| भगवन्नाम ही उसके विधायकों, न्‍्यायकतोओं तथा 
राज सदबुद्धि प्रदान करेगा; भगवन्नाम गे 
॥। विजेता ₹ देशभक्तिका संचार करेगा तथा निर्कोकी 
5 | कि १५ थे | ज़ो है श्र-विमुख है, भर्म-विमुख है ज्से 
॥  ।] सम! जोर दोजियं। इसके शाप पीवी) 


* मानव-जलातिकी आशा # 


मानव-जातिकी आशा 


( लेखक--पं० श्रीमधुसूद्नजी बाजपेयी ) 





कीजिये ओर भक्ति-पक्षकों प्रबल बनाइये । जितना ही 
नाम-बलू बढ़ेगा, उतना ही कलि-वल घटेगा | 

भारतीय जाति किंवा हिंदू-जातिको सश्िके आदिकालमें 
सनातन ओर साव॑भौम मानव-धर्मका ज्ञान ईश्वरीय वरदानके 
रूपमें प्राप्त हुआ था, जिसका सार योग? है। उस योगका वर्णन 
बादमें द्वापर युगमें स्वयं श्रीमगवानने भ्रीमद्धगवद्गीताके 
रूपमें करिया। गीतामें भगवानने अपने भक्तको वारंबार 
यही आदेश-उपदेश दिया है कि “मेरी शरणमें आ; मुझे 
याद करता रह और युद्ध करता जा; मेरा अनन्य चिन्तन 
कर |? प्रभुका अनन्य चिन्तन करते हुए. जो जन उनकी 
उपासना करते हैं; उनका योगश्षेम स्वयं प्रभु वहन करते 
हैं| वास्तवमें मक्ति ही ईश्वस्वादी मानव-घर्मका सार है। 
भक्तिका सबसे सर रूप है-प्राथना) जिसमें भक्त सर्वव्यापक; 
सर्वेसमथ भगवांनसे अपने अभीष्ट अ्थंकी याचना करता 
है; क्योंकि वह भगवानके अतिरिक्त किसीसे कोई याचना 
नहीं करता; अयाचना उसका प्रत होता हैं | भक्तका 
अभीष्ट अर्थ कष्ट-निवारण भी हो सकता है ओर ज्ञान भी । 
अपने ढिये प्रार्थना करनेवाले भक्त तीन प्रकारके होते 
हैं- आते) जिशासु तथा अर्थार्थी | मक्तोंकी चतुर्थ श्रेणी 
शानियोंकी है? जो अपने लिये नहीं, अपितु विश्वकल्याणके 
लिये प्रार्थना करते हैं । जेंसे यह प्रार्थना-- 

न॒त्वहं फासये राज्य न खग नापुनभेवस्‌। 

कासये . दुःखतप्तानामातोनामार्तिनाशनस, ॥ 

__मुझे न तो राज्यकी) न खर्गकी) न तो मोक्षकी 
कामना है। मेरी यही कामना है कि दुश्खोंकी आगम जल 
रहे लोगोंकों सुख-शान्ति प्राप्त हो ।! 

भगवानसे जो भी प्राथना हर कर जग 

ओर 

कुछ फल अवश्य अवम न व बह 
होता है । संसारके प्रत्येक देशके 
इसकी 'साक्षी देता है । 
चाहे जिन शब्दोमें की जा 


एकान्तम भी की जा सकती हे 


झुपसे भी । यदि समूहका प्रत्येक मरद्स्य 
गो बलि मुझ्नौगे है मो बमूहिकों पॉप कर 
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चाहिये; अन्यथा अपने हृदयके एकान्तमे हं। प्रार्थना हा 
उत्तम है | जिस प्रकार भक्तिका सरलतम रूप आशा है उसे 
प्रकार प्रार्थनाका सरलतम रूप नामोचारण है। अन्य कुछ 
न कहकर ईश्वरकों पुकारने मात्रसे भी वे प्रभु हमारी सुनते 
है | प्रमुक्ी ओर उन्मुख होना ही प्रार्थना है! फिर तो वे 
हमारे कहनेसे पहले ही सुन लेते है | नामजपकी विशेषता 


यह है कि यह समस्त सांसारिक कर्तव्योंका पालन करते हुए 


निरन्तर चल सकता है तथा चलना चाहिये | 

हिंदूजातिका पुनरुत्थान एवं समस्त विश्वमं शुभ 
युग-परिवर्तन व्यक्तिगत एवं सामूहिक भगवज्नाम-जपसे ही 
सम्भव है तथा अवश्यम्भावी है; ऐसा दृदयमें सुदृढ़ विश्वास 
होता हैं | नामके बसे हिंदूजाति संगठित होकर, अपनी 
अजेय आक्षण-दक्तिसे राष्ट्रीय एकता स्थापितकर, भारतीय 
राष्ट्रको विश्वकल्याणके लिये अन्ताराष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करे; 
यही मानवजातिके आशाकेन्द्र भावी अवतार भगवान्‌ 
कल्किसे बारंबार प्रार्थना है | 

आयुवंदके आचाये भगवान्‌ धन्वन्तरिने भगवन्नामके 
उच्चारणकी स्वरोगनाशक अमृत बताया है। भगवज्नामका 
अम्रत पानकर ही आज मानवजातिका पुनरुत्थान होकर 


७-०)... 
$50, तुम्हारा नाम 
तुम्हारा नाम--..- 
कण, तुम्हारा पड हे कृष्ण, तुम्हारा नासम--- 
अुवन-तमिस्ता निःशव्द नीरव प्रकृति मानव सन श्रान्त-छान्त-- 
छीन जीव चिज्ज्योत्ि _ पथ-आन्त, 
जब थी, ्‌ 
गो आलकोकहाँन तमसाक्रान्त । 
ना ज्यांतिसमंय * लोकपग्म, किंतु; 
पझ 
न + 0230 बना, जब अभीष्सु उन्मुख, आकुल-- 
त्रिभुवन, होता है; । 
कहर उसका सावकालिक, समुज्ज्वल, सदग गिल | 
निखिल-धास । आश्रय अभय अभिरम | | 
कृष्ण, तुम्हारा नाम ॥ क्रष्ण; तुम्हारा का । 


कैंप्ण, तुझ्हारा नाम... 


सदा सभुपकन्चः ख्नायास अ्नान्वाघ 
दुरीकत हुई हग क्‍ स॒ अनानब्लाच; 
चुग-गुण। ऊुहु-भर्पश्न 
) स्वरूप. तुंससे अभिमन्ञ 
उदत्तम शुभ काम | 
कण; तुम्हारा नाम ॥ 
779७६७३००२३-........ ः 


उस खराच्यके ; झुगका प्रमात प्रभात मा | 
कर र्घ्स् है, जि | 


. नाम लेकर ही परीक्षा दीजिये; आप उत्तीण होंगे।क 
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कहा गया हैं--.. 
आत्सान॑ स्वेभूत्तेयु सर्वभूतामि 
सर पश्यनज्नात्मयाजी > विष पक | 
-_“भगवानको सब्र जीवोमे तथा रे 
भगवान देखते हुए. समदर्शी आत्मयाजी 3, 
प्राप्त करता है |? पा लि 
आइये, ईश्वरसे प्रार्थना करें कि पे ५.५ 
प्राथनामय हो » जपसय हो, हो |) प्रभु 
ही भक्ति प्रात्त होती है। ईश्वरका नाम लेक एज 


६ / 


] 3 


अपना प्रत्येक उद्योग प्रारम्भ कीजिये तथा स्मश्न 
लेकर ही समाप्त कीजिये; आपको सफलता पक । 
ईश्वरका नाम लेकर परीक्षाकी तैयारी कीजिये तृथ है 


नोकाके सहारे आप संसार-सागरको पार कर जडै। 


ईश्वर कृपा करें; हम उनके भक्त बनें, हमार 
प्राथनामय हो, जपसय हो | 3“ तत्सत्‌ || 
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( रचयिता--पं ० श्रीरामनारायणजी तिपाठी /मरत्र” शाखी ) 


विषय विषम-विष २६२३३ तज़कर, अघहर हरिका ध्यान घरो। 
भगवज्ञाम अस्त है मित्रो ! इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(१) 
झुक, सनकादि, देवऋषि नारद पीकर इसको बने अजर। 
मुनि मस्कण्ड्खुत इसको पीकर छुए सदाके लिये अमर ॥ 
शबरी, गणिका, गीध, अजामिल पीकर इसको गये खुधर । 
घुव, पह्लाद इसीको पीकर गये अगम भवसागर तर ॥ 
प्रुपद्‌ूपोत खुछभ कर इससे, तुम भवनीर-निधान तरो। 
भगवज्ञाम अस्त है मित्रो ! इसका प्रतिपछ पान करो ॥ 
(२) 
बने विश हजुमान, विभीषण, वाल्मीकि इसको पीकर । 
मीरॉबाई विष-प्यालेको, घूट गयीं इसके बलपर ॥ 
शाल्याम वन गया उनको, काला नाग महाविषधर । 
राणाका ,उद्योग विफल कर, मिले उन्हें प्रियतम गिरिधर ॥ 
यह इतिहास अ्रवण-पुटकामे, खुरसरि सलिल समान भरो। 
भगवज्ञाम अस्त है मित्रो | इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(३) 
तुलसी, खूर, कबीर, तुकाको मिला इसीसे यद अक्षय | 
नाभा, नानक, नरसी, नरहरि .पीकर इसे रहे निर्भय ॥ 
गुरु गोविन्द्सिहकी इससे धमयुद्धमे हुई विज्ञय । 
आचेतन्य महाप्रसु इसकों पीकर हुए युगलू-रसमय ॥ 
यह पीयूष प्राप्त है तो मत कारूव्याल-भय मान डरों। 
भगवनज्नाम अस्त है मित्रो ! इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(४) 
धना भक्त) रविदस, सदन भी पीकर इसको वने विमल | 
पीकर यही मल्दूकदासका जगमे जीवन हुआ सफल ॥ 
तुम' भी बनकर “मित्र! परस्पर, विकसित कर लो ह॒ृद्य-कमल । 
इष्यो-द्वेष-दस्भ-छल तजकर,. खोजो. भगवत्मेम अचल ॥ 
भौतिक, देविक औ आध्यात्मिक ताप तथा अज्ञान हरों। 
भगवज्ञाम असृत है मित्रों ! इसका प्रतिपल पान करों ॥ 


७...“ 5०५०९ि.2&८८7०७- 


भजन 
(5 हा 
जै[० अ्‌० (दैन)--जीव0॥500५ 8॥99व ५व्वाद्याव 00॥8००. (0ता260 0५ 859760[ 


.६६७८६<<६<४€&६<&€&66&6<<&<&€&€€&€&4<<4<€*66<6€<€6€*€6€१4/<*67<६०--_ 


३१३ 





राम-नाम जपु नीच ! 


( ढेखक--१० ओऔीशिवनाथजी दुबे ) 


८आप कभी मुझे भी स्मरण करते हैं ? नरेशने साधुसे 


| प्रइन किया । हा 
| (हाँ हों? साधु बोले--'मैं आपका भी ससरण करता हैं | 
कुझे कब स्मरण करते हैं आप ? नरेशने उत्सुकता- 
द पूवंक पूछा । ला 

| “जब भगवान्‌ विस्मृत हो जाते हैं !--बड़ी ही 
|. भिश्रिन्ततासे साधु बोले--'तब आपकी याद आ जाती है |” 


सच्चे साधु मगवानके अतिरिक्त मछा और किसे याद 
| करंगे ! निरन्तर स्मृतिसे वे भगवानके प्रीति-भाजन हो जाते हँ 
+ और अन्ततः भगवानके धाममें भगवानके ही समीप रहते हैं 
किंतु जो जगदाधार स्वामीके अतिरिक्त धन-पुत्र आदिको 
स्मृतिमं तल्लीन रहते हैं; उन्हें वार-बार प्रथ्वीपर अनेक 
योनियोंमें भट्कना ही पड़ता है| 
शेख सादी कहते हैं कि 'एक बार में हेजाज ( असबका वह 
प्रान्त जिसमें मक्का-मदीना है ) जा रहा था | मेरे काफिलेमें 
कई बड़े ही सज्नन ओर बहादुर जवान थे | मार्ग चलते- 
चलते थक जानेपर कभी-कभी वे छोग मनोरजञ्जनाथ भक्ति- 
. रसमें ट्बे और धामिक भावनाओंसे भरे शेर कहने छगते 
थे | बड़ा आनन्द आता था | सभी प्रसन्न हो जाते थे, 
* किंतु उस काफिलेम एक ऐसा व्यक्ति भी था; जो साधुओंको 
देखते ही बुद्ध हो जाता था| कदाचित्‌ उसे विदित ही 
नहीं था कि रच्चा साध क्या होता है। साधुके त्याग, तप 
0, भगवस्मेमसे वह सवेथा अपरिचित था । 
..._., “अन्त्म मेरा काफिछा चलते-चलते नर्वी- 
, गांव) जो ईरानसे हेजाज जाते समय सा है) 
नामक नखहिस्तानके पास पहुँचा । वहाँ खजूरके अत्यधिक 
) .. इद्ष के बिनकी घनी छायासे सर्वत्र हरियाली थी। 
..... वहाँ एक काछा-कलूटा 
. भर वाणीमें गीत पक लत 
था उसकी भाव 
ऊंट 
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“यह देखकर मुझसे रहा नहीं 
ह्‌ 
कहा-५भाई | इस विलक्षण तानसे पी पु जे 
विज | 


प्रत्यूष वेलामें बुल्बुलने क्या कहा ! पे 
प्रेमसे इतने. अनभिज्ञ हो ! हे का बे ३ 
प्रसन्नतासे नाच उठा; पर तुम्हें तनिक मी खुशी के 
क्या तुम पशुसे भी गये-बीते हो ! | 
-सच है, मेदानोंमें आँधियों चलती 
मस्तक झुका देते हैं, किंतु बन रे 
प्रभाव नहीं पड़ता । प्रत्येक वस्तु जो दीखती है मे 
गुणानुवाद गाती है। इसे अच्छी प्रकार सु पा 
जानते हैं | उसके पुष्पके लिये केवल बुलबुढु है रह 
प्रशंसाके गीत नहीं गाती, बल्कि प्रत्येक काँय उसकी फ्रंके। 
गीत गानेके लिये जिह्ा बना हुआ है। 
वस्तुतः है भी यही बात | तृण-लता-गुल्म, न्नत्ि। 
गिरिश्ज्ञ एवं महासागर, पश्च-पक्षी-सभी अपने खरे मे 
परम प्रभुके गुणानुवाद गाते हैं। सभी अपनी वई॥ 
उनका नाम लेते हैं । 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं | हम सबके मि| 
इस कलिमें नाम अत्यन्त सुगम साधन है।थि | 
कृष्ण; हरि; दुर्ग---सभी नाम उस एक महिमामय २ 
प्रभुके हैं | नामकी महिमा अपार है। भगवान्‌ वेहलाई | 
अपने मुखारविन्दसे कहा है-- 
खत्युकाके द्विजश्रेष्ट रामेति नाम यः सरेद। 
स॑पापात्मापि परम॑ सोक्षमाप्नोति जमे के 
सूर्य पुत्र श्रीयमदेवने अपने दूतोंको बतायाहै | 
यदि उन्होंने मरते समय “राम! इन डी 
किया है तो वे मुझसे कभी दण्डनीय नहीं «| गे! 
नामके प्रतापसे भगवान्‌ नारायण उनके प्र४ ही 
दूता यदि स्मरन्‍्तो तो । 
तदा न से दुण्डनीयो क्ोनारागर क्‍ 
'रह्मरहस्य”मैं मगवान्‌ शंकरने जेगजननी कप 
और 
'पाव॑ंती | निश्चय ही राम-नामके श्र" है| दे ' 
भगवान्‌ राम महान्‌ पापसे भी उद्धार हि हा 
सत्य कहता हूँ, इसे सुनकर धारण कर हा का 
नाम-संकीत॑ंनकी छोड़कर कोई दूसरा छत 


8007. 00260 0५ 8059760// 5 


4 
|; 
| 


| 
| 






| जो भरद्धा या सन्त था अवदेलनासे भी भी ना कमाल भी एक बार राम गा जबाब कब बार राम-नामका 
| नहीं रता कै वह सब पापोंसे पवित्र दो जाता है| सब 


| चरणों दीन तथा संताप और क्लेशयुक्त भी राम-नाम- 

पुक्ीतनद्वार सनातन ब्रह्मपदकों प्राप्त हो जाता है |? - 
नियत रामनाम्नस्तु कीत्तेनाच्छुवणाच्छिवे । 

है . महतोःप्येनसः सत्यमुद्धरेद्राघवो बली ॥ 

| सत्य ब्रवीमि देवेशि शुत्वेद्मवधारय । 

१ नामसंकीतनादन्यो मोचकोउन्र न बिद्यते ॥ 

| सक्ृदुच्चारयेच्यस्तु रामसनामेति मसड्गलस। 


हेलया अ्रद्यया वापि स पूतः सर्वेपातकेः ॥ 


जप सर्वाचारविहीनोईपि..._ तापक्लेशादिसंयुतः । 
| श्रीरामनाम संफरीत्यं याति ब्रह्म सनातनस्‌ ॥ 
हे | शम-ामकी महिमासे सने भारतीय घम्म-शास्त्र, स्मृतियां; 
र। पुराण भरे पड़े हैं | महात्मा सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास 


पंशे| तथा मीराॉबाई आदि अनेक संतोंके जीवन, नामके प्रज्वल्त 


# निगुणी संत व भगवज्ञाम # 


३१५ 


उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। श्रीतुलसीदासजी तो धोखेसे 
भी राम-नाम ले लेनेवालेके लिये कहते हैं--- 
तुरसी जाफे मुखन ते घोडेहु निकसत राम ' 
ताक पगुकी पणतरी मोरे तनको चाप्त ! 


अद्वितीय नाम-प्रेमी एवं अनन्य-मक्त नामामृत-पानका 
अलोकिक आनन्द प्राप्त करनेके कारण चाहते हैं कि सभी 
मनुष्य इस परमोपयोगी, अलभ्य, अलोकिक आनन्दकी प्राप्ति 
करे | जो इस आनन्‍्दसे किसी प्रकार वश्चित रहते हैं उनपर 
स्नेहवश उनके मनमें खीझ् भी उतन्न होती है । 

एक बारकी बात है। एक साधु “अलछ्ख-अछ्ख? 
पुकारता जा रहा था। (अछख-अलख?की उसकी ध्वनि श्री- 
तुल्सीदासजीके कानमें भी पड़ी | उनके मनमें खीझ उलच्न 
हुईं; उसी समय बोल उठे- 

हम रूख हमहि हमार कूख हम हमार के बौच 

तुकसी अकुर्शाद का रखे राप्र नाम जपु नोच ॥ 





नियोर्ण ; 
दे _ संत व भगवज्नाम 
के । ( लेखक--पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी, एमू० ए० एल-एल० बी० ) 


कबीरसाहब, नानकदेव, दादूदयारल आदि निगुणी 
तंतोने भगवज्नामके लिये प्रायः “नामं?; “रामनामं? “हरिनाम” 
।ए। एवं नाम निरंजनः-जेसे शब्दोंके प्रयोग किये हैं तथा 
कश। गाम-सरणको ही सर्वश्रेष्ठ भक्तिसाधनाके रूपमें स्वीकार 
॥क| करते हुए. सभीको उसे अपनानेके उपदेश मी दिये हैं। 

| 'त सुन्दरदासके अनुसार संतोंने मिलकर हरिनामकी 
। । णैधनाकों सारूपमें ग्रहण किया है तथा उन्होंने सभी 
॥ | नयाओंका मन्थन करके इसे घुतवत्‌ निकाल लिया है 
द्|| अर शेषको तक्र मानकर उनका परित्याग कर दिया है; 
(॥| योंकि उनकी दृष्टिमं ये सभी निरर्थक ठहरती हैं । 
४ |  'मुंदर सबही संत मिक्ति सार ढियो हरिनाम 
"के तजी घृत काढ़िके! और क्रिया किहे काम ॥' 


हरि ऐसी प्रकार कबीरसाहबने भी एक स्थलूपर कहा है कि 


न | यो भजन ही वस्तुतः भक्ति कहलाने योग्य है; 
५ | | गत तो (अपार दुःख? जेसी ठहरायी जा सकती हैं-- 
शी! जज गति भजन हरे ना है; दूजा दुःख अपार ९१ 






का पा पास 'दासजीने तो परमात्माकी “आरती”का एक 
के पु पाधते हुए उसके छिये प्रयोग आनेवाली 


सारी सामग्रियाँ--जेंसे आसन, हुरसा, चन्दन केसर; दीया; 
बाती) फूलमाला, चंचर आदिसे लेकर अन्तरगतिमें भोग 
लगाये जानेवाले , हरितिकको केवछ “नाम! शब्दसे ही 
अभिहिंत करना उचित समझा है | गुरु नानकदेवने 
कहा है कि “जो कुछ मी रचना है वह सभी नाम है; उसके 
बिना कोई भी स्थान रिक्त नहीं है?-- 


'जेता कीया तेता नांठ १ दिणु नांवे नाहों को थांउ | 


तथा ऐसा कथन करके वे परमात्माके प्रति अनेक बार 
न्योछावर जाते हैं । 

निर्गंणी संतलोग हरिनामके महत्वका वर्णन करते- 
करते थकना नहीं जानते तथा उसके स्मरणका परिणाम 
बतछाते समय उसके आगे अन्य किसी भी कामको 
हेय ठहरानेसे भी नहीं चूकते | गुरु नानकदेंवनें अपने 
एक पदमें बतलाया है कि “यदि मेरे शरीरको एक-एक रत्तीको 
तोलमें काटकर होम किया जाय अथवा प्रतिदिन अम्ि _ 
प्रज्यलित करके तन और मन-दोनोंकी समिधा की जाय ओर 
इस प्रकारके लाखों-करोड़ों कम॑ किये जाय तो भी ये 
हरिनामकी व॒ुलनामें नहीं ठहर्ते; तथा इसी प्रकार यदि मेरे 
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प्ज जा याययम सका... 


४ सिरपर आरा रखवाकर आधा-आधा काट दिया जाय) 
8) चादे इसे हिमाल्यमें गला दिया जाय अथवा चाहे मं 
2 नेके किले दान कर दूँ या अनेक भरेष्ठ घोड़ों एवं 
| हथियोंकों दानमें दे ढूँ; फिर भी ये हरिनामकी तुलनामें 
आने योग्य नहों और न गोदान या भूमिदानको ही इस 
कोटिमं छाया जा सकता है |? जेंसे-- 
तनु बेसंतरि होमिए इक रती तोढि कटाई) 
तनु मनु समधा जे करी अनद्नु अगनि जराइ ॥ 
हरिनाम तुलि न पुजई जे रुख कोटी करम कमाइ॥ 
अरध सरीर कठाइए सिरि कख्तु घराइ। 
| तनु हेमंच्कि गाढिये भी मनते रोगु न जाइ॥ 
।. कंचनके कोट दानु करी बहु हेवर गेबर दानु । 
| मूमिदानु गठवा घनी अंतरे गरब गुप्तानु ॥ 
| हरिनाम तुछि न पुजई भाई। 


संत दादूदयाछ॒का भी कहना है कि ध्वास्तवमें राम- 
क्‍ नामके बिना जीवकी भीतरी जलन दूर नहीं हो सकती । 
द यों तो जाने कितने छोगोंने अनेक उपाय किये, किंतु वे 
.. अन्तर्मे ठहर नहीं सके ओर नष्ट हो गये |? जैंसे-- 


एक रामके नाव बिन) जिवकी जरूनि न जाइ 
दादू केतु, पचि मुए। करि करे बहुत उपाइ॥ 


इसीलिये कबीरसाहबने भी कहा है कि प्नामके रंचक- 

भात्र भी ससरण होनेपर एक पलकमे ही करोड़ों कर्मोंका 

! क्षय हो जाया करता है तथा नामके बिना अनेक जन्मोंतक 
| भी पुण्य करनेपर कहीं ठौर-ठिकाना नहीं लगता? जेसे--. 


निगुणी संतोंकी रचनाओं वास्तविक म-स्सरणकी 
कुछ विशेषताओंका भी परिचय मिलता है और 
ता छात्ते देर नहीं छाती कि ऐसी 
भुज़से रामका नाम ले छेना 







४ जयति जगन्मड्ल हरेनाम :६ 
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दादू' उन्होंपर बलि जाता | + । 
लीन हो जाते हैं... कर कल निःसीम (५ । 
दादू राम नाम सब कोह कहे द 
एक अनेकों फिरि प़ि्ले, पे 
दावू अपणी अपणी हृदमें हे ५ 
जे कागे बेहद हैं फोर 
हे 3 तिनकी में कई 
एसी साधनामें, दादूदयालके 
पीड़ाके साथ अर्थात्‌ आत॑भावसे होना 
साथ गुणगान होना चाहिये तथा सानुराग ! कम 
चाहिये, जिससे उसके प न श्नश 
सुरति--ये तीनों ही उस रामके स्मरण के 
जो शृत्य ब्रह्म ( निर्गुण परमतत्व ) और 'निबगए 
भी है | जेसे-- || 
नाव सपीड़ा कीजिये, प्रेम भगति गुन झ। | 
द््दू सुमिरण प्रीति सौ: हेत सहित त्पो जे] 
प्राण केवक मुखि राम कहि मन पचना मुद्दि्। 
दादू सुरति मुख्ि राम कहिः ब्रह्म सुंनि निज झग॥ | 
उनके शिष्य सुन्दरदासने इसी बातको इस प्रह्ना | 
कहा है कि “जो कोई अपनी सुरतिको स्मेट छो। 
मनसा, वाचा एवं कर्मणा--स्मरणमें लीन हो जा| | 
उसके अधीन सख्यं हरि हो जाया करते हैं| क- | 
सुंदर सुरति समेटि करिः सुमिरन सों कही।। | 
मन बच क्रम करि होत है। हरि ताके आषग। | 
दादूदयालजीके एक अन्य शिष्य संत खबर “| 
कहना है कि “जो स्मरण मुखसे होता है वह मानवीय गत 
कहलछा सकता है और इसी प्रकार जो दि »| 
जाता है, उसे हम देवकोटिका कह सकते श | 
जप सम्पूर्ण जीवकी ओरसे होता है; वही वस्ठ॒तः है 
लीन कर दिया करता है और वही सच्ची सेवा नी 
योग्य है |? जेसे-.- 
मुख रूँ भज सु मानवीः दिल सूँ मजे सी ॥ 
जि झूँ जपे सु जोतिमें। स्व साची हक, 
परंतु निगुंणी संतोंकी पंक्तियोंमें हमें के ॥ 
भहत्व अथवा उसके स्मरण-सम्बन्धी से ॥] 
परिचय मात्र ही उपलब्ध नहीं होता ओर हर 
भात्से वे संतुष्ट रह जाते ही दीख पड़ते 


है 

































भी अनेक स्थल रत मिलते हैं, जहों उन्होंने भपनी जी 3 गज किक काका जब जहाँ उन्होंने अपनी उक्त 
3 क्रियाओंके फलस्वरूप उपलब्ध निजी अनुभवका 
भी वर्णन किया है? जो न केवल हमें उनकी “रहनी?का स्पष्ट 
देवरण प्रस्तुत करता है? अपिठ जो हमें कम रोचक भी नहीं 
जान पड़ता । उदाहरणके लिये अपने अनुभवका परिचय 
शेते हुए संत नामदेव कहते हैं कि 'मेरा मन किसी मापनेवाले 
. जज़के रुपमें परिणत हो गया है और मेरी जिह्ा कतरनेवाली 
. डैचीका काम कर रही है? जिन दोनोंकी सहायतासे माप- 
प्रपकर मैं यमकी फांसी काटता जा रहा हूँ | मुझे जात-ाँतसे 
बोई मतलब नहीं और मैं दिन-रात रामका नाम जपनेमें ही 
हा हूँ | मैं मक्ति करता हूँ ओर आठों पहर इरिके गुण गाता 
तथा अपने खामीके ध्यानमें छगा रहता हूँ; सोनेकी सुई है एवं 
वपेका धागा है तथा नामदेवका चित्त हरिमें लीन है।? जेंसे-- 


मन मेरे गजु जिहाय मरी काती? मषि मषि काट जम फांसी 
कहा करठ जाती कहा करउ पाती रामको नाम्ु जप दिनराती ॥ 
भरगति करठ हरिके गुन गावउ$ आठ पहर अपना खसम घिआवउ १: 
सुईनेकी सुई रूपेका धागा, नामेका चितु हरि सठ छाणा ॥ 


इसी प्रकार संत कबीर भी; अपने विषयमें च्चों करते 
हुए अपने एक पदके अन्तगंत बतछाते हैं कि “हरिका नाम 


/“4| #... 
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गाँठमें बाँधा करता हूँ और न इसकी बिक्री करके ही में 
अपनी जीविका चलाया करता हूँ | नाम डी मेरे लिये खेती- 
- बारी है; जिसके आधारपर भक्ति करके मैं परमात्माकी शरण- 
में रहा करता हूँ और वही मेरी माया तथा पूँजी मी है; 
जिसके बल्पर मैं उसके अतिरिक्त किसी अन्यके पास जाने- 
की कभी आवश्यकता नहीं समझता । नाम ही मेरा बन्धु है 
ओर वही भाई है । जिसके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वह 
अन्तिम समयमें भी मेरी सहायता करेगा | मुझ निर्धनको 
यह नाम-जेसी निधि मिल गयी है और इसका महत्व मेरे 
उसी प्रकारका है, जेंसा किसी रंकके लिये मिष्ठान्नका 
| करता है।? जैसे. 

रे ही हरिको नॉठ ' गाँठि न बाँचउ बेंचि न खाँड ॥ 
के +* खेती नाउ मरे बारी । मर्गते करइ जब सर्रने तुम्हारी ॥ 
५... भाया नॉ परे पूजी ३ तुमदि छांड़ि जानई नहिंदूजी ॥ 
रे बंधिय नो मरे भाई १ अंतकी बेरियाँ नाँठ सहाई ॥ 
भरे निधन जद निधि पाई। कहै कबीर जेसे रंक मिठाई ॥ 


रपके द्वारा नामके प्रति उनकी परम आस्था भी प्रकट 
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मेरे लिये एक इस प्रकारका धन है; जिसे न तो मैं अपनी 
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होती है । इसके अतिरिक्त नामस्मरणद्वारा प्रभावित संत 
फेवर साहबकी वे प्रसिद्ध सालियाँ मी उद्धृत की जा सकती हैं; 
जिनमेंसे एकमें उन्होंने कह है कि प्मेर मन रामका स्मरण 
करता-करता उनमें छीन हो गया है और वह अब राम ही 
हो गया है | इस कारण मैं अब किसे नमस्कार करूँ |? इसी 
प्रकार उन्होंने अपनी दूसरी साखीमें भी कहा है कि ( ंततूं 
करता-करता में अब तुझमें परिवर्तित हो गया हूँ और मुझमें 
'मैंपनाःकी अब कोई गन्धतक नहीं रह गयी, जिसका एक 
परिणाम यह है कि मैं तेरे ऊपर बलि जाता हूँ और मुझे 
सत्र तूँ-द्वी-तूँ दीख पड़ रहा है?-- 

मेरा मन सुमिरे राम कूँ? मेरा मन रामदि जहि | 

अब्‌ मन राफ्महें हे ग्या, सौस न॒वावों काहि।॥ 

तूँ तूँ करता तूँ मय मुशमे रही न हूँ) 

वारी फेरे बलि गई जित देखें हित दूँ॥ 

गुरु नानकदेव भी कहते हैं कि “मेरे मनमें रामनाम विंघ 
गया है; अब में अन्य विचार क्या करूँ। शब्दकी सुरतिसे 
सुख उतन्‍न होता है और प्रभुके प्रेममें अनुरक्त होना सभी 
सुखोंका सारस्वरूप हे | अब मुझे तू जिस प्रकार चाहे रख; 
मेरे लिये तो केवछ हरिनामका ही आधार है |? जेंसे-- 


राम नामि मनु बेचिया५ अवर कि करो विचारु) 

सबद सुर्रते सुखु ऊपजे। प्रभु रात5 सुख सार ॥ 

जि मावे तिंउ राखु दूँ; में हरिनामु अधारु 

इसी प्रकार नाम-स्मरणके ही फलखरूप संत हरिदास 
निरंजनीकी मी दशा ऐसी हो गयी है कि वे इस प्रकार कह 
उठते हैं--«अब मैं हरिके अतिरिक्त अन्य किसीके भी निकट 
प्रा्थीं बनकर नहीं जा सकता और उसीके भजनमें मग्न 
होकर नाचा करता हूँ । हरि ही मेरा कर्ता है ओर उसीके 
द्वारा मैं निर्मित हूँ तथा मैंने उसीको अपना मन समर्पित भी 
कर दिया है | मैंने ज्यों ही उसका शान) ध्यान एवं श्रेम 
उपलब्ध किया) स्यों ही मैंने उसके प्रति अपनेको समर्पित कर 
दिया | हरि वा रामके नामका त्रत हृदयमें धारण करता हू 
और उस परम उदारको एक क्षणके ल्यि भी नहीं भूलता। 
मैंने हरिका नाम बार-बार गाकर अपने भाव प्रकट किये; 
जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मन मगन हो गया ओर 
मैं गगनके मठमें निवास करने छग गया हूं | छह हरिदासने 
आशाके बन्धनकों छोड़ दिया तथा निगुण हरिकी अपनी 
पुरीमें भी मेरा अब निवास हो गया !? जेसे-- 


(७-0. |४पाफप/(प् 83099वा एव्वाद्या95 (0॥86७07. एांद्रां286 0५ 8५58700[/ 









,्ज्ु - &० 
७-8 * ०० नकद कान «मनवीर क्छ 


२७4४-०३... >०+ अब --क ७... आई, ७+ ने ० है" २७६९-२७" -#र८:+उ्कीकरका ७ उन 0.3. ०० 


< करनी #>>- ऑक 
++ -+ ६७ ».--०ट च न <. _.<+ के बतर ; 4. 5 जन व +अज>पमक ये... मल आवक की 


8 >आक 4 कक आने का #ज+ +.. आर 





श . 





अब में हरि बिन आन न जाँच भंजि भणदंत मगन है नॉचू 
हरि मेरा करताः हूँ हरि कया में मेरा मन हरि के दीया ॥ 
श्यान ध्यान प्रेम हम पायाः जब पाया तव आप ग्वाया । 
हरि रामनाम ब्रत हिरदे घारों) परम उदार निमष न बिसारों ॥ 
हरि गाइ गाइ गावेगा गाया। मन भया सगन गगन मठ छाया) 
जन हरिदास आस तजि पासाः हरि निरगुन निज पुरी निवासा॥ 
रामनामकों अपना स्व्॑व समझनेवाले तथा उसके 
द्वारा प्राप्त खानुभूतिके कारण भावावेशमें आ जानेवाले 
दादूदयाल अपने एक पदमें नामके विषयमें अपना उद्घार 
इस प्रकार प्रकट करते हैं | उनका कहना है-'अरे नाम ओर 
नाम ही सबका सिरमोर है ओर में उसके प्रति अपनेको 
न्योछावर करता हूँ | वह पार किये जानेमें कठिन भवसागर- 
के पार उतार देता है और नरकसे रक्षा करता है तथा वह 
सभी प्रकारसे तत्त्ततः निमेल है | वह नूरको दिखलाता है, 
तेजके साथ मित्य देता है और उसी प्रकार ज्योतिको जाग्रत्‌ 
भी करता है तथा वह सभी सुखोंका प्रदाता अमृत है, जिसमें 
रत होनेके कारण में मत्त वन गया हूँ... 
नोरे ग्रे सकल पिरोमनिः नाँउरे। में बिहारी जाँउरे १ 
दूतर तारे पार उतारे: नरक निवारे नाँउरे॥ 
तारणहारा भी जो पारा। निर्म|्ष सारा नाँउरे) 
नूर दिखावे, तेज मिलावे, जोति जगावै नाँउरे ॥| 
पत्र छुछदाता अमृत राता दादू माता नौँउरे। 
परंतु इतना मत्त हों उठनेपर भी संत दादूदयालको उस 
रामरसके द्वारा पूरी तृत्ति हो जाती नहीं दोख पड़ती | उसके 
मठिपनका खाद इन्हें इतना अधिक पसंद है कि ये उसे 
कितना भी पीते चले जायें, इन्हें पूरा संतोष नहीं ड 
प्रत्युत ये पछताते ही रह जाते हैं । नहीं हो पाता; 
इस बातकी होंस ही बनी रह गयी इस जप है कि कु 
8 चाहिये उतना छाम नहीं उठा सका | कक 
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त्यता हूँ। मैं अपनी जिहाद्वारा 3. | 
उचारण करना आवश्यक नहीं समझता मो | 
ही मेरा स्मरण करते हैं और मैं अब [ भक़ि | 
माका जपों का | 
7 कर जपों, जिस्या कहें +. | 

सुभिरन मेरा हरि करें, पै पाया हे 
जिस स्थितिके लिये कहा जा सकतारैह ह 
समरपणका भाव आ जानेके कारण, उसमें कोई * के 
अनिवार्य नहीं है | गई मेक 
निरुगी संतोने दूसरे छोगोंको अपने जल 
यथोंचित महत्त्व देनेके लिये बार-बार कक 
है। कमी उन्हें चेतावनी दी है, कमी इसका मर 
है तो कमी इसके महत््वको हृदयज्षम कराने सह द 
भी दिये हैं | उनका प्रयत्न बराबर यही रहा है ह॥|| 
कोई इसकी ओर यथेष्ट ध्यान दें, इसे समझे तप 
केवछ इसे एक साधनाके रूपमें ही अपनाने केश मे | 
प्रय्ुत इसे अपने जीवनके एक आवश्यक अझ्ञके सपों॥| 
अरहण करें| कबीर साहबका कहना है कि 'फ् 
लूट पड़ी है, यदि हो सके तो तू भी दूट दे। बक्ा। 
मरते समय पछताना पड़ेगा | अरे; जबतक दिंवें। के 


|. 
) 
॥४ 
9 





_ जल रही है तबतक निर्मथ बनकर तू रामका जा ऋ8| 


जा; जब तेल घट जायगा और इसी कारण शिप्स। 
बत्ती आप-से-आप बुझ जायगी। उस दरें तो हे गए 
सोते रहना ही पड़ेगा | इस समय तो जाग जा | क- | 
कूटि सके तो कूटि छै। राम नाम की रूट | 
फिरि पाछेँ पढछिताहुगे, प्रान जाहिंगे हट) | 
कबीर निरमै राम जपिः जबरूमि दौवै वे 
तेक घंटे बाती बुझैः तब सोबैगा दिन रण 
इसी प्रकार दादूदयाल मी कहते है कि (३ ४5 ः 
पान करनेमें एक क्षणका भी विलम्ब न होने दो 
उसका स्मरण करते रहो जिससे वह कहीं 2 
जाय और तुम्हारे हाथसे चला जाय | दस्कीनी 3 | 
इन्द्र है; इसे तुम अपने हृदयसे विस्ट्रत न शो का 
मूतिको मनमें सदा बने रहने दो और प्रत्येक ' 
स्मरण करते चलो |?--- | 


दादू हरि रस पीवर्तां, रती बिलंब ” 
बारंबार सैमाकिये, मति वे बीसरि 








हि । बाद 
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मन मद बसे: साँसें साँस सुमारि ॥ 
संत दादूदयालने हमें यह भी बतलाया है कि “हरिनाम- 

का बोध हमें सर्वप्रथम किस प्रकार होता है; उसे 

किस प्रकार हम पहले-पहल ग्रहण करते हैं तथा 


| अन्तमें किस प्रकार हम उसे अपने अन्त्भुक्त कर 
 हिया करते हैं। उनका कहना है कि “अपने प्रियतमका 
| ब्ो प्रतीकखरूप एक अक्षर मात्र नाम है; वही एकमात्र 


तत्य भी है । समझो कि सतगुरुने उसे मेरे लिये “रामनामः 
के रूपमें प्रकट कर दिया है ओर वह मेरा आधार बन 
गया है| इस प्रकार पहले-पहछ उसकी साधना श्रवणके 
द्वार चलती है फिर जिह्ाद्वारा आगे बढ़ती है; इसके 


. अनन्तर उसका गान अपने ह्ृदयसे आरम्भ हो जाता है ओर 


तब अन्तमें चेतनके उसमें रंग जानेपर हमारे रोम-रोमतक 
उसमें छीन हो जाया करते हैं |? 
पके अक्षर पीवका सोई सत करि जाणि 
राम नाम सतगुरु कह्ताः दादू सो परवांणि॥ 
पहली भ्रदण दुतिय रसनः तृतिये हिरदे गाइ १ 
चतुरूसी चेतान भयाः तब रोम रोम ल्‍यो राई (0. 


इसीलिये संत मछूकदास इस प्रकार उत्पन्न प्रेम-भाव- . 


को बाहर प्रकट कर देना उचित नहीं समझते | उनका 
कहना है कि थ्यदि तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम है तो उसे 
पहर प्रक: करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है; क्योंकि 


ः जिसके प्रति तुम उसका अनुभव कह रहे हो वह खबं 


है तथा वह तुम्हारे' अन्तर्गत प्रकट हुए भावोंको 


। आप-से-आप जान लेगा ।? उनका इस सम्बन्धर्में यह भी 
नो है कि ध्तामस्मरण हमें इस प्रकार करना चाहिये 


व मे 3. 29. वे आओ) 





* गे गा कोई भरसक उससे अवगत न हो सके; 


फड़कते पा सह 

जम न जान पड़ें ओर सभी कुछ गुप्त 
सं प्रेम है तो .कहि कहि न सुनाव 

शी जानिहे: . अंतरगतका भाव॥| 

कम कीजिये; दूजा लसै न कोय | 
__ रक्त देहिये; प्रेस राखिये गोग ॥ 


'ानकदेवने इस प्रकार नामकी साधना करनेवाले 


| अन्त दिया है, विवरण अपने एक लंबे पदके 


जिसके कतिपय अंशौके अनुसार वे अपने 


# निगुणी संत व भगवज्ञाम # 
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>> काना का बनज़जजन््ल्ल्स््् --+---+--_- 
ददू भीका नाँव है? हरि हिरदे न बिसारि। 


मनको सम्बोधित करते हुए कहते हैं--«अरे मूल और 
अशानी मन | अपने वास्तविक गहमें निवास करो और कहीं 

अन्यत्र मत भय्का करो । अन्तमुंखी ध्यानद्वारा रामका 
जप करो, छालूचका त्याग करके अपरम्पार हरिमें अनुरक्त 
हो जाओ और इस प्रकार काय॑ करनेपर तुम्हें मुक्तिका द्वार 
मिल जायगा | जिस राम-नामका विस्मरण होनेपर यमराज 
मनुष्यको दुःख देनेकी प्रतीक्षा करने छग जाता है और 
जिसके भूल जानेपर सारे सुख नष्ट हो जाते हैं तथा दुःख 
तक आगे आने छगते हैं, उसे तुम क्‍यों भुा देना चाहते 
हो १ अरे, गुरुकी सहायतासे राम-नामका जप करो, वही 
परम तत्त्वविचार है| अरे; इस अमृतरूपी मीठे रसवाले 
हरिनामका जप करो | गुरुके माध्यमसे हरिर्स अपने हृदयमें 
स्पष्ट दिखायी पड़ने रूगता है। हे साधक | तुम अहनिश रामके 


रंगमें रंगे रहो; क्योंकि यही जप) तप और संयमका सार- 


खरूप है |**'उस हरिंने पद्मतत्वौकों मिलाकर कायाकी 


. रचना की है ओर उसमें रामरूपी रन निहित कर दिया 


है | उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिये | वस्तुतः जीवात्माएँ 
ही परमात्मा हैं ओर परमात्मा खय॑ भी जीवात्माओंमें 
निवास करता है ।ऐसा हरि गुरुकी वाणीके विचारसे 
मिलता है |: ' 'गुरुमुख शिष्यने हरिरूपी पूर्ण गुर की शरण 
पहचान ली है । गुरुपरयण शिष्यने हरिकी छगनकों भी 
गुरुके माध्यमसे जान लिया है। अतएव नानकका कहना है 
कि रामनामके जपनेसे अपनी मति उत्तम हो जाती है ओर 
हरि ऐसे साधकोंकों क्षमा-प्रदान करके उन्हें संसार-सागरसे 
पार उतार देता है | 


घरि रु रे मन सुगंध अमने | 
राम जपहु अंतरगति घिआने ॥ 
राकच छोड़ि खतहु आपरंपरि 
इठ पावहु मुकतिे दुआरा हे॥१॥ 
जिस. विसरिए जम जोहणि छागे। 


सभि मुख जांहि दुखा फुनि आगै॥ 
राम नाम जपु गुर मुझ जिवढ़े। 
पहु परम तत्त बिचारा दहैे॥२॥ 
हरि हरि नाम्ु जपु रस भीठ १ 
अहिनिसि रु रहहु रंणि रोते १ 
एपहु जपु तपु संजमु साश हे॥ ३॥ 


(0-0. |४पप/(छप 8099वा एद्वात्चा35 (0॥860०7. एांत्रां286 0५ 8७४700/ 








की ज्ञयति जगन्मड्ल दरेनोम # 


३२० न कया क्‍ . जाओ 4 
; हरि शुर । 
पंच तत्तु मिक्ि काइया कीनी १ अर पूरे को ओर | 
महि राम खनु के चीनी॥ गुर मुखि हरे जी | 
रे रामु राम है. आतम १ कैब गुरु 


जी] | 
हरि पाईए. सबदि बिचारा है॥७॥ नानक राम नामि पति | 
छ्क ७ कल छ््स््के ७98 08 हरि बख्से प्‌रि । 


--+---च/स्डिस्थिधड्छ 





श्रीभगवन्नामके फलखरूप श्रीराधाजीका प्राकटय । 
ब्रह्माण्डपुराण उत्तरखण्डके षष्ठ अध्यायमे कात्यायनीदेवीके द्वारा श्रीवृषभाजुके वर ह.। ? 

कथा है ।# 
वृषभालु संतानहीन होनेके कारण बड़े ढुःखसे जीवन बिता रहे थे। तब पहले-पहल उन्हे प 
पत्नीने उनसे कात्यायनीदेवीकी आराधना करनेके लिये कहा । चृषभानुजीके कठोर तपस्या करनेए वाई 
आकाशवाणीके द्वारा उन्हें आदेश द्या-- 


* «हरिनाम बिना -वत्स वर्णशुद्विनं जायते । क्‍ 
_तस्माच्छेयस्कर _ राजन: हरिनामानुकीतनम्‌ | गृहाण . हरिनामानि यथाक्रममनिर्दित | 


'चत्स | हरिनामके बिता वर्ण-झुद्धि नहीं होगी । अतण्व राजन ! हरिनामका कीत॑त हो कल 
कारी है | तुम पविज्न हरिनामोंकों ही क्रमसे ग्रहण करो ।! 


उन्हींके निदशसे करतुझुनिके द्वारा बृषभानुको हरिनाम प्राप्त हुआ | उस नामका प्रकार था- | 
हरे कण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
















. क्रतुसुनिने और. भी कहा-- द 
इ्यथ्शतक नाज्नों त्रिकाल॑ कल्मषापहम्‌ | नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु विधवते ॥ 
शाक्तो वा बैधावों वापि सौरा वा शैव एवं वा | गाणपत्पो लमेदू वर्णशुद्धिं नामानुवीतनाद॥ | 
यस्य॒ कर्णपुदे 


जन ना विशेद्वरिनामकम्‌ | शवस्य कर्णों तावेज् विष्टे झुद्धिमतो नरक 


ध्क 4 जप तपस्या और इस नाम-जपसे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने ४० ् क्‍ 
.. आरम्भ की थो तथापि थे घर मगनेके लिये कहा। यद्यपि लषभालुने खंतान-प्राप्तिका के [४ 
|! आत्यायनदेवीने उन . ( थनी देवीसे बोले-'आपके दरानसे ही मेंरे सारे अभीषठ पे "५ 

पक, कर अभीष्ठ और कामनाकी पूर्तिके लिये उनकों एक ज्योतिर्मय डिस्ब दिए] 
फलखरूप चृषभानुने संतान प्राप्त को ।( आराम है| | 













भीराधाका प्राकठ डुआ । इस प्रकार 'नाम'के 









.. प्रयास करके कलकततेक़ी कक लत शपण गत शज्पा कप सतह | नल लाइबेरी/के प्रछक चिता | से ढँढी | 
बल नेशनल लाइनरेरीशके प्रथम इसे प्रा किया है हा चक्रवर्तीनि क्‍ 
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# जपयज्ञ और प्रेमयज् # 


३२१ 


>> िेोिेोिेिॉिॉौॉाुा ाौ:5 7 


जपयज्ञ ओर प्रेमयत्न 


( लेखक--पण्डित औमंगलजी उद्धवजी शास्त्री, संब्धिलझार ) 


आज हम विश्वभरके बड़े विलक्षण एवं महान्‌ दो यज्ञों- 
की यहाँ चर्चा करेंगे | उनमेंसे एक यज्ञका नाम है-- 
प्रेमयश” और दूसरे महायशका नाम है--“जपयश् | 
इन दोनों महायशेंका एक ही संकल्प है। इश्टकी प्राप्ति 
खलप दोनोंका आराध्य भी एक ही है--प्रेमास्यद | 
दोनों महायशैंका फल और कार्य एक होनेसे हम इन 
दोनों महायशेकी एकमें भी समाविष्ट कर सकते हैं । 

हाँ, प्रेम किसी सांसारिक व्यक्तिके प्रति किया जाता 
शे तो उसमें कुछ अन्तर अवश्य पड़ नाता है। यदि 
वही प्रेम आत्मा या भगवानके प्रति है तो दोनों महायश्ञ 
एक ही हैं । 

दूसरी वात यह है कि खार्थके लिये किसी व्यक्तिके 
शरीरकी उपासनाकों यदि “प्रेम” कहा जाय तो वह प्रेम? 


| «< शब्दकी अवहेलना या अनर्थ-कल्पना ही होंगी । ऐसे 


प्रेमको प्रेम” नहीं; (वासना? ही कहना उचित है । 

जपयज्ञकी प्रारम्भिक भूमिकामें भी क्वचित्‌ दम्भका 
प्राधान्य बढ़ जाता है| ऐसे साधक ५भक्त'के नामसे 
प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो अनर्थ प्रेमकी 
विपरीततामं होता है; वह अनर्थ इस जपयज्ञमें नहीं 
होता; क्योंकि दम्भसे, अभिमानसे या दवेषसे भी भगवज्नामका 
उच्चारण करनेवालेका भी परिणाममें मड़ल होता है। 


नाम जपत मंगरू दिसि दरहूँ?। यह खयं श्रीगोखामीजी- 
की घोषणा है | 


'मरा“मरा? जपनेवाल्य डाकू रामरूप बन जाता है। 

अनेकों गालियाँ देनेवाले शिश्पालकी आत्मज्योति 

गा श्रीकृष्णके तेजमें विलीन हो जाती है और कपट- 

गज चतुभुज श्रीकृष्णका कृत्रिम रूप धारण करनेवाला 

थे सचमुच भगवत्खरूप बन जाता है। यह “जपयश्ञः 
ही महत्ता है। 


खाते उदाहरणा्--.गुड़ या शक्करको गालियाँ देकर भी 
साहये जाइये, खारे समुद्रके अन्तस्तल्में या अधेरेमें भी 
यह न ही लगेंगे। इसी प्रकार मगवन्नाम-जपकी 
रन जाना चमत्कृति है | नामजप करते-करते तदाकार 
ह - के नामजपकी महत्ता है। 


चार गाने ४ तथाकथित नकली प्रेम तो रिकार्डके दो- 


चुनकर भी हो जाता है, किंतु जिस त्वरासे 


सा प्रेम बनता है। उसी त्वरासे वह मिट भी जाता 
सुकारना तो पवित्र 'प्रेम'का भयंकर अपमान करना है। 

पेमके भौतिक उदाहरणमें हम छेला-मजनूकों छे 
सकते हैं। यद्यपिं उन दोनों परस्पर शारीरिक वासना 
नहीं थी, पर देहिक मिलनकी उत्कण्ठा तो थी ही; किंतु 
उस प्रेममिलनमें संसारकी असेद्य दीवार बाधारूप बन 
चुकी थीं। मजनूके प्रेममें पगली-सी बनी हुईं छेत्यको 
एक सुवणंमुद्रा दिखछाकर किसी एक विनोदप्रिय 
व्यक्तिने पूछा-- 

“यह सोनेकी मुहर मैं तुझे या तेरे मजनूकों देना 
चाहता हूँ | तू ही बता, यह तुझे दी जाय या मजनूकों!? 

'मुझे नहीं चाहिये?--लेलाने तत्काल उत्तर दिया-- 
“(मजनूकों ही दे दो; मेरा सुख तो उसीके सुखमें 
संनिह्वित है |? 

उसी व्यक्तिने मजनूके पास जाकर उसके सामने भी 
यही प्रश्न कक्ा--“यह खण्णमुद्रा ठुझे दी जाय या लेछाकों ? 

(मुझे नहीं?--एक उष्ण निःश्वासपूषंक मजनूने कह 
दिया--“लेल्मको ही दे दो उसके सुख ही मेरा सुख है ।ः 

उसी व्यक्तिने अपने हाथमें एक पत्थर लेकर छेलासे 
पूछा--'तुझे या मजनूकों यह पत्थर मारनेका मेरा 
निश्चय है| अब तू ही बता तुझे मारूँ या मजनूकों १? 

हाथ जोड़कर रोते हुए लेछाने कहा--ऋपा करके 
मुझे ही मार दीजिये; ताकि मेरा मजनू बच जाय |! 

वही पत्थर दिखाकर उसने मजनूसे पूछा तो मजनूते 
हाथ जोड़कर कहा--'लैलछाके भागका और मेरे भागका-- 
दोनों ही पत्थर मुझे ही मारो। मेरे. और छेलाके प्रेममे 
मैं ही अपराधी हूँ | लैछाका कोई दोष नहीं है !? 

यही है-प्रेमयज्ञका इहल्येकरिक भव्य दृशन्त | बस) 
इसी स्थानपर प्रेमयश् और जपयज्ञ दोनों एक बन जाते 
हैं। ऐसे प्रेमी वा ऐसे जापक अपने प्रियतमके साथ 
तद्रूप बन जाते हैं । 

यदि आपको जपयशके यजनान बनना है तो 
आपका मन- आपका चित्त केबल इश्टनाममें ही जुड़ा रहे-- 
अनिष्टका चिन्तन ही न करे | 
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३५३ 
++ +लवत्ततत्त तय कबध पाकर ८... 
। _ और प्रेमयश्के होता बननेके लिये तो हम नीचे 
। लिखे पवित्र शब्दोंका ही उपयोग करेगे-- 
| सीस कारिके मुँए धरे! ऊपर राखे पाँव 
इश्क चमनके बीचमें; ऐसो होय तो आधब ॥ 
प्रेमश हों या नामयज्ञ-दोनोंमें ही अहंता ओर 
| भमताकी आहुति देना आवश्यक है | इस ढुर्मे्र अन्तरायके 
| दूर हो जानेके बाद प्रेमी्रेमास्सदके बीचमें अन्य 
कोई व्यवधान नहीं रह जाता । जपयज्ञमे, भी उपात्य 
ओर उपासकके बीचका वह ढुर्भेद्र अन्तराय दूर होते 
ही अद्वंत सुखकी प्राप्ति होती है। अतएव प्रेमयश् ओर 
| जपयज्ञ दोनों महायज्ञ अन्तिम परिणाममें तो एक ही हैं | 
' मीराको आप प्रेमगोगिनी कहिये या जपयोगिनी--दोनों 
|. एक ही है। इसी तरह भगवान्‌ चेतन्यकों आप जपमूर्ति 
भी कह सकते हैं ओर प्रेममूर्ति भी । ऐसे प्रेमियोंका ध्यान; 
। चिन्तन या स्मरण ख़यं ही जप बन जाता है। 


प्रेमोन्मादिनी गोपीजनोंको आप प्रेमीकी उपमा दीजिये 

या उन्हें विप्रयोगी जापक भक्तकी श्रेणीमं रख दीजिये-- 

दोनों ही बराबर हैं | उनका श्वास प्रश्नास; उनके प्राण 

ओर उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएँ अपने लिये नहीं, 

किंतु अपने प्रियतमके छिये हैं| प्रेमके सिव्रा अन्य 
छ भात्र उन्हें अग्राह्म है। इसीसे वे जप, तथ, यम, 

मा ध्यान, समाधि आदि क्रियाओंसे पर बन 
| | इस विषयमें में एक उ लेखके 

: ता हि दाहरण देकर लेखकों 

द । 2 महात्मा श्रीशिशिरक्रुमार घोषने “कालाचाँद- 

- ) गीता? नामक एक सुन्दर 
क्‍ एक अंशक्षा यह अगर ग्रन्थ लिखा ह 
पल क “श्रीकृणके प्रेमकी भिवारिणी पाँच सखियाँ निकुझ्ञमें 
थीं। इसी समय महान्‌ 

न दान तपस्री साधु उस मार्गसे 

व मे रखी थी, सिर मुंडा था। 

गाम छिखे थे। साधुने देखा अपने 


निकुझमें बैठी 


| आखोसे 
ही उन सबने प्रेम 
कहा-..-. 
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अज्ञॉपर 
ह् . रुपसे आभा 
कं न उनके मुखकमल सरल श 
20 25 शक है । साधुको देखते 
.... रण प्रणाम किया और 
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.और केसे माल्तीकी मनोहर माला गूथकर जुडे 
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कर साधुकी आंखें भर आयी | साधुने 
'अरी बेसमझ | सुनो। ( तुक्हे यों) क्‍ 
हजारों वर्ष तप करनेपर भी ध्यानमें द 
नहीं होती, तुमलछोग निकुज्ञमं बैठकर भी बिल है 
उन्हें केसे पा छोगी ९? 

इसपर कुछकामिनीने कहा-...८ 
भलीभाति जानती हैं, क्ृष्ण-जैसा धन हा | 
जाता | अतः तुम जो कहोगे, 
लिये प्राण दे दंगी |? 

साधुन कहा--“उपवास करके शरी 
कृष्ण-कृपा प्रात्त होगी । जितना ही तुम् शाप । 
क्रमशः उतनी ही ऋष्णकी करुणा बढ़ेगी |. 

साधुकी यह बात सुनकर वे सब नवतरं || 
रह गयी ओर एक-बूसरीके मुखकी ओर देखो 
उन्होंने कहा--“हम दुःख पायेंगी और कृष्ण हे 
यह तो कभी हो नहीं सकता | हमारे दुःखकी वात हु 
ही वें रो-रोकर अपनेको खो देते हैं। हम दुःख उक्क| 
उनको रुलावें--यह केसा भजन है ? 


और सिर मुंड़ाना होगा | फिर तुल्सीके नीचे ऐिर ण़। 
होगा--तब कृष्ण पिता प्रसन्न होंगे | 

इतना सुनते ही वे सब नवबालाएं चौक | 
दूसरीकी ओर देखने लगीं | तदनन्तर रंगिणने #| 
'साधुबाबा | सुनो ! यह तुमने क्‍या बात सुनायी ! केश # | 
देंगी ओर वेणी न बाधेंगी तो जूड़ेमे चम्या केसे हवा | 


उस हमारी बाँकी वेणीको देखकर रसिकशेशर $” | 
प्रसत्ञ होते हैं, हम उनके मनक्री बात जानती है| | 
कितने सुखी होते हैं, उपवाससे वे सुखी नहीं 

कड्ालिनी बोली--५्साधुबावा ! जब हे 
उनके अरुण चरणयुगलकों धोती क ते है 
उन्हें पोंछती हैँ | जब केश मुंड्वा देंगी ते 
धोकर हम किससे पोछेंगी |? इक । 

कुल्कामिनीने कह--“हम योगलाएं करे ॥॥' ॥।॒ 
कुसलायेंगी ? वे तो हमारे पराये नहीं का 
हमारे खामी होते हैं; हम स्नेह-सैवा 
संतुष्ट करंगी |? 


३६३, न ८ खट र 


रमतरब्िंणी बोली-- “उनके विरहमे जब हम अत्यन्त 
हो जाती है; तब इन केशोंको खोलकर देखती हैं । ये 
क्षेद्व हमें कप्णकी स्मृति कराते दे | अतएव॒ इन्हें, हे 
हे । मैं तो नहीं मुंड़वा सकूगी |» 
पजलनयनाने कह्दा---“जब हम केश मुंड्वाकर कोपीन 
पहनकर दुःखिनीका वेश बना लेंगी; तब तो हमारे वे कृष्णचन्द्र 
गेरोकर व्याकुल दो जायगे | में उनको अच्छी तरह 
जी हैं 
है इतर हिंणीने साधुसे पूछा--५साधुबाबा | सुनो-सुनो, 
हमे संदेह हों रहा हट तुस किसको “कृष्ण? कहते हो १ वह 
कण है कौन और उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है! 
( वह तुम्हारा क्या छगता है१)।॥ 
इसके उत्तरमें साधुने कहा--“अरी बेसमझ लड़कियों | 
कृष्ण दो नहीं दें । वे सबके ईश्वर हैं | वे जब संतुष्ट होते 
हैं, तव सम्पत्ति और रुष्ट होनेपर विपत्ति आती है । वे 
सवोपरि दण्डधर हैं; उनको प्रसन्न करनेके ढिये में कितने 
दुःख उठाता हूँ? तब भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता । 
कहीं उनका कोई नियम भज्ञ न हो जाय, इसी भयकी बात 
सोच-सोचकर मरा जाता हूँ |? साधुकी बात सुनते ही उन 
सबके चेहरे खिल उठे | तदनन्तर उन सबने विनयपूर्वक 
कहा-(साधु ! तुम्हारी बातोंसे तो प्राण ही निकछू गये थे। 
अब मालूम होता है-प्राण लौट आये हैं | तुम जिनकी बात 
कहते हो; वे कोई भी हों) हमारे प्राणनाथ तो नहीं हैं । 
हमारे जो भीकृष्ण हैं, वे तो हमारे पति हैं; न वे दण्डधारी 
ओर न वरदाता ही। हम उनकी निजजन हैं--उनकी 
पत्नी हैं | उनका जो कुछ है, सभी हमलोंगोंका है। उनसे 
हम किस कारणसे कुछ चाहेंगी, जब कि भण्डारकी चामी 
ही हमारे हाथमें है ? और दण्डकी बात सुनकर तो मनमें 
डर लगता है | हम सब उनकी ही हैं) तब वे दण्ड क्यों 
गे ! जब कुपथ्य करनेपर रोग होता है; तब अपने घरबालों- 
की कड़वी औषघ भी खिल्शयी जाती है त्रण होनेपर उसे 
इुरीसे कयवाया भी जाता है। कौन कहता है कि यह 
१ वे हमारे प्राणनाथ तो केवल मन्नलमय हैं। हम 
उनके प्रति कितना उत्पात करती हैं ? यदि घरका सामी 
ही शासन न करे तो बताओ; कोन करेगा ! हमारे 
गा स्नेहसे दण्ड भी देते हैं तो वह दण्ड नहीं हैः वह 
परम प्रसाद है ।? 


3430--कछक-पम 
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धतुमछोग पुरुष हो; राजसभामें जाते हो; स्वार्थके 
लिये राजाकों कर देते हो। हमें यदि कोई कर चुकाना 
होगा तो निश्चय ही हमारे पति चुकायेगे | दण्ड हो या 
धुरस्कार--इस बातको पति ही जानें।-हमें इसमें कुछ भी 
अधिकार नहीं है| यदि उसे राजासे कुछ काम होगा तो उसे 
प्राणनाथ ही जानें; हम तो रमणी हैं। हमने तो अपना 
सारा दायित्व प्रियतमको अर्पण कर दिया हैं; देह-प्राण-मन 
सब उनके चरणोमें सॉप दिये हैं; हम तुम्हारे उस राजा 
कृ८्ण? की सेवा नहीं कर सकंगी | राजसभामें तो जाते ही 
हम भयसे मर जायंगी | पुरस्कारके छिये हम राजसमभाममे 
जाय | हम तो सरलद्ृदया रमणी हैं; केसे स्तुति की जाती 


 है--यह नहीं जानती | तुम साधु-ऋषि हो या मुनि हो; 


तुम्हारे चरणोंमें हम क्‍या कहें; यह भी नहीं जानतीं। हम तो 
संसारी हैं--पतिके घरमें रहती हैँ; संसारसे बाहर नहीं जा 
सकती | हमें प्राणनाथ कृष्ण छोड़ गये हैं; इसीसे वनमें 
उन्हें खोजती-फिरती हैं | वे इस वनमें ही छिपे रहते है; 
तुमने उन्हें कहीं देखा हों तो कृपा करके बतलछाओ | बस; 
यही बात है |? 

उस समय उन निर्मछ) सरल वाछाओंकों देखकर 
साधुकी आँखोंमें जल भर आया। साधुने कह्द--“वाछाओ ! 
में एक निबेदन करता हूँ | में ठुमछोगोंकी बातकों भली- 
भाँति समझ नहीं पा रहा हूँ । ठुम्दारे उन पतिका केसा रूप 
है, मुझे उनका ख्रूप समझाकर कहो !? इस बातके सुनते 
ही सब सखियाँ आनन्दमम हो गयीं और उनके मुख 
प्रफुछित हो गये | 

रसरब्लिणी कहती हैं--- 

“उनके कमल-नयन हैं | सुन्दर चाँद-सा मुखड़ा है। 
हमारे पतिने वनमाछा धारण कर खली है-- 

सुनो-वही। वही) वहीं; उसीने तो कुलका किनारा 
तोड़ दिया ? सब करताली बजाने लगीं--'सुनो साधु | 
सुनो) उसके अगणित गुण है कैसे बताये |? 

“कृता्थ कर दियाः--कहकर कल्नाडिनीने रक्षिणीके चरण 
पकड़ लिये | सजलनयना गुण बतहाने चली कि उसका 
कण्ठ रुक गया। प्रेमतरज्लिणी उसे पकड़कर वास्जार 
उसका मुख चूमने लगी । कुलबालाने उठकर कहा-- 
(सखियो | आओ) एक बार नाच |! डी 

बे सब करताछी बजाकर मुखसे “हरि-.हरिः-बोलने लगी , 
और अश्लॉको मव्कासब्काकर एक ही पैर जमीनपर 
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_ वयाशाम्ााम १. 
्क्णाजफम किक या जोर सकी आहत हिल 


टिकाकर नाचने लगीं | यो अपने ढुःखकी भूलकर करताली 
बजाती हुईं सब सख्ियाँ नाच रही थीं | उन्हींके साथ वह 
साधुवाबा भी नाचने छगा और उसका भवबन्धन कट 
गया | 9८ »< 2६ >९”” 
इसी अनन्य प्रेमकी जिसको भी प्राप्ति हो जाती है, वह 
चाहे ब्राह्मण हो या चाण्डाल) सञत्री हो या पुरुष, संसारी हो 
या वैरागी, पण्डित हो या मूर्ख, वही सचमुच ऋताथजीवन 
है | वहाँ इन रेखाओंकी अपेक्षा ही नहीं रहती | मक्तिसूत्रकी 
भाषामें कहिये तो-- 
'य॑ लब्ध्वा पुमान सिद्धों भवति, 
अम्ृतों भचति, तृप्तो भवति।? 
( भक्तिसत्न ४ ) 
प्रेम-प्रेमःकी पुकार करनेसे मनुष्य प्रेमी नहीं बन सकता। 
प्रेमपश् कहिये या जपयज्ञ कहिये; वे वस्तुतः हमारे समस्त 


नजडछ 0 &-- 
श्रीराम-मन्त्रका मूल 
( ढेखक---पूज्य स्वामी ओशिवानन्दजी ) 
( ४० भ्रीराम जय राम जय जय राम ) 


लझ्जा-विजयके उपरान्त अयोध्यामें एक बार भगवान्‌ 
श्रीराम अपने राज-दरबारमें विराजमान थे | उस समय 
राजा श्रीरमकी कुछ आवश्यक परामर्श देनेके लिये देवर्षि 
नारद, विश्वामित्र, वरिष्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण पधारे 
हुए थे। 
जब कि एक धार्मिक विघयपर बिचार-विनिमय चल 
रहा था) देवषि नारदने कह्य--'सभी उपखित ऋषियोंसे 
या गा है। आपलोग अपने-अपने विचारसे यह बतावें 
सम ] 

.. मे कौन $ भगवानका नाम ) और नामी? ( ख़य॑ भगवान्‌ ) 

ऊँ गैन श्रेष्ठ है !? इस विषयपर वाद-विवाद 
। ऐ हद पजशा बड़ा वाद-बिवाद हुआ; 
गम उपस्ित ऋषिणण किसी 







न सता नारदने अपना लक 
मय विसर्न अपर हैं नामीसे नाम श्रेष्ठ है और राज 
हो हो मय: उदाहरण द्वारा इसी.” 
ता प्रमाणित कर दी जा सकती हे | 
तर नारदजीने हनुमानजीको अपने पास 
भहावार | जब तुम सामान्य रीतिते सभी 
भणाम करो, तब विश्वामिन्रको 
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ममत्व और सज्ञकी आहुति माँगते हैं। ,.. 
कि हम अपने तमाम दु्गुणोंकों स्वथा या 
यशमे अपने सर्वस्वको स्वाहा कर दें-... ५ 
प्रेम॒पत्थ पावकनी ज्वाका, भादी पाक भा जे 
मँहि पढ़था ते महासुद माणे, देखनाण दे बेर 
“यह प्रेमपन्‍्थ पावककी च्वाल्ा है। इसे देह न्‍) ही 
स्वाह्य हो जानेके मयसे छोग भाग छूटते है 


४५ 
प्रेमामिमें प्रविष्ट हो जाते हैं, उन्हें जरा ४ है रे 
लगती) वर महान्‌ सुलकी अनुभूति होती है। पं 
आनन्द प्रात करनेवालेकी देखकर दुनियाके लोग 
जलते-भुनते हैं । 

यही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। परम बृपाह रू | 
ननन्‍्दन-आनन्दकन्द हम सबको इस परमपदके अपिआ/| | 
बनायें | बोलो श्रीश्यामसुन्दरकी जय ! 


प्रणाम मत करना । वे राजर्षि हैं; अतः वे समान लगा | 
और समान सम्मानके योग्य नहीं हैं |? हनुमानजी रह । 
हो गये | जब प्रणामका संमय आया हनुमातजने हर | 
ऋषियोंके सामने जाकर सबको साशइ् दण्डवाञ' 
किया; केवल मुनि विश्वामित्रकों नहीं किया। मुनि विश्ामितरत 
का मन कुछ क्षुब्ध हो उठा । 
तब नारदजी विश्वामित्र मुनिके पास गये और बह | 
भमहापुने | हनुमानकी ध्ृष्टता तो देखों। भरी गे | 
आपके अतिरिक्त उसने सभीको प्रणाम किया । ह' 
अवश्य दण्ड दें | आप ही देखिये, वह कितना 
ओर पमंडी है !? पे 
बस, इतनेपर तो विश्वामित्र मुनि आगबब्ी नेक द 
वे राजा रामके पास गये. और बोले--“राजन्‌ / हक पी 
हनुमानने इन सभी महान ऋषियोंके बीच 
अपमान किया है| अतः कल सर्यास्तके पूर्व उप 
हाथों मृत्यु<दण्ड मिलना चाहिये |? विश्ार्मित रा रद] 
थे | अतः राजा रामको उनकी आशका से इीहि | 
उसी समय भगवान्‌ राम निशवेष्टसे हो गए ॥ 





न्‍नननन नर 


देना होगा । “भ्ीरामके हाथों हनुमानको मृत्यु-दण्ड 
मिकेगाः--यर्द समाचार बात-की-बातमें सारे नगरमें 
फेल गया | 
जीको भी बड़ा ही खेद हुआ | वे नारदजीके 
पस्त गये और बोले--देवर्षि | मेरी रक्षा करो | भगवान्‌ 
श्रीगयम कल मेरा वध कर डालेंगे | मैंने आपके परामर्णके 
अनुतार ही कार्य किया । अब मुझे क्‍या करना चाहिये ९ 
गझूजीने कहा--“ओ हनुमान्‌ ! निराश मत होओ । जैसा 
मैं कहता हूं) वेसा करो | ब्राह्ममुहूर्तमें बड़े सबेरे उठ जाओ। 
तखूमें स्नान करो | फिर सरिताके वालुका-तट्पर खड़े 
हो जाओ और हाथ जोड़कर ५३» श्रीराम जय राम जय 
जय रामः--अन्त्रका - जप करो | में विश्वास दिलाता हूँ कि 


। तुमको कुछ नहीं होगा |? 


दूसरे दिन प्रभात हुआ । सूर्योदयके पहले ही 


| छुमानजी सरयूतटपर गये, स्नान किया और जिस प्रकारसे 
| देवषि नारदने कहा था, तदनुसार हाथ जोड़कर भगवानके 
| उपयुक्त नामका जप करने लगे | प्रातःकाल हनुमानजीकी 
| $ठिन परीक्षा देखनेके लिये नागरिकोंकी भीड़-की-भीड़ 
सद्चे हो गयी | भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे बहुत दूर 
| पड़े हो गये, अपने परम सेवकको करुणाद्र दृष्टिसे देखने छगे 
हा सिम हनुमानपर बाणोंकी वर्षो करने लगे | 
हा कक ; हू वाण हनुमानको बेघ नहीं सका; 
नो होते रहनेपर भी दनुमानजीपर कोई प्रभाव 


सम्पूर्ण 


व | भगवानूने ऐसे शज्त्रोंका भी प्रयोग किया, 
. » वे खज्लकी रणभूमिमें कुम्भकर्ण तथा अन्यान्य 
सका बंध कर चुके थे। अन्तमें भगवान्‌ श्रीरामने 


४ का हर है ही क्या ! अब इस संघर्षसे श्रीराम- 
हे इस प्रयाससे उन्हें परावृत्त कीजिये | 
आपने शीरामके नामकी महत्ताको समझ-देख ही लिया 
रा |? इन शब्दोंसे विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गये और 
हा दनुमानका नहीं मारें!-ऐसा श्रीरामको आदेश 

*॥ | हनुमानजी आये और अपने खामी भ्रीरामके 
चरणोंपर गिर दे पड़े एवं विश्वामित्र मुनिको भी उनकी 
दयाछुताके लिये प्रणाम किया | विश्वामित्र मुनिने बहुत 
भसन्न होकर हनुमानज़ीको आशीर्वाद दिया । उन्होंने श्रीरामके 
प्रति हनुमानकी अनन्य भक्तिकी बड़ी सराहना की | 


री हनुमानजी संकट थे; तभी सर्वप्रथम यह मन्त्र 
गारदजीने हनुमानको दिया था। अतः है प्रिय साधकगण | 
जो भवाम्निसे दग्ध हैं, उन्हें अपनी विमुक्तिके लिये इस 
मन्त्रका जप करना चाहिये । 
” ्रीराम'--यह सम्बोधन, भगवान रामके प्रति पुकार 
है | 'जय रामः--यह उनकी स्तुति है | (जय जय रामः--यह 
उनके ग्रति पूर्ण समर्पण है | मन्त्रका जप करते समय मनमें 
यही भाव होना चाहिये कि «हे राम | मैं आपकी स्तुति 
करता हूँ | में आपके शरण हूँ।? आपको तुरंत ही 
भगवान्‌ रामके दशन मिलेंगे | 

समर्थ खामी रामदासजीने इस मन्त्रका तेरह हू करोड़ 
जप किया और भगवान्‌ श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शनका लाभ 
उठाया । राम-नामकी अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव अमित 
है | आप राम-नामका गुणगान करें | आप मन्त्रका 
जप कर सकते हैं ओर सुख्वरमें उसको गा भी सकते हैं। इस 
मन्त्रमें तेरह अक्षर हैं और तेरह छाख जपका एक पुरश्ररण 


हा हे उठाया | हनुमानजी भगवानके प्रति आत्म- मना के है | ५३» नारायण !? 
ही फके जप 305 ताथ मन्त्रका जोर-जोरसे उच्चारण उपयुक्त १३ अक्षरके सिद्ध मन्‍्त्रका तुम जप क्‍यों नहीं 
प है देखते रहे और रे + भगवान्‌ रामकी ओर मुसकराते करते ? ओर इससे जिप्त प्रकार अनेकोंको भगवान प्रातति 
॥ [और रो हे दी खड़े रहे | सब आश्वर्यमें ड्वब « हैई है! उसी प्रकार भगवानकी प्रातति क्यों नहीं कर लेते ! 
क# | . ऐसी खितिमें ; 8 कि शी पोष करने लगे | यह नाम तुम्हारे जीवनका सहारा बने) यह नाम 
कै बीले-... हे गा विश्वामित्र मुनिके पास गये ठुम्दारी रक्षा करे; तुम्हारा पथअदर्शन करें और रुक्ष्यकी 
तो 3 | श्रीरम थक्ष च३. ५६ , +.. अपने क्रोधका संवरण प्राप्ति करा दे । पूर्ण श्रद्धा-मक्तिके सहित भगवानके नामका 
6 | 5 भी नहीं ग है । विभिन्न प्रकारके बाण हनुमानका अखण्ड जप करनेसे तुम्हें इसी जन्समें प्रभुका साक्षात्कार 
| * सके | यदि हनुमानने आपको प्रणाम हो जाय; यही मेरा आशीर्वाद है | 
कि “झा ओ-<2+९4कर्४-+.- 
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भगवन्नाम लेखन डतततत बलामसेसन | लिखित टिसितपप)] आओ 45. 


( लेखक--भ्रीसुदशनसिहजी ) 


भगवज्नामजप तथा कीर्तनके समान ही जाप 
लिखित जप करनेंकी प्रणाली भी बहुत प्राचीन हे न 
प्रणाली कब कैसे चली) पता नहीं; किंतु चछी यह कु के 
परुमरासे और इसमें कोई संदेह नहीं कि जपका यह 
अत्यन्त प्रभावशाली प्रगाली है। साधारण मनुष्यका मन जप- 
में लगा रहें) इसके लिये लिखित जप ही सबसे सुगम 
उपाय है। 

जपके विषयमें शात्र तथा संत सभी मानते ् कि 
बाचिक ( वाणीसे बोलकर ) जपकी अपेक्षा उप ( केवल 
ओए एवं जिहा हिलाते ) जप करना उत्तम है। उपांशु 
जप्से भी मानसिक जप श्रेष्ठ है। मानसिक जपके भी कई 


कप 


भेद हैं और वे उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं| श्वासके साथ 
नाम या मन्त्रके उच्चारणकी भावना नाड़ीकी गतिके साथ 
नामोचारणकी भावना तथा नाम या मन्‍्त्रका मनके 
द्वारा ठीक उस प्रकार सोचना जेसे दूसरी सांसारिक बातें हम 


सोचते हैं--यह सव मानसिक जपके भेद हैं । 


मन केवल भगवज्ञाम ह्दी सोचे; सामान्य व्यक्तिके लिये 
कुछ मिनट भी ऐसा कर पाना कठिन है | उपांझ तथा 
बाचिक जपके समय भी मन इधर-उधर चला जाता ह | 
इसीलिये जपकी अपेक्षा संकीतंन उत्तम माना गया है। 
लेकिन संकीतन देरतक नहीं चल सकता; और संकीतेनके 
समय भी मन इधर-उधर न जाता हो, ऐसी कोई बात 
नहीं है। 

इन सब बातोकी देखते हुएं। संतोने लिखित जपकी 
प्रणाली प्रचद्षित की | यदि आप भगवन्नाम-लेखनके नियम - 


. का पालन करते दूँ तो यह सम्भव ही नहीं है कि नाम-लेखन- 


कालम मन इधर-उधर भटक सके | मनोनिग्रह 


सुगम साधन है| इसीलिये लिखित जप दूसरे सब जपोसे 
श्रेष्ठ माना जाता है । 


प्रायः लिखित जपकी प्रेरणा देनेवाले जितने लोग एवं 


मी ही आश्रय छेती हैं। 
_ नामडजनके नियमों कदाचित्‌ ही अन्तर पाया 


५ ज्ञयति जगन्मझल हरेनोम के 





की यह बहुत ' 



















आज । 





प्‌ लेखनके 

नाम-लेखनके नियम्म । 

१-आप दिन-रातमें कभी भी नामरेखनक् ५ 

हैं | कहीं भी बेठकर यह काम कर सकते हैं। 
२--चलते-फिरते नाम लिखना उचित नह न्‍ हर] 

पर या कुर्सीपर बैठकर नाम लिखना चाहिये। | 
३-स्वच्छ कागजपर; जिसपर पहले कुछ न रत | 

हो, नाम-लेखन करना चाहिये | जिस कागज छल 
कुछ लिखा या छपा हो, वह नाम-लेखनके योग श्र 
भोजपन्न या ताड्पत्रपर नाम लिखा जा सकता है।छ| 
के दोनों ओर नाम लिखा जाता है | 
४-लालछ स्वाहीसे ही नाम लिखना चाहिये भर 

कोई कठिनाई न हो तो भगवल्नाम-लेखनकी केक, 
रखनी चाहिये | क्‍ 


५--जहाँतक बन सके; सुन्दर स्पष्ट अक्षर गाए 
चांहिये । उतावलीमें घसीटकर नाम नहीं हिखना ना 

६-कहीं लिखते समय भूल हो जाग तो उठा । 
काटियेबनाइये मत । उसे जेैसे-कातता ढोई 
उसके बाद नाम लिखिये । 

७-आपको जो भगवन्नाम या भर अभी! है| 
लिख सकते हेँ। प्रायः लोग “राम” धसीताएम है द 
ध्नारायण? अथवा पश्चाक्षर शिवमन्त्र (नमः शिव | 
८-सबसे मुख्य बात यही हैकि नी हिल 
उपांशु अथवा मानसिक जप अवरर 


९- नाम-लेखनके समय ना 
मत बोलिये | मोन रहकर नाम-लेखन रा 


प्रतिदिं। 

इसका कोई नियम नहीं रे शक 
लिखा जाय | इसका भी कोई नियम पी, ल्‍ 
ही बार नाम लिखा जा4थ | मे हि रोते | 









केक सिगनलसे बाहर निकल जानेपर भगवजन्नाम 
ढेलनेंगें छग जाते और दूसरे स्टेशनका बाहरी सिगनल 
अवेतक नाम-छेखनमें छगे रहते हैं | 

लिखित नामोंका क्‍या करें १ 


| दह प्रइन प्रायः पूछा जाता है । प्रत्येक नाम-लेखन 
» ेवालेके सम्मुख यह समस्या आती है | सबसे पुरानी प्रथा 


| ,ढकर उन्हें आटेकी गोलीमें मिल्लाकर वे गोलियाँ मछलियों- 
| को खिला दिया करते थे। अब भी बहुत-से छोग ऐसा करते 
*म। ह। लेकिन इस प्रकार करना उचित नहीं रूगता; क्योंकि 


४ | क्वागज मछलियोंके पेटमेँ जाकर सम्भवतः उन्हें हानि कर 
| सकता है | 
भर दिवंगत गुजरातके प्रसिद्ध संत एवं कथावाचक 


पर भौपुनीतजी महाराजने बहुत अधिक भगवन्नाम-लेखन कराया 
3 ओर एक बहुत बड़ी संख्यामें इन लिखित भगवन्नामोंके 
| समारोहपूवक श्रीनर्मदाजीमें विसजित किया । यह घटना 
रह बुछ ही वर्ष पूर्वकी है। लिखित भगवन्नामोंकों किसी पवित्र 
नदीमें, किसी तीर्थमं विसरजित कर देना सबसे सुगम तथा 
उत्तम मार्ग है। लेकिन किसी सरोवर, बावड़ी आदि ऐसे 
हगी। जनम) जिसके जलूमें प्रवाह न हो) यह कार्य नहीं किया 
| गाना चाहिये | 
| 
है. ऊैंछ संस्थाएँ लिखित भगवन्नाम अपने यहाँ सुरक्षित 
(। पी है | उनके यहाँ लिखित नामोंकी पूजा-प्रदक्षिणा होती 
कोई संस्था आपके द्वारा लिखित नाम रख लेना 
तो पहले उस संस्थाके कार्यकर्ताओँसे 
अनुमति लेकर अपने लिखित नाम वहाँ मेज 









छ, 
॥ ९ | 
॥: 


द्वारा 
पते है 


५4 पा “राम-रमापति बेंक' लिखित नाम-जपका 
द पाछी पुरानी संस्था है| यह संस्था किसी भी 


ह। अमुक $३ करने अथवा किसी कामनाकी पूर्तिके लिये 
हा उधार सेनेवाल गम उधार दिया, ऐसी सूचना देती है। 
# नियमपूर्वक कुछ निश्चित संख्या- 
| 


है 
"३ न्‍न्‍ 








कर 
3. 


पु 
हा 
# 
22% 
॥ 
!+ के. 







हक 
हु 


के कि 


# भगवज्ञाम-लेखन [ लिखित-जप ] # 





कह है कि लिखे हुए नाममिंसे एक-एक नामको प्रथकूप्रथक्‌ 
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मे नाम-छेखन करके ऋण हछी हुई संख्या पूरी कर देनी 
पड़ती है ओर लिखित नाम इस संश्थाकों भेज देने पड़ते 
लेकिन यद संस्था केवल अपने द्वारा लिखवाये नाम ही अपने 


यहाँ रखना स्वीकार करती है| एक व्यक्तिको यह संस्था 
वाहर-तेरह छाखसे अधिक नाम उधार नहीं देती | 


वाराणमीमें ही ५३» नमः शिवाय बैंक भी है और यह 
संश्ा शिवपश्चाक्षर-मन्त्रके छेखनका प्रचार करती है। 
अयोध्याके कुछ ख्थानोंसे 'सीताराम” इस नामके लेखनका 
प्रचार किया जाता है। कुछ संस्थाएँ, “राम? केवल इतना नाम 
अथवा “श्रीराम जय राम जय जय राम? के लेखनका प्रचार 
करती दँ। गायत्रीमन्त्रके लेखनका प्रचार भी चल्ता है 
और सथुराकी “गायत्री तपोभूमि'में लिखित गायत्रीमन्त्र 
एक बड़ी संख्यामें संग्रहीत भी हैं । 
पत्रीस-तीस वे पूर्व पशुपतिनाथ ( नेपाल ) में बड़ी 
संख्यामें लिखित राम-नामकी स्थापना करके उसपर एक 
स्तूप बना दिया गया था | उसकी पूजा तथा परिक्रमा होती 
है | दक्षिण अफ्रिकाके युगाण्डा, नेरोबी-जेसे शक्षेत्रो्मे 
गुजराती संत “्बापाजी? ने कई स्थानोपर सवा अरब लिखित 
राम-नामकी स्थापना करके “राम-नाम-मन्दिर? बनवाये हैं 


कलकत्तेके “अरूण्ड हरिनाम संकीतन, भवन? लोहाघाटमें 
भी लिखित नामोंका बड़ा संग्रह प्रतिष्ठित है ओर उसकी 
पूजा होती है । 

मानस-संघ्र, रामवन ( सतना म० प्र० ) के रामनाम- 
मन्दिरमें लगभग डेंढ अरब ढिखित राम-नाम संग्रहीत 
हैं | इस मन्दिरकी छोग परिक्रमा करते हैं | यह संस्था 
निष्कामभावसे लिखे गये “राम? इस नामकों ही अपने यहाँ 
रखना स्वीकार करती है | 


नाम-लेखन तथा उसका किसी भी पुण्यसरिताम प्रवाह ही 
सबसे सुगम तथा श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिये लिखे नामोंकी सुरक्षाकी 
चिन्ता न करके नाम-लेखन करना उचित है। नाम-लेखन- 
का मुख्य तात्यय॑ मनको भगवल्नाम-स्मरणमें लगाये 


रखना है | 


----(<5९$५४६० 
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श्रीभगवन्नामका 


( लेखक--श्रीविजयशंकरप्रसाद रायजी “पंकज! ) 


कहा जाता है कि नेपोलियनने ला-प्लेस नासक रा 
एक वैज्ञनिकसे पूछा था कि 'सश्कि रचना समझनेके 
क्या उनके द्वारा आविष्कृत नेबुलर सिद्धान्त ( ना 
गुपा०००५ ) यथेष्ट है ! क्या इस अद्भुत रचना भगवानका 
कोई हाथ नहीं है!” ला-प्लेसने उत्तर दिया था कि मेरा 
सिद्धान्त ( 72079 ) बुद्धिसि समझनेकी चीज है; परंतु 
भगवान्‌ एक अज्ञात और अविशेय पदार्थ हैं; उनको इस 
सिद्धान्त ( 76079 ) की संज्ञामं लानेसे सष्टि-प्रणालीके 
समझनेमें कठिनाई बनी ही रहेगी ।? 


आजकल भी बहुत-से लोग इसी मतके अनुगामी हैं । 
वे कहते हैं कि जिनके विषयम निस्संदेह हम कुछ जानते नहीं 
हैं, ऐसे भगवानपर भरोसा करना और उनकी शक्तिके 
सहारे. अपना कर्तव्य-कर्म करना बल-जुद्धि-सम्पन्न मनुष्यके 
लिये सराहनीय नहीं है | अनिर्देश्य भगवानपर विश्वास 
करनेका अभिप्राय तो अपनेपर विश्वास खोना है ओर 
आत्मबलका सर्वथा विनाश करना है | इससे छाभदायक तो 
यह है कि हम अपना काम अपने-आप करनेके लिये आत्म- 
विश्वास उत्पन्न करें; कार्य-क्षमता संग्रह करें; अपनी विचार- 
शक्तिके अनुसार सब कार्योका मलीभाँति निबोह करें ओर 
उसका फल इष्ठ हो या अनिष्ट) अपने-आप भोगनेके लिये 
तेयार रहें | कर्मफल तो हमें भुगतना है ही। यदि 
ईश्वर कहीं होंगे मी तो वे हमारे कर्मोका खण्डन नहीं कर 


सकते | तो फिर “भगवान्‌; भगवान? कहनेसें या उनके 
नामकी माला फेरनेसे क्या लाभ ! 


ठीक है; भगवज्नाम जपनेसे कहीं कोई लाभ हो सकता 
है! परंतु उनसे यदि कहा जाय कि “आप चाहें या न 
चाहे) भगवान्‌ सदा आपके साथ रहते हैं. और आप उनका 
नाम सदा जपा करते हैं| आप जानते हो या नहीं |? तो 
निश्रय उनको बड़ा आश्चर्य होगा। फ्रांसफे एक लेखक 
मोल्यिरसे जमे कहा गया कि आप सदासे ही गद्यमें हद 
बातचीत करते चले आये हैं, तो उनको बड़ा आश्चय॑ 


हुआ। यही दशा हमारे उन भलेमानुप आत्माभिमानि 
की है। 
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रहस्य 





अनुभव नहीं करते, मगवन्नाम जपते हुए 
नहीं करते | परंतु यह भगवानकी असीम हपा रैह | 
चाहे उनका त्याग कर दे, परंतु वे त्याग मं झो 
और न जीवनके शेष इ्वासपर्यन्त उसे नाम पे ४ ! 


करते हैं । 
यह तत्व वेदों और उपनिषदोंमें) जिनको फषह 

और ज्ञानकी पराकाष्ठा कहते हैं--विस्तासवकब॥| 
उनमें मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंका वचन है कि “भगवान गा | 
पदार्थमिं--चेतन और जडमें; स्थावर और बह ॥| 
आत्मरूपसे स्थित हैं !? तेैत्तिरीयोपनिषदके एड छो 
आया है-- : 
“लू इद सर्वमस्रजत'''तत्सृष्ठा तदेवाजुप्राकिशत्‌॥ | 

(२॥| 

अरथोत्‌ “उस परमेश्वरने इस समस्त जगतज़ी सम 

और रचनाके अनन्तर खय॑ उसीमें अनुप्रशि हे छा 
यहाँ केवल यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ होश 
साधारणतः किस भावसे रहते हैं ! | 
तथ्यका विशेषभावसे मनुष्यके सम्बन्ध इस प्र | 
किया गया है-- 















#न्‍याजछ&मीकि 


हि. रे 


दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तसद्॒व 
विजिज्ञासितव्यमिति ।! कक ] 
अर्थात्‌ यह मानव-शरीर ब्रह्मपुर कै * | 
भीतर एक कमलाकार ग्रह है? जिसके । 
उसमें रहस्यमय ब्रह्म रहते है उसको जानना है 
अन्वेषण करना होंगाः इसका अं 
शरीरका गठन खमभावतः ऐसा होता के उतत 
ब्रह्मका स्थान है; अतः जबतक यह वश 
उसके अन्तस्तलूमेँ निवास करते & 
ही नहीं सकता | १!7*॥ 
ये ब्रह्म हमारे शरीरमें किस फ 
कष्णने गीतामें अजुनकी समझायों 4 
देहे देह (॥॥| 

शअधियज्ञो5हमेवात्र ॥ 


५ 











->ननननततततत तन ततततततसत २ <<<+++त--__तते 


दे देदधारियोंमें भ्रेष्ट अजुन ! इस शरीरमें में वासुदेव 
अधियररूपमें अवस्थित ह्वू [? 

इस शरीरमें प्राणशक्तिके द्वारा जो क्रियाएं हुआ करती 
हैं और जीव इन्द्रियोंकी सहायतासे जो-जो कर्म करता है, 
उनको “यश” कहा जाता है | भगवान्‌ इस यश्ञके नियन्ता होने- 
के कारण जीव-दरीरमें (अधियश्ञ? हैं | 


और भगवानले यह भी कहा है-- 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ॥१ 
(गीता १०.। २० ) 


(अर्जुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा 
हूँ! ऐसे उदाहरण गीता ओर उपनिषदोंसे अनेक दिये 
जा सकते हैं; उन सबका सारांश यह है कि मनुष्यको चाहे 
इस बातकी उपलब्धि न हो) उसको इसकी चेतना ही न 
हे; तो भी निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि भगवान 
सत्र, सबवंदा हमारे साथ हैं और यह बात हृदयंगम 
होनेपर जब वह भक्तिसे भगवानके भजनमें तत्पर हो 
नाता है; तब भगवान्‌ कहते हैं-- 


समो5हं स्वभूतेषु ०००००७०७००० ७७०७० ७७०५ ००७०७०७०००७५० ७०७ | 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेघषु चाप्यहम ॥ 
( गीता ९ । २९ ) 


अथाॉत्‌ सब भूतोंमें मैं अवश्य ही समभावसे व्याप्त हूँ; 


परंतु जो मुझे भक्तिसे भजते हैं वे मुझमें रहते हैं और में 


भी उनमें रहता हूँ | 


बेस, मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन घन्य 

ही जाता है और जीवनका उद्देश्य सफल हो जाता है। 
९ गीता या उपनिषद्की वाणी जिनको ग्राह्म न हो) वे इन 
कर स्वीकार कर सकते हैं और क्रेंसे विश्वास 
है कि भगवान्‌ इस समय इस स्थानपर उपस्थित 


४; ५ ह१वे अपनी ड्राईमें खोजमें 
९ जे हे बुद्धिकी बड़ाईमें, प्रमाणकी खोजमें रतनकों 
की संनिधिको 


| अब तो वर्तमान युगके वेज्ञानिक भी परमेश्वर- 
अस्वीकार नहीं करते । पदार्थ-बिज्ञान 
' के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया है कि चाहे 
गे योर हों, मिद्ठीका ढेला हो या सोनेका अलंकार 

वस्तुएँ, इलेकट्रोन, प्रोयेन, ब्युवेरन 
य ये अविभाच्य) सूक्ष्मातिसृक्म। बेद्युतिक 
... पाये किसी पदार्थका उत्मादन-कारण ज्योति 


म० मृ प्रा० अं० ४५--- 


( ९॥एआं८5 ) 


.__._....._________ >> कब शीनमिनिीशशशश शशि किक किक कक किक शशि नविवीशवि शक) 


कः भीभगवज्ञामका रहस्य # 


३२५९ 


| हा अकमडआ 








] प्रकाशका कण कहा जाता है। और प्रकाश ( 7/2॥६ 

को सब शाज््रोंमें ईश्वरका प्रकट, व्यक्तरूप निरूपण कि 
गया है। अतः मनुष्य कहीं भी रहे, वह सदेव ईश्वरके 
साथ और उनके पास रहा करता है; क्‍योंकि वे उससें हैं 


ओर उसके आसपासके जड-नीब सभी 
पदार्थोमें 
रहते हैं | श्रीगीताका वचन है-- न 


ज्योतिषासपि तज्ज्योतिस्त्मसः परसुच्यते | 
शान हुये ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्थ विध्ितम ॥ 
( १३ ॥ १७ ) 
“वह ब्रह्म सुयाग्नि प्रभ्नति ज्योतिर्गणोंकी ज्योति है; 
वह तमोमय प्रकृतिसे अति परे है; वह ज्ञासख्प है और 
विवर्तनसे शेयख्॒रूप भी है--शान-साधनोंसे रूब्ध है। वह 
सबके हृदयमें विशेषसूपसे प्रतिष्ठित है |? इन युक्तियोंके साथ 
श्रीपाल ब्रण्टन ( ९०प एप्रा०ा ) साहबका एक 
लेखांश पठनीय है | उन्होंने ॥९ [प्राढः ]२९४४७) 
( “आभ्यन्तरिक वास्तविकता?) नामक पुस्तकर्म लिखा है-- 


प( ७०१ 96 08॥6, 2०० 4६ ॥ ज्रा०६टनंत्ा 
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अर्थात्‌ “भगवान्‌ यदि प्रकाश हैँ ओर बिना अपवादके 
जागतिक सभी पदार्थ--चाहे वह आपका भोतिंक देह हो 
या जिसपर आप बैठे हुए हैं वह कुर्सी ही क्यों न हो--यदि 
ये सभी एक ज्योतिर्मयी जाज्वल्यमान शक्तिके घनरूप हैं; 
तब फिर आप कैसे नहीं देखते कि सर्वत्र भगवान ही 





विराजमान हैं । यह बात कोरी कवि-कल्पना नहीं, वरं 


अक्षरद्ः सत्य है कि आप चाहे जहाँ भी जाय भगवानसे 


(५-0. ४५७5 8099५वा एव्वाद्या5 (0॥860०7. एांद्रां286 0५ 8७४700/ 











प्रभाव नहीं है; तो भी यह बात वे अत 
कि भगवन्नाम-जपरूपी यश ये मी 
सही) सर्वदा लिप्त रते ह। पर 
विचारणीय है | 


० जज 






समता समपा#तआक 
शत नय ं 
के जननंरम%पाकार सका 


्ल्ल््च्च्ल्ल्क्ल्जिा | 
दूर नहीं भाग सकते | सम्पूण भोतिक जगत्‌की सृष्टि 


है और आप सदा 


भगवानमैसे ही हुई है। उर््हींसे परिप्ठत ह के 
उनके समीप एवं उन्‍्हींमें खिंत ६ | आप चादे जहाँ भी 
जायें उनसे बच नहीं सकते | वे अनन्त 

९ # ध्ा कुछ भी 

यद्यपि उपर्युक्त वाक्योंका अविश्वाती लछोगॉपर कुछ 

| जी बात वे अस्वीकार नहीं कर सकते 
---बिना जाने ही 
तु यह उक्ति भी 


हैं ॥! 


मनुष्य प्रायः अपने समस्त कर्मोंका ज्ञानपबक आचरण 


करता है; कदाचित्‌ कोई कर्म अज्ञानतः हो जाय | परत 
जीवनके एक प्रकृष्ट करमका उसे चेत भी नहीं है ओर वह 
कर्म सर्वदा होता चछा जा रहा है| जिस कायसे उसके 
जीवनकी स्थिति बनी रहती है; उसका उसे बोध भी नहीं 
है। वह जीवित है, इसका प्रधान लक्षण यह है कि उसका 
इवास-प्रश्वास चल रहा है। परंतु वायुके इस प्रवाहका 
शरीरके भीतर जाना ओर शरीरसे बाहर निकलना, स्वभावतः 
ऐसे सरल भावसे चलता है कि उसका ध्यान उस ओर 
जाता ही नहीं है| जबतक इस प्रवाहका यन्त्र ठीक है; 
तबतक इस ओर दृष्टि डालनेकी आवश्यकता नहीं 


होती है । 


यद्यपि साधारण मनुष्यों वायुकी इस गतिकी कोई 


धारणा भी नहीं है, परंतु मुनि-ऋषियोने, योगी-तपसियों- 
ने इस विषयपर गम्भीर भावसे सूक््म विचार किया है। 
उन्होंने शरीरके भीतरके वायुकी अज्ज-अड्रमें परीक्षा की है; 
नाड़ियोमे उसकी गतियोंका निरीक्षण किया है; विशेष- 


25 स्थानोपर उसका कार्य अवलोकन किया है| इस 
(अप अऊखल्‍्प एक इश्वास-विज्ञान ५5स९४८९ ०६ 

०977 87का निर्माण हुआ जो कि संसारके किसी देशरमें 
| 


9) नहीं है 


नाम और का हँ-गथा (१) 'प्राणवायुः--यह नासिकाके 


 बमरयीड हे पु इक का हर अे. 


पा सन है; (३) “समान'--यह्‌ 
यह उक्कमणकारी है | कृण्ठमे इसका 


असर सब भागेंमें गमनकरी 


. ७-0. ४भिधा५(500 8॥9५व॥7॥ ५व्वाद्याव्5 00॥8०॥०7. 009॥260 0५ 65६॥00०/ 


& अयति जगत्मइलं हरेनोम # 


है। इनके अतिरिक्त (६) उद्दारके हि हे 


. च्ोथे प्रकारका प्राणायाम कहां गया 














२७७७० बदशक रधाकर, कद 


(७) उन्‍्मीलनके लिये कम); (८) क्षुधाके नी! र् 
(९) जुम्भणके लिये “देवदत्तः और गे सो 
ढिये “घनंजय? वायु भी झरीरमें है। | 
. मुनियोंने यह भी दिखाया है कि चन्धनाही 
ओर सुपुम्णा मार्गसे जब वायुका चलाचढ रे श 
शरीर और मनपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पे, 
कहा है-- े 
इवासप्रशवासयोगतिविच्छेद: . प्राणाया्। 
(२। | 
“डववास-प्रश्यातकी स्वाभाविक गतिका हेल छ| 
ध्राणायाम? है |? और योगेश्वर श्रीहरिने गौतामें ऋ-| 
अपाने जुहूति प्राणं प्राणेड्पानं तथापे। | 
प्राणापानगती रुदूध्चा प्राणायामपरायणाः॥ | 
(४।१| 
धप्राणायामपरायण योगी कोई तो अपना | 
वायुक्ों हवन करते हैं; कोई प्राणवायुमें अपानवाबुओे 8९ 
करते हैं तथा अन्य योगी प्राण और अपानड्नी कि 
रोकते हें ! | 
* और यह भी-- 
स्पशोन्‌, छत्वा वहिबोहांश्रक्षशवैवान्तरे के! | 


- ग्राणापाना समो झत्वा न | 
(५॥९॥| 


ओर अपानवायुको सम करें । 3, 
यह एक राज़योगकी प्रणाली हैः को | 

है 

होनेवाले प्रकरणकी अद्भुत शक्ति है। 7 ं । 
महान्‌ चश्चल है; इस उपायसे शान्त ही मर क्‍ 
अपानकी गति रोकते-रोकते जब वह केवल 
बन जाता है; तब मनकी चश्चलता कम तेरी, हा: । द 
हो जाता है| मन्त्र-जय, धारणा-ध्यान॑ की | 
होनेकी उप्की प्रवृत्ति बढ़ती है | उसकी वि तो ३१।४॥ 
हो जाती हैं ओर वह एकांग्र भावको भरी 
इस प्रकरणक् प्रयोग विपरीद 


>>>----ऋछिअ्चडि"नः”ःच"'चछच्िणः च्ल्ल्स्स््ल्केल्लडललल्कलकलसासस+ <#* जाम उक्त की तो जी जातक. ढक मी 


प्नकी मन्त्रमेँ या इष्ट-चिन्तनर्म दृढ़तासे लूगानेका 
| इससे उसकी चशद्वल्ता दूर हो जाती है। 
प्राणापानकी गतिका हास अपने-आप 
तब वायु नासाम्यन्तस्वारी बन 
जाता है | दोनों उपायोसे फल एक ही होता है। 





हमारे कं 
विश्नसे यह पता चल्ठा है कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक 


शतिसि एक मिनटमें १५ बार श्वासअश्वात्र अहग और 
थाग करता है | अर्थात्‌ एक दिनके २४ घेटेम २१,६ ०० 
बार श्रास-प्रश्नासकी क्रिया होती है | हमारे शास्रकार भी अनेक 
वर्षों पहले इस निर्दिष्ट संख्याको जानते थे । वे धमपरायण 
थे; जीवनकों ईश्वर्का दान समझते थे | इसलिये उन्होंने 
जीवनधारक इन श्वास-प्रश्नासॉँको भगवानके नामसे युक्त कर 
दिया, जिससे एक भी झ्वास व्यर्थ न जाय । उन्होंने इस 
प्रकारसे देवताओँमं उनका विभाजन किया-- 

















| घट्शतानि गणेशस्थ षट्सहस्॑ प्रजापतेः । 
हि... षट्सहस्ने गदापाणे: घट्सहस्त॑ पिनाकिनः ॥ 
| सहस््रमात्मलिज्ञस्य सहस्त् परमात्मनः | 


गुरोरेकसह्ल॑ स्‍्यथात्‌ू.. संकल्पोड्यमुदाह्मतः ॥ 

'छः सो गणेशजीके लिये, छः हजार प्रजायति (त्रह्माजी) 
के लिये, छः हजार पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवके ढिये, छः 
हजार स्वयं गदाघर भगवान्‌ विष्णुके लिये, एक इजार 
आत्माके लिये, एक हजार परमात्माके लिये ओर एक हजार 
गुरुके छिये--इस प्रकार यह संकल्प है |? 


इन पर्दोमि २१,६०० की पृर्णेसंख्या हे | 


यह संकल्प प्रातःकालका है | जिससे दिन-रातका झ्वास 
प्रश्यास, जिनका हमें चेत नहीं रहता है। देवताओंके 
निरीक्षणमें रहते हुए खधमंपालन करें | इस संकल्पको 
अजपा संकल्प? कहते हैं; क्योंकि इन २११६०० श्वास- 
नखासमिं जो जप ख्॒मावतः चलता रहता है; उस जपको 
है हि ही कोई मनुष्य जान-बूझकर करता हैः यही कारण 
इसकी «अजपा? कहते हैं | इस अजपार्मे भगवानका 
जैन्पसे सरणतक यह जप कसी बंद होता ही नहीं है | मानो 
५९ शरीर सदा उन परमेश्वरका नाम-कीर्तन किया करता है; 


गोम सबंदा चलता रहता है | मनुष्य ध्यान दे या न दे . 
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सात पार: आर कआक ला जमा बानी. सा ले ला 


बुद्धि, बलके अहंकारसे चाहे उन करुणामय्की करुणाकों 
भूछ जाय, उनके अस्तित्वको स्वीकार न करें; पर इस जड़ 
शरीरमें जो प्राण-क्रिया चछती है, भगवज्नाम ही उसकी 
जीवनीशक्ति है| नामका रट छगा रहता है| श्वास-धासमें 
शरीरके भीतरसे मगवज्नामका शब्द उत्थित हो रहा है, रोम- 
रोममें हरि बस रहे हैं--यह सूचना मिलती है | 

शास-प्रश्चासकी गतिसे जो पूर्वोक्त स्वाभाविक नाम-जप 
होता है, उसको योगियोंने इस रूपसे देखा है- 

हँकारेण बहियाति सकारेण विशेत्‌ पुनः | 

इंसेति परम मन्त्र जीवो जपति सर्वंदा॥ 

“वायु जो“शरीरसे बाहर आता है उससे <हं? शब्द 
उच्चारित होता है ओर जो वाहरसे भीतर जाता है उससे प्सः 
शब्द उच्चारित होता है; यह हंस? शब्द महामन्त्र है जिसका 
जीव सबंदा जय क्रिया करता है |? 

हिंदू-शास्त्रमें हंस” एक रहस्यमय शब्द है। उसके 
गुह्म अथोदि तत्त्वका अन्वेषण न कर; सरल अथ नारायण!) 
“भगवान (परमेश्वरः कुछ स्वीकार कर लेनेसे ह्द हमारा 
प्रयोजन सिद्ध होता है | यह शब्द इसी अर्थर्म उपनिषदोर्मे 
व्यवहार किया गया है । यथा-- 


नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। 
वशी सव्ेस्थ लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
( स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । १८ ) 


(नवद्वारवाले शरीरूूपी नगरमें रहनेवाला देही स्थावर 
और जज्ञम सम्पूणं जगतकों वश रखनेवाला “प्रकाशमय 
परमेश्वर! बाह्य जगतमें लीछा कर रहा है |? 

तथा हि-- 
एको हंसो भरुवनस्यास्य मध्ये स एवाझिः सलिले संनिविष्टः। 
तमैव विदित्वातिरृत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ 

ः (६। १५ ) 

८इस ब्रह्माण्डमें एक 'प्रकाशखरूप परमात्मा? खित है) 

बही जल्में स्थित अग्नि है; परमधामकी प्राप्तिके लिये दूसरा 

मार्ग नहीं है; परंठु उसे जानकर ही मनुष्य मृत्युरूपी समुद्रसे 
पार हो जाता है ।! 

अतः झ्वास-प्रश्वासमें जो भगवज्नाम स्वतः चल रहा है 
और हमारी अज्ञान-अवस्थाके कारण मानो विकार दे रहा 
है, उस नाम-रहस्यसे पर्रिचित न होनेके कारण मनुष्य 





क्र का का नर खा जब अडरन-. मर 
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सकता है | विपथ- 


करनेसे मनुष्य खघमेपालन कर 
व्याहरण कर कि मन लगावे; 
देवीशक्तिका 


गामी मनुष्य यदि अनिरविण्ण होकर इस नाममें 

उसकी रति हो जाय रा 
का कर सकता है; जिससे वह भगवानकी [ 
अनुभव करनेमें समर्थ होता है।इस अनुभूतिका स्वाद 
साधकौने अपने जीवनमें ग्रहण किया है | किसीको संदेह | 
तो इसे देय न समझकर वह इसे बातकी अवश्य श्रद्धापूतक 
परीक्षा करे | साधनका पथ तो सरल है--अजपाका शान- 
पूरक जप करना; 'हंसकी गतिपर ध्यान देना ।? परत किसी 
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और जुगन तें कमलनयन कलिजुग बहुत कृपा करी 


श्रद्ेय भीनामाजी महाराजने अपने भक्तमालके ५५वें 
छप्ययम रघुनाथ भक्तके उदाहरणमें उपयुक्त पंक्ति ढिखनेकी 
कृपा की है | इसकी टीकामें प्रियादासजी महाराजने इस 
घटनाका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


विप्र हरिमक्त करि गोनो चल्यो तिया संग 
* जाक दूनौ रंग ताके बात के जनाइये | 

मग ठग मिक्ले द्विज पुछे अहो कहाँ जात 
जहां तुम जात यामें मन न पत्याइये ॥ 

पंथको छुटाय चाहे बनमें छिवाय जाय 
| कहे अति सूधो पढ़ो उसमें न आइये 

। बोढे पबौच्व राप्' तठ हिंये नेमु धकघको; 
कहे वह बाप स्थाम नाम कह पाइये ॥ 

। इत्यादि 

४ रखुनाथ नामके एक भक्त ब्राह्मण 
हर बाद अपनी ज्लीकों विदा 
... थे कि मार्गमे उन्हें ठग म्रिल 


थे। वे विवाहके 
ऊंयकर घर वापस जा रहे 
गये | जब रघुनाथजीने उनसे 
तो ठगोने बतलाया कि 





प्र आह्मणकों अपनी छ्लीका 
. देखकर प्र्नता हुई | वे चले | ठगॉने आगे जाकर 
गन भार डा | ज्ली बासवार घूम चमक झा 
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३३२ । 
वि तासठा अचुमदी व्यय सहयपर | धृति-युक्त बुद्धिसे उस नामका अनुभवी व्यक्तिकी सहायतासे इस यज्ञ क्‍ 
भगवानके निकट अपराधी है युक्तियुक्त है । ' कक मत ३ | 


तो वह एक ऐसी देवीशक्तिका . डे 
अपने जीवनको नि्धृततकल्मष बना सकता है 
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५] 


|| 


हा 


भगवान्‌का परम पावन नाम मनुष्यके 
प्रवाहित हो रहा है । इसकी पविन्न धारामें ब ४॥| 
शीघ्राति-शीघ्र आरम्भ करनेमें ही कल्याण है पर | 

! 
एक दिन मनुष्यको उस परमकी शरण बह | 
है। मनीषी जेरलड हड ( ७०:४१ प्त्कत 
कि “इस काममें जितना विलम्ब होगा 
दण्ड भोगना पड़ेगा |? 


) के के! 
मनुष्यको स्का! 


ओर देखती जाती थी | डाकुआओंने बतलाया कि पीछे देह| 
आवश्यकता नहीं है | हमलोगोंने तुम्हारे पतिको गरझ्ष 
है।? तब स्त्रीने कह्य कि “मैं तो उनको देख रही हूं, झिफरे| 
तुमने बीचमें डाछा था |?१--- 


बीच दिंयो सो कहाँ राम, कहि नारि पुकारी | 
आये सारंगपानि सोकसागर ते तरी॥ 


इसपर भगवान्‌ शाज्नपाणि राम हाथमें घनुष्वात्रे। 
तत्काल आते दिखायी पड़े । उन्होंने आकर उन डाबुओग्नेश 
डाछा और ब्राह्मणको जिल्यकर स्त्रीका शोकतसागरे आ#| 
किया | इस प्रकार प्रभुकी कृपा कलयुग बड़ी ए॑| 
और अत्यधिक देखी जाती है | इस सम्बस्धों ग्रह 
बहुत-से प्रमाण उपलब्ध होते हैं-- 5] 


यत्‌ छते दशभिरव॑र्वैद्धेतायां हायनेन ते | 

द्वापे तन्च मासेन झाहोरात्रेण तत्‌ कण | 
( श्रीविष्णुपुराण ६ । २। १५) अहपुराण २३१० | ९४ ॥ 
सेतुखण्ड ४३ | ३--५ ) ] 

अर्थात्‌ “जो सत्ययुगमें दस वर्षतक ता हा 
त्रैतामें एक वर्षके तपसे तथा. द्वापरके ए# 
घर्मांचरणसे फल प्रास होता है; वह कलियुग कक] || 
के ( अखण्ड ) भगवन्नाम-जप-कीत॑नसे प्रात ध क्‍ 


हे ् क्‍ 
बृहत्पाराशरस्मृतिमें कल्युगके सत्कर्मो्ी ४: | 
की अपेक्षा दखगुना बतछाया गया है न्‍ क्‍ 











अफ्कतनल चल ड्स्ल्प 3 मम 
अस्षिन्‌ कौ च विदुषा विधिवत्‌ कर्म यत्कृतस्‌। 
भवेइशगुणं तद्धि. कृतादेयुंगतो ः घुबस्‌॥ 
( बृहत्पाराशर० ४ | ६३ ) 
इसी ग्रन्थ अन्यत्र कहा गया है कि “सत्ययुगमें जो एक 
करोड़ मुद्रा देनेका/ तरेतामें एक लाखका और दापरमें एक 
हार देनेका पुष्प होता है ! कल्युगमें एक सौ मुद्रा देनेसे 
: ही वह पुष्य प्राप्त हो जाता €?-- 
कृते यत्‌ कोटिद्स्य स्यात्‌ त्रेतायां लक्षदस्य तत्‌। 
द्वापरेश्युतदस्य. स्थाच्छतदस्य कछो फलस,॥ 
“. ( इहत्पाराशर० १ | ४० ) 
स्कन्द्पुराणके सेतुमाहात्म्यके चोंथे अध्यायमें यह बात 
बहुत बढ़ाकर कही गयी है-- 
कृते तु युगपयन्त त्नेतायां लक्षपतञ्चकम । 
द्वापे लक्षमेक तु दिनेकेव फल कलो ॥ 
( स्कन्दपुराण, जह्मखण्ड, धर्मारण्यखण्ड ४ | १०२ ) 
. अथोात्‌ भसत्ययुगर्मं जो पूरे युगभर तप करनेसे पुण्य 
६ शैता था बैतायुगमं जो पाँच छाख वर्ष तप करनेका पुण्य 
/ प्रि्वा था ओर द्वापरमें जो एक लाख वर्षोतक तपोड्नुष्ठानका 


पढ़ होता था; वह कल्युगमें एक ही दिन नामजपसे हो 
बाता है |? 


गश।. भीमकागवतमं आता है कि “महाराज परीक्षितने 
तने जब 
| 34 न न देखा तो उसे मार डालना 
हु | ! खा कि इसमें धम-कार्य 
न लदतिता 5 -काय बहुत ही शीघ्र 


है चौरासी लछख जीव-जोनि में भटकत फिरत अनाहक ॥ है 
ि ४ भक्तनि-हाट बैडि अस्थिर है। हरि नग निर्मल लेहि। ९# 
| | काम-क्रोध-मद्‌-ल्ोभ-मोह तू, सकल दलाली देहि॥ है 
; 7| द करे हियाव, यह सौंज लादि के; हरि के पुर ले जाहि। ९५ 
५] घाट-बाट कहूँ अटक होइ नहिं; सब कोउ देहि निबाहि॥ ९४ 
है है ओर बनिज में नाहीं छाहा, होति मूल में हानि। ९ 
| र/ सूर स्याम को सोंदा साँचों, कह्यो हमारो मानि॥ । 
3 । हु ह --चरदातजी 
गा -.-3<0०कल्‍क्ीड०0०५४४-०-- 


# सच्चा सौदा # 


सच्चा सोदा 


होड मन राम-नाम को गाहक | 


३३३ 


नाजुद्देष्टि कहिं सम्नाट सारज्ञ इच सारभुक | 
ऊरलान्याश॒ सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यव्‌ ॥ 
४ ( औमद्भागवत १। १८ | ७ ) 
कदते हैं कि अगणित भक्तसंत-सुनिः्नपियोने जब 
सत्ययुग आदिम घोर तप-तितिक्षा आदिमें सफलता न देखी, 
तो भगवानसे कलियुगर्मे जन्म देनेकी प्राथना की; क्योंकि 
इसमें तत्काल ही नाम-गुण-कीतन-भ्रवणसे प्राणी मुक्त हो 
जाता है, सिद्धि छाम कर छेता है-- 
कृतादिषु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कछो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥| 
( श्रीमह्राववत ११॥५।३८ ) . 
काले सभाजयन्त्यायां गुणज्ञाः सारभागिनः | 
यत्र संकीत॑नेनेव सब्वः स्वार्थोइसिलम्यते ॥ 
( श्रीमझ्रागवत ११ | ५। ३६ ) 
'कक्ति केवक हरि गुन गन गाहा | णाव॒त नर पावहिं मद थाहा ॥* 
ककिजुग सम जुग आन नहीं जो नर कर बिस्वास 
गाइ राप्त गुन गन बिसक भव तर बिनहिं प्रयास ॥| 
कहिजुग त्रता द्वापर पूजा मल अर जोग। 
जो गति होइ सो .कहि हरि नाम ते पावहिं छोग॥ 
यों भी कहा जाता है कि जब राजा आदि बड़े लोग 
आपत्तिग्रस्त होते हैं; तो उन्हें कोई एक लोग पानी; 
एक पाव सत्तू; एक टूटी झोपड़ी आदिसे ही सेवा कर वश 
कर लेता है; इसी प्रकार एक पैर मात्र बचे हुए. घ॒र्मको 
कलियुगम प्राणी थोड़ी भी सहायता कर उसे प्रसन्न कर 
अपना कल्याण. कर छेता है । --जा० ना० श॒० 
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गुजरातर्क 
नितान्त अपरिग्रही। नित्य परित्राजकः सिद्ध संत मस्त- 
रामजी भगवन्नाम-रसिक हो गये हैं। उनकी वाणी है-- 
भक्त भक्ति करे बहु भोति) राम-नाम जपे दिनरात्रि 
अविद्या जाय झणादा खाती) मह्तराम छोड़ी कुक जाति ॥ 
दो अक्षर करों दोस्ती; तो उतरो भव पार ) 
मस्तराम महाराज कहे छे! राम नाम है सार ॥ 
हरि भजताँ हीरजा नहिं आबे* सहजे सीताराम | 
मस्त्राम कहे ओकखी केजेः साचु छे अं नाम॥ 
नामे अनेक नर ओधारिया) ध्रुव प्रहकाद अजाय ) 
मत्तराम कहे अनेक उड्भारिया। पका न पकछ्या कोय ॥| 
है है ५ 
प्रशाचक्षु संत श्रीप्रीतमदास सन्‌ १७३० ई० में वावलामें 
उद्नन्न हुए ये | जातिसे वारोट थे | पंद्रह वर्षकी अवस्थासे 
ही भक्तिकाव्य करने छगे थे | इनका जीवन निष्काम- 
परमार सेवासे परिपूर्ण था | अपने सीघे-सादे शब्दोंमें इन्होंने 
छोगोंको हरिका मार्ग सुझाया है। नामका आश्रय ही ये 
| प्रधान मानते थे | ये कहते हैं--- 


रामनाम अमुरूख रतन) जतन करे जे कोय १ 
सुझे रहे संसारमों, दीन दुखी नव होय ॥ 
रामनाम शंकर जप, नतुरानन अहिराज १ 
रामनाम समरे सद+ सतगुर संत समाज 
ए्वु हर्निप्त उच्चारे जेह सदा सुझसागर झीके तेह ॥ 
भेद हरिनाम सुधा थी सार | जप तेना जाये कोटि बिकार ॥| 
| जैओ अंधकारमों आदित्य मासे | 
एव. ककिकाकमों नाम प्रकाशे॥ 
'चितार्माण नाम सुरतरु कहावे  सेंदे तेना ताप अनेक समादे ॥ 
यृव्याक कालनी ज्वारून रागे १ नाम केतोँ महा अध भागे ॥| 
नाम अघोरे रहा तिशोक | जपे जिन देना सके बहु शोक 
भरे भवरोग निवारण नाम | नाडाने निवास तणो विश्राम ॥ 
9) ... भाग्यनोसैरु नोघारा आधार। पवुं हरिनाम शिरोमणि सार ॥ 
... ... ४३ सयुद्न तय नुं पोत । एबु हरिनाम अरूंड उद्योत ॥| 
पु हरिनाम आनन्द स्वरूप | मटड़े अमंगर कस ऐ४ 
न । आस जेह । निरच मन इस न पाम तह | 
गा मई पीडे न कोय । जेने हरिनाप हे मा होग || 


० शक . _ . /./$. ७ जी न नलनीकलनिरन सम कम किक न ककी तक. ललित लकी शक मत जल आज री, 0." कर है 
का न्‍न्‍ <> जब, 
। 









५ 
च्स- 
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क १ दर १: कै 2. ह 2८: क पे कर बटर - 


_ ७ यारा. 
शा कु संतभत्तोंसी वाणियों मे क्‍ 
के कुछ संत-भक्तोंक बाणियाँ 


डगमगाने छगा (व्याकुल) है। मुझे विभ्ा* यय ल्‍ ( ॥ 
नामका ही भेरोसा है | भक्तका की. | 

. जतारो | )? ४3 
३८ ५८ कक 






























नाम महिमा कह्नो नव जाय । जेने द 
गौ कोटि आपे गंगामोँदान | ने गेविदया को! 
करे यज्ञ सुरसरी तीरे हजार ५१ नादे हरिनाप् पे! 
खनावे दापी कूंप तड़ाग ३ नादे हरिनाप सह हे 
आपे भूमि हेम कन्यानों दान । नावे गोविन्दना हे है! । 
दि पफ . गा गा यह . 
करे तीर्थ ब्रत अनेक । नाव हरिनामने तले | 
एवो हरिनाम महिम्ता अपार। हट मुनिये बरस | 
अधम्‌ उचारण निर्मेछ नाम १ पतितोने आपे अदिच | 
अजाभमिक नाम थकी तययों पापी | जाणे से जात महा | 
णोकाय «५५८६४: । 
पीडायो गजराज पोकायु नाम। टाब्युं तेनुं एंकर मुंए क। 
जाणे अजाणे उच्चारण कीघुं | तनुं जमदूत, नाम रहें 
दिनकर नंद कहे पण खाकी। रखे हरिनाम केता जेत ऋई।| 
गुणकाना अवगुण सामुं न जोयु । तने धमंराये पा कल 
प्रद्यादे प्रेमे कीथुं हरिनाम। हिरण्यकश्यपनो फे्योल्ा।| 
ध्रुवजु आकाश जपे निरधार १ मध्य लोक महों जो व ।| 
पाताके नाम जपे नित्य शेष | भूमि तणों भार नद्मोल्रा / 
पिंड ब्रक्नंड, रहो रणकार । नामे करी शोम्पो उउख्ा।| 
ए्बुं महा ढुरूम सुंदर नाम । मजे तेने बेसे नहि का छा 
प्रीतम. प्रभ नाम जपो श्रीरंग १ घरी नित्य नह करो छह 
>८ > 7] 
आज जिसे ओखाबंदर कहते हैं। उत है| 
२ ये अखेचन्दजा। | 
झवेरचन्द नामक जेन वश्यके घर ही 
हुआ था । ये बाल्यकालसे ही परम विरक्त तया ४ ( 
भगवतीके भक्त ये | इनके जीवनके अनेक हा । 
प्रसिद्ध हैं | इन्होंने पिताके बहुत प्रवल के 4४ 
नहीं पढ़ी; किंतु जन्मसे ही इनमें हर बह ॥| 
भगवतीकी स्तुतिके खतः उद्धृत पद ग ९ 
कहते हैं-- १6 द 
मघ दरिया बच्चे डोल्यु मांजु तर ् 
है त्तेरो करो भंग 
एक नामनो आश्रो ते ही. | 
“बीच समुद्रमें ( संसारके मध्य पाशमें ) | 


खमासमाासमलीनमनसस लत कल्नलक उाातनरसलमन्‍मझहनन्‍न।ल्‍ 






























भक्त कवि दयारामभाई हुएें छगमग उननीसवीं शतीके 
अलिम मांगमे) ये साहोदरा नागर गणहस्थ थे। पिता प्रभुराम 
आनत्दराम भ् और माता महालक्ष्मी ( राजझुँवर बाई )। 
ब्यवे जन्म ननिद्दाल डभोईमें हुआ; किंतु पितृण्द चाँदोद 
था | बचपनसे भगवद्भक्तिमं निमम्म रहनेवाले दयाराम- 
भाईने बढ़े दोकर गुजराती साहित्यमें भक्ति-काव्यकी भागीरथी 
कहोयी है । श्रीवल्छभ-सम्प्रदायके ये नेठिक बेष्णव थे और 
वीन बार भारतवर्षकी इन्होंन तीर्थयात्रा की थी [इनके जीवन- 
प्राण भीकृष्ण हैं | इनका काव्य प्रायः त्रजभाषामें है | 
भीत्रेजेद्रनन्दनके प्रेममें ही जीवन समपित करनेवाले ये 
महाभाग कहते हैं--- 
नाम केशवनुं कानमां पडतां सहु थाये पवित्र 
शरदऋतुनां संगथी जेम निमेक नीर  विचित्र॥ 
विचित्र ज तेम जाति जाणों । सब शुच्ि सद्य नाम प्रमाणों॥ 
गुद्द सुबर्ण जेबुं अभ्निये थाय ६ मांज्ये आप्ये तवो मेरू न जाय ॥ 
नामकीतन श्रीकृष्णनुं, कक्िमां सहु॒ साधनताज-॥ 
मवसागर तरवातणी, सहुने ये सुर पथ पाज ॥ 
पाथ प्रगट भ्रम नहिः घणु सहेलुं । दाम बिना फक थाय सहुपहेलु ॥ 
से अवस्थामां, सहु ठार १अथ उत्तम सहुने अधिकार॥ 
सतयुग जे फकू ध्यानथी थातुं, त्रेतामां यज्ञणी जेह) 
द्वापरे. पुजाथी पावता सहु$ कछि हरिकीतन तेह || 
का! अधिक पण फछ गुन गणातां १ तो शुं थयुं तप तीरथ न्हातां ॥ 
#॥| गण मह्यों ते शोचे शीद कोडी | बिना विचारे मेरे मृढ दोडी ॥ 


# राम॑-नामका अंवलस्ब है 





३३५ 
कछिरूपी अश्ौच॒मां, कोई कर्मनो नहिं अधिकार 


अडे ना सूतक नामने; निर्मेय नित्य करिए उच्चार ॥ .#॥ 
उच्चार मात्रे अभयपद्‌ आपे | सकक पाप-संतापने कापे ॥| 
वेदशास्र सहु पुराण पुकारे। तो 'हरिहरिः तुं श ना उच्चारे॥ 
नामे अजामेर उद्धयों; नामे शिदे तायी बहु पापी १ 
अवक् नामे वाल्मीकि तायों, अें गुणिकाने गति आपे॥| 
आपी गति इत्यादिक बहुने | जेणे क्यों आध्रण ते सहुने १ 
वे अक्षर मां बधो सार, जेणे रह्यो ते पाम्यो पार।| 
4 कर कप >९ 
लगभग २०-२२ वे पहले जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया; 
वे श्रीरंग अवधूत गुजरातके अच्छे संत ये | अवधूत तो 
अवधूत--उनका परिचय क्या | त्याग, वेराग्य और 
भक्ति उनका जीवन | भगवान दत्तात्रेयके भक्त तथा 
संगीतशास््रके उत्तम ज्ञाता । गुजरातके दत्त भक्तोंकी उनमें 
बहुत भ्रद्धा थी | अपनी मस्तीमें उन्होंने अनेकों पद- 
भजन कहे हैं | अपने एक पदमें वे कहते हैं-- 


जपी के हरिनाम रसा&; स्मरी के सुन्दर रूप विशाक १ 
जेथी नडे न आ कशिकाझ ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम १ गोपीवल्कम मेघदयाम ॥ 


एनी कीका अपरंपार | गातां कदी न आवबे पार॥ 
नाम हजारों नामी एक। रूप करोडो रूपी एक॥ 
सघले सहजे रंग निहारू १ बीजो झणड़ो व्यर्थ पसार ॥ 
अंधाने रनों शो ख्याक ॥ 

“--8० सि० 





राम-नामका अवलम्ब 


राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस | 
बरषत बारिद बूँदई गहि चाहत चढ़न अफ्रास ॥ 
तुलसी हि हि कहत नित चित्र सुनि हित करि मानि । 
छाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी बिसारें हानि ॥ 
बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आज । 
होहि राम को नाम जपु तुछसी तजि कुसमाजु ॥ 
प्रीति प्रतीति सुरीति सों राम राम जपु रास | 
तुलसी तेरों हैं भछों आदि मध्य परिनाम ॥ 

---तुल्सीदासजी 

॒ बा“. ०-0 


(५-0. |४प५/(प 83099वा ४7935 (0॥8७07. एांत्रां286 0५ 8७०४॥60 0 





4696४ ४€द< €€*-- 
















+ 8 
है मनी 


_ पतन  जजालसििााकक |. 


बे भगवज्नाम क्‍ 


महाराष्दे 


महाराष्ट्रकी पवित्र भूमिपर श्रीज्ञानेश्वरः कप 
जनाबाई) सेना नाई) नरहरिं सोनार/ श्रीएकनाथ महाराज) 
श्रीतुकारामजी). समर्थ श्रीरामदासजी) निलोबाराय, कन्‍्दू 
पात्रा) शिवदिन केसरी, भोलानाथ) निरज्ञन माधव; रज्ञनाथ 
खामी; मध्व मुनीख्व७ मोरोपन्त) श्रीघर खामी) मुक्तेश्वर 
और विठोबा अण्णा कल्हाडकर आदि अनेक संत उसत्न 
हो चुके हैं। जिनके कठोर तप। अदभुत लाग) अपरिसीम 
शान) अनुपम बैराग्य और अपूर्व भगवल्निश्से महाराष्ट्र ही 
नहीं) समूर्ण आय घरा उपकृत एवं धन्य हुई थी । उनके 
परम पवित्र आदर्श जीवन एवं पावनतम उपदेशोसे अब भी 
इस देशका मज्ञल हो रहा है। इनकी करुणावरुणाल्यकी 
भक्ति; प्रभुके नाम-गुणोंकी भद्धा तथा मानव-निष्ठा अपूव थी। 


. इन महापुण्यमय संतोंमें कुछके सम्बन्ध यहाँ अत्यन्त 


संक्षेपमें लिखा जा रहा है । 


संत भ्रीज्ञानेश्वरजी 


तीव्र वेराग्यके कारण आलन्दीके भ्रीविद्छ पन्‍त अपनी 
साध्वी सहधमिणी रुक्मिणीबाईको छोड़कर काशी चले गये 
ओर भ्रीरामानन्द खामीसे दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर 
लिया । बारह व्षेके पश्चात्‌ जब श्रीरमानन्द खामीको पत्ता 
ढछगगा कि चेतन्याश्रम ( श्रीविद्वल पन्‍्त-) की पत्नी जीवित है 


. और उसे कोई संतान नहीं तब श्रीखामीजी महाराजने 
चैतत्याश्रम ( भ्रीविद्वल पत्त- ) को आदेश देकर पुनः - 


ग्रहस्थाअ्रमम भेज दिया | 


_ इन्हीं श्रीरक्मिणीवाईकी पवित्र कोखसे श्रीविद्वल पन्‍्तके- 
यहाँ भादकृष्ण अष्टमी सं० १३३२ वि० में अरूराजिमें 


श्रीशनेश्वरजीनें जन्म ग्रहण किया | ये पॉ्च वर्षके ही थे कि 
मद रक्षाके लिये त्रिवेणी-संगमर्मे 
| हम नर त्याग दिया। अब ओऔशानेश्वरके बड़े 
थ) उनके छोटे भाई केवल चार वर्षेके 
सोपान और सबसे छोटी बहिन मुक्ताबाई थी । 


ये चारों भाई-बहिन अनाथ से थे, किंतु अलोकिक बुद्धि- 


.. मनके कारण ये कच्चा भिक्षान्न मांगकर 
बनाकर जीवन-निर्वाह करते । इसके इन 


अतिरिक्त श्नेका सारा 


६ जञयति जगस्मजल दरेनोम # 


कुछ संत और 


( छेखक-पं० भीशिवनाथजी दुबे ) 
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समय भजनः कथा-कीत॑न एवं 
कुछ समय बाद इनके उपनयन-संस्कारके बह | 
ब्राह्मणेंने इन्हें पैठणके ब्राह्मणोंका आदेश प्र के कर 
भेज दिया । पैठणके ब्राह्मणोंने संन्याससे गहसा। | 
हुए, पिताकी संतान होनेके कारण इन्हें सबके कण! रे ८ 
प्रणाम करते हुए, भक्ति-मार्गके अवलम्बनका नि थे ॥| 
लोगोंने विद्वान्‌ पण्डितोंकी आज्ञा खीकार की | किंतु के 
मैंसेसे प्रणव एवं वेद-मन्‍्त्रोंका उच्चारण करा टिवे शोर| 
दीवालके चला दिये जाने आदि अनेक अलौकिक चार 
देखकर सब लोग बड़े प्रभावित हुए । 


रे 


श्रीज्ञनेश्वरजीने भारतके तीथोंमें भ्रमण व्रत $| 


हा 
कितने ही ग्रहस्थ। साधु, संन्‍्यासी और योगियद़े है| 
दर्शक बनकर उनका कल्याण किया । चारों ओसे ए॥| 


आपके पास आने लगे, पर आपने कुछ इक्कीस वर बग8॥ 


अमंग तथा चाह्नदेव-पासठी ( पैंसठी )-ये इ९/ 
बहुत प्रसिद्ध हैं । ४ 

श्रीज्ञनेश्वरनी महाराज कहते हैं, 'सब भूत कह 
देखोः--यह बतलाकर सदूगुरु ओनिश्वत्तिनायन | 
मन्त्रसे मेरे सब अज्ञोंका प्रोक्षण किया) तब मुझे रब] द 
दिखायी देने छूगा | है 

अपने सदूगुरुसे आप याचना करते 8९ हे | 
मातः | मुझे ऐसा बना दो कि जहाँत | 
गुणगान करूँ ओर श्रोता श्रवण-राज्यपर बे हर 


श्रीज्ञानदेवजी कहते हँ--“संगुण न क्‍ 
सगुण-निर्गुण दोनों एक गोविन्द भ्रीहृरि 


श्रीशनेश्वरजीकी शानेश्वरीका नो हक (0 
भक्तोंकों अत्यन्त प्रिय है | इसमें (संत पी 
होकके “की्तयन्तः? पदकी दीका करते 5. , #॥॥ 
'कीर्तनके रृत्यगानसे प्रायश्रित्तोंका लव की “| 
क्योंकि इस कोत॑नने ऐसा किया कि ॥ 


ञ्र 
अं, 


। 
; 








गया | तंब यम कहने छगा कि “अब किसका शासन 
“किसको दण्ड दें !? तीथ कहने लगे, 


कर दम कहने लगा) 
का ? “क्योंकि दोष तो दवाके कामके ल्यि भी कहीं नहीं 
बै॥. हू गया !” इस प्रकार मेरे नाम-संकीतनसे विश्वके सारे दुःख 
| * हो जाते हैं और सारे विश्व महान्‌ सुख गज उठता है। 
|. बर्ष दोनों वराबर हो जाते हैं; छोटे-बड़ेमें कोई भेद नहीं 
३) (हू जाता | जगत्‌ सतत आननन्‍्दका सदन बन जाता है |" 


आम-थोषकी ऐसी महिमा है कि सारा विश्व ही जगमगा 
उठता है | 
तो मी वैकुंठों नसे | बेछ एक भानु बिंयिं ही न दिसे ॥ 
बरी योगियांदी ही मानसें ॥ उमरडोति जाय ॥ 
परी तयां पाशी पांडवा ३ सी हरपका गिवसावा॥ 
जेध नाम घोष बस्वा | करिती माज्ञा ॥ 

४ और फिर ) में वेकुण्ठमें नहीं रहता; चाहे मैं सूर्य- 
विखमें भी कभी न देख पड़ूँ, योगियोंके मनसे भी चाहे 
| कभी निकछ जाऊ) पर हे अर्जुन ! जहाँ छोग मेरा नाम- 
॥8९. तंकीतन करते हैं; वहाँ में रहता ही हँ---यदिं न दिखायी 
! दूतो भी मुझे वहीं दूँढना चाहिये। मेरा कीत॑न करनेवाले 
| जो मेरे भक्त हैँ, वे कीतन-सुखसे परम सुखलाभ कर, अपने 
अंदर आप ही निम्न होकर देश-कालको भी भूल जाते हैं; 
ओर क्षण, विष्णु, हरि, गोविन्द--इन नामोंके काव्य-प्रवन्ध 
रचकर और उनमें विशद आत्मचर्चा करते हुए अखण्ड 
गान गाया करते हैं |? 


| छेण विष्णु हरि गोविन्द | या नामाँचे निरिक प्रबन्ध ॥ 
व भी आत्मचचो विशुद्‌ ३ उदण्ड गाती॥ 
। शशञनेश्वरजी भहाराजके अभंग बड़े प्रसिद्ध हैं | इनकी 
॥| कह फत्ताईस हैं, पर ये सर्वोत्कृष्ट हैं | इनमें नाम-माहात्म 
द गाया गया है | सब जीबोंको हरिनाम लेनेका 
॥ कप दिया है। श्रीजञनेश्वरजी महाराजने कहा है-- 
* इ्म है और “ तीर्थाटन आदिसे नाम-स्मरण श्रेष्ठ और 
ः का अर नाम-सरणसे प्ेरा उद्धार हुआ |? जड जीवोंको 
॥ अमर बे “रत करानेके लिये श्रीज्नेश्वरनी महाराजके 
५॥ १ उपयोगी हैं। अमंगमें श्रीज्ञनेश्वरजी कहते हैं--- 
हि मान, रो दारपर पलभर तो खड़े रहो। 
4 >९ >८ 

५ हे । 






















बेद, छहों शात््र, अठारहों पुराण हरिके ही गीत 


०९ ० 


# महददाराष्ट्रके कुछ संत और भगवज्ञाम # 


३३७ 
दिन-रात प्रपश्चके लिये इतने कष् 
क्यों नहीं भजते ! बह 
>< ५८ ५ 
जिसे भक्ति नहीं वह अमक्त पतित है | हरिको नहीं 
भजता; वह देवका मारा है। 
८ 3 ् 
हरिनाम उच्चारनेसे अनन्त पापराशि पलमरमें नष्ट हो 
जाती है। 
॑ भ९ ५९ 


राम-ऊष्णका नाम अनन्तराशि तप है| उसके सामने 
पापके झंड भागते हैं। 
>< > ऐ 
“हरि, हरि, हरि? शिवका मन्त्र है | जिसकी वाणी यह्‌ 
मन्त्र जपती है; उसे मोक्ष मिलता है। 
शास्त्रका प्रमाण है, भुतिका वचन है कि नारायण? ही 
सब जपोंका सार है। 
८ ५९ >< 
नामोच्चारणमें काल-समयका कोई नियम नहीं | दोनों 
पक्षोंमें उद्धार है । 
>९ >< ९ 
राम-कृष्ण-नाम सबं-दोष-हरण है | जड जीवोंके लिये 
हरि ही एक तरणतारण हैं | 
4 २५ ०५ 
एक नामका ही तत्त्व मनसे हृढ़ धर ले | हरि तुझपर 
करुणा करंगे | 
५९ 2 ० 
“राम-कृष्ण-गोविन्दः नाम सर्‌हू है | गद्गद होकर 


_ बाणीसे इसका पहले जप कर | 


>८ ५ ५ 
नामसे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है | व्यथ॑ और रासतोमें 


मत भथ्क । 


>< ५६ ५९ 
हरिके बिना यह सारा संसार घठा व्यवहार है--व्ययंका 
आना-जाना है | 
९ २५ 9९ 
नाम-मन्त्र-जपसे कोटि पाप नष्ट होगा | “कृष्ण” नामका 
संकल्प पकड़े रह | 
पर ० ६ 


है ० प्र७ प्रा० स्ं० चई-2:.0५७॥५ 8808॥ ४वा्यावजं 00॥0 ००7. एॉदरा2०4 0५ ०69॥9०ा| 





३८ 


भगवत्नामका अहर्निश उच्चारण करना ह्दी स्वरेष्ठ 
द हक मिला तथा में भी इतइत्य हुआ 
। हरि आदी रे हरि अन्ती रे | हरि व्यापक सबोमूतती रे 
| हरे जाणा रे हरिं वाना रे ) बाप॑ रखुमादेवीवर राणा रे ॥ 
“हरि आदिमें है; हरि अन्तर्म है; हरि सब भूतोंमें 
व्यापक है | हरिको जानो; हरिको बखानो; रुक्मिणीदेवीके 
खामी राणा बाप हैं ।! ० 
भ्रीजानेधरजीकृत शानेश्वरीकी ( अ० १८ | १७९४- 
१८०० ) बड़ी सुन्दर “वर्यप्रार्थना? इस प्रकार है-- 
(अब विश्वात्मक भगवान्‌ इस वाग्यज्ञसे प्रसन्न हाँ ओर 
प्रस्ञ होकर मुझे यह प्रसाद दे ॥ १ ॥ खलोंकी वक्रदृशि न 
रहे; सत्करमम उनकी रति बढ़े; सब प्राणियोंमें परस्पर हार्दिक 
मेत्री सापित हो || २ || अधर्मका अन्धकार दूर हो, विश्व 
खघम-सूयकी देखे, जिसकी जो कामना हो वह पूर्ण हो ॥३॥ 
सबकी सदा मज्छकामना करनेवाले मगवद्धक्तोंके समुदाय 
भूतलपर सदा मिलते रहें || ४ | जो चलते हुए कल्प- 
व्षाडुर हैं। जीवित चिन्तामणिके ग्राम हैं; बोलते हुए 
अमृताणंव हैं | ५॥ जो अछाब्छन चन्द्र हैं, तापहीन 
मार्तंण्ड हैं; ऐसे संत-सजन सदा सबके आप्त हों॥ ६॥ 
ओर क्या कहें, तीनों छोक सब्र मुर्खोंसे सब्र समय उस आदि- 
पुरुषका अखण्ड भजन कर || ७ ॥ 


श्रीएकनाथजी 


अर श्रीराम-नामके बिना जो मुख 


है 9 
है वह केवल चर्मकुण्ड 
है मत जो जिंहा है, यह आज ड़ 


ह चमड़ेका ठुकड़ा है।? 


ध्य्स एक जे ७ “भ्रीएकनाथजी ; 

) अपने हस्विमुल पढाई “ दिनोंतक प्रतिदिन 

५ भने रस र्हः शा पड़ोसीके समीप बैठकर एक दिन 

” हिखकर रयना आ न पक कोक 
.. _. »» ना आरम्म किया। बोले--. (इतना प्रतिदिन 

““ आप रउहें। मेरी इतनी-सी प्र 

५ करहेंफ थम  खीकार 





बनी 
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संतपुरुषकी आशज्ञाके पाछनसे उक्त 


पेन है कि 
सहस्तननामका पाठ करते हुए सलजुक की हे 
त्याग किया | जज 


भीएकनाथजी महाराजके प्रेमके वश 
श्रीखण्ड्याके वेशमें बारह वर्षोतक 
रदे । 


शाह 
पे 


श्रीसूयनारायणकी परम पतित्रता पत्नीक्े गे ३! ! 
संवत्‌ १५९० वि० में जन्म-धारण किया । वे शिक 
थे; तभी माता-पिताका शरीरान्त हो गया। पहमफे| 
इनके पितामह श्रीचक्रपाणिजीने किया। | 


बारह वर्षकी आयुर्में ही महाभारत, रामख़ई| 
पुराण श्रवण कर आप देवगढ़में श्रीजनारदनपंतते रे| 
पहुँच उनकी सेवामें छग गये | गुरुकृपासे कब्र 
भ्रीदत्तात्रेयजीके दर्शन हुए । फिर गुरुकी आशोश। 
श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा ले संत-समागम एवं भक्त 
ध्म-प्रचारा्थ तीथयात्राके लिये निकल पढ़े ।झेगक़ 
आपने चतुःछोकी भागवतपर ओवी उनमें ग्रय त्रि॥ 
तीर्थयात्रा पूरी कर गुरुदेवकी आजशसे आपने प|॥ 
गिरिजाबाईका पाणिग्रहण किया। आपका जीकऋ॥| 
भगवत्परायण था। अज्नदान और शनदातत्रा हि 


जतत++-5 --२२#००- 


प्रवाह आपके यहाँ चला करता था। भगवा है । 
भगवन्नामका कीतन और भजन तथा | 


दर्शन कर उनकी सेवा-पूजा करनेमें हक है । 
अपूर्व एवं अश्रुतपूर्व॑ निष्ठा थी | का । 
निवेणीका जल काँवरमें छेकर भ्रीरामेश्वरमरी ते | 
समय मार्गमें रेतीले मैंदानमें तृपासे छट्पयत | 
आपने सारा ( त्रिवेणी-संगमका ) जल | 
इससे आपको अत्यधिक संतोष एवं तृत्तिकाी गा | / 
आपने श्रीरामेश्वर-पूजनकी क्रिया सम्मान ड४ | 

पण्ढरीनाथ भगवान्‌ श्रीविद्लका कीतेन | 
एकनाथजीने कहां थां--- हि की 

(विद्दल नाम खुला मन्त्र है; वाणी न (है 
जपो | इससे अनन्त जन्मोंके दोष निर्क” ्ग 
जो आये-हो तो निरन्तर विद्छ नाम टन दी 
मत करो | इससे साधन सभेंगे। भव * 


ह:- ##. 
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4 कर देता है 
॥ कर देता है |? 


हि “ये ८ हि के 
नि ' दे 
“(0 


जप करों । णकनाथ जनाद नमें रहकर उठते-बेठते, 

बोते-जागते) रात-दिन विद्लनामका जप करता है |? 

प्रेमले हरिनाम गाओ । प्रेमसे कीर्तन-रंगमें मस्त होकर 
जाबों | इससे तर ० यु फल | इससे तरोगे; तरोगे; संसारसे तर जाओगे। इसमें 
कई और दूसरी वात नहीं है। एक जनाददनकी भक्तिका 
यह निजधाम है । इससे क्षणमात्रमं तर जाओगे ॥? 

श्रीएफनाथजी महाराजके भागवत एकादश स्कन्‍्ध, 
रक्मिणी-स्वयंवर एवं भावाथरामायण बड़े प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 
कहते है. कि भगवान्‌ श्रीरामने खयं इनसे भावार्थरामायण 
हिखवाया था | इनके अतिरिक्त हस्तामछकटीका, शुकाष्टक- 





टीका) खात्मबोध; चिर|ज्जीवपद, आनन्दलहरी, अनुभवा- 


नन्‍द) मुद्राविलास और ल्घुगीता आदि ८-१० छोटे ग्रन्थ 
हैं। इन सभी पग्रन्थोंमं श्रीएकनाथजी महाराजके अध्यात्म- 
विपयक अनुभव हैं | वे बड़े ही सुबोध एवं उपयोगी हैं। 
भक्ति और प्राप्तिके सम्बन्ध्मं आप कहते हैं-- 


भक्ति कहते ईँ---सब प्राणियोंमे मगवानका सप्रेम भजन 


४५ करनेकी युक्तिको | प्राप्ति कहते हैं---अपरोक्ष स्थितिको, जिससे 


अनिवाय॑ भगवत्स्फूर्ति होती है |? 

'नाम-कीतन?के सम्बन्ध श्रीएकनाथजी महाराज कहते 
हैं--«अन्तःशुद्धिका मुख्य साधन हरि-कीर्तन है | नामके 
समान ओर कोई साधन ही नहीं है |? 


ओर पाप-राशिको भस्म कर भगवानको प्राणापण करने- 

की सरल विधि श्रीएकनाथजी महाराजके शब्दौंमें--“अपने 
५ पे ३/+ 

मुशे अपंण करनेका सरछ उपाय बताता हूँ | यह 


क्‍ जे उपोय है नाम-स्मरण | नाम-स्मरणसे पाप भस्म 


| ) 


गामकी महिमा बताते हुए. आप और कहते हैं-- 
'म-स्मरण करनेसे वह नाम) जो इच्छा हो, वह पूरी 
| निष्काम नाम-स्मरण करनेसे वह नाम पापको 


पका क्षाल्तन होनेसे रजन्तम जीत लिये जाते हैं ओर 


हर | फेल बढ़ता है? 
। भ । किस रौदे ये वेराग्यके पैर जम जाते हैं । वैराग्यसे 


हैं। इससे आत्मशनका उदय होता है |? 


भक्ति है। भक्तिमें भी नाम-कीतन विशेष हे। 


हा जज “तछाते हुए आपने कहा है--थसाधनोंमें मुख्य 


के _ 
जय 

2 ः 
हि 
ध .. 
| टद् जप 


+# अद्दाराष्ट्रके कुछ संत और भगवषज्ञाम % 
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३३९ 


नामसे चित्त ल्ल स्वरूप 
शेती है? -शुद्धि होती है--साधकोंको -स्थिति प्राप्त 


आपके कथनानुसार भगवद्धजनसे सब कुछ प्राप्त होता 
है | आप कहते हैं---“ख़धर्माचरणसे जो कुछ मिलता है, 
तपसाचरणसे जो कुछ मिलता है; विषय-त्यागसे, अश्योगसे 
अथवा वाताम्बु-पर्णाशन-भोगसे जो कुछ मिलता है; वेदा- 
ध्ययन, सत्य वचन तथा अन्य जो-जो साधन हैं, उन 
साधनेसे जो कुछ मिलता है; वह सब भगवद्भजनसे प्रा 
होता है |? े 

अपने परोपकारमय जीवन) उपदेश, दान गहस्थाश्रमके 
दिव्य आदश एवं मगवद्भक्ति तथा भगवद्भजनसे सबका 
मज्गछ करते हुए श्रीएकनाथजी महाराजने पुण्यतोया 
गोदावरीके पावन तटपर संवत्‌ १६५६ वि०की चेत्र कृष्णा 
षष्ठीको अपना भौतिक शरीर त्याग दिया | आपके जीवनका 
मूल्मन्त्र था; दो ही अक्षरोंका काम है; मुँहसे 'रामनाम? छो-- 


'दोचि अधूरोचें काम ३ वादे म्हणा रामनाम॥* 
नामग्रेमी श्रीतुकारामजी 


पतेरा कीतेन छोड़ में ओर कोई काम न करूँगा । 

लजा छोड़कर तेरे रंगमें नाचूंगा |? क्‍ 
---भीतुकारामजी 

परम क्षमाशील संत त॒ुकारामजी संवत्‌ १६६५ वि में 
दक्षिणके देहू नामक ग्राममें महाभागा श्रीकनका बाईके 
गर्मसे उत्तन्न हुए थे | आपके पिताका नाम बोलोजी था। 
भीतुकारामजीके दो सहोदर ओर थे | बड़ेका नाम सावजी 
और छोटेका नाम कान्हाजी था। भीसावजी बढ़े विरक्त 
थे | इस कारण पिताके वृद्ध होनेपर परिवारके भरण-पोषणका 
सारा दायित्व भ्रीतुकारामजीपर पड़ गया | द 

कुछ दिनों बाद इनके माता-पिता तथा भाभी इस 
संसारको छोड़ चले | दो स्नियों) एक बच्चा) छोठा भाई 
तथा बहनें--इन सबको कमाकर खिलानेका भार एकमात्र 
इन्हींपर था | बड़े भाई तो पत्नीकी मृत्युसे अत्यधिक विरक्त 
होकर तीथ्थ-यात्रामें चले गये थे | 

भीतुकारामजीकी दूसरी पत्नी अत्यधिक कठोर ख़भावकी 
थीं; पर भीत॒कारामजी बड़ी शाल्तिसें प्रेमका व्यवहार करते 
और घीरे-धीरे घरके सब छोगोको प्रभुके मागेपर चलनेके लिये... 
प्रेरित करते रहते । वे खयं तो मन-द्दी-मन ( प्रभुकी प्रातिके ._ 
ढिये ) अत्यधिक बेचेन रहते । के 


क़ दा ० 
के 
मे हक न क्र 






# लयति जगन्मझले दृरेनोम 


न दम इसमें आर्य कया ३ जा तप 'त शलये आयब गया *े। शाज 

+ घाटा तथा अनेक संकट उन्हें पेरते जाते! तो “ न है। हसिकिया पति, 8. | 

कट न वह दीन-दुखी अथवा अन्य किसी गानेवाले जब पविज्नतापूर्वक गाते ) प्र है| 
उपलछ तात हु त्र्त पूर पक हँ न्ब | 
कुछ ं हर न्ततः आपने परिवारका सारा पवित्रतापूव सुनते है, तब एसे हरि-कीर्तनसे कह है| 
शुभ कायमें व्यय हो जाता | अन्त9४ कीर्तन और लोकशिक्षाका और दूसरा साधन इअ्े | 
दावित्व अपने छोटे भाईको सॉपकर भगवद्भवनन) ठिन 7 जयाहोर्क) | 
. और एकान्त ध्यानमें समय छगाना आरःभ किया | क रण 'पांडुरंग करू प्रथम नमन) (पं डर 
धनाके फलखरूप आपकी चित्तवृत्ति अखण्ड नाम-सण. रता हैँ )--तुकारामजीके ओर ' पार पर | 
कप अत्यन्त तन्‍्मयतासे कीतन रत किम ीरूप दो अंग हैँ गे 
लीन होने छगी|आप अर वाणी निकलने छगी | है *? पर है सधुर | प्रत्येक अंग कौ है 
ओर भगवत्कृपासे आपके मुखसे अभन वा पहला अभंग--- 


इस प्रकार आपने भगवान, पाण्डुरज्ञका साक्षात्का: किया । 






















>> व 


आपकी अमृतमयी वाणीकों सुनसुनकर लोग कृतार्थ होने कीण झाका मज संसार संग] 
लगे | छत्रपति शिवाजी आपकी हरिक्रथाएं प्रायः डँन्ा '(संसारमें भटकते-भटकते मैं थक गया | तो कदर 
करते ये । .. पा हु हुईं ! विभ्रान्ति मिली ! समाघा छ| 
आपकी भगवन्नाम-निष्ठा अद्वितीय थी | आपके अमंग कैसे हुआ 

बड़े ही सरस एवं भक्ति-भावपूणे हँ | संवत्‌ १७०६ वि० शीतकू या नाम झाली काया ॥ ५॥ 
चैत्र कृष्ण द्वितीयाको आपने इस घरा-धामको छोड़ दिया। (इस नामसे काया शीतल हुई | 

नाम-जप एवं नाम-कीतन आपको प्राणप्रिय था । आप 
कहते है-- “हरि-नाम और दृरि-युण गाओ) और सब सपा 


ः हैं। मेरा उद्धार हरि-की्तनसे हुआ । ढोगगर को 


॥.] |. ५ 
कौतेन चांग कीतन चांग | होग अंग हरिझूप॥ १९॥ है 
नह कम अनुभवका दी मार्ग बतछाता हू |? 


प्रेमछंदे नाचने डोके ) हार पका देह भाव ॥ २॥ : द 
“वैकुण्ठ जानेका यह सुन्दर मार्ग है| ग्राम 

“कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है | इससे शरीर हरिरूप हो क्वीतैन करो, दिण्डी पताका लिये उन्हींका संगीत 
जाता है । प्रेम छन्दसे नाचों डोलो । इससे देह-भाव हुए यात्रा करो) सुजान हो) अजान होः जो है 3, 


के ज | 
मिट जायगा |! करो | में शपथ करके कहता हूँ कि इससे तर >> 


भ्रीमगवज्नाम-कीतनकी भगवान्‌, मज्ल्मय ३ 
... त्ञामका त्रिवेणीसंगम बतछाते हुए, (कर 3० कप “निराश मत हो) यह मत डा पा 
| 38 उप्ापपजतगरायाथार- शम्रारा उद्धार क्या होगा | मुझे पति 


कथा तिवेणीसंगम । देव भक्त आएि नाप ॥ होगा; और लोंग और साधन करते हे) हे क्‍ 


टस थे उत्तम । चरण-रज-बंदितां॥ ९ ॥ कीर्तन छोड़ और कोई साधन नहीं 


"तो पेकती सादर । जे पत्र हरिकिया॥ २ 
॥ हा 
परे जीको जंजालसे छुड़ायाः ऐसे 4१) 


) हर कप गा गये जाते है ।. शाययण हैं। सतत अब नाम है और] 
उप पका ) सकी मेरा नियम, यही मेरा धरम .ह। | 
052 | जा रह से पत्थेक से । बन आर हाथ 00002 भी | 
हरिकथामँं योगदान >नायास कर बुद्धिमान्‌ माननेवारढे मर मा हु 


५4 ...्ीश हर करनेवाले न्‍ 
५2 उठ री ६ /$ «९ #७ हे ५ फेम पे 7 नर-ारी यदि दरें 
झ् ६ हि -_ च् &८$« < न ; हे ०5 हं धर के 5 । अनायास पे ई | - ५ + ह | ढ्यि प्रक० कं हो ५ ़ श | 
हक. : | ही दर जाते हैं. किये अपनी इज्छासे, सगुण बनकर ? 
२34 ..../+/+ ए(७(७-0. प्रापावाप 309५व वाव्ा48 (0॥6० 6 0५ ॥॥] पथ 
५ ४ #, के ९ “> क व जक । ग पु हु. 
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मेँ रंग जाय तो खय॑ं ही वन ते खयं ही चेतत्य हो जाएः फेर पर 5 जज बाजाबा हो जाय; फिर वहाँ 
क्या कमी रहे १ वे सुखके सागर इंट्पर खड़े 
हैं; वही एक झंपा करनेवाले हैँ | हमें उन्हींके नामका 
दिशा है। इसलिये वाणीसे उन्हींका नाम-संकीतन करते हैं । 
क्‍ मूर्खको संतजनोंने ऐसा सिखाया है, उनके वचनपर 
जे ये किये बैठा हूँ | भीविदछके चरण पकड़े बैठा हूँ। 
| हुआ कहता हैः अब और कोई दूसरी इच्छा नहीं है ।? 
नाम-संकीर्तन कितना सरल पर कितना महत्त्वपूर्ण है; 
इसके लिये भ्रीठुकारामजी शपथपूर्वक कहते हैं-.- 
.. थामसंकीर्तनका साधन है तो बहुत सरछ पर इससे 
जत्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायगे | इस साधनको करते 
हुए बनचन भटकनेका कुछ काम नहीं है | नारायण ख 
ही सीधे घर चले आते हैं। अपने ही स्थानमें बेंठे चित्तको 
एकाग्न करो और प्रेमसे अनन्तकों भजो। “राम-कष्ण-हरी- 
विदलकेशव? यह मन्त्र सदा जपो | इसे छोड़कर और कोई 
| साधन नहीं है। यह में विद्चछकी शपथ करके कहता हूँ । 
३३ तुका कहता है; यह साधन सबसे सुगम है; बुद्धिमान धनी 
._ ही इस घनको यहाँ हस्तगत कर लेता है |? 


जीवके कल्याणका मार्ग बताते हुए आप कहते हैं-- 
ऐके रे जना । तुझया स्व॒हिताच्या खुणा) 
पंदरीचा राणा ! मना माजी स्राबा॥१॥ 


सककझ शाहर्धांच हें सार ६ हें देदांचे गव्हर'१ 
पाहतां विचार १ हांचि करिती पुराणें॥२॥ 


धुन रे जीव | अपने खह्दितकी पहचान सुन छे | पण्ढरीके 
राणाको मनमें स्मरण कर । सब शास्त्रोंका सार यह है, यही 
पेदोका रहस्य है । पुराणौंका भी यही विचार है |? 


7 अल नाम-स्मरणको मुक्तिके ऊपरकी भक्ति 


'मुज़ीवरीर भक्ति जाण १ अखड मु्खी नारायण ॥ 
>अजसे अखण्ड नारायण-नाम ही म॒ुक्तिके ऊपरकी 
भक्ति है | 


का देते » स्मरण न करनेवालेके लिये आप यहाँतक कद 


(] ( [ हैं--जिसके 20८ ४ 
के ऊष्ड है) मुह नाम नहीं वह मुह चमारका 





रु ८ 
दर पे 7" प्र है 
5६ मरी 


हा. 
फर्क 


# अ्रद्दाराष्ट्रके कुछ खत और भ्रगवश्नाम + 


ः कि " ५ भगवदिन्तन एवं भगवज्नामफे छिये कोई समय नहीं। माताकी आशासे आप विवाह 
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चेध१ 
हर समय ही प्रभुके मधुर-मज्लल्मय नामका गीत गाना 
चाहिये | भ्रीतुकारामजीकी वाणी है-- 


चितनासी न रूणे वेढ १ काँहीं तया न रूगे मोर ॥ 

वात सदा सबंकाकू | राम कृष्ण हरी गोविंद॥ १ ॥ 

(चिन्तनके लिये कोई समय नहीं छगता, उसके लिये 
कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता | सब समय ही ५राम कृष्ण 
हरि गोविन्द? नाम जिहापर बना रहे |? 


ओऔर आप कहते हैं- 


आयुष्य अंतबरी नाम-सरण १ गीता भागवताचे श्रवण ॥ 
विप्णुशिवमूर्तिचें. ध्यान | हेंचि देणें स्वेधा ॥ 
“जबतक जीवन है तबतक नाम-स्मरण करे) गीता- 
भागवत श्रवण करे और हरिहर-मृर्तिका ध्यान करे ' "? 
भगवन्नामकी भ्रीतुकारामजीकी निष्ठा और भगवन्नामके 
प्रति भ्रद्धा-मक्ति अपूर्व थी | नाम-कीतेनसे आप “अत्यन्त 
आनन्दित एवं तृत् होते थे। आप कहते ये--५अन्तकालमें 
जिसके मुखमें नाम आ गया उसके सुखका कोई पार नहीं |? 





अंतकाढीं ज्याज्या नाम आके मुखा। 
तुका म्हणे सुखा पार नाहीं॥ 


समथे गुरु रामदास खामी 


संवत्‌ १६६५ वि० चेत्र झुक्क नवमीके परम पवित्र 
रामजन्मके समय महामागा राणूबाईने अपने द्वितीय पुत्रको 
जन्म दिया | यही बालक आगे चलकर समथ गुरु रामदासके 
नामसे आय-धरापर ( आसेतु हिमाचल ) प्रख्यात हुए | 


इनके अग्रज गद्जाधर ( जिन्हें आगे “श्रेष्ठ? या 'राम- 
रामीदास? कहा गया ) ने केवल नो वर्षकी आयुर्में मारुति- 
नन्‍्दन भ्रीहनुमानकी कृपासे उनका एवं जगतके आराध्य 
भरीरामका दर्शन प्राप्त कर लिया। पिता भीसूयोजीपंत 
भगवान्‌ भास्करके उपासक ये | ४ 

श्रीरामदासजी अछोकिक गुणोके भण्डार ये। बाल्य- 
काहसे ही बढ़े चम्छ) बढ़े मेधावी एवं गुणग्राइक यें। 
अत्यायुमें द्वी इनके मनमें बैंगग्य उत्पन्न हो गया और वह 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया | बारह वर्षकी आयुर्म पूजनीया 





रा ७ जयतिं जगन्मझले दृरेमोग # 
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स्तन पके सके श्यामहम ओबी चौदह शतक, सटओहियो, पे मड्लाचरणके पश्चात्‌ ब्राह्मणॉके मुखसे “शुभलम 
सावधान” सुना तो ठुरंत ( सावधान होनेके लिये ) विवाह- 
भण्डपसे भाग खड़े हुए और बारह वर्षतक आपका पा 
ही नहीं चला । 

आपने अपने जीवनमें कठोर तप॥ अखण्ड उपासना 
एवं निर्तर मजन ही नहीं किया; भगवानके नाम और 
मंजनका सर्वत्र प्रचार भी किया | आप खय॑ कहते भी हैँ--- 


० रु _ +++ <:  /://$ नं जम न न मनिमीरिन नमकीन सकल नकल दिकन न किीक नकलकि, पीकर कल जी री बीकि नरक लक शक लत बन समन व लिन कि 
क्र 


भक्तियोगें.. देवाधिदेव | आपुरा करवा 0 
शाहाणे : करावे जन । पतित कराने पावन ॥ 
सृश्टीमर्धे. मगवदूभजन ॥ वाढवाव | 


भभक्तियोगसे उस देवाधिदेव परमात्माकी अपनाना 
चाहिये | लोगों नाना प्रकारकी चतुराई फेछानी चाहिये। 


पतितोंको पावन करना - चाहिये और संसारभरमें मगवद्‌- 


भजन बढ़ाना चाहिये |? 


भजन-कीतनके माध्यमसे ब्राह्मण-साधु, विद्वान्‌ एवं 
अल्पज्ञ तथा सभी छोग एक स्थानपर एकत्र हो सकते हैं । 
सबमें प्रेमका सम्बन्ध स्थापित हो सकता है | इस प्रकार 
राष्ट्रमं सत्मेम एवं जाणति उदित हो सकती है, जिससे 
व्यक्ति, समाज एवं समूचे राष्ट्रका हिंत-साधन स्वाभाविक है। 
भजनसे अछोकिक एवं परम मड्लमय छाभके साथ देश- 
हितका साधन भी हो सकता है | भ्ीरामदासजी महाराजकी 









| ४ आह्ृण. मेव्वाब्या | भक्त मण्डल्या मानाव्या | 
| 48725 37% शोघाव्या | मूमष्ड्ी | 
पा से परमात्माके शनपूर्ण मजनसे दर्सों दिशाएँ पूंज उठनी 
+... हि इस उपायसे कर्ममार्गी कर्मठ ब्राह्मण, शानमार्गी 


हक 2 शिवाजीने न अल्न्त आग्रहसे श्रीखामी रामदाससे 
का ग्रहण की । जी आदेशसे श्रीशिवाजी धर्म 


कद चल 2 22 ४७७०४ 3 रष्ट्रद्धार ण्व राष्ट्रोत्थानमें 
/ है है | | है ह ५ महाराजने 3१8: (7 भगवन्नामका .« 5 
पड हु । है कर बा कक 7 & 4 थे (९ 






द रहे | भ्रीस्वामीजी 
्यारह मारुति एवं पा “चार धूम्नसकर किया | आपने 


ही मल ऐ ८ कब 
है. ज् + 
प्र * ऋ.- «““ > 
# 54%... के कि 
न 
ढ 40%. 
है रा 
*. के 


। रो कीतनसे समाधान होता है | कलियुग बहुत शुफी॥ 


सत्पात्रता आती है ओर सारे मनुष्य का 


. हैं| जहाँ भगवानके गुणानुवादका 



















ओवी नौ इक खाटनोबक पर मे द 

चतुर्थभान, मानपश्चक) पञ्नमान, स्फुट प्रका मे 
इलोक गा अच्य लिखे हैं | इनके ' बह 
एवं भगवद्धमंका बड़ा प्रचार हुआ | 


संवत्‌ १७३८ वि० माघकृष्ण नवमीक्षे 
नाम लेकर अपना नश्वर शरीर त्याग दिया | ै | 
एवं कीतेनके प्रति आपके हृदयमें बड़ी पक / 
कीत॑न-भक्तिका आपने आजीवन प्रचार गे 


९ ऐप क्या | पे 
सवत्र प्रचार करनेके लिये अपने भक्तों आदत ६ 


प्रेरणा देते रहे | अपने प्रख्यात अन्य “दासबोषों 4५ 
सम्बन्धमं आप लिखते हैं---- 


धसगुण परमात्माके गुणोंका कीतेन करना चाहि 
अपनी वाणीसे जगतूमें यथात्थित भगवानकी प्रीति कै 
चाहिये |' ' 'हरिकीतेनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मर देना चाहे 
अत्यन्त प्रेम और रुचिके साथ सदा-सवदा हओ। 
लिये तत्पर रहना चाहिये | मगवानको कीतन वह 


हरिकीर्तन ही तारता है| ताछ, रूदंग) हरकत) $॥| 
उत्य+ तान-मान और प्रकारकी कथाओंक़ा आ॥ 
टूटने ही न देना चाहिये--बराबर जारी रखना चाहि। 


ध्सब वाद-विवादोंको छोड़कर परमात्मा ये 
कीतेन करना चाहिये | इसीका नाम हैआ द 
यही दूसरी भक्ति है।भगवावक्े गुणोका मै | 
बड़े-बड़े पाप कट जाते हैं और उत्तम गति | 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि बी 
भगवज्मात्ति होती है। कीर्तनसे वाणी पर का द 
हि 


बनते हैं | कीत॑नसे मनकी चश्चलता  ऐ| 
होती है और ओ्रोता-वक्ता दोनेका “लो 
ब्रह्मपुत्र नारदजी सदा-सवंदा हरिकीतेन 74। 
कारण उन्हें स्वयं नारायणकी पदवी | 
कीतंनकी महिमा अगाघ हैः की चना है 

करा थी 
सारे तीथ और खबर वह जगदात्मा नि ः 
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भगवानके नामकी महिमा अपार है। उसका वर्णन 
भी किया जाय) थोड़ा ही है। पूरा वर्णन तो कोई 
« हर ही नहीं सकता | श्रीतुलसीदासजीने तो यहाँतक कह 
3 दिया है-- 
. #ज्लों कहाँ कगि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
इसपर साधकको विचार करना चाहिये कि (भगवानके 
आामकी इतनी महिमा होते हुए भी नामजप करनेवालञके 
जीवनर्म खास परिवर्तन नहीं दिखायी दे रहा है; दुगुण और 
हुराचारोंका सबंथा नाश होकर पूरा सुधार नहीं हो रहा है. 
इसका क्या कारण है !? विचार करनेपर समझमें आ सकता 
है कि नामजपकी सहिमापर भ्रद्धा-विश्वासकी कमी है | यदि 
उसकी महिमापर श्रद्धा-विश्वास हो तो जप करते समय 
| सांसारिक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों, घटनाओं ओर 
९ पदा्थोका चिन्तन-स्परण और संकल्प नामजपमें विष्न 
उपसखित नहीं कर सकते | तथा भगवानके नामस्मरण, 
चिन्तन और जपमें जो प्रेमकी, उत्साहकी और रसकी कमी है; 
धह भी भगवानके नामकी महिमापर पूर्ण भ्रद्धा-विश्वास हो 
जानेके बाद नहीं रह सकती | तथा भगवानमें प्रेम) उत्साह 
ओर रसकी वृद्धि होनेपर हरेक कायय करते हुए मी भगवानके 
नामका ओर उसके भावका स्मरण अपने-आप बिना किसी 
परिश्रमके निरन्तर चल सकता है | श्रद्धा और प्रेमकी 
कम्रीके कारण. खास नामजप करनेके समय दूसरे व्यर्थ 
रकत्य होते हैं अर्थोत्‌ संसारका स्मरण-चिन्तन होता रहता 
वह भगवानमें श्रद्धा-प्रेम हो जानेसे मिट सकता है । 


. साधककों विचार करना चाहिये कि जिस समय जो 
५ जम करना नहीं है, जिसके करनेका न तो वह समय है 
!! आक उसके करनेकी आवश्यकता ही है, उस समय उसका 

4 भज-चिन्तन करनेमें अपने मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय 
|. द करना कितनी बड़ी भूल है। उसमें भी भगवानकी कपासे 


हम के नामजप-रुूरणके निमित्त खास तौरपर जो एकान्तका 
रे ॥ क का गया है, उस समय मी यदि भगवानके नामजप 
जे ८ मन न छगकर सांसारिक चिन्तन्मे ही छगा 
| बागका हुए. अभाव होकर प्रेमपूर्वक भगवानके 
कै अप्र्मरण निश्चित्त आवसे खामाविक न होतो 


रब 





# भगवानके नामकी महिमा और उनसे प्रार्थना # 
भगवानके नामकी महिमा और 


( लेखक--अ्रद्धेय भौजयदयालूजी गोयन्दका ) 
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उनसे प्रार्थना 


भगवानके नामकी और उनके स्वमाव तथा खरूपकी महिमा 
जो कुछ साघकने सुनी और शाज््ोंमें पढ़ी है तथा खयं जिसका 
वह वर्णन करता है; उसपर साधकने विश्वास कहाँ किया है--- 
यह सोचकर नामस्मरणमें श्रद्धा, उत्साह और प्रेमकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होनी चाहिये। 


भगवान्‌के नामका महत्व समझनेवाल्य मनुष्य उसका 
प्रयोग सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति; रक्षा या बृद्धिके लिये नहीं 
कर सकता; क्योंकि कोई भी समझदार मनुष्य कोड़ियोके 
बदलेमें रत्न खचे नहीं करता । अतः यही समझना चाहिये 
कि सकामभावसे भगवानके नामका जप-स्मरण करनेवाछा 
मनुष्य उसकी महिमाकों पूर्णतया नहीं जानता | इस कारण 
उसके जीवनमें जो परिवततंन होना चाहिये; वह नहीं हो 
रह है । 

भगवन्नामकी महिमामें अ्रद्धा-विश्वास होनेपर उसमें 
प्रेम होना निश्चित है। प्रेम होनेके बाद उसका स्मरण 
खामाविक न हो, यह सम्भव नहीं तथा भ्रद्धा-विश्वासपृवक 
ग्रेमसे नामका और उसके भावका स्मरण-चिन्तन होने- 
पर साधककोी भगवानकी प्राप्ति सुगमतासे हो सकती 
है--इसमें कोई संदेह नहीं है । अतः साधकको नाम-महिमामें 
अविचल विश्वास करना चाहिये । 

भगवानके नाम और खमावकी महिमापर भ्रद्धा-विश्वास 
होनेपर साधककी इच्द्रियाँ; मन; बुद्धि आदिका व्यवहार राग- 
देषरहित हो जाता है | फिर विश्रामकालमे और काये 
करते समय भगवानके नामका अर्थसहित स्मरण स्वाभाविक द 
होने लगता है | परंठु जवतक मनुष्य सांसारिक सुलोमि फसा 
रहता है; तबतक उसका विश्वास भगवानके नामस्मरणमें नहीं 
होकर संसारमें ही विखरा रहता है | इस कारण वह अठछ 
शान्तिको प्राप्त नहीं कर सकता । 

नामस्मरणसे प्रात होनेवाली पा गे क्‍ 
रस नहीं लेना चाहिये; क्योंकि उस शाल्तिम रथ का 
स्मरण-चिन्तनकी निरन्‍्तरता नहीं रह सकती | उसका मन 
उस शान्तिका रस लेनेमें छग जाता है ० इस कारण स्मरणमें 
शिथिल्ता आ जाती है। प्रेमको वृद्धिमें मी रकावट आ 
जाती है | इस कारण स्मरणमें खामाविकता नहीं रहती। 


(९-0. |७॥(७॥0 3॥#॥39५वा ५व्वाद्या$ (0॥866७07. एांद्रां286 0५ 80587000 


कर्तव्यकम भी उस कार्यकी भगवानका « 
उनकी प्रसन्ञताके छिये निष्कामभावसे सुन्दरतापूवक पूरी 
शक्ति लगाकर ही करना चाहिये | इस भावसे कार्यके अन्तमें 
प्रिंयम नाम और नामीकी मधुर स्मृति अपने-आप उदय 
होती है; उसमें किसी प्रकारका परिश्रम नहीं होता | 

कर्म करनेकी और उसके फलकी आसक्ति साधनमें 
अत्यन्त बाधक है । उस आमक्तिकी निदृत्ति उपयुक्त भावसे 
कार्य करनेपर तथा भगवानके नामरूपकी प्रेमपूरवक स्छतिसे 


होती है | 

कामनाकी पूर्तिक सुखका लोभ रहते हुए कोई भी 
साधक प्रेमी, योगी और ज्ञानी नहीं बन सकता । व्तंमानमें 
जो साधक्रगण योग; शान और प्रेमसे वश्चित देखे जाते हैं; 
उसका खास कारण यही है कि वे मगवानके नाम- 
स्मरण आदि सभी साधन कामनापूर्तिके लिये करते हैं, 

* निष्कामभावसे नहीं करते | इसलिये रागद्वेष१से रहित होकर 

विश्वासपूवंक एकमात्र प्रेमकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तत्परताके 
साथ साधनपरायण होना चाहिये | 

भगवानके प्रेमकी छालसा अन्य कामनाओंके त्यागसे ही 
पुष्ट होती है; अतः कामनाके नाशके लिये भगवानकी शरण 
लेना परम आवश्यक है | 


सांतारिक सुखकी प्राप्ति तो पश्ु-पक्षी आदि अन्य 
योतियोर्म भी हो सकती है, अतः वह विवेकससन्न सनुष्य- 
38 28 नहीं दा | इसको प्राप्ति तो प्रभुकी ऋपासे 
की स्मरण-चिन्तन करके उनका प्रेम प्राप्त। करनेके 
क्‍ गले | करनेके लिये 
| शाज्ञोम जहाँ-जहाँ ईश्वरकी महिमाका 
है ै उनके 
वणन है; उसे उनके नामकौही महिमा समसगी बार कि 
ऐ कक और नामीमें कोई भेद नहीं है । भगवानके विषयमें 
है. कुछ कहा जाता है; वह उनके नामके द्वारा ही वाणी 
..+ पक किया जाता है । 3०, राम, कृष्ण, हरि रे 
कक गाय आदि उन्होंके अनन्त भा हा 
इसलिये श्रीतुल्सीदासजीने कहा है-.. बल । 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर 











के 3 अनुगाप्ती ॥ 
गामीकी एकता करके माष्हक्योपनिषदय 


है । 


» 2, 55 रा तस्योपन्याश्या ९ 
कि ४ पासवान चू अपराध मी हे ऑकारका ही * 
कि ४2523: द .... 06-0. /फाप्रत्ञाप ठीवणवाा ४वाव्यावञं 00॥8०0०. भी, ॥«३ का एण इस क्‍ है 


#& जयति जगन्मड्डर् हरेनोम # 


। पे __ ७ >> -छछऋ, चमक २७ 
क्‍ समझकर भवदवविष्यद्िति सवेनॉकार एबा ३ सर्वंभोकार एव। | 


. सब-का-सब ओँकार ही है अर्थात्‌ 


इसके आत्मारुपमें ओर आधाररूपमें 
















तद॒ष्योंक्ार एव ॥ १ ॥ 
८३० यह अक्षर ही 


है । यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाल्य जड़ अकिश फिर । 
रूप सम्पूण जगत्‌ उन्हींका उपच्यास्याम भ पक 
] 


विस्तार है। जो स्थूछ और सूक्ष्म उग्र पे 
होकर उनमें विलीन हो चुका है, जो इ्स पक 
दिखायी देता है तथा वषयों शेख फेर 
हद तथा जो भवि रोल) 

रु मी अंसे  । $ | 

तथा जा तारों काछ॑सि अतीत है, वह भेज थे । 
अर्थात्‌ कारण, सूक्ष्म और स्थूछ--इन तो रे 
जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले पख्रह्के जि इं द 
अभिनहि के 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है| झोक| 
भी वे हैँ। अतः उनका अभिश्रक्त अंश और हू| 
अतीत भी जो कुछ है, वह सब परब्रह्म परमात्राग्न छा 
रूप है |? 


अमिप्राय यह है कि जो कोई पख्रह्मको वेकह फ़ाहँ 
मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निवविशे! सो 
हैं, उन्हें सर्बज्ञता, सर्वाधारता, सर्वक्ारणता। खेंऋ॥ 
आनन्द, विज्ञन “आदि कल्याणमय गुणोंसे पमत्र #| 
सानते, वे सब उन परब्रह्मके एक-एक अंशको ही एज| 
मानते हैं | पूर्णब्रह्म परमात्मा साकार मी हैं) गिशा| 
हैं तथा साकार-निराकार दोनोंसे परे भी ६ #| 
जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है और वे इससे संग अ*| 
हैं । वे सर्वगुणोंसे रहित, निर्विशेष मी हैं और रा 
सम्पन्न भी हैं--यह मानना ही उन्हें स्वाहयूण गत | 
सत्यकाम | 


प्रश्नोपनिषदके पाँचवें प्रश्नोत्तरसे द 
द्‌ भेके हि (१६ 


भगवानके नाम ऑकारके महत्वकों जान" 
किया है | उसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलादने 
की भगवान्‌के साथ एकता करते हुए कहा है 

तस्मै स होवाच एतट्े सत्यक्राम परं पा 
यदोंकारः । तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्त 


'तत्यकाम | यह जो 3“ है यह 
परत्रह्म परमेश्वरसे मिन्न नहीं है। ३ 
यही उन परत्रद्मप्तें प्रकट हुआ मा 







५ र् 
हक 
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की 
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| 


कं जप-समरण-चिन्तन करते हुए; विद्वान साधक उसके 
द्वारा अपमे द्ध्टको पा लता हद ( 
इसके वाद अगले मन्‍्त्रोमे भगवानके नामका स्मरण- 
साधक्रकों निष्कामभावसे उस परब्रह्म परमेश्वरकी 
गरविके लिये ही करना चाहिये--यह रहृत्य समझानेके ल्यि 
कक्षाम उपासनाका फछ उत्तम भोगोंकी प्राति ओर खर्गकी 
+ बात बताकर निष्काम उपासनासे परत्रह्म परमात्माक्ी प्राति 
॒ बतायी गयी है | कठोपनियद्मे यमराजने भी भगवानके नामकी 
पहिमाका वर्णन करते हुए, कद्दा है-- 


| सर्वे बेदा थव्‌ पदमामनन्ति 
तपाथ्सि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तों पध्रद्माचण चरन्ति 
ते पद*संग्रहेण त्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥| 


( १। २१ १५ ) 
यमराज यहाँ परत्रह्म पुरुषोत्तमकों परम प्राप्य बृतछाकर 
उसके वाचक 3“कारको प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप बतलाते 
| हैं।वे कहते हेँ कि (समस्त बेद नाना प्रकार और नाना 
| हन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण तर आदि 
। साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम छक्ष्य है तथा जिसको 
प्रात करनेकी इच्छासे साधक निष्ठायूर्वक ब्रह्मचयंका अनुष्ठान 
किया करते ६, उस पुरुषोत्तम भगवानका परम त्व मैं तुम्हे 
क्षेपमें बतलाता हूँ | वह है ५३०? यह एक अक्षर |? 
एतद्धयवाक्षर॑ ब्रह्म 


एतद्धयेवाक्षरई परम । 


कह एतद्थेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिष्छति तस्य तत्‌ ॥ 
है ( कठउप० १॥२। १६ ) 
हग४ । ध्यह्‌ अविनाशी विन 5. ष्डछ 
हम ह *अविनाशी प्रणब---3“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्मा ) 
| 2) 5. 
है| | निविशेष ख़रूप है और यही सगुण स्वरूप है | अथौत्‌ 


था ब्रह्म ओर पररह्म दोनोंका ही नाम ओंकार है | अतः 
*त तत्नको समझकर साधक इसके द्वारा किसी भी अपने 
अभीष्ट हुपको प्राप्त कर सकता है |? 
जता श्रेठमेतदालम्बनं.... परम । 
जात्वा ब्रह्मलोंके महायते ॥ 
( कृठउपृू० १ ॥।२। १७ ) 
र म अ ही परञहा परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब 
िम्बनोमेसे सबसे श्रेष्ठ आरूम्पन है और यही 
| इससे परे ओर कोई आहम्बन नहीं है 
भेष्ठ नामकी शरण हो जानां ही उनकी 
भ० भ७ प्रा०७ आं० ९७९७-७० 


# भगवान नामकी महिमा और उनसे प्रार्थना ५ 





३४५ 
का _पच्तिम एवं अमोब साधन है।इस रहत्यको 
भशझकर न 

कक जो ग खा ओर  प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर हों 

जी $ वह निस्संदेह परमात्माक्री 

हु प्राप्िका 

सा पका छाभ उठा 
इस प्रकार उपनिषदर्मं भगवानके नामकी उनके साथ 

हिल ते हुए नामकी महिमाका वर्णन किया गया है | 

श्र हगवद्नीतामें ऑभिगवानने नामजपको सर्वश्रेष्ठ बताते हुए 

कहा ह--यज्ञानां जपयज्ञोडस्िः अथांत्‌ू सत्र यज्ञोमें 

जपतज्ञ मे हू | तथा नामकी नामीके साथ एकता करते हुए, 


उसके कर. 
के उच्चारणका और अपने स्मरणका मदत््व इस प्रकार 
दिखाया है--- 


ओमिस्येकाक्षर बह व्याहरन्मासनुस्परनू । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥ 
(गीता ८ | १३ ) 
'जों पुरुष ३० इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण 
करता हुआ ओर उसके अर्थस्वरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीरको त्यागकर जाता है; वह पुरुष परमगतिकों 
प्राप्त होता है |? 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्थाहं॑ सुलभः पार्थ नित्ययुक्तत योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
“है अजुन | जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे ख्ित हुआ 
सदा ही निरन्तर मुझे स्मरण करता है; उस निरन्तर मुझमें 
युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त 
हो जाता हूँ ।? 
नामकी मदिमाका वर्णन करते हुए गीताम॑ आगे भी 
कहा गया है-- 
<* तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणत्रिविधः स्छतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा॥ 
(१७ । २३ ) 
८3००, ततू; सतू--यह तीन प्रकारका सचचिदानन्दधन 
ब्रक्कका माम कहा गया है; उसीसे सश्कि आदिकालमें ब्राह्मण; 
बेद्‌ तथा यशादिक रखे गये हें | 
यथदागतपःक्रियाः | 
सतत ब्रद्मवादिनाम्‌ ॥ 
(गीता १७।॥ २४ ) 


तस्माद मिस्युदा हृत्य 
प्रधतेन्‍्ते विधा का: 


(७-0. ४पाफप/(छप् 8099वा ४9795 (0॥8७0०7. एांद्रां280 0५ 8५०४॥00[/ 





जज यशाओ 


३७६५ 53000 जक न टन टलल्ननल्ल्सनननन सन हद 
नतिकेताओ जज । 


५ जता पुरुषोंकी शार्र- 
८इसलिये वेदका कथन करनंवाल श्रेष्ठ पु 


विधिते नियत की हुई यश) दान और तपरूप क्रियाएं सदा 


८3० इस परमात्माके नामका उच्चाराग करके ही आरम्भ 
होती हैं ।! 

योगदरञनमें भी ईवर्के नामकी महिमाका वर्णन करते 
हुए उसका नाम ओंकार बताया गया है (१। २७ ) तथा 
उसका जप और अर्थका ससरण करनेके कद गया 
(१ | २८ ) | फिर उसका फल बताया गया है--- 

ततः.. प्रत्यक्वेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्र ॥ 


(पात० १। २९ ) 


अगले दो सूत्नौमें जिन विष्नोंका वर्णन विस्तारपूरवक किया 
गया है; ईश्वरके भजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नाश हां 
जाता है और अन्‍्तरात्माके ( द्रशके ) स्वरूपका शान 
होकर कैवल्य अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है; अतः यह 
निर्बीज समाधिकरी प्रातिका बहुत ही सुगम उपाय है । 


परमात्माके संगुण-साकार स्रूपका और निगुण- 
निराकार खख्पका दोनोंका तत्व उनके नामद्वारा ही 
समझाया जाता है; अतः नामकी महिमा अपार है | 


साधक नामका आश्रय लेकर प्रेमपू्वक भगवानका 
स्मरण-चिन्तन करते हुए. उनमें तन्‍्मय हो सकता है; अतः 
नाम ओर नामीमें कोई भेद नहीं है। 


नाम-जप ओर स्मरण तथा खरूपके चिन्तनसे अन्त; 
करण शुद्ध होकर जब मनुष्यका सर्वत्र समभाव हो जाता 
है; फिर वह क्रिसीका भी बुरा नहीं चाहता तथा उसके द्वारा 
किसीका भी अह्वित नहीं होता | जो क्रिसीका बुरा नहीं 
चाहता) वह अपनेसे अधिक सुल्लियोंकों देखकर प्रसन्न होता है। 
उसके मनमें ईर्ष्या या द्वेघका भाव नहीं होता और दुलियोँ- 
को देखकर खाभाविक्र करुणा उत्पन्न होती है। किसी 
प्रकारके गुणका अभिमान नहीं होता | इस प्रकार नामकी 
महिमा अपार है; उसके विषयमें जितना कहा जाय कम ही है। 


साधककों चाहिये कि अपनी कमजोरीकों और दोषोको 
देखकर निराश न हो | भगवान्‌की महिमापर पूर्ण विश्वास 
करके उनके शरण होकर करुण-भावसे प्राथना करे | 
5 कंपासे समस्त दोषोंका नाश होकर शीघ्र ही भगवानके 
गे प्रा्ति और उनका साक्षात्कार हो सकता है, इसमें 


.._ कै भी संदेह नहीं है। 


((.-0. ५५500 3#439५व॥ ४व्वाद्या8 (५0॥8०07. 00 260 0५ 859700॥[ 
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इसलिये कठोपनिषद्में . यमराजपे । 

देते समय स्वयं भगवानसे इस प्रकार पाना की । 
० है... कू 

यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म 
अभय तितीर्षतां पारं नाचिकेत७ ,» | 


. 
रेस 
दृ 
भि्‌ | 


2 १॥| 
यमराज कहते हँ---५हे हट 
6 ० रे समान । भाप हे २ 
सामथ्य दीजिये, जिससे हम निष्काममावे बरिय 
| विधिकों ॉति ५ गुफ ः 
करनेकी विधिको भलीमाँति जान सके और 
आज्ञापालनाथ उनका अनुष्ठान करके आपके 
प्राप्त कर सके तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकरी इयर 
विरक्त पुरुषोंके लिये निर्भय पद है, उस परम अकिग 
परत्रह्म पुरुषोत्तम मगवानकों भी जानने ओर प्र 
योग्य बन जाये ।? ; 


(| 
भरे हम 
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इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जानने 
प्रदान करनेके लिये प्राथना करके यह माव रिक्ल॥। 
कि परत्ह्म पुरुषोत्तमकों जानने और प्राप्त करन छे। 
उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना है| 


साधकको सांसारिक सुखके लिये भगवास्से प्रथा द॥ 


सह का >> 


तक मनुष्यमँं अपनी शक्तिका अमिमान रू है के 
शरणागतिके भावसहित आन्तरिक प्रार्थना 3 हू 
जब उसे अपनेमें साधनकी कमी असक्य हो जा यु ; क्‍ 
दूर करनेकी पूरी आवश्यकताका अनुभव हे । 
विश्वासपूर्वक भगवानके शरण होकर वालकती का! 
सामने करुणभावसे रोना चाहिये और जबतईे जा कं 
न हो) चेनसे नहीं रहना चाहिये । जे बा 

वस्तु चाहता है; जिसे वह अपने बल्से मी 
और उसकी प्राततिके बिना उससे रहा भी रे 
परिश्थितिमँं बह अपने मातानीता का 
करके रो पड़ता है तब उनको (8 #ह॥| 
यदि उसका अहित ' करनेवाली नहीं १, यह 
है, उसी प्रकार इस विप्रयमें भी -समझर्नी ढाका पी 


तो माता-पिता आदिसे भी बहुत 


नै 
पट 





है. 
व 
। 
बे 
६८ ; | 
५ प्र 


न &2:3.] 


भर्मर्भ है । अतः ये अपने प्यारे प्रेमी भक्तकी प्रार्थनाको 
बरतें हैं--इसमें कोई संदेह नहीं दै। 
+ जककी चादियें कि किसी भी परिखितिमें अधीर 
और निराश ने हों हर हाल्तमें भगवानपर निर्भर रहे और 
यह दृद॒विश्वास रखे कि प्रभु मैरी आवश्यकताको अवश्य 
पूरी करेंगे | इस विश्वासपर उनके प्रेमकी ओर उनसे मिलने- 
की लालसाकों हर समय जाग्रत्‌ रखे और उत्तरोत्तर उसको 
बढ़ाता रे तथा अपनेको सर्वथा असमर्थ समझकर उनसे 
प्रार्थना करता रहे ! 
श्रीतुलसीदासजीने विनयपत्रिकार्मे अनेक पदों भगवानसे 
प्राथना की है । उनमेंसे एक पद निष्काम प्रार्थनाका इस 
प्रकार है-- 
यह विनती रघुबोर गुसा३ ६ 
और आस विख्ाप्त भरोसो, हरो जीव जड़ताई ॥ 
वहाँ न सुगति, सुभति, संपति कछु, रिघि-सिचि; 
बिपुक बढ़ाई १ 
हेतु रहित अनुराग रामपद बढ़े! अनुदिन अधिकाई ॥| 
कुशिक करम के जाहि मोहि जहँ-जहँ अपनी ब॒रिआई ६ 
तहँ-तहँ जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ अंड की नाई ॥ 
या जग में जहेँ रूणि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई १ 
ते सब तुरुसिदास प्रभुद्दी से होहि सिर्मिटि एक ठाई॥ 
( पद १०३ ) 
इस पद्म तुल्सीदासजीने मोक्षकी भी कामना नहीं की 
है एकमात्र भगवानके अनन्य विशुद्ध प्रेमकी ही माँग की है । 


* अतः साधककों सवेथा निष्कामभावसे ही भगवानसे भ्रद्धा 


विश्वासपूर्व॑क प्रार्थना करनी चाहिये । 


भक्त प्रहदद भगवानका पूरा निष्कामभक्त था । उसने 
भ्क्रारकी विपत्ति आनेपर भी कभी उनका निवारण 
लिये या किसी प्रकारके सुखकी प्रातिके लिये 
के प्राथना नहीं की, उन सब घटनाओंमें निमित्त 
न व्यक्तियोंकी भी बुरा नहीं माना तथा उनसे द्वेष 
हे किया, किसी प्रकार भी उनसे बदला लेनेकी इच्छा 
पक उत्पन्न नहीं हुई | विरोधी आचार-व्यवहार 
भागा कि ये सम क्रोध नहीं आया तथा यह भाव भी नहीं 
के । मेरे साथ बुराई कर रहे हैं । वह तो हर 


। श्केध 
| _ अभुको कृपाका ही दर्शन करता रहा | 


गुरुयुत्नेनि उसे मारनेके लिये झत्या उसन्न की। वह भक्त 
प्रह्दजीको न मार सकी | तत्र उसने उन गुरुपुत्नोंकीं मार 
दिया | उसपर भी, प्रहादने भगवानसे उनको जित्य देमेके 
लिये ही प्राथना की-- 

सर्वव्यापिज्‌ जगद्ूप जगत्लष्टजनादन । 

पाहि विप्रानिमानस्माद्‌ दुस्सहान्मन्त्रपावकात्‌ ॥ 

यथा सर्वेषु भृतेपु स्व॑च्यापी जरादूगुरुः | 

विप्णुरेव तथा सब जीवन्स्वेते पुरोहिता: ॥ 

यथा स्वंगत विप्णुं सम्यमानो5नपायिनम । 

चिस्तयाम्यरिपक्षेईपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 

ये हन्तुसागता दत्त येविंष॑ यहुताशनः। 

येदिग्गजरह॑ छुण्णो दृष्टः सर्पेश्च बेरपि ॥ 

तेष्चहं॑ सिन्नमावेन समः पापो5स्मि न कछंचित्‌ | 

यथा तेनाद् सत्येन जीवन्स्वसुरयाजकाः ॥ 

( विष्णुपुराण १ | १८॥ ३९ -४३ ) 

प्रहादजी कहने छगे--हे स्वब्यापी, विश्वरूप) विश्वलश 
जनाद॑न | इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राग्निर्प ुस्सह दु/खसे 
रक्षा करो । स्वन्यापी जगदगुरु भगवान्‌ विष्णु सभी 
प्राणियोंमें व्याप्त ईैं--इस सत्यके प्रभावसे ये पुरोहितगण 
जीवित हो जायें | यदि मैं सबेब्यापी और अक्षय भीविष्णु- 
भगवानकों अपने विपक्षियोंमें भी देखता हूँ तो ये पुरोहित- 
गण जीवित हो जाय | जो लोग मुझे मारनेके लिये आये; 
जिन्होंने मुश्ते विष दिया, जिन्होंने आग जलाया, जिन्होंने 
हस्तियोंसे पीडित कराया ओर जिन्होंने सो डँसाया; उन 
सबके प्रति यदि में समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी 
कमी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्पके प्रभावसे ये देत्य- 
पुरोहित जी उठें ।! ऐसा कहकर उनके स्पश करते ही वे 
ब्राक्षण खस्थ होकर उठ बैठे | 

इसके सिवा हिरिण्यकशिपुका वध हो जानेके बाद जब 
भगवानने प्रसन्न होकर प्रह्दसे वर मागनेके छिये कहा) तत्र 
प्रहादने यही वर माँगा कि परे हृदयमें कहीं मॉँगनेकी इच्छा 
छिपी हो तो उसका नाश कर दीजिये |? श्रीमद्धागवत 
( ७ | १० | ७-९ ) में कहां गया है-- 

यदि रासीश में कामान्‌ चरास्त्व _वरदषभ | 

फामानां हचसंरोह भवतस्तु छुण वरम॥। 

इन्द्रियाणि सनः ग्राण आत्मा धर्मों छतिमतिः । 

दी: श्रीस्तेज: स्खृतिः सत्य यस्य नइयन्ति जन्मना ॥ 
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। ३४८ 
' मम >>>>_>>------ व जला न्‍य बरण मी 
विमुन्नति यदा कामान्मानवों सनसि स्थितानू । 
तहोंच पुण्डरीकाक्ष. भगवत्तात कण्पते ॥ 


£ 

| 

| 

क्‍ माँगा 

| परे बरद्ानिशिरेमगि स्वामी ! यदि, आप मुर्स ४हम। 

| वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हा 

भी किसी कामनाका वीज ही उत्पन्न न हे | हुदयमें किसी भ 

कामनाके उदय होते ही इख्किय/ मन) भग) देह, धमें; 

क्‍ पैये) बुद्धि, लजा; श्री) तेज) स्मृति और सत्य--यें सब-के- 
सव नष्ट हो जाते हैं | हे कमलनयन ! जिप्त समय मनुष्य 
अपने मनमें रहमेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है; 

क्‍ उसी समय वह भगवत्खरुपकों प्राप्त कर छेता है |” 

द विश्णुपुराणमें कहा गया है-- 


नाथ योनिसहलपु येपु येयु ब्रजाम्यहस्‌। 
तेपु तेप्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 


या प्रीतिरविवेफानां. विषयप्चनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपतु ॥ 
(१।२० | १८-१९ ) 


प्रहाद बोले--'है नाथ | सहर्तों योनियेमेसे में जिस- 
जिसमें भी जाऊं। उसी-उसीमें हे अच्युत ! आपमें मेरी 
सवंदा अक्षुण्ण भक्ति रहे | अज्ञानी पुरुषोंकी विषयोंमें जेसी 
अविचल प्रीति होती है; वेसी ही आपका स्मरण करते हुए 
मेरे हृदयसे कभी दर न हो |! 


| इसके सिवा प्रार्थनामें भी निष्काममावका महत्त्व दिखाते 
| क्‍ हुए भ्रीमद्धागवृत्म कहा है--- 


तसगादमूर्तजुम्यतागहसाश्षिषों: ज्ञ्‌ 
क्‍ आयु: श्रियं विभवम्ेन्द्रियमा विरिज्वात्‌ । 
नेच्छामि ते विलुल्ितानुरुविक्रमेण 
फाछात्मनोपनय माँ लिजर्वत्यपास्व॑म 
कुत्नाशिषः श्रुतिसुखा सुगतृष्णिरूपा: ट 


क्वेद॑ कलेवरसदोषएजां बिरोहः । 








है 0 जिन्हें संसारके प्राणी चाह रे 
े कल कि में जानता हूँ कि जप 


« ज्ञयति जगनन्‍मइूल दरेनाम # 





निर्विद्यते न तु जनों यदपी 
मनर्ड सइुलवेः शमयन्दुरापें:॥ 
लि द ( ७। ९ | २४-२५) 
इसलिये में ब्रह्मलोकतककी ऐेहवर्य 
वे इच्धियभोग, 9 लद्सी) ऐड्वर्य और 


नहीं 


थे बजे 
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कालका रूप दारण करके या अल करके आपने उन्हें पर 


इसलिये मुझे आप अपने दामंकी संनिधिं | 
विषय-भोगकी बातें सुनमेमें ही अच्छी लगती ह “पे 
मृगतृष्णाके जलके समान नितान्त असल है ».. 
भी, जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोग कै ३| 
है। कहाँ वे मिथ्या विषय-मोग और 
शरीर १ इन दोनोंकी क्षणभज्गरता और 
भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह 
होनेवाले भोगके नन्हे-नन्हे विन्दुओसे अपनी काम 
बुझानेकी चेष्टा करता है |? 


920 | 
कफ 


तथा यह भी कह्दा गया है कि साधारण जीव जे 
आपकी भक्ति न करके विषयोंमें आसक्त हो रहे 
मोहका नाश करके उनको अपना भक्त बना लौजिबे- 


एवं स्वकर्मपतितं भववेतरण्या- 
सन्योन्‍्यजन्ससरणाशनभीतभ्ीतर। 

स्वपरविग्हवरमेत्र 
हन्तेति पारचर पीपृद्दि मूहमद। 
( श्रीमद्भागवत ७। 


परयक्षन 


“इस प्रकार यह प्राणी अपने कर्मोके बना फ 
इस संसाररूप बैतरणी नदीमें गिरा हुआ है| बसे # 
मृत्युसे जन्म और दोनोंके द्वारा कर्म-मोग बसे: 
भयभीत हो गया है | यह अपना है) यह पराय ह* 
प्रकारके भेद-मावसे युक्त द्ोकर किसीसे मित के 
तो किसीसे शत्रुता | इस भवनदीसें सवद्ा पः दो 
भगवन्‌ | आप इन मूढ प्राणियोंकी पे 


इनको भी अब पार छगा दीजिये |! 
एमी 


तथा दैत्य-बालकोंकों उपरेदा देते 5 
अन्तमें बिष्णुपुराणमें कहा है-- 

असारसंसारविवतनेपु . दर्वीति। 
मा यात तोप॑ प्रसभ 

द्वैव्यास्समतामुपेत | 
समत्वमाराधनमच्छुतर ह 
तस्न्प्रसन्‍ने क्रिमिह[स्त्यलम7 (58 


सत्र 









| । न रोस्‍नन्ता- 

| जििस्संदाय प्राप्स्यथ व महत्फरम ॥ 

फे। ( १। १७ । ९०-९१ ) 
| 


हे दैतो ! मैं आग्रहपूबंक कहता हूँ, तुम इस असार 
| पतारके विषयों कभी संतुष्ट मत होना | तुम सर्वत्र सम- 
५ हुड्टि करो। क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी ( वास्तविक ) 
आराधना है | उन अच्युतके प्रसन्‍न होनेपर फिर संसारमें 
दुल॑भ ही क्या है | ठम धरम) अथ) कामकी इच्छा कभी न 
करना; वे तो अत्यन्त तुच्छ है। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका 
आश्रय छेगेपर तो तुम निस्संदेह ( मोक्षरूप ) महाफल 
प्राप्त कर छोगे [? 























अतः प्रह्नदके चरित्रयर ध्यान देकर साधकको 
सांसारिक दुःखकी निम्नत्तेकि ढछिये ओर सुल्नकी प्राप्तिके 
लिये प्राथना न करके उनके दर्शन ओर प्रेमकी प्राप्तिके 
लिये तथा साधनविष्यक कमजोरीको मिटानेके लिये 
ही श्रद्धा-विश्वासपृ्वक प्रार्थना करनी चाहिये - | 
भगवान्‌ परम दयाह्ु और स्वंसमर्थ हैं | प्रार्थना 
करनेवाले विश्वासी श्रद्धा ओर प्रेमी भक्तकी करुणभावसे 
की हुई प्रार्थना वे अवश्य सुनते हैं और साधकका परम हित 
करते हैं| साधककों उसकी प्रतीति न हो तो भी पूर्ण विश्वास 
रखना चाहिये। किसी प्रकारके संदेहको मनमें स्थान नहीं देना 


बेर चाहिये | हरेक परिश्चिति और घटनामें उनकी मझलमय कृपा- 
| ९ ७७ २. 
हर | का दरन करना चाहिये | 


श्रीमेत्रे जीने 4९ ७. ह र्म 
त्रैयजीने भी विदुरजीसे श्रीमद्धागवत्म कहा है कि 
भगवानके 4 [५ शक ७. 
के निष्कार्सी भक्त उनकी सेंवाकें सित्रा अपने लिये 
कुछ नहीं मांगते--- 


न॒वयें मुकुन्दसय पदारविन्दयो 
रजोजुषस्तात भवादज्ञा 
वाब्छन्ति तहास्यरूतेडर्थमात्सनों 
यदवच्छयालब्धमनस्सझछछूयः ॥ 
(४ | ९। ३६ ) 


अमेनरेयजी कहते ह--५्तात | तुम्हारी तरह जो छोग 
परम दारविन्दमकरन्दके ही मधुकर हैं--जो निरन्तर 
. . रणरजका ही सेवन करते हैं और जिनका मन 
| ने जाप आयी हुईं सभी परिस्थितियोंमें संत रहता हैः वे 


जता; । 


। # भेगवानके नामकी महिमा और उनसे प्राथना # 
शु 0-०5 ज्च्ल्स्स्य्स्प्य्स्च्च्च्चच्च्च््िअअलि)िििििजज>त.त.3.3 रॉ  ?ऋ  ाण--ऋरट 


मिशशशशशशशशणणणशशशशशाशशश्याााा ओर." 


भगवानसे उनकी सेवाके सिवा अपने हिये और कोई भी 
पदाथ नहीं माँगते |! 


8 यमराजने भगवानके शरणागत भक्तोंक्ी महिमाका 
वर्णन करते हुए अपने दूतोसे श्रीविश्णुपुराणमें कहा है-- 
कमलनयन वासुदेव विष्णो 
धरणिधराच्युत हह्डचक्रपाणे । 
भव शरणसितीरयन्ति ये वे 
त्यज भर दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ 
(३।७। ३३ ) 
“हैं कमलनयन ! हे वासुदेव | हे विष्णो | हे घरणीधर ! 
है अच्युत |! हे शह्नचक्रपाणे | आप हमें शरण दीजिये-- 
जो भक्त इस प्रकार पुकारते हाँ; उन निष्याप शरणागत 
भक्तोंकी तुम दूरसे ही त्याग देना । अर्थात्‌ उनके पास 
नहीं जाना ।! 


भगवान्से प्रार्थना करनेका प्रकार बताते हुए खवेताश्वतरो- 
पनिषद्में कह्द गया है-- 
य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगाद 
चरणोननेकान्‌ निद्विता्थों दूधाति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादो स देवः 
स॒ नो बुछुथा शुभया लंयुनक्त ॥ 
(४( १) 
“जो परब्ह्म परमात्मा अपने निराकार खरूपमे रुप-रंग 
आदिसे रहित होकर भी सश्कि आदियमें किसी रहस्पपृण 
प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूता नाना प्रकारकी शक्तियोके 
सम्बन्धसे अनेक रूपोंकों घारण करते हैं तथा अन्त यह 
सम्पूण जगत्‌ जिनमें विीन भी हो जाता है--अ्थात्‌ व जो 
बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करके लिये ही 
उनके कर्मोनुसार इप नाना रूमवाले जगत्‌की रवना। पालन 
और संहार करते दें वे परमदेव परमेश्वर वाखवर्मे एक-- 
अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वे दमें 
झुभ ( पवित्र ) बुद्धिसे युक्त करें |! 


यो. देवानां प्रभवश्चो द्ववश्व 
विश्वाधिपो. स्त्री. महर्षिः। 


स नो छुद्या झुभया संयुनक्त॥ | 
* ( इवेताइवतर० ४। १३२) 
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च््फप्ा 2" दर दर शुद्ध बुद्धिक कट करते है गीता 3. शि | 
पक अपने शाह रखनेवाे जो' सम परोखर. मई इक कट कर हैं (गीता १,। 
इन्द्रादि समस्त देवताओंको उसन्न करते और बढ़ाते है तथा पूब॑मन्त्रोंमिं वर्णित सवंशक्तिमाज्‌ प्रतिद्धदेव पका / | 


जे. 


९ 
जो सबके अधियति ओर महान्‌ शानसभन्न ( सबश्ञ ) है 
जिन्होंने सुश्कि आदिम सबसे पहले उसन्न हु: हिरिण्यगर्भकी 
देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूववर्ती हैं, वे परमदेब 
परमात्मा हमलोगोंकों शुभ (पवित्र ) बुद्धिसे संयुक्त करे) जिससे 
हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रात्त कर सके | झुभ बुद्धि वही 
है, जो जीवकों परम कल्याशरूप परमात्माकी ओर लगाये |! 


यसतन्तुनाभ इच तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतों देव एकः 
स्वमावृणोत्‌ । स नो दधाइल्माप्ययम ॥ 
( इवेताइवतर० ६ । १० ) 
(जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालसे 
खय॑ आच्छादित हो जाती है, उसमें अपनेकों छिपा लेती है, 
उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी 
सखरूपभूता मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न अनन्त 
कार्योद्रारा ख्मावसे ही अपनेको आच्छादित कर रखा है; 
जिसके कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सवब- 
शक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमलोगोंकों सबके परम आश्रय- 
भूत अपने परत्रह्म खखूपमें स्थापित करे |? 


उन परसमेश्वरकों प्राप्त करनेका सुगम उपाय सबंतोभावसे 

उन्दींपर निर्भर होकर उन्होंकी शरणमें चले जाना है। अतः 

साधककों मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए. 
परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये-- 


यो ब्ह्याण॑ विदधाति पूर्व 

यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे । 
तरह देवमात्मवुद्धिपकाशां 

मुसक्षतं शरणमहं प्रपचे ॥ 

( इवेताधवतर० ६ | १८ ) 
> “जो परमेश्वर निश्रय ही सबसे पहले अपने नामिकमल्यें- 
से ब्ह्माको उत्नन्न करते हैं, उत्न्न करके उन्हें निस्संदेह 
समस्त वैदोंका जान प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूपका 
शान करानेके लिये अपने भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप 


३: जञ्ञयति ज़गन्मड्ूले हरेनोम रकेः 


“30806. 
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की में मोक्षकों अभिलापासे वुज् शोक 
करता हूँ--वे ही मुझे इस संसारज है »| 
ईशावास्थोपनिषद्म कहा गया है-- द| 
वायु रनिलमस्ठतमथेद॑ 
भे | 

४» क्रतों समर कृत« स्मर क्रतो समर तप का हे 
अग्ने नय सुपथा राये अस्सान्‌ विश्वानि देव ब्बग| 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनों भूयिष्ठां ते नमउक्ति विद े | 
६ गत १३५५, 


“हे परमात्मन्‌ [ मेरे ये इन्द्रिय ओर प्राण आदि: 
अपने कारण-तत्वोमँ छीन हो जाबूँ और मेशकह् 
शरीर भी भस्म हो जाय । इनके प्रति मेरे मन्रोक्िति 
भी आसक्ति न रहे | हे यज्ञमय विष्णो | आ गाझो। 
मेरा ओर मेरे कर्मोका स्मरण करें | आफ़े छा 
कर लेनेसे में ओर मेरे सब कम पवित्र हो औ।९: 
फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेव (॥ 
जाऊँगा | हे अग्निस्वरूप परमेश्वर | आप ही मै ४| 
हैं--सवेस्व हैं; अतः आपकी ही प्राप्तिके निश| 
मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोके समीप पहुँचा 
मेरे जितने भी झुमाशुभ कर्म कै वे आसे ण्िक 
हैं, आप सबको जानते हैं; मैं उन कर्मकि वहा # 
नहीं पा सकता | आप स्वर द्वी दया करें| 
लीजिये | आपकी प्राप्तिम जो भी प्रतिवर्ना हे 
उन सब॒को आप दूर कर देँ; मैं बारंवार आग | 
करता हूँ |? 


यह मन्त्र ऋग्वेदमँ भी इगी 
है। इस प्रकार उपनिषदों्म और वेद 
करनेका विधान बहुत जगह किया गई 
से. निष्काम प्रार्थनाके थोड़े-से उदार । 
रखे हैं। इनका रहस्य समझकः ताक पर्व 
श्रद्धा-विश्वास और प्रेमपूर्वक करुणा-म ी 
चाहिये | । 
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प्रार्थना की नहीं जाती) अपितु खतः होती है । प्रार्थना 
प्राथीका खरूप है । प्रार्थना प्रार्थीको लक्ष्यससे अभिन्न करने- 
में समर्थ है | प्रार्थना वास्तविकताका आदर करनेसे स्वतः 
अग्रत होती है। मत्युके भयसे भला कौन मानव भयभीत 
है १ अभय होनेंकी मोंग मानवमात्रमें ग्वभावसे 
विद्यमान है | झुत्युके भयसे रहित करनेमें कोई परिस्थिति 
रेदु नहीं है । इस कारण सभी परिस्थितियोंके आश्रय तथा 
प्रकराशकक्ी ओर दृष्टि व्वतः जाती है। मानव कह बेठता 
है-'कोई ऐसा होता जो मुझे अभय-दान देता।॥? अतः 
भयहारीमें आस्था स्वतः होती है। आस्थाकी पूर्णतामें ही 
श्रद्धा तथा विश्वास निहित है । भ्रद्धा-विश्वासपूवंक भयहारी- 
को स्वीकारकर अभय होनेकी तीत्र मॉँग ही वास्तविक 
प्रार्थना है | ह 
यह सभीको विदित है. कि कामनापूर्ति कर्मसापेक्ष तथा 
) निष्कामता विवेकसिद्ध है । किंतु कर्म-सामग्री कर््तोकों किसी 
| विधानसे मिली है। मिली हुई वस्तुकों व्यक्तिगत मान 
॥ हेना और दाताकों स्वीकार न करना “प्रमाद? है | इस 
प्रमादकी निन्नत्ति आये हुए दुःखके प्रभावसे स्वतः होती है 
ओर फिर दुखी--हे दुःखहारी |? पुकारने छगता है | मा; 
इस सत्यको कोन नहीं अपनायेगा १ सुखकी दासता तथा 
दुःखके भयके रहते हुए, समी प्रार्थी हैं | इस दृष्टिसे मानव- 
मात्र प्रार्थी हे । अब विचार यह करना है कि हमारी माँगमें 
पस्तविकताका अनादर तो नहीं है ! अर्थात्‌ विवेकविरोधी 
भोग तो नहीं है ! दुःखके अभावसे ही सुखका प्रलोभन 
गाश होता है ओर फिर स्वतः दुखी दुःखह्ारीसे अभिन्न होता 
| यह मज्छ्मय विधान है | दुःखका मूछ भूल है 
के | >यवा यों कहो कि भूछ मिटानेके लिये दुःखके वेषमें 
| हारी ही आते हैं और सुखके प्रछोभनको खाकर दुखी- 
अपनाकर योग, बोध) प्रेमसे अभिन्न कर देते हैं। 


गा कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | निज ज्ञानका 
५ 2 भिली हुईं ग्वाधीनताका दुरुपयोग तथा दंवी गुर्णो- 
हे अक्तिगत भान छेना ही तो भूछ है। भूलजनित वेदना- 


९ प्रा श्‌ 73 6 
ना निहित है। प्रार्थनासें मानवमात्रका स्वतो- 
स होता है । इतना ही नहीं; पुरुषाथंकी परावधि 
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प्राथनाका खरूप 


[ एक महात्माका प्रसाद ] 


एकमात्र कक ' की नह 
उकमात्र प्राथनामे ही निहित है | मिली हुई वस्तु, ओग्यता) 
सामर्थ् आदिका सदुपयोग पुरुपार्थका सहुपय्ोग है। मिले 
हुएकों अपना मानना भूल है | जिसने दिया है, वह अपना 


है । मानव प्रमादसे उन्हें भूल जाना है जो सदा-सदासे अपने 


हैं ओर परिवर्तनशीछ। उसत्ति-विनाश-युक्त वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदिको अपना मान लेता है | वे कितने अपने 


हैं कि सब कुछ देनेपर भी भास नहीं होने देते कि मैं दाता 


हूँ ! वे कितने उदार हैं कि उनको स्वीकार बिना किये भी 
वास्तविक माँगको पूरा करते हैं | उन्हींके प्रकाशर्म चराचर 
जगत प्रार्थी है | प्रार्थी अपनी मॉगसे अभिन्न हो जाता है। 
यह दाताकी महिमा है। स्तुति ओर उपासना प्रार्थनामें 
ही निहित हैं | प्राथनाकी पूतिमें ही स्तुति उदय होती है। 
प्राथना खतः स्वंसमर्थसे सम्बन्ध जोड़ देती है। यही तो 
उपासना है। प्रार्थना उससे सम्बन्ध जोड़ देती है जिसे 
प्रार्थी नहीं जानता; अपितु जो प्रार्थीकों जानता है | 

संदेहकी वेदना होनेपर जिज्ञाताके रूपमें प्रार्थना दी 
अभिव्यक्त होती है। ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सबल तथा स्थायी 
होती जातो है; त्यों-त्यों सभी निबंलताएँ स्वतः नष्ट होती जाती 
हैं। जिस कालमें जिज्ञासासे भिन्न जिज्ञासका कोई ओर 
अस्तित्व ही नहीं रहता, उसी कालमें जिज्ञामाकी पूर्ति खतः 
हो जाती है अथोत्‌ जिज्ञास॒ तत्त्तज्ञानते अमिन्न हो जाता हैः 
यह प्रार्थनाकी ही महिमा है । पुरुषार्थ “अहंशकों पोपित 
करता है और प्रार्थना “अहं!को खाकर प्रार्थीकों रश्ष्यसे 
अभिन्न करती है। इतना ही नहीं; पुरुषार्थी पुरुषार्थके आरम्म- 
से पूर्व प्रार्थी होता है । कारण कि सामथ्यके सदुपयोगसे मिन्न 
पुरुषार्थ कुछ नहीं है । सामथ्यंकी माँग भी तो ग्राथना ही 
है। इस दृश्सि प्राथनासे ही जीवनका आरम्म होता है ओर 
प्राथनासे ही पूणता प्राप्त होती है । 

प्रार्थना प्रार्थीकी सभी निर्बछताओंका अन्त कर निदोषतासे 
अभिन्‍न करती है ; इतना ही नहीं; प्राथनासे प्राप्त निदोप्रता 
साधकको गुणोंके अभिमानसे रहित कर देती है । अतः 
स्वोशमें दोषोंका अन्त एकमात्र प्रा्थनासे दी साध्य है | 

प्रत्येक संक्रत्य-ूर्तिका सुख नवीन संकल्पको जन्म देता 
है और अन्तर्मे संकल्प-अपूर्ति दी शेष रइती है| इस दृहिसे 
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सुस ओर दुःखमे आवद्ध प्राणी शान्ति नहीं पाता | 2 
शान्ति, खाधीनता एवं सरसता आदिकी मेग मान के 
रुपसे विद्यमान है; उस विद्यमान मौगको विकसित रू 
ही प्रार्थना है। प्रार्थना शरीर-धर्म नहीं है; अपित मानवका 
खधर्म है। प्रार्थनाका प्रभाव शरीझ इन्द्रिय. मन) डाऊ 
आदिपर होता है | इस कारण प्रत्येक मानव प्रत्येक 
परिश्थितिमे प्रार्थना करनेगे खाधीन ओर समथ है अथौत्‌ 
प्रार्थनासे भिन्न मानवका अखित्व नहीं है; किंठ जब मानव 
अपनी खाभाविक माँगकों भूलननित कामनाओंसे शिथिल 
कर देता है तब उसे प्रार्थना करनी पड़ती है | वास्तविक 
माँगके लिये की हुई प्रार्थना वर्तमानमें फलवती होती है। 
कारण क्रि प्रार्थना वास्तविकतासे दूरी; भेद) मिन्नता नहीं 
रहने देती | प्रार्थना मौजूदकी होती है और मौजूदसे होती 
है। भक्तोंका भगवानः जिशासुओंका तत्त्वज्ञान योगियोंका 
योग नित्य-प्राप्त है । अतः प्रार्थी बड़ी ही सुगमताके 


नऔै-च्डछ हो 6.42--६- 
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भगवानकी आराधना ओर प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि 
वह यदि चुद्ध भ्रद्धा-भक्तिसे की जाय तो कोई भी ऐसा कार्य 
नहीं है; जिसकी सिद्धि न हो सकें। परंतु उस प्रकारका 
.. विश्वात और भगवल्लरायणता हुए, बिना उसकी नास्यरचना 
|. सचपमुत्र उपहासास्मद है। भगवानने कहा हैकि «जो प्राणी 
अन्य भावनासे मेरा चिन्तन करते हुए, सम्यक उपासना 
करते है उन योगयुक्तके योग ओर क्षेमका निरयोह में ही 
चलाता हूँ? जो वस्तु मिली नहीं है; उसका प्राप्त होना ध्वोगः 

ओर मिली हुईकी रक्षा करना “क्षेम” कहलाता हैं | 


भगवान्‌ सबोन्तरात्मा ही भगवत्यरायण प्रा 
न प्राणियोंके योग- 
न योग-क्षेसका 


कर हि ये केदिद्‌ यतयो मोक्षपर्सिणः । 
री जैसे ४ अ्ड्४ ष्ण्ण्‌नां योगक्षेमवहो हरिः ॥ 

छ ॥॒ हु - 407 है, वैसे 3 के वस्तुओंकी प्राप्त ध्योग? 
; पही मे आदिके उपयोगी शान) समाधि 













538 न किया है कि जेसे गौ, अश्व आह 
धुत! उनके भरण-शोषणकी चिन्ता 


७ 3: 
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साथ मानव-गीपनके चरम सानव-जीवनके बरम ५ लक्षयको प्रा 
५ कर 


जो सदेव सभीका अपना है, जिसे मानव दी द 
करे अथवा न करे) किंतु मानवकी मँग रे । 
किसी न-किसी रूपमें खवतः होती है। पर थक 
होता है; जब मानव शान्त होकर अपनी बा | 
ओर देखनेसे अपनी वर्तमान दशाका, हे कर 
तथा अपनी भूलका स्वतः शान होता है, जिसे हु ॥ 
अपने-आप प्राथनाका उदय होता है, जो प्राथीको भू हे !क्‍ 
कर प्रार्थीसे अभिन्न कर देती है। प्रार्थना आतिदह लि 
इृष्टिसे प्रीतिसे भिन्न कुछ नहीं है और अध्यात्मबत्ध हे 


९ छह 4 (६6 ५ | 
ग्राथना ही प्रार्थीकों असंगता प्रदान ५ मेक |] 
4 || ॥] करती है| ; | 


की दृष्टिसे प्रार्थना प्रार्थीकों विश्व-जीवनके साथ अपन | 
करती है | इस दृश्टसे प्रार्थना प्रेम होकर प्रेमासस्े, कक | 
होकर निज स्वरूपसे और उदारता होकर विख्तरे बन 
करती है | यह निर्विवाद सत्य है । द 


4 


करपात्रीजी महाराज ) 


नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्वसहित अपेअर 
भगवानसें समर्पण कर देनेवाले प्राणीक्रों अपने दि 
तथा पारछौकिक कल्याणकी चिन्ता नहीं रहनी चाशि| 
परंतु क्या यह सब ऊपरके भावोके समान बना 
सकता है ? प्राणियोंमं देखा जाता है कि ऊपर है 
शरणागतिकी बात «त्राहि मां शरणागतम आदि #' 
की जाती है; परंतु हर समय अपने भोजन) पा | क्‍ 
प्रतिष्ठके अरजनमेँ व्यग्रता दिखायी देती है। * . 
हो ही नहीं सकता कि घरमें आग लगी ही | 
अव्यग्रतासे भगवानके ध्यान या जप हरी कि 
सौभाग्यशालीकी यह स्थिति हो जाय तो 
उसके घरकी आग बुझा देते हैं | ऑर्डर रा 
वश अपने कतंब्योंकी उपेक्षा करना- टन 
भगवत्मरायणतामें विश्वविस्मरण होने बज होगा 
बात है | अपने यहाँके कितने हो हर शी 
गा 





४ 


| 

(६ 

| 

/]। 

उनके भगवद्धजनमें तन्मय होनेपर | 
करतंत्योंका पालन क्रिया है | रावण) गे यु हे | 
कथाओंमें भी ऐसी बातें आती ई कि वे द ः 
है 


शशि. 
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4 -र्ायणणणममननन्न्ननन्े न: 

जिस समय अपने यश या देवाराधनमें बैठते थे। उस समय सब कुछ सुलम हो जायगा | व्यष्टिसम्टि, लौकिक-पार- 


किसी बातकी परवा नहीं करते थे | तब उनका ध्यान- लछोकिक ऐसा कोई अभ्युदय या कल्याण नहीं है; जिसका 


; 
१| बारात आदि मे करनेके लिये सुमीवके सैनिकॉंकी ओस्से वेद-शज़से सम्बन्ध न हो | दे इचिक मन) बुढिः 
रा 
फि 











00. वतन किया जाता था । उस समय लोगोंकी यद धारणा थी अहंकारकी सभी हलचल या चेशओंका औचित्य-अनौचित्य; 
| & यदि इनके निर्विन्न देवाराधन सम्पन्न हो गये तो फिर सौष्ठच-असौष्ठव, सम्यक्ल्व-असम्यक्त्व वेद-शाछसे ही निर्णीत 
|, आतपर विजय प्राप्त करना असम्भव हो जायगा। वे छोग होता है। प्रश्ापराधसे यदि कोई साधारण निषिद कार्य हो 
पी भी धोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधनसे जाय तो इतनेसे ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कायका 
का ;हीँ उठते ये और यदि किसी प्रकारसे उन्हें उठना पड़ता अनुमोदन कदापि वाब्छनीय नहीं हो सकता । सर्वथा 
की॥ तो वे उसे अपनी सफल्तामें बाधक समझते थे | शास््रोकी दृष्टिसे चलनेपर कुछ भी अप्राप्य नहीं है | 


भर सर्वत्र ही निजी प्रयाससाध्य कार्योंमे भी प्राणियोंकी.. संसारमें बहुत-से ग्रन्थौंकी अच्छाई-बुराई उनके प्रतिपाय 
॥/४) इश्वरका सहारा रुखना ही पड़ता है | द्रौपदी ओर गजराज- विषयकी अच्छाई-बुराईपर अवलम्बित रहती हे | परंतु वेद- 
भ्त्न) को जब अपना और अपने रक्षकोंका सहारा टूट गया; तब शाजल्ल्की यही विशेषता है कि वहाँ विपयकी अच्छाईबुराई 
फिर भगवानके बिना उनका ओर कोन रक्षक हुआ ! आलूसी वेद-शास्त्रक्री सम्मति-असम्मतिपर ही निर्भर है। उन शाज्ोंके 
| एवं अकर्मण्य नहीं) किंतु भगवानका भक्त अपनी भक्तिसे आधघारपर ही यह भी विदित होता है कि बहुतसे एसे 

* उन अनन्तकोटि-्रह्माण्डनायक भगवानको भी अपने वशरमें. भाव हैं; जो खयं दूषित वस्ठुओंके संसर्गसे नहीं दूषित 

कर लेता है, जिनके अ्रूविछाससे माया अपरिगणित ब्रह्माण्डों- होते, किंठ॒ दूषित वस्तु ही उनके संसगंसे भूषित हो जाती 

का सृजन, पालन एवं संहरण करती है । उन भक्तोंके है| मगवानकी ठीक आराधना ओर प्रार्थना समस्त दोप- 

० आत्माको कौन-सा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता है; जो जालॉंका उन्मूलन करके प्राणीकों सन्मार्गपर व्व सकती है 
बे भगवानके क्ृपाकठाक्षसे न हो सके । सच्चे भक्तोंकी प्राथनासे और वैयक्तिकः सामूहिक छौकिक) पारत्नैकिक--सव प्रकारका 
कक सम्ताज एवं एक देशका ही नहीं) विश्वभरका कल्याण हो. कल्याण .सम्पादन कर सकती है| यह तो सभीकों मात्य है 
है। |. सकता है और हुआ है | परंठ उस प्रकारकी योग्यता और ” कि सदूबुद्धिसे ही सन्मार्गम प्रतत्ति और सब प्रकारका कल्याण 
| प्रार्थना-तत्परता जबतक नहीं है; तवतक हम अपने अनेक सम्भव है; परंतु वह सदूबुद्धि ही कसे प्रात्त हो ! सत्कम्ते 
| लौकिक खार्थमय कर्मोमे प्रत्त होते हैं। जबतक प्राणीकी सदूबुद्धि और सदबुद्धिसे सत्कमं माना जाय तो फिर अन्यो- 
" भोजन-पानादि नाना व्यवहारोंका स्मरण बना रहता कै न्याश्रय-दोष आता है | सत्पेरणासे कल पक्ष यद्यपि 
|| तव॒तकके लिये वह 'सर्वधमोनपरित्यज्य मामेक॑ शरण व्रज'का ठीक ही है। फिर भी सम्पेरणाका आदर करनेबी सदुद्ध 
ग्रीन अधिकारी नहीं होता। उस काछमें तो 'मामजुस्मर युध्य॒वहाँपर भी अपेक्षित रहती है | अत हक का 

बोग का के अनुसार भगवत्स्सरणके साथ कतंव्यकोटिमं उपस्थित अ्रंधान गायत्नी-मन्त्रद्वारा सदुबुद्धि और सत्मेरणाके 

पर समस्त लौकिकपारलौकिक कर्मोके करनेमें प्रथतशशील होना मगवानकी प्रार्थनाका ही संकेत मिल्ता है। समस्त पुरुषार्थो) 
ही चाहिये । 'कर्मण्येबाधिकारस्ते?, (कुरु कपम्ेंतर तस्मात्तम!ः सभी कतेव्योंका एक मल कर । अतए्‌व अपने 
हैँ श्यादि पचनेसे भगवानते स्पष्ट ही कहा है कि रागद्नेष- देहदौब॑लय, प्राण-दोब॑ल्य) इच्दिय-दो्ेस हम रोष हे 
रे है विदीन होकर वैयक्तिक और सामूहिक कल्याणदश्सि अपने देता; परंतु सदजुद्धिका दौब॑ल्य सननेसे असह्ा शषोम रा 
| कव्यकर्मके पालनमें शास््रानुसार ही संनद्ध रहो । होता है । इसलिये सदबुद्धि। सत्मेरणाके लिये मगवानसे ६ 


| बेद-शाज्नोपर आस्था और श्रद्धा स्खकर उनके आशा प्रार्थना की जाती है; कट पुरुषार्थ सरखतासे अपने: 
कह कार चर मिल 
(|  ऐणर चलने लोक-परछोक, भगवदाराधन; भगवड्सत्नता--- आप सिद्ध हो सके । फिर 


“37% ६६४*---- 





सृ० ०6 ञंः 
भी० )- १ गाल 3॥#॥39५वा ५व्वाद्या8 (0॥8०07. एांत्रां।2806 0५ 8058700[/ 


हा 


|. ३५४ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


मनुष्यकों ईश्वरकी प्रार्थना तो अवश्य ही करनी चाहिये। 
| जिस ईश्वरने मनुष्यका शरीर दिया है और उसकी सक्षाके 
लिये अन्न, फल मेवा सब्जी इत्यादि अनेक पदार्थ बनाये 
हैं, उसका कितना उपकार है--वह वाणीसे कहा नहीं जा 
सकता | गोखामीजीने विनयपत्रिकार्मे छिखा है-- 

'कोरिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के एक एक उपकार | 

अर्थात्‌-करोड़ों मुखसे भी ईश्वरका एक-एक उपकार 
नहीं कहा जा सकता | उसका बदल देना तो दूरकी बात 
है, कमसे-कम हमें उनके उपकारको समझकर प्रार्थना तो 
अवश्य ही करनी चाहिये। जो उपकारको नहीं मानता; 
उसको बड़ा भारी पाप कृतष्नता-दोषका होता है। सूरदास- 
जीने यहाँतक लिखा है-- 

मो सम कोन कुय्ति-खल-कामी 

जो तनु दियो ताहि बिसरायों) ऐसो नमकहरामी॥ 

भरि-मरि उदर बिपे को घाणोः जेसें सुकर ग्रामी 

हरिजन ठोड़ि हरी-बिमुखन की निसदिन करत गुरामी ॥| 

पापी कोन बड़ो जग मो ते; सब पतितन में नामी 

'सूर! पतित को ठोर कहाँ है; तुम बिन श्रीपति स्वाणी ॥ 

पक कुत्तेको भी रोटीका एक टुकड़ा डाल दो तो वह 

भी पूछ हिलाकर मालिककी प्रार्थना करके तब रोटी खाता है | 
क्या हम कुत्तेसे भी गये-बीते हैं कि जिस ईश्वर्ने हमको 
सब कुछ दिया है; उसकी हम प्रार्थना भी न करें ! इससे 
बड़ा पाप और कौन हो सकता है! विचार करके देखा 
आय तो मनुष्य थोड़ेसे धनके लिये धनवान प्रार्थना करता 


है बे लिये वलवानक्ी प्राथना करता है, विद्याके लिये 

तत्र के बल या विद्या 

सर्वशक्तिमान है, ! कर तो ईश्वर 

स्वंशक्तिमान है, शक्तियों 

जा | हों खाती शक्तियों प्रात हो 
प्रा्थनास बहुत छाभ नित्यप्रति 

आरा करे है। उनको जनक न पति रैधस्‍ी 


ख बढ़नेके 








% जयति जगल्मडल हरेनोम # 


>> --------->-------ऋ फकठाम 


प्रा्थनासे अनेक लाभ ता 


( लेखक--अनन्तश्री स्वामी श्रीशुकदेवानन्दजी सरस्वती महाराज, महामण्डलेश्वर ) 
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श्रीबीरन्ना दो महीने पहले रा 
थे । उन्होंने कई अच्छे बारय्रोजो या रोशनी से ३ | 
कहा कि अब आँखोंकी रोशनी लौट्मा किन कह | 
डाक्टरॉसे निराश हो श्रीबीरत्ना अपने 
मन्दिरमं गये ओर देवीसे आँखोँकी रकम से ! । 
करनेकी प्रार्थना की | घर छौटकर भी वह हर पे 
प्राथना करते थे | एक सप्ताह वाद एक दिन मु 
जब वह भावमग्न हो भजन गा रहे थे, उनकी श ५ 
रोशनी लोट आयी; ज्न्हें पहलेकी तरह दीखने ्य 
, ईंश्वरकी प्राथना करनेसे स्वयंको तो छाभ होता है 
परत इससे सारे विश्वको भी छाम पहुँचता है। प्र 
वातावरण शुद्ध होता है । आज देश और दविश्यों बता 
अशुद्ध हो रहा है। लोगॉंमें तामसी और राजती पका 
फेली हुई हैं; जिससे घोर अशान्ति है। देश और पक 
वातावरण शुद्ध हो, इसके ढिये प्रार्थना हर मनुणक्ो कर | 
चाहिये | इस भोतिक युग भौतिक बस्तुओंकी बहुत जी १ 
हुईं | घर-घरमें रेडियो लगे हुए हैं | इसके द्वारा पी के। | 
जानते हैं कि शब्दकी शक्ति कितनी ज्यादा है | एक खज्ते | 
ब्राडकास्ट होता है; वह सारे संसारमें फेछ जाता है। ऋ | 
लोग ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो वे प्रा्नाके शब्द मे | 
विश्वमें फेल जायेंगे और उससे बहुत छाम हो स्ताहै- | 
यह विश पुरुष स्वयं समझते हैं | आजकल प्राय पर | 
नगरमें, प्रान्तमें, देशमें ओर विश्वमें लड़ाईझगढ़े # | 
वेमनस्पके शब्द फेंले हुए हैं, जिससे दिन-दिन वा | 
अशुद्ध होता चला जा रहा है | छोगोंके हृदयमे घोर कक । 
है | अगर मनुष्य व्यक्तिगत या सामूहिक प्राथना ! 
इससे वातावरण झुद्ध हो सकता है | अमी हलक” | 
कि जब चीनने मारतपर चढ़ाई की। उस समय पं । 
तत्र खूब प्रार्थनाएँ: हुईं कि देशकी विजय हो । 
शान्ति हो | उसका प्रत्यक्ष फछ यह हुआ | 
बंद हो गया और एक प्रकारसे मारतकी विज+ श 


| 


हमारा तो जनतासे विशेष अनुरोध है हि 
सब लोग भगवानकी प्रार्थना करें-टफिर चाहि हे की 
हो या सामूहिक | प्रार्थनाका खूब क्‍ 
होना चाहिये । 


्ा़ाा़ऋोौ_:;+ड::,+आप; मा भा मरा था गा ामााा_ ममजमम,॥।प 
पर 
. #क. 
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| कोई प्रार्थना 


भगवत्षार्थना 


( लेखक---अनन्तश्री खामी 


भगवद्यार्थना यथार्थमें अकारण-करुण, निखिल- 
बरह्याण्डनायक) पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीभगवानसे शुद्ध हृदयकी 
बरर्ता कै प्रशुसे भावनात्मक मेंठ है। यह एकाकी भी की 
जा सकती है ओर सामूहिक रूपसे भी | एक दृष्टिसे हम कहें 
तो भगवत्मार्थना जीवका परमात्माके सम्मुख होना है । 
सुगम साधन है; पर फल महान है । 
'सन्‍्मुख होइ जीव मोहि जबहीं ५ जन्म कोटि अध नासहिं तबहीं ॥ 

इसीलिये प्राथना जीवके कल्याणका एक महत्वशाली 
साधन है | 

विचार करना चाहिये कि प्रार्थनाका स्ख्प क्या है| 
परमात्माकी सत्ता; उसके ओऔदार्य; वात्सल्य; सर्वविध 
सामथ्ये, दयाड़ुता आदि कल्याणमय ग्रुणगर्णोपर दृढ विश्वास 
हुए बिना किसी प्रकारकी कोई प्रार्थना नहीं बन सकती | 
इस विश्वासके अभावमें प्रथम तो प्रार्थना की ही नहीं 


जा सकती; कदाचित्‌ किन्हीं परिस्थितियोंमँ की भी जाय 
तो वह निरथंक है । 


विश्वासके अन्तर प्राथनाका दूसरा अनिवाय अक्ल है-- 
विनय | अभिमान और अहंकार प्रार्थनाके भावके विधातक 
हैं। गजेन्द्रको जबतक अपने बलका तथा अपने 'यूथके 
अन्यान्य गजोंके बछ ओर साहाय्यका अभिमान रहा) तबतक 
उससे भगवत्मार्थना नहीं बनी । सहस्तों वर्षतक आहसे 
संघ करते-करते जब उसका मन) बल और ओज--सब 
शियिल् हो गये, अन्यान्य गज, भी उसकी रक्षा करनेमें 
हुए, तब अन्ततोगत्वा सबका भरोसा छोड़कर 
भेगवानकी शरण ली | 

धर्थनाका तीसरा अनिवाय॑ अह्ढ है--द्वृदयकी शुद्धता । 
रस प्रबछ शत्रुसे पराभूत होकर कोई और उपाय 
देखते ह० अपने कुछ हितोंकी रक्षा करनेके लिये, मनमें 
ढुभोव रखते हुए, भी केवल नीतिकी दृश्टिसि भी 
रहो । कर सकते हैं | परंतु भगवद्मार्थना इस प्रकार 

पकती | यहाँ तो हृदयकी शुद्धता परमापेक्षित है । 
पे भगार्थना भेगवद्विश्वास। विनय और झुद्ध-हृदयतासे की हुई 
सस है। अवदय सुनी जायगी | संक्षेपमें प्रार्थनाका यही 


ओऔपरमानन्द सरखतीजी महाराज एम्‌ू० ए० ) 


हे यों तो किसी बातके लिये भी प्रार्थना की जा सकती 
” पर मुख्यरूपसे प्रार्थनाके तीन ही निमित्त है--संकट 
निवारण, योगश्षेमकी प्रासि तथा परमात्मतत्त्वके बोधकी 
आका्ना । 

संसारमें अनेकों प्रकारके संकट आते रहते हैं । 
भगवत्कपास वे अनायास ही निच्नत्त हो सकते हैं; क्योंकि 
परमात्मा सवंसमर्थ, कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु शक्त है, सत्य- 
संकल्प है; स्ोन्तर्यामी और सर्वभूतनियन्ता हैं | सभी 
अधिक प्रवृत्ति-निनृत्ति परमात्माके संकल्पके ही अधीन 
९ | अतः कहीं भी, किसीसे भी, कोई संकट उपस्ित हुआ 
हो, उसे दूर कर देनेमें परमात्माको कुछ भी भार नहीं; 
केवल उनमें कृपाका भाव उदय हो जाना चाहिये | 
भगवानका अनुग्रहमाव उद्देलित करनेका प्रार्थना अमोघ 
साधन है | द्रोपदीका चीर बढ़ाकर ग्राहकों चक्रसे छेदनकर, 
गजको उसके फंदेसे छुड़ाकर तथा प्रह्दर्मं अपनी दिव्य 
अचिन्त्य शक्तिका प्रवेश कराके भगवानने उनके संकर्टोंका 
अनायास निवारण कर दिया । भ्रीप्रहादजीने अपने इस 
दिव्य प्रभावका रहस्य बताते हुए कहा-- 


न॒ मन्‍्त्रादिकृतस्ताता न च॒ नेसर्गिकों मम। 
प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतों हृदि ॥ 
( विष्णुपुराण १। १९। ४ ) 
"हे पिंतः | कोई भी घातक प्रयोग जो मेरे ऊपर सफल 
नहीं होता, मेरा यह प्रभाव मतन्त्रादि सिद्ध करनेसे नहीं 
उतन्न हुआ है और न यह मुझे निसगंतः प्राप्त ही है। यह 
प्रभाव तो उन सब पुरुषोमे होता ही है; जिनके हृदयमें भगवान्‌ 
भ्रीअच्युत विशेषरूपसे आविभूंत होकर विराजमान हैं|? 
शक्तिका मूललोत परमात्मा ही हैः यह बतलाते हुए 
श्रीप्रहादजीने कहा- 
न केवल मे सवतश्न राजन स थे बल बलिनां चापरेषास॥ 
( श्रीमद्धागवत ७ | ८ । ८ ) 
८पिताजी ! केवल मेरा ही बल वह परमात्मा नहीं, अपितु 
आपमें भी जो बल है, वह भी उस परमात्मासे ही है। 
संसारमें जितने भी बल्वान्‌ हैं, उन सबका बल वस्तुतस्तु 
परमात्मा ही है ।? संसारके सभी बलवान मिलकर भी उस 


(९-0. |४पाफ/(छप् 8099वा ५व्वाद्या5 (0॥8०0. एछांद्रां286 0५ 858700/ 













एक व कर वकते। बाहों) यो मी हगारीइकाबा कई भी समता नहीं कर सकते । 
अर्जुन अपनी अनुभूति व्यक्त 


परमात्माके बलके 

गीताके इन शब्दोमिं 
करता है-- 

स्थाने हृषीकेश तंव प्रकीत्यो 
जगह 

रक्षांसि भीतानि दिशों द्ववन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्डाः ॥ 

( ११। ३१६ ) 


"है हपीकेश ! यह सर्वथा युक्त दी है जो जगत्‌ आपके 
गुणोंका कीतन करके हष और अनुरागको प्राप्त दोता है| 
आपके भयंकर रौद्र रूपको देखकर राक्षगण भी जो मयभीत 


च। 


; 2 4५ € प्रा 
होकर तब  दिशाओंम पलायन कर जाते हैं; वह भी सब» 


युक्त ही है । सिद्धोंके समूह भी आपको जो निरन्तर नमन 
करते हैं; वह मी युक्त है; क्योंकि आप ऐसे ही महामहिम 
सामथ्यवाले है |? 
देवगण भी जब-जब असुरोसे वाधित हुए ओर अपने 
पराक्रमसे उन्हें परास्त करनेमें किसी प्रकार समर्थ न हुए: 
तब वे आत्मत्राणके लिये परमात्माकी ही शरणमें गये ओर 
दयाढु भगवानने भी उनकी प्रार्थना खीकार्कर सदा किसी- 
न-किसी उपायसे उनकी रक्षा की | 
रक्षाकी प्रार्थना करना किसी प्रकारसे हेय नहीं है। 
परमात्माके अतिरिक्त निस्सीम बल देव, दानव, मानव 
किसी भी प्राणीम नहीं है। जब किसीका अपना वैल-पौरुष 
सब तिरथंक सिद्ध हुआ, तब भगवानसे प्रार्थना करना 
शिए्टसम्मत पथ है | 
इस बातको सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि-- 
यतो धर्म्ततः क्ृष्णो यतः कृप्णस्ततों जयः । 
५ ( महाभारत, भीष्म ० ४३ ।६०) 
'जिस पश्षमें घर होता है, उसी प्चमें भगवान्‌ कृष्ण होते 


द अर है ओर जिघर भगवान्‌ कृष्ण होंगे, उधर ही वि दिया 


अतः यदि भगवानूसे कोई ऐसी प्रार्थना की गयी है, जो धर्म 


उसको पूत्तिकी आशा कथमपि 
अधम और अन्यायके पथपर 


सुख्य अज्ड 





संवेभूतसुहद्‌ हैं--.धाभाविक ही सबका हित 
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« जअयति जगन्मझलं हरेनोम # 


हे हैं| जो मी इमारी इच्छाओ । २४ ८५ 
चाहते है | जो भी हमारी इच्छाओं पि ट 


; है; क्योंकि हम अपने अततिित्वको रखकर ही ५6 मि 


क्‍ और शुद्धहृ्यता सच्चे अर्थोम 
ही विनय और ! >> अथर्म बन ही- 
नहा सकती | विनय और शुदरहदयता प्रा्थनाके मछ्य 





















अपना झजन्रु मानकर हम यदि उससे तक | 
परमात्मासे करने लगें > | 
ञो त्य्र्भ ९ तो नह जुक्त न होगा | थतः ह । 
चित्य मी सबेंदा अनुपेक्षणीय ( पता हे पे 
योग्य ) है । आम | 


पुरुषार्थ-सिद्धिके लिये अपनी रक्षा तो प्रथम ॥३| 
प्रात्त करनेका अयत्न कर सकेंगे | परंतु अति 
अनन्तर यो ग.क्षेमको प्रातति दूसरी अनिवार्य बुर | 
बिना पुरुषार्थप्राप्तिके सभी प्रयत्न वाधित होगे। गे 
सर्प व्यक्ति-व्यक्तिके लिये पृथकृश्रथकृसा है पे | 
रुचि, इच्छाएँ और आवश्यकताएँ व्यक्ति-व्यक्ति पट ल्‍ 
हैं; अतः योग-क्षेमका खरूप भी मिन्न-मिन्न हो जे | 
योग-क्षेमकी प्रांथना कर तो सभी सकते हैं, पह 
अपने अधिकार ओर योग्यताके अनुसार ही उसे पणक्े 
प्राप्त कर सकेंगे | भक्ति; सदाचार और भूतहिगणफ़ 
हमारी योग्यता बढ़ती है तथा इसके विपरीत आरण करे 
हम अयोग्य होते जाते हैं | योग्य पुरुपद्वा हू 
प्रार्थना विफल नहीं होती । अयोग्योंकी प्रार्थना कह 
नहीं जाती । कारण स्पष्ट है--भगवदद्रोढ) दुराचार शो | 
पीड़नसे दूषित हुए, छृदयमें भगवद्धि्रात। किए $ 
शझुद्धहृदयता सम्भव नहीं | । 
वेयत्तिक योगवाी | 

उत्तम पक्ष यह है कि अपने वेयत्तिक बोर 
याचना न करके विश्वमात्रके योगक्षेमक्री यावता 
चाहिये | ऋषियोंकी याचना यही थी-- क्‍ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु न द 
सर्चे भद्नाणि पश्यन्तु मा फरश्निदू दे री 
अपुतन्रा: पुन्रिणः सन्त पुत्रिण: सत्तु | |; 
अधनाः सधना: खन्‍ठ॒ जीवन्तु | 
काके वर्षतु पजैन्यः शथिवी तिया। | 
देशोड्यं क्षोभरहितो, बाह्मणाः सम अर 

सब नीरोग ही जा हर | 
ई भी $: | 


<9 4०७ 


(सब सुखी हो जायें 
आचार-विचारोंके हो जाये) की 
हो । जिनके पुत्र नहीं वे पुत्रवाद हो 
प्राप्त कर | जो निधन हें » वे धन-समत् 
पोच्र और धन-सम्पन्न हैं) वे बतायु--णड 
पर सुवृष्टि हो, प्रथ्वी घन-घान्यसे 
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व 
| तथा हमारा यह देश क्लेश ओर क्षोभ उत्पन्न करनेवाली 
थी बातोंसे रक्षित हों जाय | तत्वकी खोजमें छगे रहनेवाले 


शा ोग2गे.्‌ज 
*# अविद्या दूर करो # 


३५७ 


शान बिना विचार किये नहीं होगा | पर विचार करते हुए 
भी आत्मतत्त--भगवत्तत्तका वोध परमात्माकी कृपाके अधीन 


५ ब्रकषण सर्वथा भयरदित होकर तत्त्वानुसंधान करें |? ही है । उस कपाके ही हि मज्यकर आग 
यह प्रार्थना अपने सभी शुभ करम्मोके अन्त करते है । श्रुतिभगवती इस तथ्यको सुस्पष्ट करनेके लिये 
! झनेसे अपने लिये प्रथक्‌ योगक्षेमकी प्रार्थना करनेकी कहती है--- 

१ आवश्यकता ही नहीं रह जाती | नायसात्मा प्रवचनेन हम्यों 

प्ले भगवानमें अपना शुद्ध समाहित-चित्त समर्पित करनेका हे मेधया न बहुना शुत्तेन। 

झ्लि। अभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते जब वह इतना बढ़ जाता है कि मन यमेवष हर वृणुते तेन छमभ्य- 

ऐ हद्ा सब कार्योमें भी भगवानकी स्मृति बनाये रखता है, उस स्तस्येष आत्मा विबृणुते तनू<स्वाम॥ 

(] | अवश्थामें तो अनुरागसे परिपृण भक्त अपनी जो-जो इच्छा ह (क5० १॥२। २३ ) 


। व्यक्त करता है; उसे भगवान्‌ उसी प्रकार प्रसन्नतासे पूरा 
। कर देते हैं; जेंसे उदार ओर दया पति सती, साध्वी और 


पतिपरायणा पत्नीकी इच्छाको । 


थआआत्मा न प्रवचनसे उपलब्ध होता है, न ग्रन्थार्थ- 
धारण करनेमें सक्षम सूक्ष्म चुद्धिद्वारा तथा न बहुत अ्रवण 
करनेसे ही वह जाना जाता है। अपितु यह साधक प्रत्यकू- 


फ्छ्ठ चेतन्याभित्न 

ज न सा चंतन्याभिन्न जिस परमात्माका वरण करता है; उसीसे अर्थात्‌ 
के जनादन भूतपत्ति जगदूगुरू | उसीके अनुग्रहसे वह इसे प्राप्त करता है । उसका खात्म-- 
हे दम पक सतत भहामुने । याथात्म्य खयमेव उसके सामने प्रकट हो जाता है।? 

७ +] पह/न्त साधय- है. 
हे ह व्यशेषक्रार्याणि च सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जहें॥ 
हु उ्यमीष्सते थे अतः तत्त्वोपलब्धि, जो मनुष्यजीवनका परम फल है 
ः 'निखिल्भूतपति, जगह्ुुरु भगवान्‌ ओऔहरिका अरद्धा परमात्माकी कृपाके:अधीन होनेंसे साधककी सच्ची प्रार्थनासे 


ओर प्रेमले निरन्तर स्मरण करते हुए. मनुष्य अपने सब 


दु/खोंकी दूरकर जिस-जिस कार्यको 005 

हट » 

| उसे सिद्ध कर लेता है |? | कार्यकी तिद्ध करना चाहता है. उकटनिवारणार्थ, योगछ्षेमा॑ तथा तल्ववोधाय॑ की 
7] गयी प्रार्थनाओंम तत्त्वबोधार्थ की जानेवाली प्रार्थनाएँ ही 
फ|_ 'हष्यजीवनका मुख्य छक्य है--तत्त्व-जिज्ञासा--जीवस्थ॒ विशेष महत्त्वकी हैं । पुराणोंम ऐसे इतिहास उपलब्ध हैं; जिनसे 


तत्व जिज्ञासा । यहाँपर (जिज्ञासा? शब्दका अर्थ वही है जो 


बहसूत्के प्रथम सूतर--.'अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः--में जिज्ञासाका 


*ठासाध्य विचार | बिना तत्त्वशानके मुक्ति नहीं | 


सिद्ध है कि तत्त्वचिन्तनमेँ रत साधकके संकट-निवारण ओर 


योगक्षेम-वहन परमात्मा खयमेव करते हैं 
---अषक---औरंगरूपमरजी छोद़ा 


“5 आअअव्य2:०-छछ 4. 


अविया दर करो _ 


अब में नाच्यो बहुत गोपाल । 

काम क्रोधको- पहिरि चोलना कंठ बिषयकी माल ॥ 
महा मोहके नूपुर बाजत निल्दा . सब्द रसाल। 
भरम भयो मन भयो परखावज़ चलत कुसंगति चाल ॥ 
तस्ना नादू करत घट भीतर नाना बिधि दे ताल । 
मायाकों कटि फेटा बॉघ्यों छोभ. तिलक दे भाल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई जल-थल खुधि नहिं काल । 


खूरदासकी सबे अबिद्या दूर करो नंदलाल ॥ 
>-+१०-<५आल9०--+-“ 
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प्रार्थनामं भगवानके सामने अपनी मॉगका चिट॒ठा नहीं 
पेश करना चाहिये | सुकरातका कथन है कि “यदि तुम 
अपनी आवश्यकताएँ प्रभुकों समझाना ही प्रार्थनाका उद्देश्य 
रखते हो तो भगवानकी भगवत्ताके विषय तुम्हारी धारणा 
अत्यन्त ही दयनीय है |? सुकरातका अशेयवादी होना तो दूर 
रहा) वह एक धर्मनिष्ठ मार्यद्रश था और जहाँ उसने प्रार्थनाका 
प्रतिवाद किया है; वहाँ उसका छक्ष्य प्राथनाके नामपर होनेवाली 
धूर््तता है। वह यथार्थ ओर सच्ची पूजाका कभी विरोधी न 
था | वह महान्‌ ग्रीक तत्त्ववेत्ता आस्तिकताकों नष्ट करना नहीं 
चाहता था; वल्कि वह श्रद्धाको शुद्ध करना चाहता था | 


प्राचीनकालके लछोग, चाहे वे यूनानमें रहते हों या 
गज्ञाके तटपर, तान्त्रिकके नामसे छाडिछित होनेके बावजूद 
प्राथनाके प्रशंसक थे | तथापि यह उन महात्माओंका दोष नहीं 
था वल्कि उनके आलोचकोंने अपने अशनको छिपानेके लिये 
उनके ज्ञानको धतन्त्रवाद” कहकर आश्षेप किया | आश्रर्यकी 
बात है कि पिछले युग्में वैज्ञानिक महात्मालोग भी अपने 
समसामयिक आहछोच्रकोंकी प्रारम्मिक आलोचनाओँसे न बच 
तर्क | प्रवश्चकताक़ो नि्मूल करनेके पहले गैंलिलियोसे 
हेसेनवर्गतक सारे वेशानिकोंको अभियुक्त बनना पड़ा। अतणव 
कोई कारण नहीं है कि प्राचीनकालके प्राथना-प्रचारक 
बचे रहते | सरलूहृदय प्रार्थनाके अनुयायी अपने मार्गसे 
तिलूभर भी नहीं. हटे | वे छोग उन धूर्त साथियेंसि अलग 
रहते थे; जो एक ओर तो प्राथंनाकी हँसी उड़ातें थे ओर 


दूसरी ओर दोषदर्शी तथा करनेवाले 
सक्ो चैनकी वंशी बजते थे |... किक 


को बहुत मान्यता प्रदान की है ! 


कि बी डक्टरोंके दलके अगुआ हैं, जिन्होंने 

संतरे प्रधया 2... आर्थनाकी व्यवस्था की है 

गीताके भैथम अणुबम प्रयोगके पापको । 
रोकद्वारा की गयी थी | जान पड़ता है कि 


३ ही हा ही नीहणको मी करी चे 
रहोकक़ो चुना होगा। रित्ी 


४8 28 ५5 2 05% :३2५(५50. [४७७७७ 8॥99व॥ ५व्वाद्याव 00॥8००7. [(06ा260 0५ 858760[ 


अन्तःशरीरकी हास-चबंद्धिपर प्रार्थनाका प्रभाव 


( लेखक--भखामीजी श्रीविशानानन्दजी महाराज ) 


, एक बात सोची थी और वह थी हिंदुओंकी ॥ 
३00 फ् 


' झुद्धता बनाये रखनेके लिये स्वोपरि कंस है 


या बुरी; चशञ्चछ चपतता; बाह्य या आन्तरिक 4 

















कास्डर ( २(ए0४९ 0वावल ५. जय. 
[ए९४' ( 9]४276६ हित, हर १ 
है--'ेसी सूचना मिली है कि ये, रह | 
जिस समय न्यू मेक्सिको? में पहझा झण | 
हु झञॉँ की... पक .. स्छ _ अपवाड ' 
आधा, आँख चॉंधियानेवाली उस ज्ञ गी 

२ 

१ 


का एक उद्धरण-- 

धयदि आकाशमें एक साथ सहस् स्व उतर । 
तो बह प्रकाश परमात्माके तेजके समान होगा ।''ओऔ ४ 
लछोकोंका नाश करनेवाला काल हूँ |? प्रथम आल, 
या अपयशको) एक बोलमें, खवयं भगवानको एफ 
वेज्ञानिकने नम्नताका परिचय दिया.है। चहे जो है; 
भगवानको तो याद किया और नये अश्नक्ा उत्हे 


ग्रहण करनेके लिये उसकी स्वीकृति चाही।.. पद 


अब समय आ गया है जब कि प्रारगात्न ए 
करनेवाले विचारोंमें परिवतेन होना चाहिये। अब | 
पुनः मिलावट और गलत-फहमी आ जागगी।;ए 


ध् 
३ 
३ 
ञ 
ने 
द्‌ 


प्रार्थनाकी रूपरेखा तैयार करना | 


प्रार्थनाके अतिरिक्त सारा ग्रापश्चिक का क्र ] 
आवश्यकता, लगन) छाछसा और प्रत्मेमनक पा 
रहती है; स्वयं अपने स्वरूपमें विराजमान 6) थी 


क्रियाकी ओर प्रेरित करती है और इस हर | 


पर 
परिवतेनशीछ नमनीयता वाड्छनीय है गा ४] ४ 
उस क्रियाके परिणामसे किया जाता है | रही 


के 
जिस चरम प्रतिरोधका आश्रय लेना बाहि। ।। मर 
मलीमाँति अध्ययन करके उसे त्याग देना | ५ 
उदाहरणके लिये घमनीमें एक कोर ॥ ३ 
प्रतिसिकंड ७ मीटर गतिशीलता है ( ला 0 । क्र 
80087 77 707. 7(५:783/ हक] हे मग 
929 ) इस स्थिरताके राज्यमें क्रोधके है # : 
क्रम) वेगमें परिवर्तन अथवा दोनोंकी * 







५ 
कर 





नकंढ ११ मीटर दोड़नेके लिये विवश किये जाते हैं | इस 
| (ढ्वारंकी अस्थायी वेगइद्धिसे शक्तिका परिमाण कम हो जाता 
| है--इस सहज धारणाका विश्ञनके द्वारा समर्थन होता है। 
५ अत्तमें) मनोविकारात्मक परिवर्तनक्रा बार-बारका घात-अति- 
। त एक अभिशाप बन जाता है और वह स्वृहद्व मनुष्यके 
३.) विनाशका कारण बनता है; जिस विपरीत परिणामसे बचनेके 
$ी हिये वह भागता रहता है; वह उसके माथे पड़ जाता है। 
रे | ब्वोगी हुई शक्तिकी गणना रक्तचाप) श्वास, मस्तिष्क-सम्बन् 
_ हामावनाएँ तथा दूसरे कुछ रोगोंके रूपमें की जा सकती है । 
यदि और भी सुस्पष्ट रीतिसे इस परिस्थितिका रहस्योद- 
है धाटन करना चाहें तो वेकल्पिकरूपमें एक ऐसे मनुष्यकी 


| 
। अवश्चाका अध्ययन करना पड़ेगा, जो ६० वर्षकी अवस्थामें : 


मै अन्तिम साँस ले रहा हो | उसकी मृत्युके पूर्व एक दिनका 
क्र अध्ययन कीजिये | मान लीजिये कि प्राथनाके समय उसकी 
॥#॥ वाड़ीकी गति प्रतिमिनट ७० है; जब वह साधारण संकटापन्न 


पे दाम घिरा रहता है तब प्रतिमिनट ७८ तथा अति उद्दिन्न 


| दाम औसत गति प्रतिमिनट ८० हो जाती है | कामके 
रा  पंयमं एक महत््वाकान्नी जादूगरकी अत्यन्त उद्धिम्म- 
हि भवश्वाओंमें, अनिच्छापूवंक, १९२० बार अधिक) अन्त:-. 
2 जी हासनृद्धिरर आधात , पड़ते हैं ( २ आघात)८६ 5 
| भग०(१६ घंटे ) | यह शक्ति एक दिनमें उसके जीवनको . 


| ४ मिनट बढ़ा देनेके लिये. पर्यात होती और इस प्रकार 
|. सम्ूण जीवनमें ८ महीनेसे अधिककी वृद्धि हो जाती | 
। क्‍ “यान देने योग्य बात है कि प्रतिमिन॒ट २, के हिसाबसे 
न गाड़ीकी गतिकी शृद्धि विशेषत: मनोविकारात्मक प्रक्रियाके 


॥ गा वेकार बिक : 
| हा वैकार चली जाती है, जिसका उपयोग वास्तविक कर्मठ 


] “न्‍्त जीवनमें किया जा सकता है | 
॥ . पमक्‍्खीके समान कायव्यस्त; 
*. तप प्रतिवाद करते हुए कहेंगे कि (हम 
# अंग जीवन गन जीवनकी अपेक्षा गतिशील और 
महीनों और न पसंद करते हैं |? यहाँ प्रइन कुछ 
| कि प्रकारकी मनोः नहीं है; बल्कि विंचारणीय यह है कि 
| है। पिन अगर रशा और आदतोंमें मनके सुरको मिलाना 
आनुपकिद हे का्यव्यसत अवश्थामें रहता हैः 
2 "के मधुर >पक्षा करते हैं | उनके तथाकथित 
| गे पा कक कर्मोके पीछे उनके आन्तरिक 
। जल कठिन निष्कियताकी अभूतपूर्व व्यथा 






न्‍ 


मिश्र... 
# अन्तःशरीरकी हास-बृद्धिप्र भार्थनाका 


.  अामनायाावाक ० जा 
 छ-ऋछ 
अनुमानत 


पड़ती है।इस विषयपर जो अर्म 
कि गी हालमें पुस्तक 
थी गयी है, उसमें स्पष्टल्पसे उनको चेतावनी दी गयी है, 


जो सस्ते सौदेक्े न 
कावे है हैं... सर्व पतिकी जा 


समर व निश्चपूवंक आत्मनिर्मित अजगरके आहानका 
् गा श्रेष्ठ व्यक साधन है | अन्तिम भयानक घड़ीके 

कप ही के लेना श्रेयस्कर है | 

: रूप-गुणपर विचार करनेके पहले 

के ड पड़ता है कि हमारे अन्तःशरीरकी झतअ कर 
5 क ऊपर भी ध्यानपूषक विचार कर लिया जाय | किसी भी 
ताकिक अध्यात्मवादीकों अब इस बात संदेह नहीं रह गया है 
कि चिन्तनप्रक्रियाका अन्तःशरीरकी हास-बृद्धिपर गहरा असर 
पड़ता है । एक अमेरिकन वैज्ञानिक पुर्तक--१०॥एञं८४ धधत 
(५70॥5079 0६ ॥6 में साइमन ( भधा० ) और शुस्टर 
( $2775(८४ ) महोदयने अन्तजंगतके परिवर्तनोंको ग्राफके 
द्वारा समझाया है | वे कहते हैं कि ५मनुप्यरीरमें प्रति 
सेकंड लगभग ३० छाख छाल रक्तकोष नष्ट होते जाते हैं; 
दूसरी ओर देखनेसे ३० छाख लाल रक्तकोप प्रतिसेकंड 
उत्पन्न होते हैं; क्योंकि शरीर निरन्तर संचित राशिको आह्यन 
करता रहता है, जिससे कोषोंकी संख्यामें संतुलन बना रहे | 
करीब तीन -महीनेमें सारे रक्तकोष नये हो जाते हैं ओर 
रक्तके जीवित अणुओंमें जीवन और मृत्युका चक्र कहीं 
अधिक गतिसे चलता रहता. है | जिस हिसाव्रसे ठोस 
टिस्सुओँमें तथा प्रवदणशील रक्तमें परिवर्तन होता है; उतनी 
ही तीत्र गतिसे अणुओंमें भी परिवर्तन होता रहता है। रक्षित 
मेद, जो एक समय माना जाता था कि भोजनकों सुरक्षित 
रखनेका कोठार है; वस्तुतः वह क्रिसमसकी भीड़-भाड़में 
विभागीय मंडारके समान है | वह मेद भी रासायनिक क्रियामें 
सीझता है; उसका गढना ओर संश्लिष्ट होना पारस्परिक 
इतना संतुल्ति होता है कि कुछ ही महीनोंमें पूर्णतः नये मेदका 
भंडार - तेयार हो जाता है | यही प्रक्रिया टिस्सुओं, स्नायु- 
रज्जुओँ) स्नायुजाल; रक्तनलिकाकी दीवालों तथा पेशियोमें 
भी होती है | यहाँतक कि अख्थियोम भी द्ुत परितन होते 
हैं, जेसे ही अन्तःशरीरकी हास-बृद्धिकी सतत प्रकरियामें संयुक्त 
अणुओंकी शशब्ड॒लाएं दृव्ती और पुनः जुड़ती है।._ 

सारांश यह है क्रि हमारे शारीरिक ढाँचेका प्रत्येक 
क्षुद्रतम अंश प्रत्येक सेकंडमें ज्योंकात्यों नहीं ररता ओर 
प्रत्येक ९० दिनमें उनमेंसे प्रत्येक अंश सुदीप्त हो उठता है | 
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जन्मसे लेकर मृत्युपय॑न्त 
सारे ढाँचेकों पुनः नया बनानेमें मनुष्यको 
करता है | प्रकृतिके इस बरदानका मनुष्य अपव्यय केजा & 
जब वह अपने अहंकारके वश होकर उसके पाग्चमोतिक 
प्रतिस्पको क्षति पहुँचाता है और तीन महीनेके अन्तमें, 
भनोवैगात्मक उपद्रवके नामसे पहला सौंचा जब दूसरे ल्पमें 
आता है तो वह उस अंशतक विक्ृत हो जाता है? जिस अंश- 
तक मनुष्य उसको प्रभावित करता है। मेरे इस कथनका 
समर्थन प्रो ० अम्बरक्रोम्ब ( 470९7९४०7776) के परीक्षणोसे 


हो जाता है | 

इस दोषावह हासकी पूर्तिके लिये प्रतिदिन शान्तिसे 
एक मिनटकी प्रार्थना करते रहनेसे १८० से १८६ दिनमें 
अनुकूल परिवर्तन हो सकता है | अशेयवादसे अभिभूत होकर 
मनुष्य इस एक मिनटकी अनुभूतिके चमत्कारपर ध्यान नहीं 
देता | जिसने ठीक तौरपर इसका अनुभव किया है, वह 
खीकार करता है क्रि प्राथनाका एक मिनट अग्रिम १८६ 
दिनोमें दिनमरकी क्रियाकों विशुद्ध कर देता है | शान और 
विश्वासकी दीति चाहें कितनी ही छोटी क्‍यों न हो; उसमें 
फेलनेकी पर्या्त क्ममता होती है| जब एक सेकंडके अंगरमें 
अंन्तःशरीरकी हास-बृद्धिमें हस्तक्षेप करनेके लिये जीवाणु 
* ./ प्रवेश करता है ओर छगमग -१८ मिनट्में उसपर प्रभाव 
जमाता है; तो उसको हम “रोग? कहते हैं | आश्रयंकी बात है कि 
कुछ लेखोंके अनुसार इच्द्रियोंके शिक्षणमें ६ महीनेका समय 
लग जाता है । ( मेन्युपनिष्रद्‌ ६। २८; महाभारत, अनुगीता 

१९ । ६६, १९वें अध्यायके अन्तमें ) 

एतावदेव वक्तब्य॑ नातो भूयो5स्ति किंचन। 
पण्मासाजित्ययुक्तय॒योगः पा श्रवर्तते ॥ 

) गक कम ( १९ | ६६ ) 
५. ऋादी सती. दास-द्धिमं होनेवाले परिवततनके 
कप 2 तो यह अवाध्योपक्रम और मी सषट हो 


जब कभी बाहरी जीवाणुके द्वारा 


एक अवसर प्रदान 



















# जयति जगनन्‍्मइझल दरेनोम + 


गा _ ० लययनानकफशाकत हर कर 
| हम रन धरीरके.इध्प ऐंटीजेनसे, जिसके रिस्य कक | 
| न्त) यह ब्रेमासिक परिवतेन दरीरके द्रव्य एऐंटीजेनसे, जिसके ट्स्सि्‌ उससे क्‍ 


'78070972£2 ७५ में बनते होंगे 


..._ झसी प्रकारके रक्तशोषक क्रीआ् 


न्‍ १९, ट ४ टू 4 ९ 348" है आछ हद जार पा ह नि हर + > . | ह ० तन 
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हैं, मिलता है तो रोगोत्ादक देव 
तत्व अथात्‌ एऐंटीबडी ( 478000५ हा कि 
(57072८॥ ) के साथ रासायनिक । है | 
एंटीजेन अधिकांशमें प्रोटीन या ऋश |! 
प्रत्येक विशेष ऐंटीजेन अपने ढंग र) 
रोगोल्ादक जीवाणुओंके विनाशक तर्नों ( शा | 
को) जो अन्य किसी 478 से नहीं पे हे ५5 
करनेमें प्रेरक बनता है | रोगोल्रादक जीवाणुओंदि | 
तत्वों ( 3॥0000765 ) के निर्माणके महक! 

है कि ये रक्तशोषक जीव, विशेषतः वैक्टिरि। $+ 
ओर संक्रामक रोगोत्यादक “कीयपणुओंके दा &| 
बेरीद्वाले प्राणियोंके ऊपर होनेवाले आहार 
लिये रक्षणयन्त्रका काम करते हैं। ये रोगोपारू 
विनाशक तत्त्व ( 370000८5 ) पोधोम रहीं हे? 
रक्तशोषक जीव या उनके विषाक्त परिणाम रिसो 
करते हैं तो प्राणीके भीतर 3॥77006 की एई 
है, जो चक्कर लगाते हें ओर शरीरके 0) 
घुल जाते हैं। रक्तशोषक कीयणु ( ?शवऑ६ / 





















उत्पन्न अथवा उनके अड्जके रूपमें निम्ति !|| 
के द्वारा 470090००४ के उत्पादनमे प्रेणा ः 
एक बिशिष्ट ?०:०४१६८ में कतिपय /॥0807 *$ 
जिनमें कुछ विलक्षण जाति या प्रकृतिके हो। | 
तदनुरूप सजातीय 8709909 के जे 
उत्पादक बनते हैं ।:कुछ परिखितियोमे विमितत | 
कीटाणुओं ( ?०६08879 ) में एक या ! 
&70४8०८॥७ होते हैं--जेसे टीकासे शव 8 
चेचकके कीटाणु | 472०7 के सा हँ 
मिश्रणसे रक्तशोषक कीयणु ( लि । 
या निष्किय हो जाते हैं; अथवा 777. #। 
अधिक उपयुक्त बन जाते है आ हेकाी 
कर देते हैं | अमी यह निश्चय नहीं $ (# 
किस स्थानपर 47704469 ४ 

| पर5 औ 
हो जानेपर वे प्रायः रक्तम पाये जा” 


के'गायव होनेके-बाद बड़ कक ँ( 8४ 




















(९-0. |४प५/(प 8099वा एव्वाव्चा35$ (0॥8607. एांत्रां286 0५ 85970600 





| 
| 
" 
| 
; 
| 
है 
| 
| 





कै ति। जाग जक्टप्रान॒ | 
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कि ७ ० ७ _> रथ ५ जलन: ् न 
की "+के बह 

2302० ध्ख हर 

| ल्‍्छा 
कि 


*# अन्त५शशरीरकौ 


१900९8 के कारण टन ७ के कारग ही थीफा या संचाणणत बोर व आज कल कक जब टीका या संचारणसे 
होती है । प्रायः कोई भी* अन्य प्रोटीन जब 
पंचारित ( 77/००४ ) किया: ज़ाता है, तब रक्तशोषक 
( 2६7०97(85 ) से असम्बद्ध कोई भी द्रव्य 
४8 का काम कर सकता है। तथा प्रतिक्रियाका 


(02 
अन्तर 


टरिशय विभिन्न प्रकारके प्रोटीनके छिये अद्भुत चेतनात्मक 


॥  रीक्षणका काम करता है। 

ह इस स्थितिमें 87099009 के उत्पन्न होनेके स्थानकी 

अनिश्चितताके महत्त्वका संकेत आसानीसे “मन? को सामने 
ढाता है। अन्ततोगत्वा 'हेतुः या शरीरस्थ गति; द्रब्य- 
बमत्धी आइन्स्टाइनके समीकरंण और स्थितिके नियमके 
अन्तिम अनुमानके विरुद्ध, पदार्थंक ऊपर आरोपित नहीं 
की जा सकती । बेंसी दश्षामें; स्पष्ट यह है कि मन ( अर्थात्‌ 
अद्रव्य ) इन 877090००१८७ का क्रियात्मक साधन बन 
जाता है । अब भी यदि किसीको “सन?की क्रियाके विषयमें 
संदेह हो तो उसे रूसमें घटित एक आधुनिक घटनाकी 
जानकारी करनी चाहिये। ज़िसे (0४7८ ए०प75९४ 


॥ |. नामक पुस्तकें अध्याय १४ ४० ९ में उद्धृत किया गया 


/ है। 507९४ ए770०४! की से० ११८ में ( जो नवम्बर 
१९५९ ईं० में प्रकाशित हुईं थी ) प५रवें पृष्ठपर 
९९४०7 8४०४7५७६४ 3प77' शीषक लेखमें निम्नलिखित 
सम्राचार छपा है-- 

- रचा वगाध्यात्रप्ंता॥। 80000 फश्ा- 
४0० (०7/८८४८९' में जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका हुई 
थी; एक सोवियट वैज्ञानिक, श्रीनिकोलाई फ्योडोरोवने 
'जलेपर ओषघ-अयोग? के विघयमें अपनी रिपोर्ट पढ़कर 

चकित कर दिया था। असाधारणरूपसे जल 

जानेके कारण व्यथित मनुष्यका रोगनिदान इतना अनिश्चित 
हेता है कि उसके लिये ओषधि प्रायः हित करनेमें समय 
! नहीं होती। सोवियट डाक्टरोंकी परीक्षासे जान पड़ा कि 
कै का टिस्सूमें, ऐसी दशामें, विषाक्त खभाववाले 
| भोटीन निर्मित होते हैं ओर शरीरस्थ यन्त्र 
80700065 के उत्पादनके द्वारा करते 
| पीपल ४ मास्कोकी रक्त-संचारणशाला | जनक 
जग कर कर 3006 '५४॥४४(प४०॥ ) में एक युवक 
.. इनाम धर सका तीन-चोथाई शरीरका भाग अग्निकी 
|| भाशा बिल्कुछ दर जेल गया था और उसके जीनेकी 

.. मंचारण करनेके ९ नह थी | उसके शरीरमें, साधारण रक्त- 

| सथानमें, एक दूसरे आगसे जले रोगाके 
प० म७ प्रा० अं० 


| ४ | एक दिन 


हक 0300: 
३ 
पे प 
जल हे 


हास-बृद्धिपर भाथनाका प्रभाव # : । 


रैदृ 


शरीरसे, जो कुछ दिन पहले नीरोग हुआ था; रक्त लेकर 
संचारण किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि रोगीकी 
हाल्तमें तुरंत सुधार हुआ । बादमें सैकड़ों इस प्रकारके 
रोगियोपर यह प्रयोग किया गया और वैसा ही विलक्षण प्रभाव 
देखनेमें आया । यहाँ 
मन ( जीनेके संकल्प ) के सिवा कौन-सा दूसरा तत्व था, 
जिसके द्वारा "जलन! की 479७०१४ स्वयं उसकी रक्षा 
करनेके लिये उत्पन्न हो गयी। ( यह बिल्कुछ ही अलग 
बात है कि मनमें “जीनेका संकल्प? पूर्णतः कार्य-कारणके 
नियमसे मेल खाता है। प्रत्येक वस्तु कार्य-कारणके नियमसे 
बंधी है | ) स्वयं मुझको मनःशक्तिकी इस ध्षमताकी जाँच 
करनेका अवसर मिला है। जब मृत्यु या किसी रोगकी 
आशज्ला रही और मनुष्य उसका अ्रत्यक्षतः सामना करनेसे 


हिचकता रहा. तब मैंने उस आदमीसे इस ढंगसे उसकी - . 
भवितव्यताके वारेमें बातें कीं कि वह अपने भावेसे विद्रोह : 


करके कह उठा--“देखें, यह केसे घटित होता है ? 
उन्होंने दृढ़ संकल्प करके, कम-से-कम) पूवनिश्चित समय- 
तकके. लिये उस भवितव्यताका सामना किया। (इस 
प्रकारकी परीक्षा भ्रान्त होनेका खतरा उठाकर भी की जानी 
चाहिये | ) यह केवछ मानसिक शक्तिका निरदंश करनेके लिये 
ही यहाँ उद्धृत किया गया है | यह प्रसिद्ध ही है कि द्वितीय 
महासमरमें, बमसे आहत ब्रिटिश लोगोंने अपने स्वास्थ्यके 
दुगंकी रक्षा की थी; यद्यपि उनके मन (संकल्प ) को 
छोड़कर सब कुछ विनाशके कंगारेपर खड़ा था । मेरे 
परीक्षणके विषय और ब्रिटिश जनता; दोनोके लिये, उपयुक्त 
तक-वितकमें, पश्चाह्वामी प्रभाव तो अनिवाय है। परंतु ये 
तथ्य .02707009 सिद्धान्तमें पूर्णतः सामान्यरूपसे मिलते 
हैं तथा जेसा कि हम आगे दिखलायेंगे; प्रार्थनामें स्थायी 
गुण होते हैं | इस उद्धरण और तकंको सामने रखकर) 
बिना किसी तककी आशकझ्छासे, दों परिणाम निकाले जा 
सकते हैं-( १) बाहरसे घुसे हुए पीड़ाके कारणोंके 
विरोधी 470700९४ निर्मित हो सकते हैँ ( जिनका 
निश्चयपूर्वक्क सजीव तत्त्व होना आवश्यक नहीं हैः किंत 
जलनेकी व्यथा होनी चाहिये | ) ( २ ) इन #.7000065 


की सृजनशक्ति एक अन्तः-अमृत्तमानसके साथ सजित 


होती है । 


शरीरके भीतर स्वयं स्वत्पकालमें प्रसरित होता है; तो कोई... क्‍ 
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प्रभ यह होता है कि प्रथम रोगीके : 


यदि हानिकारक जीवाणु अथवा कोई “अशुभ? द्रव्य 


* पक 3 


पक का सब बी इक बे बाण किस 7० नहीं दीखता कि 'झुभ? स्वयं प्रसरित होनेसे अपने 
आपको क्यों वश्चित रक्‍्खें ! एक प्रेमसयी आर्थनाका एक 
क्षण पवित्र विचारके रूपमें; मनुष्यके सारे ढाचेको प्रभावित 
करता है। एक दृढ़ संकल्पमय क्षण तहुपयुक्त कमके साथ 
सारे सत्यान्वेषी साधकोके लिये महत्त्वपूर्ण होता है । 

इस पृष्ठभूमिमे प्राथंना एक उच्चकोटिकी भूमिका अदा 
करती है | प्राथनाके लिये शान्तिका होना आवश्यक है। 
गतिके प्रतिबन्धसे, निश्चयपूबंक शक्ति प्राप्त होती है तथापि 
व्यर्थ अपव्यय रोका जाता है। प्राथनाका प्रारम्भिक कार्य 


 है--दृश्कोणको बदलना, निरन्तर निकलते हुए प्रवाहको 


रोकना तथा एक कोपसे दूसरे कोषमें क्षण-क्षण मनकी 
परिवर्तित भावनाको प्रेरित करना | प्रायः मेरी एक मिनटके 
मोनकी सिफारिशको प्रारम्भिक साधक संशयकी - दृष्टिसे 


. देखता है | उसको आश्चय होता है कि १८६ दिनमें 


मामूली एक-एक मिनटके तुच्छ मौनसे क्या परिणाम निकल 
सकता है | परंतु यदि वह पूरे धैयंके साथ उस एक मिनटके 
प्रोग्रामपर डटा रहता है तो इससे वह नयी उन्‍्नतिके पथपर 


डा० फ्रिडलेंड ( 700, एप 
यह हिंसाब ४० गुना अधिक शो ) की 
ये नन्हे, प्रयोजनवश है डे 
अशिक्षित कोषोंके पिण्डसे बहुत शेष अर छे है 
चुपकेसे शारीरिक साम्राज्यमें नयी कं भर 
वह शीघ्र अधान पद प््म द 
अधानता किसी भी अर्थमें वैसी निरहुरा है|) 
नहीं धारण करती | यह तो एक नये 
प्रवर्तित करनेकी शक्ति है; जो अपने निजी ढंग 
ल्यि कुतसंकल्प होती है। मन पवित्रताडी पे 
करता है; परंतु यह डींग नहीं मारता | इसका 
कुछ बतला देता है। मौन प्रार्थनादी 2. है 
कबीरने कहा था--'क्यों शोर मचाते हे । रत 
बहरा हो गया है ?? हे 
प्रार्थनासे ,दिव्य ओर शाश्वत कामनाओंकी ह | 
है | अन्तिम विक्लेषणमें, प्रार्थनाकी सकीह बा 


््जाणन 
र््य आखिका ऋीीकी ७ 
काका ग्रधाा 'क$,:+ २७ '>कृष्ण्ण>- 7 ,क- आए 





या चर प्रकाशित हो चुका है एवं यह भी ज्ञात कराया गया है कि इनका बृहदू जौवनवति/| 
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होती है; जिसमें साधक भूल जाता है कि क्‌ प्रशः 

रहा है। यह व्याख्या करनेकी अपेक्षा कहीं अफ्ि आर 

विषेय है | नम्नतापूर्वंक एक मिनटकी प्रार्थतासे प्रण/ 
इसको स्वभावतः अपने-आप बढ़ने दों। ६ 


बढ़ता है; इसका उसे स्वयं अनुभव होने छगता है। इस नये 
सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक सेक्रंडमें ३०००००० कोष 
प्रभावित होते हँ और मिनटभरमें १८००००००० कोष | 


श्रीपेमलता ४०5२२ ९८ कह... 
'पचनासृतधारा--नाम-माहात्म्य 


र्ध्वे व्‌ कद्याण ए्ष्ठ हे 
[ २६वें वर्षके कल्याण भक्त-चरिताडु? पृष्ठ-संख्या ७२३ में जगदुरु परमहंस स्वा० श्रीसियाद्नल्शणत फ| 


अमृतमय क गे काशी? निवासीक्े द्वारा प्रकाशित हुआ है; किंतु तबसे आजतक कला 


के जि जा कौन प्रयासा, केवल जीभ हिलाना है। । 
नहिं कोड धर्म _त) अकथ, अनूप, गावत बेद्‌-पुराना है ॥ ९ | 
'प्रेमलता? ते डर साधन-सिधि, तेहि सम ज्ञान न ध्याना हे । | | 
कुटिल कई न्यू) नाम जिन सब विधि सर्वंस माना है॥ १॥ | 
अनहोनी है रेख कठिन जो, नाम रटे मिट जाती है। है! ।' 
जात, य द्सि द्रसाती ॥ ! । 
श्रेमल्ता' बेल) जो सब जगकों खाती है। ४ ॥ 
के हा संत, जेहि नाम-सुरटना भाती है॥ २ ! ऐ! । 
प्रावक शीतल होइ, नाम-घुनि खुनि कर दे जाते ठाला। ४ 
अरिहु मित्रता कहे. देछाहल करे नाम बल प्रतिपाला | | 
ै द पम्रत्ताः ज्ञो सता जे तेहि बाघ-भालु; बिच्छू-ब्याला | 
3४ >वयक नाम्रकी फेया करता है माल्ठा ॥ ३ ! 


मिशन कर... 


कः श्रीप्रेमलता 7 वचनासतथारा ९् 
, +चनाख्तधारा--नाम-साहातय # 


| 


रामरूप धजुबाण धारि कर, रक्षा नित हे 
शिव त्रिशूल धरि, ब्रह्म दण्डकर, विष्णु चक्र नित खा है। 
नारायण धरि गदा ” जापकके रिपु दहते हैं। 
प्रेमछता' दजुमान मनोरथ पुरवहिं, जो कुछ चहते हैं॥ ४॥ 
सियजू भोजन देहि, शक्ति सब करें आय सिर॒पर छाया। 
दानव-देव, भूत-किनर, पशु-पक्षी, जो जगमे जाया ॥ 
नाम-प्रताप विषमता परिहरिं, करत सकल निसिदिन दाया। 
'प्रेमहता” तेहि भजहिं न जड़मति पाइ अनूपम नर-काया॥ ५॥ 


त्रिगुणमयी माया जो भ्रसुको, जग कहूँ नाच नचावति है। 
रजि पालतति, संहरति लोक पुनि, रुख रूखि वहुरि नसावति है ॥ 
ज्ञानी, खूर, सुनीसन्हके मन छत महँ पकरि डुलावति है। 
'प्रेमलता? सोइ नाम-जापकनि शिक्षु सम लाड़ू लड़ावति है॥ ६॥ 
नाम-प्रभाव अपार बखानत, रामहुँ हिये लजाते हैं। 
पतितहूँ आर होत रटत ,जेहि, बि्ठु श्रम पर-पद्‌ पाते हैं ॥ 
यवन गयो श्रञ्ञु-धाम नाम जपि, ब्याधड ब्रह्म कहाते हैं। 
'प्रेमछताः ते धन्य ल्लोकमें, जे सिय-राम खुगाते हैं ॥ ७ ॥ 


जितना रटिहो नाम, अन्तमें उतना ही खुख पाओगे। 
जो न मानिहों सीख मोह बस, तो पीछ पछताओगे॥ 
रटे बिना सिय-राम नामको द्र-दर धक्का खाओगे। 
'प्रेमलताः खिय-रास भजन बिल, यमपुर बाँधे जाओगे॥ ८॥ 


रठटो-रटों सियराम नाम अब, नाहक देर लगाओ जी। 
लोक-छाज कुलकी मयोदा, नाता-नेह . बहाओ जी॥ 
काद्रपन तज्ि कपट-चातुरी, नित नव प्रेम बढ़ाओं जी। 
प्रेमलताः धरि मलजुज-देहको, ताहि न व्यर्थ नसाओ जी॥९॥ 
श्रीसिय-राम-नामकी महिमा बहु बिधि पढ़ते-खुनते हो। 
रटते काहे न खूब निरन्तर, बातें क्योंकर गढ़ते हो॥ 
हटते हो क्‍यों, भजन पन्‍्थमे आगे क्‍यों नहिं बढ़ते हो। 
'प्रेमछताः सिय-रास-भजन-पथ धाय न काहे चढ़ते हो ॥१०॥ 
( हितोपदेशशतक ६८--७७ ) 


लू के अरे 70 ८5 के. 
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सर्वसाधनोपरि नाम-भजन-सिद्धान्त-- 
जप, तप; संयम, नेम अपारन किये कठिन वत-तीरथ-धाम । 
नृत्य, गान, विज्ञान, ध्यान बहु करि देखे अभ्यास तमाम ॥ 
दान, धमं, शुभ कर्म कमाई करि-करि बितयो जन्म ललाम | 
'प्रेमलताः पै सब विधि पाये सब ते अच्छे 'जय सिय-राम! ॥ 

( पतिबारामनामाष्टक, पत्र सं० १ ) 
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५ जयति जगन्मदल हरेनोम $ 


शा सारण तथा मर्थनापर देदारतके किय तथा प्रार्थनापर देशरत्के विचार जे 
( बापूका शक्तिस्तोत--जन-जनका आदर ) द 
( लेखक--स्व॒० डा० राजेन्द्रप्रसादजी ) 
गांधीजीके साथी एवं अम्रगण्य अनुयायी स्व० राजेन्द्रमसादजीने इन पंक्तियोंमें उनझी शक्तिक क्‍ 
धामान्य जनताका मानस-मन्त्र बन सकता है) वह कम्पित अव्यवस्थित राष्ट्रपोतको की के ॥| 
सकता है । केवल हमें इस रहस्यकों समझनेकी देर है ।--सम्पादक ] हे 


[ 
है। वह रहस्य सा 


गांधीजीने राष्ट्रको अनेक शिक्षाएं दीं और उसे सशक्त 
बनाया | किंतु उन्होंने यह शक्ति प्राप्त हहॉंसे की ! इस 
अप्रतिहत शक्तिका उत्स क्या था; जिसने भारत ही नहीं; 
विश्वकों भी अनुप्राणित किया ! 

बापूका विश्वात था कि उनकी समस्त शक्ति प्रभुको 
देन है। उन्होंने बार्बार इस आख्ाको भाषणों और 
'छेलौद्वार प्रकट किया । 


उन्हें यह देवी शक्ति पवित्र राम-नामसे मिली थी | 
उनकी समस्त उपलब्धियां इसी शक्तिसे अनुप्रेरित थीं । 
बलिदानके अन्तिम क्षणोंमे भी उनकी जिह्ापर (हे राम? का 
मन्त्र.था | 


क्या तुलसीदासने नहीं कहा-- 





जनम जनम मुनि जतन कराहीं | अंत राम कहि आवत नाहीं। _अनबन न होती) राष्ट्रीके मध्य विनाशकात से हू संग्राम गो 


कई जन्मोतक वर्षोकी एकनिष्ठ तपस्या करनेके बाद भी 
मुनिजन अन्तिम क्षणोमें प्रभुकों भूछ जाते हैं | 

किंतु यदि विश्वग्रयाणकी वेलामें भी प्रभु-नाम-स्सरण 
रहे तो, निश्चय ही, यह उस तपरवीके सत्कमोंका सुफल है। 

गांधीजीका समस्त जीवन प्रभुको अर्पित था | उन्होंने 
शक कम अभ्युत्थानमें छगा दी। 
ला आयी, तब ओठोपर प्रभुकी टेर 
उसमे सम्नाहित होने चल दिये। लि ने 


आज हमारा झुकाव 
गवानका नाम लेनेसे डरते हैं | जज 


डरे नहीं भी तो कम-से-कम शरमाते अवश्य हैं 
जिला कर म्ता मी तो हम उसे पूर्ण 


-दैदयसे भगवज्षामोचारण करें तो प्रभुको रिश्रमात्त 
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हमारे अंदर हृदयकी उस निष्ठाका 
है, जिससे गांधीजी भगवज्लामका उच्चारण चाहे रा श 


इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हम बढ पे 


तनिक उन भयंकर विपत्ति-प्रयओोको देहिते २ 
हमपर मडरा रही हैं; ओर जो केवल इसी देशप न फर 
विश्वके आकाशपर छायी जा रही हैं। 

इन समस्त आपदाओंका कारण यह है किशन 
अनमिज्ञ हैं ओर दूसरोंको भी नहीं जानते | 

हमें प्रतीति नहीं है कि प्रथु एक है ओर दए 
प्राणियों में है। 


यदि हमें इस महान सत्यका साश्षात्तार होत पे वोह 


ई 














इसी सत्यको बिसारनेपर हम परसर कह बे 
राते हैं । ५ 
बाह्य नेत्रोंसे देखनेपर तो छगता है हि ; 
दूसरेकी शरीर-क्षति पहुँचा रहा है खि गत 
व्यक्तिके नाइमें उसके संस्कार ही कीरणी 
यो कहिये कि क्षत व्यक्ति अपने पूर्व जन्मे कि 
अपने कर्म या अतीत कृत्योंका फछ भोगता । 
गांधीजीकी आकाज्जा थी कि परे गे 
ओर उसका स्मरण करे | वह जन 
करेगा और उन्हें पूत बनायेगा। ई7 खिति 
वस्तुकी चिन्ता नहीं रहेगी | | 
जब हम गांधीजीके विषयर्म चिस्तन (| 
तब स्वभावतः हमें स्मरण हो आताहैकि | ८ 
हमें जगाया, हमारा उत्थान किया | 


“- 5 प्र 






था कक का सा छनममन्न्न्न्न्न्ससटट22 मम 

उन्होंने जो कुछ किया; केवल हमारे योगक्षेम हेतु नहीं 
किया: उनकी दृष्टिम समस्त मानवताका कल्याण था | 

किंतु जब हम सोचते हैं कि वे हमारी पवित्र भूमिके 
दाद ये तो हमें छगता है कि उनके पदचिह्नॉपर चलने 
और उनकी शिक्षाओँसे अपने तथा दूसरोके शुद्धीकरणका 
दायित्व हमपर अधिक है | 
महात्माजीने प्रभु-प्रार्थनाकी) प्रभुस्मरणकी सनातन पद्धतिका 


# जपासना-प्राथना # 
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धुनः प्रचार किया | यह हमारी प्राचीन सांस्कृतिक निधि 
थी, किंतु हम इसे भूलते जा रहे थे। 


बृहत्‌ प्राथनाए आयोजितकर हम परस्पर शक्ति और 


उत्साह तथा ऊर्जों प्राप्त कर सकते हैं | 


यदि हम किसी रूपमें प्रभुप्राथनाकी यह प्रणाली चलाते 

रहेः तो मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हमारे और देशके 
कल्याण-पथको आलोकित करेगी | 

... _ रूपान्तरकार--श्रीनरेश मिश्र ] 
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उपासना-प्राथना 
रे ( लेखक--भीमो० क० गांधी ) 
हू [ प्रेषक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ] 


दर उपासनाका अर्थ है--परमेश्वरके पास बेठना | बड़ोंके 

पास बैठनेका अर्थ है-तद्रूप बनना । परमेश्वर अर्थात्‌ सत्य । 
| अतएव सत्यरूप बनना “उपासना? है| सत्यरूप बननेकी तीत्र 
। इच्छा करना; उसके लिये मगवानसे विनती करना प्रार्थना? है। 


सत्यरूप बननेका अर्थ है--निर्विकार बनना । निविकारी 
बननेके लिये विकारी विचार भी न उठने देना। मन 
कभी खाली नहीं रहता । वह या तो विकारी विचारोंमें रमेगा 
अथवा सत्यके प्रति बढ़ेगा | राम और कृष्ण आदि सत्यके 
मूत्तेलप हैं | इसलिये उनका ही स्मरण नाम-स्मरण है। 
यदि यह स्मरण हृदयसे हो तो स्मरण करनेवाला तद्रूप 
बनकर ही रहे | 


उपासना बुद्धिका नहीं; श्रद्धाका विषय है । उपासना 
करते-करते शुद्धता आती ही है--ऐसी श्रद्धा रखकर नित्य 
उपासना करनी ही चाहिये | जिस प्रकार अन्न आदिसे 


शरौरका पोषण होता है; उसी प्रकार उपासनासे आत्मा 
| होती है । 


पेत्यरूप ईश्वर सबमें बसा हुआ है | इसलिये जीवमात्रके 

ता सिद्ध करना जरूरी है| इस.कारण उपासना 
अक्तिगत और सामुदायिक मी हो! सकती है । | 

जीवमाजके साथ ऐक्य सिद्ध करनेका अर्थ दै--उसकी 


द हा ना | अतएण्व निष्कामस सेवा भी उपासना ही 
की गाबंगी। ( 'गॉँबी-निचार-दोशन'से ) 









प्राथंना--जीवनका सम्बल 

प्राथनाने मेरे जीवनकी रक्षा की है । उसके बिना मैं 
कभीका पागल हो जाता | मेरी आत्मकथा बतायेगी कि 
मुझे भी कठुसे-कठ्ठ सावं॑जनिक और व्यक्तिगत अनुभवोका 
काफी हिस्सा मिला है | उनसे मैं थोड़ी देरके लिये निराशामें 
डूब गया; परंतु मुझे छुटकारा मिला तो प्रार्थनाके कारण 
ही मिला | 

मैं आपको यह बता दूँ कि जिस अर्थमें सत्य मेरे 
जीवनका अइ्व रहा है; उस अथ्थर्म प्राथना मेरे 
जीवनका अज्ज नहीं रही है | वह तो केवल आवश्यकतावश 
आयी; क्योंकि मैं ऐसी स्थितिमँ पड़ गया जब प्रार्थनाके 
बिना सुखी नहीं हो सकता था | ईश्वर्में मेरी श्रद्धा जितनी 
बढ़ती गयी; उतनी ही प्रार्थनाकी लगन अदम्य होती गयी | 
उसके बिना जीवन मुझे निस्तेज और सूना प्रतीत होता था। 


मैंने दक्षिण अफ्रीका ईसाई-प्राथनामें भाग लिया 
था; लेकिन वह मेरे दिलकों पकड़ नहीं सकी | में प्राथनामें 
उनके साथ शरीक नहीं हों सका | वे ईशवरसे मिक्षा मंगते 
थे; परंतु मैं नहीं माँग सका । मैं बुरी तरह असफल हुआ | 

शझुरूमें मेरा ईश्वर और प्रार्थनामें विश्वास नहीं था ओर 
जीवनमें बहुत कालतक मुझे ऐसा महसस नहीं हा 

चीजकी कमी है | लेकिन एक समय ऐसा अनु 
बा कि जैसे शरीरके लिये अन्न अनिवाय हैः बेसे हट 
आत्माके लिये प्रार्थना अनिबाय है। असलमें झरीरके ढिने 


(0-0. ५५500 3049५वा ५व्वाद्यावड (0॥8०0. एांद्रां260 0५ 8597000 


है % जयति जगनन्‍मइल हरेनोम # 
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वीक तर की पता करके कर भपरे जप पु इतना जरूरी नहीं है; जितनी आत्माके लिये प्राथना करके वह अपने जीवनमें कोई नयी जब | 


है! क्योंकि शरीरकों ख्थ रखनेके लिये निराहार रहना था नहीं |# श छब फ बह 
अकसर जरूरी होता है; परंतु प्राथनाका उपवास तो हो प्रार्थना | 
ही नहीं सकता | प्रार्थनामें सम्भवतः कभी अति हो ही 
नहीं सकती | 

करोड़ों हिंदू? मुसलमान और ईसाई एकमात्र प्रार्थनाके 
द्वारा ही जीवनमें आश्वासन प्राप्त करते हैं| या तो आप 
उन्हें झूठा कहिये या आत्म-प्रवश्चनामें फसे हुए छोग से | ४ 
अगर इस झठने ही मुझे जीवनका मुख्य आधार दिया हो) 22८. 
जिसके बिना में एक क्षण भी नहीं जी सकता, तो हा “जना-हृदयकी वस्तु 

कहूगा यह झूठ! > 

हज कहूँगा कि यह “झूठ? मेरे लिये आकषण अथवा उससे भी आल दे बह 

राजनीतिक क्षितिजपर मेरे सामने निराशा छायी के कक हु अति 83 सकते बैठते हे लत) 

रनपर भी मैंने जक्लि। का बल्कि यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यह 

'रहनेपर भी मेने कभी अपनी शान्ति नहीं खोयी |सच है; दूसरी सब बातें झूठ हैं ४५ 
तो यह है कि मेरी शान्तिसे ईर्ष्या करनेवाले लोग मैंने देखे ! दूसरा सब बात झूठ ई--मिथ्या हैं| 
है। मैं कहता हूँ कि वह शान्ति प्रार्थनसे आती है | मैं... ऐसी उपासना) ऐसी प्रार्थना वाणीका वैम की 
विद्वान्‌ आदमी नहीं हू, परंतु मैं प्रार्थनापरायण मनुष्य उसका मुल कण्ठ नहीं; हृदय है | अतएव यदि हा इसे 
होनेका नप्नतापूवंक दावा करता हूँ | निर्मल बना लें) उसके तारोंका सुर मिला हें तो उछ | 

मुझ्ते इसकी परवा नहीं कि प्रारथनाका खरूप क्याहों! जो सुर निकलता है; वह गगनगामी हो जाता है| के | 
इस वारेमे हर एककी अपना नियम खुद ही बनाना चाहिये| लिये जीमकी आवश्यकता नहीं | यह तो समाका|। 
रु कुछ निश्चित मार्ग हैं और प्राचीन गुरुओंके चलाये अद्भुत वस्तु है | विकाररूपी मलकी शुद्धिके हिये हकि। 
55 इन मा्गप्र चलना सुरक्षित है । क्‍ उपासना एक जीवन-जड़ी है । 


प्रार्थना करना याचना करना 
पुकार ६ | हम जब अपनी अ समर्थता 
ओर सब कुछ छोड़कर पर जया जे सप णे। | 
कुछ छोड़कर इश्वरपर भरोसा करते रे | 

भावनाका फल आ्रार्थना? है | बैक 





*" 'स्तृति, उपासना, प्रार्थना अन्धविश्वास न 


अयनाके पक्ष मैने अपनी निजी गवाही दे दी | अब. “प्रार्थना तभी प्रार्थना है। जब वह अपनेंआए ह| 
दर एक आदमी कोशिश करके देख ले कि रोज प्राथंना निकलती है। ( 'ॉबीव))| 


"7 +-४६४३०६६४३७७--.-- 


00 
; ये भक्ति कब मिलेगी ! 
>म हो यहि रहनि रहौोगो । 
ध 'डपालु-छपाते संत-खुभाव गहोंगो ॥ 
पर-हित-निरत निरंतर जद, काहूसों कछु दो चहगो | 
पवन अति मन-क्रम-बचन नेम निबहोंगो ॥ 
बिगत मान, स> 0 पेन खुनि तेहि पावक ल दूहौंगो। 
परिहरि 2 अर मन) पर-शुन् नहिं दोष कहोंगो ॥ 
तुरूसिदास प्रभु ता, दुख-सुख सम बुद्धि सहौंगो। 
+ | पु यहि पथ रहि, व सा तिल हरि-भगति लहांगो ॥ “ 
“2७ उबलस..... दे 
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गांधीजी यद्यपि राजनीतिके माध्यमसे भारतीय जीवनमें 
आये; तथापि उनकी राजनीति भी भारतीय अध्यात्मबादकी मूल 
भित्ति-त्याग/ः तप एवं भगवानके प्रति निष्ठापर खड़ी 
हुईं थी | इसीलिये उसने जन-जीवनको इस प्रकार ऊर्जखित 
किया और उसे सच्ची सेवा एवं निष्ठाका खर प्रदान किया | 
वे शासत्रके पण्डित न थे; किंत शासत्रके मूलमें जीवनकी 
जो व्याब्या थी; उसे अपने संस्कार एवं बादमें अनुभवसे 
उन्होंने प्राप्त एवं पुष्ट किया था। उनके आध्यात्मिक अनुभव- 
के दों खोत थे--भगवन्नामजप तथा आतंहृदयसे प्रार्थना । 
आधुनिक भारतमें हमें कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं 
दिखायी पड़ता, जिसने एक दिनके लिये भी भगवत्पार्थना- 
हीन जीवन न व्यतीत किया हो । निष्ठा रखते हुए भी अपने 
व्यस्त जीवनके कारण अनेक आस्तिकों एवं भगवद्धक्तोंको 
भी अनाहारकी भाँति ही कभी-कभी प्रार्थनाके बिना ही रह 
जाना पढ़ता है; किंत गांधीजीके जीवनमें कभी ऐसा नहीं 
हुआ। अत्यन्त व्यस्त का्यक्रमके बीच, वीमारीमें, ट्रेन या 
मोटरमें यात्रा करते हुए भी वे कभी प्रार्थना किये बिना 
« रहते न थे | यात्रामें रातकों बारह-बारह बज गये हैं, तब भी 
ब्रक्ममुहूतमें उठकर भगवल्स्मरण किये बिना वे कोई कार्य 
आरम्भ नहीं करते थे। भगवानके साथ ही उनके क्मण्य 
बे अत्यन्त व्यस्त जीवनका “अथ? होता था और उन्हींके 
जय (इति? भी होती थी । यही प्रतिदिनका नियम था | 
उनके आश्रमोमें प्रातसायं-प्राथना अनिवार्य थी । 
बसे अपेक्षा की जाती थी कि वे इसमें सम्मिलित हों | उनकी 
५ कालीन प्रार्थना हिंदूधमंकी विविधतामें एकत्व) अनेक- 
कली पाधनांकी ओर इज्लित करती है | उसमें ज्ञान, 
अब कम तीनों-की प्रतिष्ठा है | इसमें प्रायः सभी देव- 
एक / उनको शक्तियोंका स्मरण है। यह प्रार्थना अन्तःस्थ 
क्‍ ६ - पक स्मरणसे आरम्भ होती है | इसमें 
हलके प्रति 5 कक परमहंसोंकी गति जिसमें है, उस 
४ है और उपासक भी उसीका अंध है, 
| वाणी जि देहमात्र नहीं है-इसकी स्मृति है। जो मन- 
,। के हैं, का बेद भी जिसका वर्णन नेति-नेति कहकर 
(8 भातःकाल उठकर में भज रहा हूँ, उसे 
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“अल सकल नर 0 न 2 
प्राथना ओर 





गांधीजी 


( लेखक--शीओऔरामनाथजी “सुप्न” ) 


ही, जिसका ऋषियोंने देवोके 

बे ने देवोंके देव, अजन्मा पतनरहित एबं 
सबके दकारणरुपमें ४ प्‌ 
सबके आदि वर्णन किया है कर 


जा 


मात: सरासि हृदि संस्फुरदात्मतत्त् 
सच्चित्सुख॑ परमहंसगर्तिं तुरीयम्‌ । 
यत्स्वप्नजागरसुघुप्तिमवेति नित्य 
तदूबह्य निष्कछमहं न च भूतसंघः ॥ 
प्रातभेजासि मनसो वचसामगम्य 
वाचो विभान्ति निखिला हे 
यदनुगहेण । 
यनन्‍नेति नेति वचनेरनिंगमा अवोच- 
स्ते. देवदेवसयमच्युतमाहुर्यम्‌ ॥ 
प्रातःक़ाछका समय है। प्रकाश अन्धकारकी छाती चीर- 
कर फेलछता जा रहा है | स्वभावतः सय्यश्रह्मके प्रति 
नमस्कार है-- 


प्रातनेमामि. तमसः परमर्#वर्ण 
पूर्ण सनातनपद॑ पुरुषोत्तमास्यम्‌ । 


जगद्शेषमशेषमृत्तों 


रज्ज्वां भ्रुजंगम इव प्रतिभासित॑ थे ॥ 


यस्िन्निद 


फिर विराट प्रकृति-स्वरूपा विष्णुपत्नी; रश््मीका सरण 
है--समुद्र जिसके वस्त्र हैं ओर पर्वत जिसके स्तन हैं-- 
महाप्रकृतिका विराट) पर पोषकरूप | इसके बाद सरखतीकी 
प्रसिद्ध वन्दना है। फ़िर गणेशका स्मरण है। फिर ब्रह्मा; 
विष्णु, महेश अपितु साक्षात्‌ परत्रह्मखरूप गुरुके प्रति 
नमस्कार है । फिर विष्णुकी वन्दना है| तदनन्तर महादेवसे- 

फरचरणकृतं वाक्कायर्ज कर्मज वा 

अ्रवणनयनर्ज वा मानस वापराधम्‌ । 
विहितमविहित॑--- 

--के लिये क्षमा-प्रार्थना है। भगवानके प्रति शरणागति- 
भावनासे सारी प्राथना ओतप्रोत है | जाति-पॉतिके बन्धनोंको 
तोड़नेवाले . गांधीजीकी वर्णाश्रममें गहरी आस्था थी | 
आज राजनीतिक क्षेत्रमें क्या कोई कल्पना कर सकता है 
कि एक परम्परावादी हिंवूकी भाँति गांधीजी “गोज्राह्मणः 
को वरीयता देते हुए प्रतिदिन दोहराते थे-- 


(0-0. ५५500 303५वा व्वाद्यावड (0॥80०07. एांत्रां260 0५ 8059700[/ 








४ जयति जगन्मद्जले हरेनॉम + 


| जब लाााइकत्कायशइाक का... कि तल | 


न्‍्य े य्येन कर महीं महीशाः । जो राय लिखा जाता है उसका उत्तर न । पक द 
पे नह | उतर पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रनाशी| 
न ् से का कोटि-कोटि जन जि जे । 
ओर उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्नका जे कि 


गब्राह्मणेभ्यः. छुममस्ठ नित्यं 
हा लोकाः समस्ताः सुखिनों भवन्ठु ॥ 


'गोजआह्णःकी) फिर समस्त मानवोके 
















पहले वह शा वह निरफयीर मे |! 
उनकी परिमाषा कर्मकाण्डीय न होकर औपनिषदिक रही हो। उसकी श्र 


शनामें हं शै , 
स्तुत्य ३ | रे३ ४ | 
3, जो ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र। रुदर/ पवनद्वारा स्त॒त्य है? जिसकी. ता सिरजनहारके प्रति उनकी कल | क्‍ 
बेदका गान करनेवाले मुनिजन तथा वेदोपनिषद्‌ रे मं याकुलताद बेड) 
स्तुति सामवेदका कप वे कहते हैं--प्रार्थनाका आसम्त्रण निश्चय है बह 
करते हैं; मतरूब अनेक रूपों) क्षेत्रोंमे जो स्तुत्य है? उस है। प्र 
ा नमस्कार करते हैं। उनकी सायं-ग्रार्थनाकी कार कक है के पश्चात्तापका एक कि | 
विशेषता द्वितीय अध्यायर्क ५४ व 9४५ 
से ७२वें दे का हज अलन्त - * सेचित करती है |? ( ह० से० २१।६।३) | 


|] 


७ च्डै 
मनोवैज्ञानिक विवेचना) अजुनके पूछनेपर, स्वयं मगवानद्वारा प्राथनाका स्रोत हेंढय ह | 
प्रस्तुत की गयी है, उसका नित्य स्मरण किया जाता हे | यही . श्रीगांधीजी कहते हैं-- प्रार्थना या भजन जीफ्ेदे। । 


ख्थितप्रश गांधीजीका आदर्श है । वे गीताके अनन्य भक्त हुदयसे होता है। इसीसे गूँगे। तुतले। मूह मे प्रा, 
थे | वे उसे जीवनकी पथदशिका मानते थे और सम्श  खकते हें । जीभपर अमृत हो ओर हुदयमें ह्हहे ॥ 
सम्याओंका हल उन्हें उससे प्राप्त होता था | वे खय॑ जीमका अमृत किस कामका १ कागजक़े गुल 
कहते हैं--'गीता मेरे लिये शाज्व॒त सार्गदशिका है | अपने .क्षैसे निकछ सकती है १ ।? (हिं० न० जी० २४।॥॥॥ 
प्रत्येक कार्यके लिये में गीतामेंसे आधार खोजता हूँ ओर हे गयी है। कह 
नहीं मिलता है तो उसे करते हुए रुक जाता हूँ |? ( हि० कद नि व पर खड़ी हो जो 
न० जी० ३०७ | २५ ) | 'ीता रत्नोंकी खान है। अखिाके आगे एक ग्ररना ने केक, 
(हि न० जी० २।२। २८ ) इसमें मी वे द्वितीय. है हारी भद्धापर वाल | मा मंद एह 
अध्यायके इन इल्ोकॉक्ों मानवकी घर्मसाधनामें सर्वाधिक लव दर दावा के | 
महत्त्व देते थे ओर अपना जीवन इन्हींके आधारपर गढनेका 2 अ विभेदका जत्म |क्‍ 
प्रयल करते थे | इसीलिये संध्या-समय प्रतिदिन इनका पाठ. बडे पवश्धना है| आवरण है। ९] | 
होता था कि सुख<ु/खके बीच किस प्रकार समत्वसाधनाकी .. “्नावहारिक बुध तो है। ऐसी हि 
सिद्धि सम्भव है | पात्र है; जो सत्यके रूपकों ढक देता | 
हजारों चीजें पैदा हो जायगी पवाकसमेर | 
उनका कहना है (१०५०० ० प्राथना भचावेंगी--भरद्धा' | ; गा गांधीनी । 
उनका कहना है-- का 
नही है वह तो आसाकी पुकार है | जय हम उब छठ. है तह 2 है, वहाँ पराजय नही मी 
छोड़ ईश्वरपर भरोशा करते हम सब कुछ कहा हं---५“जहां श्रद्धा ६ वहां | | ह 

“प्राथना? है |? ( हि० न० जी० २५ ५ हो का नहीं ( 

+मप नकक हे ० ) | फिर प्रछोभनोंके आगे बेचारी 'कती है। हर ; हा 
... भेलाजुरा उत्तर मिलता है और नहीं हैं। उसका तो श्रद्धा ही हमारी ढाल बन जो छूटे ध् | ( 
... आस्धिर काग़जक़ा हुकढ़ा ही है। इद्वरढो डा 'ीगोंका साथ डी बडी हक | 
5 के पन्ने दिखनेमे न व्यमिचार करते हैं |" ० 


(७-0. ५७७7७ 3#99५वा द्वाद्या$ (0॥86०॥0०7. एॉतां266 0५ 85760 ; ' 
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ये० ३० | १२। २९ )। 
यही कारण हैं कि गांधीजी भक्तिको .बैडिवाह्य मानते 
है । वे कहते हैं--“वह बुद्धिका विषय नहीं है । उसकी धारा 
तो हृदयकी गुफासे ही निकल सकती है और जब वहाँसे फूट 
निकलेगी तो उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति रोक नहीं 
सकेगी | गज्ञाके प्रवाहको कोन रोक सकता है ९? पर यह 
सव श्रद्धाका) हृदयका विषय हैं| प्राथनाका खोत कण्ट नहीं, 
हृदय है | 
0 बैक करे 
आथना आत्ताक्रा भाजन है 
सितम्बर १९२७ में जब वह तमिलनाडका दौरा कर 
रहे ये) तब उन्होंने पत्रमें लिखा--“जैंसे शरीरके लिये भोजन 
थावश्यक है) वैसे ही वह आत्माके लिये भी आवश्यक है। 
बिना खाये तो आदमी बहुत दिनोंतक रह सकता है; *«*- 
किंतु परमात्मामें विश्वास रखते हुए. आदमी एक क्षण भी 
बिना सच्ची प्रार्थनाके नहीं जी सकता, नहों जीना चाहिये | 
तुम कहोगे वहुत-से आदमी कभी प्रार्थना नहीं करते और 
जीवित हैं | मैं मानता हूँ; वे जीते हैं; किंतु वह जीवन पञ्मका 
जीवन है, जो मृत्युसे भी अधम है | मुझे इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि आज हमारा वातावरण जिस पैर, फूट और द्वेष- 
की आगसे भरा हुआ है; उसका कारण _आर्थनाके सच्चे 


| | - न होना ही है | ठुम इससे इनकार करोगे और कहोगे 


के करोड़ों मुसलमान, ईसाई और हिंदू प्रार्थना करते हैं । मैं 
नेता था कि तुम यह उज्र पेश करोगे; इसीलिये मेंने 
सच्ची श्रार्थना? | बात यह है कि हम *मुंहसे तो 
ना करते आये हैं, किंतु हृदयसे शायद ही कभी करते 
है| |? यही बात २० वषे बराद १८|।९| ४णको नयी 
दिस्लीक़ी प्राथना-सभामें और स्पष्ट एवं घरीरूपमें उन्होंने 
शै--रोटी जे शरीरका भोजन है, उसी प्रकार प्रार्थना 
सदी भोजन हे | & ओर अपनी मृत्युके ठीक २९ दिनों- 
+ दिल्‍्लीमें फिर दोहराया--थ्रार्थना आत्माकी 


प्राथना वियोगीका विलाप हे 


रे रद को वधांसे एक बहिनकी दड्भाका समाधान 
._ 3? उन्होंने 


गे लिखा था---ैश्वरसे माँगना अर्थात्‌ 


मिशन... 
# भाथना और गांधीजी ; 


7 >> >> ३६९ 
>> ऋऋचए आधार यही ७, गत मम ब ह ज्शनलशच्लच्य्य्स््ज्ल्ल्ल्च्च्ल्ल्जजल्ल 
अनन्तकालसे हमारा एकमात्र आधार रही हे 


[? ( ह० - 


अपनी इच्छा तीज करना | ईइबर अपनेसे भिन्‍नामिनन है | 
भिन्‍न है; क्योंकि वह समूणण है; अभिन्‍न है; क्योंकि हम उसके 
_ 3 हैं| समुद्रसे अछग पड़ा हुआ बिन्दु समुद्रकी प्रार्थना 


* थ्रार्थना तो वियोगीका विलाप है। उसके 
बिना देहघारी जीवित ही नहीं रह सकते |? 

अपनी अधिकांश सभाओंकों वे प्राथना एवं भजनसे 
आरम्म करते थे। ईश्वरकी प्रेरणा ही उनके लिये प्रमुख 
थी। देहामिमान उनका मिंट गया था | अपने राममें हर 
सम्रय निमग्न रहते थे | उनका जीवन-व्यापार, उनकी जन- 
सेवा भी उनकी भक्तिका उद्गारमात्र थी--«जहँ-जहेँ डोलों 
सो परिकरमा, जौ कछु करों सो पूजाः---कुछ ऐसी ही 
स्थिति उनकी थी। मैं सामूहिक प्रार्थनाओंके प्रति उतना 


. उत्साही न था; परंतु कभी ऐकान्तिक निजी प्रभु-प्राथनाके 


ब्रिना नहीं रहता था और वेयक्तिक प्रार्थनापर ही जोर देता 
था | तब यरव॒दा जेलसे उन्होंने मुझे लिखा कि (हारा 
कहना ठीक है; सामूहिक प्रार्थनाके बिना तो रहा भी जा 
सकता है; किंतु वेयक्तिक प्रार्थनाके बिना रहही नहीं सकते |? 


जब-जब भीर पड़ती थी, ग्राहअसित गजेद्धकी भाँति 
वे प्रभुको पुकारते थे; उनका हृदय रोता था | बच्चा 
जैसे माँको पुकारता है; वैसे ही वे प्रभुको पुकारते थे। 
जीवन-सागरमें वही उनकी नोकाका लूंगर था । प्रायः 


“खुबरः तुमको मेरी राज । हों तौ पतित पुरातन कहिये। पार. 


उतारो जहाज (१? कहते-कहते वह भाव-विभोर हो जाते ये | 
५मो सम कोन कुटिस खक काम) उनके प्रिय भजनमिंसे 
एक है | 

वही प्रभुका बल हमसे दूर पड़ता जा रहा है--हम 
उसे भूछ रहे हैं; तेजीसे भू रहे हैं | यह गांधीका उपहात 


है--भक्तका उपहास | भगवद्गणी तो यु्गों-युगोंसे कहती आ 


रही है---'मामेक॑ शरण त्रज |'--'सब कुछ छोड़कर मेरी 
शरणमें आओ |? ( प्रभुका ) द्वार खटखयओ) वह अवश्य 
खुलेगा | ( 7(700८ बात 6 89[ 9७४ 09शा९१ पत७० 


५०४ ) गांधीजीका समस्त जीवन पुकार-पुकारकर कहता है--. 


(आओ) प्रभुकी शरणमें आओ। सब कुछ भूलकर उसे पुकारो; 


रोओ ओर पुकारो, पुकारो ओर रोओः हृदयकी शिरा-शिरासे 
पुकारो--वह सुनेगा और तुम्हारी सब समस्याएँ; सब दुःख, 


सब परिताप दूर हो जायगे |? 


२ ०-05 5७ आय 
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ईश्वरप्रार्थना मानवजीवनका अनिवार्य अन्न है; अतः 
वह मनुष्यका अनिवाय कर्तव्य है। मनुष्य खाये बिना सप्ताह 
दो सप्ताह रह सकता है; पर प्रार्थनाके बिना एक दिन, एक 
क्षण भी केसे रह सकता है--यह देख बापूकी काफी आश्वर्य 
होता | वे व्यथित और बविकल मी हो उठते | मानव 
आखिर इतने निम्न स्तरपर केसे उतर आया १ क्या इससे 
उसका कल्याण सम्भव है या वह अकल्याणकी ओर बढ़ 
रा है ! उन्होंने संसारकों मार्ग दिखाते हुए कहा कि 
मनुष्यों | शारीरिक खुराकसे भी अधिक अनिवाय है आत्मिक 
था आध्यात्मिक खुराक | अन्न शारीरिक खुराक है और 
प्राथना आध्यात्मिक या आत्मिक खुराक ।! 


बुद्धने एशिया खण्डमें वहुजन-हिताय, बहुजन-सुखायकी 
जो ज्योति जछायी, ईसाने अपने निर्मीक सत्याचरणद्वारा 
सागरपार तमसावृत जनसमूहपर जो प्रकाश फेछाया) बापूने 
उसीकी उद्धरणी युगकी नाड़ी पहचानकर की। प्राचीन 
ऋषि-रम्पराका पालन करते हुए हीन आयु; क्षीण बल 
और लघु शरीरका ध्यान रखते हुए उन्होंने मानवमात्रके 
लिये उपासनाका छापव-मार्ग पकड़ा और इस बढ़ते हुए 
नास्तिक संसारके सम्मुख सुगम आस्तिक-पथ प्रशस्त किया । 
उनकी उपासनाका वह सुगम पथ है--प्रार्थना। 


बापूने प्राथनाके दो भेद क्रिये--१. व्यक्तिगत वा निजी 
और २. सामूहिक; पर इन दोनोमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। व्यक्ति निजी प्राथना किये बिना अपना हित-साधन नहीं 
दे सकता ओर चूंकि वह समाजमें रहता है, इसलिये 
सामूहिक प्राथना किये बिना भी नहीं रह सकता । इस तरह, 


) .थ्यक्ति ओर समूहका हित और उसकी हित-साधना 
हा धना आपसे 
० सनिहित हो जाती हैं; कहीं भी टकरातीं नहीं | बल्कि बापूने 
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त्त्त््जीकी व्यक्तितत और सामहिक प्र्थना व्यक्तिगत ओर सामूहिक प्राथंना._. || 


( ढेखक--श्रीगौरीशंकरजी गुप्त ) 
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कि वह सतत और सहजरूपसे मानद- जीवों. | 
चाहिये | कोई क्षण ऐसा नहीं जाना जा,  में। 
यह अनुभव न करे कि एक ऐसे का ! भरे 
उसके सिर॒पर निरन्तर विराजमान है, जो श े 
नहीं। उसका मित्र और बैसा ही कठोर पल 
वह सब कुछ देखता ओर सबका संचालन भी हा 
मनुष्य ओर उसका जीवन उसीकी सहज जृपाप शो । 
है | मनुष्य जो कुछ देखता) करता--सब उपर । 
तो सम्भव है | | 

बापूने अपने आश्रममें निजी और सामूहिक ग्फ 
क्रम चलाया । वे कहते थे कि “जो निजी प्रार्थना गे || 
वह भले ही सामूहिक प्रार्थनामें भाग छे, पर उसने | 
विशेष छाम प्राप्त नहीं कर सकता |? सामूहकि प्रकत 
बुनियाद निजी प्रार्थना ही हो सकती है | यद्या क९, 
प्राथनापर उन्होंने अधिक जोर दिया, तथापि उम्ना है 
मतलब कदापि नहीं कि निजी प्रार्थना उप्से कृर 
महत््वकी है | मनुष्यको जो अनुभव एकान्तमें केक 
है, वह समूहमें होना असम्भव मे न हो) बलि 
है। उनका यह भी अनुमव था कि कुछ छोग_॥| 
प्रार्थना कर सकते हैं, एकान्तमें नहीं | ऐसे सिर | 
उन्होंने निजी प्रार्थना अनिवार्य बतायी।उत *॥| 
अनुभव था कि सामूहिक प्रार्थना हर मतुणके हि है 
है; क्‍योंकि वह समूहमें रहता है क। 
झुद्धताका सूत्नपात वहींसे होता है | 

बापूका ईश्वरपर अटल विश्वास था। कि 
ओर सतत जागरूक रहते, ताकि कप । 
अन्याय न हो--व्यक्ति या धर्म दोनेक/ 


उनका हृदय महान्‌ होता गया | कर ठग 














| 
है. 7 


अत्यन्त हार्दिक और कारुणिक है!४?. द 
शक्ति प्रा्त होती | यह शक्ति वें सबको है. हा 
इसीलिये अपने देनिक कहते कि 5 
लेकर वे ईश्वर-प्राथना करते। वे हे 
त्याग करते ही रामका नाम छो । 


विकार-मुक्त करो | सच्चे दृद्यसे 


< च् 4 






री 


अवश्य व न होता है और उससे मनुष्य निश्चित ॥ हक जा होता व्ट्ट है और उसते +०० 0 तप >> ओर उससे मनुष्य निश्चित ह्द 
तैविकार हो जाता है?! 

बापूका जीवन सभी प्राणियोंके रूपमें प्रकटित परमात्माकी 
व्ेवामँ एक महान आत्मसमपंण ही था | अपने तन, मन 
और प्राणकों वे इसी सेवाका माध्यम मानते, अत्यन्त 


प्राथनामय था; या यों कहें कि प्रार्थना उनके जीवनका 
संगीत थी । 

प्राथंना सखर हो या मौन; उससे अन्तरात्माकी पुकार 
ईश्वरतक पहुँच जाती है ओर परमात्माके साथ हमारा 
भे॥ पवित्र सम्बन्ध जुड़ता है | अतः प्रार्थना अनिवार्य है | किंत 
हो वह अन्तरात्माकी पुकार, अन्यथा उससे बहुत लाभ 
नहीं होता | ऐसी प्रार्थना मनुष्यके जीवनमें जडता भी ला 


/॥| 

है| सकती है। इस तरह बापूने प्रार्थनाकी विधिका भी संकेत 
है किया; जिससे मनुष्यका जीवन कभी भी जड न बन सके। 
| बापूकी प्रातःकालीन प्राथनाका समय आरम्भमें अनिश्चित 
३९. था) किंतु होती बेनागा । वे एक सत्याथीं थे; इसलिये उनके 
१ सत्यके प्रयोग चलते ही रहते । उन्हीं प्रयोगोंसे उन्हें 
है प्रार्थनाके समयका भी क्रमनिर्देश मिला और तदनुसार ही 
| वे उसमें क्रशः परिवर्तन करते गये । उन्होंने एक बार 
| कहा था कि (अगर आश्रमकी नींव सत्यपर आधारित है 
| तो प्रार्थना उस नींवका मूलाधार है |? 

है प्‌ १९३२ में बापू जब यरवदा-मन्दिरमें थे, सुबहकी 
॥ प्रार्थना सात बजे होती | फिनिक्स आश्रम (द० अफ्रीका ) 


/ मेँ तो सुबहकी प्राथनाका कोई नियम ही नहीं था--वहाँ 
वह सिफ शामको होती और उसका समय था सातसे साढ़े 
पका | वहाँ प्रार्थनाके बाद 'रामचरितमानसःका पारायण 

गीता? का पाठ होता; क्योंकि उन्होंने (मानस? को 
कोइ सर्वोत्तम ग्रन्थ माना और ८गीता?को तत्त्शनका 

8! अन्थ । प्रार्थनाके बाद वे आश्रमवासियोंके सामने 

दैनभरी महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर प्रवचनरूपमें प्रकाश डालते | 

जा न डक बार सम्पूर्ण 'गीता?का पारायण होता; 

॥ आागालों प्ताहमें पूर्ण होता | “बा”.्के जानेके बाद 

ढ महतूसें, हर महीनेक्री बाईंस तारीखकों उनके 

0 स्पे दो । स्मर्तिम सम्पूर्ण धीताःका पारायण विशेष- 

॥ पेष होनेके ७... दल्से छूटनेके बाद, मराठीभाषी 

कम रण, सेवाग्राममें उनकी युबहकी प्रार्थनामें 







* गांधीजीकी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना # 


वजगतासे इसे विल्कुल ठीक रखते | उनका सारा जीवन 


मिश्र... 


३७१ 


“गीता?की संस्कृत आवृत्तिके बजाय 


मराठी-अनुवाद डसके 


विनोवाजीकृत 
“गीताईःका और शामकी प्रार्थनामें गीता! 
लक्षणोके मराठी अनुवादका पाठ होता | 
.. भीतःकाछकी प्रार्थनामें गाये जानेवाले इलोकोंको 
मा श्रीकाकासाहेब कालेलकरकों है और के 
े इछोकके रचयिता विनोबाजी हैं | वापूकी प्रार्थना 
आश्रम-भजनावलिश्में संगहीत है, जिसके चयन--संग्रहमे 
उनकी जिशासब्त्ति हमेशा उत्सुक और संल्भ रहा करती | 
वे सर्वधर्मसमभावी महापुरुष थे और सामूहिक प्रार्थनाके 
आग्रही थे; इसीलिये उनका ध्यान बराबर इस ओर छगा 
रहा कि उनकी प्रार्थनामें भी अधिक-से-अधिक सामूहिकता 
कर वे वराबर उत्सुक और प्रयल्नशील रहे | 
४ सभी धमोंकी प्रार्थनाओंको 

सम्मिलित कर लिया। मम 


बापूको प्राथनाके कुछ भजन बहुत ही प्रिय थे; जिनमें 
नरसीमेहताका “वेष्णब जन तो तेने कहिये; जे पीड़ पराई 
जाणे रे |? मुख्य है| सूरदासजीका «इक्षन से मत ले, मन 
तू इक्षन से मत ले” वाद्य भजन भी उनको बहुत प्रिय 
था | इसी प्रकार खिस्ली भजनोंमें 7,८४०, 77707 
2877 वाछा भजन ओर तुलूसीदासजीका “रघुबर | तुमको 
मेरी छाज |!! भजन भी, जिसे सन्‌ १९२४ के अपने 
इक्कीस दिवसीय उपवासकी अवधिमें वे अक्सर गाते रहते। 


उनकी प्रार्थनामें हर भाषाके भजनोंको स्थान प्राप्त था 
और वे उन्हें मधुर खरमें गाना ही पसंद करते ये। वे 
संगीतप्रिय थे और संगीत-तत्तवके मर्मश भी | अतः अपनी 
प्राथनामें वे बेसुर संगीत कभी नहीं चलने देते ये। खरकी 
मधुरताके लिये ही नहीं, उसकी शुद्धताके लिये भी उनका 
आग्रह रहता था। अन्तरकी भावनापर भी उन्तका पूरा 
ध्यान रहता; क्योंकि वह उनके लिये खास चीज थी | यही 
कारण है कि हर व्यक्ति उनकी प्रार्थनामँ भजन गानेमें 
समथे नहीं हो पाता था | 

साबरमती-आश्रममें स्व० विष्णु दिगम्बर पदुस्करजीके 
शिष्य स्व० नारायण मोरेश्वर खरेजीके सहयोगसे प्रार्थना 
सुलुल्त खरमें होती । तम्बूरेपर प्राथना ओर भजन गाये 
जाते; जिनके विषयमें बापूने खयं कह्दा था कि उन्होंने 
प्रार्थनामें रस उड़ेला | असंख्य जनोंद्यरा आत्मविभोर हो 
पढ़ी जानेवाडी 'आभ्रम भजनावलि/्की रचनाका सारा 
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है 
| ३७२ 
। 


को है। खरेजीने मजनके साथ-साथ रामइनका 
गा का किया और प्रार्थाकों और भी सरस एवं 
प्राणवान्‌ बनाया जिसमें सम्मिल्ति हो) तथा जिसका पारायण 
तथा श्रवण करके असंख्यजन मुग्ध एवं ईश्वस्थ्यानम लीन 
होने लगे | 
सामूहिक प्रार्थनामें रामधुनका गाया जाना बापू आर्थनाका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अज्ञ मानते | उस समय वे खय॑ हाथोसे 
ताल देते | उनका कहना था कि “जब खर-ताल-सहित 
रामधुनका गान होता है; उस समय खर) ताल एवं भाव-- 
बीनोंका संयोग माधुय॑ तथा ओजकी वर्णनातीत अपूर्ब स्थिति 
उत्नन्न कर देता है| हजारों-छाखों मनुष्य जब सत्य हृदय 
और एक ताल-लयसे रामघुन गाते हैं; उस समय उसकी 
शक्ति सैनिक शक्तिसे भिन्न होती है और उससे कहीं अधिक 
शक्तिशाली होती है। शुद्ध और दृढ़ चित्तसे किया गया 
भगवत्सरण एक अपूर्वे शान्ति तथा आनन्दका वातावरण 
पैदा करता है; जिससे व्यक्ति और समूह दोनोंके चित्तको 
परम शान्ति मिलती है |? 
बापूका जीवन आध्यात्मिक ओर भौतिक तच्वोंके उच्च 
सम्मिश्रणका एक अद्भुत रूप था | वे जहाँ भोजन आदिसें 
बिल्कुल संसारके नियमोंक्रा पाछन करते, वहाँ उनमें उनकी 
आध्यात्मिक भावना भी निहित रहती | किंतु; उनकी 
अध्यात्म-साधनाका धरातछ यद्यपि असामान्य था, तथापि 
वे सामान्य मनुष्योंकी भी अपने आध्यात्मिक धरातलसे 
बॉधकर ले चना चाहते | इसीलिये उन्होंने आध्यात्मिक 
साधनाकों एक सामान्य नियम बनाया, जो सर्वसाधारणके 
जीवनको श्री ओर प्रेरित करनेवाला--अध्यात्मकी ओर 
मोड़नेवाल्य है। क्योंकि उन्होंने अन्य महापुरुषोंकी तरह यह 
री ज लग जीप मुख्य आधार 
भनुष्य ज्यो-ज्यों अध्यात्मकी 
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है . निजी प्रार्थना साम्रान्यजनोंके साथ 

शाप सामूहिक प्राथनाका 

/ झा नियम रा वर ही सा॑आर्यनाको और भी न 
४ हक सावेजनिक जप तथा महत्त्व दिया । ४ 
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भी कुछ परिवतंनक्रम तो सदा चलता कर हे 
साबरमती-आश्रममें उनकी सामंकाजल पर 
साढ़े छः बजे होती, सेवाग्राममें सामान्यत, गा ४ 
और नोआखाली-याजके दिनेंगे पंच 0 गो 
धाथनाके पश्चात्‌ सायंकालीन वायुसेव्न ७, 
सम्मेलनके समय वे शामको सात बजे प्रा 
अन्तिम दिनोंमें वे शामकी प्रा 


पहुँच जाते | 


ऊैसे 
पे गधे # 
पता केसे हि 


यु मानवमात्रको पर _संयत तथा विकाररक्ित दा । 
ऊपर उठानेबाले गीताके कृष्णाजुनके कथोपकपारे | 
बताये गये दाशेनिक तत्वका पारायण विशेष कर 
ताय-आर्थनाम होता। गीताके द्वितीय अध्याद़े अर 
उन्नीस इलोक बड़े श्रद्धा भावसे स्मरण किये बे फ| 
स्थितप्रशके लक्षण वर्णित हैं । वे कहते ये कि थे हैछ 
सत्याग्रहीके भी हों, यह आवश्यक है | खितप्रत शिव 
साधना करता हैं; उसीकी साधना रुत्याग्रहीको करी रह 
यह बात हमेशा याद रहनी चाहिये ओर थितप्रशवे सोफे 
पारायण करनेवालेकी शान्तिसि कार्य करनेक्न बह 
करना चाहिये ।? वे यह मी कहते थे कि. प्राथनाक्र एफ । 
तो मॉगना होता है--ईश्वरसे या बड़ोंसे । नम्रताके गए| 
गयी माँग ही प्रार्थना? है ओर हमें उसे दिल्‍्से एक| 
चाहिये, उसका साक्षात्कार करना चाहिये। उसके सह 
मिल जाना चाहिये, जो हम सबको पूर्ण करेगा ॥| 
गीताके उक्त इ्लोकोंके अतिरिक्त सायंकालीन प्रथा | 
और रामधुन आदिका कार्यक्रम भी सम्मिलित था| या 
प्राथनाके आरम्भमें दोनों समय दोदी | 
मोनावलम्बन होता । बापूकी निश्चल मुद्रा पा ः 
जाती | उस समयके वातावरणमें उच्चारित 
परक वाक्य पूर्ण बोधगम्य होकर अन्तर | 
उस पवित्र बातावरणमें कोई भी अधम माँ पं 
पवित्र बनाये बिना नहीं रह पाता | उसके हा हू 
उस पवित्र वातावरणमें अपनी मलिनिता ह ही 
विद्वानने बापू और उनकी सायंकालीन गा ५ जे 
ही सुन्दर-सजीव चित्रण किया है| कद कर 
प्राथनाके समय विशाल क्षेत्रके प्राज्णग) | 
जनसाधारण और आश्रमवारसियोंके हा तो - 
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लकड़ीके पटरेके सहारे बेठे बापू का ्तः 
ग्रन्थोेमं वणित वेदिक युगका ॥ 


् साथ आसीन हो । प्रार्थनाकी घंटी बजते ही 
ब अपने-अपने कार्योमें दक्ष, भिन्न-भिन्न प्रदेश, जाति और 
देशके लोग प्राथनास्थलकी ओर दोड़ते,; तब ऐसा प्रतीत 
शेता/ मानों कोई महामानव सबको अपनेमें मिला लेनेका 
आह्वान कर रहा हो | मानो श्रीरवीन्द्रनाथके शब्दोंमें वह कह 
| हा हो--ऐे हिंदू? मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ईसाई और 
॥ अंग्रेज | ठुम सब आओ । मनुष्योंका महासागर भारत तुम 
$। सका खागत करता है ।? और, फिर रात्रिकी निरतब्धतामें 
५ त्ाथ लायी छालटेनोंका प्रकाश मी जब मद्धिम कर दिया 
| जाता; तव सचमुच ही रूप और रंगसे परे उस मनुष्योके 
ह। समुदायमें अपने अधखुले बदनपर; झ्वेत खादी बस्रोंके बीच, 


के सत्य एवं शान्तिके आशीवोददाताकी तरह, पलथी मारे, 


शान्त) अडिग) ध्यानस्थ ओर स्थितप्रज्ञ बापू ऐसे छंगते 
मानो साक्षात्‌ बुद्ध हों । 


एक बार ग्रवासमें बापू शामकी प्रार्थना करना भूल 
| गये। उन दिनों उनकी सायंकालीन प्रार्थना प्रार्थनासभाके 
४ मे नहीं होती थी, उसमें सामूहिकता भी नहीं आयी थी; 
५ किंतु शामके वाद जब भी समय निकालकर वे नित्य 
| ना अवश्य कर लिया करते | उन दिनों यही होती 
है| की सायंकालीन प्रार्थना | उस दिन वे इस  प्रार्थनासे चूक गये 
और फ़िर पश्चात्तापकी प्रज्वलित अग्निमें जल उठे | जब 
हमे हृदयने जलते-जलते सारे दुःखको जला डाछा और 
आश्वस्त तथा शान्त हुए तब बोले--'जिसकी दयाके 
| ९ जीवित हूँ जीवन-साधना कर रहा हूँ; उसी 
/ की भूल जाऊ तो केसे जीऊँ?? यह कोई साधारण 
| नहीं है मनुष्यका | इस अपराधको क्षमा तो वही 
| 3 र सकते हैं; लेकिन ऐसा तभी सम्भव होता है; जब 
| की ५ पपकी अग्निमें अपनेकी जलाकर शुद्ध कर 
| कै रहे । | इसके बाद उनको नींद आयी ही नहीं। वे 
॥ पनरहकी प्राथनाका समय आ गया और उन्होंने 


। फेश-..0; 8५» हमलोगोंको 
। “वासमें भी हमलोगोंकों सायं-प्रार्थना निश्चित समय- 
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हम जहाँ कहीं भी हों । और इसके याद वे कित 
रा प्राथनाके समयपर ही प्रार्थना करते | है 
-सम्मेलनके समय लन्दनमें एक दिन दीनब 
हज बापूके पास आये और बोले--“आज कली 23 
25 पादरी _. का स्वागत करेंगे, यह भूलियेगा न्ीं। 
0 है बज लन्दनके छाट पादरी एक जरूरी कामसे 
है छने आनेवाले हैं, यह भी न भूलियेगा |? बापने 
त्र हष्टिसे दीनबन्धुको देखा और कहा--'ओर। सात बजेकी 
पार्थना £ उसका कया होगा ?? एण्ड्रयूज बोले--«आगे-पीछे 
कर छेगे |? बापूको यह जेंचा नहीं और उन्होंने कहा--८ठीक 
हम अपना सलट लेगे। और उन्होंने उस दिन ठीक पर 
बजे मोटरमें अपनी उस दिनकी सायंकालीन प्रार्थना की | 
पदक उनकी सायंकालीन प्रार्थना, जो आसस्ममें अनियमित 
0» कऋ्रमश६ विकसित गयी ओर 
सभाका रूप ले लिया। पा ओ ० 


बापूकी प्रार्थना उनके जीवनमें इस तरह अभिन्न थी। 
उनकी बढ़ी इच्छा थी कि ईश्वर जिस दिन जिस क्षण 
इस दुनियासे मुझे ले जाय; उस क्षण मैं हरिस्मरण करता हुआ 
जाऊ | उनके मनमें यदि कोई अभिलाषा थी तो यही 
एकसात्र अभिलाषा थी। यह एक अल्म्य अमिल्वप्ा है, 
जिसके लिये संत तुलसीदासजीने कहा है-- 


जनम जनम मुनि जतन कराहीं | अंत राम कहि आवत नाहीं | 


तात्पय यह कि मनुष्य चाहे जितनी साधना करे) यह बड़ी 
दुलभ वस्तु है | ऋषि-मुनि जन्मभर ईश्वराराधना करते 
रहते हैं; लेकिन उनके लिये भी यह दुलभ है। $श्वरने 
बापूकी आराधना-सिद्धिको संसारके सामने सिद्ध कर दिखाया। 
वे सायंकालीन प्रार्थनाके लिये पहुँचे ही थे कि एक व्यक्ति 
दोनों दवथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और फिर 
उसने घाय-घाय तीन गोलियाँ चल्ायीं | बापू 'हे राम !? 
कहते हुए; वहीं छुढ़क गये | उनकी साधना सिद्ध हुई) 
ईश्वराराधना पूर्ण हुईं | उनकी सायंकालीन प्रार्थना इस 


कं चाहिये | हम दिनभरका कार्यक्रम पूर्ण करके तरह जग-जीवनमें महत्वपूर्ण बन गयी | *** 

॥ रह है। का मिलनेपर प्रार्थना करते हैं; यह बड़ी [ छेखककी अप्रकाशित बापू और उनकी दिनचयो' नामक 

| शाम सात बजे प्रार्थना हुआ करेगी--चाहे पका पक बंद ] 
“-+-“*्238 फेक. 
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| अपने धर्ममे क्या और दूसरे ध्ममें क्या; ईर्वर-प्रार्थनाको 
क्‍ एक विशेष स्थान प्राप्त है। सभी लछोग--हिंदू> पा 
और ईसाई--अपने-अपने ढंगसे प्रार्थना किया करते है । 
क्‍ बौद्ध छोग ध्यान करते हैं | उसे वे “प्रार्थना? नहीं कहते । 
क्‍ लेकिन उसका भावार्थ एक ही है| यह पद्धति सभी 
धमोमें चलती है | 

ग्राथना या ध्यानके तीन अंश 


प्रभ होगा--धध्यानमें मानव क्या करता है ! ध्यानका 
क्‍ अर्थ क्या है !? पहली बात यह है कि ध्यानमें अपने 
आचरणमें होनेवाले दोषोंका निरीक्षण किया जाता है। 
फिर उनपर ध्यान देकर भविष्यमें बेसे दोष न होनेका 
संकल्प किया जाता है| हमारे इस संकल्पकी पूर्तिके लिये 
दूसरोंकी मदद अपेक्षित होती है | अफेले हम दुबे हैं; इस- 
लिये दूसरेकी सहानुभूति, मदद हमें दोष-निवारणके काममें 
मिले) यह अपेक्षा रहती है | ध्यानका यह दूसरा अंश 
हुआ | प्रइनन होगा कि “दूसरा कोन है ! इतर कोन है !? 
ये जो सब इतर हैं, उन सबको एककर उन सबके लिये 
'परमेश्वर'--यह एक शब्द है, एक भाषा है| “पर? का एक 
अरथ--दूसरा (अन्य ) और दूसरा अर्थ है--.:ईश्वएः | इसलिये 
अपनेसे भिन्न जो सब हैं, उन्हें एक शब्द परमेश्वर! 
समझना चाहिये | उसकी मदद हमें अपने संकल्पकी सिद्धिके 
क्‍ लिये अपेक्षित है | ध्यानका यह तीसरा अंश हुआ | 
। जाराश, ध्यानका पहला अंश है--दोष-निरीक्षण; दूसरा है-- 
। दोष- संकल्प ओर तीसरा है उसके लिये 


परमेश्वरकी अपेक्षा 
रहनी जि ! । ये तीनों बातें ध्यानमें 
प्राथनामें 








#+ 
है. 
क्र 
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क्‍ झगड़ा ही बाय गियर अपूक उपाय-आवप अचूक उपाय-प्रार्थना श 
क्‍ ( लेखक--श्रीविनोवाजी ) 





















जायगी | इसका अर्थ यह हुआ ट 
करते हैं, समाज भी मत दर रे बे 
अपेक्षा पूरी करनेकी ते || 
गयी है। न के सर 

सामूहिक प्रार्थनामें यह पहलेसे 
कि हम क्षमाकी अपेक्षा रखते हैं हक | 
करते हैं ओर क्षमा करनेकी हमारी तेयारी रो |; | 
शानकी अपेक्षा करते हैं तो अपने पाक शाप | ! 
देनेकी तैयारी रखते हैं | जब हम सत्यकी आप को 
तो स्वयं हमारे आचरणमें न्याय रहता है वृक्ष ह। 
निष्ठा रतती है । जब हम करुणाकी अपने ४ 
हैं तो हमारे छृदयमें करुणा रहती है | इस ४| 
या ध्यानमें अन्योन्य, परस्पर प्रतिशा हुआ ऋ। 
जब सभी मिलकर ध्यान या प्रार्थना करते है नर 
बात ग्रह्दीत मानी हुई ही होती है। ॥ 


मनका उत्तमोत्तम स्नान-आरणे! | 
यही कारण है कि प्रार्थना बड़ी ही सुदूर ब्िए 
गयी है। इस क्रियासे चित्तका क्षाहन होता है ॥ 
जाता है | शरीर प्रतिदिन मैला होता हैः इम्ि मे हा 
स्नान कराना पड़ता है | हम छ्गावर 
करें, पर बादमें दो-तीन दिन स्नान न करें तो ॥ 
सकता है ! नहीं; स्नान न करेंगे तो शरीर 7 
जायगा | रोज ही नहाना पड़ता है | 
विषयमें भी करना चाहिये । उसके 
स्नान प्रार्थना है। उसमें प्रार्थनाका आडन' 
सामूहिक रीतिसे सभी पाँच 
परमेश्वरका स्मरण करें | परमे न (॥॒ 
रख दें | उसमें परमेश्वरके प्रवाहमें ढ काम 
चाहिये | इतनी तैयारीके साथ ” . (पर्ण 2 | 
उसकी इतनी शक्ति बनती हैः बम 
कि कभी हार खानेका अनुभव ही क्‍ 


3५ (७ 
] है 


। 
डाठिये हक, 

प्राथनाकी आदत व को 

.. 38 

हमलोग व्षोंसे प्राथना करते हैं। य् । जि 


- 
& 






कि बिनती करते । फ़िर भी प्रार्थनाका निश्चित 
प्राय तव॒ ने था । जब सहज प्रेरणा होती, उसे करने 
ढगते | इसील्यि कि भक्तिकी ओर झकाव था | लेकिन 


शंधीजीके पास पहुँचनेपर प्रार्थनाकी नियमित आदत 
पड़ गयी | 
आदतके लाभ 

# _ आदतका परिणाम केसे होता है, यह देखिये | नियमित 
हे भोजनकी आदत पड़ जाय तो उस समय भूख छग ही 
' जाती है। इधर घड़ीकी ओर देखिये और उधर खाना 
है खाइये | जिस समय खानेकी आदत होती है, ठीक 
| उसी समय नियमित भूख छग जाती है । 


तेह डाछ्व जाय और कल गायका शुद्ध घी--ऐसा नहीं 
| होता | जो तेल ते रहता है, वही डाछा जाता है। इसी 
॥॥ तरह पेटको भी आदत पड़ जाती है। कितना चाहिये, उसे 
| अंदाज रहता है; कम-बेशी नहीं होता | फिर तो खानेका 
| खाद ही नहीं रह जाता | दही खाया तो आरम्ममें वह 
मीठा या खट्द है; उसका पता चल जाता है। खटय 
ही तो गला खरखराने छगता है, कष्ट होता है; इसलिये 
है उतना समझमें आ जाता है | फिर तो जेसे कटोरीमें 
|॥ आमरस भरनेपर कठोरीको उसकी मिठास या खट्टेपनका 
?ै। “कोई अनुभव नहीं होता, बैंसे ही वह अपने मुँहमें उसे 
| अब्ता है | यह सब करते हुए आप खुशीसे ईश्वरका 
| भरण करें ओर दुनियाकी ओर ध्यान न दें | 
| क्‍ जैसे पेटकी बात है, वेसे ही भक्तिकी भी आदत लग 
| 'ती है । प्रार्थनाका समय होते ही चित्त एकदम इंश्वरकी 
| चा जाता है | सायंकाछ होते ही चित्तमें शान्ति हो 
' जा मी ओर लय लगती है और सहज दी 
शी छत है क जग चला जाता है । अंधेरा पड़ने 
॥ लि होती है| फिर सा हो गया, यह हो गया--ऐसी 
कुकर बे ९ सनकी “्यह कल्पना, यह कल्पना? एक- 
| जता है। जाती है ओर चित्त अपने-आप तटर्थ 
है 
| दे का, नया प्रयोग 
॥ हहोंझाह चल २ रस किया) तब पता चला कि 
हा रहा है | मैंने उन्हें वताया कि आपलछोग 
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# झगड़ा मिटानेका अचुक उपाय--आशथेना # 


वटटटन नमन तन+ म 
पहले भी हम भक्तिसे भजन आदि गाते, 


। चरखेकी ही ले छीजिये | आज उसमें चमेलीका . 


दीदी शशि नि शिशिश न्‍ प शशि, 
. २७५ 


मय आमदान न करे पर यह सोचे कि झगड़ा कैसे 
हि हि आा | स्की कप कुछ भी नहीं हे फिर अइन 
है सिटानेका उपाय क्या है! मैंने बताया कि 
जिनमें झगड़ा कै वे एक साथ बैठकर ईश्वरकी प्रार्थना 
९ | एक साथ बेठकर चित्त खुला करें और मनमें के 
कि “भगवन्‌ ! मेरे दोष दूर कर |? फिर पाँच मिनट 
ध्यान करें और उठकर चले जायें; किसीसे कुछ बोलने- 
कहनेकी जरूरत नहीं । ऐसा करें तो तीन-चार दिनोंमें 
अनुभव आयेगा कि मनमें जो तरह-तरहकी कल्पनाएँ थीं; 
वे मिट गयीं और अपने-आप प्रेम वढ़ने छगा--*हम सभी 
एक ही परमात्माकी संतान हैं?--यह विश्वास हो जायगा तो 
कोई किसीकी ओर ठेढ़ी निगाहसे न देखेगा | आपलोग 
यह प्रयोग कर देखिये | 
गॉव-गाँव ग्राथनाभवन बसें 

प्राथनाके रिये एक जगह तै कीजिये | उसे खूब 
लीप-पोतकर साफ़ कीजिये | वहाँ और कुछ भी न किया 
जाय) केवल प्राथना ही की जाय | तब वहाँ मन्नमें दूसरे 
किसी भी प्रकारके विचार नहीं उठेंगे | आसाममें पद्धति है 
कि वहाँ छोटेसे-छोटे हर गाँवमें एक “नाम-घर? होता है| 
नाम-घरका अर्थ है--परमेश्वर्का नामस्मरण करनेका घर | 
एकदम मामूली-सा रहता है। उसपर कोई अधिक खर्च 
नहीं पड़ता | मुझे यह पद्धति बहुत ही भायी | ऐसा नाम- 
घर हर गाँवमें होना चाहिये | हर एकको प्राथनाकी आदत 
पड़नी चाहिये | 

फिर वे जरा सोचें कि यह देह टिकनेवाली नहीं) जाने- 
वाली हे | यह शाश्वत वस्तु नहीं; अशाश्रवत है | इस तरह 
प्रा्थना ओर देहके क्षणिकत्वका थोड़ा चिन्तन किया जाय 
तो काफी मदद मिल सकती है; झगड़े-टंटे समाप्त हो सकते 
हैं | मानवका मन ऊंचा उठता है | 


यह लाभका सोदा ! 

ये किसान झगड़ते हैँ कि हमारी हाथभर हृद इधर 
इसके पास आ गयी; उधर चली गयी। आइचय है कि 
मैं भूदान माँगता हूँ तो मुझे ४० छाख एकड़ जमीन दान 
दे दी जाती है और उधर एक हाथ भर जमीनके लिये दुःख 
माना जाता -है | अरे भाई» अगर कोई तुम्दारी हाथ भर 
जमीन छे लेता है तो उसे प्रेमसे समझाकर बताओ । 
और नहीं मानता तो उतनी जमीन उसे दे डालो तो काम 
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(जि - के उरी ७५5ईशज्ञएवज ६रुगस +% हल 


___->->ि3स्‍क्‍्क्‍स्‍_स्‍इल्‍ितततततत 
खतम | फिर उसे कुछ करनेकी दुबारा हिम्मत न होगी । 
बह प्रयोग कर देखने-जेसा है। ऐसा हुआ तो वह आपका 
पम्रित्र बनेगा | आप हाथभर जमीन खोयेंगे, पर एक मित्र 


कमायेंगे | यानी यह लाभका,सोदा हुआ | 
। प्रार्थना 
द प्राथना अनुभवका विषय है; बहसका नहीं । भगवानके 
| चीजमें मैंने ताकत 
| नाम-सरणसे बढ़कर किसी भी दूसरी 

महसूस नहीं की । 
| आज काल प्रवाह रशवरके अनुकूल है । कभी-कभी वह 
' इश्वरके खिलाफ जाता है; तव कालका खण्डन होता है; 
। क्योंकि ईशवरका खण्डन कभी नहीं हो सकता । फिर प्रलूय 
क्‍ 
| 


हो जाता है। विष्णुसहललनाममें एक शब्द आया है-- 


धकालनेमिनिह! । जहाँ काल ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध जाता 
है; वहाँ काछ खण्डित होता है ओर ईश्वर टिकता है। जहाँ 
समाज प्रवाह काल-प्रवाहके खिलाफ जाता है; वहाँ समाज 
खण्डित होता है; काछ टिकता है। जहाँ व्यक्ति समाज- 
प्रवाहके खिलाफ जाता है; वहाँ व्यक्ति खण्डित होता है; 
समाज टिकता है। इस वक्त काल और ईश्वर दोनों एक 
क्‍ हो गये हैं ओर समत्वकी माँग कर रहे हैं। इससे बढ़कर 
कोई मांग नहीं हो सकती | ँ 


हर मुझे प्रेरणा दे रहा है विधमताका विरोध करनेकी, 
मताकी लानेकी, तो मुझे छगता है कि ईश्वर प्ररय नहीं 
चाहता । अगर वह प्रकूय नहीं चाहता तो समाजको 
काल्प्रवाइके और ईश्वरके अनुकूल होना ही है। 


का लेकिन दुनिया 
भर किस किताबकी सबसे ज्यादा प्रतियाँ खपी हैं ! 


मा 
.. अॉक, लेनिन आारिका सहिय खपता है। केकिन 


बाइविलके रा _ का कोई हिसाब नहीं है। यानी यूरोप 
2 को भी अन्तरपवाह विचारका 
._ ही है। वह न होता तो आज 






... ौमायायहतक्करना कि श्रर्नामं बेल रे जा 
जात है तो पयंनाम बैठे ही क्‍यों! बिल्कुछ बा 


5 
५ 


पे 
है आर जोडी) ० कक 
# 5" जल 
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प्राथेनाके आकार प्रकार आदिके ग । 
सुझाना है। जिस ऊुँहक्ो 
शब्दद्वारा प्रार्थना करे | 


कक हमारी प्राथेना 
हमने यहाँपर जो प्रार्थना 
उपनिषद्‌? 'स्थितप्रश'के लक्षण ओर है अस क 8 
भगवानके कुछ नाम आ जाते हैं, जो सारी िथ 
नामोंका उनमें समावेश है। फिर परत गे जा 
प्रार्थनाका अंश नहीं है | उसमें सह 
का अंश नहीं है | उसमें सिफ याद है। + 
भी मेरा आग्रह नहीं है। दुनियामें भेद बह 
है| लोग विष्णुसहस्तनाम ले सकते हैं, और भी ४० | 
ले सकते हैं । है 
न्‍ इस प्रा्थनामें ईशावास्य और छितप्रके छा 
हट | इन दोनोंको आज भारतकी सर्वश्रेष्ठ वलु फन्‍् 
हैं। मेंने समृच्रे भारतका जो साहित्य देशा औ 
भाषाओंका जों श्रेष्ठ साहित्य देखा। संखृतग्र १५ 
तो उस सबमें इन दोसे बढ़कर कोई चीज खत 
इसका मतलब यह नहीं कि सबको इन्हींका उच्चातः 
चाहिये । संतोंकी वाणी बोलें, तो भी पूर्ण ग्राक्ष॥ 
सकता है | लेकिन सबके मूलमें ये दो मूलभूत चंब॥| 
प्रार्थनामें रोज वही-वही चीज बोलते ह »| 
प्रकारकी यान्त्रिकता आती कै इसहिये उ8 | 
वूसरा कुछ काम करें तो क्या हंजे है! आ#| 
अनेक प्रश्न उपख्ित होते हैं । | 
कुछ जमातें प्रार्थनामें नहीं आती | ३ *| 
आकर्षण नहीं है | लेकिन हम जब मेवोन मे | 
तो उनके साथ नमाजमें भी भाग ठेते * का ! 
थे और हमें उससे प्रेरणा मिलती थी। 
गाते हुए हमारी आँखें गीली हो जाती रा! 
प्राथनाकी किसी सम्प्रदायकी घी ५ 
शव हमारे मनमें नहीं है | मे मौन जात भी | | 
हूँ | पर मैं यह नहीं मानता कि ;.. हो 


बरी थे 
जो रैब्द्‌ सा है; 
श रे 


के 


द 


भर 

हि 
आकइृष्ट हों; इसलिये खितप्रशके इसकी ४ 
प्राथनामें छोग क्यों नहीं आते 
चाहिये | . 
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& हम मूलतः हिंदू हैं? ऐसा कुछ लोग मानते हैं; लेकिन कक 
आम तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं। यह हमारा दावा 
३। भारतीयके नाते ही हम “जब जगत? की पुकार कर 
रहे है | टन 
हिंदू होनेमेँ दोष क्‍या है! हमने तो हिंदू-धर्म ही 
ऐंता देखा, जो किन्हीं ग्न्थोंका, महापुरुषका आधार नहीं 
म्रनता | किसी पुरुष-विशेषकों नहीं मानता। यह मैंने 
विभिन्‍न धर्म-सम्प्रदायके लोगोंके सामने भी कहा है। जो 
क्रहस्टको माध्यम नहीं मानेगा। वह क्रिश्चियन नहीं होगा--- 
यह निश्चित है। जो 'बुद्धं शरण गच्छाम्रिः नहीं कहेगा, 
| दह बौद्ध नहीं होगा--यह पक्की बात है। भगवानको तो 
| छोड़ ही दिया, लेकिन बुद्धकी शरणकी वात कही गयी है। 
"। हिंदू-धर्ममे यह नहीं है | उसमें आप कृष्णका नाम हें, न हें--. 

| 'खानहीं | रामायण पढ़ें, न पढ़ें--द्ज नहीं । बीसों अन्य हैं; 
शै। उन्हें माने; न मानें--कोई बात नहीं | आखिर तो संन्यास 
है। है है| हिंदूधर्म कहता दहै--'बेदानपि संन्यस्थतिः-वेदोंका 
॥ भी संन्यास करना होगा। वेदकी पोथी भी गड्ञाजलकों 


8 अपित करनी होगी या किसी योग्य मनुष्यकों देनी होगी । 


#॥ अपने पास रखनेकी, बोझ ढोनेकी जरूरत नहीं | हिंदू- 
| धरममें जो तान्त्रिकता हो, उसे हम छोड़ें | उससे तो हमें 
| पक ही होना है। 

सब धर्मों एक आध्यात्मिक अंश है। उसमें भी हिंदू- 
(अंश भजबूत है। उसे छोड़नेकी जरूरत नहीं है। 
| ये के आर उपस्थित है। ईशावास्पमें 
आत्मा >अक का विचार रक्खा गया है | उसमें किसी 

. शारकी संकुचितता नहीं है। 
४ आज हिंदुस्तानमें यह 
| शी कारण कि न्‍ 
इसमें दोष 


दा प्रार्थना चलती है; तो केवल 
.. उथरकां अनाकृष्ट नहीं होना चाहिये। 
वा है--सिवा इसके कि यह संस्कृत 
। यह संस्कृतमें है ! 
' खा ज जोगोंकी भाषा है। भावात्मक एकता 
7 शक संस्क्ृतमें बड़ी भारी शक्ति है| इसका 
॥ गैम आया जे यही प्रार्थना चले और संस्कृतमें ही चले। 
| भर क्या हो रे । प्रार्थना ही. हो, इससे ज्यादा अनाग्रह 
| है! में ये तीनों चीजें कहता हूँ । 


|] हनी । रे कौन आते हैं, कौन नहीं--यह हम देखते 


| रेकिन हि पामने कौन बैठा है, यह मैं नहीं देखता | 
फरिश जरूर करूँगा कि प्रार्थनाके लिये मैं 


[ ही भ० प्रा० आअं० ४८-... 
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पक +प<त<-7 ० 
का ९22 आयेंगे तो अच्छा है। किंतु यह प्राथना 
कि ९ पानी प्रार्थना चछनी चाहिये या नहीं 

चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं रक्खूंगा | उसके बदलेमें 


क्या चलता है, यह जरूर 
व्यक्तिगत प्राथंना- दोनो होल जाति प्राथना और 


प्राथना भक्तिका विषय 


 भक्तिके ब्विना आथेनाका कोई स्थान ही 
नहीं 
इसलिये प्रार्थना भक्तिका विषय है। भारतकी 32 
+हह भाषाएं है जिनमें कुछ साहित्य है; उनका सर्वोत्तम 
पाहित्य आध्यात्मिक है। मारतमें ऐसा कोई प्रान्त नहीं है, 
जह। संस्कृतिका आधार भक्ति न हो | क्‍ 


में देखता हूँ कि हिंदुस्तानका आधार 

अगर यहाँ आध्यात्मिक साहित्य न रहे | पक 
था कि हिंदुस्तानसे रामायणको हटा दो, वह टिक नहीं 
सकेगा | तुल्सीदासने उत्तर भारतमें कितना बड़ा काम 
किया | नास्तिकताका एक प्रवाह आ रहा था। उससे यहाँ- 
की सम्पूर्ण संस्क्ृतिपर हमत्य हो रहा था | उसे कोई राजा- 
महाराजा या रूश्कर नहीं रोक सका; लेकिन तुझसी-रामायणने 
उस हमलेको रोक दिया | उसमें जो आधार है; जो हमारी 
पृष्ठभूमि है; उसे नहीं छोड़ना चाहिये। उन अन्य 
भक्तिभावका जो आधार है, वह टूटेगा तो मैं नहीं समझता 
कि भारत टिक सकेगा। वही भारतको जोड़नेबाली एक 
कड़ी है और भारतको विश्वके साथ जोड़नेवाली कड़ी भी | 


मूल आधार श्रद्धा 
जिन श्रद्धाओंको लेकर हम प्रार्थना करते हैं, वे 
जीवनको व्यापक बनाती हैं| एक ड्ृबता प्राणी जो भी 
चीज हाथ छगे; उसे पकड़ लेता है | वह सोचता ही नहीं 
कि यह चीज कितनी मजबूत है । 
में जब साबरमतीमें ड्रब रहा था; तब किनारेपर जो 
लड़का खड़ा था उससे मेंने कहा कि “बापूकों संदेश दे 
दो--विनोबा मर रहा है और आत्मा अमर है।? फिर 
बहते-बहते में दूसरे किनारेपर चला गया, जहाँपर घास 
थी। मैंने हाथसे घासकी पकड़ा ओर सहज भावसे पाँव रुक 
गया | सार यह कि ड्बता हुआ व्यक्ति सोचता नहीं है 
कि उसे जो आधार मिल रहा है; वह कितना मजबूत हं। 
वह बिल्कुल भद्धासे उसे पकड़ लेता है। अगर वह श्रद्धा 
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.. ३७८ ; ह 
[ ल्ल्ल्ल न पक के. अाश-ो ढछ पक यू । 
१ बमकणकमणमक्‍-+“““ १ ; 
। गलत साबित हुई तो वह हवता है। सही हुईं तो कलाकुसरी'--कीं रे नहीं गत ४ | 
| जाता है। इस तरह डूबते हुए प्राणीका तेरनेका जोन. न है | उसी तरह परी है? जै| 
है. उस प्रार्थना आती है। किसीकी इस आधारकी जरूरत . 'अनन्तकोदि अ््माण्डनायक | । औ९| 
बोलते हुए. मैंने कई दफा देखा कि हल, ३ 


माद्म नहीं होती | लेकिन गांधीजीने प्राथनाको अपना मुख्य 
आधार माना | 
बापूका राम 
गांधीजीने मरते समय “राम? नाम लिया) जो करोड़ोंके 
कण्ठसे निकछ्ता है) भारतमें एक सामान्य जड-बुद्धि, 
अप) पतित जीव जिस नामका आश्रय लेता हैं; उसी 
 नामपर उन्होंने: श्रद्धा रबी | यह नाम हलका पड़ता हैः 
यह कहकर निर्गुण-निराकारका नाम या और कोई आदशे 
नाम नहीं पकड़ा | जब उनसे कोई पूछता था कि “राम 
कोन है ?? तो वे कह देते थे--“अन्तयांमी? । 
अपनी प्रार्थनाम हम पहले 'रघुपति राघव राजा राम? 
बोला करते थे; तो मुझसे भी लोग पूछते थे कि “राम 
कौन है !? में जवाब देता कि दशरथ नामक पिताने अपने 
पुत्रकों जिसका नाम दिया; वह “राम? है | मतरूब यह कि 
दशर्थके पुत्रके पहले भी वह था और उसका नाम 
दशरथने अपने बेटेकी दिया | इस तरह में “राम? नामका 
म॒ण्डन करता था | 


जिसका मण्डन और समर्थन करना पड़ता है, उसके 
क्‍ बजाय दूसरा कोई ऊंचा नाम लिया जा सकता था; लेकिन 
। गांधोजीने सोचा कि जो नाम करोड़ों छोग लेते हैं, उसीको 
|. हम छेगे | उस नाममें उन्नत अर्थ भरें तो वह शब्द इन्कार 
; नहीं करेगा । गांधीजीने बिलकुछ नम्न होकर अन्‍्तमें धरामः 
नाम लिया। उन्होंने एक प्रोर्थना लिखी है, जिसका 
आस्म्म है (हे नप्नताके सम्राट |? वे परम नप्न ये | 
भगवत्‌प्राथनाके सम्बन्ध अनेक सत्पुरुषोके जो 
अनुभव हैं; उनकी उपेक्षा करके या उनपर अविश्वास 
इस च--बह मेरे लिये उद्धत विचार होगा | 


अनुभवकी बात 


के रिनिगए कस करती थी... रओ देजा हे कि 
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आ जाते थे। मुझे बहुत ग्रन्थ पदनेको पक ४ के 
भरे हैं और सत्तंगति भी गज ये | 
ओर रखकर, जिनसे मुझे यह साक्षात्‌ भर कप, | 
उनके दर्शनको दूसरी ओर रखकर तैह्ता $ ५ 
दर्शनका वजन बाकी सबसे ज्यादा होता है। री 
इस ( भूदान ) आन्दोलनमें जित हे 
छगा हूँ; उसमें कोई शक्ति नहीं होती; आए 
मुझमें न होती । | 
भक्तिसे मुक्ति | 
हमें समझना चाहिये कि शक्तिका खोत का है। है| 
शक्ति चाहते हैं, भक्ति नहीं । पुष्यफल चाहे) 
नहीं। मुक्ति चाहते हैं; शुद्धि नहीं। ये ख एह 
आल्स्यके लक्षण हैं। इसलिये हमें तो उत्यहैफ्रे९, 
चाहिये । हमें शक्तिकी जरूरत. नहीं है | शक्ति वे कह 
भरी हुई है। हमें अपनी शक्तिसे काम कसेद्षा| 
सिर्फ भक्ति करनी है। शक्तिकी आकाज्डा ख़लेल्नि/| 
करनी चाहिये | मुक्तिकी आका्ला रक्खे विना ६४ 
चाहिये | व 
धनामघोषा? के आरम्भमें भगवानका नाम कण | 
पहले भक्तोंका स्मरण किया है और कहा है हि ९ ४ 
भक्तोंको नमस्कार करते हैं; जो मृक्तिति पिः/ | 
रसमयी भक्तिकी याचना करते हैं-- | 
'मुक्तित निस्पुद्द जिटो सेहि मतक री. 
मागोहो मकते ॥१ हा 
कु ४ और किए /..) 
जहां मुक्तिकी निःस्पृहता है; वहीं पर (8 
स्पृह्द नहीं हो सकती । यह बेराग्यकी के | द 
वेराग्य, विषयोसे वेराग्यः सामाजिक 200 !] । 
वासना, छोकसंग्रहकी वासना आदि जी || 
जाता है और सब बासनाएं बता | 
रास्ता सीधा है | उसपर चलनेसे ॥॥ 


| । 
| 


... मोन और 
हमने कब्मीरमें देखा कि सेनागें हे 


















! । विश्वास करते हैं 


| घने नये 


बहता कै! ठेंकिन किन ईधरका मांम ऐेनेंका मौका आग यो गए लि इज तय नाम लेनेका मौका आया तो सब 
अलग हो जाते हैं। अपनी-अपनी अंग प्रार्थना करते हैं । 
बानी ईश्वर एक अछग करनेवाल्य--डिवाइडिंग--तत्त्त हो 
गया | इसमें ईंश्वरकी बड़ी निन्‍्दा है| हम यह समझ सकते 
हैं कि और कार्मोमें हम अलछग हों, लेकिन ईश्वर-स्मरणके 
वमय अछग होना बड़ा विचित्र है | । 


सभी धर्वालोंको इकट्ठा करनेकी दृष्टिसे हमने मौन 
प्राथना चछायी | मौनसे पहले हम कहते हैं कि (हम परमात्मा- 
में सत्य, प्रेम/ करुणाकी माँग करे |? यह प्रार्थनाका भाव 
है। बादमें हम कहते हैं कि अगर नाम लेना है तो जिस 
नामकी जिसे आदत है, वह उस नामका चिन्तन करे। 
मौन प्रार्थनामें नाम लेना प्रधान अंश नहीं है| सत्य) प्रेम, 


्कैः प्राथनाका प्रभाव % 


३७९ 


की समान अंश हैं। कोई «ूँ्वएः कहे, धअल्लाह? कहे, 

गांड? कहे; लेकिन उसका अर्थ एक ही है कि सत्य, प्रेम) 
हर देनेवालेसे हम वर माँग रहे हैं, एक ही चीज माँग 
रह हैं | 


जिसे सहज भावसे जो सूझता है, उसके अनुसार 
प्राथना करे | वास्तव प्रार्थना अपने हृदयकी ही होती है। 
लेकिन हमें संतोंकी वाणी सूझती है; क्योंकि वे आध्यात्मिक 
भाषा ज्यादा जानते हैं | इसलिये हम उनका आधार लेते 
ह। वास्तवमें तो हमें निजकी प्रार्थना करनी चाहिये; मातृ- 
भाषाको नहीं | यह सारा एक प्रयत्नमात्र है। प्रार्थना यानी 
जीवका ईंश्वरको कृतशतापूंक याद करनेका एक प्रयत्न है। 
प्रार्थना हृदयसे सहज भावसे निकलती है। ('आअमःदिन्दशन? ) 





प्रार्थनाका प्रभाव 


( छेखक---पण्डित ओगज्ञाशंकरजी मिश्र, एम्‌ू० ए० ) 


प्रहादकी प्रारथनापर ही भगवानने “नरसिंहःरूप घारण 


किया और द्रौपदीके करुण क्रन्दनपर ही “बसनरूप भए 


स्थाम |! किंतु आजकलकी बुद्धि यह सब माननेको तैयार 
नहीं | उसके ऊपर विकासवादका भूत सवार है | उसके 
अनुसार प्राथनाका आरम्भ आदिम मनुष्योंमें भूत-प्रेतके मय 
ओर टोना-यमरसे हुआ | पर वास्तवर्म॑ यह मनुष्यकी 
सामाविक प्रवृत्ति है; जो ५विश्वत्ते भी विशाल और 
इतिहससे भी प्राचीन है |? अनेक प्रकारकी विपत्तियोंसे 
बिरे रहनेके कारण मनुष्य किसी अलौकिक शक्तिका सहारा 
ऐैना चाहता है, जिसमें सभी प्रकारके कार्योके सुसमत्न 
क्षमता है | इसे ही लोगोंने मिन्न-मिन्न नामोंसे 

धकारा है | जो छोग ऐसी शक्तिमें विश्वास नहीं करते; 
छिये आ्रार्थनाका कोई प्रइन ही नहीं | जो छोग 
न 3 उनके मनमें भी प्राथनाके सम्बन्ध 
कह उठती हैं। यहाँ मुख्यतः उन्हींपर कुछ विचार 


र जज कर्मविपाकका प्रश्न आता है | कहा जाता 
भोगना कल कुछ करते हैं, उसका फल उन्हें अवश्य 
है? कर है। क्या उसमें प्रार्थना हस्तक्षेप कर सकती 

'द्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि 


करनेकी खतन्त्रता ही नहीं। वस्त॒तः 


वह पिछले कर्मोका फछ भोगते हुए नये कम भी करता 
रहता है; जिनका फल उसे आगे भोगना पड़ता है । 
किसी व्यक्तिको चोरीके अपराधमें फेदका दण्ड मिलता है; 
परंतु जेलमें वह नियमोंका ठीक-ठीक पांठन करता है 
और अपना आचरण तथा व्यवहार भी सुधारता है; फल्तः 
उसे अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं और कभी-कभी केदकी 
अवधि भी कम कर दी जाती है | फिर यदि कोई प्रार्थना 
करता है तो यह समझना चाहिये कि यह उसके पिछले 
सत्कर्मोका ही फल है | बिना सत्कर्मोके सदवुद्धि नहीं होती 
ओर बिना सदबुद्धिके भगवत्‌-प्राथनाकी प्रेरणा नहीं 
मिलती | 


कहा जाता है कि ब्रह्माण्डका संचालन, नियन्त्रण एवं 
नियमन प्रकृतिके नियमानुसार होता है| उसके विरुद्ध 
प्राथना केसे सफल हो सकती है ! परंतु यहाँ यह भुला 
दिया जाता है कि सदृबुद्धिद्वारा प्रेरित प्रार्थना ऐसे 
नियमोंके विरुद्ध नहीं होती | फिर आजकलके वेशानिक 
भी यह मानने छगे हैं कि मनका प्रभाव प्रकृतिपर भी 
पड़ता है| प्रसिद्ध मनोवेशनिक मेकडुगलने इसे स्पष्ट शब्दोमे 
सखीकार किया है (3007 थातव 770 ) | फ्रांसीसी 
दार्शनिक बर्गतोंने दिमागकी तुलना “टेलीफोन एक्सचेंज'से 
की है। वह लिखता है कि (दिमाग ऐसा यन्त्र है? जिसके... 
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जब कोई बालक अपने पितासे कुछ मॉँगता है, तब 
यह नहीं सोचता कि पिताके पास वह वस्तु है या नहीं । 
बह तो केवल अपनी आवश्यकता दिखलाता है; पर साथ 
ही उसे यह ज्ञान अवश्य रहता है कि पिता उसकी पूर्ति 
कर सकता है| इससे बालकके हृदयकी सरलता प्रकट होती 
है। यही उत्तर इस शज्जाका भी हो सकता है कि “जब भगवान्‌ 
अन्तर्यामी हैं; तब प्राथनाकी आवश्यकता ही क्‍या !? 

प्रायः कहा जाता है कि जब किसी प्राकृतिक नियम 
परिवर्तनकी प्रार्थना की जाती है; तब उसका अथ है कि जो 
नियम बनाये गये; उन्हें ही भक्न करनेका आग्रह । परंतु 
एक ओर तो; धप्रकृतिपर विजयःका दावा किया जाता है 
ओर दूसरी ओर मनुष्य जो कर सकता है, उसे भी 
करनेकी शक्ति ईश्वर्में नहीं मानी जातोश इससे बढ़कर 
बेसमझी क्या हो सकती है! सर आलिवर छॉज, जाज स्टोक 
एवं डाक्टर जीन्स-जैसे प्रतिद्ध मनोवेज्ञानिकोंने इस विषयपर 


: अपने अन्थोमें बहुत कुछ प्रकाश डाला है | 


एक आपत्ति और उठायी जाती है कि ५मिन्न-मिन्न 
छोग भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रार्थनाएँ करते हैं, जो कभी-कभी 
एकदूसरेके विरुद्ध भी होती हैं | ऐसी स्ितिमें किसकी 
प्राथना ख़ीकार की जाय !? इसका उत्तर सरल है । जो 
उचित है जिसमें अधिकांश छोगोका हित है) वही 
खीकार की जाती है | युद्ध दोनों पक्ष विजयकी 
प्र्थना करते हैं और दोनोंकी विजय सम्भव नहीं; इसलिये 
-सीघा सिद्धान्त है ध्यतो धमसतो जय; |? भले ही आरम्भमें 
अन्ततः होता ॥ 
के यह आपत्ति भी स रो 3 
निबंतता और पराधीनता व्यक्त होती है, उसमें 
गस नहीं आता !! परंतु इसके प्रतिकूल प्रार्थनासे 
है 


। मार्मे वछ आता है, यह बहुतोंका अनुभव है। 
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३८० है 
मदन विवालन होते है हे कसर गज पल नाग सम्पर्ककी प्रतिक्रिया नियन्त्रित होती है-- भाय कुमाय अनरू् आकस्हूँ नाम जपत भंग 
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शब्दर्म बड़ी प्रवछ शक्ति रु 
फूल जाते हैं और निन्‍्दासे बिग हे | जि | 
और निन्दा है तो केवल शब्द ही हा है हि 


जो मत या सम्प्रदाय अनी शखादी है; कह 
प्राथनाका महत्त्व स्वीकार किया गया है। गो कं; | 
'प्रणिधानःकी संशा दी जाती है ! बैद्रे पे ।क्‍ 
फ 
द्वारा सी बहुतसे स्तोत्र बढ़े ही 
हृदयग्राही है । 
प्रार्थना केवछ शब्दोंसे ही व्यक्त नहीं होते «| 
लोत हृदय है। तथाकथित वैज्ञानिक मं हे 
प्राथना न करें, पर उन्हें भी प्रृतिसंचारिक् को| 
प्रति नतमस्तक होना पड़ता है| विकास-सिद्वासदरेप। 
डार्बिनको प्रकृति-बैचित््य देखकर चकित होना पाए 
यह चकित होना ही एक प्रकारकी प्रायंता है फे[[ 
वह शब्दोंमें प्रस्कृटित न हुई हो | ; 
प्रार्थना व्यक्तिगत तथा सामूहिक--दोनों प्ले 

है। आधुनिक विद्वानोंका मत है कि व्यक्तित प्रो 
पहले सामूहिक प्रार्थना चली | पर प्रायनाक्ा मर #| 
व्यक्तिमें ही प्रकट हो सकता है; समूहकी वात वो | 
आती है। भेद दोनोंमें अवश्य है--व्यक्तितत बागी 
है और सामूहिक बाह्य | क्‍ 
कुछ छोगोंका विचार हुआ कि वेशनिक प्रो॥| 
प्रार्थनाका प्रभाव देखा जाय | सन्‌ १८७२ मैं दि हर का 
कि “किसी अस्पतालमें दो वार्ड रखे जाये [एक | 
चिकित्सा औषधोंसे हो और दूसरे प्रा | 
इससे तो टिंडछकी मोटी बुद्धिका ही परिवा हक | 
अब तो विज्ञान ही इससे आगे बढ़ेगा 
या संकल्पका सन तथा शरीरपर बढ़ा मरी 
टेल्पैथीद्वारा दूसरेके मनके भाव जाने /  ॥ 
टिडिलके सुझावसे तो सच्ची प्राथनाका रे ही 
जाता है। उसमें आध्यात्मिकताका भाव हे | 8 ४ 
प्राथनाके लिये श्रद्धा नितान्त आवशय ती ५ न 
भ्रद्धाका स्थान शड्ढा ले लेती है | धर 
दवा देनेके साथ प्रार्थना भी चलती २ ८ 


कै परंतु कै 
ममसो है| 


डा दी जए 
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न्‍्तगोविन्दनामोच्चारणसेषजात्‌ । उसने हैंड़िया खोदी; पर दे कक 
सकला रोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहस्‌ भरी पर दा के उसमें पत्थरकी गि्ियो 
नद्यन्ति ॥ भरी हैं। वह बड़ा कुछ हुआ और उस व्यक्तिके 
कहा जाता है कि एक बार मुग़ल्सम्राद अकबर डेप्परमें एक छिद्रके द्वारा बह हरि अपर सा 
जगलमें शिकार खेलते हुए रास्ता भूछ गये | उन्हें बड़ी जग पड़ा तो देखा कि उप्परसे सोनेकी मुहरें गिर 
छगी | सामने एक किसानकी- झोपड़ी दीख पड़ी; रही रह । कहा जाता है कि तभीसे यह कहावत चल पड़ी 
१॥ उद्होंने कुछ खाना माँगा | किसानकी स्त्रीने एक पनैथी भले जब भगवान्‌ देता है तब छपर फाडकर देता है | 
ह! और कुछ अचार दे दिया | अकबरको उसमें जो स्वाद भें ही यह कोरी कहानी हो, पर भाव कितना सुन्दर है | 
आया) वह शाही व्यड्जनोंमें नहीं | चछते समय उसने कहा पा अनुसार प्राथनामें प्रायः इश्टदेवका नाम 
कै “जब ढ्॒हें कोई कष्ट हो तो दिलीमें अकबरके-यहोँ वंश डा वर्णन रहता है-'स्तुतिस्तु नामरूपेण 
बे आना !? सँयोगवद कुछ दिनों बाद दुर्भिक्ष पड़ा, रे कर हा न बिना इसका ज्ञान हुए उसका ध्यान 
किसानका परिवार भूखों मरने छगा। ज्लीने कहा कि “कोई के 
अकबर दिल्ली बुछा गया था, उसके यहाँ जाओ !? भोला- 
हि किलान दिल्को पहुँचा और राजा रह इसका आश्वासन दिया है । गीतामें उनके वचन हा 
कि (अकबर कहाँ रहता है ?? छोगोंने उसे पागल समझा | अत सन्त अतिमाई गी मां नमस्कुर । 
किसीने शाही महछकी ओर संकेत किया | जब वह वहाँ माप यान साय ते जप रे ) 
पहुँचा, तब देखा कि अकबर नमाज पढ़ रहा है। उसने श्रीमद्धागवतमे हट 
| पूछा कि धवह क्या कर रहा है ?? किसीने उत्तर दिया कि यथापिना हक बिल. श्र 
है 'खुदासे दुआ माँग रहा है |? किसान तुरंत ही लौट पड़ा ध्मा्त पुनः सं भजते च रूपम। 
| और सोचा “जब वह खय॑ माँगता है तो मुझे क्या देगा | आत्मा च कर्मौनुशर्य विधूय 
इसलिये में भी उसीसे क्यों न माँगूँ, जिससे अकबर मद्भक्तियोगेन भजत्यथों मास ॥ 
मांग रहा है !? उसने भी प्रभुकी प्रार्थना 
के प्रभुका प्रार्थना की | रातमें उसे यथा यथा55त₹मा परिमृज्यतेज्सो 
पल हे धुक स्थानपर इक्षके नीचे एक हँडिया मत्पुण्यगाथाश्रवणामिधाने: । 
उस सोनेकी पुहर हैं। उसने अपनी छ्लीको सब तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
शछ बताया । संयोगसे वहाँ एक चोर खड़ा था; जिसने चक्षुयंधेवाअनसम्पयुक्ततू, . ॥ 






















# घतनद्यामसे प्रार्थना # 














प्राथनाके फलका अनुभव प्रायः होता है | खय भगवानते 


.. बात सुन छी | उसी समय उस वृक्षके नीचे पहुँचकर 0) 
“-->-_३-<2)0%->-+-०- 
पे 
धनश्यामसे प्रा ४ 


भोरपक्षवारे ! सदा मोर पक्ष धारे रहो, 
मोरपक्ष धारि कबों मोर कक्ष आओ तोौ। 

घनद्याम |! घन ध्याम सो सुखद इयाम रंगः 
इयाम उर आय श्याम ! इयामता ढुराओ तो॥ 

ढुरगोी जनि कुंजन-कदस्वत॒ में 'हद्विजकष्ण” 
ढुरि उर मोरे दुश्ख-छंद्धन दुराओ तो। 

छाय के छबीली छटठा छपा में छपाकर-सी, 
तिज मुख-चंद-छबि मोरे उर छाओ तौ। है! 
--$ष्णदत्त द्विवेदी 'द्विजकृष्ण” साहित्यरतन !) 
>> | 
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जिस प्रकार दण्ड, मुद्० डम्बल इत्यादि शारीरिक 
क्रियाओद्वारा मनुष्यका शरीर सबछ) खस्थ ओर पुष्ट होता 
है, अड्जप्रत्यज् सुदृद होकर नीरोगिता, सोन्द्य और खस्थ 
रक्त वनता है; उपाजन और उत्पादन आदि सांसारिक 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार प्रार्थना एक प्रकारका 
आध्यात्मिक व्यायाम है | 


प्राथनासे हमें आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 
ईश्वरके प्रति विश्वास बढ़ता है; हमारी आत्मश्रद्धा) देवी 
शक्तियां, शीछ) गुण ओर देवी विभूतियाँ अभिवृद्धिको प्राप्त 
कि इच्छाशक्ति सही दिशाओंमें विकसित होने 
लगती है | 


जेंसे खच्छ जल सारी गंदगीको धोकर चाँीकी तरह 
निखार देता है; वेसे ही शुद्ध हृदय और सात्विक वातावरणमें 
की गयी सच्ची प्रारथनासे कहषित मन और पापीकी आत्मा 
उकर खच्छ हो जाती है | पापीका उद्धार हो जाता है। 


अपराधीका अपराध दूर हो जाता है। कुपथगामी त 
अविवेकीके शानके नेत्र खुल जाते हैं । तु 


महात्मा तुल्सीदासको जब उनकी नवयोवन 
पी [ पत्नी 
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आत्मग्लानि साफ-साफ प्रकट 
करते हुए 'विनयपत्रिकाश्में छिखा- ह 


अरे मूले मन 
न लिये अल कीचढ़में दौड़ा- 
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| गा ना आहत शक्ति राह अद्भुत शक्ति भरी है 
| 





[ प्रार्थनाका मनोवेज्ञानिक अध्ययन ] 
लेखक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌ू० ९०» पी-एच० डी०, विद्याभा ] 
( सकर, देनी 


- हो और हम ईश्वरकी प्रार्थनाम 
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तरह-विनती कहकर सुनाऊँ १ मन; वचन कौ | 
अपरिमित प्रकारके किये जानेबाले पापौंसे गे भी 
अब आपकी शरणमें आ रहा हूँ । मेरी र्ष कि ॥॒ 
इस प्रकार आते हृदयसे की हुई पाना । 
करती हैं | मनमें जमे हुए. पाप पसराद्म३ 
होकर हृदयके भारको हलका कर देते हैं। किले 
धुल जाते हैं | प्रार्थना हमारे विवेकक्नो रा] । 
क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध ईश्वससे है। । 
| 

! 


प्राथना देवीशक्तिसे सम्बन्ध बोलो 
हमारी समस्त गुप्त शक्तिका केन्द्र हमाय एन 
यह सदा जाग्रत्‌ रहता है। इसमें एक वार को हैः 
सदाके लिये हमारे जीवनका अड्ढ बन जाती है।ब॥ 
छिपे हमें सदा प्रभावित करती रहती है| मतुण बसा 
नहीं है; उसमें गुप्त ईश्वरीय शक्ति, जिसे हम धरा 
कहते हैं, इसी गुप्त मनमें निवास करती है। 
हमारी अन्तरात्मा अंदरसे बेठी-बेगी हों गा 
ओर बढ़ाती रहती है। जब हमारा विवेक गो! का 
ओर हम अंदरसे एक गुप्त देवी शक्तिका अनुम्त | | 
तब्र वास्तवमें वह हमारे गुप्त मनमेंसे ही निकल 
हमारे इसी गुप्त देवीशक्ति केन्द्रकों जगाती || 
अनुभव करते हैं कि हम अपने परम पिता ९ | 
बातें कर रहे हैं--वहींसे आशा) साहस) उरी 
पा रहे हैं| अंदरसे निकला हुआ कि * | 
सफलताके लिये उव॒र क्षेत्र है। गी। 
प्रार्थना हमारे अन्तर्यामी भगवावकी ज्ञात 5 
इैधरके क्रिसी रूपका चित्र होः बे | 
वातावरण हो; भजनकी मधुर ध्वनि कर | 


तत्मय ही. 
बेअर्की 


240 
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सनके भगवान्‌ क्‍यों न जगेंगे: 

दाक्ति हमें प्रदान करेंगे | प्रार्थनासे पा! 
दूर होती हैं | कारण यह है कि हमारी तो हा 
शक्तियोंका कवच हमारे साथ ॥।फ 


अदरक गुत्त आध्यात्मिक प्रवाह ( 9एपापक्व ०प्रापथा। ) 

है | उस देवी शक्तिके प्रवाहके कारण हमारी 

४, व्याकुलताएँ; रोग) शोक) व्याधि और दुर्ल्ताएँ 

8 हो जाती हैं । आरार्थनासे अनेक रोग दूर होते है । जीर्ण 
रोग कम हो जाते ड् । 






















|; दो सत्ताहके लिये दिन-रात शफाखाना ( कोण ) में रहना 
” ढ़ा।मैं देखता--आतः सभी कर्मचारी, डाक्टर) कम्पाउन्डरः 
वर) नौकर और कुछ रोगी नियमित प्रार्थनामें सम्मिल्ति 
शेते थे। एक) दो दिन तो मैंने सोचा कि शायद वैसे ही 
कोई गा रहा होगा । पर प्रतिदिन यही होता रहा, तब मादूम 
हुआ कि रोगियोंकों दवाई देने और हर प्रकारकी वैज्ञानिक 
चिकित्सा करनेपर भी स्वास्थ्य और जीवन परसमेश्वरके हाथ 
रूता है। उनके जीवन ओर स्वास्थ्य-छाभके लिये प्रतिदिन 
प्राथना की जाती है ओर यह फलदायक सिद्ध हो रही है | 

डाक्यरने बताया; “हम तो केवल वही दवाइयाँ देते 
॥ हैं; जहातक हमारी पहुँच है। जो कुछ हम कर सकते हैं, 
९ $ह सब चिकित्सा कर देनेके वाद ईश्वरीय शक्तिसे रक्षा और 
/ सास्थ्यकी मांग करते हैं | हर प्रकारका स्वास्थ्य और दक्तिका 
केन्द्र ईश्वर ही है | वही जन्म देता है; वही खास्थ्य-छाभ 
भी करा सकता है । ओर तो और प्रत्येक नुस्खेमें प्रारम्भ 
ही यह लिख दिया जाता है कि “टश्वर करे. यह रोगी इस 
नुस्खेसे दुरुस्त हो जाय |? 

पाश्चात्य मनोवेज्ञानिकोमें बहुत-से आध्यात्मिक प्रवाहमें 
विश्वास रखते हैं | उनका विचार है कि सब प्रकारकी 
| शक्ति हमें ईश्वर से ही मिलती है। वही हमारे आत्मविश्वास 


के फमजोरियोंको दूर करंती है | हमारे अव्यक्त प्रदेश-- 
न नवनिर्माण करती है | हम गुप्त मनमें ईश्वरीय प्रेरणाएँ 
॥ गुप्त पैथा सबके हित और सुखकी कामना करे तो हमारे 

“नका सही दिशाओंमें निर्माण हो सकता है । प्रार्थना 
| ५? मनोवेशानिक आधार खयं अपनी शुभ भावनाओं- 
>देवल्वको ही विकसित करना है । प्रार्थनाकालमें किया 
| का अब शुभ शब्द ओर कर्म जल्दी ही हमारे खभाव- 
हमें से जाता है | प्रार्थना हमारे विवेकको बछ देकर 
॥ द्ादेतीहे ,..... है और हमारी समस्त दुष्पवृत्तियोंको 
> | आथता हमारे कुविचारों और कुसंस्कारोंका 


# प्रार्थनामें अद्भुत शक्ति भरी है # 


एक बार मुझे अपने पुत्रकी लंबी बीमारीके सिलसिलेमें . 


ते है| यदि परमा त्मासे सम्बन्ध स्थापित करनेकी कोई 
भनुष्यके हाथमें है तो वह प्रार्थना ही है। प्रार्थना 


पपननपननतपननतन नम नन्‍नम मय 533 ३८३ 
४ ७छऋछऋऋटॉटञरओयदद हम 
बा हर भर पदार्थोकीं दूरकर महानताकी स्थितिमें 
गा दक | विधिपू्षक प्रार्थना करते रहनेपर मनुष्यकी 

के ” महानता ओर उत्कृष्ठता निरन्तर बढ़ती रहती है। 
यह्‌ 'यात्मिक उन्नति धीरे-धीरे हमें स्वास्थ्य, सुख, शान्ति 
और संतुलुनकी ओर ले जाती है। 


गीता भी एक प्रकारकी प्रार्थना ही है 

भक्तोकी मह्दिमा निराली है| हमारा समस्त भक्ति- 
साहित्य, कवियोंके भजन, भक्तिकविताएँ एक हक 
प्राथनाएँ ही हैं। इसीलिये उनका सीधा प्रभाव होता है | 
चनकर या पढ़कर मनमें बड़ी शान्ति और थैय॑ उतन्न 
होता है| 

गीताजीका महागीत--बह सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ एक प्रकार भक्ति 
ओरे प्रार्थनाका संगीत ही है। भक्त परमानन्दस्वरुप परमात्मासे 
प्राथंनाके सुकोमछ तारोंसे ही अपना सम्बन्ध जोड़ता 
है। भक्तोंकी वाणियोमे प्रार्थनाएँ ही गूँज रही हैं| तनिक 
महाप्रभु श्रीचेतन्यके दृदयको ट्योो, भक्त मीरॉबाईकी 
प्राथनाओंको नापो | तुछूसी, सूर इत्यादि भक्त कवियोंकी 
पीयूषवर्षिणी वाणी भगवान॒की ओर--ग्रकाशकी ओर जानेका ही 
प्रयत्न तो है । अनेक भक्तों) तपसियों) साधकोंने प्रार्थनाएँ की 
हैं ओर ईश्वरकी समीपताका अपने हृदयमें ही अनुभव किया है |. 

यदि हम मनकी शान्ति ओर संतुष्टि चाहते हैं तो हमें 
प्रतिदिन प्राथनासे ही प्रारम्भ करना चाहिये । ह 

यदि हम पूर्ण स्वास्थ्य और दीघ॑जीवनके इच्छुक हैं) 
तो ब्राक्षमुहूर्तमें प्रार्थना करना आवश्यक है | भय) विपत्ति; 
रोग, शोक, चिन्ता, व्याधिसे मुक्ति पानेका तथा पुणे खथता 
एवं आत्यन्तिक सुख प्राप्त करनेका अमोघ साधनप्रा्थना है। 


मनोविज्ञानकी दृश्सि प्रार्थना एक प्रकारका आत्मसंकेत 
या आटोसजेशन है | हमारे जीवनमें संकेत या सूचनाएँ 
( $0६2०४४०४४ ) ह्वी हमें आगे बढ़ाते हैं| हम चुपचाप 
अपनेको जेसा कहते या मानते जाते हैं; बेसे ही निरन्तर 
बनते जाते हैं । हमारी प्रार्थनाएं भी एक प्रकारकी सूचनाएं 
या संकेत ही हैं। हमारी अपनी ही भावनाएं हमारे मुखसे 
निकलकर हमारे गुप्त मनका नव-तिर्माण करती हैं | 


पुरुषाथपूर्ण प्राथनाएँ ही किया करे 


हममैंसे अधिकांश व्यक्ति मिखारियोंकी तरह प्रार्थनाएं 
किया करते हैं | ब्रिना कुछ किये; त्रिना भ्रमके ही इेश्वरसे. 
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बहुत-सा मॉगना चाहते हैं | बिना श्रम था काय किये मांगने 
की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिये | दाता-याचकवाली प्राथनाए 
विशेष लाभदायक नहीं होतीं | 

हिंदू. आध्यात्मिक क्षेत्रेंमे भोतिक सुखकी याचनावाली 
प्रा्यना छामदायक नहीं मानी जाती | हिंदू-परर्थनाका तालय है-- 
एक उच्च कल्याणकारी आदर्श अर्थात्‌ यथार्थ लोकसेवाके 








बहुजनसुखाय? हो। हिंदूआर्थना पुरुषाथपूर्ण प्रार्थना है। काम 
करते जाओ और “राम? भजते जाओ | काम और राम? साथ- 
साथ चलाओ। राम!के प्रतापसे काम ( लक्ष्यप्राप्ति ) शीघ्र 
फलवान होगा; इच्छा-दक्तिमें हृदता रहेगी, अन्ञ-प्रत्यज्ञीमि उत्साह 





* प्राथनाका अर्थ है--याचना करना; माँगना | जब हम 
करुणामय प्रभुसे कुछ माँगते हैं; तव हमारी उनसे प्रार्थना 
होती है | प्राथंना ओर पूजामें अन्तर है | यदि प्रभुके प्रति 
हमारी अमेद भक्ति है तो पूजामें हम तादात्म्य-अनुमवका 
प्रयास करेंगे | यदि प्रभुको पति या खामी; सखा या सेव्य 
भावसे हम स्मरण करते हैं, यदि प्रभुके प्रति राजा दशरथ- 
के समान हमारी क्मेद-भगति? है तो पूजामें हम इस 
अनुभवको सफल बनानेका प्रयत्न करेंगे कि प्रभु तुम ५्वह? 

९ हो ओर हम ध्यहः हैं । पूजाके दो अक्ल हैं--एक. भक्ति 
ओर दूसरा भजन / 'ससिन्‌ प्रीतिः--रपुके प्रति प्रेम 
या अनुराग भक्ति है। 'तस्य प्रियकायसाधनम!--प्रभुका 
| जो प्रिय काये हो; उसके साधनमें पूर्ण योग देना, अपनेको 
83. समरपण कर देना--यह भजन है| 
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लिये उत्कृष्ट पथगामी बनना | हमारा जीवन “बहुजनहिताय) 


“---<9-9“82--9--०-७छ७० 


श्रीरामचरितमानसका प्राथना-रहस्य 


( लेखक--डा० श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ए०,डी० लिट० ) 


एक क्षण) ज़िसमें प्रभुकी ५ 
है कि ऐसा एक क्षण) ज़िस है। एन 
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ओर शक्ति रहेगी | यही हृ दिश्ेण भर ट 
प्रायनाएं हमारे गुप्त युरुपार्थको बढाने गेण३ 
भार्थना एक प्रकारसे हमारा आए हक 
वह हमारी योग्यता, क्मण्यता भरे शो 
बाली है। अतः हम ईश्वरसे यहां प्रार्थना हि 
है प्रभु | हमारे शरीरमें और भी .... | 
हमारे सनमें सात्विकता, साहस और पैश् | 
जिन ऊँचे छोकोपयोगी आदशोकी शिकु३ 'ै॥ 
उनमें सफलताके लिये अधिकाधिक गा े 
सफल बनाइये । मजबूतीसे लक्ष्यसिद्वि हे | 
दीजिये | उन्नतिशीछ बनाइये | का, 











व्यवसाय चमक उठे; में नीरोग हो जाऊँ; मेरे पह | 
हो, मुझे विदेशयात्राका सोभाग्य मिले, मेरे काश 
वेमवसम्पन्न व्यक्तिका वर॒द हस्त हो--इनमेंसे किसी भार 
पूति या अपनी-अपनी भावनाके अनुसार ऐसी है बा 
इच्छाकी पूर्ति 'परमं सुखम? हो सकती है।और झ४%| 
सुखम? हो सकता है कि प्रभुकी याद मुझे हर फ/ 
रहे, नील गगन देखूं तो नील्मणि मुरलीमनोहर गारआ०| 
वक्र चन्द्रमा देखेूँ तो शशिभूषण केलासपतिकी सतत] 
भूखमें, प्यासमें, तुश्मिं, सुरूपमें, कुरुपमें। धूप यो 
मैं भगवती माँ दुर्गाके साक्षात्कारकी अबुररी * हर 
'परम॑ सुखस? क्‍या है;--इसका निश्चय कल 

शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लि! 
करता है। बह 
प्रभुका ध्यान बड़े भाग्यसे आता है | हे क्‍ 


कि 


लाखों मुद्राओंसे भी अधिक मूल्यवान्‌ | 
साक्षात्कार--अनुभवके अमूल्य क्षणमें यदि है बि । 
प्रार्थना करें तो हम बुद्धिमान्‌ नहीं कहेंगे! 2 
पास एक सो रुपयेका नोट है ओर वह हि. कत 
पास जाकर आत॒रभावसे कहता हैः रह ॥ 
जल्दीसे एक पत्ता चाट बना दो?” तो उस बह कि 
कहेंगे कि यह महामू्ख है | इसने तो बा 
नहीं जाना; इसी प्रकार हम मी जिर्दोंनि7 


5 
4 
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बढ़े. भाग मु बन कण 7 तन पादा १ 
---वे खस्थ अवस्था, “गृह कारज नाना जंजारू' से 
मुक्त होकर प्रभु-कृपासे सुमति पाकर; अवसर निकालकर, 
तैभाग्मवश प्रभुकी एक क्षणके लिये स्रण कर सकें; परंतु 
उस अमूल्य क्षणकों तुच्छ अथवा अयोग्य प्रार्थनामं नष्ट कर 
दें तो बड़े दुःखकी बात होगी ओर बुद्धिमान पुरुषोंकी दृश्मिं 
हम दश्ाके पात्र होंगे | इसलिये सुअबसर पाकर हमें 
प्रभुसे क्‍या प्राथना करनी चाहिये, प्रभुकों 'हादानि 
अनुमानि? उनसे हमें क्‍या मॉगना चाहिये--इसका ठीक 
उत्तर जानना हमारे कल्याणके लिये आवश्यक है | 
करुणानिधान प्रभु श्रीरघुनाथजीके दर्शन कठिन हैं; परंतु 
उनके ग्रन्थावतार श्रीरामचरितमानसका दर्शन सुरूम है; 
इसलिये उपयुक्त यही है कि श्रीरामचरितमानससे हम इस 
प्रइनका उत्तर सादर पूछें. । 
: उत्तरकाण्डमें श्रीरघुनाथजीका बचन है--- 
सब के प्रिय सेवक यह नोतो ५ मोरें अधिक दास पर प्रीती 0 
अमुको अपने दास प्यारे हैं; और प्रेमकी यह पहचान 
है--जिसका जो प्यारा हो, उसे वह अपने पास रखे | रावण- 
वेधर्क उपरान्त जब प्रभु अयोध्या छोटने छगे, तब-- 
को नीक रीछपति अंगद नक हनुमान | 
पा बेभीषन अपर ज॑ जूथप कृषि बरूबान | 
'है न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि छोचन बारि। 
सेन्मुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि | 


अतिसय प्रीति देझि रघुराई । छीन्हे सकक बिमान चढ़ाई।॥ 


न्‍ उनको प्रभु विमानपर बिठाकर अयोध्या ले आये ओर 

है रहे। नम बाद भी छः महीनेतक अयोध्यामें 
के प्रीतिःके कारण उनकों यह पता न रहा 
पपह हुईं ओर कब शाम--.. 

गीत न जाने दिवस ठिन्‍्ह गए मास पट बीति। 


के कक सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहों ॥ 
पा भर सखा बोकाए ) आइ सर्बन्हि सादर सिरु नाए ॥ 
५. मोप बेठारे । भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ 
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'। गृह जाहु सख्या 
न सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम | 
पैबंगत स्वेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 





मत लीकादि सब 
हियें धरि राम रूप सब चे 


पहिराए खुनाथ। 
३ क्‍ नाइ पद माथ॥ 
जब वे छोग चले गये, तब अंगदने हाथ जोड़कर; अति 
"भाव सजछ नयनसे ध्येम-रस बोरिः बचन के 
_गंद वचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सी । 
“ञ उठाई उर कायड सजत नयन राजीव ॥ 


3५ उर भार बसन मनि बाहितनय पहिगइ 
| कौन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ॥ 


श्ररघुनाथजीने--करुनासींवने--- अंगदकी 
बोरि बिनीत प्रार्थना” न मानी और उसे ब्रिदा कर दिया। 
वाली अज्ञदको प्रभुके हाथों तौंपफर मरा था। 
. है तनय मम सम विनय बढ कल्यान प्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ 
इसी अक्द॒कों परम चतुर समझकर प्रभुने आज्ञा दी थी-- 
बाकितनय बुधि बुक गुन घामा। लंका जाहु तात मम कामा || 
और उसने लड्ल जाकर बड़ा भारी काम किया | उसने 


राक्षसोंकी हिम्मत तोड़ दी | इससे पहले मारुतसुतका पराक्रम 
देखकर राक्षस कुछ सहम गये ये । 


उह्ाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें जारि गयठ कपि लंका॥ 
परतु अज्लदके रावण-मद-मर्दनके पश्चात्‌ राक्षसोंकी दमा 
शोचनीय हो गयी। सगव॑ यह कहकर हँसनेवाले राक्षस कि-- 
कहहु कव॒न भय करिआ बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा॥* 
--भयसे व्याकुल ही नहीं हुए, वल्कि वे विशेष 
प्रकारसे भय-व्याकुल हो गये। और दो-चार राक्षस ही 
नहीं) वल्कि सव-केसब-- - 
जातुधान अंगद पन देखी। भय ब्याकुझ सब भए बिसेखी।॥ 
बाकि तनंय बुधि बरू गुन घामा॥ 
--नें रिपुबल॒का मर्दन ऐसा किया, जैसा किसीने नहीं 
किया था | 


'प्रेम-रस- 


॥ | पर >्ह् हु भर ट 
शव श््टे स० श्र ञं धर ८ कं दशक ड 
की > ७ ७8९५-०० ॥॥पराप/(5प 8049व ४व्वात्या99 (0॥6०0. 00266 0५ 858700॥[ 





री | 

| कल न -----स्‍फसलननललनन 

। इसके अतिरिक्त अन्जदने युद्धमें बड़ी सेवा की थी | 
|. रबणके यह पृछनेपर कि-- 

पुनि कहु भाऊु कीस कटकाई १ कठिन काल प्रेरित चछे आई ॥ 





राक्षस-दूतने उत्तर दिया था-- 
पैँछिहु नाथ राम कटकाई | बदन कोटि सत बर्रनि न जाई ॥ 
नाना बरन भारु कपि घारी) विकटानन बिसाकू भयगकारी ॥ 
जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। संकक कपिन्ह महँ तेहि बठु थोरा॥ 
अधित नाम मद कठिन करार १ अमित नाग बकू बिपुरु बिसाका॥ 


ओर फिर कहां-- 


अछ में सुना श्रवन दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ करक महँ सो कपि नाहीं | जो न तुर्महि जीते रन माहों ॥ 


गिनती अगर लिखी जाय तो अठारह प्म इस प्रकार 
लिखे जायगे १८३१००१००१००)००)००)००)०० ० | इतने 
बंदर नहीं थे; बल्कि यूथप थे | जिस सेनाके 'बंदर 
ऐसे थे कि एक-एक विश्वविजयी रावणकों जीत सकते थे--- 
नाथ कक महँ सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माहीं ॥ 

--उस सेनाके सेनापति कैसे अतुल बलशाली, अनन्त 
पराक्रमी रहे होंगे; परंतु श्रीरामचरितमानसके लड्ढकाण्डमें 
युद्ध-बणन करते समय इन अठारह पद्म सेनापतियों और 
उनके प्वल्ल बिपुल बिसाला? वाले अनुयायियोकी कथा विस्तार- 
भयसे नहीं कही गयी । उसमें तो विशेषतः दो वानर 
वीरोके पराक्रमकी थोड़ी बहुत कथा है-अंगद और 
हनुमानकी--और वह भी उनके दाँत; छात और दूँसोंकी | 
जिस अंगदुको रामदूत होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था; 


उसको गोखामीजीने सुबेछ पव॑तवाली सुन्दर झाँकीमें 
“वड़भागी? कहा है-- 







१ 
ह 
| 
|! 
| १ 
हैँ 
है ) 


5 हो ५ सौभाग्य 
2. मात हे चुका था और जिसने भेम-विहल होकर कहा-- 
१555 ं >565557#7 मोहि जनि तजहु भगत हितकारी 

मेरे तुम्ह प्रभु मुर पितु माता । जाई कहाँ तजि पद ज जाता 


८ बिग कि पल करुनार्सीव? स्वयं पंजलनथन हो गये; 
. कंद्रणानिधानने विदा कर दिया | दे 


22० अडृदकी प्रधुयदओति 
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हे कब्ज बा ढ | 
याद करके काकमभुशुण्डिजीका-भी ब््ग 


उनको भी ऐसा छगा कि कमसे- 


न कैम 
करुणानिधान कुलिशसे भी कठोर हो गये रे अपेकप 


कुकिसहु चाहि कठोर अंत कोमर 
वित्त खगेस राम कर समुझ्ि पड । | 

अर बस .  हुकह। | 

एक ओर यह सेवक, यह भक्त अह्नद, जे कब 
अरमान लेकर चला गया क्रि प्रभुने ग रे 
करनेपर भी रुकनेको नहीं कहा और ऐप 
भरत, जो प्रभुके बनवासका कारण बने 


मोहि समान को पाप निवासू | जेहि रूषि राप् सौ क्र 


जो प्रभुकी बनयात्रामं काम न आये, जे पैक 
खोजमें काम न आये, जो रावण-युद्धमें प्रभुके कम | 
ओर जिन्होंने विछलकर मारुतसुतसे कहा-- 


| कक +क पता >->कब्दान र-क३#तडाट3 ७० -स पा... चार असर अधि 2ल्‍पा थक ;-ता+अ्पत्थक- कक 7क- >ब. 


अहह दोव में कत जण जाय । प्रपषु के एकहु कार कर | 
परंतु जिनकी याद करके करुणानिधान प्रेमेकि। 
हो गये ओर विनीत प्रार्थना करते हुए विभीणऱे ९ 
आंखोंमें आसू भरकर बोले--- 
“““****-*--*- - 'सजरू भण दो नयन विस्त॥ | क्‍ 
तोर कोस गृह मोर सब संत्य बचन सुनु शत) | 
भरत दस! सुमिस्त मोहि निमिष करप समजर। | 
तापस बेष गात छूस जपत निरंतर मेर। क्‍ 
. देखें बेगि सो. जतनु करू सखा निहोर तोहि। | 
बीतें अवधि जाएँ जौं जिमत न पाठ वे। | 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुर स्। 
भक्त अज्भद और भक्तवर भरत--एवके प्रति 
करुणामय? प्रभुका हुंदय कुलिससे भी कठोर 
दूसरेके प्रति कुसुमसे भी कोमल | : तो 
बात छोटी थी, और बस इतनी कि 
प्राथनामें कहा-- । 
:2 00 अल पद. पंकज बिके मे हे द 
अज्ञद॒की इच्छा थी कि में इस संसाएक । 
इसी आशासे उसे प्रभुके पदपक्लज मिंत प्रा 
पार होना चाहता था | लेकिन भक्ततर # 
अर्थ न धरम नकाम रूचि गति न व | 
जनम जनम रुति राम पद यह 


मम 


| पे 


च् 


->+ ताक सा बता 
सा... हा जन लायक, 
सम सम्मान भर्ती मोशको थे» यत+ ओ 

















राम-पद-रतिके सामने भक्तवर भरतने मोश्षकों भी तुच्छ 


थी | अज्ञदके अनुरागरूपी चन्द्रमा स्वार्थथा कछक्कु था | 
इस प्रकार करुणानिधान प्रभु श्रीरधुनाथजीने स्वयं सच्ची 


6 इ्स अर रखकर देः फ 
और शुद्ध प्राथंनाका रहस्प श्रीरामचरितिमानसमें निर्णय करके हमें के * देख छे कि कसी प्रार्थना प्रभुकी दृछिमें 

3 ५ परककलनक- देगी । 
| 5४ 6 
(7 आद्श प्राथना ओर प्राथनाके आदश 
| सर 
( लेखक-श्रीआऔराम माधव चिंगले, एम्‌० ए७ ) ४ 
प्राथनाका अथ्थ है--जीवात्माका परमात्माके साथ सक्रिय प्रत्येक 

| के ? के कृति अपने आराध्यदेवके आशपालनार 
॥  अनन्य भक्तिप्रेममय सम्बन्ध। आदर प्रार्थना साधककी ईश्वर. उनकी प्त्ञताके लिये होती है। प्रार्थनाकालूमें शरीरका के 
कारोम-.... 


प्रापिकि लिये परम आकुछता या आर्त्तताकी भावनाकी 
अभिव्यक्ति है। सच्ची दृदयसे निकली हुईं प्रार्थना तुस्त 
फल्दायिनी होती है । 
प्राथना मनुष्यकी जन्मजात सहज प्रवृत्ति है । इसका 
इतिहास मलुष्यके समान ही प्राचीन है। प्रार्थनाकी वृत्ति 
देश-कालसे सीमित नहीं) वह विश्वव्यापक है| 
; _आदिमकालसे ही अनेक संक्ोंसे अस्त और विशाल 
गंसगिक शक्तियोंसे आक्रान्त मानव अपनेसे श्रेष्ठ शक्तियोंके 
प्रति नतमस्तक होकर उनकी प्रसन्नताके लिये प्रार्थी रह है | 
धर्मभावनाओंके विकासके साथ ही मनुष्यकी प्रार्थना 
वृत्ति भी परिमार्जित होती गयी--यहाँतक कि वह मनुष्य- 
स्थायीभाव बन गया, संकटतक ही सीमित न रहा। 


गम उग-बुगान्तरोंकी तपस्याके फलस्वरूप प्रार्थनाका 
न है हुआ स्वरूप एक उच्ज्वछ आदरशके रूपमें 

न कं इसके कारण हम जानते हैं क्ि प्रार्थना कैसी 

जद रे कसी नहीं होनी चाहिये | 

९ नहीं होती, अधिक नन्जवत्‌ को हुई या तोतार॒टंत स्वरूपकी 

बिना उनका हि की आर्थनाके स्तोत्र या मन्त्र यन्त्रवत्‌ 
भी हे बने लिये पढ़ जाते हैं। क्या पढ़ा, इसका 
पे ना हक आ! । हक मनोयोग नहीं होता | 
बल विषयों भ्रमण--यह है यन्त्रवत्‌ 
॥ प्रा इसे अर भी किंचित्‌ लाभ होता है; पर आदर्श 
. बाणी--तीनोका विपरीत होती है। इसमें शरीर, सन) 
॥ पेबा्े एकह्प 9... होता हैं| तीनों अपने आराध्यदेवकी 
| है| ऐसे महाभागके शरीरसे होनेवाली 





८. श 
* आदेश प्राथंना और प्रार्थनाफे आदश $ 





वमझा और उसे ठुकरा दिया । भरतकी निष्काम प्रेम-भक्ति 


>> हद शशि शिशिकि मिल शशि 





हमारे भक्तिपथपर प्रकाश 
यह ओर कोन कर सकता 


डाला है । सिवा करुणानिधानके 
था? 


यही प्रार्थना-रहस्य है । अब हम अपनी प्रार्थनाको 


रोम भ्रेमसे पुरुकित होता है; मनमें उठ 
भगवत्मेमसे सराबोर होती है; मुँहसे हक 
शब्द भगवस्पेमसे परिप्छुत होता है । 
आदर्श प्रार्थना सकाम नहीं होती | वह पूर्णतया 
होती है । सच्ची प्रार्थना खार्थका सौदा नहीं | के 
आराध्यदेवके प्रति हृदयमें उफनते हुए प्रेमका आविष्करण 
है | यत्किचित्‌ भी सकामभाव या स्वाथभाव प्रार्थनाकों उसके 
सच्चे और विशुद्ध खरूपसे भ्रष्ट कर देता है | 

आदर प्रार्थनामें अपने आराध्यदेवके स्रूपका अज्ञान 
न होकर पूर्ण शान होता है। अतएव उनके माहात्यसे, 
उनकी अगाध महिमासे साधक पूर्णतया परिचित होता है| 
इसके फलस्वरूप वह जानता है कि उसके आराध्य विश्वम्भर- 
देव स्वयं ही उसके योगक्षेमका भार वहन करते हैं, बिना 
उसके कहे ही वे उसके हिताहितका प्रायूरा ध्यान 
रखते हैं | इसलिये. इस विपयमें साधक सं निश्चिन्त 
होता है---ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि एक अबोध बालक 
अपने-आपको अपने माता-पिताकी स्नेहमयी गोदमें सुरक्षित 
पाता है | भगवान्‌ तो भक्तके लिये अभिन्न मातृ-पितृ-हृदय 
होते हैं | अथवा वे उसके सबस्व होते हैं--त्वमेव सर्वे मम 
देवदेव ।? 

सच्ची प्रार्थनामें किसी प्रकारका दम्भ; दिखावा या 
मिथ्याचार नहीं होता | वह इन बातोंसे कोसों दूर होती है। 
वह अपने आयाध्यदेवके सम्पकम ही ऋतकत्यता मानती है। 

सच्ची प्रार्थना सप्ताह एकाध बार या दिनमें एक-दो 
बार की जानेवाली बाहरी या दिखाऊ धार्मिकताकी खानापूरी 
नहीं होती | वह तो हृद्यकी वस्तु है | इसलिये वह अहरनिश 
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| र् . सक्षात्‌ परमपिता परमात्मा ही होते है । तब 


देखते रहते हैं | सची प्रा्थाकी कमी हमें हे 





_ >्-पनन  ज नलााशाास्करकाा 


हानिके रूपमें प्रतीत होता है। पानीसे बाहर 
जो ख्िति होती है, वही उपासककी अपने आराध्य 
णें परमव्याकुछता ।! 
प्रभुकी विस्मृतिमं होती हैं-- तद्विस्पर 
आदर्श प्रार्थनामँ साधक अपने इ्टदेवको कहीं दूर 
आकाश मे बठा हुआ नहीं समझता । वह तो उनकी संनिधिका 
निरन्तर अनुभव करता रहता है | इस अनुभवके कारण 
उसका जीवन आमूल बदल जाता है । हजार नेत्रेंसि सब॑- 
साक्षी परमात्माकों देखनेवाल्य वह किस प्रकार कोई अधमों- 
चरण या पापकर्म कर सकता है | अज्ञानी मनुष्य समझता 
है कि उसके एकान्तमें किये हुए, पापोंको कोई नहीं देखता | 
कितनी भ्रान्त धारणा है यह [--तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति 
स्वस्पेवान्तरपुरुषम्‌ ।' क्‍ 
सच्ची प्रार्थनामें रत साधक अपने खार्थंकी ओर ताकता 
तक नहीं । वह परहितमें ही अपना स्वार्थ समझता है। सच 
तो यह है कि उसमें ख-यरभाव रहता ही नहीं । सर्वत्र वह 
प्रेममय परमात्माकें ही दर्शन करता है; चराचरकों वह 
उन्हींसे व्याप्त पाता है | 'हरिरेव जगज्जगदेव हरिः'--इस 
भागवत अद्वेत-भूमिकासे उसके सब व्यवहार होते हैं । 
सच्ची प्राथनाके प्रभावसे साधकके सभी आचार, विचार 
और उच्चार दिव्यत्वसे ओतप्रोत रहते हैं | उसकी छोटी-मोटी 
क्रियाअओमे भी सहज ही विश्वकल्याणका शोत उमड़ता रहता 
है। वह आदश मानव हो जाता है; वह अज्ञानी जगतके 
तापत्रयसे पीड़ित मानवो और नित्य-शुद्ध-बुद्ध'मुक्त सचिदानन्द 
प्रभु--इन दोनोंके बीच सेतु बन जाता है। ऐसे ही परम- 
भागव्तौद्वारा समय-समयपर विश्रोद्धार होता रहता है | 
न प्राथनाकी महिमाका जितना वर्णन किया जाय; उतना 
ही थोड़ा है। हृद्यसे निकली हुई सच्ची प्रार्थनामेँं अगाघ 
शक्ति होती है; क्योंकि हृदयकी प्रवक भावशक्तिमें पत्थरको 
भी पिघलानेकी ताकत होती है। फिर यहाँ तो जिनके प्रति 


| . यह प्राथना की जाती है; वे जीवके जन्म-जन्मान्तरके परम 


ः हितेषी) करुणा, दया, ध्षमा और कृपासे समन्न, 
"सम कार्रणिक, भक्तवत्सछ, दयानिधान और करुणानिधान 


भला, उनपर इसका 


प्रभाव क्यों न पड़ेगा । वे तो ऐसी सच्ची प्रार्थनाकी राह ही 


._- करनेवाले परमात्मा नहीं। यही कारण है कि सच्चे प्रार्थना 





- हैँ: जयति जगन्मज्जल हरेनोम % 


चल्मेवाली ल्ल्ल्ल का पक कप भी सथकको आावसे जद होते ही पू भगवा पे | बिना प्रा्थाककषा एक क्षण भी साधककी भावक़े उदित होते ही पूर्ण भगवर्पासे सिक्हे | 
ः है | 
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वाचाल हो जाता है और पहु भी 
साधारणतया असम्भव दिखायी 


देनेवाडे जो व १ । 
नह वाट काये भी कर । 
कर दिखाता है| 320. 


पेशे | 
अब हम मानवसमाजके सम्मुख प्रार्धन॒े ६... .| 
उपस्थित करनेवाले अगणित परम भागवं | 
स्मरण भी कर लें । का 
सच्ची हि की स्वनामधन्य वालक मे | 
अपनी परार्थनाके बलपर झुबपद प्राप्त करे ऋगझ। 
साथक कर दिखाया | 
कि सच्ची प्रार्थना की बालक प्रहादने। जिसे हा 
प्राथनाके बलछपर अपने विरुद्ध प्रयुक्त हुई अप्रे | 
सारी आसुरी शक्तिको विफल कर दिया और जिसे ६ 
प्रेमके वशवर्ती होकर भगवानने सह गिज्ञा। 
धारण किया । 
सच्ची प्रार्थना की गजेन्द्रने, जिसके आत्तोक्ाफ्ल| 
भगवान्‌ खय॑ वेकुण्ठ छोड़कर दोड़ पड़े ओर मे 
प्राणघातक संकट्से अपने भक्तकी रक्षाकी। | 
सच्ची प्रार्थना की द्रौपदीने, जिसके लजस्राव| 
भगवानले अम्बराबतार धारण किया | 
सच्ची प्रार्थना की त्रजगोपाज्ननाओंनि) जिद 
सगुण-साकार आराध्य मज्जुल मूर्तिके प्रेमके राम | 
मुक्तिको भी ठुकरा दिया और जो आजतक सर 
भक्तिका नित्य आदर्श बनी हुई हैं | | 
सच्ची प्रार्थना की कुन्तीने। जिन्होंने गिल | 
ही माँग की) ताकि सम्पत्तिके मदमें कहीं अपनेजी | 
विस्मृति न हो जाय । पु 
सच्ची प्रार्थना की राजा रन्तिदेवनेः ब्ि । | 
होकर दुखियोंका दुःख दूर करनेमें ही 200 हिए * 
और भगवानसे दुखियोंका हुगख है. क्‍ 


ही वरदान माँगा । पक 6 
सच्ची प्रार्थना की प्राचीन यूनानके को | 
था दा कि 


चक्र 


ञ् 
है. 


सुकरातने | आप भगवान्से यह मी 
"े प्रभो | मेरा हित किसमें है? इस कं 
अहित किसमें है; इसका मी मुझे पर्त 








ई सका 


| 'भाज् केय पटी 





जयायाभकणाभशतशकइ 3. 7-० 
हिवाहितके विषय अबोध हूँ । कर जिसमें मेरा हित हो, वही 
आप कृपया मेरे विना कहे ही मेरे लिये करें। जिसमें मेरा 
अहित हो? वह मेरे कहनेपर भी आप मेरे लिये न करें |? 
ब्रार्थनाका किंतना यथार्थ और महान्‌ आदर है यह | 

तथ्ची प्रार्थना की ईसामसीहने) जिन्होंने कह्य कि «हे 
प्रभो ! मेरी इच्छा और मेरा संकल्प नगण्य हैं । मेरे जीवन- 
में आपकी ही इच्छा, आपके ही संकल्पकी पूर्ति कीजिये | 
बोइन्होंने हमें मानवके अहंभावको क्षुद्रताका पाठ सिखाया है। 


आप चाहें तो इसमें “कब ! ओर कहाँ ?--ये दो प्रश्न 
ओर सम्मिलित कर ले सकते हैं | प्रार्थना कब की जाय-- 
तबेरे-शाम, दिनमें-रातमें या केबल रविवार अथवा शुक्रवार- 
को ! प्राथना कहाँ की जाय--घरमें, मन्दिरमें, वृक्षके नीचे 
या खुले आकाशके नीचे ? आसनपर--वेदीपर या भूमिपर 


के) ही खड़े होकर ! प्रार्थना केसे की जाय--खड़े. होकर या 


बैठकर ! घुटनेके व बेठकर या आधा झककर ? हाथ 
बॉधकर ( दोनों बगलमें दवाकर ) या हाथ जोड़कर ? नेत्र 
बंद करके या नेत्र खुले रखकर ! इन सबके बाद यह प्रश्न 
कि प्राथना क्या की जाय ? कौन-सा पद्म, इछोक या गद्य 
बोला जाय ! 
. फ् आपको व्यर्थ छग सकते हैं; किंतु इनका अपना 
'रप्व हैं| मेरे एक परिचित हैं | एक संस्थाका वे संचालन 
न । मुझसे उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मैं उनकी 
| 4 । भदस्योके लिये प्रार्थना निश्चित कर दूँ या लिख दूँ | 
' उ मा अप कर का साथ यदि में उसका 
| रा वो के थेना कर पद्धति भी निश्चित कर 
* ते असन्नता होती; किंतु में उन्हें प्रसन्न नहीं 
| थे मुझसे कुछ असंतुष्ट हैं; क्‍योंकि में उनकी 
परी नहीं कर सका | 
हिदधर्ममें 
बा पे _ सैध्या करनेका विधान है। प्रातः, 
न अध्या को जाय | कहाँ और केसे बेठ 
-भध्या की जाय, संध्यामें किन मन्त्रोंसे 
हो-यह भी ः निश्चित है। मुसलमान-धर्ममे 
* गाय, कहाँ किस ओर मुख करके पढ़ी 


ए७छए:::::55-- आर क खान-खक तक 


- नहीं | प्राथना मन 


>> हद शिशिशिश मल मम किक 


$ पाथना केसे--क्या ? . 
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जाओ 





सच्चे डर पु कफ 
न आर्थनाप्रेस्ी 4 महात्मा गांधी, जो कहा करते 
भोजनके बिना रह सकता हूँ, किंतु प्राथनाके बिना 


पक 


और आत्माका भोजन है | 








गे अनुसरण करके हम भी प्रार्थनाके बलपर अपने क्षुद्र 


जीवनकों उदात्त तथा महान्‌ बना सकते हैं । 





प्राथना केसे--क्या ! 
( लेखक---श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


जाय; कसे-केसे शरीरकी मुद्रा बनाते ता 
मुद्रा बनाते हुए पढ़ी जाय और 

उसमें कौन-कौन सी आयें पढ़ी जायँ--यह सब्र निश्चित 
है | इसी प्रकार ईसाई, यहूदी आदि दूसरे धर्मों तथा 
विभिन्न संस्थाओंमें भी प्रार्थनाका समय, स्थान, ढंग तथा 
लल्‍ूप बहुत कुछ निश्चित हैं | अतएव इन वातोंकों सर्वथा 
उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता | 

हे प्राथना सामूहिक होती है तथा व्यक्तिगत होती है | जब 
भार्थनाका रूप सामूहिक हो, उसके सम्बन्धर्म समय, स्थान, 
प्रार्थना करनेकी पद्धति एवं प्रार्थनाके शब्द निश्चित करने 
ही पड़ेंगे | एक धर्म या समाज-संस्था अपने सदस्योंके लिये 
भी यह सब निश्चित कर देती है | सदस्य सामूहिकरुपमें तो 
उन नियमोका पालन करते ही हैं; व्यक्तिगतरूपसे भी उन्हीं 
नियमोंका अनुवतन करते हैं | 


यहींपर हमें वन्दना, स्तुति तथा प्रार्थनाका जो अन्तर 
है, उसे समझ लेना चाहिये | ये बहुत थोड़ा अन्तर 
रखते हैं; किंतु वह अन्तर उपेक्षणीय नहीं है। वन्दनाका 
अथ है---प्रणणन | हम जिसकी वन्दना करते हैं, उसके 
जो आमार-उपकार हमारे ऊपर हैं, उनको व्यक्त करते 
हुए, कृतज्ञता प्रकट करके हम उसे नमस्कार करते हैं। 
नमस्कारका अर्थ है--अपने अहंकारकों प्रगम्यके सम्मुख 
झुका देना | कृतशता नमस्कारका पूरक भाव है। स्त॒तिका 
अर्थ है--प्रशंसा | इसमें हम जिसकी स्त॒ुति कर रहे हैं, उसके 
गुणोंका/ उसकी महिमाका वर्णन प्रधान रहता है। प्रार्थना- 
का अर्थ है--य्रांचना करना । हम अपने लिये कोई दया; 
कृपा आदि चाहते हैं ओर 'उसे माँगते हैं । 
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....# हि चते मय तथा ग्रह 


३९० 
न 3 -ससलट् फ ऊ् खा चचस्‍स्‍स्‍स्‍्ॉच्प 


हिंदू-धर्मक्ी दूसरे समस्त धर्मोसे यह विशेषता है कि 
इसमें रुचिभेद तथा अधिकार-मेदुको सम्मान दिया गया 
है। जो पुनर्जन्म न माने तथा अधिकरार-मेंद खीकार न 
करे) वह हिंदू हो; तो भी उसमें हिंदुत्व नहीं है कठिनाई- 
से ही दो मनुष्योंकी रुचि स्वथा समान होती है। क्योंकि 
प्रार्थनामें हमें अपने लिये कुछ माँगना है; हम अपनी रुचि- 
की वस्तु माँगेंगे, तमी हमारी माँग सच्ची होगी ओर उस 
माँग बल होगा | इसल्ये प्रार्थना व्यक्तिगत क्रिया है। 
एक समूह एक ही माँग करे; यह आप नियम बना दे सकते 
हैं; छोग आपके द्वारा निश्चित शब्दोंको दुहदरा दे सकते हैं; 
किंतु वह शाब्दिक व्यायाम होगा; प्रार्थना नहीं होगी । 
यही कठिनाई थी, जिसके कारण में अपने उन संस्था- 
संचालक परिचितकी बात मानकर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। 


सामूहिकरूपसे वन्‍्दना की जा सकती है। सामूहिक- 
रूपसे किसीकी स्तुति भी की जा सकती है; किंतु सामूहिकरूप- 
से जब प्रार्थना की जाती है, उसमें प्रार्थनापन अर्थात्‌ हृदयसे 
निकली माँग बहुत कम .रह जाती है। 


प्राथना कब की जाय ! इसका ठीक-ठीक उत्तर यह है 
कि जब आपका हृदय व्याकुल हो, जब आप जगन्नियन्तासे 
कुछ पानेकी सचमुच समुत्सुक हों, वही प्रार्थनाका सबसे 
उत्तम समय है | वह दिन हो या रात्रि; इससे कुछ बनता- 
ब्रिगड़ता नहीं है | वेसे जीवनको ही प्रार्थनामय होना 
चाहिये | हमारी प्रत्येक क्रिया प्रभुको समर्पित होनी चाहिये। 
(तुझे जो कराना हो, इस येन्‍्त्रसे करा | ?--हमारा प्रत्येक 
क्षण इस प्रार्थनासे परिपृतत होना चाहिये | जबतक ऐसा नहीं 
हो जाता, राज़िमें निद्रासे पूवें तथा प्रातः निद्रात्यागके तुरंत 


| प्राथंनासे शयन 





प्राथना कहाँ की जाय ! जहाँ 
के न होनेको आतुर हो उठे, वहीँ प्रार्थना 
रा नई खान नहीं है; जहाँ वह दीनदयाल 
कस नहीं है | यह दूसरी बात है कि आप कोलाहल्में, 
आर जहा ही चिततको "हल न 
पे उय समीपतम खान प्र्यना करें । यदि या 


श आपका चित्त प्रभुके 


५ जयति जगन्मज्ञलं हरेनोम #: 
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च्ेे 

उप ममक मि भरना कर, फर सके 

का चित्त एकाग्र होता हो ! 

० 

भथना कसे की जाय ? जैसे 
भूलकर कंवल परमात्माके सम्मख के ४ 
आपपर ही निर्भर है कि आपको कैसे ३... शै। 
डे ' कैसे प्रार्थना क | 
पड़ता है। कुछ छोगोंको खड़े-खड़े 7५ है| 
लगता है तो कुछको स्थिर बेठकर | हा शी 
रखना पसंद करते हैं, कुछ बं र 37 से 
ह ८ और 5४ बंद रखना। कुछ ह ३ 
खना चाहते हैं ओर कुछ हाथोंकों हीछ 3. | 
है कप दर्थोका दादा छोड देगा ३ 
हे | बीमार व्यक्ति लेटे भी प्रार्थना कर हे ़ै ऐ | 
कहाँ, केसे, किस ओर मुख करके; के है ० १३] 
प उज करके; कसे हाथ रक्षा, | 
वस्तुके ऊपर स्थित होकर प्रार्थना करते पा 
महत्त्व नहीं है। मदत््व इसका है कि आप प्रास्नां | 
तह्लीन हो सकते हैं | यह तल्लीनता जैसे मे! बढती है| 
करना चाहिये | उदाहरणके लिये निद्रा्यागढ़े शव 
करनी है | मल-मूत्रका वेग प्रवल हो तो पढे मे । 
कर लीजिये । मुखका सख्ाद बुरा हो तो पहले बद्च। 
लीजिये; तब प्रार्थनामें ये शारीरिक आवश्यक्ताएं झ । 
ध्यान नहीं खींचेंगी | यदि यह सब न हो तो आप किए 
तत्काल बाद मी प्रार्थना कर सकते हैं | 
प्रार्थना क्या की जाय ! प्रायः छोग कुछ पद ग7| 
रट लेते हैं, कोई शब्दावली कण्ठ कर हेते६|#| 
ऐसी प्रार्थना बहुत रोचक लगती है; किंतु गे है 
प्रार्थनाके शब्दमात्र बोले जाते हैं। मनकी अ “| 
अथ स्पर्श ही नहीं करता | इस अकार प्रा है| 
शान्दिक व्यायाम बनकर रह जाती है। ये 
मैं यहाँ सतोत्रों एवं मन्त्रोंकी शक्ति अल 

हूँ | शब्दमं असीम शक्ति है| हर ली 
शास्त्रीय सतोत्रोंमें मी अचित्य शक्ति है| 
से छाम होता है । किंठ इनका उच्चाणभ है 
है | यह जप या पाठ है | जप ओर 7. ॥6 
हैं तो बड़ी अच्छी बात है ( पा यह क्‍ 
शक्ति है; किंतु यदि आप प्राथना है... आह 
पाठ तथा प्रार्थनाका अन्तर आपको ३२8 

वाहै। गम 

जप मन्त्र तथा मगवल्नामका होती हर है 
लेकर मात्यमन्त्रतक होते है । पर 
हा. 


गा २ 














१४ 
ध् 


७३ # # भीन्ती 





का 
तक हो सकते हैं । जसे दुरगांसश्त 





मशशशशशशशशशशणशशाा७७७+क+ऊ रे... 


# प्रार्थना $ 


३ कटा ३९१ 
पाहामन्त्र है माने जाते हैं | समय जो भाव आपके 


इन सबका जप किया जाता है। ग्रन्थोंका तथा स्तोज्नोंका शब्दोमें 


पाठ होता है | दुर्गॉसतशती तथा सहर्नाम माल्मन्त्र होनेके 
ताथ अन्थ भी हैं? अतः इनका जप तो होता ही है, 
पाठ भी किया जाता है । पाठ स्पष्ट उच्चारणपूर्वक ही होता 
है। उपांझ तथा मानसिक पाठ नहीं होता | उपांश एवं 
मानतिक केवल जप होता है | वाचिक जय तथा पाठ 
ल्ाभग समान रि | 

प्रार्थना जप या पाठ नहीं है। यह आपके हृदयकी 
माँग प्रभुके सम्मुख उपस्थित करनेकी परिपाटी है| आप 
अपनी प्राथनामें श्छोक, पद्म) स्तोत्र रख सकते हैं; किंतु 
उन्हें प्रतिदिनकी प्रार्थनामें रखते-रखते पाठ मत बनमें 
दीजिये | जब भी आपके हृदयके भाव उनसे जाग्मत्‌ 
न हें उन्‍हें वदल देनेमें संकोच मत कीजिये | उत्तम 
ग्राथना वह है। जिसके शब्द पहलेसे निश्चित नहीं हैं । प्रार्थना 


व्यक्त होगे दीजिये चित्तमें उठते है, उन्हें अपने 


एक संत कहा करते थे... 
...... उम भागवाजूप्ते ऐसी भाषामें 
बात मत करो, जिस भाषाओं मे ऐसी भाषामें 


श समझते | आप संस्कृतके शब्द-डछोक 
पच्च, इससे भगवानपर कोई प्रभाव 
प्रभाव नहीं 
उड़ता | भगवान्‌ केवछ एक भाषरा समझते हैं और बह है 
ववलड भाषा | अतएव प्रार्थना आपके हृदयकी भाषामें 
07 | आपके हृदथके उद्गार हों और बे आपके अपने 
्मि आपकी अपनी भाषामें अथवा उन शब्दों, जो 
_ भार्वोको पूण॑ताके साथ प्रकट करते हों, व्यक्त हों 
बस) ऐसी प्रार्थना, कीजिये | ऐसी प्राथना ही सच्ची 
प्रभावकारी प्रार्थना होती है । ख 


“9 2७०--.. 


| 


नाना 


ठीक करो। 


| ४ वदलनेवाली जिज्जीविषाओंको 


;क्‍ 


ः | 'डिकोसे घवराहरकी 





पकोी धघड़कनें 


दिशा-संकेतका अभाव 
सल रहा है, 

“ पढ़े रही हैं, 

आई हिमालय. हिल रहा है, 

यमुना निकलना चाहती है, 


थ् 
फ पे दिलाता हुआ मौसम 


| ु 
|. नाके अजरगन्धी स्तबकको 


हटाना चाहता है, 


५ रचयिता---डा० खवर्णकिरण एम्० ए०, पी-एच्‌ ० डी० ) 


रेलगाड़ीका घुँधुआता हुआ इंजन 
ऊष्माकी न कमीको महसूस करता है, 


कागजी तितलियोंसे मन नहीं 
पुरानी . चाभीसे कल्वत 
जग लगा ताला नहीं | 
कुण्ठित ध मनःप्रदेशको ये 
वेकुण्ड-सुषमाकी  गड्ला 
सामुद्रिक गजनके बीच हद 
जगे हुए दरियाई घोड़े 
संस्कृत पाथेय को 
छीनना चाहते हैं, 
अटल बा ओ रहे हैं, 
दु्धष झुकाते ओ हिलाते 9 
अपराजेय शक्ति-सूयको 
चान्द्र मनसे, फिरसे निस्ख्त करो, 


प्रस्त सस्भावनाएँ तो झंकछृत होंगी ही। 


(0-0. ५५500 3099५वा व्वाद्याव$ (0॥80०07. एांद्रां260 0५ 8059700[/ 





शा न आम 


प्राथना- व्यापार नहीं, आज्ञा भी नहीं जज 


प्रेम | मुंझे सदंबुद्धि दो ।' 

परमेश्वर | अपने पावन पदोंमें मुझे प्रेंम दो !? 

(सगवन्‌ | मंबभयँसे भीत॑ इस जनका उद्धार करो |? 

'खघुन॑न्दन॑! अपने चरणेंमें आये इस दीनकी 
रक्षा करो !? _ 

(कृष्ण ! कलिके दोषोंसे दलित इस पामरके [चित्तमें 
_ बिषयोंके प्रति वेराग्य दो !? 

ये प्रार्थाएँ द--उत्तम प्रार्थनाएं | और सर्वोत्तम 
प्राथना है-- 

'अड़िलेश्वर | मुझे अपना यन्त्र बना छो--जो चाहे, 
कराओ; जो बनाना चाहो, बनाओ । केवल मेरे क्षुद्र 
अहंकों अपने औदार्यमें लीन होने दो |? , 

»€ »< >< 

'ऋरुणासागर | कष्ट तुम्हारे मज्जछ विधान हैं--जानता 
हूं; किंतु मेरे प्राण कायर हैं | मुझमें सहनेकी शक्ति अल्प है । 
कृपा करके इस दुःखको, इस क्लेशको, इस रोगकों तो अब 
मिटा ही दो !? 

“दयासिन्धु | अभाव तुम्हारे आशीर्वाद हैं, किंतु अब 


सहा नहीं जाता । निश्चिक ऐश्व्ंधाम श्रीपति ! इतना 
अभाव दूर कर दो न | यह अभिलुषित इस अर्किंचनका 
पूरा कर दो |? द 
 'दोनवन्चु | आपत्ति तुम्हारा बरदान है, पर प्राणोंमे 
उसे झेल लेनेक्री क्षमता नहीं हैं। वह शक्ति नहीं देते हो तो 
अब यह विपत्ति विनिवारण करो | यह अयशा, यह स्वजन- 
वियोग पहा नहीं जायगा इस जनसे | इस आऑधीको अपने 
समर्थ करोंसे एक ओर हटा दो, स्वामी [? 
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हनुमान बाबा | मेंरा 


[8] ०५०... फा अच्छा 
त्रीमारीसे तो आपको नारियछ अप... ऐ 


ञ » २ फर,॥ 
है पे पंण करूगा ! भर पे [ 
0. तनो सदाशिव | मेरा काम दा | 

जार बिल्वपत्र आपको चटाई: बा 
हजार बिल्वपत्र आपको चढ़ाऊँगा। ....॥| 
है अथवा ऐसी प्रार्थनाएँ--हतना क ८३... 
पाठ करूँगा, इतनी पूजा करूँगा, ऐसा यज्ञ. औिह 
अर्पित कर 7 अभ् क ऐसा यशञक्ग, के ' 
ति करगा-ये मनोतियाँ क्या हैं! ऋ मा ड| 
न ' ९० 
क्या १ इस सोदेवाजीको आप प्रार्थना कहते है! भ| 


ह। 
। 


आप आते, जिज्ञास, अथो भरे 
५ 8 8 3३ अवयन्जब तह 
प्रार्थना क्यो नहीं करते ६ देवतासे, भगवासेक्लेन/ 
करना चाहते हैं ! देवता छोमी है ! घूसखोर है! कृपा रे! 
कुछ पाये बिना कुछ न करनेका अभ्यात्त है! के । 
दयाकी, उदारताकी कमी है ! आप उस अग्रण इक 
असीम करुणापर आस्था करें तो आपकी प्रशाऋ| 
सुनी जायगी | । 
कुछ जप) दान; -अनुश्टन करना है-अक्ाग् 
चाहिये। कार्य सम्पन्न होनेपर कृतशता-श्ञापन खल्य छुछ़| 
चाहते हैं, करना ही चाहिये; किंतु देवताते। कऋ| 
जे नेकों ० क्यों याद। 
मनौती करके अपनेको हीनवृत्ति क्यों बनातेह ! प्रकषाह| 
नहीं है, उसे प्रार्थना रहने दीजिये | 
>< ८ 
०५ _ जे ट ।क्‍ 
ध्हे भगवन्‌ | यह दवा छाभ कर ओर मरा गए 
इस वेच्यके हाथमें मेरे लिये यश दीजिये |! 
“लक्ष्मीजी | इस बस्तुके व्यापारमें वाजर्ती 5! 
क्र ॥ 
होना चाहिये। आप इतनी कृपा अवश्य करे | ५ 
कह गे |, 
'माता सरखती ! शासकोंकी बुद्धि ऐंत है | 
यह्‌ प्रस्तावित उद्योग अमुक स्थानमें ही 
इतनी सहायता मेरी आप करो !? 
कि | 
(दुर्गा मैया | इस मुकदमे मेरा 77 | 
मेरी ५ ठ 
हो ! आप ही मेरी लजा रख सकती है| | 
ये प्रार्थनाएँ हैं या आदेश देवता [आता 
अमुक कार्य अमुक ढंगसे ही करना ही 
करनेका ढंग भी सुझाते हैं | देवताकी | 


। 
५ । 


न 
] न्श्+ 








मा क  | 


कै ९८ 





वी >नननननन्नननननतनननन 
| क्षापक्रों भरोसा नहीं है । देवता दूसरे ढंगसे, दूसरी दवासे देबताक 
५ रो देना नहीं चाहते १ 
गेग दूर करें-"-विना दवाके कर दें; आपको किसी अन्य नहीं है | जे ईं-ह तो आज है प्रार्थना 
पक | आर्थिक लाभ हो; आपकी समस्या हल करनेका आपके 
। हमें आर्थिक लाभ हे 2 प्रार्थना कौजिये बिना कोई 
० हि हल 5 प्रतिबन्‍्ध लगाये और उसकी 
॥ तोचे हुए मारगसे भिन्न मार्ग बने--इतनी भी स्वतन्त्रता उस क्ृपामयकी कृपापर 
प कपापर विश्वास कीजिये। ( सु० सिं०, ) 
पं 
कि (6 
है! भाथनाका चमत्कारी प्रभाव 
र्ड ( लेखक--श्रीमुन्नाल्ललजी मालवीय, एम्‌० काम० ) 
फ्े। ॥ कर्क रे 
| भारतीय धमशास्त्रोंमें ईश्वस्प्राथनाको विशेष महत्त्व रखनेवालेके समश्ष 
। ४ ; १ क्ष॒ उसकी असफलता एवं प्रार्थनाओंकी 
दिया गया है । संकट-निवारण एवं सोख्य-प्राप्तेकि लिये. सफलता शास्त्रके वचनोंकी सत्यता परत करनेके डिये 
फे इससे बढ़कर दूसरा सरल ओर सुगम साधन कोई नहीं है। ययथेष्ट हैं| यहाँ ऐसी ही कुछ घटनाएं दी जा रही हैं-- 
| ़ोत्रोंके पाठके सम्बन्धमें कहा गया है--- भाताकी गे 
बी - ४.० यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे। हब 2 
| तस्य स्थिरां. रथगजेन्द्रत॒र्ञयुक्तां बीमार बे 'दनेवालोंकी यह रूमरण होगा कि हुमाबूके 
पे ५ । लक्ष्मी के मा बाबर मो दी्घोयुके लिये रे 
है लक्ष्मी सदैव सुसुखखीं प्रददाति शम्मुः॥. की थी | ज्यॉज्यों 5 हा यम बा 
फ (अवतार त । ज्यॉज्यों हुमायू अच्छा होता गया स्ॉन्त्यों 
ई बी या जो रे बावर वीमार पड़कर मृत्युको प्राप्त हुआ | अभी हालमें 
र््‌ "अब कथन है--- ही ठीक ऐसी एक घटना प्रकाशमं आयी है | पहाड़ी क्षेत्रोमें 
कर  विद्यां श्रियं विषुलसौर्यमनन्तकीर्ति उपद्रवी नागाओंके सीमान्तरेलवेको दुर्घटनाग्रस्त करनेपर 
है सम्प्राप्य देहविलये छमते च सोक्षम। एक उच्च पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गया। 


साथ-साथ-.. 
सर्वपापविनिम्क्ती जायते नाज्न संशयः । 


| “+ भी बचन प्राप्त होता है। ब्रत-कथाकी महत्ताके 
| पबख्मे भविष्योत्तरपुराणमें कहा गया है-- 


| भ्धसहस्राणि वाजपेयशतानि च॒ | 
॥॥ .  अ्वणसात्रेण तत्फल॑ श्राप्यते नरेंः॥ 


जो के पहख अश्वमेध तथा सो बाजपेय यज्ञ करनेका 
है 2 वह कथा-श्रवणमात्रसे तुरंत प्राप्त हो जाता है 
0 यश दल मनुष्य धन-धान्य पुत्रणौज्रादि, 
| कसा है। सा प्राप्त क कर अन्तर्मे मोक्षकों प्राप्त 
॥ भौतिक त रन यातेपिर पाश्चात्य रिक्षामें परे, 
। रही होता बेशक अनौश्वरवादी युवकोंको विश्वास 
क्मानेका ज । इसे ब्राह्मणोंकी ठगविद्या एवं खाने- 
. दोंग एवं ७७... है| उनकी दृष्टिमें ये सभी चीजें 
। श्रेय देते लक हैं। वे भौतिक विज्ञानकों ही सारा 
॥ केमीदीपर हर एक बातकी सत्यताकी परख इसी 
| श्ना चाहते हैं। भौतिक विजशञानपर दृढ़ आख्था 


रे 
छ 
;। 





उक्त अधिकारीकी माताने उस दिनसे ही मगवानसे यह 
प्राथना की कि उसकी आयु उसके पुन्नकों मिल जाय | 
भगवानते प्राथना खीकार कर ली; पुत्र बच गया परं 
मां परलोक सिंधार गयी | ै 


सोभाग्य प्राप्त 


भू० पू० राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजीके अखस्थ 
होनेपर वर्तमान राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णनने सभी पधर्मो- 
वलम्बियोंद्रार उनके सखास्थ्य-छाभके लिये प्रार्थना करवायी 
थी | डा० राजेन्द्रप्रसाददी जब नसिंग होममें अपनी 
चिकित्सा करा रहे थे; उत्त समय राष्ट्रपतिभवनर्म उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती राजवंशीदेवी दुर्गापाठ एवं अस्य प्रार्थनामें 
लीन थीं | ईश्वरने प्राथना खीकार कर ली | डा० राजेन्द्र- 
प्रसादजी खस्थ हुए और कुछ दिनोंके बाद राजवंशीदेवी 
सुहागिन अवस्थामें खगे सिधार गर्यी । 


ग्राथनासे वषो..._ 
'फ्लोरिडाके ओलाण्डो इलाकेमें जब एक बूंद पानी 


नहीं बरसा और लोग पानीको तरसने लगे, तब हबाईदीपके 


कट ८, भृ० प (५-0. ॥प७ा५/(50फ0 3#939व॥ एव्वद्याव5ठा (0॥6००7. 0209ा260 0५9 8७587॥00॥[ 
बा _ # स० प्रा० जो «९ शक ह ४ ५ 





३९४ 
! पल कक कल गण। नाथ कण छत हे पल 
! एक स्मुदायकों वर्षारत्यके लिये बुल्यया गया | नाच 
समाप्त होते ही मूसलधार ब्ृष्टि हुई | इससे पहले फ्लोरिडाके 
ऋत॒-विज्ञान कार्यात्यने यह घोषणा की थी कि अभी काफ़ी 

दिनोंतक वर्षाकी सम्भावना नहीं है । 
थाई डकी 
थियेटरमें वर्षा-उत्य प्रस्तुत किया । उुत्यके तीन घंटे बाद 
सिंगापुरमें मूसलूधार बृष्टि हुईं | कार्यक्रमका परिचय देते समय 
एक प्रवक्ताने मजाकर्में कह्दा था कि कुछ अचरज नहीं यदि 
| इस कार्यक्रममें दिखाये जानेबाले वर्षा-हृत्यसे इन्द्रभगवान्‌ 
।! प्रसत्न होकर छः मासके अवषणसे प्यासे सिंगापुरवासियोंकी 

|] प्यास बुझा सके । 


| दीघायुका रहस्य 
अमेरिकाके १२२ वर्षीय श्रीचार्ली;/स्मिथने यह मत 
व्यक्त किया कि मेरी दीघोयुका कारण ईश्वरमें विश्वास 











प्राथनाका फल ओर प्रभाव 


( लेखक--प्राचार्य श्रोजयनारायणजी मलिक, उम्‌० ए० [ दय ] स्वर्णपदक-प्राप्त, डिप० एड०, साहित्याचार्य, साहिधलए) | 


भगवद्माप्तिमें प्राथनाका बहुत बड़ा महत्त्व है | अध्यात्म- 
गए भगवज्नाम ही आधार है| मानवताके पथ-प्रदर्शनके 
* उसारक्ष बहुतसे दीपक जले हैं, पर इनमें भगवज्नाम और 

" नाका दपक अदभुत एवं दिव्य है | इसकी मधुमय 
खण-रक्मियाँ सम्रू्ण भारतवर्षको उद्धासितकर 








बतंमान है| 
है बहुत बरसी 

पर नहीं 
ढिसा आज पे 
तप ५५... सिटी नर्ी भावन 
छ देध कर परको, स्व॒य भी भोगता दुख-दाह 
हक के जी रहा मानव चढा “ 
. प्रार्थनाकी अतीब आवड हे है अश थान्तिके लिये भगवन्नाम तथ 
की 3 आमरयवता है | आजके युग उप 
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73 जयति जगनन्‍मझूले हरेनाम रॉ 


डलीने ८७ ५ चर रे 
नाटक-मण् सिंगापुरके नशनक् 


है | दोनों ओर खाइयाँ हैं | 

















तथा ईश्वरीय १० आश्ञओंका पाक 
सिंगापुरकी १३३ बर्षीया श्रीप३ >.. जे 

ड | | गीरि 

सी तरहका विचार व्यक्त कु 'शि 

दिनमें ५ वार नमाज पढ़ती है। हा 


6 

अधथता सफल कर होती है! 
नित्य बेमनसे प्रार्थना करनेकी 
बार की गयी प्रार्थना अपना अमर पशु ६ 
रामकृष्ण परमहंसके अनुसार --ब तर हो 
होकर कोई चीज माँगते हैं तो उस प्राशैन पे 

है ् / ऑयनाक्ा जेब 
हैं !? प्रार्थनाकी सफलतापर संदेह ये 
2 हर गोरके है अकर कर 
संत चाल्स फिल्मोरके निम्न कथनार ध्यान जा 0. 
ध्यदि हमें प्रार्थनाका उत्तर न मिडे तो हे 
ए > (| पृम्म थे 
प्राथना उचित मनोयोगसे नहीं की ग्री | 


भगवानकी [] ड्ः पे! 0. फ्ि 
तर उर्पक्षाके कारण नहीं, शिथिल्ताक्रे करण)! 


ध्यान राजनीति; अथशार्त्र तथा विशनके अथक्ीश 
लगा हुआ है | छोग धर्म और नीतिसे उदामी है रे| 
नवीन आविष्कारोंकी. चकराचोंधमे हमारी आँख छ| 
चीरता तमको सेमाके बुद्धिकी पवाए | 

. आ गया है ज्योतिकी नवभूमिग एक | 

नर मनाता नित्य नूतन बुद्धिका लोहा | 
प्राणमें करते ठुखी हो देवता चल | 

और यह चीत्कार तबतक शात्त नहीं है» || 
मानवता भगवज्नाम और प्राथनाके मागपर कर । 
सीख लेती | द 
बासनाकी यरामिनी, जिसके तिरमिप्त कट (| 

हो रहा नर आन्त अपना शी हा 

तिमिरमयी रजनीमे मानवता पिन्ट7 


3 शाम गिलेर # है 

पथ पिच्छक है, अन्ध॒कारमें खाईमे गो हा हट 
अन्तस्तुरूमें छिपी वासनाका बिक 
दूर अन्तरिक्षमं भगवन्नामकी 


ब्रा 












३ विद 2 3 कल लव 

३ इह मधुमय ज्योतिकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं- 

हे. आन्यः पस्था विद्यतेडअनाय ।? वस्तुतः भगबन्नामको छोड़कर 

रे न, है जज है 

३ | तर व्योतितक पहुँचनेका दूसरा मार्ग नहीं है | विज्ञान तो 
भर जे 


केवल हमारे हाथमें एक शक्ति देता है, पर उस शक्तिके 
अभिमानमें हमें भंगवानकों नहीं भूछ जाना चाहिये | 


सावधान? मनुष्य | यदि विज्ञान है तरूवारः 
ए तो इसे दे फेंक: तजकर मोह स्मृतिके पार | 


मे हर ५ 
खेल सकता तू नहीं के हाथमें तरूवारः 
ब काट केंगा अन्न तीखी है बड़ी यह धार ॥ 


_ आजका मानव वाह्य प्रकृतियर विजय प्राप्तकर गर्वसे 

प-। इठलाता हुआ प्रकृतिके अन्तराल्में छिपी अनन्त शक्तियोंको 

थे गुछाम बनाना चाहता है; पर वही मानव अपनी अन्‍्तः:- 

शा प्रृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं कर रहा है, वह 

॥॥ भपनी इच्द्रियों ओर वासनाका गुलाम बन गया है | अपनी 
अन्तःप्रकृतिपप विजय प्राप्त करनेका एकमात्र साधन 
भगवज्नाम-जप तथा प्रार्थना है | 


मानव-जीवनका लक्ष्य क्या है ? दुःखकी निवृत्ति ओर 
| पलको प्रात | पर यह होगी केसे ? अन्धकारमें मानवता भटक 
ण् हे | उसे प्रकाश ओर वलकी आवश्यकता है | असंख्य 
परनिक) वेज्ञानिक, राजनीतिश, कवि तथा कलाकार आये 
और मानवताके पथपर दीपक जलाकर चले गये | असंख्य 
ी चका्चोंधमें दुर्बल-नरस्त मानवता किंक्तंव्यविमूदु 

॥ कप वह के करे, किधर जाय ! भिन्न-भिन्न दीपक 
भिन्न मार्गोर्क केत कर रहे हैं मे 
दरानोमें न हे रा 
किस निश्चित पैथका अवलम्बन करे १ इसी बी 
जा रल ४ २ इसी भयभीत, बद्ध) 
गनवताके पथ-प्रदर्शनके लिये भगवन्नाम एक 


प्रकाश-स्तर+ 3 _२ जीवनके 
पे + अरे जीवनके कण्टकाकीर्ण पथपर वही उसका 


] । पे डु/खकी समस्याका समाधान करनेके 
. उन्होंने थे इस भूतलपर अवतीर्ण हुए और 
.. भर चेश की जेल, समुत्तत ओर परिष्कृत बनानेकी 
| जीवनी सबसे बी प्रारम्भमें ही छोगोंने देखा कि 
॥ वेगनेक्रे्िये ..... ..। ेल्यु है; अतः जीवनकों सुखी 
॥ दिशानोग रह व रे विजय प्राप्त करना आवश्यक है| 
॥ प्र नम ' * » अन्वेषणमें छग गये | त्रिगुणात्मिका 

5 | इस विराट विश्वमें विषके रुपमें 


........_ * दी शीश शिशिशि शशि कट िशिकिशिमिकिई, 
# धाथनाका फल और प्रभाव ५ 


तम, मदिराक्रे मं ओर ० ७० 
हल बज और अमृतके रुपमें सत्त्त दृश्गोचर 
" | कक भमन्थनसे असंख्य 
! घड़ा भी निकला | मौतिकवादी एथ 
हे ! | भातिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनोंके 
ह्‌ के “पका पता लगा था | दोनोंके दो दृश्कोिण थे | 
4 इसी भोतिक शरीरको अमर करना चाहते थे | 
दूसरन देखा कि मानव जड ओर चेतन दोनों 
के तो न नाका समन्वय 
5 तो विंकारी और परिणामी है | प्रत्येक क्षण वह 
उदलता रहता है | उसके रुपमें आ मूल परिवतंन 
तो मूः का ही नाम 
स्यु हैं। चेतनको जडके सम्पकसे सवंथा अछूग कर 
देना ही अमरलकी प्राति हैं| प्रथम दलने स्थूलशरीर औ। 
अज्नमय कोशको अमर र पे कै 
हे शको अमर खनेकी भरपूर चेश की | इन्होंने 
” गउुप्य भरता ही क्यों है! इन्होंने देखा 
शरीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंके जीए >>. 3 
े न अवयवोके जी होनेंसे--मस्तिष्क, हृदय; 
पड़े पक्काशय इत्यादिके घिसे जानेसे, समुचित भोजन 
_॥ व्यायाम नहीं मिलनेसें, असंख्य जीवाणुओं ( ८] 
के हटनेसे, रोग-कीयाणुओंके आक्रमणसे तथा शरीर्में जो 
कई ग्रन्थियाँ हैं, उनसे समुचित खाव नहीं होनेसे शरीर-यन्त्र 
बिगड़ जाता है ओर मनुष्य मर जाता है | इन्होंने शरीरबो 
नीरोग और दीर्धायु करनेके बहुत-से उपाय सोचे | रसायन- 
शा्नने कई प्रकारके रतसोंका, आयुर्वेदने कई ओपष॑धियोंका 
ओर हठयोगने कई व्यायामोंका आविष्कार किया; जिनसे 
मनुष्य दीघजीवी बनकर अपमे सौंन्दर्य और यौवनकों 
अक्षुण्ण रख सके । पर अध्यात्मवादियोंने देखा कि 
नीरोग शरीर ही सब कुछ नहीं है; जीवनकी सफलताके लिये 
मस्तिष्क और चरित्रका विकास भी आवश्यक है | ये 
असतूसे सतकी ओर अन्धकारसे प्रकाशक्ी ओर तथा 
मृत्युसे अमरत्वकी ओर जाना चाहते थे । इन्होंने देखा 
्‌ह 
कि जीवनकी पूर्ण सफलता भगवत्कृपापर निर्भर है और 
भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये मगवज्नाम-जप और प्रार्थना 
आवश्यक हैं | 


पूर्वाचार्योने वेद-शास््ररुपी क्षीरसागरका मन्‍्थन करके 
भगवन्नाम तथा प्रार्थनाका अमृत निकाला है | समुद्रके गर्भमें 
तो विष भी था; मदिरा भी थी, अमृत भी था। भवसागरके 
अन्तसर्तलमें तम भी है; रज भी है ओर स्व भी है। चाहे 
कोई देश वा धर्म रज ओर तमका भछे ही अन्वेषण कर 
रहा हो; पर हमने तो केवल सत्तको अपनाया है | हम 


जानते हैं--'बतो धर्मंस्ततः कृष्णो यतः कृष्णसतों जबः |? 
(महाभारत, भीष्म० ४३ । ६० ) हमारा हिंदू-घर्म धत्यके आधार- 
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के 'साहरनाारिकाक पिन 


पर खड़ा कै; भगवान्‌, हमारे साथ हैं; अतः हमारी विजय 
निश्चित है। हमारा कभी नाश नहीं दो सकता--कौन्‍्तेय 
प्रति जानीहि, न में भक्तः प्रणश्यति ॥ ढुनिया भोंग- 
छाल्साके शिखरपर चढ़नेके लिये तेजीसे दौड़ रही है | 
विज्ञान नयेनये चमत्कार दिखा रहा है| गजनीति और 
अर्थशास्र मौतिक तथा सामाजिक जीवनका विश्लेषण 
कर रहे हैं; किंतु उस दीपककी ओर किसका ध्यान है; जो 
मानव-शरीरके भीतर जल रहा है ! भोग-छालसाके शिखर- 
पर जब वासना जोरोंसे चीत्कार करेगी--मुझे नबीन भोजन 
दो; संसारके सारे भोतिक पदार्थोका रस में चख चुकी, वे 
अब फीके पड़ गये?/ उस समय मानवता सोचेगी--“ततः 
किम ?? वह सम्हेगी ओर महसूस करेगी कि वह गलत 
रास्तेपर थी | जीवनमें त्याग और तपस्या) स्नेह ओर 
बलिदानकी जितनी आवश्यकता है; उतनी मोग-वासनाकी 
नहीं | उस समय पद-दलित मानवताके पथ-प्रदर्शनके लिये 
भगवत्माथना प्रकाश और शक्तिका प्रदान करेगी | सावन- 
भादोंकी अधेरी रातोंमें काले-काले बादल उमड़-घुमड़कर 
कुछ कालके लिये भले ही आकाशको आच्छन्न कर हें; पर 


इससे सूयका नाश नहीं हो सकता । शीघ्र ही प्राचीके प्राज़णमें 


उपादेवी अरुण-राग-ज्ञित नवीन परिधान धारणकर हेम- 
कुम्भसे इस शिथिल्ल भूतलपर अमृतधारा उद्ेल देती है | 
.. गवानका नाम तथा भगवद्मार्थना बे सुधाकी धाराएँ 
है जो भृतकौमें भी जीवनका संचार करती हैं | 
कर्मसंस्कार अविद्याको जन्म देते हैं| अनादिकालसे 
कम करता हुआ अविद्यासे ढेंका हुआ जीवात्मा प्रकृतिसे 
चिपण रहता है| पुरुषके सांनिध्यसे प्रकृतिके सत्य, रज) 
तम--तीनों गुणोंकी साम्यावस्था हट जाती है ओर तब 
प्राकतिक तत्वों विकार उसन्न होता है | परिणासवादके 
हे मति सदैव बदलती रहती है । पुरुषके जीबनका 
जे लक्ष्य है--प्रकृतिके विकारोंसे अपने-आपको मुक्त 
/ | जबतक बह प्राकृतिक विकारोंसे मुक्त नहीं होता; 


नहीं सकता | जबतक 
तथा प्रकृति रा के वह अविद्यासे 
सरणसे कर्मसंस्कार ०. भगवलामके 
निवृत्ति हो जाती है | जाता है तथा प्रा अविद्याकी 


(मां सक्ष्मशरीर प्रधानतया मन 
द्त्ना है अहं हे / | 
ना है। अहृकारमें तमकी प्रधानता ता अहकारसे 


. आजमा कर्मसंस्कार चिपका रहेगा, 
डव्कारा नहीं 


की जआ७ 


३ जयति जंग॑नन्‍्मज्ल हरेनोम + 










है | स्थूलशरीरसे कर्म करनेपर अन्तः बता हा 


; क्र न्न ८ 4७% ४८. ९ जि रा लग | 
8 257205% 7“ .« ((-0. ॥७॥॥७॥(७0७ 8॥9५४9॥# ४3॥9॥9385' | ०० नीदाट 




















दिये तल + ० ज्ज्य्ल्न्ञ्ज्त््ड । 
बुद्धिमें सत्तकी । अहंकारका परिणाम कि । 
है, मनक्रा प्रवृत्ति और बज ता से... | 
€) मनक्रा प्रच्यात्त ओर बुद्धिका विवेक ए औः हे | 
की झलक है, पद्मु-योनिमें प्रवृत्तिद़ी | के 
विवेककी | यदि हमारे कर्म प्र सके 
कक | यदि हमारे कम प्रवृत्ति तथा हे 
हमारे कर्म कर्तव्य और विवेक हक शो ३| 
तो हममें मानवताकी प्रधानता रहती है गे 
बड़ी देन है--अद्ृत्तिके ऊपर विवेक विश 
द-अर्टत्तिक ऊपर विवेककी विज्ञव । से ५ 
अपना कतंव्य-ज्ञान भूछकर भोगवासनादी 0. "| 
् * । भर छटट 
है; तब उसका नाम हो जाता है--थ्ुताः। पर 
५ त्‌ गज: । 
उलट जाती है, तब उसका नाम हो जाता हैं ण़्। 
पशुता मानवताको भोग-वासनामें घसीटकर उसे कक । 
डालती है; पर दानवता तो मानवताका संहरहैश्न॥| 
है | पद्चुता मानवताकी कमजोरी है और दानका सर 
मात | दानवता और पश्ुताके प्रभावसे मुक्त होम| 
साधन भगवानका नाम ओरे प्रार्थना हैं। 


कक केवल हरि शुनगन शाहा। गावत नर पद सछ॥ 


बज नब्क्‍ण परजपध्क्‍क फ ऋण पटक 


इच्छा. तो स्थूछदरीर और अन्नमय कोफ़ी णं।/ 
उसका सवंधा: दमन सहज सम्भव नहीं। प्र 
प्रकृतिका सूक्ष्म रूप है। उसको कुचलनेकी केश 
साथ एक भीषण संग्राम है। मोक्षपथार प्र | 
एक भीषण संग्राम सहायक नहीं) बाधक है लोक # | 
साथ एक भीषण संग्राम करनेमें हमारी जो शरि्े| 
जाती है, उसके सदुपयोगसे हम बहु आगे हा 
हैं | तब फिर वासनाके ऊपर हम विजय हर 
यह केवल ब्रह्म-साक्षात्कारसे और भगवा पा 
अन्यथा नहीं; और भगवत्कृपाका मूल ऑर्षा | 
उनका नाम-जप हैं | 


! 


कर्मपोगसे केवल क्रियमाण कम ह #॥| 
प्रारब्ध और संचित कर्मेके आर  ओड॥। 
प्रभाव नहीं. पड़ता | फ़िर भी का बी 
ओर निरलिप होना आवश्यक है; जो 6 


उठती है, मनमें एक विकार हा ।। 
! 4 विकार, , सूक्ष्मशरीरतीं | 
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५ लननननननननन न तरततसत न 
कह करनेवाला है| वासना संचित क्मोंकी पुत्री और 
क्षियमाण कर्मोकी जननी है । हमारे व्यतीत जीवनके 
इमॉके अनुसार वासना तथा अब्त्तिकी रूपरेखा निर्मित 
देती है | यही वासना--यही भ्रव्त्ति हमारे भविष्यजीवनका 
पथअदर्शन करती है । कामिनी और काश्चनके सांनिध्यसे 
हमारे हृदयमें एक दृलचछ होने छगती ह। वासना अँगड्ाई 
वती है ओर अन्तरात्मामें एक कम्पन--मधुर सिहरनका 
अनुभव होने लगता है। वासनाके हननमें ज्ञानयोग भी 
. बहुत अधिक सहायता नहीं करता । ज्ञानयोगकी सफल्ताके 
हिये स्ितप्रश होना आवश्यक है और जबतक अन्‍्तः- 
करणमें वासना जीवित है; तबतक बुद्धि सर्वथा ख्िर नहीं हो 
सकती | संसार-चक्रकी परिधिमें कर्मोंके पीछे वासना और 
बासनाके पीछे कर्म चलते रहते हैं | जिस प्रकार फल्से ही 
पेड़ और पेड्से ही फल होता है; उसी प्रकार वासना कर्म- 
संस्कारकी जननी है ओर पुत्री भी | वाह्म इन्द्रियोंके दमन- 
मात्रसे वासना नहीं मरती | जब वासना इतनी प्रवल है 
तब उसको मारकर केवल्य प्रात्त करनेकी चेश अति दुष्कर 
है। कमयोग या शानयोग बिना प्रार्थनाकी सहायताके-- 
बिना परमात्माकी दयाके वासनाके दमनमें सहज ही सफल 
नहीं हो सकता | 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसबज रसोउप्यस्थ परं॑ इष्दा निवर्तते ॥ 
(गीता २। ५९ ) 
हे कर परत्ह्यकी झलक मिलते ही वासना अपने-आप 
का े द | यदि आसक्ति नहीं मिटी तो बरजोरी वाह्म 
7 दमनसे अधिक लाभ नहीं | पर यह आसक्ति 
पा दयासे मिटेगी केसे और जबतक हम 
हल पी पा तबतक परमात्माकी 
गा हम हर उपदेशक बनकर लंवी-लंबी 
। न रते हूँ, ब्रह्मश्नकी मीमांसा करते 
करा 'करणकी मलिनता तो नष्ट नहीं होती | 
” मलिनता तब मिट्ती है; जब भगवन्नाम-जपसे 
पल अर ओर प्रार्थना करते-करते ब्रह्म- 
प्हयि 
टी है, जो उसे निम्न स्तरसे ऊपर 
उसका पथ... मेरित करती है और जीबन-ात्रा्े 
मशन करती है | जब जीवनकी आँधी उठती 


# प्राथेनाका फल और प्रभाव # 


सश्िका श्ज्लर है। उसके अंदर परमात्माकी 


मिशशशशशशणणशणशशाभााा 99922... 
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है और तूफानी हवामें उत्ताल-तरज्ञ-माला-संकुल विश्वययोधि 
लहराने छगता है; तब भवसागरके ज्यारमें एवं धूलिकर्णोके 
तातावरणमें यह प्रकाश क्षीण और मख्मैछा हो जाता है | 
मानव-जीवनमें यह प्रकाश जितना ही जाज्वल्यमान रहेगा; 
भानवता उतनी ही प्रचुर मात्रामं उसके अन्तर्गत वर्तमान 
रहेगी | जब पश्ुता झाँकने लगती है, तब मनुष्य कर्तव्यनिष्ठा 
और ज्ञानको भूलकर इन्द्रियोंका दास बन जाता है ओर 
भोग-वासनाकी ओर पागलकी तरह दोड़ने लगता है | 
हमारे अन्तगंत सदेव देवासुर-संग्राम हो रह है । हमारे 
अंदर जो देवता है; वह हमें ऊपर उठानेकी चेश करता है 
और एक अलौकिक दिव्य रक्मिसे हमें ओतप्रोत करना 
चाहता है| पर हमारे जीवनमें जो दानव घुस गया है, वह 
देवताके साथ संघर्ष करके हमें नीचेकी ओर घसीट रहा है | 
ऐसे समयमें हमें भगवानकी उस मोहिनी मूर्तिकी आवश्यकता 
है, जो दानवोंकों मदिरा पिछाकर सुछा दे और देवत[ओंको 
अमृत पिछाकर अमर कर दे। भगवसद्यार्थनासें देवताको 
बल मिलता है ओर दानव॒ता मूल्छित हो जाती है | 

कामना ही माया है; यही जीवके सामने दो खिलोने 
--कामिनी ओर काश्वन फेक देती है; जिनसे जीव खेलता 
रहता है। जबतक कामना नश्ट नहीं होती, तबतक 
अन्तरात्मामें ज्ञान-रश्मि नहीं छिटक सकती। कामनाकों 
नष्ट करनेके लिये भगवद्मार्थना ही एकमात्र साधन है। 
प्राथनासे मानव-मस्तिष्कमं सोगी हुई अन्त शक्तियां जग 
जाती हैँ--अविद्याकी राखमें ढक्की हुई प्रकाशकी चिनगारी 
प्रकाशके समूहसे साक्षात्कार करने लगती है। अन्यथा 
हमारे मनोमय-कोशमें छिपा हुआ कामना-कीठ लाखों 
प्रयत्न करनेपर भी नहीं मरता | 


इंद्रेय द्वार झरोखा नाना। तहेँ तह सुर बेढे करे थाना ॥ 
आयत देखहि विषय बयारी | ते हठि देहि कणद उघारी॥ 


शरीरकों निरर्थंक कष्ट देनेसे आत्म-तत्त्वकी प्राप्ति 
नहीं होती-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों 


न्‌ मंधया न बहुना श्रुतेन | 


अनासक्त और निर्लित्त कर्म करनलेका ह कम 
योग है; पर अनातक्त ओर निर्लित हम होंगे केसे ! 
अन्तःकरणमें जो बासना-सर्पिणी छिपी हुई है; बह 


रे 
2 रस पीती रहती है। उपदेश देनेके लिये तो हम 


कमका 
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तन को, गधरिते इचले।.. शरीक शा ये ल 


कह देते हैं कि वासनाका हनन करो) 'यपिको के, सानपोगकी कफबता था ३३३ कुचलो) 
अनावक्त और निर्लित होकर कर्म करो। पर इन 
उपदेशोंसे कर्मयोंगकी समस्या हल नहीं होती। वासना 
असंख्य जत्मोंके प्रारूध कर्मोका परिणाम है। उसको हम 
केवल वाक्य-ज्ञानसे नश्ट नहीं कर सकते | यह सत्य है 
कि अनासक्त होकर कर्म करनेसे कर्म आत्माका स्पश 
नहीं कर सकता, पर अनामसक्त होना ही तो जीवनकी 
सबसे बड़ी समस्या है। यदि विल्लीके गलेमें घंटी बॉध 
दी जाय तो चूहे सुरक्षित हो जाय; पर बिल्लीके गलेमें 
घंटी बँधेगी केपे ! यहींपर प्राथना आकर कमयोगकी 
सहायता करती है | अकेले कर्मगोंग जिस समस्याका 
| समाधान नहों कर सका था) प्रार्थना उसे सहछ कर देती 
*  है। भगव्नाम-जपसे तथा प्रार्थनासे भक्तिका उदय होता 
है ओर भक्ति कहती है कि “जीवनके सारे कर्मोंको करो; 
। पर उन्हें भगवन्निमित्त करों, भगवर््वैंकय॑ समझकर करो |? 
| हमें भोग-ासनासे प्रेरित होकर कर्म नहीं करना 
चाहिये; पर कतेव्यकी प्रेरणासे भगवरत्कैंकय॑ समझकर 
कम करना चाहिये | सारे कर्मोको यदि हम भगवानको 
सम्रपित कर दें तो फ़िर आत्माकों बाँधनेके लिये हमारे 
पास कर्म बच ही कहाँ जाता है। अनवरत प्राथनासे जब- 
पक हमारे अन्तःकरणमें भगवानका साक्षात्कार नहीं होता, 
जबतक हमारे सन-मन्दिरमें प्रेम-सिहासनयर श्रीमन्नारायण- 
भगवान्‌ विराजमान नहीं होते, तबतक लाख चेशएँ 
करनेपर भी मोहयाश नहीं दूटता। 


भाषव, मोह-पास क्यों; टूटे । 
। बाहर कोंडे उपाय करिय अम्यंतर ग्रन्थि न छूट ॥ 
9 देन कराह अंत्ात सत्ति प्रतिविंद रुखावे | 
“मन उस कगाय करप सत औत नाप मे पावे ॥| 
; जज ध्यानसे चिन्तनसे, सरणसे 
__ . विकार आपसे-आप नष्ट हो जाते हैं 






) 
.. इंदयमें आते ही अन्तः कट आय पका 


; प . जाता है। कलर आपसे-आप मिट 





क्र 


४ जयति जगन्‍्मड्गल हरेनाम +६ - है. 
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जशञानयों गकी सफलता भी पार्थनापर 6 कर 
बाक्य-ज्ञान तो 'नोपर ही कि... | 


बाद्य ग्यान अत्ये 
स्क त्य्त चतुर भव्‌ प्‌ 
जिम गृह मध्य दीप की वा 


"परे हे! 

श्र तेन तप निवृत्त नेहि ९, | 

शञानथोगकी सफल्ताके लिये वासन हे 

है, पर असंख्य जन्मोंका जीवन-रस 

भानव-अन्तःकरणमें फुफकार करती 

लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है--.. 
अ्जहाति यदा कासान्सबॉन्पाओं मनो 

आत्मन्थेवात्मना त्तष्टः स्थि के 

 आ0 तप्नजस्तोचयते 

॥ । 

(गीग २३ | 

जरिल समर ;ै 


पीकर 
रती है| का 


कद दयका निष्काम होना एक 5 
कद थरार्थनाका आश्रय पाकर हृदय आपसेआ कर 
हो जाता है। अनवस्त प्रार्थनासे परमात्माक्ष मजा 
दोता है और परमात्माके सा्षात्कारसे मायात्रा वक्ष: 
जाता है; हृदयकी गाँठ खुल जाती है ओर का 
नष्ट हो जाते हैं-.. द 
भिय्यते. हृदयअ्न्थिरिछयन्ते . सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तसिन्दष्टे परावो॥ 

( मुण्डक० २।१।८) | 

भक्तिसे प्रथक्‌ ज्ञानका मार्ग दुर्ग ओर कठिन है॥ | 
प्राथनापर अवलम्बित भक्ति-पथ अत्यन्त सुल्म है। | 
भर्गति करत बिनु जतन प्रयासा। संसुति मूल अक्ाशा।| 


ज्ञान भक्तिका पूरक और प्रकाशक है | यह स्व )| 
शानके ब्रिना मोक्ष नहीं मिलता; पर यहाँ श्री | 
उपासनात्मक ज्ञानसे है, जिसमें प्रार्थनाका प्रमुख हा | 
अविद्यया ख्त्युं_तीत्वा विद्ययासतमस्ल। | 

( ईशा 

भगवज्नामका स्मरण, प्रार्थना) संदेव मा 
चिन्तन और ध्यान) भगवानमें अखण्ड विश्व | 
उनकी यादगारीका नाम ही “उपासना! है। गे | 
तेलकी धारा क्रमी टूटने नहीं पाती) उर का 
परमात्माके अनवरत ध्यानसे परमात्मा अर 
जायें, परमात्माके साथ मानवहृदय एक 
उसका नाम उपासना है | ४ ही हर 
तन से कम करहु बिधि नाना | मन राख 2 | | ह 
भन से सकक चासना त्याग | केवक राम 


मिशन... 


७ | द सं कताके दिये भगवा पी ५. जज मम तक ज न्स्य््च्-< के 
| उपासनाकी सफलताके लिये भगवानकी अनबरत प्रार्थना 


और भगवानके ऊपर अत्यधिक प्रेम होना आवश्यक हैं-- 
मिर॒हिं न रघुपति बिनु अनुरागा | किएँ जोग जप नेम बिराणा ]| 
भगवानके चरणोंमें अन्तःकरणको जोड़ देना ही 
रे योग है | 
७ | जननी जनक बंधु सुत दारा | तनु धन भवन सुहृद परिबारा॥ 
कक सब के गमता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं | हरष सोक भय नहीं मन माहीं॥ 
अस सजन मम उर बस केसें। कोभी हृदय बसत घन जैसें॥ 
उपासनामें सबसे अधिक आवश्यकता है--प्रार्थना और 
भगव्मेमकी; क्योंकि हम जिसको सबसे अधिक प्यार करते 
हैं, दिन-रात उसीको सोचते रहते हैं; उसके स्मरण और 
चिन्तनमें एक आनन्दकी अनुभूति होती है। भगवानको 
यदि हम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका ध्यान सदैव हमें 
छा रहेगा | उनके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी 
अनुभूति होगी, उनके प्रेममें हम मस्त और मतवाले बने 
रहेंगे । एक क्षण भी उनको बिना देखे हृदय बेचैन हो 
उठेगा | अन्तःकरणका सबसे. बड़ा आकर्षण ध्प्रेम? है। 
॥ | बिना प्रेमके यदि बरजोरी मनको भगवानमें छगाया 
| भी जाय तो वहाँ वह अधिक देर्तक नहीं टिक्र सकता; 
| फ्ोकि मन चश्चल है और हठात्‌ विषयोकी ओर चला 


| भशातता है--- 
(पर कोर्हिं ५-4 (, क्‌ 

| पक मुख कि जात न प्रभु के एक एक उपकार १ 
॥| च ] 

| पदाप नाथ कछ ओर मागिहों।) दोजे परम उदार ॥ 


| विषय बारि मन मीन मित्त नहिं होत कबहुँ पर एक। 

ताते सह बिपति अति दारुन) जनमत जोनि अनेक || 
>पा डोर बनसी पद अंकुस परम प्रेम मृदु चारो। 
यहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कोतुक राम तिहारो ॥ 


भोग रस-पान करनेवाले चश्लछ मनको प्रथम-प्रथम 
खत ल्यि दो साधनोंकी आवश्यकता है 
स्द ९ अनवरत प्राथना | इससे मनको भगवान: 
जाती है नेकी तथा भगवानसे प्रेम करनेकी आदत छग 


*-्लीनाणमक 
आ. क.. आाननक 
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मायना _अगवानसे मिलनेका सर्वोत्तम साधन है | 

'हैकर तथा हे अनन्य और अकिंचन भावसे शरणागत 

. भ्थना करनी गवानके चरणोंमें अपने आपको समर्पितकर 
के चाहिये | भगवानसे कहना चाहिये-- 






पी की कक... ५ «को... > कक निकआि * सीन कक _ कक 3... ६ & 
]ु 


पिता त्व॑ माता ह॑ 


लतेद सं पत्र शुक्ला 


गुरुरपि गतिश्रासि जगताम्‌ । 
( आल्वन्दारस्तोत्र ६३ ) 
अचल्म्ब २ एकमात्र 
भगवान्‌ हैं ओर उसके बा और परम 
भगवान्‌ ड्से जिम अवश्थामें रक्खें, वह उसीमें संतुष्ट रहता 
| चाहे सुखमें हो या दुःख, वह भगवानको नहीं 
लता | विपत्ति पड़नेपर भी बह भगवानको नहीं 
कोसता | प्रपन्ञके लिये नीचानुसंधान आवश्यक 4] 
के सम्मुख वह सदेव अपनेको अपराधी समझता है 
नंगवानऊक पद-रजकी कामना करते हुए, कह उठता है- 


अपराधसहस्रभाजन॑ पतित॑ भीमभवार्णवोदरे | 


अगति शरणागत हरे कृपया केवलमात्मसात्‌ कुरु 
( आलवन्दारस्तोत्र ५१ ) 


अपन्चका आधार, 


जबतक हम अपनेको अनन्त अपराधी, निराधार और 
आत्त नहीं समझेंगे। तब्रतक प्रार्थनाकी भावना हमारे अन्त: 
करणमें नहीं आ सकती | प्रपत्न प्रार्थनाके द्वारा अपनी 
रक्षाका भार भगवानको देकर ख़य॑ निश्चित्त हो जाता है-- 
'रक्षिष्यतीति विश्वासः? । पत्नीकों विश्वास है कि खामी बिना 
कहे भी रक्षा करेंगे ही; उसी प्रकार प्रपन्न भी समझता है कि 
भगवान्‌ ब्रिना कहे भी बन्धनसे मुक्त करेंगे ही | पत्नी अपनी 
रक्षाके निमित्त पतिकों छोड़चर अन्य किसी उपायका 
अवलम्बन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न भी अपने मोक्षके 
लिये भगवानकी छोड़कर अन्य किसी उपायका ग्रहण नहीं 
करता । भगवानकी प्राप्तिमें भगवान ही उपाय हैं। अपने 
बलपर भगवानकी प्रात नहीं हो सकती | मनुष्य सदेव भूल 
करता रहता है; वह तो कमजोरीका पुतला है । उसके 
अन्तःकरणमें तृथ्णाका हाहकार है--भोग-वासनाका 
विषभरा मधुर नत्तन है | वह क्या करे ! वह भी सोचता 
है कि इन्द्रियोंकों जीतना चाहिये, पापसे मनको हटना 
चाहिये, पर उसका संकल्य बहुत क्षीण और दुबंल रहता है | 
उसकी प्रश्ृत्ति व्यतीत कर्मोका रस पीकर बल्वती हो गयी 


है। वह बरजोरी इच्धियोंकी विषयोंकी ओर ले जाती है।. 


दु्बंल मानव क्या करे ! भोग-वासना अपने संकेतपर सनुष्य- 
को नचाती रहती है । शक्तिहीन मानव पाप करता है; दुःख 
भोगता है; पछताता है और फिर पाप नहीं करनेकी प्रतिशञा 


भी करता है। पर प्रद्ञोभन-भंवरमें पड़कर वह अपनी प्रतिश॒_ 
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भूछ जाता है ओर फिर हे कक जप है! बे बार लवण अंडे बाण कल कंकड़- 
जीवनकी झोलीमें फूल खुनने आया है? पर ० 
कण्टक चुनकर लेता है। वह सोचता ह-- 
रेसा निन्दित कर्म नहीं हैः जिसे न शतशः के 
जीवनकी शोलीमें) प्रशुवर | बंकइ-कप्टक मर काया हैं ५ 
किये धुक्िकण काम-ऋओोधके) मैवनकी आँधी चलती हैः 
जीवन-रस$ मादक मधु पीकर जहरीकी नागिन ण्क्ती है ॥| 
कंचन और कामिनीकी ब्रीड़ासे थका व्यथित जीवन दै ) 
पल) शक्तिहीन हूँ? फिर भी प्रवक् कामनाका नर्तेंन हैं) 
बा बा मेरे अन्तर्तकमें प्रु क्रीडा करती है 
माया शुत्र वसन धारणकर मेरा सन मन्थन करती है ॥ 
यदि हम इस भरोसे बैंठे रहें कि जिस दिन हमारे सारे 
कर्म पवित्र हो जायेंगे; जिस दिन हमारा जीवन अनासक्त 
और निर्लित हो जायगा,; उस दिन अपने-आप मोक्ष मिल 
जायगा तो यह हमारी भूठ होगी। अपने-आप न तो 
कभी वासनाका हनन होगा ओर न कभी मोक्ष मिलेगा | 
अनवरत प्रार्थनासे भगवत्कृपाकी उपलब्धि होती है ओर 
मोक्ष-मार्गम भगवान्‌ ख़यं सहायक हो जाते हैं। वासना 
तो प्रारब्ध और क्रियमाण--दोनों कर्मोको वाधनेवाली कड़ी 
है। न्यायके बल्पर मोक्षकी आशा करना दुल्ंभ है। 
वासनाके विराट अन्धकारमें विवेकका टिमिटिमाता हुआ 
प्रकाश क्षणिक ओर चश्चछ है। प्रलोभनोंके निक्रट भोग- 
सामग्रियोंके बीचमें हमारा संकल्प स्थिर नहीं रह पाता । 
विधयोके प्रबछ झंझावातमें ज्ञानकी कमजोर दीप-शिखा 
कॉपने लगती हें ओर कभी-कभी बुझ भी जाती हे | हमारा 
बाह्य रूप तो सुन्दर, पवित्र और आकर्षक रहता है; पर 
हमारे अन्तजेगत्र्मे तृष्णा, खार्थ और भोग-लिप्साका ताण्डव- 
के रे रहता है। का हमें महात्मा तथा साधु 
पर भगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं; वे हमारे छिपे 
अपराधोंकी देख लेते हैं। श्रीयामुनाचार्यने कहा है-- 
न॒निन्दित कम तदस्ति छोके द 
सहस्तद्ञो यल्‍त मसया व्यधायि ।" 


कर पाया हूँ; 





सो5हं 


। कं क्‍ बज ५ आल्वन्दारस्तोत्र २६ ) 
5 2 भगवक्कपाका आधार प्रार्थना | नये 
.. "हें; भगवत्कपाके वल्पर हम मोशषके पं अमिकर 


मोक्षके अधिकारी 
(५-0. 000 'ी , सकते, निक्तछ परद्ढी००७ 609760[ 
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छु 
के 


के  , - । क्‍ 
स््य्स्य्स्स्य्प्प्प्ः ड्ै । बह हें | अषने बलपर निष्काम कमके सभ्य 


रै& 


करना अत्यन्त ही कठिन है; क्योंकि कि गे 6 
निष्काम होना आसान नहीं । इसलिये जबतक बिके । 
अकिंचन होकर दीन अपराधीकी तरह ऑपते का. औपे | 
चरणोंमें आत्मसमपंण नहीं कर. देंगे और 3+ भा ! 
भगवानकी प्राप्तिमं भगवानकों ही उपाय नहीं सम बी 


तबतक उद्धार होना असम्भक्‍्सा है। हे मकर द 


कहना है-- 

न धर्मनिष्ठोडस्सि न चात्मवेदी । 

न्‌ भक्तिमांस्त्वच्चरणारकिनद । 
अर्किचनो5नन्‍्यगति;: शरण्य | 
त्वत्पादसूछ शरण प्रपये॥ | 
( आल्वन्दारसर ५) | 
जिस प्रकार पत्नी पतिकी सेवा प्रेमसे करती है ए. ॥ 
समझकर नहीं। उसी प्रकार प्रपन्न भी भगव्लेंक के | 
प्रेमसे ओर प्रसन्नतासे करता है; भार समझकर क। | 
प्राथनासे प्रपत्तिकी भावना परिपक्क होती है और अत 
समर्पंणका भाव आता है। जब हमने अपने आज़े | 
भगवानके चरणोंपर सौंप दिया, तब फ़िर अपने हिबे- । 
भोग-बासनाकी तृप्तिके लिये कोई कर्म ही नहीं कजा | | 
सब कुछ भगव्लिमित्त भगवानकी प्रीति और फ़तक | 
लिये, उन्हींके आज्ञानुसार करना है। इस प्रकार वर 


प्र 


अपने-आप मर जाती है । प्रपन्नका साया जौ | ' 
भगवर्कैंकर्य हो जाता है | उसका ब्रत है-- 
< 
| 


आलुकूल्यस्य संकल्पः आतिकूल्यस्थ वर्ण: े 


प्रपन्न अपने समय; शक्ति और घनका कभी 4 ह क्‍ 
नहीं करता। वह समझता है कि जीवा्ला पर ॥ 
अंश है, अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर हे 
है, सुतरां संसारमें किसीसे छेष रखना पवेहेकह 
सोचना अन्तर्यामी भगवान्‌की अवहैलना है क्‍ 
मण्डलके अन्तर्गत पुरुषसूक्तमें ऋषियोंने 
देखी-- 

घेदाइमेत॑ पुरुष 

भा 


हक 
ओर उनके मुखसे गायत्रीके हमे दे | 





मंहान्त- क्‍ 
 तमसः परत ई 





देते ६7 ९ 
दे ग ब्रह्मा विदधाति पूच हे 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्म। 
दि देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 

मुमुक्षवँ. शरणमहं प्राय ॥ 


है ( इ्वेताश्वतर० ६। १८ ) 
अन्तर्योमी भगवान्‌ प्रत्येक नर-नारीके शरीरमें वर्तमान 


# भ्यके स्थानपर भगवान # 


। पटल सवित्॒वरेण्य भगों बेबस्‍्प चीमदि. । मापाओ जि बज , स्वः मिट मवरष्यं सो देषस्थ घीमदि गा अजब जब बज भर्गा देवस्थ घीमहि 


. गवन्नामकी महिमा अकथनीय है| यह 
पोत है ओर मोक्ष-पथका प्रधान सम्ब॒ल | 


“ गमतर कार करारा । सुमिरत समन सकर जगजारा |] 

नामु छेत भवर्सिषु सुखाहों। करहु विचार सुजन मन माही ॥ 
भगवज्ञामकी महिमा भगवान्से भी श्रेष्ठ है-- 

राम एक तापस तिय तारी १ नाप कोटि खल कुर्मात सुधारी ॥ 


५ 
भायनाका प्रभाव अद्भुत है ओर प्रार्थनाका फल अर्थ, 
धर्म, काम, मोक्ष है | 


आतो विषण्णा: शिथिलाश्र भीता 
घोरेपु व्याप्रादिष॒ चत॑मानाः । 


९ भवसागरका 





| ॥।अतः मानवताकी सेवा परमात्माकी ही सेवा है। केवल संकीत्य॑ नारायणशब्दमात्र 
उतर ॒सेवाके अन्तस्तलूमें स्वाथ और वासना छिपी विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति ॥ 
| गे। ... ( पाण्डव-गीता १० ) 
। भयके स्थानपर भगवान्‌ 
| [ सच्ची कहानी ] 
( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


१ 2) 
आसपासके वातावरणको अपनी भीनी-मीनी सुगन्धसे 
। त करते हुए हरे"हरे बढ़े दर्लोके गहिर-गम्भीर तुलसी- 
. छैक़े पादपग्नोमे पूर्वांभिमुख बैठकर, सामने काशीके निर्मित 
.. ऊद सिहासनपर औ्रीराधाकृष्णका दिव्य चित्र पधराकर 
. शी विधि-विधानसे पूजा-अर्चना करते हुए वे नित्य आँगनमें 
. बतोत्रोंका पाठ किया करते थे तन्‍्मयताके साथ । 
इसी पावन पेड़की आड्में प्रखर प्रतापवान्‌ 
| हे कल तत्तकिरणोंके आतपसे ञ्राण पा लिया 
९ शत्या के मुख्य द्वार बंद करवाकर बड़ी शान्ति; 
| सत्र सा पक साथ नित्यनियम चलता था सदा. 
| रह्क भी उनके पाठोच्चारणको सुन-सुनकर घरके 
| छेझ्ते ... के सीख गये थे, जिन्हें वे वाहर बच्नोमें 
| ३३०. बेड़े प्रेमके 
ह घेदे। साथ मीठे और उच्च खरसे गाया 


3 अह्याकन्म..->- * ही 
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के हों 


अधिक समाया हुआ थां | अतः उन्होंने 


भजन-स्मरण एवं स्तोत्रोंके पाठ करनेका चाव. तहसीलके 


वहीं कस्वा सुकेत ( पंजाब ) के एक वयोवृद्ध। -शानवृद्ध 
धव्यासजीः नामके विप्र महाराजसे औरीविष्णुसहलनाम: 
श्रीगोपाल्सहलनाम और पाण्डवगीताका विधिसहित पाठ 
करना सीख लिया था। 


इस नित्यनियमके करनेमें उन्हें कचहरी जानेमे कभी-कभी 
कुछ विलम्ब हो जाया करता था | किंतु एक निषुण व्यक्तिको 
वेतन देकर वे अपना काम समयपर तैयार रखवाते ये | फिर 
भी छिद्वान्वेषी तो कोई-न-कोई अवसर खोजते ही रहते हैं | 


(है ) 

अपने द्वारा ही निर्माण कराये गये श्रीगोवर्द्नननाथजीके 
मन्दिरमें श्रीमद्धागवतका पारायण हो रहा था। प्राचीन पुरतकसे 
कई विद्वान, टीकाकारोंके मधुरमधुर रहस्योंको समझाते हुए. 
कथावाचकजी श्रोताओंकों ऐसा तन्‍्मय किये हुए ये कि मानो 
सुई गिरनेकी आवाज भी सुनायी न दे । शान्तिका साप्राज्य 
छाया हुआ था | सभी कथाम्रतका पान करके आनन्द 
विभोर हो रहे थे । ऐसे समय थोड़ासा अवसर पाकर 


स्वर प्रा ञझ 6 
कह ' हैः ॥प्रापाजञाप 399वा एववाद्याव5ा (0॥8०07, 00260 0५9 858700॥[ 


पोद्दारजीने कानमें कहा--कारकून जाई ७ हक. 
तौरपर आपको एक खबर सुनाने आया हूं । आपके तनिक _ 
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>>, 


शिकायतके रूपमें माल-अधिकारीके पास पहुँचायी जानेवाली 
है | आप जानते ही हैं; जरा-जरा-सी बातोंपर वे कारकूनोको 
बुछाकर अपमानित करते और नोकरीसे बरखास्त कर देते 
हैं | वे बेचारे दर-दर मारे फिरते हैं | रजवाड़ोंकी इस ताना- 
शाहीमें अधिकारी चाहे जो जुल्म करें) कोई सुनवाई नहीं । 
आपके लिये भी कहीं ऐसी नोबत न आ जाय | में कुशल 
मना रहा हूँ । 
(आपने इस मन्दिरका निर्माण करवाकर बड़े ही पुण्यका 
कायी किया है | हमें नित्य दशनोंका बहुत छाम मिल रहा 
है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी विविध रासलीलाएं करनेवाले ब्नज- 
वासी रासधारियोंके भोजनादिका प्रबन्ध अपने खचसे करवा- 
कर आप महीनों आनन्द बरसानेबाी रासलीलाएं करवाते 
रहते हैं | रात्रिमें सब दशकलोग भगवद्‌-गुणानुवाद गाते हुए 
घर लोटते हैं। रातभर हमारे हृदयमें वे ही दिंव्य लील्यए, बसी 
रहती हैं, जिससे वेसे ही खप्न आते हैं | प्रातःकाल उठते 
ही वही स्मृति ताजी हो जाती है। दिनमर हमारे काम 
सुचारुरूपसे चलते रहते हैं | भले ही इस पुण्यकायं-हेतु 
आप सेठ चुन्नीलालजीके काफ़ी कजंदार बन गये हों, फिर 
भी आप विरत नहीं होते | अब आपके लिये जेसी खबर सुनी 
है; उससे हमारा हृदय धड़क रहा है | मगवान्‌ कुशल करें | 
ऐसा हो तो आप क्षमाका प्रार्थना-पत्र भिजवा दें |? नगर- 
निवासियोंने आकर आत्मीयता दशोते हुए कहा | 
*. जनाबमन्‌ | में आपका सच्चा खेरख्वाह हूँ | आपने 
हमारे मस्जिद-मन्दिरके मामलेको जिस निष्पक्षताके साथ 
निपयाया है; उसे मैं भूला नहीं हूँ | यहाँ हम हिंदू-मुसल्मान 
जिस भाईचारेके साथ रह रहे हैं, उसमें आपकी एकताकी भावना 
बहुत कुछ काम कर रही है। मगर सुना है कि आपकी बैजा 
शिकायत की जा रही है | आपने नगर और आग 
वासियोंके हितार्थ ्नो-जो र परगनेके ग्राम- 
सिये तार्थ जो-जो काम किये हैं, छोग इसीलिये पर 
. जान देनेको तयार हैं | खुदा न करे, अगर कुछ हुआ तो 
. वही मसल्ल होगी, जेता कि केफ़शायरने कहा की ; 
पप्त भी हर शजरके साथी बहारतक हें, 
] ढिपिटी रहेगी दुनिया, जबतक बनी रहेगी !) 
“मौलवी साइबने हमददों दिखाते हुए कहा | 


. _ >+ धारण कृपककी आपने तकावी दिलाकर 
... ड़ भरतीझा मावक वना दया, जिले खूब कद 


ण्थ # सप 
हा 





# जयति जगन्मइूल हरेनोम + ख । 
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दही ! 
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सारे गाँववाले शुद्ध मद्दा बिना 
बावलीका निर्माण करा दिया है, जिससे कै 
रहा है | वहीं बनी हुई खेलगमें हम | 
हैं। हमारे तथा पासके गाँवके ढोर पानी पीकर हि मे | 
विस्तृत वव्वृक्षके नीचे बैठकर प्रशान्त मुद्रा. | 
तन्द्रावस्थामं पागुर किया करते हैं। उनके बज रे 
खेलते-कूदते वटबृक्षकी कोमछ शाख्ाओँसे अपने ०५“ 
खुजलाते रहते हैं | माँ पास ही बैठी है, फिर तर णे 
ऐसा दृश्य देखकर किसका कठोर हृदय भी फैला । 
भर जायगा । यह श्रीकृष्ण भगवानका वह प्याग रे | 
जिसके बलपर हमारी किसानी चलती है। किंतु ऐसे पर | 
निष्पाप प्राणीका भी निर्दय छोग ख्ार्यदश वध ऋे | 
हैं ! मार्गमं जाते हुए पथिक वावलीका ठंडा जडपंश | 
तृषा बुझाते हुए दो घड़ी वहीं छायामें बैठकर खख हे) | 
हैं | बावलीपर बनी छत्रीमें शिवजीपर जल चढाकक्षे | 
पूजा करते और शिवरात्रिमें जागरण करके सामूहिक | 
करते हुए अपनेको पुण्यशाली मानते हैं | आफी॥े ' 
स्मृतियाँ उस क्षेत्रमें सदा बनी रहेंगी | किंतु एक खबर कु / 
कर मैं दोड़ा आया हूँ | अगर आपका एक भी वाह बेच | 
होनेका अंदेशा हो तो हमसे कहिये | सारा गाँव आफ & 
लिये अधिकारी महोदयके निवासस्थानपर धरना देनेतने का! | 
बेठा है |? ऊंडवाके पटेलजीने आकर कहा | ः 

श्रीजगन्नाथजी कारकूनने सबको मिष्टवार्णीमें जो उ्त ह 


है 
। 


: दिया, उसका सारांश यही है कि “मगवान किसीके वे | 


१ 


किसीका बुरा नहीं करते | जो उस दयामयक्री दवा: तल | । 


. 
( 


दिसे अटछ विश्वास रखकर निर्मर रहता उड़ ॥. 
खय॑ याद रखकर रक्षा किया करते हैं | मेरे ॥ 
परोपकारके कार्य हुए हैं? वे सब भगवा, 
उन्हींकी प्रेरणासे हुए हैं । मैं तो एक ठच्छ * हे 
लीलाओंका कर्ज भी वे ही उतारनेवाड़ें हक | 
उस नटवरनागर, कंसनिकन्दन/ भक्तमबर्मा 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोंका पूरा ह भर्ती 
भयोके भी भय, भीषणोंके भी भीषण। *४ है | । 
और पावनोंको भी पावन करनेवाले है | भ हि क्‍ जु 
रहकर किससे अकारण ही क्षमा-याचनां के पहामारतेक् हा 
मेरे प्रति जो इतना स्नेह दिखाकर » . है 
बढ़ाया है; उसके मारसे मैं दबा जा रहां $.. 







हो, हुक्म आ भी गया | आपकी बुछाहट है। अमी- 
मो सबकी आश्चर्य हो रहा था कि आपकी शिकायतको 
क्‍ 'जरअंदाज किया जा रहा है--क्यों न अबतक तलबी 
६! पर अब उरी लोगोंको खुशी हो रही है और आपके 
ये हिंतैषियोंको उदासी ।? । 
हा आश्ञापत्रमँ था--“कारकून जगन्नाथको अमुक दिन) 
प्मय महक्मे हाजामें हाजिर होनेको भेज दिया जाय |? 
चर्चा चारों ओर बिजलीकी तरह फेल गयी | 
ह प्यदा कारकूनसे इत्तिछायाबी करायी गयी | 
तो में मी चलती हूँ आपके साथ | यदि अधिकारीजीने 
_ ढुढ भी च्यादती आपके साथ की तो मैं महिषासुरमर्दिनीका 
._ब्वधारण करके उनके छक्के छुड़ा दूँगी ।? 
. ।प्रिये| शान्त होओ | तुम तो जानती ही हो कि भगवान्‌ 
. अशरणशरण सबके रक्षक हैं | अपनेकी इस संसारमें एक 
उत्तीका पूरायूणा टेका है | हमारा इतना दृढ़ विश्वास है कि 
स्मागंपर चछते हुए हमारा कोई भी शक्ति बाल बाँका 
नहीं कर सकती | तुम देख लछोगी कि उसी भक्तवत्सल 
. भावानकी दयासे मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव होनेबाला 
। है।तुम उसी दीनानाथ, सर्वरक्षक, रसिकविहारी, आनन्‍्द- 
क्‍ | ता अजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण तथा गुरुमन्त्र 
् कम मम? का जप अटल भद्धा एवं अनन्य 
है जा र्त्तर करती रहो | मनमें ऐसी भावना बनी 
(पक + आ घड़ी हरिगुण गाती रहूँ। मेरी यह 
2 >< >< 
। पक था । “जगन्नाथ कारकून हाजिर है।? 
। भरकर इस हुए अदंछीके जमादारने खबर गुजारी | 
॥ समा रा । सा सुनकर चुप रहे | पेशीका काम 
4 सत्र काम निपट चुका, तब पेशकारको 
क्‍ वा | दफ्तरमें सन्नाटा छा गया । जमादार 
झा पा-चुछ जड़ा था। इजछासका समय समाप्त हो 
के जुपचाप अधिक भी हो गया था | अधिकारी अंदर 
. गज कर भठे गहरे विचारोंमें निमग्न ये 
ह पके बह नाकी उसेड़-बुनर्में छगे हों । कारकून 
शहर आये क्‍ खड़े हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब 


. अंगुक 


















आन अपने इष्टदेव श्रीकृष्णमगवानके 


>> हब शशशदी/श दी 


# भयके स्थानपर भगवान्‌ 


गन भुस्मन्त्र श्रीकृष्ण: शरण 
का जप मन-ही-मन हो रहा था। एक शान्तिका तार 
पना हुआ था--बाहर और भीतर | 


एकाएक घंटीकी आवाज आयी | जमादार दोड़ता 
ह। 
दफ्तरके अंदर गया | हाथ जोड़कर बोछा--५वादिम ं गा 
है; क्या हुक्म होता है ९ डक 


“देखो, बाहर जगन्नायज 
अंदर भेज दो |? कं ' खड़े होंगे, उन्‍हें 

आज्ञा पाकर श्रीजगन्नाथ दफ्तरके अंदर गये 
भणाम किया | अधिकारी प्रणाम खीकार करते हर रे 
शब्द बोले--५आइये जगन्नाथजी | बेठिये | मैंने आपको 
इसलिये तकलीफ दी है कि मुझे भ्रीराधारमणजीका एक 
मन्दिर बनवाना है | यह छो मंनूरदा नक्शा। इसके 
मुताबिक मन्दिरका निर्माण होगा | यह काम मैं आपके 
सिपुद करना चाहता हूँ। इतने हजार रुपयेका इसका तक्मीना 
है | अमी इतने हजार रुपये--घर चलो--दे रहा हूँ। 
आपको आवश्यक कार्यकर्ता दिये जायंगे। अपनी देखरेख 
मन्दिरका निर्माण सुन्दर ढंगसे कराओ | मुझे आपपर पूरा- 
पूरा मरोसा है । मैंने राज्यके अच्छे-से-अच्छे कार्यकर्ताओंपर 
नजर डाली; परंतु आपके सिवा ईमानदार भगवद्धक्त 
ओर सच्ची छगनसे इस कार्यको समूर्ण करा देनेवाल्म मुझे 
कोई भी नहीं जचा |! 

मन्दिर ओर प्यारे नामीका नाम सुनकर भगवल्नाम श्रेमी 
जगन्नाथ आनन्दसागरमें निमग्न हो वहीं ध्यानस्थ हो गये | 
मनमें श्रीराधारमणजीकी युगलजोड़ीकी अथसे इतितक 
मानसिक पूजा चलने लगी । इधर अफसर उनके मुंहकी 
ओर ताकते हुए प्रतीक्षा करने छगे कि कब यह आज्ञा- 
की स्वीकृति दे | थोड़ा विलम्ब हो गया। उधर जगन्नाथ- 
जी मानसिक पूजा सम्पन्न करके युगल सरकारके भ्रीचरण- 
कमलोमें सभक्ति साष्टाज़् प्रणाम कर ही रहे थे कि इतनेमें 
मौन-भक्न करते हुए अफसर बोल उठे--'यों) चुप केसे हो 


गये ! चेहरा कैसा बना लिया) क्या यह काय करना खीकार _ 


नहीं है !? 

जगन्नाथजीकों एकदम चेत हुआ, बोले--जी हाँ 
आज्ञा सहरष शिरोधाय है | आपकी इच्छाके अनुकूल मन्दिरका 
निर्माण जल्द ही हों जायगा |” 


काम मिंछठा और वह भी भगवानका | मक्तकों और 


(९-0. ४पा५/(5पफ 3099५वा एव्वाद्चा5 (0॥8९07. एांद्रां280 0५ 858700[/ 
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दिया गया और थोड़े 





प्राथनाका महत्व और उसका सर्वश्रेष्ठ खरूप 


( लेखक--श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी ) 


प्रार्थनासे बढ़कर श्रेयःसिड्विका कोई अन्य सुलभ साधन 
नहीं है; यह सर्वथा सर्वोनुमोदित सत्य 52 | इसीसे 
समू्ण वेदों, शार्त्रों और पुराणमें प्रांथनाके भावोसे ओतप्रोत 
अनेक मन्त्र तथा स्तोत्र मिलते हैं | 

भक्तिका विशिष्ट अड्ज होनेसे प्रार्थनाके द्वार आते; 
जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी-चारों प्रकारके भक्तगण अपने- 
अपने संस्कार एवं अधिकारोंके अनुसार भक्तिके नवधा# 
खल्ममेंसे किसी एक या अधिकका आश्रय लेकर लोकिक तथा 
पारलौकिक सिद्धियौँंको सनातन काल्से तिद्ध करते आये हैं । 


सदज्ञानकी पराकाष्ठापर ही भक्तिमावका उदय होता 
है; क्‍योंकि जीवात्मा अहंकारवश जबतक परमात्मसत्ताका 
महत्त्व मलीभाँति निश्चित नहीं समझ लेता, तबतक प्रतीति 
नहीं होती। प्रतीतिके बिना भक्ति और भक्तिके बिना 
प्राथना असम्भव है | अतः यह निश्चित निष्कर्ष निकला कि 
प्रतीति ही प्राथनाकी जननी है। 


यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जीवात्मा 
स्वेच्छा या परमात्माकी प्रेरणासे शरीर तथा इन्द्रियोंसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण सहज सकाम गतिका आश्रयी होता है; 
निष्कामता तो उसे अभ्यास और वेराग्यके द्वारा मनके विश्ुद्ध 
बुद्धि योगाश्रित होनेपर प्राप्त होती है। इसी कारणसे प्रार्थना भी 
प्रायः आतंभावकी सकाम विधिसे अछुरिति होकर उत्तरोत्तर 
. वन्दनाभाव, निष्काममाव और आत्मभावमें परिणत होती 
. है | आत्ममाव ही परमपद है। इस पदका अधिकार प्रार्थनाके 
द्वारा जितना सुछुम है; उतना किसी अन्य साधनसे नहीं। 
. अध्या्मशा्धमें जीवात्माको सहज कर्मांवल॑म्बी कहकर 


ध्प्ट्लल्की # अ्रवर्ण कीत॑नं विष्णों: स्मरण पादसेवनम्‌ | 
82: अचेन॑ वन्दनं दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
कि. (मात ७५ ॥:२२) 
ह 2 २. नह कश्रित्‌ हि क्षणमपि जातु तिइत्यकर्मझत्‌। (गीता ३।५) 






6 4 
» ज्ञयति जगनन्‍्मड्डल हरेनोप # 


४०४ ॥ 

सम करा. मन्दिर बनदर तेपार हो गए [५ हे श्‌ ।क्‍ | 

जया चाहिये! शीघ्र ही मन्दिरके निर्माणका कार्य प्रारम्म करा मन्दिर बनकर तयार हो गया, । 
4 च् 


ही दिनोमें श्रीराधारमणजीका सुरम्य॒ बाहर अवस्थित है। 


अव्यक्तमें व्यक्तमाव स्थापित करती 5९ ५ 
न फल यम 


/फ._/._/_|_|_/|+ (6-0. #प्रापत्ञाप धावक्रद्या शव्यावजं 008ला०ण, एछॉंच्रो[200 09५ 8999०] 
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जो आज झालावाह 
य णवाह जप 


_अन्‍न्‍न्‍म. 


झ 
र् 


उसका अधिकार केवल कर्म करनेतक ही सीमि 
गया है; क्योंकि कर्मफलाकाब्लाकी तो स्मृतिमाजो 
जन्म-जन्मान्तरमें न छूटनेवाले महावेन्धनमें पड़ सता १] 
इसलिये कर्ममात्र निष्काम ही श्रेयस्कर है। परंतु निकल | 
धीरे-धीरे अभ्यास और वेराग्यसे प्राप्त होती है; यह बतएह्े | 
ही कह दी गयी है; अतः उपयुक्त सकारममावात्मक, कल | 
भौवात्मक, निष्कामभावात्मक और औत्मभावात्मक प्रथा. | 
के बेदिक मन्त्र और पौराणिक स्तोत्र विविध उत्दोंमें नक्ा | 
भक्तिके नवरसोंसे सुसंसिक्त विद्यमान हैं; जो जीवामाञ्न | 
प्राथींको केवल्यपदतक पहुँचानेमें सोपानका काम देते है। | 
अतएव चाहे जिस भावसे प्रा्थनामें संलग्न होना चालि| | 
वह तो स्वयं ही अपनी सहज गतिसे किसीन-किसी रखते | 
आत्ममावात्मक अर्थात्‌ संस्मरणके रूपमें परिणत होकर पता 
कल्याणमयी बन ही जायगी । क्‍ 
यदि कोई कहे कि विनयात्मक प्रार्थनासे संखराक्त 
प्रार्थना प्रथक्‌ है तो यह उचित नहीं; क्योंकि मित्रता कक | 
बहिरड़् और अन्तरड्डकी ही प्रतीत होती है। उद्देसी | 
दोनोंका एक है । 
विनयात्मक बहिरक्ष प्रार्थना शब्द और खज़गी हे | 
और संसरार्ती | 


रथ 

रे हे 
हे 

| 


| 
२६ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदावन। (गीता २।* 


३. लोको5य॑ कर्मवन्‍्धन: । तदर्थ कर्म कौन्तेय की, 


३।१) 
शाम |" 

४. धमद्ं कर्णेसि: व्णुयाम । वरायस्व केश का 
माम्‌! । आदि रे फै 
७५. डे नमः शिवाय च शिवतराय॑ व: हि 


ब्राह्मणहिताय च । **' आदि 
६. यश्ञेन यशमयजन्त देवाः”'कष्णालर £ 
न जाने ।---आदि 
७, 3“, राम) कृष्ण” * 'आदि नामोंका लख , 












क्‍ / विन्धुकी ओर गतिशील होना खाभाविक ही 
_ बंशका अंशीकी ओर खिंचाव होता ही है । यही कारण 
| 3 हि प्रयेक मानव सुख-शान्तिके साथ-साथ भगवद्यातिका भी 
__ुुख़ता है। जीवनमें सुख-शान्ति एवं भगवद्याति केसे हो, 
असर भिन्न-मिन्न अन्थों और पंथोंकी अपनी-अपनी 
| पलताएँ हैं; अपनी-अपनी विधियाँ हैं | विधियाँ अनेक हैं । 
| क्षैसीविधि अपनायी जाय --यह प्रश्न प्रायः सबके सामने 
ब्रत्र है। विधि वही अच्छी होती है; जिसकी सफलताके 
फोड़ प्रमाण उपस्थित हों; पथ वही अच्छा होता है, जिसपर 
| ओ़ों पथिकोंद्वारा लगाये हुए पथ-चिह्न मार्ग-दर्शनमें सहायक 
| हैं। प्रायनायथ ऐसा ही है । विभिन्न पंथोंका उपसंहार इसी 
क्‍ होता है | समी पथ इसी प्रार्थना-पथके प्रवेशद्वारसे 
 प्रपुके दरबारमें प्रवेश पाते हैं । यहाँ विधियोंमें भी 
रतन है| वेदिक विधिसे लेकर तन्त्र-शाज्म-विधितक समवेत 
पते ग्राथंना विधिकी सफलतापर एकमत हैं । 


, प्रार्थना क्यों की जाय १ इसलिये कि आप कुछ चाहते 
गनाद्वार ही प्रार्थीकी माँगपर विचार होता है। 
हे पूर्तिका माध्यम हैं| तब क्या निष्काम मक्तोंकों 
क्‍ और करनी चाहिये ! उन्हें तों अवश्य ही करनी 
है पा जिस कि उन्हें इतना अधिक मिल चुका है 
ैस दे पस्तुकी चाह ही नहीं रही | उनकी प्रार्थना 
$ प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन है । 


यह प्रार्थीकी परिस्थिति 
पाधैना करते कल अथोर्थी ओर मुमुक्षु--सभी 
कोर गा | आर्थनाकी सुनवाईमें कभी-कभी देर 
फे, अके ला ही उठते हैं| किंतु ध्यान रदे--देर 
शो... | देरका कारण भी हमी हैं | हमारी 


॥०-जहा 


कर ०० ५+-7+क हक, 








भाई गा की जानेकी माँग ही नहीं होगी । 
फैता है! नह भा्थनाकी सुनवाईमें भी विलम्ब किया 
*दापि नहीं; द्रोपदीकी आतत॑ पुकारपर 


# खुख-शान्ति ओर भगवत्पाप्तिका आधार-- 


भार्थना # 


नह उर हा अपेक्षा एक ही 
सह गाना ही न्तन आत्मचिन्तनशील महात्माओंने 


मुख-शान्ति ओर भगवद्माप्रिका आधार- प्रार्थना 


( लेखक---श्रीवजरगवलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌ू० ए०, बी० दी०, साहित्यरत्न ) 


भगवानकी आनेमें एक क्षणका विलम्ब हो गया था, इसके 
हिये अनेक बार द्रौपदीसे क्षमा माँगनेपर भी भगवानको 
संतोष नहीं हुआ। उन्होंने शपथ ले ली कि भक्तोंकी रक्षा 

के अब सदंव सावधान रहूँगा। शयन करनेकी औन 
कहे, बेठंगे भी नहीं | मन्दिरोंमें भगवान्‌ सीताराम, राधाकृष्ण 
और लक्ष्मीनारायणकी मूर्तियोंके खड़े रहनेका यही रहस्य है) 
यही अन्तरक् प्रतिज्ञा है। 


सात्त्तिक, राजसिक और तामसिक प्रकृतिके अनुसार - 


प्राथनाके खरूपमें भी मित्रता होती है | उत्तम पुरुष 
सात्तिक प्रार्थना करते हैं; मध्यम पुरुष राजसिक प्रार्थना करते हैं; 
नीच पुरुष तामसिक प्रार्थना करते हैं ओर अधम पुरुष प्रार्थना 
करते ही नहीं । उत्तम पुरुषोंकी प्राथना साव॑जनिक कल्याणके 
लिये, मध्यम पुरुषोंकी प्रार्थना निजके उत्थानके लिये और 
नीच पुरुषोंकी प्रार्थना दूसरोंके अकल्याणके डिये होती है | 

नित्य) नैमित्तिक और काम्य--ये प्रार्थनाके तीन प्रकार 
हैं। नित्यप्राथना तो नियमित रूपसे होनी ही चाहिये। 
अवसर और प्रसद्जानुसार नेमित्तिक प्राथंनाका भी अपना 
विशेष महत्त्व है । काम्य प्रार्थना कामनापूर्तिका अमोघ 
मन्त्र है । प्रार्थना दीन-दुखियोंका कव्यवृक्ष) रोगियोंकी 
संजीवनी, भूखे-प्यासॉँंकी कामघेनु और पापी-तितोंको 
पवित्र करनेके लिये गज्ञाजीके समान है | आते, असहाय 
दीन-दुखियोंकी प्रार्थना ही तों भगवानके अवतारका प्रमुख 
कारण है । प्रार्थनाके बलसे ही अनाचार, अत्याचारका 
समूलोच्छेदन होकर सदाचार/ सद्विचा७ समता ओर 
मानवताका विस्तार होता है | 

प्रारथनाका महत्त्व कोरे तकसे ही नहीं जाना जा सकता। 
श्रद्धा ही सफलताकी कुंजी है। सब प्रकारसे अजेय भी 
प्रार्थनाके बछसे जीता जा सकता है| वाली भगवान्‌ रामसे 
प्रथम पराजित होकर भी अन्त प्रार्थना-वछ्से उनपर विजयी 


हुआ और उन्हें कहना ही पड़ा “7४४ करों तनु राखह 


7] 6 । 
प्राना 0 प्रार्थना-बल्से ही प्रभावित होकर सवंथा अजेय 


(५-0. |४पा५/5पफ 3049वा ४व्वाव्चा33 (0॥8०07. एांत्रां280 0५ 8587060/ 


मना. 


। 


.. तृ जानता है कि मैं उस 





४०६ 


पाण्डवोंके हाथोंमें समपित कर दी । 


प्रार्थना सबको करनी चाहिये | प्राथना ही मानवताकी 
मूल मित्ति है | प्रार्थनासे दाम, काम, आरामके साथ ही 
दुर्लम रामकी भी प्राप्ति सु्ूमतासे हो जाती है । प्रार्थना 
कपणको उदार, संकीणकों विशाल, नास्तिकको आस्तिक, 
दानवकों मानव और नरको नारायण बनाती है। जिस 
प्रकार ढुःखसे मुक्त होनेके लिये प्राथंना की जाती है; उसी 
प्रकार सुखको स्थायी बनानेके' लिये "भी प्रार्थनाक्री 
आवश्यकता होती है। प्रार्थनाके महत्त्वको सभी धर्मावलम्बी 
स्वीकार करते हैं | ईसाइयोंके गिरजाधर, मुसल्मानोंकी 
मस्जिद ओर हिंदुओंके मन्दिर--ये सब प्रार्थनाके ही-तो 
केन्द्र हैं | प्राथनाकी संकीणंता ओर महानता ही किसी धर्म; 


७ ><> 2६252... 


जब सारे सहारे जवाब दे देते हैं" 


( लेखक--श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बात है सन्‌ १८९९ की | अमेरिकाकी | ४७ सालका 
एक प्रो खड़ा था एक नदीके किनारे । मेरी बिलेसे वह 
लौट रहा था मिसूरी स्थित अपने फारमपर | १०२ रिवरका 
पुछ आया कि उसने अपनी ट्मटमके घोड़े रोक दिये। 
उतरा और नदीतटपर खड़े होकर सोचने छगा--क्या करूँ ! 


दस सालसे में सतत संघर्ष कर रहा हूँ । जी-तोड़ 
मेहनत कर रहा हूँ । खेती करता हूँ | पद्ु पाल्ता हूँ। 
पर नतीजा १ घाय-ही-बाय | सुकसान-ही-नुकसान । पासमें 
दमड़ी नहीं | जमीन बंधक रख चुका हूँ | उसका ब्याज- 
तक चुकानेका प्रबन्ध नहीं | अभी-अभी तो भेरी बिलेमे 
| रहा था बंधकको खतम करनेके लिये | इतनी 

गरीबी झेल रहा है हमारा पूरा परिवार: फिर भी दाने-दानेकी 
तबाही । सारा पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है | सारे सहारे 
जवाब दे चुके हैं | ऐसी हाल्तमें में अब क्या करूँ ? 


घंटों खड़ा वह सोचता रहा--पानीमें 
१ २०२ -सानीमें 
क्‍ झंझट के पमाप्त कर देनेके प्रश्नपर | परंतु बेर 
हो ३. व्मय्मपर आ बैठा और घर लौट आया | ; 
हई साछ बाद उसने अपने बेटेसे कहा-८3७ | 
दिन नदीमें क्यों नहीं कूद गया ? 


# जयति जगनन्‍मज्कल हरेनोम # 
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कुडम्बकम! की सम्यता और संस्कृति पढे 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 

सर्वे भद्गाणि परयन्तु सा करिषषुमासे | 

“की प्रार्थना करते हैं, जब कि हे | 
फिरकेबंदीवाली संकीर्ण सम्यता | 
पलेपोसे छोग--हमको दे तू पेट्भा कि 
खायें हलुवा-पूढ़ी तो वे खायेंगम ॥१ की निम्न बा 
सच्ची प्रार्थना मानवमें मानवताकी । 
मानव बननेकी शिक्षा देती है। ऐसी ही है. का] 
और समष्टि--सबका कल्याण सम्भव है। यही लक द | 
एवं भगवस्प्राप्तिका भी मूल्मन्त्र है। आज ऐसी है पर | 


के के | 
फेभ || प्ले | 


। । ए 


की सर्वत्र आवश्यकता है। 





॥ | 
रा 
ध 


मुझे बचा लिया तेरी मॉकी अडिग आखाने |क गे # 
कहती थी कि “मरे ही सारे सहारे जवाब दे दे! के | 
सहारे, अनाथोंके नाथ परम प्रभु तो हमें भूले का | । 
हम उन्हें प्रेम करते हैं, उनके आदेशोंका पालन क्रो | 
हैं तो देर-सबेर सब कुछ ठीक होकर ही रहेगा !!ओर कक | 
वही हुआ !? उसके बाद उसने बड़े आनवदसे जक | 
४२ वर्ष काटे | १९४१ में मरा वह ८९ वर्षका होक। | 
डेल कारनेंगी, प्रसिद्ध छेखक और विचारक ढेठ काम । 
"प्॒०ज 600 2:00 जठप्णा8 धात अं कं 
( चिन्तामुक्त कैसे हो और जीना केसे प्राउम भ् | 
पुस्तकें विस्तारसें बताया है कि उसके भी 
चिन्ताओंपर केसे विंजय प्राप्त की । 
2५ | / न्‍ 


»< > ५ 

डेल कहता है; “गरीबी हमारे पीछे पड़ हा (| . 
और परीश्षानियाँ हमें पग-पगपर तरस  आऔ हा 
मेरी माँ कमी मी चिन्तित न होती थी! ३] | 
सारी चिन्ताएँ प्रभुके चरणों निवेदित गे है थे 
सोनेके पहले माँ बाइबिलके ए्क़ अध्यायकी पलक: द क्‍ 5 | 
प्रायः माँ या पिताजी प्रश्ध॒ ईशाके जी 
शब्दोंकी दुहराते-- 









ए7475075, 


। 20 ० ए97८एथा86 8 9782९€ 67 9०0७, 
(0॥/ प्रीधल [ 277, (7676 ए& 77997 0९४]80.” 
|. हुतसे कमरे हैं बहुत-से मकान हैं मेरे पिताके; 
। ल्यि में एक मकान ठीक करने जा रहा हक ताकि में 
५ हहँ हूँ. वम भी वहीं रह सको |? 
॥ २८ २५ १५ 

माँ प्रायः गाती--- 

। ॥४०९४८९, ?९४८९, एए0706९7प 9९०८९, 
प0ए॥78 १07 ईए0ए ६6 &०0ध6९० ६०0ए९, 
। 60ए९९० 0ए९० एाए 8ए7ए( 407 €ए९८/५ 7 एए8५, 
व विधा0्रा९553 0॥0एछ9 0 [0ए९.? 
(शान्ति) शान्ति; आश्चयंजनक शान्ति उस खर्गस्थित 
 एम्पिताकी ओरसे नीचे हमारी ओर सतत प्रवाहित होती 
 है।क मुझे अपनेमें ऊपरसे नीचेतक डुबा ले, सराबोर 
़़॒दे | प्रेमके अनन्त सागरकी लहरोंमें में सतत डुबकियाँ 
हाँ [****०*० 

> >< ८. 

| अमेरिकार्मे पेसेकी कमी नहीं । सुखके, विलासके 
) बराधनिकतम साधन लोगोंको सहज उपलब्ध हैं | फिर भी, 
। शिर्ताके बीच भी अभावोंकी कमी नहीं है | फैंसेकी 
ह दि रात-दिन अस्त-व्यस्त रखती है | पलछमरको 
रख शान्ति नहीं मिलती | रात-दिन परीश्ानी; चिन्ता 
ही | हट | सब कुछ रहते हुए भी अमाव-ही- 
हिल गो अभाव है--प्रेमका, स्नेहका, सद्भावका, 
। धर जल ! 

' जे है। जिम कोई आदमी आत्महत्या कर 
जे! गत है आदमी पागल हो 
| भास्ा यह दड़ि-धूपका, मनुष्यके र्लायविक 
; राम रिणाम हमारी आँखोंके सामने है | 
खेत कार्नेकीका २०. 5 

. फल डा के कहना है हे (जो छोग आत्महत्या कर 
बेस  क जाते हैं, उनमेंसे अधिकांश बचाये 


.# इन लोगोंको प्रार्थनासे प्राप्त होने- 
हि का पतोषका पता चल पाता |? 


यु हि देता है वह । 
यु र्णा है । उसके बच्चों और नातीपोत्तोंकों 


जो 





# जब सारे सहारे जवाब दे देते हैं... 


हि शीला गंपयण८ ढा० ७०७ कह धार पाधाए किसी 


४०७ 
है संकोचका अनुभव न हो, 
कुशमनके कल्पित नामसे सर जा 2 
मेरी कुशमेन आप-बीती सुनाती है-.. 
मंदीका जमाना था | मेरे पतिक्ी 
ओसत आमदनी 
ब *८ डाह्र प्रति सप्ताह | [ एक डालर छूगमग ४॥) के 
ता है | ] कभी-कभी उतनी भी आमदनी न होती | 
गिरण, वह अक्सर बीमार पड़ जाता | इन कारणोंसे हमें 
ना वह मकान खो देना पड़ा, जो हमने अपने हाथोसे 


मेंने सोचा कि हमत्योेग कितनी मुसीबत्तें झेलते आये 
हैं | भविष्यमें हालत सुधरेगी, इसकी कोई आशा नहीं। 

चिन्तासे में पागल-जेती हो गयी | 

में अपने शयनागारमें गयी | पांच सालकी अपनी 
मुन्नीकों मैंने अपने साथ ले लिया | कमरेकी सभी खिड़क़ियाँ 
ओर छेद कागज और चिथड़ोंसे बंद कर दिये। 

मुन्नीने पूछा--मम्मी, क्या कर रही हो यह ! 

मैंने कह्ा--कुछ नहीं) बेटी । ऐसा ही कुछ है | 

उसके बाद मैंने कमरेमें छगा गेसका हीटर खोल 
दिया--पर उसे जलाया नहीं । 

जैसे ही में मुन्नीके साथ विस्तरपर लेटी। वह बोली-- 
मम्मी; कैसा मजा है। थोड़ी देरमें हमछोग उठ जायगे ! 

मैंने कहा--चित्ता न कर बेटी ! हमलोग थोड़ी-सी 

लगे । 

रे मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं | हीटरसे निकलने 
वाली गैसकी आवाज मेरे कानोमें पढ़ने लगी । मैं कभी 
न भूल सकूँगी गेसकी उस महकको' ' '! 


अचानक सुझे छगा कि कहीँसे संगीतकी ध्वनि आ ' 
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रत दिया हे. न्््दः 
में सुनने लगी | 

रे न था। उसीपरसे वह संगीत सुनायी पड़ रहा 
था | एक पुराना भजन उसपर गाया जा रहा था“: 

एव 8 (7९70 ए€ 28५९ 7. ]6७प७, 

0] ०४7 5 धशात 870९8 ६0 96४४ । 

एा॥9६8 9 ए7ए62९ ६0 €एधापए) 

॥ए९एए7/728 ६0० 90०4  फ़ावजउशा, 

07, ज्ञा90 7086००९४ श€ ०0[६९४॥ 076९, 

070, जणञ]96 76९९0655 छथ्वा। ज€ 2687, 

8] 926८४५५९ ज्९ 60 प्र: ९थशाएप 

ए९शएए0)8 0०0 900 ॥7 ए728ए९7 | 

“प्रभु केसे अच्छे मित्र हैं हमारे ! 

हमारे सारे पापों और दुःखोंकों वे खयं झेलते हैं ! 

कैसी सुविधा हमें मिली हुई है 

कि हम अपनी सारी बातें प्रभुके चरणोंमें निवेदित कर दे ! 

अहा; कैसी शान्ति हम प्रायः खो बेठते हैं; 

अहा; केसे व्यर्थके कष्ट हम झेला करते हैं; 

केवल इसलिये-- 

कि हम अपनी सारी बातें प्रभुके चरणोंमें निवेदित 
नहीं करते ! | 

हम उनसे प्रार्थना नहीं करते |? 

जेंसेजेंसे में इस भजनको सुनती गयी) वेसे-वेसे मुझे 
छगा कि मैंने भयंकर भूछ कर डाली है। अमीतक जितने 
भी कष्ट झेले थे, वे सब्र मेने अकेले-ही-अकेले झेले थे । 
मेने अपनी सारी चिन्ताएँ उन परम प्रभुके चरणोमे निवेदित 
ही नहीं की थीं] क्‍ 


में बिस्तरसे कूद पड़ी | गेसका खिच बंद कर दिया | 
दरवाजा खोल दिया, खिड़कियोंके पद उठा दिये | 


.._. सरे दिन मैं रोरोकर प्रभुसे प्राथना करती रही । 
! मै का उससे 3 सहायताक्री भीख नहीं मौँगती रही--उल्टे सच्चे 
छंद उसे धत्यवाद देती रही कि उसने कितनी नियामतें 
.. मुझे बख् 2 | उसने मुझे ५ बच्चे दिये हैं 
ि मैने ग्रमुते जु तनसे भी? मनसे भी 
5 नहीं मेने वेसा किया भी | 
कप शतक जे हम एक सकूहके काने 
डालर मासिकके किरायेपर रहने गये, तब मैंने प्रभुको 


है - के? 0 
8 > 
>-+ 5३५४ ८49/ है ५्‌ 
+ ग्ट्रड हि > ह, 
+ गिर > “एज, ४ » 
देव २. *.+फे २ 
२ 5! + > *_ 
| क् 204 (8 मु 
कोन ५५ 
5 दे अर ४०, हु: 


५ के 
















फटी ह 4 है, 
2४५४ +/5 30225: उप 
»** # 7१३६ जज ७ +# | है («५ शुद 


# जयति जगन्मह्लं हरेनोम # 


खुश त्यपाद दिया कि हमारे या शशत १; ! 
रतोईघरमें मेरा रेडियों खुला धन्यवाद दिया कि हमारे ऊपर ! 


275, ६५ ८० -0 ७॥७॥७॥ ७ उ99५ववा /व्ाधाबडां (0॥8९००7. एॉ09॥260 0५ 858760 7 






















इसके लिये भी धन्यवाद दिया कि हा हे ! पर मे । 
नहीं हैं । बा आल । 

धीरे-धीरे स्थिति सुधरने छगी। मंदी 
अच्छा काम मिल गया । मेरा कालेज रा ७ मे 
एक कार्ममें गायें दुहनेका काम पा गया | रीवा के। | 

आज मेरे सभी बच्चे बढ़े हो गये सर जि ई 
हैं । तीन सुन्दर नाती-पोते हैं | आज ँ हे क हा 
याद करती हूं तो प्रभुको धन्यवाद देती हूँ कि मै तौर सी 
पर “जाग? गयी, वरना जीवनके ये सुन्दर वह के । 
पाती | आज जब में सुनती हूँ कि कोई आदमी है ॥। 
जीवनका अन्त करना चाहता है तो मेरे भीतर कं !' 
कि में चिह्लाकर उससे कहूँ---५मैया, ऐसा ऋ ग्रे | 
मत करो ![? जीवनके काछेसे-काले क्षण गेह है 
देरके लिये आते हैं--उसके बाद ही आता है एन | 
प्रभात ! | 


ड 


>< >< ४ 

डेल कानेंगी मानता है ओर सही मानता हैक़ि विताओ । 

को दूर करनेका सबसे अच्छा, अत्यन्त पूर्ण ग्रह | 
धप्राथना? । 
विश्वके महान-से-महान, व्यक्ति भी जब देखते ह॥ 
सारे सहारे, जवाब देः चुके हैं; तब वे प्रार्थनाका सहापकेे (| 


महात्मा गांधी तो कह्दा ही करते ये कि प्रधान ॥ || 
न होता तो मैं कबका पागल हो गया होता !! | 

जनरल मांटगुमरी, जनरल वाशिंगटन) हक. ॥ 
सेनापति, डाक्टर अलेक्सिस कैरल-जेंसे विश्वविभ] हे है 
इमेनुएल केण्ट-जेंसे तस्ववेत्ता डॉक्टर परम 
मनोवेज्ञानिक--सभी इस बातपर एकमए रा ्गिि । 
अर पा 
हो जाता है और उसके सारे क्शेका अन्त शा १ 


केवल विश्वास करने भरकी देर है। ह 
95 साथ ९ | 

अनाथ कोन है यह) तिकोकना: हम कै |. 
दयाठु दीनबंधुके . बई मु 
८ 2५ 


मानवके उत्थानकाः मात टी 


है | उस परम प्रभुपर हम अप 












,ह़॒ो वढ़ें अच्छे ढंगसे समझाया है। कहा है-- 


अबतक देहस्पित आत्माका विचार मनमें नहीं आता; 
भतुष्य [साधारण क्रियाओंमें ही तललीन रहता है। 
आरम्भ तो इसके बाद होता है । 


इस समयतक आत्मा सिर्फ देखता रहता है। माँ जिस 


। &े खड़ा रहता है| शान्तिके साथ वह सब क्रियाओंको देखता 
। ३ । इस खिंतिको “उपद्रष्ट साक्षीरूपसे सब देखनेवाला 
। हवा है। 
. इतअवश्थामें आत्मा देखता है| अभी वह सम्मति, 
। ह्वंहृति नहीं देता | परंतु यह जीव जो अबतक अपनेको 
। देक्म उ्रझकर सब क्रिया, सब व्यवहार करता है, वह 
* भ्गे चलकर जागता है | उसे भान होता है कि अरे; मैं 
एके तरह जीवन ब्रिता रहा हूँ । 


जीव जब इस तरह विचार करने छगता है, तब उसकी 
क्‍ गत भूमिका झुरू होती है | तब कदम-कदमपर वह उचित- 
रच विचार करता है, विवेकसे काम लेने लगता 
। हे क्रियाएं, रुकती हैं | तब आत्मा खस्थ रहकर 
“ही नहीं, भीतरते अनुमोदन देता है--ध्याबाशः 


. तू! | अब बह न 
गे क्‍ है केवछ उपद्रश नहीं रहा, “अनुमन्ता? 


| गई यूला अतिथि दरवाजेपर आ जाय और आप 
$ झ् हे हो रे उसे दे दे। रातकों इस सत्कृतिका 
| फ़े आत्मा लक कितना आनन्द होता है। 
' झहिया। और कानोंमें होती है--“अच्छा 
/ भा किया | जब बच्चेकी पीठ ठोककर कहती है-- 
$ रैवलिक तब उसे लगता है मानों सारी दुनिया- 
गयी | इसी तरह हमारे हृदयस्थ 
? ये शब्द हमें प्रोत्साहन देते हैं । 

जीवनको छोड़कर नैतिक जीवनकी 


है ग्रे के बारी भूमिका 
3) शोर अपने भूमिका नेतिक जीवनमें मन 
| तमास मसल्ोोंको धोनेका यत्न 


ल्‍ ' पे 





कं बता । ले 'शीवापक्‍चन'के तेरे जाथायत का लत जम धगीताप्रवचन'के तेरहवें अध्यायमें काम करते-करते 


मदद / शेशःक 


*# जब सारे सहारे जवाब दे देते हैं 


शिशु 

'अडेडिं " 
हक च्कॉ ल्् 
है ९४ क 

५ ग 
पु क्र 
हि 
। | 
| 
| 8०९ 
॥ 4 

| 9 
है 

॥ य 

|; 
हक 
॥ 
थी 
| मा 


करने लगता नि लगता है | तब जीव ऐसी प्रार्थना 


"हे भगवन्‌ | मेरे | 
गयी । मुझे अधिक रब गेरी शक्तिकी अब हद आ 


जबतक मनुष्यको यह अनुभव नहीं होता कि उसके 


तमाम प्रयत्नोंके बावजूद वह अकेला कामयाब नहीं हो सकता, 


तबतक प्रार्थनाका रहस्य उसकी समझमें नहीं आ सकता। 


अपनी सारी शक्ति लगानेपर भी जब 
मादूम होती, तव॒आर्तमाव्ते दरीपदीडी वह काफी नहीं 


5२% तरह परमात्माको 
उकारना चाहिये। परमेश्वरकी कृपा और सहायताका स्रोत तो 
बहता ही रहता है | जिसे कमी पढ़ती 
सतत माँग ले | बल 

० सत्क्म होतेहोते जब चित्तके स्थूल मछ धुल जाते हैं 
और सूक्ष्म मक घुलनेका समय आता है और उसके सारे 
प्रयत्न थकने लगते हैं; तब वह परमात्माकों पुकारता है और 
वह “आया? कहकर दौड़ आता है | जरा दरवाजा खोलिये 
कि सुयनारायण सारा-का-सारा प्रकाश लेकर अंदर घुस आते 
हैं ओर अंधेरा दूर कर देते हैं | परमात्माकी स्थिति भी ऐसी 
ही समझो | उससे मॉगिये तो वह वाँह फेछाकर आया ही 
समझो । भीमाके किनारे ( पण्डरपुरमें ) कमरपर हाथ रखकर 
वह तेयार ही खड़ा है-- १८४ 

“उठाके लो भुजा कहे, प्रभु आ जा |? ऐसा वर्णन 
तुकाराम आदिने किया है । 

वह उपद्रष्श/ अनुमन्ता न रहते हुए, ५भर्ता'--सब तरह 
सहायक होता है | मनकी मलिनिता मिठानेके लिये आतुर 
होकर जब हम पुकारते हैं-- 


. . मारी नाड़ तमारे हाथे | प्रमुः संभाझ जो-रे ! 


(तू ही एक मेरा मददगार है | तेरा आसरा मुझे 
दरकार है ।--ऐसी प्रार्थना हम करते हैं तब वह दयाधन 
दूर कैसे रहेगा ! भक्तकी सहायता करनेवाल्य वह भगवान 
अधूरेको पूरा करनेवात्म वह प्रभु दौड़ पड़ता है| वह रेदास- 
के चमड़े धोता है; सदन कताईका मांस बेचता है कबीरकी 
चादर बुनता है और जनाबाईके साथ चक्की पीसता है | 


इसके बादकी सीढ़ी है--परमसेश्वरके कृपाअसादसे कमे- 
का जो फल मिला) उसे भी खुद न लेकर उसीके अपंण कर 


'फफ 
| ४७५... ऐश आता है, जब मनुष्य ऐसा देना | इस भूमिकामें जीव परमेश्वस्से कहता है--अपना | 


जै 
व भी ७ सं ९४.....६:०-0. ॥॥५७॥७॥(४॥प५ 80939५व॥ व्वाद्यावछा (0॥80७0. 00260 0५ 8587680[ 
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- कुछ आप ही भोगो पर 
पे दूध पीना ही पड़ेगा !? किंतना मधुर प्रसज्ञ है वह । 


-रूपी दूध नामदेव भगवानके अपंण कर रहा 
न्‍ अड जीवनकी सारी पूँजी) सारी कमाई जिस 
परमात्माकी कृपासे प्रास हुईं! उसीको वह अप॑ण कर देता 
है| उपद्रश्ठ, अनुमन्ता, भतो--इन सखरूपोंमें प्रतीत होने- 
बाल्म परमात्मा अब 'मीक्ता? हो जाता है। 


इसके बाद अब संकल्प ही करना छोड़ देता है। 


ज्ञानदेवने कहा है-- 

माली जिधर के गया। उधर चुपचाप गया 

यों पानी-जेसेः भैया: होओ सदा । 

माली जिन फूर्लों और पौधोंको चाहता है; उन्हें पानी देकर 
पोसता है। इसी तरह मेरे हाथों जो कुछ होना है; उसे उसीको 
तय करने दो | अपने सिरपर ब्रोझ् रखकर भी यदि में 
घोढ़ेपर बैंदगा तो मी वोझ बोड़ेपर ही पड़ेगा, फिर सारा 
ही बोझा उसकी पीठपर क्यों न लछाद दूं ! इस तरह जीवन- 
की तमाम हलचल) उठा-धरी, फलना-फलछाना--सब अन्‍्तमें 
वह परमात्मा ही हो जाता है | मेरे जीवनका वह 'महेश्वरः 
ही हो जाता है | 

इस तरह विकास होते-होते सारा जीवन ही परमेश्वरमय 
हो जाता है | सिर्फ देहका पर्दा वाकी रह जाता है| वह जब 
हट जाता है; तब जीव और शिव) आत्मा और परमात्मा एक 
द्दी हो जाता है। 


नऔचच्थाज ही (६२०--#- 

राम ही तेरा अपना है 
दुरलभ नरदेह पाइ भूल्यों क्‍यों बावरे | 
राम-खुधा छॉड़ि करत बिषय बिष चाव रे ॥ ९! 
एक एक साँस जात बृथा। अनमोल रे। 
सतत मन राम खुमिर, जीसम राम बोल रे॥ ९! 
मिथ्या सब भोग-सुख । दुःखकी खान रे। है/ 
त्याग रागममता सबः खुमिर भगवान रे॥ ः 

न कछु तेरों हाँ, तन-धन-धाम रे। | 

मिथ्या अभिमान- त्याग भज्जञु राम रे॥ है 
राम पितु मातु राम, राम सर्बेख रे। 

._ +#9<2““वकुनट-०७--- 





%& ज्यति जगनन्‍्मड्जलं हरेनोम # 


वि नाम इाप्राए- |? नामदेव धरना देकर बेठ गया कि इस प्रकार-- हर 
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उपद्ृष्टानुसन्‍्ता च भत्तों भोक्ता मे || 

“उस ख्रूपमें हमें परमात्माका ७... | 
अनुभव करना है। >पोकत क. 

प्रभु पहले तठर्थ रहकर देखता है| ३७... | 
आरम्म होनेपर हमसे सत्कर्म ३) हे | 
शाबाशी देता है। फिर चित्तके सूक्ष्म मर धो या ३५ 
अपने प्रयत्नोंकी अपर्यातत देखकर भक्त जब पुकार) | 
तब वह अनाथ-नाथ सहायताके ढिये दौड़ पढ़ता है। है | 
बाद फलको भी भगवानके अपंण करके उसे भोत्न ऋ | 
देना और अन्तमें तमाम संकल्प उसीके अपंग के, 
जीवन हरिमिय कर देना है | यही मानवका अल्‍्ति क्र | 
है | कर्मोग और भक्तियोगरूपी दोनों पंखेसे उक्लेत्न | 
साधकको इस अन्तिम मंजिलतक जा पहुँचना है। | 


अं क > 
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धन्य हो उठेगा हमारा जीवन; जिस क्षण हम ओर गे ६ 
सहारे छोड़कर उस एकमात्र सहारेका सहारा लेकर पुक् | / 
ने लगेंगे-- | 
मालिक तेरी रजा रहे औ दूहीतू हे। | 
बाक्ती न में रहूँ: न मेरी आजू रझे। | 
जबतक कि तनमें जान) रोम रहू रे। | 
तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुलगु झे। 


ने कर में फिरे। जौम फिर मुख मा्ि। 

॥ यो चहुँ दिसि फिरे! यह तो सुमिरन नाहि ॥ 
और रात-दिन/ उेबह-शामः हम यही तो करते हैं। 
भू! (पं मारा धूम रही है; सुमिस्नी घुम रही है; तसवीह 
॥ प्‌ री है | 
._ खुखसे रामनामका उच्चारण हो रहा है। 
(ई० का जप चल रहा है। “अल्लाह?की रद छूग 
_ दरहै। 
._ ($ नम; शिवाय? की ध्वनि निकल रही है । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे? की आवृत्ति हो रही है। 
._ झशोच रहे हैं कि हम भगवानका नाम ले रहे हैं। 
। शातना कर रहे हैं | प्रार्थना कर रहे हैं | इबादत कर 

छ्वेहेँ | 
/ हेकिन असलियत कुछ ओर है | 
मामछा कुछ और है। 
अथात्‌ ! 
._ झ॒प्राथनाके नामपर प्रार्थनाका उपहास कर रहे हैं | 
, भाश्नाका मखोल उड़ा रहे हैं | 
क्यो! 
| ऐसी क्या बात है ! 
से कह है कि हमारे मनीराम इस समय किसी दूसरी 
हर कर रहे हैं| 
है गत के से हं। 
का ह तो है ही कि जहाँ हमारा सन, वहाँ हम | 
* जाते हे गर्कछ जिधर धुमाता है, उधर ही हम 













ह 

है थ 

। था 
(] 


मन थ्‌ 

. हो हा बह | बनमें है तो वनमें | 

यु ् रे तो हम सुखमे हैं । दुःखमें है तो दुःखमें | 
है। है तो हम निराश हैं। मस्त है तो हम 


कहा ही है कि 'मन उंगा तो कणतीमे गंगा (१ 

॑< >< ॑९ 
मन प्राथनामें छगा है तो हम प्रार्थना करते हैं 

कि | 

भन ध्यानमें छगा है तो हम ध्यान करते हैं। 
मन जप करता है तो हम जप करते हैं । 
भन उपासना करता है तो हम उपासना करते हैं। 
इसीलिये किसी अनुभवीने कहा है-- 
मन कोसी मन छारूची। मन चंचल, मन चोर ।॥ 
मनके मंते न चाकिये। परुक-पतक मन और॥ 


मन जो संकल्प-विकल्प करता है; जो सोचता है, उसीके 
साथ वह एकाकार हो जाता है| 


मनके अनुकूल ही हम बनते हैं। 
मन पापी तो हम पापी | 
मन पुण्यात्मा तो हम पुण्यात्मा । 


मनकी इस शक्तिके कारण ही हम कभी ड्रबते हैं 


. कभी उतराते | 


तभी तो यह हमारे बन्धनका, हमारे मोक्षका कारण 
बन बेठा है-- 

समन एव मनुष्याणों फारणं बन्धमोक्षयों:। 

>< > 4 

मनको रोकनेके लिये ही तो सारे साधन हैं | 

मनको वशमें करनेके लिये ही तो सारा जप-तप है | 
* मनको काबूमें करनेके ढिये ही तो श्ञन/ भक्ति और 
योग हैं | 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ।--पतञ्जलि यही तो कहते हैं | 

भक्ति भी तो वही है । 

तुल्सीके राम कहते हैं-- 
जननी जनक बंध सुत दास | तनु धन मवन सुददद परिवार ॥ 


सब के ममता ताग बठोरी। मम पढ़ मनहि बाँध बरि डोरी॥ - 


गीताके ऋष्ण भी कहते है-- 
मव्यर्पिंतमनोइृदियों मज्रकः से में मियः। 


(५-0. ४५५50 30439५वा एव्वाद्चवा35 (0॥8607. 00260 0५ 85700 


# भार्थनाके वे मधुर क्षण |. 


क्‍ ठ. हि टलनलटटलटटतयययययत तय ललस+ ब 
हल प्राथनाके वे मधुर क्षण ! 


( लेखक---श्रीक्षष्णदत्तजी भट्ट ) 


| 





न्के-ी 
/४“ 
3, 
है। 


के 2 
५ ८ जखपत 
है: 0. ॥ नह हृदयकी " भावना 
ििक प देना ब्ब् ९ हा प्रार्थना हर 
अल. के < रे + 
.. देना ही तो प्रार्थना है। 
कर बस 5 . मकर, क हे ९] | 
५ 3» ७ ह 

५ ४ के ऐ 
# ला र ञ्डे है. आर #< है 

पा ह 
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लश्य यही है । सारी साधनाका तालय॑ यही है । 
५ >९ >< 
और मन जब उस प्रियतमके स्मरणमें छूब गया; 
उसकी यादमें छग गया उसके नाममें उसके गुणमें। उसके 
कीत॑नमें रम गया, फिर तो कहना ही क्‍या | 


शव वही शव है, औ दिन वही दिनः 
जो याद तेरीमें गुजर जाये । 


घन्य हो उठता है वह दिन) धन्य हो उठती है वह 
रात, जो उस परमप्रियतमके स्मरणमें बीतती है | 


मन जहाँ मालिककी यादमें मशगूल हुआ प्यारेकी 
मुहब्बतमें मस्त हुआ) प्रियतमके ध्यानमें लवलीन हुआ--- 
बस, सब सफल | 


यही तो प्रार्थना है | 

यही तो पूजा है | 

यही तो उपासना है। 

यही तो इबादत है । 

यही तो बंदगी है। 

यही तो प्प्रेयरः ( ?:79५९८३ ) है। 


५ ॑९ ५९ 
. और कहाँ हम कर पाते हैं ऐसी प्रार्थना ! 
इसीलिये एक साधक कहता है-- 
7070, (९४८7 ४५ 7॥0फ्न ६० 079५ | 
हि प्रभु, मुझे तिखा दो प्रार्थना करना [? 
सुन्दर व्याख्या की गयी है प्रार्थनाकी १--- 


जि 35 06 5075 ४८८८८ १९४४४७९ 
“९:९१ 07 ५76:७7९5४९१, 
46 प्रा०ध०ा 0६8 7006९॥ #५८ 
4796 ९॥९३ 47 (6 97९४४ 


) . स्माकी हादिक भावनाका नाम है प्रार्थना ह 


दिलके भीतर भरी आगका नाम है प्रार्थना 
न उसके हे बस ९ ढिये भा | । 
.. उस हियि न मन्‍्त्रकी जरूरत है; न तन्त्रकी | 
दृदयकी सच्ची भावना प्रमुके चरणोंमें निवेदन कर 





$# अयति अगन्मझूल हरेनोम ५ 


- 


बही है | सारे शास्रोंका निचोड़ यही है। सारे धर्मग्रन्योका कुरानशरीफकी आयतें । 










गे 
कोई भी हूटी-फूटी भाषा उससे <... | 
प्रकट की जाय) चाहे न प्रकट की जा है। फि्‌ प्र 
जरूरत केवछ एक चीजकी है, और 
शुद्ध भावना | 


५ 


वह है हक 
कॉकर-पाथर जोरि के मस्जिद कई बुर 
ता चढ़े मुछा बाँग | 
रे ८ दे) क्या बहिरा हुआ खुदाग॥ 
कक तो . दैदयका भाव देखते हैं, धक्के | 
पुकार सुनते हैं | शब्दसे, भाषासे, आडम्बरसे उन्हें सर. 
लेना-देना ! 
२५ ०५ ८ । 
?7287ए९४ 45 ६76 ॥77756९50 667 ० छत्थ्या 
परछ०६ पा (छ5 ट्व्या ट्ए, । 
272ए९४ ६76 5प7077९50 57०४75 (9( ७0 | 
प76 (४४८४८ए 07 शांशा, ॥ 
* प्रार्थनामें यह नहीं देखा जाता कि वह किस भाषा बे. 
गयी, किन झब्दोंसें की गयी--उसमें केवछ यह देखा जाता 4 
है कि उसमें भगवद्धक्तिकी तरी है या नहीं--दृदयकी नि 
भावना है या नहीं | और जब ऐसी तरी होती है तब बे | 
कुछ किया जाता है, वह प्रार्थना ही होती है । |. 


जेता चचकू तेती परदखिनाः 

जो कछु करू सो पूजा । 
५ ४. है 
ऐसी ही प्रार्थनामेँ जीवनकी सार्थकता है कु | 
सार्थकता है। जब कोई साधक ऐसी प्रार्थना करने हा । 
तब उसके सारे शोक-संताप सदाके लिये दूर हो जी न ! 
तब वह सब कुछ छोड़ देता है । रातदिन हम है ; । 
बह प्रार्थनाके ही मधुर क्षणोंकी प्रतीक्षा करते हा 
वह कहता है--- ।' 

(; 
(7 ७0०0, 45 ४४7 7077 80 हर 80॥। ॥।॥ 
फठय 7प्रद्मा एं प्रा0ए7 ६० कक | 
45 ६४६ ज्ञा!0०7 ९४॥४ 776 ४० है 
प6 #0प7 06 77856६४ 
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हर " इस हो; उस समय प्रभु-पदारविन्दोमें अपना हृदय 
की बाधा जिसने कर ली) उसके आनन्दको कोन 
हा है! घन्य हो. उठता है उसका जीवन । भला; 
क्‍ हर इन मधुर क्षणेंसे बढ़कर भी जीवनके कोई अन्य 
| क्ञाहो सकते है! 

. भरमरोम मस्त है? आनन्दमें ड्बा है। याद है तो केवल 
प्र प्रिवतमकी । ध्यान है तो केवल उसीका ।संसारका 
॥ के चिन्तन कहीं पास नहीं फटकता । 

86४६ (8 धा४: ए्रध्यावुप्रा। ॥0प7 0 मराठा, 
॥70 7[९5६ ६780 80007 70प7 6 €९ए९, 
एधश॥ 07 (76 जञ]785 0 97०ए९४ धा5077८ 
एपा& ए0770 7 4697९, 

> >९ ल्‍्ज 

. उप समय होता क्या है ? 

ताधकके सारे पाप-ताप दूर हो जाते हैं | 

उसकी सारी चिन्ताएँ, वेदनाएँ समाप्त हो जाती हैं । 
उत्का सारा भय जाता रहता है । 

* रुकी सारी शह्जओंका निरसन हो जाता है | 


। अनार्थके नाथ, दुखियोंके दुःखनाशकः असहायोंके 
2 के थे 
"| पस प्रभु जब सामने हों, तव और होगा ही क्या ! 


[0 5 एए 5श807 959 १फा€८ एथा€फज़९0, 
4 गा 8१6 पा 583 977 प्र०प 807४१ए९॥, 
. जय ९05 [पा०प लाढट- 777 8070746९, 
॥ 00 ॥096५ 0६ ॥९8०८॥. 


| उस < 

ही बारे पाधककी शक्ति दुगुनी हो उठती है। परम 
 फन का अपराध क्षमा कर देते हैं | उसका प्रार्थनाका 
ब जेगॉय आनन्दसे जगमगा उठता है। चारों 


| हनन न्न्स्स्क 
| बी मधुमय बेला हो; भगवान्‌ भास्करकी अस्ताचल- ् 


मिशन... 


| 
० ए0०708 €व्वत्त पथ 7० 5ए९€६ 7€(6€ 


एथए ण्०४६ [ 70 
78६ 5९720 $0५ जरा &, 


छ6९7९ 07 6 


>शंण (07 

बल 9९४९९ 0६ शांत, है 
५806० 78 ९४०४ १4609 । 
9 8.7६ इ९८शा 5 कक 


77 ९४ ए९॥ (० 8६ ए 

५ 
70 ब्ण्धा 076 9९7४(६४७४४॥] ६९87 ; 
78 ज्र5९० 9ए०ए. 


प्रार्थनाके ये मधुर क्षण जीवनको ऊपर उठाते हैं। द 
सारे गपत्ताप, सारे हुःखसंताप, सारे भयसंदेह दूर हो । 
जाते हैं | सारे प्रतेभन शान्त हो जाते हैं | 


क्यों न हम ऐसे मधुर क्षणोंकी- 
रा प्राप्तेके ढिये उत्सुक 


>श€९८ 70प7 ०0 ए7४४९६०, 8ज़९९६ ॥007 ० 


गे ए79ए९४ 
090 ९४॥[४ 7९ ६0४7 8 ए076 0 ९४४९, े 


43.76 908 प्रा९, ४६ गए 89६76९7४ ६7076 
30956 8॥| .ाए ज्ञ०7( ४४0 'ए8॥65 7:70फ7॥, 
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89 7४ए 7९४४४, 5ए९९(६ ॥00%7 6 ए725एथ८, 
> ० 4 
ओरे प्रार्थनाकी मुद्रा ! ' 
उसे देखना है तो भरतकी ओर देखिये-- | 
पुरुक गात हि सिय खुबोरू। 
जीह। नाम जप छोचन नीरू॥ 


४ शत, हुस बह जा शरीरका रोम-रोम पुलकित है| हृदयमें सीतारामका 

हि. त लहराने लगती है। ध्यान लगा है | जीभसे भी (सियाराम, सियारामःकी रट लगी 

॥ का कर सकता है इस आनन्दका ! है। आँखोंसे आँसओंकी रेलपेल मची है। 

मरे हर का शमन हो जाता है, सारे काश) हम कर पाते ऐसी प्रार्थना | 

है; घन्य हो उठते हमारे जीवनके बे मधुर क्षण ! 
“““टन४क ६६80० 
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७ झअयति जगन्मड्र्ल दरेनोम # *- 
जात | 


( छेखक--भरीकष्णदत्तजी भट्ट ) 








बलखके बादशाह ये इब्राहीम बिन अदहम । 
कहते हैं कि एक रातको सोते समय उन्हें छतपर 


किसीकी आहट लगी | 
उन्होंने आवाज दी--“कौन है ऊपर १! 
जवाब मिलछा--“तेरा कोई वाकिफ है ।? 
पूछा--तो छतपर क्या कर रहा है ९? हे 
क्षेय ऊँट खो गया है; उसीको हूंढ़ रहा हू !” 
इब्राहीमने ताना कसा--“खोया हुआ ऊँट वहाँ छतपर 
तुझे मिलेगा १? 
आवाज आयी--धबात तो तेरी ठीक है। पर क्या 
शाही तख्तपर बेठे रहकर खुदा तुझे मिल जायगा £ 
बात पेनी थी | कलेजेके पार हो गयी । इब्राहीमने 
राजपाटपर छात मारकर जंगलका रास्ता लिया । सारा 
जीवन उन्होंने प्रार्थनामें ही बिता दिया | 
बहुत ऊंचे दर्जेके सूफी फकीर हुए वे | 
>< >< >< >< 
एक बार किसीने उनसे पूछा--'हजर्त, जरा यह तो 
बताइये कि हम इतने दिनसे इबादत करते हैं, हमारी 
इबादत, हमारी दुआ कबूल क्‍यों नहीं होती ११ 
ब्रोे--'भैया, तुम यह तो जानते हो कि खुदा है; 
मगर तुम उसकी बंदगी नहीं करते | उसकी नेःमत खाते 
हो, मगर शुक्र नहीं करते | बहिइत ओर दोज़खको मानते 
. तो हो, मगर एकसे मिलनेका और दूसरेसे बचनेका सामान 
नहीं करते | शेतानको दुब्मन तो समझते हो, मगर उससे 
दूर का रहते । मौत आयेगी--यह तो जानते हो; मगर 
उसकी तैयारी नहीं करते | मुझमें ऐव है, बुराई है--यह 
तो जानते हो, फिर भी दूसरोंके ऐव निकाला करते हो । 
भला) ऐसे आदमीकी इवादत केसे कबूल हो ? बेहतर है कि 
535 बानिन--बाहर और भीतर--मन और कम 
एक हो।? 
2 





० कई ०५ े 
हम बरसों प्रार्थना करते हैं; पूजायाठ करते हैं, मत्त 








मिलती, हमारे चित्तमें प्रसन्नता नहीं 


० प | आती, 
आनन्दसे ओतम-प्रोत नहीं होता; हरा बस 9 


कारण यही है कि प्रार्थनाको हमने अपने 3... | 
अज्ञ नहीं बनाया | हमने अपना जीवन गे | 
बनाया । हम ऊपरसे कुछ हैं, भीतरसे इुछ । हि छत 
इबादत कबूल भी हो तो केसे ! | 
>< >< ५ 


विनोबासे पूछा--भगवान्‌ हमसे केसे प्रसन्न हों! 


बोले--भगवान्‌ तब प्रसन्न होगा; जब हमगह | 
काम धर्मका काम होगा । । 

किसान खेतमें काम करता है; लेकिन खेत जेक्के | 
जोतते पड़ोसीकी जमीनमें भी कुछ हाथ बढ़ा देवर 
कहता है--५घास ही तो है वहाँ ।? तो यह अधम हो णा। | 
अब भगवान्‌ केसे प्रसत्न होगा ! हे 

मालिक दिनमर मजदूरसे काम छेता है पर ऐ | 
मजदूरी नहीं देता | मजदूर कहता है--मिश्े एक सी || 
चाहिये !! मालिकि बारह आने देता है । तो; यह अप । 
हो गया | अब भगवान्‌ केसे प्रसन्न होगा * ॥ 


मजदूर मालिकिके खेतमें काम भा] 
नाम तो छेता है; लेकिन बीच-बीचमें आह 
बैलकी तरह देख-रेख रही तो काम कंर्तों क्‍ 
जाता है। ८ घंटेमें मुश्किल्से,४ घंटे काम 
कहता है,-ध्यह तो मालिकका काम है? अप | 
है।? तो, यह अधर्म हो गया।अब भगवान कर हे. ॥॒ 

हम जमीनके मालिक बनकर बैठते हैं | के हि 
र५ एकड़ जमीनके मालिक हें । पड़ोसमें कक | 
नहीं है | उसके वाल-बच्चौंको खानेकी भरपे अर 
जमीनका यह मालिक देखता रहता है।तोः | 
अब भगवान केसे प्रसन्न होगा 


हम दिनभर मेहनत करे? 


खेती करें | पड़ोसीके पास 
अपनेमेंसे उसे दे | पड़ोसीकी सेवा 





7 करे | सी 








>< >< 

| पर है कि भगवानको प्रसन्न करना है तो घड़ी-दो- 
| क्षा नाम ले लेनेसे काम न चलेगा। उसके डिये 
। के मारा जीवन प्रार्थनामय बनाना होगा | सुबहसे शाम- 
। सुबहतक जो हम कुछ कर; वह उसकी प्रार्थना 


जगा | उसका जीवन सत्यमय होगा) प्रेममय होगा, करुणा- 
श॒हेगा | ईमानदारी उसके. प्रत्येक व्यवहारमें ओत-प्रोत 
| हक | वह न किसीसे द्ेष रक्खेगा, न किसीको सतायेगा | 
बह कितीका शोषण करेगा; न किसीको धोखा देगा। 
+ व्रक किसीके साथ छल-कपट करेगा, न किसीके साथ 
. विश्वासघात करेगा | सबमें, घट-घटमें वह उस परम प्रभुकी 
ः जँक्ी करेगा | प्राणिमात्रकों वह अपना ही अज्ञ मानकर 
. रे प्रेम करनेको आतुर रहेगा । 


५ >< >< 
कॉलरिजने ठीक कहा है-- 
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। - अब है उसीकी प्रार्थना, जो प्राणिमात्रकों) मनुष्य- 
; हल रो अच्छी तरह प्रेम करता है |? 
गज पीर प्राथना , जो छोटे-से-छोटे प्राणीसे 
हर के प्राणीकों अपना सर्वोत्तम प्रेम देता है। 
ह एस रचना >ब्पर अपना प्रेम बिखेरते हैं | उन्होंने 
५ पैना की है | हम सबको वे प्यार करते हैं | 


2५ 

















पद्म 


>८ 
ः का बन कु लूबिहिम--- 
३. अनफक्त 
| कैद विहिप्‌ भी फिडछल अर्दि जमीअमउमा अल्फ्त 


आन ७७... कि्नड्छाह अछफ बैनहुम; 
है | मु हनहू 
है पा ८ । 8३ लक 


# प्राथनामय ज़ीचन # 


जि टे ज ऋण गजल अर है। देग के... थक कप सबके दिल एक कर दिये हैं | उसने सबके 
कक * महब्बत भर दी है | तुम सारी दुनियाकी 
हे कर देते, फिर भी सबके दिल्लोंको एक न क्र 
पातें; लेकिन अछाहने सबमें मुहब्बत भर दी है | वेशक 
अल्लाह स्वेसमर्थ है, सर्वज्ञ है |ः 
२५ 2८ ८ 
ईश्वरसे प्रेम करना है, अछाहसे 
१ मुहब्बत करनी है तो 
उसका रास्ता यही है कि अछाहके बंदोंसे, प्रभुकी सारी 
सश्सि प्रेम करो | हम ऐसा करेंगे तभी हमारी प्राथना सफल 
होगी, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं | 
>< >< ह ॑९ 
अब्दुल्ला बिन मुबारिक एक अच्छे सूफी संत ये | 
एक वार हजसे फारिग होकर काबामें ही सो गये | 
रातमें सपना देखा कि एक फरिव्ता दूसरेसे पूछ 
रहा है-- 
“इस साल हजको कितने छोग आये ओर कितने छोगोका 
हज कबूल हुआ !? 
दूसरा, बोला--हजको तो ४० छाख आदमी आये, 
मगर एक भी आदमीका हज कबूल नहीं हुआ | 


पकैसीका भी नहीं !? 


(सिफी एकका हज कबूल हुआ; मगर तमाशा यह रहा 
कि वह खुद हज करनेके लिये यहाँ आ ही नहीं सका ओर 
उसीके तुफेलमें अछाहने तमाम हाजियोंकों बर्श दिया !? 


(कोन है वह पाक हस्ती ?? 


(वह है दमिश्कका एक मोची | उसका नाम है अली 


बिन मूफिक |? 
अब्दुल्लाकी आँख खुली तो सोचा कि चल) उस मोची- 
के दर्शन तो करूँ | 
दमिशइक पहुँचकर अब्दुल्ला उससे मिले। पूछा तो 
उसने कहा कि बहुत दिनोंसे हज करनेकी मेरी तमन्ना थी। 
बड़ी मेहनतसे मैं ७०० दिरम जमा कर पाया था। एक दिन 
मेरी बीबीकों पड़ोसके घरसे कुछ महक लगी । उसने कहां 
कि “जरा माँग तो छाओः क्या पक रहा है। में खाऊगी |! 
जाकर माँगा तो बोला-“भाई) माफ करना | 
यह था किक खाने छायक नहीं है | मेरे बच्चे सात 
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मिशन... 


क्‍ (का काम हैः टन पतिका काम है। देव कर काम है । ऐसा करेंगे 








जगहसे उठाकर लाया हूँ? जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता ।? 


पड़ोसीकी गरीबी और मजबूरी देखकर मेरा दिल 
कप उठा | हजके लिये बढ़ी मुश्किक्से जमा किये ७०० 
दिसम मैंने उठाकर उसे दे दिये | मुझे छगा कि किसी 


(>0०6 438 757९४८४६ 
गरीबकी बेहतर हे [ ७ए९:एण़6 द 
मुसीबत दूर करना हजसे कहीं को लिंक पर पा न । 
2 2६ 4 ५ मिलने लगेगी- ईैशाकी | 
हमें यदि अपनी प्रार्थना खीकार करानी है; अपना इणर सूर्ति करे सबंध शा क्‍ 
जप-तप सार्थक कराना है; अपनी इवादत, अपनी नमाज) सेइ देखे जार आँख हप लिए । 
ऋौय.<>5&8&#-0७-892-3---«- 


प्राथना--एक अपरिमित शक्ति 


( लेखक--श्रीप्रतापराय भट्ट बी० एस-सी०, राष्ट्रमापार॒त्न 


ईश्वरकी प्रार्थना प्रत्येक देशमें और प्रत्येक धर्ममें किसी- 
नःकिसी रूपमें की जाती है | व्यक्तिगत रूपमें अथवा सामूहिक 
* रूपमें, घरमें) मन्दिरमे, संस्थाओंमें अथवा. आश्रमोंमें प्रार्थना 
होती है--यह हम देखते हैं | इन प्राथनाओंको देखकर हमारे 
मनमें खभावतः यह प्रश्न उठता है कि सच्ची प्रार्थना क्या 
है; उसका उद्देश्य क्‍्यां है; उसका महत्त्व क्या है तथा 

. प्रार्थना करनेसे हमको क्या छाम होता है ? 


प्राथना संतोके, भक्तोंके और . महात्माओंके जीवनकी 
._ समृद्धि है। शान्ति है। बल है। वे अपने जीवनकी प्रत्येक 
घड़ी ओर प्रत्येकपत्मों प्रा्थनाके अगम्य प्रभाव और अपरिमित 
हू 3 अनुभव के करते हैं | प्राथनाके नि्मठ और शान्त 
2 कं निमजन "वालो जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसके 
“गे “सारक्षा कोई सुख अथवा खर्गके विदास-वैभवका 

.. कोई आनन्द कोई बिसात ही नहीं रखता |. 

. भात्र नहीं है, बल्कि प्रार्यनामें छीन मनुष्यके 
स्द व सहज ही ३३ निस्व॒त होनेवाला हुए, 
"इज हैं। निस्खत होनेवाला तथा परे रे का 











मानवीय 
है] वाणी ओर 


[ 
वक्ष 


# जयति जगनन्‍्मडूल हरेनोम + 


हि करत शा यह सा में णेती लपना रोना, अपनी जड़ात जा भूखे हैं | बड़ी मजबूरीमें आज को अपना रोज, जपनी जप आय मल साग में ऐसी अपना रोजा, अपनी जकात, अपना स्ज् । 







तो डसका उपाय यंही है कि हम अपना जप कतार 
सत्यमय) भैममय; *पणामय बना छे | फिर हे फोड़ 
ओर दृष्टि डालेंगे, उस परम प्रभुकी ही शक 00 ॥ 


ई जा पए& 9 ॥66 ० 


दीज़ पढेगी. 


ः छ्ज्श 


विचारसे अतीत महान्‌ प्रभुके साथ आत्माका यह वादा । 
भी वर्णनातीत है, निगूढ़ है। 


हृदयकी गहराईसे अनन्य प्रेम और अ्रद्धापूषक बरण्े॑ । 
प्राथना मनुष्यके तन ओर मनपर अद्भुत प्रभाव डल्तीरै। | 
प्रार्थनाके द्वारा मनुष्यमें जो बुद्धिकी निर्मलता और पूछा | 
जो नेतिक बल; जो आत्मश्रद्धा, जो आध्यात्मिक शक्तिको | 
आत्मविकास तथा जीवनको उद्विग्ग और संतत्त के | 
जटिल सांसारिक प्रद्नोंकी सुल्झानेकी पारदर्शी पम् गो | 
शानकी प्राप्ति होती है; उसकी तुलनामें इस जगत हु# । 
कोई ऐसी शक्ति या रसायन नहीं है) जो मनुष्यके बम! | 
इतना चामत्कारिक प्रभाव डाल सके | ॥ 


यदि हम सच्चे दिलसे एकचित्तरे 4० | 
प्रार्थना करनेकी आदत डाल लें तो थोड़े ही था 
अपने जीवनमें चामत्कारिक परिवर्तन दिखायी रे ही 
अपने प्रत्येक कार्यमें तथा व्यवहार आल | 
छाप पड़ी हुईं जान पड़ेगी | जिस मनुष्यका ऑः कह | 
इस प्रकारकी विश्युद्ध हृदयसें की गयी गे हे 
उन्नत हो गया है; उसकी मुख-मुद्रा देखने है ताकि | 
है। वह कितना शान्त, समदर्शी और कितने खमब ओह 
ओजसे देदीप्यमान दिखलायी देता है | व हि | 


कितना ओर कितना ४ हक 2 ॥ 










उठता है | उसका हृदय कितना निर्दोष अ 23 णकी | 
सरक् है | सच पूछिये तो उसके अन्त || 
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ँ उमक्ती रहती है कि उसके पवित्र प्रकाशमें अपनेको 
'लीमांति देख सकता है| अपने दोष, अपने अंदरकी 
बर्ि दुब्छ अमिमान या क्षुद्र वासनाओंकी वह निहारता 
! $ | आक्कों अपनी अव्यताकाः नेतिक उत्तरदायित्वका, 
है बइताका और सांसारिक लोभ ओर आसक्तियोंकी 
क्‍ ट्रीक-ठीक भान होता जांता है-। इस प्रकार 
द  पविक्ाविक सत्तशील होकर प्रभुके समीप पहुँचता 
का है | ० 
प्रथा सचमुच ही एक महान्‌ अमोघ बल है | अंग्रेज 
कवि टेनीसन कहता है-- 

४१07९ ६7॥7285 ध्घड ५०70 ५276 9297 एछ/4ए७४ 
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'जगत्‌ जिसकी कल्पना कर सकता है, उसकी अपेक्षा कहीं 
 अक्ति महान्‌ कार्य प्रार्थनाके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं | 


। फनी) अनेक बार मैंने देखा और अनुभव किया है 
। $ अच्छे-अच्छे वेच्ों ओर डाक्टरोंकी सारी चिकित्सा व्यर्थ 

। हे जनेके बाद, बिना किसी खास उपचारके केवल ईश्वरमें 
 'म्रनिष्च और अचल श्रद्धायुक्त प्रार्थनाद्वारा बढ़े विषम और 
। भा रोगके रोगी आश्रयंजनक रीतिसे रोगमुक्त हो जाते 
' रात भक्तों और संतोंके जीवनमें हम ऐसी अनेक 
अर प्रसज्ञेंके विषयमें सुनते और पढ़ते हैं कि जिनका 
। गाय रीतिसे शैना सम्भव नहीं है तथा जिनको हम प्रकृति- 
(डा ह | इस प्रकारकी घटनाओंको हम अपनी 
हर हे कि या भगवानका “चमत्कार? कहते 
क्‍ हे * रुक महापुरुषके अन्तःकरणकी सच्ची 
पोे 3 ओम कह ही परिणाम है; 
। पे दम ० ८७ नियमोका उल्लड्डन करनेकी 
'जरमें यदि किसीमें हैं तो वह इंश्वरकी प्रार्थनामें 
द्वारा डी जीवनमें भी जो एक 
है शक्तिके ..... . .तत ओर स्थिर संचारका अनुभव 
। हे क्या एक चमत्कार नहीं है ! 


मं अं क जीवनको देखिये। 
" हे श्र सबसे अधिक था। सच्चे 
नि गिर कह उनके जीवनमें ओतप्रोत हो गयी 
. ) सेमान्रिक ... ये कि क्ेरे सामने आनेवाले 


ह प . अथवा राजनीतिक विकट प्रइनोंकी 








है 









मुझे अपनी बुद्धिकी अपेक्षा अधिक 


स्पष्ठटता और प्रार्थनाके 
मिल जाता है शीभतासे आ्थनाके द्वारा विशुद्ध अन्तःकरणसे 


! वे प्रार्थनाकों एक अक्षय और 

समझते थे |. वि 
प्राथनामें ही दस रा मं उच्चा दर्शन उनको 

कुछ लोग समझते हैं कि अमुक' 
अथवा कम शा किसी विशेष रीतिसे बने गाए 
डा '. | दूसरे छोग कहते हैं कि प्रार्थना तो 

. और दुखी मनुष्यको आश्वासन देनेका साधनमात्र 
है। बहुतोंका मत है कि लक्ष्मी, अधिकार, यश) संतान 
या ऐसी ही किसी सांसारिक एघणाकी सिद्धिके लिये ईश्वरसे 
"प्रताप याचना करना ही प्रार्थना है | यदि इनमेंसे किसी 
भी अर्थमें हम प्रार्थनाको छेते हैं तो हमारी प्रार्थनाका 
्ल्वा्कन बहुत ही अपूर्ण और निम्न कोटिका है | हम 
आर्थनाका माप अपने खार्थके छोटे गजसे करते हैं। यह बात तो 
वेसी ही है, जैसे कोई अपने घरकी टंकीके वरावर विश्वका कल्याण 
करनेवाली मेघवृष्टिका मूल्याडडन करे | ठीकतौरपर विचार 
करे तो मनुष्यकी सर्वोच्च शक्तियोंका श्रीपरमात्मशक्तिके साथ 
तादात्य ही मानव-जीवनके उत्कर्षकी चरम सीमा है | इस 
अन्तिम ध्येयपर पहुँचनेके लिये जो क्रियाशील प्रवृत्ति है; वही 
हमारी प्रार्थना है । देह, चित्त और आत्माके पूर्ण समन्वयात्मक 
ऐक्यसे उत्पन्न अपूर्व आनन्द, शान्ति और अपार बलका 
अनुभव हमको प्रार्थनामें ही मिलता है| ः 


प्राथनासे भले ही हम अपनी शारीरिक व्याधिकी पीड़ाको 
दूर न कर सकें) अपने मृत खजनकों जीवित न कर सके 
और कोई ऐसे चमत्कार न दिखा सकें; जेंसे कि महान संतोके 
जीवनमें सुननेमें आते है--तथापि प्रार्थना एक ऐसी शक्तिका 
तेजपूर्ण केन्द्र है; जिससे सतत निकछनेवाल्ा आत्मशक्तिका 
सौम्य प्रकाश रोगग्रस्त तनमें ओर शोकसंतप्त मनमें चन्द्रके 
प्रकाशके समान एक प्रकारकी अपूर्ब शान्ति और शीतलताका 
संचार करता है । 
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि प्रार्थनामें इतना अधिक बल 
कहाँसे आता है। विज्ञान इस विषय मोन है; क्योंकि 
सूक्ष्मतम वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार भी आजतक 
ईश्वर के गहन खलूपतक नहीं पहुँच सके हैं । प्रार्थनामें एक 
साधारण बात तो यह है कि अत्मशक्ति मानव इसके द्वारा 
अपने. मन और आत्माको अनन्तशक्ति) सत्य-शनख॒ह्म 


भा० झं० ५५ 
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दीदी कि किद्ीययओई+$ 
प्राथना--एक अपरिम्ित शक्ति हा 5 


(६ पर 7 लिया तथा गरम एक पु जय रे 
“हरि ऐसा अठछ विश्वास तथा ग्रेमकी एक ऐसी गुल्थीका सुल्झाव 








प्रमात्माके साथ जोड़ता वश ाहे। .. धुदर काव्लिमय [मे के 
इससे 'सरत्यं ज्ञानमनन्तं अ्रह्म? की विराट शक्तिका छोटा-सा 


अंश तो उसमें उतरता ही है । इस दिव्य चेतन्य अंशसे युक्त 
मनुष्य इस प्रकार ग्राथनाके द्वारा बहुत बलवान) उन्नत और 
चैतन्यवान बन जाता है | 

अस्त, इतना तो स्पष्ट है कि सांसारिक वासनाओं और 
आसक्तियोंकी चरितार्थताके लिये की गयी प्रार्थना हमको कभी 
सच्चा बल नहीं प्रदान कर सकती । सच्ची प्रा्थनामें परमात्मासे 
कुछ माँगा नहीं जाता, बल्कि सच्ची प्रार्थना उसके-जेसा बनने 
और अन्तर्म उसके साथ एकरूप होनेके लिये ही होती है । 
प्रारथनाके द्वारा हमको ईश्वरके सांनिध्यका तथा अपने ईश्वरमय 
होनेका अनुभव करना है | गहूद कण्ठसे तथा स्नेहाद् हृदयसे 
क्षणभरके लिये भी की गयी प्राथना भक्तका कल्याण करनेमें 
पर्याप्त है। सचमुच) किसी स्त्री या पुरुषकी सच्चे अन्तःकरणसे 
की गयी प्रार्थना कभी निप्फल नहीं जाती | 

'अफालों नास्ति धर्मस्सः के अनुसार घर्मकाय किसी भी 
समय हो सकते हैं| इसी प्रकार प्रार्थना मी किसी स्थानमें 
ओर किसी समय हो सकती है | इसके लिये किसी निश्चित 
खान या किप्ती निश्चित समयका बन्धन नहीं है | मन्दिरमें, 
प्रकके एकान्त कोनेमें, दूकानमें, आफिसमें, स्कूछमें--जहाँ 
चाहें, जिस समय चाहें, प्राथना कर सकते हैं | 

मनुष्यत्वके निर्माण तथा योग्य विकासके लिये प्रार्थना 
मनुष्यके देनिक व्यवसायमं ओतप्रोत हो जानी चाहिये। 
प्रातःकाल थोड़ा-सा समय प्रार्थनाम छगाना और शेष 
समयमें अधर्म और असत्यका आचरण करते रहना--इसका 
कोई अर्थ नहीं है | यदि रुच्ची प्राथना जीवनका मार्ग है तो 
सच्चा धमम जीवन भी एक प्रकारसे प्रा्थनाका ही मार्ग है। 


विवशताके नामोच्चारणसे भी परमपदकी प्राति 
यस्याबतारगुणकर्मविडस्थ॒नानि नामानि येडखुविगमे. विवशा शणन्त । 
नकजन्मशमल सहसच हित्वा संयान्त्यपाच्तस्त॒त बे 2 ९ | (] 


अ्रह्माजी कहते है--'जो लोग प्राण जाते समय आपके 
ननन्‍्दन। भक्तवत्सछ, गोवर्धनधारी आदि नामोंका विवश होकर 
_तत्काल छूटकर मायादिके आवरणसे रदित अमृत ब्रह्मपदकों 


+-...च्ाा७- सी सका... 
39-७७ यक७७क+ 3०-८० ज >> >> 5... 


% जयति जगनन्‍मड्ल हरेनोम # 


जोड़नेका प्रयास करता है । सुन्दर छाल्त्यिमय आलकारिक झ । 
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है 


सकती है--यह भी एक भ्रम है, असत्‌ दि. नह | 
तो एक बाह्य आडम्बर है | प्रभुके पे ८ | मेष ; 
अन्तःकरणमेंसे प्रभुसे मिलनके ढिये जो तर, जम कि 
आप उमड़कर बाहर आते हैं, वे ही सच्ची प्रकार करे. 
प्राथना चाहे जिस भाषामें हो, चाहे जिन बे | ऐ 
भगवान्‌को सदा स्वीकार होती है। तुछुसी, सूद गो ; 
नरतसीके सर्वोत्क्ट पद या भजन प्रभु-प्रा्षनाके हि 
खास भाषामें नहीं बनाये गये हैं | परंतु 
गहराईमेंसे नेसर्गिक रीतिसे निकले प्रेमखोत ही इन 
पदों या उद्भारोंके द्वारा बाहर व्यक्त हुए हैं। 


धरम, प्रार्थना और ईश्वरीय तत्त्वकी ओरसे आ ग्र 
उदासीन है । इस डदासीनताके कारण ही जात था | 
बिनाशके द्वारपर खड़ा है | मनुष्यके आत्मविकासके गे | 
जिस अध्यात्मशक्ति, जिस ईश्वरीय अंश, जिस दिखवओो | 
आवश्यकता है, उसकी हमछोग--मानव-जाति; उपे्षाकद्े | 
हैं। फलस्वरूप जगत्‌ घोर निराशा, अन्धकार अशान्ति | 
विद्देष और हिंसाके जाल्में जा फँसा है | यदि जगाझ्े ज् 
दावानलमेंसे बाहर निकलना है; त्राण पाना हैतो गछे | 
प्रत्येक मनुष्यकों अपने व्यक्तिगत जीवनमें आत्मा को | 
उन्नतिके लिये एकनिछसे प्रभुप्राथना करनेढी आह 
डालनी पड़ेगी; जिससे उपेक्षित एवं अवनत मात्रआई | 
प्रार्थनाके अमोत्र बलके प्रमावसे पुनः विशेष उलत हे मं | 
और मानव-जगत्‌ फिर अत्यन्त सुखी ह्द कप ओए / 
शान्ति प्राप्त करे | इस दृश्िसे मनुष्यों और पर । 
पहलेकी अपेक्षा आज प्रार्थना बहुत ही महत्वकी 5 | 
अनिवार्य बन गयी है | 


शान 


मत्तदृज्क | 
माक्ा ; 












आाक है 


< 

 ॥ 

रे 
कं 


करेगी | 
अबतार/ गुण और कर्मोंकों रचित ५ 


बह श्र न 27 जर्ती ' / 
भी उच्चारण करते हैं? वे अं दी 


प्राप्त करते हैं | में आप अजत्माँ 


















क्र 


पक्ूमीष्टफलभदः ? यह भगवानका हे एक प्रमिद्ध नाम 
३ | झके अनुसार यदि शुद्ध दृदयसे भक्त भगवानकी 
पता करता कै; तो भगवान्‌ उसके अभीश्की पति अवश्य 
है ते है क्योंकि मगवाव्‌ भक्तवर्तल एवं भक्तके अधीन 
है। म्तोका कल्याण करना भगवानका स्वभाव है। जेसे 
नि दाहकता/ जल शीतलता एवं वायु चश्जछताका 
. फधाग नहीं कर सकते; वसे ही भगवान्‌ अपने वात्सल्य- 
। प्रक्ना कमी भी परित्याग नहीं करते | जब-जब भक्तोंपर 
 ऐदाएँ आती हैं और भक्त आत्त हृदयसे भगवानको 
बक्से हैं। तब भक्तकी प्राथनापर भगवानका सिंहासन 
._ ह उठता है ओर भगवान्‌ श्रीवेकुण्ठनाथ तत्कार भक्तके 
. शागतार्थ दौड़ पड़ते हैं । 


.. अ्ीयओो+ तर. अन्‍न्‍-मी«री.. अन्य न्नाझ्यछी #॥ नबी 5यकि | फ् जि. | न्चच्च्च्डी 
ि 4 ४-२ ३-६ # द 


अस्मी अऑक2  मज्डाड आयी... अम्मी, 


भक्त निष्काम या सकाम--जिस भावसे भी भगवानका 
१ झण करता है; जिस वाणीके द्वारा अपने भावोंका निवेदन 
। इा है--आतं होकर विपदाके समयमें भगवानको पुकारता 


 #-॥8 ब्श्त्र 


चाह 


॥| 8 उसको थ्रार्थना? ( निवेदन ) कहते हैं | प्रार्थनाका 
॥/ प्रभाव अमोत्र है और इससे ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों 
| खो प्राप्ति होती है और मानव-मनकों सच्ची शान्ति 
| छितती है | इसलिये प्राचीन ऋषि-महर्षियों, आचार्यों एवं 


॥ कंगन युगके महापुरुषोंने भी प्रार्थनाका महत्त्व सर्वापरि 
गा है। 
पर्नामें अमर अछोकिक शक्ति विद्यमान है। जिसको 
दरा प्रक८ करके उससे असम्भव कार्योंकों भी 
बनाया जा सकता है--यह पाश्चात््य साधकोंका 
| आ्थनाके प्रभावसे अनेकों अलौकिक एवं 
ऐप कर ० रे हैँ और अनेकों साधकों 
। गगाति शनुपराजय, परीक्षा सप का हमर 
4 का, मानसिक मम मम 
| अप सफलता आत्मशान्ति, यश-सम्मानकी प्राप्ति एवं 


है| ् ः यदि | सच्चे & 
| शिहैतो रे पच्चे ओर शुद्ध हृदयसे भगवानकी प्रार्थना 
। हे का सफलता मिलती है | इसके अनेकों 
| धरे जा रहे ९» जिनमेंसे कुछ पाठकोंकी जानकारीके 


< 
हा 


# प्रार्थनाका महत्त्व और चमत्कार ५ 


द न्‍॥ सका | ४१९ 
“ प्रार्थनाका महत्त और चमत्कार 


( लेखक--आचार्य श्रीगदाधर रामानुजमजी 'फलाहारी ) 


लद्ष्मणगढ़ रामानुजकोट 


के संस्थापक स्वामी परुपो 
९ |2॥ 
चार्यजी महाराज एक तिद्ध कक 


५ छ पुरुष एवं वि 
गये हैं| एक बार आपके एक श्रीमन्त द कक 

एक मकान खरीदा, जिसके विषरयमें ऐसा प्रसिद्ध था कि 

उस मक्रानम दुशत्माओंका निवास है और जो इसे लेता है, 

उसका अमज्छ होता है और तीन वर्षसे अधिक यह मकान 

किसीके पास नहीं रहता | स्वामीजीके उस शिप्यके साथ 

भी ऐसा ही हुआ | मकान खरीदनेके कुछ ही दिनों बाद 
जब कि वह इसकी आवश्यक्र मरम्मत करा रहा था; 

अकस्मातू एक दिन सीढ़ियोंसे पाँव फिसलछकर वह गिर गया, 

जिसके कारण उसे करीब दो मासतक अस्पतामें रहना पड़ा । 
स्वामीजीसे इस विषयकी चर्चा करके उतने मकानकों वेच 
देनेकी इच्छा प्रक: की | तब खामीजीने कहा कि तीड़ियॉसे 
फिसलकर गिरना तो एक दुर्घटना भी हो सकती है। 
ऐसे मोौकेकी जगहपर मिलता हुआ मकान इत प्रकार बेचना 
बुद्धिमानी नहीं है | तुम प्रतिदिन गीतामें अर्जुनके द्वारा की 
गयी निम्नलिखित प्रार्थना किया करो-- 


स्थाने हृषीकेश तब प्रक्रीत्यो 
जगठ्महष्यत्यनुरज्यते च। 
_रक्षांसि भीतानि दिशों द्ववन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धुसद्गाः ॥ 
(११ ३६) 


साथ ही गीता अ० ११ इलोक ३६ से ४६ तकका पाठ 
प्रतिदिन प्रात+सायं खयं) परिवारके जनों एवं व्राह्मणेद्वारा 
करवाओ । तुम्हारे सभी अम्ल दूर हो जायेंगे |? इस प्राथनाके 
प्रभावलें मकानका तो सब अमझ्जछ मिट ही गया, साथ 
ही व्यवसायमें सफलता और परिवारकों अभिवृद्धि भी 
प्राप्त हुई | 

(२ )''“ “निवासी एक स्वामीजीका भक्त था; जिसके 
एकमात्र पुत्र॒का विवाद हुए १६ वर्ष हो गये थे; किंतु 
उसे कोई संतान नहीं हुईं थी | इसकी चर्चा जब खामीजीके 
सामने की गयी तो उन्होंने एक विद्वान ब्राज्णद्गारा प्रति 
दिन वाल्मीकीय रामायण) वाल्काण्डके ७ सर्गोंका पठन और 
उनके पुत्र एवं पुत्रवधूद्वा। प्रतिदित भगवान बालमुकुस्दकी 
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शक बार गरसत-. बंद कर रिया और शत व 





आराधना) प्रार्थना एवं प्रात+साय॑ प्रार्थनाके बाद मक्खन- 
मिश्रीका प्रसाद दस वपष्से कम आयुके बालकोंको वितरण 
करनेका उपदेश दिया ओर दोनों पति-पत्नीको यथासाध्य 
अहर्निश प्रार्थना करते रहनेके लिये कहा, जिसके प्रभावसे 
डेढ़ वर्षम दम्पतिको पुत्रस्नकी प्राप्ति हुई और बादमें एकके- 
बाद-एक क्रमशः चार पुत्र ओर हुए । 

(३ )"“”*""'का पुत्र वी० ए० की परीक्षामें तीन 
बार असफल हो गया, जिससे निराश होकर उसने आगे 
परीक्षा देना ही स्थगित कर दिया । उसके पिताको किसी 
महात्माने बताया कि “किसी भी कार्यमें सफलताकी प्राम्तिके 
लिये आत्मबछ सर्वोपरि है ओर आत्मब॒ल आध्यात्मिक 
साधनासे प्राप्त होता है | साधनाका प्रथम सोपान (प्रार्थना? 
है; इसलिये तुम अपने पुन्नकों नियमित प्रातसायं प्रार्थनाके 
लिये कहो, प्राथनासे उसका चित्त एकाग्र होगा और 
अध्ययनम विशेष रुचि होगी |? महात्माजीने विद्या-प्रात्िके 
. लिये भगवान्‌ हयग्रीवजीकी उपासना एवं निम्नलिखित मन्त्र- 
द्वारा प्राथना करनेका उपदेश दिया-- 


शानानन्द्सय॑ देव निर्मलस्फटिकाकृतिम । 
भाधार॑ सर्वविद्यानां. हयग्रीवम्ुपास्महे ॥ 


इस मन्त्रके जप एवं प्रार्थना-प्रभावसे वह परीक्षा 
विशेष योग्यताके साथ उत्तीण॑ हुआ और उसमें अध्ययनके 
अति विशेष अभिरुचि उसन्न हुई | 


(४) एक व्यक्तिको आवासका बड़ा कष्ट था। 
परिवारके सदस्योकी संख्या अधिक थी और मकान छोटा 
था। आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं थी कि दूसरा मकान 
बनवा सके | उसने अपना दुःख खामी श्रीनिवासाचार्यजीके 
सम्मुख प्रकट किया | स्वामीजीने वराहपुराणान्तगंत श्री- 
बेड्ुटाचल-माहात्म्यमें बर्णित वराहमन्त्र एवं प्रार्थना विधि- 
सहित उसको बतायी, जिसके प्रभावसे दो वर्षमें उसको 


... विकद सममयमें मेरे ऑिवतना 
... भगवान्‌ सा अ ) ने 


उपाय भानकर सब ओषधि देना 





# अयति जगमन्‍्मडले हरेनोम +% 


बद कर दिया और मेरे आप चर दिया और जज 


है ?? यों कहकर अपनी प्रार्थनामें छग गये । रस 


७५-00. ५५50५ 3#49५वा ५व्वाद्या5 (0॥8०८0०7. एांद्रां286 0५ 6059700[0 








च् 

मनोती (्‌ स्वस्थ होनेपर तिरुपति । 
व जाय यात्रा एव 3, | 
अषध जाह्नबीत वे्यो नारायणो न्‍ के मैट) गे । 
समीप बेठकर- 5 5५ “2 नुय भें 
नश्यन्ति सकला रोगा$ सत्य सत्य | 
'वाग्यहस॥ 

“इस सन्त्रका जप किया, जिसके ५ 
संनिपातके मुखसे निकलकर पूर्ण खवख्थ गे | है 
( ६ ) खामीजी कहा करते थे कि आज करीब न | 

वर्ष पूर्व जयपुरमें खामी रज्रामानुजाचार्यजी महारा स्का 


! 


एक शिद्ध महात्मा हो गये हैं | उनकी तपत्या भौर तले 
प्रभावसे प्रसन्‍न होकर स्वयं भगवान्‌ | 
उनको खप्नमें दर्शन देकर आदेश दिया था कि पे मे | 
भूमिमं दवा हुआ हूँ। मुझे बाहर निकालकर मरिस् | 
स्थापना करो |? भगवानके आदेशसे स्वामीजीने गल्ता तडि | 
नीचे विशाल श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिरकी स्थापना की कै | 
तत्कालीन -समयमें समस्त धार्मिक जगतमें भ्रेष्ठ यप्रा ' 
किया | | 
स्वामी रड्करामानुजाचार्यजी महाराजकों उपयुक्त बे ॥ 
मिलनेका मुख्य कारण भगवत्‌-आराधना एवं प्रकगाहै | 
थी | बाल्यावस्थासे ही आप घरबारका त्याग करके जणु | 
आ गये ओर केवल मूलरामायणका, जो आपको कस _ 
थी, अहनिश पठन करने लंगे। आपको इत लि अही | 
प्राथंनाके प्रभावले एक दिन सत्रिमें री 
जल (भरे मईर। | 

ब्राह्मणके वेशमें उनके पास आकर बोछे कि ॥। 
दम कौन हो जो दिनरात बड़बबढ़ किया करोऐ ! | 
हमारे आराममें बाधा पहुँचती है |? तब खान ; |! 
कि “भाई | तुम अपने रास्ते जाओ; में तो दुखी म३* * | 


इसलिये अपना दुःख रोता रहता हूँ। ठ॒म्हें के ++ बराह ै 


48% 4 4 >> >>मंचट 


7 
; 


वेषधारी श्रीहनुमानजीने पुनः उनसे पूछा हि 
दुःख है १? तब खामीजीने कहा कि-- भरे $' सिद्ध | ! | 
मिटानेवाल्ा ही नहीं मिठाता। तब ठुम मारते क्र 
जाओ, अपना रास्ता नापों |? अंन्तर्म पर क्‍ . 
होकर उनको दर्शन दिया. और जिन प्र 
विविध कामनाओंपर विविध प्रयोग बंता)? प्रति 5 दा 
ख्ामीजी महाराजकी विद्धत्ता और पिडिकी | 
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) का मेठ राधाकृष्णजी भी वृुन्दावनसे जयपुर आपके 
| के लिये आये और आपके विश्ञाल मन्दिरके बाहरी 
। (क्ोटेश निर्माण कराया | 

हा ख़रामानुजाचार्यजी महाराजका यही उपदेश है 
'हर्तिश भगवत्‌-स्मरण करो | भगवानसे कुछ माँगो 


पे खय॑ ही आपकी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
9 मत भगवान्‌ 


| ही नहीं सकता | विश्वासपर जीवन टिका है| चिकित्सक- 
| | ढ्वेस्मीप रोगी किसी बिश्वाससे प्रेरित होकर ही जाता है | 
: | इरि गेगीको चिकित्सककी योग्यतापर अथवा उसकी नीयतपर 

ः हंदेह हे जाय तो वह भूलकर भी चिकित्सकके पास नहीं 

* बा |मने अपने हाथसे भोजनकी थाली परोसी और पुत्नने 
का कुछ सोचे बेखटके भोजन प्रारम्भ कर दिया । झन्नुके 
| ते या हथसे मिल्ली किसी भी वस्तुको खानेके लिये मन 
। पर नहीं | मित्रसे अपने मनकी उलझन, अपने जीवनकी 
भला कह देते हैं और इसी विश्वासपर कि वह उसे गुप्त 
जा) उचित परामश देगा; नाजायज व्यभ नहीं उठायेगा 


" 

| 

| ।.$ विश्वास जीवन हैः संदेह मृत्यु है। विश्वासके बिना जीवन 
| 


.. +#) # “““अषफ 


भी उलझन अपनी समस्या अपने किसी विपक्षीकों या 
| आ अवसरवादीको कह सकेंगे १ विपक्षी या 
| जे  अवसरवादीपर मनका विश्वास नहीं | हम उसीसे 

खते हैं; जिसपर हमारा विश्वास है, जो हमारे 


' भकक्रे 

हे हैं, जिससे जज देता है | हम उसी क्रियामें प्रवृत्त 
। प्र डक > निर्माण, जीवनकी सुख-सुविधा 
| अंक हैं अर उसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर हम कोई 
/ मज़ा है। मारी प्रत्येक चेष्ठाके मूलमें जीवनके निर्माणकी 
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. 
| रा चि हे 5 होता है कि जीवनका निर्माण वाधा- 
क्‍ $ | कक संब्‌ सुख-सुविधामें ब्राधाका काठ न 
| पल मरा ऐसा कब हुआ है ! संसार 
हः ' * | पद-पदपर कठिनाइयों आती हैं। कार्य 
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३४ प्राथनाका आधार विश्वास है ५ 


भेर परीशानीमें सहायक होगा । किंतु इसके विपरीत क्‍या हम. 


रवास हो जाय कि जीवनमें सुख-सुविधा- 


कि आम नल े 
शतक कि सुप्रसिद्ध श्रीरज्ञमन्दिर इन्दावन- करेंगे | आप ते 
7 ेगबी | यहाँतक कि स करगे। आप तो बस, प्रार्धना 


करते जाओ, प्राथनाके प्रभावसे 


जे मेरे सभी कार्य भगवानने पूर्ण किये हैं, वैसे ही आपके 


भी हो जायगे |? 


“न अ्रकार भगवत्‌-आराधनाप्रार्भनाके 
कामनाओं ९, प्रभावसे 
व पिद्धि होती है ओर अन्तमें दिव्य वैज्प्ठ 
की प्रात्ति होती है; इसमें कोई संदेह नहीं | किंतु 
भार्थना झुद्ध अन्तःकरणसे होनी चाहिये | 


का “7९9९)०5ब्कुड०५९०६&-०-- 
: प्राथनाका आधार विश्वास हे 


( लेखक--श्रीराधेश्यामजी ) 


करते करते कुछ ऐसी झंझट सामने आकर खड़ी हो जाती है 
कि आगे बढ़ना रुकसा जाता है | आगे बढ़ना तो अछग 
रहा, आगेका रास्ता ही नहीं सूझता | सुख-सुविधाओंसे भरपर 
जीवनमें कभी-कभी ऐसा संकट दूटता है कि सारे सुखपर 
पानी फिर जाता है | पाण्डव-पत्नी द्रौपदी अपने रनिवासमें 
सुखसे बेठी थी। उसे क्या कल्पना थी कि कुछ ही श्षणोमें 
वह राजसभामें सबके सामने विवस्ना की जायगी ! गजेन्द्र 
अपनी मस्तीमें जल-विहर कर रहा था, वह क्‍या सपना 
देख सकता था कि वह ग्राहसे ग्रस्त हो जायगा ? ये तो 
पोराणिक गाथाएँ हैं | हम अपने जीवनके ही प्रसड़' देखें | 
नया बनता हुआ मकान धोर वर्षोका शिकार बन जाता है। 
निर्धन विद्यार्थीके एकमात्र संरक्षककी अचानक मृत्यु हो 
जाती है | इकलोता और लाड़ला बेय न जाने केसे मोटरके 
नीचे दब गया | माको, जिसके लिये प्राण हाजिर है; एक 
कोनेसे आकर सांप काट जाता है | प्राणंसे प्यारी पत्नीको 
विषम ज्वर आक्रान्त कर लेता है | नदीकों पार करती नाव 


. अचानक भेंवरमें फंस जाती है | 


ऐसे अनचाहे प्रसज्ग हमारे-आपके जीवनमें आते रहते 
हैं | कौन चाहता है कि जीवनमें ऐसे अवसर आयें; पर आते 
ही हैं | आनेपर उनके निवारणका प्रयलल भी करते हैं) भसूर 
प्रयत्न करते हैं। अथक और के सर करते हैं | अपनेमें 
जितनी शक्ति है? सभी लगा | अपना साय धन 
समाप्त होनेपर कुछ और ऋण कर छेते हैं | यदि अकेल्से 
काम न बना तो दो-चार और साथियेसे सहयोगके लिये 
अनुरोध करते हैं | क्रिंत जब खजनौंसे सहयोग नहीं मिलता) 
मौंगनेपर धन नहीं मिंछता। खय॑ अपना शरीर भी साथ नहीं. 
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देता; उस स्थितिमें एक विचित्र प्रकारकी मनःस्थिति हे पूछता है | मिखारी दानीके पे के फ. 
जाती है| अपनी असमर्थताका पूरा आभातत हो जाता हैः दयाहके सामने दीन नत-मस्तक है 5 १३, 
आभास ही नहीं) विश्वास हो जाता हूँ | निश्य हो जाता है कहते हैं-- गे इक | 


कि कार्यकी समज्नता मेरी शक्तिसे परे है | अपनी विपदासे; 
अपने संकअसे छुट्कारा पा सकना मेरी शक्तिके बाहर है। 
अपनी असमर्थता पूर्णतः दीखने लगती है । 

असमर्थताका यह विश्वास किसी समर्थका आश्रय हूँढ़ता 
है | संसारम एसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी विपदा मिया 
सक्रे | संपारकी ऐसी कोई वस्तु नहीं) जो मेरे अभावको 
हथ सके | क्या व्यक्ति; क्या वस्तु--सभी मेरी ही तरह असमर्थ 
हैं, अशक्त ६ | फिर कोन मेरे अमावका, मेरे अमइलका 
अपहरण करेगा ? किंतु 'णक? है; जो अमम्मबको भी सम्भव 
कर सकता है। उप्त “एक? के अनन्त सामथ्येकी स्पष्ट घोषणा 
अनेक घटनाएं करती हैं | क्या पोराणिक युग) क्या आधुनिक 
युग--दोनों युगोमें ऐसी घटनाएँ, घटी हैं) जिन्हें सुनकर आहत 
मनको राहत मिल्ती हैं। निराश मनको आशा बंधती हैं। 
द्रोपदीको भरी सभाके अंदर नग्न होनेसे किसने बचाया! 
ग्राहसे ग्रस्त गजेद्धके प्राणोंकी रक्षा किसने की ! व्यद्भय वचनोंसे 
बिंघे हुए ध्रुवकों अमर-पद किसने दिया ! अगणित प्राण- 
घातक कशेंसे प्रहादको वचानेबाल्य कोन है ! मीराँका 
उदाहरण तो आधुनिक युगका है, जिसके लिये विषका प्याला 
अमृतमे परिणत हो गया | 


(विषका प्यारा राणांजी भेज्या, पीवत. मरा होसी २११ 


सचमुच “एक” ऐसा है; जो सर्बंसमर्थ है । उसका 
सामथ्ये अक्षुण्ण है। वह प्रतिपल साथ है और पद-पदपर 
सहायक है | वह हमारे संकर्टोको दूर करनेके लिये सर्वदा 
प्रस्तुत है | अनेकों चरित्र इस सत्यको पुष्ट करते हैं । 


एक ओर अपनी असमर्थताका पूर्ण विश्वास और दूसरी 
. ओर उस स्वसमर्थपर पूर्ण विद्वास--इन्हीं दो विश्वासोंसे ही 
प्रार्थनाका जन्म होता है | निर्वके बल, भगवानको नि 
मन युकार उठता है। अपावन पावनके चरणोंका आश्रय 
. टेता है। अंशक्त शक्तिद्यांडीसे सहारेकी याचना करता है | 
... अशानी शानवाने प्रइन करता है | अंधा नेतरवानसे मार्ग 





हा. ९ करने सर 
. उसे पूर्ण करनेका सुगम और श्रेष्ठ साधन प्रार्थना है और | 


“:“++<5>७५१,७---........ 
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'तू दयादु दौन हों, तू दानि हो मिला । 

और यह प्रार्थना ही मजछका मूल है की, | 
होते ही सारे संकट टल जाते हैं। द्रोपदीने प्रार्थना की ् |! 
छाज बच गयी | गजेन्द्रने प्रार्थना की, उम्के प्राण व हि है 
धुवने प्रार्थना की; उसे अनन्त ज्ञान और अमर प्‌ को! 
तुल्सी-सूरने प्रार्थना की, अविचल भक्ति मिली | 
प्राथना की, गिरधर गोपाछ मिले | जिस-जिसने स्नेह 
प्राथना की, उसें-उसें अपनी-अपनी मनचाही बल फ्हि| | 
.छोककी) परस्मेककी) स्वार्थकी, परमार्थकी, जो भी कमरे 


प्राथना हो तो केवछ मगवानके प्रति ही हो। संसारके वि कै. 
वस्तुके सामथ्येका ज्ञान तो हो चुका। उनसे न हमारे भफ् 
हट सके और न हट सकेंगे | एकमात्र भगशसतेह 

प्राथना करे; जिससे जीवनकी सम्पूण असमर्थता सके लि. 

समाप्त हो जाय, अन्यथा अभावका तौता छगा ही रहा। | 

जण जाच्चिय कोठ न$ जाँचिय जो ' 

जिय जाँचिय जानकिजानहि रे। 

जेंहि जाँचत जाचकता जरि जाय | 

जो जास्त जोर जहानहे रे॥ | 

मगवान्से जिसने भी प्रार्थना की। उसका अमव कक | 

लिये मिट गया । द्रौपदी) गज) श्ुव। म्रहीद/ दुहती थे | 
मीराँ--सभीके उदाहरण सामने हैं । अपनी हर. क्‍ 

विश्वास होते ही सर्वतमर्थ मगवानसे प्रार्थता कर ' हे. 

प्रार्थना होते ही एक अचिन्य रीतिसे सारे ## |. है 

दूर हो जाते हैं | जिस दिन) जिस, ध्ष् हमारे पी ही / 

तीन वि्वाप्त प्रतिष्ठित होंगे--उसी दिन उती  क। 

ढिये सर्व-मज्वलका विधान खतः हो जा (१ | 
कताका विश्वा0 | 

विश्वास हैं--( १ ) अपनी असमः 
भगवानकी सर्वसमर्थतापर विश्वार्स # भरी 

प्रति की गयी प्रार्थनाके प्रभावपर विश्वा6 | 
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एक हैं | किंठ भिन्न-मिन्न धर्मानुयायी उनको 
भावोंके अनुसार अपनी-अपनी विशेष प्रणालीसे 
। पूजते हैं | परमपूज्य श्रीस्वामी रामकृष्ण 
(। हंत् कहा करते थे कि विस पंथ वास्तवर्म एक ही 

| 'रमाह्मातक पहुँचनेके के मार्ग हे | ५-2 यह वक्तव्य केवल 
थुक्ति तथा तर्कपर निर्भर नहीं था) किंतु प्रत्यक्ष आत्म-अनुभव- 
परणखित था | 
प्रार्थना सभी मुख्य धर्मोकी साधनाका एक परमावश्यक 
॥ह है। यह जीवात्माकी पुकार परमात्माके दरवारमें है | 
बहे जिस भाषामें की जाय अथवा मूक ही की जाय; 
पस्ाह्मातक अवश्य पहुँचती है; किंतु होनी चाहिये सच्चे 
हमसे । इसमें बनावट-छलको स्थान नहीं है। प्रार्थना 
कनेयाछा कौन-पापी या पुण्यात्मा है; इसका कुछ 
विचार नहीं | सच्चे हृदयकी पुकार सुनी जाती है । 
॥ बजाज फ्रेडरिक मेंडल एक गीतकार था। उसका काम 
 इवबिताकों गाने छायक बनानेके लिये सुरतालसे लिपिबद्ध 
१ इला था | यूरोपका संगीत लिखा जाता है, जिसको देखकर 
क्लेई भी गवेया उसको ठीक गा सकता है | मैंडल यूरोप 
पा इंगलेंडके राजदरवारोंसे सम्बन्धित गण्यमान्य धनाव्य 
शेगेके हिये गीत बनाया करता था, जो उसको भरपूर 
 पततोषिक देते थे और उससे उसका जीवन-निर्वाह आननन्‍्दसे 


।+ पहराथा| इस कामको यह चालीस वर्षोतक करता 
/ | 


| आपेआपन 
क प्ते तथा 


"पं १७३७में इसको पक्षाघ्रातका दौरा हो गया ओर 
, हर कित्ती भी करामके करने लायक नहीं रहा । पक्षात्रातकी 
५ पछ चिकित्सा न तब थी, न अब है | जब डाक्टरोंके 
हर । शिहेक्े जे अद हुआ तब उसने राकस छा 
के प्रसिद्ध चश्मेमें जल-चिकित्साका प्रयोग 
न वहाँ भी जब इसको कोई छाम होता न 
| दुलर सितिका एक दिन भगवानके नामके साथ अपनी 
क ने अर . न्‍्तें उस गरम पानीके चब्मेंम कुछ 
पा भर २ धण्टों पड़े रहकर, करनेका प्रयत्न किया | 

ः भ _गबाम्‌ तो ऋरुणा-बरुणाछूय हैं | उनकी कृपासे 
कर गया ओर बह चमत्कारिक रूपसे खस्थ 
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प्राथनाका 


( लेखक-श्रीनिरअनदासजी “्यीरः ). 





चमत्कार 


हो गया तथा फिरसे अपना धंधा करने छुगा | किंतु थोड़े ही 
उमय बाद महारानी केरोलाईनकी मृत्यु हो गयी ओर उसकी 
आथका द्वार रुदाके लिये बंद हो गया। उसके. संगीतगह 
|! 09९:० ) में भी छोगोने कड़ाकेके जाड़ेक़े कारण जाना 
बंद कर दिया और उसकी गीत बनानेकी शक्तिका भी छोप 


हे गया | फल यह हुआ कि वह कंगाल हो गया और दर- 
दर भटकने लगा | 


सन्‌ १७४१ की एक रातमें वह लंदन नगरके वाजारमें 
भय्क रहा था कि उसको एक गिरजाप्र दिव्वायी पड़ा। 
वह उसके अंदर चलछ्य गया और उसके दृृदयमें यह 
विचार उठा-- 


ः की तो मर ही रहा था; भीमगवानमे मुझे क्यों जीवन- 
दान दिया--क्या इसीलिये कि छोग मुझे छत्रमेँ गाड़ दें ९ 
जब में कोई धंधा ही नहीं कर सकता, तथ मुझे जिछाया ही 
क्यों ! फिर उसके अन्तरतम हृदयसे यह चोत्कार निर्कढी-- 


: 'मेरे खामी ! मुझे क्यों भूल बेठे हो !? 


मैंडल जब घर आया तब देखता है कि एक बड़ा पोथा 
दैधा पड़ा है; जिसको जेनन नामक एक कविने भेजा 


-था। खोलकर देखा तो पवित्र वचनोका एक संग्रह 


( 0:7607४ ) था। जेननने लिखा था कि “अविडम्ब काये 
आरम्भ कर दो) यह मगवानका आदेद है |? 

उसमें लिखे इन शब्दोंपर मेंडल्की दृष्टि पड़ी--'मनुष्य 
उससे घ॒णा करते ये; उन्होंने उसको त्याग दिया था ''वह 
किसी ऐसे व्यक्तिको ढूँढ रहा था। जो उसपर दया करे; किंतु 
ऐसा कोई पुरुष उसको नहीं मिला | किसीने उसका शब्दोसे 
भी उत्साह नहीं बढ़ाया ' ”मैंडलकों अनुभव होने .छगा कि 
यही हाल उसका है | उसने आगे पढ़ा--“उसकों भगवानमें 
विश्वास था 2८९ १६ भगवानने उसकी आत्माकों नरकमे नहीं 
सड़ने दिया»९ ८ 2९ वह ठ॒म्हें आराम देगा)< »< >(वही विचित्र 
अधिनायक है )4 2६ मैं जानता हैं मेरा पतितगाबन भगवा 
कहीं गया नहीं 2९ )६ 2६ जय हों? जय हो !? 


मेंडल अंग निराश) तिरस्कृत मैंडल नहं रहा । उसको 
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का के काम करने पुणानी शक्ति थक गीतवद् करता गया जो सच द् गदवद का गए [ + के 
सष्ट अनुभव होने छगा कि काम करनेकी पुरानी शक्ति सता गया जो मसीहा हे 
उसमें पुनः जाग्रत्‌ हो गयी है। वह चौबीस दिनोंतक नाम- है। इससे वह अमर हो गया और उससे भामसे फ 


मात्र खाया और नाममात्र ही सोया होगा | छगातार उस अन्त प्रभुकृपासे हो गया। बोलो कपाल पभी के | 


3 हैक का | । 
प्राथनाका अमाध अभाव 


( लेखक---भ्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌०५० /वार-एट-लॉ,विद्यावारिधि ) 





धरार्थनाकी शक्ति संसारमें सबसे बड़ी शक्ति हैः--यह हजारके छूगभग जन-संख्यावाल् करा है 
दिव्य वाणी डा० कैरलके मुखसे निकलकर कक्षाके कमरेकी है और इस कारण विश्वविख्यात है कि यहाँ पे बा 
दीवारोंको पार करती हुई लियों ( 7,४०४७ ) नगरके विश्व- शक्तिसे अनेक असाध्य रोगग्रस्त पुरुष. नीरोग गे । 
विद्याल्यके प्राड़णमें प्रसुत होकर समस्त फ्रांस देशमें व्याप्त तो हैं| वहाँ प्रतिवर्ष छगभग पचास नर यात्री शक द द 
गयी | मौतिकवादियोंकी विचार-भूमिमें भूकम-सा प्राडु्ूत इनमें रोगनिवारणके छिये आनेवालोंकी ह॑ं का 
हो गया | वेशनिकोने इस विश्वासको विश्रम धोषित किया हजारसे कम नहीं होती | प्रबन्ध करनेके बेस | 
और डाक्टरोंकों केरलका मजाक उड़ानेका मौका मिला | पर की सूचीमें दो हजारसे अधिक पुरुष दर्ज हैं और उन | 
वह सत्यका पुजारी अपने निश्चयपर अचल, अयल रह ओर जनरल; बेंकर, व्यवसायी इत्यादि उल्लेखनीय हें के 
अन्ततोगत्वा उसीकी विजय हुई । विज्ञानके विशाल क्षेत्रमं वे हर साछ समय निकालकर रोगियोंकी सेवा करे ि 

प्रारथनाको जो स्थायी खान प्राप्त हो गया है, उसकी पष्ठभूमिमं आते रहते हैं | उतनी ही संख्या खय॑सेविकाओंकी है को 
जो कठिन खोज और अनुभूतिका इतिहास है, वह हमारे वे रोगियोंके मल्-मूत्रतक उठानेका काम करती रहीहे। | 

विचारशील पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येकके लिये यह मुख्य नियम है कि “प्रभुआरार्थना श्ि 
डा० ऐलेक्सिस केरल ( 7)7. 4९545 यश )का करते रहो |? इस प्रकार गीताका यह बरद बचन- |! 
कर मन और रितयोग होगेके कारण छत्रा- होता है। उनके “मनमें राम) मुखमें नाम और हाथमें झा | 
आप और सहपार्टि " दर्निक कारण अपने सफल होनेका मुख्य कारण है | अनेक खयसेवकॉक्र कम | 
अध्यापकों और सहपाठियोंके स्नेहभाजन बन गये | लियों- है कि भगवानके सेवा करें. 
विश्वविद्यास्यसे डाब्टरकी डिगरी और डिजों () हे भग निमित्त इस प्रकार रोगियोंकी सेवा | 
707 ) उन्हें अत्यन्त आनन्दकी अनुभूति होती है। अनोदीक | 


(के अकजक कर डिंगरी प्राप्त करनेके पश्चात्‌ वे तो यह है कि प्रत्येक रोगी अपनी बीमारीकों भुलकर # | 
पदानेमं ओर कठिन कह गरर कद 2 कक प्रार्थना करता है--सर्वे सन्दु॒ निरामयाः--मंगबर्‌ | मे || 
208 27 दान करनेमें व्यापक्ात: नीरोग हो जायें |? ॥ 
प्रसिद्धि प्राप्त की । 2 नह 
ऐसे सात्विक वातावरणके तीर्थस्थलमें जब डाक है 
रोगी पहुँचा तो उसे पालकीमें खुलकर अखाड़ा है है 
ओर 'सजे बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की |? जब वह मरणासत्न सेवक ले गये | वहाँ अन्ताराष्ट्रीय मेडिकल मण्डल "मु 
अवस्थाको पहुँच चुका, तब उसने शैरलसे निवेदन किया 7800॥9! [९१३८४ 807९०४ ) के कुशल || 
के वे उसके संग दूदे (।,00ए66० ) नामक तीशैकी *पिदीए उसकी पूरी पराक्षा.क्री जाकर | हक |. 
। 


--<-तऋ्ञााकनकाजा के 


३... धरम 
किक यान 2६ २०.० #का- 


वरदाककाका 


“छत <»€.हछ >> 77 पक -एऋ. 


०] 


राजयक्ष्मा ( 770९7८पर०पंज) का एक रोगी, जिसका 
द * सका 
इलाज केरछ बहुत दिनोंसे कर रहे थे, बहुत निर्वल हो गया 







यात्रामं चलनेका परम अनुग्रह करे रजिस्टरमें लिखा गया | यह नोट किया गया हि । 

.._ पर तरस खाकर उन्होंने यह आग्रह जा जम दोनों फेफड़ोंमें घाव हो जानेंके कारण अर हे | 
दूं फ्रांसके दक्षिणमें पिरिनीज पहाड़की क हो गयी है और वह इतना जीण-शीर्ण है कि 

द | 42 ख दस । मेहमान मालूम होता है |? पु 


| 
॥ 
! 
॥। 


है 


लय मय हुस्न व. 
हे 
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के दिन 23 गी उस. शरनेंके सनानागारमें छे जाया ० थक यम उस ि  ऋलेके समानागाएों के जाया. मन हि के जाया 
|| सके जलकी यह विशेषता उसमें विविध 
| री! बीमारोंके नहानेके कारण अनेक कीटाणु 
पर ने वो रोगसंचार ( ४7(0९०४४०॥ ) होना 
और न उसे पीनेसे किसी खथंसेबिका या सेवक- 
| बहधा प्रतिदिन शामको एक ग्लासभर पीते हैं; 
| क्षे। जो वह कटरा 

की वि हुई। कतिपय डाक्टरोंकी यह धारणा थी कि 


“" 
6. 
| ५ 
५ १ 
* 
|; 
7 ///0 
॥ पे गे 


। ५ व 

| (४00४८) के धातुसंस्पषट ( 77777272! ) सलिल्के समान 

| # झजेका पानी है; परंतु विश्लेषणसें विदित हुआ कि 
ल्‍्ज 

उों कोई रोग हरनेवाला गुण नहीं हैं | 


उसी दिन संध्याको प्रार्थना-स्थानसे छोटता हुआ वह रोगी 

| कहद्कीमें अपने-आप उठ बैठा और विश्रामस्थलको लौटनेपर 

+ हमे भूखका भान हुआ । उसे प्रतीत हुआ कि वह खख्थ है । 

। परे दिन जब मेडिकल मण्डलमें उसकी परीक्षा की गयी 

ते उसके फेफड़े राजयक्ष्मासे मुक्त पाये गये | डा० फेरलने 

॥ झञ देवी चमत्कारको नमस्कार किया ओर वे घोर नास्तिकसे 
परम आखतिक हो गये | 


| यह घटना सन्‌ १९०३में हुई। छूद॑से लियों छोटनेपर 
| श० क्ेह़ने इस आध्यात्मिक चमत्कारकी चर्चा विश्व- 
| किये की तो उनके विरुद्ध डाक्टरों और वैज्ञानिकोने 
| आन्दोलन उठाया | फ्रांसके समाचारपन्नोंमें उनकी 
द ः ग्रेशताओंकी कट आलोचना की गयी | उनके विभागके 


|| कि मन हा “आप-सरीखे विचारोंवाले प्राध्यापकका 
| «  'भरे यहाँ कैसे हो सकता है। प्रार्थनाके चमत्कारों- 


हि 
थ 
| ज 
र प 
+ कु 


) 


| वशानिकका धर्म सत्यकी खोज करना 
करना है, सत्यके पुजारीको किसी बातका 
। न्यूटनके इस कथनकी ओर आपका ध्यान 
हँस हमछोग समुद्रके किनारेपर क्रीड़ा करनेवाले 
स्थिरखण्ड उठानेवाले बच्चोंके समान हैं 
वारिधिका अन्वेषण करना अवशेष 
डुबकी लगानेपर ही मिलते हैं|? 
घे मान 3 उन्होंने अपने पदसे त्यागपत्न दे दिया | 
के 


| । भर उसका प्रचार 
६ 7 रहीं होता; 
हो 








| भ हे के 


। 
4) 


। ० 
! 
ष्ह 
कर्मी 
भ्ड 


| ५ल्च ९: 

-अज भरे है 
८ दि ७. जर्ड । मे हि 

बे ० ४6 
ह ९ 3: हा ७ 

५ हज 
मी 7 
(5 के 





हा आपके छिये सना है |? उन्होंने जवाब 


6 .] 
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न हि कल्याणकृत कश्निदू दुर्गति तात गच्छति । 
है प्यारे! शुभ कर्म पा 
| कम करनेवाल्ा दुर्गतिकों 

मात नहीं होता |? सौमाग्यसे उन्हें हा रा में न्यूयाक 
( अमेरिका ) की चिकित्सा-खोजकी 'रॉकफेलर संस्था? 
( [२ ००८९॥९८ 7950606९ ) में उच्च पद प्राप्त हुआ | 
धावोकि _इलाजके लिये उन्होंने जो नवीन खोज की, उसके 
लिये मेडिकल मण्डलेमं उनका यशोगान होने लगा और इस 
आविष्कारके उपछक्षमं सन्‌ १९१२ में उन्हें नोबछ पुरस्कार 
( )१०७९ 97426 ) प्रदान करके सम्मानित किया गया । वहाँ 
वे तीस वर्धंतक कार्य करते रहे | सन्‌ १९३९ में नौकरीसे 
अवसर ग्रहणकर वे खदेश लोट आये | जब द्वितीय 
महासमर आरम्म हुआ, तब वे फ्रांसकी सेनाओंकी सेवा 
करनेके लिये सर्जनका काम लगनसे करते रहे। उन्होंने 
अपने प्राणोंकी पतरा न करते हुए, इतने अच्छे कार्य किये 
कि फ्रांस; अंग्रेज ओर अमेरिकन सरकारोने उन्हें अनेक 
सम्मान प्रदान किये | नवम्बर सन्‌ १९४४ में वे परमधाम 
पधार गये | । 


अपनी खोजों, विचारों ओर अनुभवोंसे संसारको छाभ 
पहुँचानेके लिये सन्‌ १९३५ में उन्होंने अपना ग््थ 
( "४०४ (८४९ एशा:70क7) ) प्रकाशित किया | प्रार्थनोके 
प्रभावके बारेमें वे लिखते हैं कि 'कोढ़। केन्‍्सर, टी० बी० 
इत्यादि रोगोके लाइल्यज वीमार कुछ मिनटोम ही पृण 
खस्थ होते हुए देखे गये हैं। रोगीके अच्छे हो जानेकी 
प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि पहले तो विषम वेदना 
होती है; फिर खस्थ हो जानेकी सहता अनुभूति होती है। 
पुनः कुछ सेकंडोमें) कुछ मिनगेमें या अधिकसेअधिक _ 
कुछ घंटोमें घाव भरकर मिट जाते हैं। रोगके लक्षण गायब 
हो जाते हैं, भूख लग जाती है| यह आवश्यक नहीं है 
'कि रोगी खब्य प्रार्थना करे | पर किसीन-किसीकों उसके 


लिये सच्चे दिलसे विश्वासके साथ भगवानसे प्रार्थना करनी 


च्वाहिये । प्रार्थनाका प्रताप प्रबल है ओर वह आत्मोन्नतिका 
सरल सोपान है |? 


( २) अस्पतालोमे प्राथना 


' दैपा होती है तब विपद्में-से हौकर सम्पद्का प्राथनाकी शक्तिः झाषेकस अमेरिकाकी रा का सर, 
। छह. पुरे हट है ४ व्मेकसं 87९76०५॥ शल्ताव्शं 695 पे 
|» इर्प हिये गीताओं आता है ओर ल्लेकसंग्रहमें लगे: ( ]०एाश रण थी९ वीपरान 7 पक कल 
+..  ]ँरर्म यह आश्वासन है-- ३००४०४४०॥) के जनवरी १९५८ के अडमेए महतवपण टेल 7: 
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जम ---_--ऋछछन्‍न्‍चटटटड: 


प्रकाशित हुआ था । लंदनमें “जॉन जेहू! नामक डाकिया सड़क- 
पर बससे कुचला गया । अस्पतालमें परीक्षण होनेपर विदित 
हुआ कि उसके कपालमें कई घाव आये हैं और दिमागका 
दाहिना भाग बुरी तरहसे क्षत हुआ है | डाक्टरी राय यह 
थी कि वह कभी चल नहीं सकेगा और उसके शरीरका 
एक अज्ञ लकवेका सदा शिकार रहेगा। ऑपरेशन करने- 
वाला सर्जन प्रार्थनाशील था| उसने अपने अधीनस्थ 
सभी पुरुषों और अस्पतालके वीमारोंसे निवेदन किया कि 


<आओं) हम सब जेहके कल्याणके लिये ईश्वरसे प्रार्थना 


करें ओर उसको आराम होनेतक सदा करते रहें |? सामूहिक 
प्रार्थनाका प्रभाव देखकर सभी विस्मय-विमुग्ध हो गये । 
रोगी पेरों चलने छगा ओर उसमें बोलनेकी शक्ति आ गयी । 
सर्जनने सबसे कहा--८मे ओर मेरा स्टाफ प्रार्थनाके बलमें 
हृढ़ विश्वास रखते हैं और जेहूके विकट कष्ठसे त्राण पानेका 
कारण ईश्वरीय सहायताके लिये हमारी हार्दिक प्रार्थना ही 
है | इंगलेंडमें (राष्ट्रीय सवास्थ्य-सेवा-समिति? द्वारा जो 
३००० अस्पताल चलाये जाते हैं, उन सबमें बीमारोंके 
इलाजके साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओँकी 
भी पूर्ति की जाती हैं | खास्थ्य-मन्त्राठष्य ७५० : या अधिक 
बीमारोंवाले दवाखानोंमें रात-दिन रहनेवाले धर्मापदेशक 
नियुक्त करता है ओर वे सुबह-शाम रोग-निवारणके लिये 
भगवानसे प्राथना करते हैं | इससे कम संख्यावाले 
चिकित्साल्योमें स्थानीय गिरजोके पादरी यह काय करते हैं । 


ब्रिटिश मेडिकल ऐसोसियेशनने धर्म और चिकित्सामें 
सतत सहयोगकी महिमाको जान लिया है | अतएव डाक्टरोंकी 
परिषद्म पादरी और पादरियोंकी सभामें डाक्टर बीमारोंके 
रोगनिवारणके विधयमें मिलकर विचार करते हैं | एसोसिये- 
शनके उपसचिव डा० क्लेक्सटन ( 07. (४४६४०॥ ) 
का कथन है कि हमें अपना कार्य सम्यकृतया करना है 
तो आध्यात्मिक शक्तिकी सहायता अधिकाधिक लेनी 
आवश्यक है|? हमारी घ॒म-भूमि भारतमें कतिपय सरकारी 
असतालमें भी कहीं-कहीं सामूहिक प्रार्थनाका प्रयोग किया 
जाने लगा है| 
( ३ ) प्राथनामें अटल विश्वास 
, हिन्दुस्तान यहम्स? दिछीके २। १।६९ के अड्डमें औमती 


के पलोरिस हूलिन ( )/75, ए]076॥८९ प्‌ 74॥९ ) ८३ बरस- 
की लुढ़ियाका अंधापन दूर होनेका समाचार प्रकाशित हुआ 


*# ज्ञयति जरगान्मड्ल हरेनोम ३: 
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शक्ति है और इसीके बल-बूतेपर मैं काम कर रह हू!” 
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था | वह १ र्‌ वर्ष पहले सव॑था बंध हे | 
तभीसे वह निरन्तर भगवानसे परार्थना मे र 
उगातार करती रही कि उसे फिर दि... हैक | 
रा वह पहली दिभम्बर १९६ «में सोकर हक दे गे ' 
कल अचानक दूर हो गया। उसका पोस्क | 

५... हा खयाढ किया करतीथी क्रिया । | 
प्राथना कभी-न-कभी पूरी करेंगे ही | गे 
कर गोलमेज कान्फरेन्‍्स (२०७०१ '४७ ७ 0०१ 
में योग देनेकी जब महात्मा गांधी सन्‌ १९ कक. 
पधारे हुए थे तब मैं लंदन विश्वविद्यालयों | 
तथा शिक्षा-शासत्र ओर हिन्कन्स इन ( ॥,60॥४ 0 | 
७ 3 स्टरीकी ॥| | 
में बेरिस्टरीकी पढ़ाई कर रहा था। एक दिनेश | 
प्रचचनसे छाम उठाने पहुँचा तो वे प्रारथनाकी परत 
वर्णन करते हुए कहने छगे---“ प्रार्थना मेरी जीवनजीर। | 
जब-जब कोई कठिनाई आती है, मैं उसीका आल | 
हूं ।!? वें बचपनकी अनुभूति सुनाने छगे--“जब मैं क | 
छोटा था; मेरी माता ओर में अँधेरे कमरेमें सोगा को | 
थे | घरके काम-काजके ढिये माता भोर होनेसे पहेह ' 
मुझे अकेला छोड़कर जब चली जाती; तब में कमीऋ | 
भयभीत होकर रोने छूगता था | एक दिन मुझे भयते को | 
देखकर हमारे घरकी सेविकाने कहा कि तुम सत्रा | 
लिया करो और प्रार्थना किया करो |? तमीते में एमणा | 
लेने और प्रार्थना करने छगा । प्रार्थना करे ह९ | 
भगवानमें इतना लीन हो जाता हूँ कि अपनेआपं 
जाता हूँ । रेलगाड़ी) मोटरकारः घरमें या बह ॥। 
कहीं भी मैं कुछ समय प्रार्थनामें दे देता है| की | 
पी 
हम छात्रोंपर महात्माजीके इस प्रवचनका 4 मे ' 
हुआ | सन्‌ १९३२ के जनवरी मासके पतिकों ॥ 
बार कोन्सिल ( 570 (०४7०८ ) के पे न्‍ 
आवेदन-पत्र दिया कि मुझे नियत अवधि कं | 
लोटनेकी और मेरी अनुपस्थितिम ५ मैं औह रु 
प्रदान करनेकी स्वीकृति प्रदान की जाये! | गत 
भगवानसे प्राथना करता-करता ब 
जाता | प्रातःकाल मुझे सचिवका पर 
पत्र मंजूर हो गया है। उसी दिनसे ४77 


क्ष्ता 
और रातको सोनेसे पहले मैं नित्यमेव प्रार्थना हि" 









कि :प 
मिल के 
| 





को! 
अप 


॥। हम कटते जायेंगे | 
। ( के पढ़ोसमें रेलवेके वर्कशॉपमें काम करनेवाले चंदगी- 
| बार पुरुषको टी० बी० होनेपर सरकारी अस्पतालमें 
बेर पढ़ा | जब उसे आराम नहीं हुआ) तब तो वह 
। । होकर घर चला आया । वह मेरे कहने के अनुरूप 
6: और सायंकाल प्राथनाका एक मन्त्र जपने लगा | 
॥ (| ख्लल मन्त्र जपनेपर यह चमत्कार हुआ कि वह अच्छा 
_ शैखा | खस्थ होनेका _अमाणसत्र देते हुए डाक्टरको 
॥ | हवा अंश हुआ कि जिसे वह असाध्य रोगी लिख चुका 
| | हक थोड़े ही समयमें भल्व-चंगा केसे हों गया । वह 
|| (शा भर मी खस्थ रहकर जीवन बिता रहा है और नित्य 






| (ही प्रार्थना करता है । 

||. (४) प्रार्थनाशक्तिका रहस्य 

द । ः प्रथ॑नाके तात्विक विवेचनसे यह लेख समाप्त किया 
जा है | प्राथनाशीलताके तीन अइ्ढः हैं-थरार्थी: 
* प्रसना/ ओर थ्रार्थनीय? | पुरुषके सम्बन्धमें दो शाज््रोक्त 
/ बरतें हैं-+'संकल्पमयो5य॑ पुरुषःः ओर “ श्रद्धामयो३य॑ 


९ 


(१ 
+ 
के 
हे 
य 
# 





राधे राधे शअ्रीवर 





गिरधारी ! छाज बचाहये 
[ अबकी टेक हमारी । लाज राखो गिरिधारी॥ 
९ जसी छाज रखी अरजुनकी भारत जुद्ध मुझारी। 
सारथ होकर रथ को हॉक्यौ चक्र सुद्रसनधारी ॥ 
४ कक भगतकी टेक न ठारी ॥ १॥ 
/ जैसी छाज रखी द्रौपदिकी 
ः सॉचत खींचत दोड भ्रुज्ञ थाके दुःसासन,पचि हारी ॥ 
चीर बढ़ायो मुरारी ॥ २॥ 
सरदासकी लज्ञा राखो अब को है रखवारी !। 
प्यारी श्रीवृषभानुदुलारी ॥ 
तिहारी ॥ ३॥ 
० व बा थे --भीसूरदासजी 
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१£ गिरधारी ! छाज वबचाइये . ५ 


। नल पक करे भोग ये 
मेरे जीवनके अनेक संकट कटे ओर विश्वास चाहना या थाचना 


से भवन्तु  सुखिनः सर्वे 

व अद्वाणि पहयन्तु मा कल इत्मगगक । 

_ह प्राथना समय विश्वके कल्याणके टिये है।इस 
अकारकी प्राथना राजा शिक्षि करते हैं-... 

न॒त्वहं' कामये राज्य न स्वग 

कामये दु'खतप्ताना परमिनामासिगलन ; 
कि न॒तो हो के न खग और न मोश्षकी चाहना 

ता हू । यह चाहता हूँ 

कष्ट दूर हो जाय !? _ अ आ 

( ख ) प्राणियेमिंसे किसी वर्गके कल्याणके लिये। 

( ग॒) प्रार्थके अपने ही कल्याणके लिये। 

प्रथम प्रकारकी प्राथना जगदीश्वर जगल्नियन्ता परमात्मा- 
को बहुत प्रिय होती है ओर उसमें ग्रार्थीका खकल्याण भी 
निहित होता है। 

प्राथनीय प्रार्थीकी श्रद्धाक ख़रू्प होता है। जिस 
प्रार्थीका जो इष्ट होता है; उसीसे प्रार्थना की जाती है। 
प्रार्थी जो परमात्माका अंश है; वह प्रार्थनाके द्वारा उसीकी ओर 
अग्रसर होता है ओर इसी कारण प्रार्थनासे अनेक चमत्कार 
देखनेपर परमेश्वर्कों ही वारंबार नमस्कार करना चाहिये | 


| 
ई 


होन न दीन्हि उघारी। 





| 
। 
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जिस समय हमारे चारों ओर विपत्तिके वादल मेंडराने 
ढुगते हैं, अन्धकार छा जाता है। कोई साथी नहीं रहता, 
पथ दिखानेवाला भी कोई नहीं होता/ उस समय यदि हमारे 
अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है तो हम बरबस भगवान्‌: 
की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं--“नाथ | रक्षा करो, पथ 
दिखाओ !? तथा हममेंसे बहुतोंका यह अनुभव हैं कि पुकार 
लगाते ही ऐसे विचित्र ढंगसे हमारी रक्षा हो जाती है कि 
जिसकी कल्पनातक नहीं हो सकती | ऐसा क्यों होता है! 
इसीलिये कि भगवान्‌ अपने सम्पूणं शञन) अनन्त सामथ्य; 
अनन्त सौहार्दको लिये नित्य हमारे साथ हैं; उनसे हृदयका 
संयोग होते ही उनकी सम्पूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूण 
करनेके लिये प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रमेय शक्ति: 
* अपरिसीम सौहा्दको व्यक्त होनेका अवसर मिला कि काले 
बादल बिखर गये; निर्मल प्रकाश छा गया; भार हर लेनेवाले 
साथी आ पहुँचे) स॒विस्तीण॑ निष्कण्टक पथ दीख गया तथा 
कृतशतापूर्ण हृदयसे प्रभुक॑ चरणोंमें सिर नवाकर हम 
गन्तव्यकी ओर चल पड़े । 


किंतु प्रभुसे हमारे हृदयका यह संयोग स्थायी नहीं हो 
पाता; इस क्षणके बाद हमारा जीवन भगवत्‌-प्राथनामय 
नहीं वन जाता | अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभुको 
भूलने लगते हैं; 'प्रभुकी प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कारकी 
वस्तु हैः--यह स्मृति भी हम धीरे-धीरे खो बेठते हैं| 


इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी है, जो स्वाभाविक प्रायः 
अगवानकी प्रार्थना करते हैं | उनमें सब तो नहीं, पर 
अधिकांश केसी प्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। 
अर कहनेपर न प्राथनाक्ा रूप यह है--'नाथ ! 
से अउुक वस्तु दो, अमुक प्रकारसे दो ओ 
समयमें दो। अथोत्‌ कोन-सी वस्तु मिले, पड 
... हम कर ही देते हैं | उस वस्तुकी प्राप्ति किस उपायसे हो 
तथा किस समय हो, यह भी हम ही पहलेसे उन्हें सूच्ति 
. कर से हैं--मानो भगवानमें यह शान नहीं कि वे हसारी 
_यार्थ आवश्यक वस्तुका निर्णय कर सकें; उसकी प्राप्तिका 


उपाय खिर कर सके तथा ठीक समयपर हमें छाकर 


. सके | होना तो यह चाहिये कि हमे प्रार्थना करे 
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: सफल भी हो सकती हैं, नहीं भी; क्योंकि प्रगुकके बल | 


























चाहो, तभी दो |? क्योंकि उनके कमा नै 
सबंज्ञ तथा सर्वथा निर्भूल शुभचिन्तक हमारे हर कै | 
होगा; किंतु यह न करके हम प्रभुके सामने गये और फ् ; 
भावनाओंकी ही रखते हैं.। फिर भी यह प्रार्थनाकी ४ भ। 
अवश्य है; क्‍योंकि उस समय हमारे हृदयका रा 

तो होता ही है। भगवान्‌ ऐसी प्रार्थनासे के है 
नहीं होते, वे तो कभी भी किसीपर मी किसी सरल । 
नाराज होते ही नहीं; किंतु ऐसी प्रार्थनाओंका गो । 
परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाय, यह निश्चित गीं।बे | 


मज़लमय विधानसे अविरोधी प्रार्थनाएँ. ही तक्षप रह | 
होती हैं | जो प्रार्थीके लिये परिणाममें अहितकर प्रपनां | 
हैं, वे सफल नहीं होतीं--परम मज्जलमयसे अमर दा 
किसीको मिल जो नहीं सकता । द 


उपयुक्त :दोनोंसे अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष्य मैक्े 
हैं, जो भगवानसे केवछ भगवानके लिये--मगवस्मरे मे | 
ही प्रार्थना करते हैं । जगत्‌की किसी वस्तुकी चाह उक्े | 
मनमें नहीं होती | विषयोका प्रलोमन उन्हें जरा भीर्क | 
सताता | उनका छृंदय सहज और सतत भगवा का | 
हुआ होता है| अब 

इस तीसरी श्रेणीकी प्रार्थनामें तो ग्रार्थीकों कुछ सौ | 
आवश्यकता नहीं होती, प्रार्थनाकी सारी विधि. |. 
प्रार्थनामेँ सहज ही वर्तमान रहती हैं | काट द 
कल्याणमयी भगवत्मार्थना है भी यहीः ४ 
सफलता भी इसी प्राथनामें है | छ्ष॒द्र भोगोके के पा 
प्राथना करना तो भगवानकी कृपामयता॥> हम । 
मज़लमय विधानपर अविश्वासका ही द्ोतर ो। 
भगवानकी हमारी चिन्ता नहीं; हे || 


अपने मानसिक धरातलके अनुरूप ही मी 
हममेंसे अधिकांश पूर्ण निर्भरताका हट 


द् क्‍ । अकनशासककजर "| 
है पहुंटेकी दो पक ले आर्थनाओको ही दमलोग जरणात कण बा कि ही हमछोग अपनाते करने चले । 




















| हे अंत: दोनों प्रा्थनाओँमं भी कुछ जाननेयोग्य बातें 
हूँ हि कक समझकर फिर की हुईं प्रार्थना बड़ी 
है उहँ होती है। वह प्राथना जीवनकों नीचे स्तरसे 
ला 3 दिव्य आलोकमे पहुँचा देती है। 
भगवानके दिव्य अ ट्ु 
ः हक तर हम जिस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, 
| 4 कद तीतर चाह हमारे मनमें हो; यदि उस वस्तुके 
क्षा मी हमारा काम किसी और चौजसे चल जाता हुआ 
(हा हो तो समझना चाहिये कि उस वस्तुकी तीत्र चाह 
। हरे मनमें नहीं है । क्‍ 
२-उस वस्तुको पाना ही है; यह दृढ़ निश्चय हो | यदि 
ली प्रापिमं रह-रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो तो 
प्रवना चाहिये कि निश्चय दृढ़ नहीं है । 
५. पूर्ण धेय॑ हो | प्रार्थना आरम्भ करनेके बाद फल 
। हट हेनेतक अधीरताकी छाया भी सनको न छू पाये, साथ 
है कह प्रकद हुआ कि नहीं; यह देखनेकी ओर वृत्ति ही न 
बाय | बीज बोकर जलसे सींचकर फिर तुरंत ही उसे 
| उब्वाढ़कर देखा नहीं जाता कि बीजमें अद्भुर लगा या नहीं | 
. ४“प्रारथनाका तार न हूटे | फछ प्रकट होनेतक यथा- 
' श्य अनवरत अविराम पूर्ण तत्परताके साथ प्रार्थना 
कहती रहे | 
+यह अखण्ड अविचल विश्वास मनमें निरन्तर जाग- 
| छ रहे कि प्रभु यहॉपर अवश्य हैं; यह वस्तु वे हमें दे 
| छत कै अवश्य देंगे | जो कोई भी उनके सामने जिस 
| लिये उपस्थित होता है, उसे वे वह वस्तु अव्य देते 
| हम भी ये अवश्य देंगे | हमें यह वस्तु निश्चय ही 
| इसमें तनिक भी संदेह नहीं ।? 
| गा किंतु प्रार्थनाके समय प्रभुके समक्ष उस वस्तुके लिये 
क्‍ पहिे-अमुसे हु नहीं है | प्रार्थनाका रूप तो होना 
जो पता देदयका मिलन, हृदयका एकीकरण, प्रभुके 
॥ ऐछ २... ५ रे अंशीम मिल जाना; प्रभुके समग्र 
? समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान ओर 
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: चाहिये कि हम प्रभुके उस निर 


पे यह नहीं कि हम अपने मानसिक 
2 रा ऊँष्ठका चित्र रखकर उसका चिन्तन कल 
! विकराल रूप प्रभुके सामने रख | ऐसा 
पद्धतिसे दूर चले जाना है। हमें तो 
मय खरूपका चिन्तन करें, 
नहीं, दुरगेन्ध नहीं, मलिनता 
स्वथा सब ओरसे सदा पूर्ण 


करना तो प्रार्थनाकी 


नहीं | जो अनिन्‍्द-सुन्दर है, 


है, अनन्त सौरभका निवास है और जो परम दिव्य है। 


उनकी वह निरामय, म्जु, समग्र सुरभि; च्योतिमंय सत्ता 
हमारे शरीरके अणु-अपुमे व्याप्त है-ऐसी हृदः भावना हम 
बार-बार कर | प्रभुसे अनुप्राणित हमारे इस शरीरका अणु- 
अणु रोगसे झूत्य, मनोहर; सुन्दर, नित्य पूणे सुवासमय, 
एक चिन्मय ज्योतिसे उद्धासित हो रहा है--ऐसा अनुभव 
करनेका बारंबार हम प्रयास करें | कुछकी, फोड़ेकी हमें 
सवथा विस्मृति हो जाय; उसके स्थानपर अविकारी, सम्पूर्ण 
नित्य रुचिरः सुरभिमय, परमोन्‍्ज्वल प्रभुकी सत्ता व्यक्त 
दीखने छगे--ऐसी चेश हमारी हो । विश्वास एवं रूगनके 
साथ ऐसी धारणा करनेपर ऐसी भावना हो जाना कठिन 
नहीं है। तथा भावना हृढ़ हुईं कि प्रभुका दिव्य चमत्कार 
हमारे अनजानमें ही उस गले शरीरपर--फोड़ेसे व्याकुल 
त्वचापर प्रकट हो जायगा | यह कल्पना नहीं) पश्रुव सत्य 
है। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणोंसे भरे हैं ही 
आज भी ऐसी घय्नाएँ, प्रत्यक्ष होती हैं; इस विज्ञानयुगके 
प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओंकी दृष्टिके सामने भी होती हैं, 
हुई हैं | नोबल पुरस्कार-विजेता। संसारप्रतिद्ध वेज्ञानिक 
एवं सर्जन डॉक्टर अलेक्सित करेल (00. 86५ 
(0४८८! ) का कहना है कि उन्होंने खयं आँलोसे देखा 


. है-एकमात्र केवल प्रार्थनासे कुछ ही क्षणोमें मुंहके घाव; 


शरीरके अन्य घाव) कैंसरः मून्नाशयके रोग और यक्ष्मा 
( १५४७८:८४०४७ ) आदि रोगौंसे पीड़ित रोगियोंके ये 
रोग मिट गये हैं । 
अच्छ/ रोगसे मुक्त होनेकी बात तो रे | हमें तो हे 
घरमें युवती क्या है उसका पु ' करना है 
है भोजनके लिये अन्न नहीं है 5 शरीर ढकनेके 
लिये पर्यात वचन नहीं है। क्‍या भगवत्‌ः हमें 
घन मिल जायगा ! अवश्य मिल जायगा। किंतु प्रार्थना 


. क्षैक-ठीक होनी चाहिये। अन्य आवश्यक बातोंके साथ- 
साथ हमें प्रार्थनके समय अपनी दरिद्रताकी भावना) अपनी 
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गिरी हुईं खितिकी स्ट्रति मिला देनी होगी । उसके स्थानपर 
हम प्रभुके स्वंसम्पन्मण रूप) अनन्त श्रीसशत्न सत्ताका 
सरण करें) उसमें अपना मन डुबा दें। यह अनन्त 
आकाश), अपरिसीम सागर विज्ली्ण भूभाग/ ऊँची पव॑त- 
मालाएँ, नदी-निर्शर सरोवर वन-उपवन, पश्चयक्षी) 
कीट-पतज़) मजा) सोनारूपा। हीरा-मोती नीलम-पत्ना; 
पुखराज--इन॒ अगणित वभवोंके निर्माण करनेवाले 
जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान हैं? उनमें अपने मनको 
लीन करें | हम ऐसी भावना कर कि प्रभुका अनन्त वेभव हमारे 
चारों ओर फैला हुआ है; उसपर हमारा अधिकार है; क्योंकि 
हम तो उनके हैं | भावनाके नेत्रोंसे बह स्पष्ट अनुभव करे 
कि प्रभुकी अनन्त विभूति हमें तो प्रात्त ही है। हमारे लिये 
तो किसी अभावकी कल्पना ही नहीं है | विश्वासपृर्वंक यदि 
वास्तवर्मं हम ऐसी भावना दृढ़ कर सकें तो निश्चित है हमारे 
लिये आवश्यक इच्छित घनकी व्यवस्था प्रभुके विधानसे 
होकर ही रहेगी | 
सारांश यह कि हम जो वस्तु चाहते हैं, उसके अभाव- 
की ओरसे वृत्तियोंकी हटाकर, वह वस्तु जिन प्रभुमें पूर्ण- 
रूपसे नित्य वर्तमान हैं; उनमें केन्द्रित करें | हम “अमुक 
वस्तु नहीं है, अमुक नहीं है? इस प्रकारके चिन्तनसे विरत 
: होकर जहाँ हमारी चाहकी वस्तु पूर्णल्पमें सदा अवस्थित है; 
उसका चिन्तन करें | 


७-यह वात ध्यानमें रखनेंकी है कि विश्वल्लश प्रभुके 

ही हम एक अंश हैं; अतः प्रभुके गुण हममें भी अंशरूपसे 
अवश्य वर्तमान है । प्रभुने सृष्टिसे पूर्व यह संकल्प किया-.- 
'एको$हं बहु स्थां प्रजयेय--मैं एक ही बहुत हो जाऊँ |? इस 
चिन्तन-संकल्पका परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृषट 
हुआ, मृत हो गया । तो चिन्तनके द्वारा वस्तुकों निर्माण करनेकी 
शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है; क्योंकि हम विश्वलश के 
अंश जो ठहरे | इसीडिये हम भी चिन्तनके द्वारा अपने 
डिये वस्तुका निर्माण कर 

) है, हमारे प्रत्येक विचार मनमें सुष्ट होनेपर वाहर भी उसके 
अनुरूप ही आकार धारण करते हैं। यदि प्राथनाके समय 

ईम अभावका, मलिनिताका ही चिन्तन करें--.'नाथ | देखो 
को ; वस्तुके अमभावमें मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय ः 
हे सी गिरी दबा है |? इन भावोंकी ही आइत्ति करते रहें, 
ही, लय व्यथाकों, पतनकी पूर्तियाँ ही निर्मित 
होंगी | तथा प्रभुकी पूर्ण, परम सोन्दर्यमयी सत्तासे हमारे 
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सकते हैं, करते हैं | यह नियम 
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७ शक ध्ब्ह्् 
हृदयका क्षणिक संयोग होकर भी ये विचारक्ष ... + | 


बीच व्यवधान बनती जायेंगी | पर ठीक + गति 
यदिं हम प्रार्थनाके समय ऐसा चिन्तन आर, > कि || 
तो सब कुछ प्राप्त है; हमारा सब कुछ है से 
तुम्हारी कृपासे मैं कितने आनन्दमें हूँ, ड्लिम 5 गो | 
प्रतिक्षण 5 उठ रहा हूँ |? ऐसे विकार व 
महामहिम प्रुसे हमारा संयोग तो हो ही रहा है... 

इश्प्राप्तिजन्य सुखकी, उत्थानकी झुभ मूतियं गे 

हो रही हैं । विचारोंसे निर्मित ये शुभ मूहियों हो 
सहायक बनती जा रही हैं | करुणासागर भगवान मे द 
जो कृपाकी: छहरें हमारी ओर आती रहती है उ | 
मूर्तियां बड़े वेगसे आकर्षित करने लगती हैं । रेल 
देखते हमारे शुभ विचार भगवानंके मझृल्मय विधा 
जुड़ जाते हैं तथा फिर हमारे लिये बाहर एक गुम्से णं | 
संसार मूत हो जाता है | तुरंत ही बे प्रतिकूल परिथित्रि | 
मिंट जाती हैं तथा उनके स्थानपर हमारी मनोवाष्छि | 
परिस्थिति प्रकट: हो जाती है। कहनेका तालय कह | 
किसी वस्तुके लिये प्रार्थना करनेपर हमारे अंदर जो विचाज़े - 
द्वारा वस्तुनिर्माण करनेकी शक्ति है; इसको भी रहक 

बना लेना चाहिये। यह बाघक न बन जाय; इस व्ते | 
सावधान रहना चाहिये | हर्ष, उत्थान) पूर्णता आदि / 
भावना करना अपनी उस शक्तिक्रो सहायक वना केश ६ | 
ओर विषाद, निराशा, शोक तथा दुःखकी भावना कज़ | । 


उन्हें बाधक बना लेना है । 


८-प्रार्थनासे पूब॑ धीरतापूर्बक हमें विचार कर * | 
चाहिये कि हमारी इच्छित वस्तु) जिसके लिये हम प्रा. । 
करने जा रहे हैं, कहीं दूसरेंके हितकी विरोधी वस्तु गो | | 
है ! मान लें यह इच्छा उत्पन्न हुईं कि 'हमारे अ89 ४ 
विनाश हो जायः तथा इस इच्छाकी हि 
प्रार्थना करने चले-तो इसकी पूर्तिके लिये 
आधार हमें भगवात़तमें |कदापि नहीं मिलेगा | 
श्रान्‍्त मल्िन मनसे प्रभुमें ऐसे आधारका 
यह बात दूसरी है; पर वास्तवमें ऐसी प्रा 
भगवानमें है ही नहीं | प्रभुमें किसीके 
अथवा द्वेषकी कल्पना ही जो नहीं है| उनकी व । 
अपने सिवा और है ही क्‍या, जिके प्रति वे क्या क्‍ 
अपने-आपके ही प्रति किसीका देष होता * ढ्ठ | 
ऐसी प्रार्थना करनेवालेकों तो निराश ही 





|! 


न्र्छ 
*4.4 दे 


ट 2 थक कोई बढना बढ जाब और हम डे खल्थ पा पाप पु लललललल हट 
प्रर्थनसे हुई मान लें तो यह तो हमारी बुद्धिका 


हक । बास्तवर्मे भगवानमें ऐसी प्रा्थनाका , बीजतक 
आन नहीं है | हमें चाहिये कि यदि ऐसी इच्छा 
मनमें कभी जाग्नत्‌ हों तो उस इच्छामें हम पहलेसे 
रकर ढेँ। हम यह हि इच्छा करें कि हमारा वह 
. «गधी, जिते हम शत्रु मानते हैं; उसका हृदय विश्युद्ध हो 
9 पब और वह हमसे प्रेम करने रंगे । तथा इस इच्छाकी 
क्‍ ; पक छिये हमे प्राथना करने चले। प्राथनाकी यही कुंजी 
पा हैं | अनन्त प्रेमार्णव प्रभुमें मनको तन्‍्मय कर दें और 
 ह भावना करें; “विश्वके अणुअणुमें प्रभुका प्रेम भरा 
। ॥ अपु अप॒से दिव्य प्रेम झर रहा है; मेरे हृदयमें प्रेमकी 
ः तत्ति प्रवाहित हो रही है; मेरे चारों ओर प्रेमका सागर 
 हिहरें छे रहा है ।? कोई शब्द सुन पड़े तो भावना 
'| ह्ँ कि ओह ! प्रभुके प्रेमसे सना यह शब्द कितना 
। मर है !? कैसा भी स्पर्श प्राप्त हो, सोचें, “मोह ! कितना 
रेकिह सर्श है !! केसा भी रूप क्‍यों न दीखे, अनुभव 
| कं कि “ओह ! प्रभुका प्रेम तो इस रूपके अणु-अणुमें 
बाप्त है! रसनेन्द्रियकों जिस रसकी अनुभूति हो, 
गातिकाका जित गन्धपे संयोग हो, सोर्चे--५इस रसमें; इस 
परम प्रभुका दिव्य प्रेम ही तो ओतप्रोत है |? फिर हम 
रही हमारे उत विरोधीमें, जिसका हम विनाश चाहते 
ः ॥ प्रेग्मय प्रभुका चमत्कार प्रकट हो गया है । हमारी 
प्रा सफल हो गयी है | ५ 


रपका निष्कर्ष यह है--.पर-हित-विरोधी अपवित्र इच्छामें 


| आर करके उसे प्रभुसे जुड़ने छा फिर 
एप्स इने ल्यंयक पवित्र 
प् करें बनाकर 


ह जज +ह धारणा निकाल दें कि प्रभु हमारी 
| दबकर, हमारी & च्छाकी पूर्तिके लिये ( जेसे 
पी सो हज _ यहका अफसर कर देता है बैसे ) 
। । आइखा पि भय विधानमें हेर-फेर कर देंगे | प्रभुका 
५ | अप की विंत है, अनादि कालसे निश्चित 
| शिशीद रहेगा |... काछतक निश्चित कऋमसे 
 ऐफे तो | ' हेर-फेर वे प्रायः नहीं करते । 

*छार्म होकर हमारी इच्छाका उनके 


| 
॥ यु 
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# प्राथना $ 


च्नल्न्नन्न्ननननसल्स्कस+++_._ सा... द ४३१ 


उस इच्छाकी पूर्ति तसाव हे ऐप “7 अकयक के तमी 
१०--आशथनासे द रे 
देरके हिये मज़नविततर का एक अत 3 
22262: स्मरण करते रहें, 
अपनी॥भाषामें भगवानके तत्सम्बन्धी रूपका निरूषण 
ण्वं ... न तथा भावना आरम्भ करें | किसीसे सीखी हुई 
भाषा प्रार्थना करनेपर उसमें प्राय: कुछ-न-कुछ कृत्रिमता 
आ ही जाती है, जो प्रमुसे दृदयका शीघ्र संयोग होमेमे 
आवरणका-सा काम करने छूगती है। इसीलिये अपनी 
स्वाभाविक भाषाका प्रयोग ही वाब्ठनीय है| 
११--हम इच्छापूर्तिकी अवधि, पूर्तिके प्रकार प्रमुक्े 
न कर दें। हमारी वह 
मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी-ये दोनों लक 
प्रभुकी मज्जलमयी इच्छापर ही छोड़ दें | 
१२--जहातक अधिक-से-अधिक सम्भव हो; * हम 
प्राथना करते रहें; पर यह बात प्रभुके अतिरिक्त किसी भी 
दूसरेपर प्रकट न होने पाये | 
उपयुक्त बारह बातोंपर ध्यान रखकर इच्छितकी प्रास्तिके 
लिये हम यदि प्रार्थना करते हैं तो तत्काल छाम हमें 
मिलता ही है । केवछ मनचाही वस्तु हमें मिल जाय, इतना 
ही नहीं। क्रमशः हमारे हृदय-मन-प्राणमें प्रभुकी दिव्य 
ज्योति भरने छगती है | ये आलोकित हो उठते हैं। यह 
आलोक एक दिन हमें अपने अंदर नित्य अवस्थित प्रभुके 
मन्दिरका दर्शन करा देता है। बस; यहींसे हमारी सच्ची 
प्राथना--भगवानसे भगवानके लिये--भगवसद्मेमके लिये 
प्राथना आरम्म होती है। फिर तो हमारे मनकी समस्त 
वत्तियाँ सब ओरसे सिमटकर प्रभुके दिव्य मन्दिस्की ओर 
ही केन्द्रित हो जाती हैं। कदाचित्‌ कोई वृत्ति किसीकी 
करुण पुकार सुनकर पीछेकी ओर मुड़ती है तो उप्त समय 
हम यही पुकार उठते हैं-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः | 
सर्चे भद्राणि पश्यन्ठु मा कशिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
हे नाथ ! सभी सुखी हों) समी रोगरहित हों सभी 


दर करें दशखका भागी कोई भी न बने |? 


०००० __न्‍_ग्ग्गह-_._्टप्ि0अबीी 
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४२३२ 


के 


निगमकल्पतरोगलितं फल 
झुकमुखादम्वतद्ववसयुतस्‌ | 
पिबत भागवत रसमालय 


मुहुरहो रसिका भ्रुवि भावुकाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत--मन्नलाचरण, इलोक ३ ) 
रसमर्मश भावुकजन | यह भ्रीसद्भागवत वेदरूप कल्प- 
तरुका सुप्क्त फल है | श्रीशुक ( रूपी तोते ) के मुखका 
सम्बन्ध हो जानेसे यह परमानन्द-अम्ृतरसमय हो गया है | 
इसमें रस-ही-रस भरा है | जबतक “शरीरमें? चेतना रहे, तबतक 
पृथ्वीपर इस दिव्य भगवद्रसका निरन्तर पान करते रहो | 


. श्रीव्यासभगवानके द्वारा श्रीमद्धागवतका निर्माण ही 
हुआ है देवषिं नारदजीकी सम्मतिसे भगवानके रसमय लीला- 
गुण-नामका गान करनेके लिये ही | इस भागवतमें भगवानके 
पवित्र चरित्रोंका बड़ा ही रसमय बर्णन है | अखिलरसामृत- 
मूति ख़यं-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला-रस-सुधा-घारा इसमें 
भीभाँति प्रवाहित है | इसी लीलारस-प्रबाहमें “प्रार्थनीः तथा 
“नाममहिमा?का जो मधुर विशद रस इसमें है, वह अन्यन्र 
किसी भी ग्रन्थमें दुलभ है | प्रारम्भसे अन्ततक भगवन्नामकी 
अपार महिमा इसमें गायी गयी है | एक अजामिलका 
इतिहास ही ऐसा है, जो नाममहिमाका परम आदर्श है। 
स्तवन-प्राथेनाका विस्तार भी बहुत है। यहाँ हम स्तवन- 
प्राथनाकी एक सूची दे रहे हैं | इससे पता छगेगा कि मागवतमें 
प्राथना-स्तवनका कितना महत्तपूर्ण वर्णन है | इनमें गजेन्द्र- 

फावन) नारायण-कवच कई प्रार्थनाएं तो ऐसी सिद्ध हैं, जिनसे 
असंख्य छोगेने छोकिकपारमार्थिक छाभ उठाये हैं और 
रहे हैं। आशा है, इस सूचीसे भागवतमें आयी स्त॒तियों- 


का 8 ध्यान जायगा और वे यथायोग्य छाम 


द स्कन्च १ 
| -कुन्तीकृत | रे ८ | ९-१० 
३-भीष्मकझत रे ८ | १८-४३ 
*-भीक्मजत श्रीकृष्णस्तुति ९ | ३२-७२ 
“5 “अकदेवजीकत श्रीकृष्णस्तुति ४। १२-२४ 





जि तो नाममदिमा जो प्रयना | नाममहिमा ओर प्रार्थना 


( लेखक--शऔ्रीरामनिवासजी शर्मा विद्यावारिधि ) 
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स्कन्ध ३ 
५-तत्त्वाभिमानी देवगणकृत भगवस्तुति ६ पे 
५ । 


६-श्रीत्रह्माकृत भगवत्स्तुति 
७--ऋषिगणकृत यज्ञवाराह-स्तुति ! न्‍ ! ते 
८-कदंम प्रजापतिकृत श्रीहरिस्तुति २१ रे 
९-कद्सकृत भ्रीकपिलस्तुति २४। कक 
१०-गर्भस्‍थ जीवकझृत कर्मफलदाता भगवान- है 
की स्तुति है ३१ | १२३ | 
११-देवट्ूतिक्त श्रीकपिलस्तुति रे३ | के. क्‍ 
स्कन्ध ४. । 
१२-देवगणकृत नर-नारायणस्तुति १५६७ | 
१३-ब्रह्माकृत रुद्रस्तुति ६ | ४२-५ | 
१४-दक्षादिकृत श्रीनारायणस्तुति ७। २-४ | 
१५-म्लुवकृृत श्रीविष्णुंस्त॒ति ९| ६-४ | 
१६-धरादेवीकृत प्रथ॒ुस्तुति १७ | २- | 
१७-प्रथुकृत भगवत्स्तुति २० | २३-+| 
२ ८-प्रचेतसकृत भगवत्स्तुति ३० | ९९--१ 
क्‍ स्कन्ध ५ द । 
१९--इलावृतमें शंकरकृत संकर्षणस्तुति १७। १७४-+ । । 


२०-भद्राश्वमें मद्रश्रवस्कृत श्रीहयशीषस्तुति १८। ९-६. 
२१-हरिवषमें प्रहादक्त श्रीदर्सिहस्तुति १८॥ ८7 
२२-केतुमालमें र्माकृत कामदेवस्तुति १८ | १४7. 
२३-रम्यकम मनुकृत श्रीमत्स्यस्तुति. १८। ९४१ | 
२४-हिरण्मयमें अर्यमाकृत श्रीकूर्मस्तुति १८ ॥।' है ॥ 
२५-उत्तरकुरुमें भूदेवीकृत श्रीवराहस्त॒ति ९८ ! भा । 
२६-किम्पुरुषमें हनूमत्कृत श्रीसीतायाम-स॒ति १९ | 
२७-मारतवर्षमें नारदझत नर-नारायणस्॒ति !९ |" हे । 
२८-ब्रह्मसभार्म नारदकत संकर्षणल्ठुति १ हो 


मकर टकए, ४ केस जि 3 कु» २२२१४ झट >> ७७००३ ८१ 7०% «६ +० २शीकुय-२०-+० ८ + 


२९-दक्षप्रजापतिक्तत इंसगुह्त्ति.._ &$ | 
३०-विश्वरूपकृत श्रीनारायणकवच छत ९। २ 


३ १-देवगणकृत आदिपुरुष नारायणकी | हा 
३२-चित्रकेत॒के प्रति नारद्ोपदिष्ट विद्या प् ४८८ | 
स्तुति . | 
३३-चित्रकेतुक्त श्रीसंकर्षणस्त॒ति ! द 
३४-दितिके प्रति कश्यपो द्िष्ट श्रीलक्षमीनार ५ (॥४ 4 
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कं हे नाथ 
। . भपिवेकी : सह योनियोंमें मैं जहाँ-जहाँ जन्म दूं, वहाँ-वहाँ 


>> िििििसस क >> 
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स्कन्ध ७ ५३-वसुदेवकृत अध्याय-स्लोक 
३९-हिरप्यकशिपुकत ब्रह्मा-स्तुति ३े | २६-३८ ५४-देवकीकृत “वरुति रे | १३-२२ 
३६-देवगणक्ऋत भगवत्स्त॒ति ४ | २२--२८ ८५-नल्यबर ः ३ | २४-३१ 
। 3७-अरह्ञादिक्ृत: भौद सिंहस्त॒ति ८ | ४०-९६ ५६-अक्लाकृत अपर १० | २९-३८ 
। ६८-प्रहादकत भीठरसिहस्त॒ति ९। ८-५० ५७-नागपतनीइृत श्रीकृष्णसत॒ति १४| १-४० 
॥ द स्कन्ध ८ ५८-इन्द्कृत अर शक कष्णस्तुति १६ | ३३--५३ 
| ॥-खावस्स॒वमलुझत भगवल्तुति_१। ९--१६ ५९-अनूरइत श्रीकृष्णस्त॒ति जज 
| ॥«नावेद्रक्रत भरीहरिस्त॒ति ३। १-३३ ६०-मुनुकुन्दक्ृत श्रीकृष्णसतुति हे | १-३० 
| ॥-देवगणइत ब्रह्माकृत भगवस्स्तुति_ ५ | २०--५० . ६१-भूमिदेवीकृत न किष्णस्तुति (१ । बी 
| | (२-गीर्वाणगणक्ृत,परमपुरुष भगवान्‌- १२ मोह | हक पट (९ | मे ! 
।क्‍ की स्तुति ००० 3 ८--१५ ६३ मुनिगणकत ६३ | २५-२८ 
. ४३-प्रजापतिकृत भ्रीशिवस्तुति ७ | २१--३५ _ ६४-बसुदेवक्त हक ीझष्णस्तुति ८४ | १६-२६ 
| ४/-महादेवकृत भीहरिस्तुति १२| ४--१ जा माकपा 5 
। | वि रे ६५-श्रुतिकृत श्रीकृष्णस्तुति ८७ | १४--४१ 
है ४५९-अदितिके प्रति ष् पयोत्रताड- 
(|  उति १६ | २९-३८ > 
! | ४६-अदितिकझ्वत भगवत्त्तुति १७ | ८--१५० ९-अक्षादिदेवगणकृत श्रीकृष्णतुति. ६। ७--१९ 
! | ४५-क्षाझृत गर्भगत-वामनस्तुति १७ [ २५--२८  ९७-मार्कण्डेयक्रत भ्रीनारायणस्तुति ८ [ ४०--४९ 
है, हि अल हरा इस प्रकार सम्यूण भागवत एक प्रकारसे प्रारथना-स्त॒तिमय 
| ॥९-बहिक्नमक्तिके २२ | १६--१७ ही है | यही बात मागवतमें नाममाहात्यके सम्बन्धमें हे | 
! | के अनन्तर प्रह्लादकृत आजके इस भयंकर दुर्देवग्रस्त समयमें मगवन्नाम-स्मरण ओर 
जे अन्त के, २३। ६--८ भगवत्माथना ही कलिग्रस्त जीवोकी सुखप्राप्तिके प्रधान 
_मतहत औमत्स्यावतारस्तुति. २४ | ४६--५३ आश्रयर्प हैं। 
स्कल्ध ९ 
५! श्ीसुदर्शनस्त॒ति हरि-सुमिरन अरू प्राथेना मुफ्ति-्मक्ति हित हेतु ५ 
बल औदुदनरत॒ति 930 लक सब साधन के सार ये जग-तारन हित सेतु ॥ 
स्कन्ध १० हरि-सुमिरन अर प्रार्थना जन-खग के दो पक्ष ९ 


भक्तिरप नोका परम सुखमय तारन-दक्ष ॥ 


ल्‍ जन्म-जन्ममें प्रगाढ प्रीति बनी रहे 
५ योनिसहस्त्रेषु येदु येषु ब्जाम्यहम्‌ । तेजु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्त॒ सदा त्वयि । 
है विषयेष्चनपायिनी । त्वामजुस्मरतः सा में हृद्यान मापसपउ । जय 


है अच्युत | ठमसे मेरी भक्ति सदा अचल बनी 


| गे हो कमी. गेंसी प्रगाढ़ प्रीति विषयोंमें होती है। वैसी ही कल्याणकारिण प्रीति तुम्हारे स्मरणमें छोे हुए 
ह भी दूर न्‌ हमे | 2 
| के जा (९-0. '/५७/७७ 29973 ##स नम. [(09॥260 0५ 659700[ 
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फिल्मो प्रार्थन कक 


( लेखक--श्रीराधेइयामजी बंका ) 


चाल्स फिल्‍मोर शारीरिक दृष्टिसे अशक्त थे। बचपनमें 
स्केटिंग खेलते समय उनके कूल्हेकी हड्डी अपने स्थानसे 
हट गयी | दो साल्तक लगातार चिकित्सा; वह भी 
अनेक प्रकारकी करानेके बाद भी हड्डी ठीक नहीं हुईं | एक 
पेरकी हड्डीकी समुचित अभिवृद्धि बंद हो गयी और वे 
एक पेरसे छांड़े हो गये | इस प्रकारकी ओर भी शारीरिक 
अशक्तताएं थीं| ये कुछ इस प्रकारकी कमियां हैं, जो 
जीवनके सुखको; जीवनके सोन्दर्यको प्रभावित करती हैं 
ओर जिनसे जीवन अधूरा व्मता है। आदमी सुन्दर, 
ख़स्थ ओर सुद्दोल; तन-मनसे अपने जीवनमें जितना कर 
पायेगा, उनके अभावमें आधा ही कर पाता है । पर उन्होंने 
अपने जीवनकी इन कमियोंके साथ समझौता नहीं किया | 
ने हाथयरहाथ रखकर निराश होकर नहों बैठ गये । 
उनमें कुछ दवी प्रेरणा होती रहती कि मानव-जीवन किसी 
महान्‌ उद्देश्यके लिये है। मानव-जीवनका रूप अवश्य 
भव्य होना चाहिये। उन्होंने अनुभव किया कि मानव- 
जीवन मूलतः असुन्दर नहीं, सुन्दर है ओर सदा आनन्दसे 
पस्ू्ण रहना चाहिये। यदि मनुष्यके जीवनमें कोई दोष 
या कोई कमी है; वह सत्यको सही रूपमें नहीं समझने 
ओर सत्यक्रा व्यावहारिक जीवनमें प्रयोग नहीं करनेके 
कारण है | मनुष्यके अंदर अनेक श्रेष्ठ शक्तिया हैं, योग्यताएँ हैं 
और शरीचाल्स रिल्मोरने अपने जीवनका अधिकांश 
मननमें, चिन्तनमें रो 2 
करत हों सकें और उनको विकमतित 
उनके जीवनमें कष्ट था । कष्टको 
मानकर ५ केवल करमे- भोग 
"कर वे जुप बेंठनेवाले व्यक्ति नहीं थे | ऐसे धर्मका, जो 





कि 2 0(-0: 0०१५, पी का, कै; कबना:० «घत्नी ्रार्टिल/ फिल्मौरकेः/ प्रति कृतश ड् | ् है 


ही अधिकार इसका भी है कि उसका 
विवेक जाग्रतू हो, शरीर खस्ध हो और सु हे 
मनुष्यके जीवनमें श्रेय और प्रेय दोनों हर बज 
मूल्यपर आध्यात्मिक विकासको महत्व देनेवाढ़े ७७७ 
उनके मनमें आदर नहीं था | पक फ 

जिन ल्लीयुरुषोंकों यही शिक्षा मिली थी ६ 
तुमसे बहुत दूर है; इश्वरकी प्राप्ति बड़ी 020. 
त्याय बड़ा कठोर है; मनुष्यका जीवन अमान 
है ओर मानव-जीवन कष्ट सहनेके लिये ही ऐसे क्‍ 
पुरुषोंकी अपनी जीवन-दोलीसे,अपने विश्वाससे, अपनी प्रपंपो 
और अपने विचारोंसे श्रीचाल्स फिल्मोरने यह रद के 
दिखा दिया कि ये सारे कथन निराघार हैं | 

श्रीचाल्स फिलल्‍्मोर यही कहते कि--मैं पर फ़ि 
परमेश्वरकी संतान हूँ, वे मेरे प्यारे पिता है। बाई 
जरूरत होती है, में अपने पितासे बात करता हूँ। बर्फ 
आवश्यकता---चाहे वह किसी प्रकारकी हो, इस जा 
हो अथवा आध्यात्मिक हो--अपनी सारी आकलन | 
अपनी प्रार्थनाके समय उनके सामने रखता हूँ भर में | 
प्यारे पिता परमेश्वर मेरी जरूरतकों पूरा करते है| छा | 
कभी यह सम्भव है कि पिता अपनी संतानकों पर) | 
पीड़ित ओर पतित-दशामें देखे । । 

आप अपने किसी व्यापारमँ बढ़ोतरी चाहते | 
किसी भी रोगसे मुक्ति खाई अप थि 
सफलता चाहते हों। अपने | 
चाहते हा--कहनेका तात्यय; अपने जीवनके के 
कार्यकी सम्पन्नता चाहते हों) ईैश्वरपर पूर्ण वि दिवारा ॥। 
उनसे प्रार्थना करें तथा अपनेमें पोक | 
( 7०४५४ए८ ॥777272 ) को विकसित के | 
अभीष्ठकी सिद्धि अवश्य होगी। बे! के 0 | 
(१) इंश्वरपर विश्वास, (२) सरल प्रार्थना ' 


विचारधारा | 
ईश्वरपर विश्वास 
चार्ल्स फिल्‍मोर अपनी आध्यात्मिक 
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कर | 
का हे | 
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व था, वे आध्यात्मिक विष जो मजा प्रति छुकाव था; वे आध्यात्मिक विषयोंमें रुचि 
कक पर उनके जीवनमें ईश्वर-विश्वासकी जो अखण्ड 
अब उत्त धाराको प्रवाहित करनेका श्रेय उनकी पत्नीको 
॥| उद्दोने अपनी रुणणा पत्नीके रोगनाशमें ईश्वरपर विश्वास- 
॥ चमलार देखा । उनके भी जीवनका मूलमन्त्र बन 
_ वर हें पद-7 
(४00 35 गाज 767 गा 2५29 76९०; 
(१06 60९5 77४ ९ए९एए #गप्रपष्ट&0 (९९०; 
0800 एथ:५ 96866 708, 8प्रंत०४ प्राए ज६७ 
ए]7078॥ ९एश१ए व0ग्रशा( 07 ६४९ १9४. 
[॥0ए धषाय ए98, 4 7097 ध्या। पर€, 
0070, दायते, बगपें 409772 ६00. 
#| धागा३5 4 का, ९0 ते०, &प4 5९, 
[प70प्रद्ञा (750 ए76 :प्र८। ६79६ 4537 पा€, 
906 45 ॥प7 2९४६४, ॥ ९४४१ 96 अल; 
904 48 ग्राए ४ए९786६॥, प्शश्िाएए, वएंट:; 
७00 8 पाए 8॥]; ॥ द09 ॥0 (९७५, 
भं7९08 ७00 ॥#त 072 8४0 तणाएंा 2९ पर९९. 
हि रत पदका साधारण-सा अर्थ है--- मेरी प्रत्येक आवश्यकता- 
' मैं इधर मेरे सहायक हैं। मेरी प्रत्येक भूखकों ईश्वर 
द कप है | ईश्वर पद-पदपर मेरे साथ हैं और प्रत्येक 
कं मा के मेरे पथअदशंक है| अब में प्रबुद्ध हूँ । 
| सजनिष्ठ हूँ; मुझमें धैयें, दयादृता और स्नेह 
| अर में सभी कुछ कर सकता हूँ और इईश्वरके 
मं सभी कुछ हो सकता हूँ | मुझमें सत्यका 
 झे है। ईश्वर ही मेरे स्वास्थ्य हैं न 
हि ए कता। इंर परी या स्थ्य हैं। मैं बीमार नहीं 
. मं हेती और जिस री शक्ति हैं; जो कभी असफल 
हम कर हि की . गति होती है। ईश्वर 
। कम नम हूँ: ॥ धर हैँ; स्नेह है ओर सत्य है; 
का 
४7 रे आह देसतिके जीवनमें बद्धमूछ हो 
शा जन-जनको रोग-विमुक्ति - 
्छ जागतिक ब्र मुक्ति, अभाव: 
मे शिया; जा काय फिल्मोर-दम्मतिने आरम्भ 
| पे भी नहीं झेते थे जो कायके बद्केशषे शुल्क-स्वरूप एक 
मे हर भी पत्निकाएँ विचारके प्रचारके 
| आती थीं, उनके छिये नाममात्रका 
'र ऐसा हुआ--देर-के-ढेर बिछ इकट्ठे हो 
२ देना रोष था | फिल्‍मोरने सहथोगियोंसे 
के लिये प्रार्थना करें |? एक सहयोंगीने 
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775 8३५ 
कहा हम से टआापाािण:उार- ७7 
तुरंत मर्टिल प्राथना करें कि वे हमें पर्या्त घन हें । 


करें कि हमें पयांत रब "० हम यह श्रार्थना 


? प्राथनाका यू 
कि उनका आर्थिक संकट दूर हो गया | छठ यह हुआ 


विश्वास पहली चीज है | विश्वास बा र 
आधारपर खड़े होकर हे का आधार है। विश्वासके 
सकता है 


सुदृद कर देती है। 


. सरल ग्रार्थना 


प्राथनाका साधारण शब्दोंमें यही अर्थ न्‍ 
मानवकी पारस्परिक विश्वासभरी बातचीत किक 
बातचीत आन्तरिक एकताकी ओर संकेत करती है । प्रार्थनामें 
हम इंश्वरसे एकता स्थाप्रित करते हैं | प्राथेनमें हम अपनी 
सारी बात ईश्वरके समक्ष रख देते हैं । इश्वर ही जगतक़े रुपमें 
अभिव्यक्त है।जगतूका सारा सौन्दर्य, सारा वैभव सारा 
गौरव, सारी बुद्धिमानी) सारा खास्थ्य ईश्वरसे ही प्रस्फुटित 
हुआ है | हमें अधिक सौन्दर्यकी आवश्यकता है; हम अधिक 
नीरोग होना चाहते हैं, हमें व्यापारमें अधिक सफलता चाहिये; 
हमारे मनमें अधिक आध्यात्मिक उन्नतिकी कामना है।--इन 
सारे (अधिकों?की प्राप्ति ईश्वरसे होगी। प्रार्थनाद्वारा हम 
ईंश्वरसे सम्पके स्थापित करे | 


प्रार्थना एक रचनात्मक ओर सक्रिय वस्तु है। ज्यो-ही 
हम अपने मक्नलके लिये अथवा अपने मित्रके मजलके लिये 
प्राथेना करते हैं, एक नये प्रकारकी चेशका प्रारम्भ हो जाता 
है। सही विवार-धारा ओर सही प्रार्थना एक नये जगतका 
निर्माण प्रारम्भ कर देती है। मड्नलके निधान ईथवरके प्रति 
की गयी प्रार्थना हमारे छिये मड्ललके द्वार खो देती है। 
हमारे अन्तर्मनमें मज्ञल विचारोंका प्रवाह चल पड़ता है | 
यही मज्जल्मयता हमारे जीवनमें'' 'पहल भीतर, फिर बाहर " ' 
बिखर जाती है | जीवनमें जो अद्युम क शर्रीरमें जो 
अखास्थ्य है? चित्तम जो अशान्ति है व्यापारमें जो असफलता 
है, व्यवहारमें जो अभद्गता हैं; वह सब केवल इसीढिये ६ 
कि न हमारे विचारोमें मह्लमयता है ओर न मह्ज्मय 
भगवानसे हमारा सम्पक है | 

पर्थना करना ईैश्वए्की बर्व्यापक्ताकों खीकार 
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विश पल हैं। एपान्त खाने पा सन न. 


करना 
सर्वतमर्थ ईश्वरकके सामीप्यकी यह अनुभूति) यह विश्वास 


जीवनको दुःखोंसे राहत देती है । रैशवरसे एकात्मताका अथथ 
है--समपृर्ण सदगुणोसे एकात्मता | प्रार्थनाके क्षणोंमें हम अपनी 
समस्या लेकर ईश्वरके समीप जाते हैं ओर प्रार्थनामें मिलता 
है--सजीव “आशीर्वाद'/ जो जीवनका जीवन है । 'तुम मेरे 
जीवन हों) जीवनका आनन्द हो) तुम मेरे साथ हो) अतः 
मेरे जीवनमें आध्यात्मिक आनन्दका अखण्ड खोत प्रवाहित 
है | ईश्वरका आशीर्वाद ही जीवनका प्रकाशक है |? 
भगवानसे प्रार्थना करनेमें विधि-विधानकी जरूरत नहीं । 
तुम्हारे विधि-विधानपर ईश्वर ध्यान नहीं देते | विधि-विधान 
तो बनावटीपनका दूसरा रूप है | जब प्रार्थना सच्ची होती है; 
तब प्रभुसे वा्ताछवाप स्वाभाविक रीतिसे होता है; जब प्रभुके 
समक्ष अपनी उलझी समस्याका निवेदन स्वाभाविक रूपमें होता 
है; सारा विधि-विधान छूट जाता है; तब तो केवछ हम 
होते हैं ओर हमारे सामने होते हैं हमारे प्रभु, जिनसे हम उसी 
प्रकार प्राथना करते हैं; उसी प्रकार बातचीत करते हैं, जैसे 
अपने एक मित्रके साथ या माँके साथ या पिताके साथ | 
एक बार एक सेलून-कीपर (हजामत बनानेवाला ) चार्ल्स 
फिल्मोरके पास आया और बोला, 'मेरे शरीरमें कष्ट है। 
मैरी कष्टमुक्तिके लिये आप प्रार्थना कर,दीजिये | मैं तो यह 
भी चाहता था कि आप मेरी समृद्धिके लिये भी प्रार्थना कर 
53 पर आप करेंगे नहीं |? उन्होंने सेद्न-कीपरसे कहा-- 
“हम किसी भी आवश्यकताको प्रभुके समक्ष कह सकते हैं 
ओर प्रभु उसको पूरा करते हैं |? उन्होंने सेलून-कीपरके लिये 
प्राथना की | शारीरिक कष्ट कुछ ही दिनोंमें दूर हो गया । 
थोड़े दिनों वाद यह भी पता चल कि उसमे सैदन-कीपरीका 


काम छोड़ दिया है ओर किसी अन्य व्यवसायके 
काफी समृद्धिशाल्ी शे गया है | का 


कई बार हम प्रार्थना करते हैं, 
विश्वास नहीं | इसके साथ हमारे विरोधी विचार धन 


भागों अवरुद्ध कर देते हैं। खय चलते फिल्मोरको 
विश्वास नहीं था । पर वे निरन्तर अपने ते 





४ जयति जगनन्‍्मइुल हरेनाम # 


स्ल्ल्ल्ल्ल््ल्व्न्य्न्न्न््ज्ड्न्न्््ख्य की पका आन बाप जब स्थानमें बोलना चाहिये 
है । सर्वव्यापी ईश्वर मेरे पास हैं, में उनके पास हूं। एकान्त स्थानमें बोलना चाहिये | ८ 









आशीवोद के 
कथनसात्र पयाप्त नहीं है | यदि शरीरकों खख्" केक 
तो यह “आशीवोद? शरीरके अज्जञ-अज्ो बेगागरै 
“आशीवोद”को भीतरी मनसे बोलना चाहिये गे 
अज्ञको इस “आशीर्वाद”्से भावित करना च हे बह 
कामनावालेको एकान्तमें असुसे प्रार्थना करनी 
प्रत्येक अज्ञसे कहना चाहिये--.तुम सुन्दर 
तुम सुचारुरूपसे काये कर सकते हो | 
कि भगवान्‌ हमें स्वास्थ्यका वरदान दे रहे हैं | चार फिर 
कहा है--“अपनी प्रार्थनाके लिये एक समय निश्चिकर | 
लेना चाहिये। प्रतिदिन निश्चित समयपर प्रार्थना करें | दिन | 
हो चाह न हो, हम प्रार्थना करें | एक सत्य वाक्य ( भाई: | 
वाद ) को चुन लें | उसकी बार-बार आवृत्ति कं ।ज्ञ | 
बातका कोई खास महत्त्व नहीं कि आप उस सत्य वाई | 
सत्यतामें विश्वास करते हैं अथवा नहीं | मले विश्व | 
हो--यदि उस वाक्यकी नित्य और नियमित आइृत्ति को | 
हैं, मनसे उसका पोषण करते हैं---आपकी प्रार्थनामें शक | 
विकास होगा | विश्वास सरसोंके बीजके समान है जे के 
और एकसे अनेक होगा । प्रार्थना करो, निरन्तर करो|निर्ता 
प्रार्थना करते चले जाओ | तुम्हारी सतत प्राथंना अज्न | 
सफल होगी !? यही चार्ल्स फिल्मोरने अपने जीवनम किया | । 
उनकी प्रार्थनामें शक्तिका विकास हुआ । प्रानाते ठक | 
जीवनमें अनेक चमत्कार हुए ओर वे जकी | 
चमत्कारी सफलताओंके साक्षी बने । चार्स्स हित | 
लिखा है-- । 
'ुफ्& एणप्ए०56 ० एए४एश! 9 ॥० , ' 
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'प्रारथनाका उद्देह्य है--त॒म्हारे चिन्तनकी हक और 
ला देना । ईश्वरमें परिवर्तन नहीं होगा | इश्वर क्यो दूर है! | 
सम्पूणतः मज्ञछमय हैं | फिर ठम मर्ज ब्षेत औ | 
इसीलिये कि तुम अपने विचार-जगतर रे पा 
मज्नलके निधान ईश्वरसे एकात्मता स्थापित ॥ 

पोषक विचार 


थे 

कै चाहिये 

हैं तुम सबहे, 
यह अनुभ क् 





। मु 













हक है. शिवा दो प्रकारके देते हैं-( १) पोषक का जय या ! दो प्रकारके होते ( १) पप म दो प्रकारके होते हैं---( १ ) पोषक 
. और (२ ) विरोधी ( ?९०९०४४० ) | कं 
* [[0४, मैं रोगी नहीं रह सकता। मेरे शरीरके सभी 
' हक हैं| वे ठीक प्रकारसे कार्य करते हैं। मुझमें 
; ं इसेंकी क्षमता है । कायको सम्पन्न करनेके लिये इेश्वर 
| | छहायता करते हैं। कार्यमें सफलता जरूर होगी |? ऐसे 
| (पार पोषक ( ?०अंधंर० ) विचार हे “पोषक विचार! वे 
/ ६ वो स्का पोषण करें) हमारी काय-्क्तिका पोषण करें, 
बे और छोकके का बह करें | हे हक 
४ परिचितोंकी) पड़ोसियोंकी सब प्रकारकी उन्नतिमें जो 
वर पोषण करते हैं) वे विचार पोषक विचार हैं | जो 
बार इस प्रकारके पोषणके विवातक हैं--विरोधी हैं, 
: क्के विरोधी विंचारः कहते हैं । “मैं कितना रोगी हूँ: | 
छू गेग मेरे लिये घातक सिद्ध होगा । मेरे शरीरमें असह्य 
_ ऐहै। वह कार्य केसे पूरा होगा ! सामने बाधघा-ही-बाघा 
कै है। में ही ऐसा अभागा हूँ; जिसे भगवान्‌ सहायता 
करते |! ऐसे विचार विरोधी विचार हैं | पोषक विचार 
रोक! है तो विरोधी विचार “्मृत्यु! | हम यह न सोचें कि 
! श्द निर्णय है | ऐसी समझके कारण हमारे जीवनमें आह 
। उक हे का विचारोंके वाहक हैं। वे हमारे 
| व्यक्त करते है 


॥ 
हम जा विचार करते हैं, जेसे बोलते हैं, तदनुसार 
| कार परिवर्तन होने लगता है--वैंसे ही संसारका निर्माण 
। गे रे जाता है यह सृष्टि भी ईश्वरके विचारका परिणाम 
| 0... तप किया ओर संसारका आविर्भाव हो गया | 


| उखे उसार संसार बनता ओर बिगड़ता है | 
यु हे का और पोषक शब्द हमारे शुभकी भूमिका 
ही अभातकी सुनहरी रब्सियाँ हैं| पोषक 









| से बैमका अवतरण निश्चित हे 
| बोर किचार रण निश्चित हो जाता है | पोषक 
मे फ्थ हो जात स्मता होते ही हमारे चारों ओर 
लि है। फिर न शोक है न कष्ट है । 
! . जा नष्ट जज के : अ०४घ४४० ) विचार झभकी 
ः ओर जे जज | विरोधी विचारोंका प्रवाह हमें 
), अऔ है । विरोधी विचारोंका जमघट 


# फिल्‍्मोरको प्रार्थना-सस्बन्ध 


ी मान्यताएँ ३६. 

४३७ 
हमारे जीवनमें--क्या 
जमपधट ल्गा देता है । 
हें विरोधी विचार “विनाश? है 
है । ईश्वर हमारा मजछ चाहते है 


” “या वाहर--ह२ ओर दुःखका 


कि हैं | पोषक विचार पथपर फूछ बिखर देते 


विचार आते हैं, हम विरोधी 
बोलते हैं; ऐसी चेश इश्वरके मकछमय निधन जल 25 


ईरनिर्म बाधा उपखित करती है। वह राहमें कॉँटे बिखेर देती 


है । और फिर विरोधी विचारोंकी ८ 
अभिव्यक्त होने ही नहीं देती निरन्‍्तरता तो झुभको 


अपनी इस दिव्य अनुभूतिको प्रकट करनेके लिये ओर 
लोकहितार्थ इसका प्रचार करनेके लिये फिल्‍मोर दम्पतिके 
सामने ना वाधा नहीं आयी ! खयंका शरीर अस्वथ था। 
"स्थाका स्थापना की, उसमें न जाने कितनी बार आध्थिक संकट 
आये | पर इन्होंने एक वार भी न बाधाका, न निराशाका; 
न रुग्णताका ओर न संकटका अल्तित्व स्वीकार किया | 
मनमें एक हृढ़ विश्वास था कि कषेरे प्रभु मेरे साथ हैं मेरे 
संकल्प सुन्दर हैं| अतः सफलता निश्चित है |? और चार्ल्स 
फिल्मोरकी सफलता भी मिली | मर्टिछ फिल्‍्मोर कितनी 
बीमार थी; पर उसके एक पोषक विचारसे, थे ईश्वरकी 
संतान हूँ, अतः मुझमें कोई रोग नहीं है--! और ऐसे 
आशीवादद्वारा अड्ड-अज्ञको भावित करनेसे उसको चिर 
स्वास्थ्य मिला | चाल्से फिल्‍मोर बार-बार कहा करते ये-- 
गुपाल 59060 ०६ धा& 7,070 20९५ 9९(०:९ गा 
धात गाए ॥6९४00, ॥99077655, 97099९4(7 ध्ात 
57९९९५७५ 876 9855प07९0.” 


(इंश्वरकी आत्मा मेरे आगे-आगे चलती है; अतः मेरे 
लिये स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि ओर सफलता निश्चित हैं |? 


ईश्वरमें विश्वास) पुर्ण विश्वासके साथ प्रार्थना और पोषक 
विचारोंके द्वारा हम अपने जीवनका निर्माण/ मड्लका 
विस्तार और जन-जनका कल्याण कर सकते हैं | इन तीन 
बातोंपर फिलल्‍्मोरकी अद्ूट और अडिग श्रद्धा थी और 
इसके फलस्वरूप उन्होंने स्वयंको ओर समाजकों 'मुन्दरः 
का दान दिया । द 
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>न्‍-चच्च्स्स्स्स्स्स्स्र 


विश्लास और प्राथनाके 


( लेखक--श्रीराधेश्याभजी बंका ) 


नांल्स फ़िल्मोर और उनकी पत्नी मर्टिछ फिल्‍्मोर--इंस 
किल्मोर दम्पतिके जीवनमें मोड़ क्या आया, वह मोड़ न 
जाने कितने व्यक्तियोंके जीवनमें मोड़ आनेका प्रेरणा-लोत 
बन गया। उनके जीवनसे, जो निराश थे उनको आशा 
मिली, जो बीमार थे उनको स्वास्थ्य मिला; जो बेकार थे 
उनको कार्य मिला, जो विमूढ़ थे उनको सूझ मिली, जो 
अभावशस्त थे उनको बेभव मिला ओर मिला एकको नहीं, 
हजारों-हजारों व्यक्तियोंको | इन सभी उपलब्धियोंका साधन 
भी एक ही था--- 


इबवरमें विश्वास ओर इश्वरसे ग्राथना 

फिल्मोर दम्पति और विश्वास? एवं “प्रार्थना? मानो 
पर्यायवाची शब्द हैं | विश्वास ओर प्रार्थना ही उनके 
जीवनका सारांश है | उन्होंने जो कुछ भी किया; विश्वास 
और प्रार्थनाके द्वारा ही किया | यदि कुछ शिक्षा दी तो 
विश्वास ओर प्रारथनाकी ही दी | विश्वास और प्रार्थनाके 
द्वारा ही रोगीको रोग-मुक्त किया; दुखीकों आराम दिया; 
कठिनाईपर विजय पायी ओर संसारमें उन्नति की । उन्होंने 


जो कुछ भी सोचा, किया; बनाया, बताया, बढ़ाया, सभी 


कुछ विश्वास और प्रार्थनाके द्वारा ही । 
चाल्से फिल्मोर ९७ वर्षंतक जीवित रहे और ड्स 
अबधिस उनके अन्तिम ६० बे प्रार्थनामें व्यतीत हुए, । 
उनके जीवनका एक ही उद्देश्य था-प्रार्थनाके द्वारा 
अन्तरकी आध्यात्मिक शक्तिकों विकसित करना, जिससे वे 
उनके सहायक बन सकें) जो अपनी आध्यात्मिक शक्तिको 
विकसित करना चाहते हैं | चार््स फिल्मोरके ढिये ईश्वर 
उनके मित्र थे | वे दिनमें कई घंटे प्रभुके साथ सहज 
वार्ताहपरमे व्यतीत करते थे । वे इश्वकको प्यार करते थे 
और ईश्वर उनको प्यार करते थे और प्राथनाके बीचर्मे 
अनेक विषयोपर बातचीत होती थी । अपनी जो भी 
“मा होती) कठिनाई होती, आवश्यकता होती, उसे 
वें इश्के सम निवेदन करते और इंशर उसे 
भी करते | उन्होंने कहा है-.. के 
'इश्वरसे मिलनेमें विधि-विधानकी जरुरत ,नहीं है | 
रीतिसे ईश्वरके पास पहुँचना चाहिये | 


४ जयति जगन्‍मइल हरेनौम २ 
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प्रतिक-- फिल्मोर-दम्पति न्प 


इश्वर चाहते हैं कि जीवनमें प्र 

जितना ही अधिक तुम उनका गे कथा जाओ 
अधिक उनका प्रयोग सहज हो जायगा कं गा 
सुखकर होगा | यदि तुमको बच्ची, 
विद्याकी आवश्यकता है, अथवा अपने 
कोई सौदा करना चाहते हो, तुम कोई यात्रा करना रह क्‍ 
हो; तुम कोई उपहार अपने मित्रको देना चाहे हे | 
एक आफिसको सुव्यवस्थित रीतिसे चलना नाते है 
अथवा एक राष्ट्रका नव-निर्माण करना चाहते हो, धय | 
सहायताके लिये, पथ-प्रदर्शनके हिये प्रार्थना को औे | 
करो एकान्त, शान्त ओर रुच्चे भावसे | | 


उनकी मान्यता थी कि ईश्वर सम्पूर्ण सदगुणेक्े भाग | 
हैं, ईश्वर अनन्त साहस, शक्ति; सौन्दर्य) खास, समर | 
आदिके निधान हैं । हम ईश्वरकी संतान हैं; अतः श । 
सम्पूर्ण वस्तुपर हमारा अधिकार है| हमारे जीवन को , 
साहस, वही शक्ति; वही सौन्दर्य, वही स्वास्थ्य, वही गर्षा 
होनी चाहिये, जो ईश्वरके पास है | यदि ये वलुए हो | 
पास नहीं हैं, तो इसका अर्थ ही है कि हम खरे आ) | 
सम्बन्धको भुल्य बैठे हैं; सम्पकको खो बेठे है| हमसे | 
अभाव-पस्त हैं ? रोग हमारे पास आये ही क्यों! सा | 
निराशा, नीरसता आदि हमारे जीवनमें भूलेंभग्र मैसे | 
आयें १ हम ईश्वरके हैं; बस), इसी नाते त्मू शो | 
सौन्दर्य हमारे जीवनमें अवश्य हो । यदि हममें कर: ; 
सौन्द्य॑नहीं है तो हम ईश्वपर और उसके 
विश्वास करें और उस सौन्दर्यकरी प्रात्तिके श्वि ० जा 
स्थापित करें | सम्पर्क स्थापित अर्थीत्‌ प्रार्थना करे | 
ईव्वरीय सौन्दर्य हमारे जीवनमे फूट पढ़ेगा। | 

चार्त्स फिल्मोरके जीवनमें जो ब हे 
हुईं उसका श्रेय उनकी पक्कीको है| । | 
मर्टिल फिल्‍्मोर प्रायः ब्रीमार रहां का 
मर्टिलका दवाआंपर बड़ा विश्वास थीं ! | 
जीवनी-दाक्ति थी | अपने ४१ वर्षकी बयां । डर | 
बहुत बीमार पड़ी | जीवन भार ही. | | 





#£ विश्वास ओर प्रार्थनाके 
|, 


[श् पु किया जाय । मित्र हवा-पानी बदलने, स्थान- 
| की गाय देने छगे । बीमारीसे फिल्मोर दम्पति इतने 
| #बुके ये कि वे कुछ भी करनेकों तेयार थे। तभी 
 (क्के एक मित्रने सुझाव दिया कि एक स्थानपर एक 
| पा होगेवाला हैः जो जीवनके बारेमें एक नवीन विचार 
| शा है हो सकता हे उससे विचारमें परिवर्तन आये, 
* लकी प्रेरणा मिले और तन तथा है. मन दोनोंके स्वास्थ्य- 
| क्षात्षी एक दिशा मिल सके | दोनों भाषण सुनने गये । 
| लत पिल्मोर तो जैसे गये ये; वसे ही छोट आये। 
| (एणकी उनपर कोई सुन्दर प्रतिक्रिया नहीं हुईं | पर 
।॥ कसी मर्टिकके जीवनमें तो एक विचित्र सोड़ आ गया | 
| जो एक प्रकाश मिला, एक विचार मिला; एक विश्वास 
। पा; अपितु भावी विकासके लिये एक आधार मिला | 
। प्राएाभवनसे छोटते समय राहमें भाषणपर मनन कर 
हैं थीं कि एक वाक्य उनके सनमें कोंघ गया 
भर उनके जीवनने उसी वाक्यकों पकड् लिया---'मैं 
| री संतान हूँ; अतः मेरेमे कोई रोग नहीं है |? 
+ [॥॥ ए॥]१ 00 600, ७80. ६४८7९(०:९ ] 
| ५ ॥0  गंगाल्यं। अंटोंट7255. मन निरन्तर इस 
है | के आइत्ति करने लगा । यह शब्दावली क्‍या थी, 
|... एक चिनगारी थी, नव-जागरणकी पहली घंटी 
न । का 52 सुनही आभा थी। श्रीमती मर्थिलका 
हि लास्यते भ्म अस्स्थ हूं; सेरा मन उदास हे; 
| श्थके दशन नहीं होंगे, जीवन खिन्नतामें कटेगा, 


सच ब्यन <&४ं धारा <24- ज्य आर डी 25० >> 
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(। ॥$ कर ह या दिन--सभी भार-खरूप हैं?" *"*'ये सारे 
| मात हद गये, मिट गये और एक “नया विश्वास 
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| गा गया प्रकाश छिटक गया. * “ * “मैं ईश्वरकी 
का. गी प्रिय संतानकों ईश्वर तन और 
गा >विश्य प्रदान करेंगे | में न तो अशक्त 
8 । मेरे पिता परमेश्वरका वरद हस्त 
शरीर और मेरा मन निश्चित खस्थ 


श्प षि श्वाससे 

उनके श्रीमती भर्टिलका जीवन बदल गया | 
| भार कं अक-एक अणुमें, हृदयके एक- 
| हरी पं विश्वासक्े अकएक तैकल्पमें प्रवेश करने छगा। 
है मे पे परथना हे 8] 
| पनाहेनेल्ती स्वास्थ्यके लिये परमपिता 





) | ७ ग 
* भतोक--फिल्मोर-दस्पति + 


द । लटक अमर थे। कुछ समझें नहों आ खा. बुक (ते सत्ता +त++र दब थे। बुछ एम नही भा पा थे | कुछ समझमें नहीं आ रहा यह चमत्कारी प्रत्यक्ष फल 


थी। अब दवा छूट 
रोग गया; रोगका 
भत्र गया । शरीरमें नया जीवन निख्वर आया। उसमें छा 
सम्पन्नताकी निर्मल 
दूर हुआ, वह अपने 
| रण करनेमें समर्थ हो 
गयी | उसके नवजीवनसे सभी लाभ उठाने लगे। 


श्रीफिस्मोरका एक पड़ोसी था--श्री केंस्के । 
नह पशु था | चलना असम्भब था | उसमे एक 
गाड़ी बनवा रखी थी, उसीपर ब्रेंठकर वह यहाँ-वहाँ 
आया-जाया करता था श्रीक्षेस्केसे श्रीमती मर्टिहने कहा 
कि तुम चल सकते हो । पर श्रीकेस्केकों विश्वास नहीं 


होता | वह स्वप्नम भी विश्वास नहीं कर सकता था | श्रीमती. 


मिलने उसे वही विचार, वही विश्वास देना आरम्भ किया, 
जिससे उसे जीवन मिला था | वे यही कहती कि ह्र्म 
ईश्वरकी संतान हैं; अतः शंरीर सुन्दर और स्वस्थ होना ही 
चाहिये | उनका सम्पूर्ण सौन्दर्य हममें अवध्य होना 
चाहिये | धीरे-धीरे यह बात भीक्षेस्केकी समझमें आने लगी 


और विश्वास भी होने छूगा | श्रीमती मर्टिल ओर भीकेस्के-- 
दोनों मिलकर श्रीकेस्केफे स्वास्थ्यके लिये ईइवरसे 


प्रार्थना करने छगों । ओर कुछ समय बाद सचमुच उसकी 
गाड़ी छूट गयी ओर वह एक साधारण व्यक्तिकी तरह 
चलने छगा | यह एक अनहोनी वस्तु थी | विश्वास और 
प्रार्थनाका प्रत्यक्ष चमत्कार था | इसी प्रकार भीमती मिल 
फिल्मोरने अपने अडिग विश्वास ओर अविरल प्रा्थनासे 
एक चित्र-विक्रेताके पुत्रको नेन्नकी ज्योति प्रदान को | 
क्रमशः श्रीमती मर्टिल फिल्मोरकी ख्याति फैलने लगी ओर 
प्रार्थनाह्वरा छोगोंको ख्वस्थ करना उनके जीवनका प्रमुख 
काये हो गया। 

श्रीचाल्स फिल्मोर यह साया देख रहे थे | पर वे एक 
व्यवतायी ये और व्यवसायी व्यक्तिकी तरह सोचते-विचारते 
मे | उनपर एक परिवारके भरणपोषणका भार था । अतः 
इस प्रकारकी धार्मिकआध्यात्मिक बातोंके फेरमें अधिक क्‍ 
नहीं पड़ना चाहते थे। पर जो सामने हो रहा था; उसकी 


अर लगड़े श्ग्ण ५ चे्‌ 
| इस विश्वात्षक भौरइसआर्धताका/ ० आा। की, कम केते [26 ये [बे खय द और से । 


्््छ 
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कि न के बेला जोर प्रऐोशण कल, पोदिय, हू अपने ऊपर भी प्रयोग करके देखा ओर प्रयोगका 
फल भी अपेक्षित हुआ । वे प्रतिदिन चारसे छः घंटेतक 
प्रार्थना ठते और शरीरके विभिन्न अद्ञोंको आशीर्वाद देते) 
ईबवरीय भावोंसे परिपूर्ण करते | आरम्भमें तो बड़ी 
कठिनाई हुईं; पर धीरे-धीरे शरीरके विभिन्न केन्द्रॉपर उनका 
अधिकाधिक नियन्त्रण होने लगा | बढ़ते हुए, विश्वास ओर 
सतत होनेवाली प्राथनासे उनका पुराना दद समाप्त हो 
गया, उनका कूल्हा रोग-मुक्त हो गया, लेगड़ापना भी दूर 
हो गया और परेमें छोहेके.जिस नकली पेरको बचपनसे लगा 
रखा गया था) वह भी कुछ सालमें हट गया |? 

जेसे श्रीमती मर्टिल फिल्‍मोर॒को नया जीवन मिला 
उसी प्रकार श्रीचार्ल्स फिल्‍मोरको नया जीवन मिला। नवीन 
अनुभवने भ्रीचाल्स फिलमोरकों अमिभूत कर लिया | 
आध्यात्मिकता उनके जीवनपर अधिकाधिक अधिकार करने 
लगी | छोकिक व्यापार क्रमशः समाप्त होकर केवल एक ही 
. व्यापार उनके जीवनमें रह गया--ईैश्वरानुभूतिको करना- 
कराना, छोगोंको ईश्वरीय विश्वास देना; प्रार्थनाद्वारा स्वास्थ्य- 
सुख-सुविधाकी प्राप्ति कराना | फिल्‍मोर कमी संकीर्ण विचारों- 
के नहीं थे। यद्यपि वे ईसाई ये और बाइबछ उनका 
धर्मग्रन्य था; इसपर भी वे यही कहा करते थे' * 'हम प्रत्येक 
धर्ममे अच्छाई देखते हैं और हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति, चाहे जहाँ मिले, अपने लिये सत्यकी खोज करे और 
इस नम खोजके लिये अपनेको सही मनसे खतनन्‍त्र 
अडभव-करे । इस दस्पतिने धन-संग्रहपर या जीवन-बीमापर 
कभी विश्वास नहीं किया | उनमें यह विश्वास सदा 
आंगरूक रहा कि मेरे इंश्वर सदा मेरी जरूरतको पूरा करते 
हैं| जबसे नया प्रकाश मिला, फिल्मोर । 
छोड़ दिया | उनका विश्वास व हार 

था कि क्या मानव, क्‍या 


। ...._ जीवन कक नया 0 अस्मोरे्ो लो वा अकाश, जो नया 
3 रू कप 3 आर नह मार्ग मिला उससे ये 





$# जयति जगनन्‍्मज्जल हरेनोम # 


_-जीवनदारा--पहले करके, फिर कहे। 


है, पर उनके जीवनकी आध्यात्मिक ज्योति आज मी करें 


(५-0. |॥७४॥७॥(७॥५४ 3॥99५व॥ ने ००वीं दिए, उत्तके, प्तुमी-गुणु८् 





प्रियजनों, पड़ोसियों, 
रोगसे, दुःखसे, भकिश्षसते, परक्ि.३ क्‍ 
हित-सम्पादन करने लगे | रबी व. जज] 
मानवोसे उनको प्यार था। अनन्त संतानके 
लक इसी को कस 
टति सम्पूे दुःखोंका कारण है और 8... मं 
ओर प्राथनासे सम्पूर्ण सुखकी हे शो के फ्छि 
संदेश देना वल कहकर नहीं, बल्कि अपने ल | 
फ्िहि 










श्रीमती मर्टिक फिल्मोरने छोगोंके कत्याड़े ॥ | 
'शान्त प्रार्थना? आरम्भ को | प्रार्थी चाहे जित देश हे | 
धरा माननेवाल्य हो, जिस जाति या रंगका हे, पर | 
प्रार्थना? में उनके स्वास्थ्यके लिये सामूहिक प्रा बदल | 
लगी | ध्युनिटी स्कूछ आफ क्रिश्चिएनिटी! नामक रंखाई | 
स्थापना हुईं, जो उनके संदेशका प्रसार बत्ती । | 
ध्युनिटी)ः “वी विजिडम?, ५प्रोग्रेस', धुड़ विकि! 
आदि सात पत्रिकाओंका प्रकाशन होने लगा, जप पंप 
कोने-कोनेमें हर जाति; हर धर्म; हर व्यवसाय; हर किषऐे । 
लोग पढ़ते हैं | समय-समयपर “्साधना-कक्षाएं! होती | 
जिनमें दूर-दूरसे छोग आकर सम्मिलित होते हैं और के | 
प्रकाश ग्रहण करते हैं | फिल्मोर दम्सतिका शरीर आ्क | 


व्यक्तियोंके जीवनमें प्रकाश फेला रही है । 


फिल्मोर-दम्पतिका घर दुखियोंकों आभय का4 | 
उनके मधुर, शब्द निराशको आश्वासन देते » | 
मुसकान खिन्नको सहलाती थी। उनका हैक | 
लोगोंको बछ देता था। उनका जौवन लेगंम $ 






विश्वास देता था | उनकी प्रार्थना कर । 
उनकी सफलता लछोगोंको प्रार्थना थी | और | 
विश्वास था; उसी विश्वासका वे वितरण करते | | 
द्वारा संस्थापित संस्थाएँ और भ्रकाशित २० हैँ।औ | 
उसी विश्वासको विश्वके कोने-कोने ते । 
उनका यही विश्वास था-- | । 

: कवर सर्वसदूगुणमय हैं और कब « के | 


परम वत्सछ पिता हैं । में | 





व शाल्क बे बबिबण बोर व्यण कब परत पूस्ततत 
हा हे 
| रे निधान हैं 





खाल्य, शक्ति बुढिमता जो अत शक्ति, बुद्धिमत्ता ओर 


$ऋरकी अमोध कतृत्व-शक्तिमें पूर्ण श्रद्ा ओर अखण्ड 
उदय उनसे की गयी प्राथनाकी सफलताका विशिष्ट 
है। बड़ीसे-बड़ी बीमारी प्रार्थनाके द्वारा नष्ट हो 
! ही है। वढ़ेबढ़े चिकित्सक असफल हो जाते हैं; उनके 
बल वेकार हो जाते है पर प्राथनाका अस्त्र अपना काम करता 
ः ॥ है। प्रतिद्ध अंग्रेज कवि टेनीसनका एक स्थलरूपर कथन है 
+ &-अ्रार्थनासे ऐसी-ऐसी बातें सम्भव हो जाती हैं, जिनको 
* ख्लुण गोचतक नहीं सकता ।? प्रसिद्ध पुस्तक “थियोलॉजिया 
* आनिकाः में उल्लेख है कि मनुष्य ज्यों ही आत्मस्थ होकर 
अतीत ईश्वरके सांनिध्यमें समुपस्थित हो जाता है त्यों ही उसे 
. अपनी खोयी तथा क्षीण शक्ति वापस मिल जाती है, उसे 
गाध्तत जीवन ओर भागवत राज्यकी उपलब्धि हो जाती है। 
॥ ' वात नि्विवाद है कि विश्वासपूर्वक ईश्वससे प्रार्थना करनेपर 
॥ फसेयड़ी तथा भयंकर बीमारीसे मनुष्य छूट जाता है। 
ऐ।  प्राथनासे आरोग्य-छाम चमत्कारका विषय नहीं है। 
7 इसे चमत्कार मानना चाहिये। इसे भगवानकी कृपा 
है 
| 
कं 


से आर्य जय डे अछ- >> छा ८ 


/च्ज? 5 


| शशनी चाहिये, जिनके राज्यमें दुःख, बीमारी, क्लेश) 
....पंडट आदिका प्रवेश नहीं है; जो आनन्दमय और पूर्ण 
| लय हैं | प्रार्थनके माध्यमसे चिकित्सा करनेवाले 
।। निह्निवासी अल्वर्ट ई० क्लिफका अनुभव हैं कि--५अपने 
।| , ख्लाकार्यमे मैंने कमो किसी चमत्कारका दर्दान नहीं 
जा | यह का है कि आरोग्य-छाम करनेवा्लेके लिये 
मा े का गये चमत्कार ही कहा जा सकता है; किंठ॒ 
गे तो वारतविक और यथार्थ चमत्कार यह है कि 


कहे प्रशिद्धप £ न ६४०६४ ) विद्यमान है| एक बार इसी 
9. गया था दी चिकित्सक सुश्री रथ राबिन्सनसे प्रश्न 
॥ वकेिये ५... रस तरह जानती हैं कि बीमार 
| बानी है कि परत उचित अथवा ठीक है ! क्या 

श्मि उसे कबतक जीवित रहना है? आप 


। जे तर 

+ जीन लेती है 

| लेती हैं कि उसके मरनेका समय अभी 
3. 0 


2 भुणके +० ००४ 
॥ ५ जे देदय, कान, आँख पूरी तरह खुल जाय कि उनके 
(६ त्लो और पुरुषके भीतर भागवत राज्य 
| १४00७ 0 
। 







के भी यदा दा ईीएउय-छाभ्का मनोवेज्ञानिक अध्ययन :: 


| अतः उनकी संतान होनेके नाते 


तथा इस सत्यको सख्ीकार करते 
वे सारे गुण मेरे बन जाते हैं डे 





प्राथनासे आरोग्य-लाभका मनोवेज्ञानिक अध्ययन 


नहीं आया | रथ रा बिन्सनका ञ 
था कि--कम इस तजका मर गा या 
कि आपको या किसीको कब मरना है; नाव 
८ । पर इतना में जानती 
हूकि आपको बुरी तरह वीमार होकर नहीं मरना चाहिये, 
जस और अच्छा होकर मरना अधिक उचित है |! 
आरोग्य-लाभके लिये प्रार्थना क्रिस तरह की जाय; इस 
सम्बन्ध अमेरिकाके चार्स फिल्मोर और कोराने अपनी 
पुस्तक ध्टीच अस हु प्रेः ( स्‍'छवला एप ६० 9799 ) 
में मत व्यक्त किया है कि 'मनुष्यको खस्थ, समन्न और 
बुद्धिमान्‌ होनेके लिये खामाविक भागवत विधानमें विश्वास 
करना चाहिये । चिकित्सक और बीमार--दोनौकी इस बातमें 
सुहृद मान्यता होनी चाहिये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, 
सबव्यापक हैं और समान रूपसे छोटी-बड़ी सभी बीमारियोको 
ठीक करनेमें पूर्ण समर्थ हैँ। आरोग्य-छाभके लिये सीधे 
उन्हींसे प्रार्थना करनी चाहिये |? 


आरोग्य-लाभके ढिये प्रार्थना करते समय किस तरह- 


की भावना रहनी चाहिये, यह भी एक महत्वपर्ण और 
आवश्यक प्रश्न है | इस सम्बन्धमें आवश्यक यह है कि हमें 
बीमारीमें खास्थ्यका दश्शन करना चांहिये। इस बातका 
चिन्तन ही नहीं करना चाहिये कि वीमारो ऐसी या बसी है; 
बीमार दुर्बल या रुण्ण है। भावना यह करनी चाहिये कि 
बीमारीके स्थानपर खास्थ्य छोट आया है। बीमार भला- 
चंगा ओर बलवान हो गया है। इस तरहकी शुभ भावना 
रोगनाशकी प्रार्थनाके लिये बड़े ही छाभ और कामकी 
बात है। अलवर) क्छिफने अपनी पुस्तक 'लेसत्स इन 
लिविंग”में अपना अनुभव व्यक्त किया है कि ईश्वरसे कभी 
यह याचना नहीं करनी चाहिये कि वे मुझे कल खस खरे | 
प्रार्थना यह करनी चाहिये कि कलके लिये वे मुझे आज 
खास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। जब किसी बीमार प्रिय-पा्रके 
लिये प्रार्थना की जाय; तब केवल आरोग्य-लाभकी ही कामना 
नहीं करनी चाहिये। अपितु बीमारको परमात्माकी कृपा-आइ ति- 
में खत समझना चाहिये । ईश्वर टेनेवालेकों अपनी इप्ा 
रेनेके लियेसदा प्रस्तुत रहते हैं। अश्यभमे झमदशनकी भावनापर 


भे० प्रा, +. , 
७० 
| अ० (५६३७-७०. ॥प्ापाराप 89५9वा /व्वा्राब5 (५0०॥8०0०7, 00260 0५ 859760॥ 


४४१ 


कि सभी कुछ ईश्वर है, 





च्क 344०१ "7? फलों -अामाकक कक २॥-००+बकनि 
2-८० कुछ... >« 


22. ७ खा 








का 
_ जोर देते हुए सिका बीय्डने 'एशए खक्या'ड व्यय 
पुस्तकमें कहा है कि-“आरोग्य-छामके लिये प्राथना करते 
समय हमें झुभ परिवर्तनका दर्शन करना चाहिये, जिसके 
लिये हम ईश्वरकों धन्यवाद दे सकते हैं | जिस बातके लिये 
हम चिन्ता प्रकट करते हैं; उसके विपरीत भावका हमें 
विचार करना चाहिये। अशुभकी चिन्ता करके उसे हम झुभ्मे 
नहीं बदल सकते; हमें उस परिस्थितिका खय॑ं निर्माण करना 
चाहिये, जिसमें हम अपनी भावनाकी बाते सुस्थिर, संतुलित 
ओर सुचारुरूपमें देखना चाहते हैं | इस तरह हम शक्तिकी 
धाराकों विपरीत शुभ दिशामें प्रवाहित कर सकते हैं। यद्यपि यह 
नितान्त सत्य है कि ईश्वरकी प्राथनासे आरोग्य-लछाम होता 
है तथापि इस वर्गके 'अनेक चिकित्सकोंका यह अनुभव है 
कि प्रार्थना करनेवाले तथा रोगीके मनकी भावना भी इस 
कारयमें पर्यात्त सहायता करती है |? 

मनकी भावनाने प्रसिद्ध चिकित्सक हीलर अलबट 
क्लिफकी पेट-पीड़ा शान्त कर दी | वे पचीस सालतक छोगोंको 
घूम-घूमकर भोजन और उसकी उपयोगिताके सम्बन्धमें बातें 
बताते रहे | अचानक एक दिन उनके विचारमें आया कि 
जो कुछ हम भोजनके रूपमें ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा 
हमारे हृदयकी दूषित भावनाएँ हमारे मन और शरीरपर 
कहीं अधिक प्रभाव डालती हैं | उन्होंने तत्काल सोचा कि 
आजतक में क्या कर रहा था | उनके भीतर आध्यात्मिक 
च्योति उतर आयी ओर उनका जीवन बदल गया | पेयकी 
पीड़ाका सदाके लिये अन्त हो गया । प्रार्थनाके माध्यमसे 
उन्हेने छोगोकी भावना बदलकर आरोग्यदान किया | पेट- 
पीड़ा अथवा उदरझूलकी शान्तिके लिये चाल्स फिल्‍मोर और 
'कोराने अपनी पुस्तक “[९०४८॥ ४६ (० 7799 में प्रार्थनाका 

निस्नलिखित तरीका बताया है | यही सोचना चाहिये-. 
भै आत्मा हूँ। में मन और शरीरका पारस्परिक 
न जानता हूँ। तत्त्व. और तत्सम्बन्धी विचारका मुझे 
शान है। मैं जो कुछ खाता हूँ, उसमें मेरी सहमति 

है और जो कुछ खाता, उसकी मुझसे सहमति मे 
सारे प्राणी ओर थौंके | ह्म है | में 
किसीका आर पद प्रति समभाव रखता हूँ । मैं 
भी विरोध नहीं करता | मेरी पाचनशक्ति अच्छी 


हा अधिक भोजनके द्वारा मैं इसे विक्ृत नहीं होने देता। 


हक विधानके अनुसार भोजन करता हूँ | भें इस 
का ! नहीं करता कि मैं क्‍या खाऊंगा। भोजन 
करके बाद ही में निश्चित होकर आराम करता हूँ और 
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“करें | न में उनसे आशा करूंगा कि 
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अपनी पाचन-शक्तिको अपना उस पे 
अवसर देता हूँ |? कम के द 
मनकी भावना बदल जानेपर डे 
स्वरूप शरीरके किसी विशेष भागका कि भाड़ ॥ 
है | इस कथनपर चिकित्सक अल्ब॒ह रहो फेक 
एक घटनासे विशेष प्रकाश पड़ता है। एक 
हुआ बेसाखीके सहारे उनके कार्यालय “बुध जज 


उसने कहा कि “कई सालंसे मेरी यह रा | हर 
जवाब दे दिया है | जबसे मैं अपने भाईसे के कप 
हूँ, तभीसे शरीरमें मचककर चढनेकी कक ध् 
गयी है। वात यह है कि मैं अपने भाईके हे ! 
करता था | उसने धोखा देकर मेरे तीन हजार बह 

» में उसे उसी समयसे घुणा करने लगा और खो क्‍ 
मेरे मनमें कु विरोधका भाव जाग उठा |? हिफो तक | 
समाधान किया कि “आप अपने भाईको पत्र हिस दौसे | 
कि आपने क्षमा कर दी और उससे क्षमा माँग लोझे। | 
आप परसमात्मासे भी क्षमा माँग लीजिये |? ह्विफ औरहंऐे | 
व्यक्तिने क्षमा-दानके लिये परमात्मासे प्रार्थना की । कर्याझओे ' 
तत्काल ही दूसरे भाईके पास पत्र भेजा गया | इधर छाड़े 
परिवर्तित शुभ भावनाने उसका शारीरिक दोष शभ्न | 
दिया । उसने छ्लिंफसे कहा कि 'मेरे पेरमें दर्द नहीं है मो! | 
बिना बैसाखीका सहारा लिये ही वह आरामसे चछनेछा| | 

गठिया एक भयंकर रोग है| चिकित्सकोंका आम! | 
कि मनकी अशान्ति और चिन्तासे यह रोग उप्र हम पे | 
कर छेता है | चिकित्सक रिबिका बियर्डने अपनी शा । 
778775 928:८7' पुस्तकर्में बताया हैकि एक लो झा | 
बुरी तरह परीशान थी-। कारण यह था कि उें कि | 
कि अंग्रेज होकर भी उसका पति अंग्रेजीके शब्दों मे | 
उच्चारण नहीं कर पाता था। वह दस साल कह | 
चिन्तित रही |- परिणाम यह हुआ कि पाई ; 
संधियोंमें पीड़ा होने छगी) जिसने गठियाकी कस | है 
लिया | इस बीमारीके लिये प्रसन्नताके तेल अच्छा | 
ज्रीने चिन्ता करना छोड़ दिया। उ्की जे है 
गया | इस तरहके रोगमें ईश्वरसे प्रार्थाा करे [| 
शब्दोंमें यही विचार करना चाहिये" बे ऐश के 


प्रिय लोगोसे नहीं कि 
अपने प्रिय लोगोंसे यह नहीं कम बोर हे 
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: शैजाता है। 


पूछे हि 
कं दा 
रे रहता हे 





| 






दे प्रीशान न करू [? 
द्वरोग ( मिव्थाए। 256956 ) की दवा निष्काम 
प्रेम है । यह रोग क्रोध, चिड़चिड़ापन, आवेश 


। हर अवत॒ल्ति जे परिणाम है। न बिकारोसे 
 (क्ष धड़कने छगता है और वादे घड़कनका 
 बालर भंगानक रोग वन जाता है | हृदय-रोगके 
/ शगक़्ों यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि 
. श्क्के कारण उसीके भीतर विद्यमान हैं। वह प्रेम और 
. (त्तविक सुचारु व्यवस्थित जीवनसे दूर चला गया है | यह 
गे अधिकतर व्यापारियोंको होता है; जो रात-दिन अपना 
ः ब्रपार चलानेकी अनेक तरकीबें सोचा करते हैं । प्रसिद्ध 
. ब्रयाधीश ऑलिवर वेन्डछ होम्सका कहना है कि मनुप्य 
| भ्रप्ने आपको जीवित रखनेके लिये व्यापार-धंधेमें छगता 
| हैऔर अन्तमें उसे अपने जीवनतकसे हाथ धोना पड़ता है। 
ला पी है कि हम एक दूसरेसे प्रेम करें, उनकी बातोंको 
. घाम्मूवेक बड़ी शान्तिसे सुनें | मनमें उद्वेग न आने दें | 


विक्षिसिका रिबेकाका अनुभव है कि दूसरोसे प्रेम करनेसे हृदय 
गंतुढन प्राप्त करता है; उसमें समभाव पैदा होता है। 


 फ्रेक्नो निरपेक्ष ओर राग-द्ेषकी सीमासे बाहर रखना 


चाहिये | ऐसा करनेपर बह दिव्य; निष्काम और 
रपतय वन जाता है | ऐसा प्रेम ईश्वरकी प्रार्थनासे मिलता 
नो हृदयरोगकी . अमोघ ओषधि है | इस तरहके प्रेमसे 
कोस्सेकटोर हृदय भी कोमल बन जाता है---रोगमुक्त 


मधुमेह? ( डाइबेटीज ) रोगका प्रधान कारण मानसिक 
पद और चिन्ता है। चिन्ताकी आगमें जलते रहनेसे 
हो जाता है। मानसिक रोग- 
बार लगाया है कि अन्य भावनाकी अपेक्षा 
'तीजतीहै। शक्ति अधिक क्षीण होती है, कमजोरी 
अधिक ढ/ख ओर चिक्तामें शक्तिकी क्षीणताकी 

शरीर खूनमें अधिकाधिक शक्कर रक्तवाही 
फरता रहता है| दुःख और चिन्ताका वेग 
' है त्योत्यों खूनमें शक्कर अधिकाधिक 
र लंबे समयतक ऐसा होते 
रसकी थैली कमजोर हो जाती है, खाली 
गैस बंद कर देती है | इसका परिणाम 
गकरका परिमाण रक्तवाही नाइ़ियोमें बढ़ 
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पाल अपनी - बातोकें जआ 
4हँ | उनको अपनी बातेंके अनुसार चलनेके जाता है और मद उक्त 


8४३ 


मधुमेह-...डाइवेटीज रोग भय 
कर हेता है। प्रहिद्ध चित रोग भयंकर रूप धारण 


नि शब्दोमें 

साल करनेकी एकमात्र दवा है--प्रेम ओर से 
श्रन्त ओर प्रसन्न रहना। इश्वरसे सदा यही प्रार्थना करनी 

कि वे निष्काम प्रेम और आननन्‍्दके रसाखादनकी शरीर 


अरे मनको शक्ति प्रदान करे | मधुमेहके रोगीको 


क्षीण ही नहीं हो सकती 


अधीन है | में कमजोरी, बुढ़ापे और मृत्युसे नहीं डरता | 


| मेरा 
वासनासे दूर है | वह नित्य पवित्र और है 5. हि 
'फ्ताचापका बढ़ना? ( प्र78॥ 8]000-77८5४३८ ] 
बड़ा अनिश्टकर रोग समझा जाता है| मानसिक संताप, हादिक 
वेदना और चिन्ता आदिके कारण यह रोग मयंकर वन 
जाता है । वेदनाएँ तथा जिन्‍्ताएँ शरीरके पुरजोंकों कमजोर 
बना देती हैं और मनुष्यका स्वास्थ्य गिर जाता है। भय और 
क्षतिकी भावनासे शरीरके कारयपर बुरा प्रभाव पड़ता है | 
पाचन-शक्तितक अपना काम वंद कर देती है | कमजोरी 
बढ़ जाती है | रक्तवाहिनी नाइ्रियोंमें रक्त-दार्करा बड़े वेगसे 
बहना आरम्म हो जाती है; जिससे खतरे या भयसे मुक्ति पानेके 
लिये शरीरकी शक्ति दूनी हो जाती है | इसका परिणाम यह 
होता है कि रक्तचाप वढ़ जाता है। मनुष्य जब मृत्युके मय, 
बुढ़ापेके प्रभाव ओर दुःखके वेगसे आशक्लित होने छूगता 
है, तभी रक्तचाप बढ़ता है। पाश्चात्य चिकित्सक खिकाका 
कहना है कि इस बीमारीसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। 
इसकी दवा है--ईश्वर्से शान्त चित्तसे खास्य्य और निष्काम 
प्रेमदानके ढिये प्राथंना करना । रोगीको चाहिये कि वह 
अपनी छोटी-बड़ी सभी चिन्ताएं परमात्माको सौंप दे |? 
बात-बातमें न क्रोध करे न चिढ़नेका खभाव बनाये | 
रिबेकाके शब्दोंमें यही कहना चाहिये कि--ईैधवरने मेरे क्रोध, 
दुर्भावना और चिन्ताका नाश कर दिया | यह खीकतिधुलक 
भावना है, यह नकारात्मक भावनासे कि--'में कमी क्रोध 
नहीं करूँगा; मैं कभी नहीं चिदूँगा; में कभी नहीं डरूगा-- 
अधिक लाभदायक है। इस तरहके विचारसे चित्त प्रतन्न 
रहता है; शरीर खस्थ हो जाता है? रक्तचाप यथाक्रम 


स्ाभाबिक हो जाता है । 
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इस वैज्ञानिक युगम्मे 'केन्सरः कि मय वह जाग पढ़ी । सता: पेट तंग अल भयानकतम समझना 
जाता है और इसके उचित उपचारमें विज्ञान भी द्वार मान 
गया हैं | रििकाने इस बीमारीसे आरोग्य-छाभ होनेके 


ब्पेे 
चना 


सम्बन्धमें विचार प्रकट किया है कि पूर्ण भगवद्धिश्वास) . 


श्रद्धा और सच्ची प्रार्थनासे मनुष्य इसका शिकार होनेसे बच 
जाता है | अन्यथा यह मारक रोग है | उसका कहना है कि 
मेरे कार्यात्यमें एलिस न्यूटन नामकी एक ख्त्रीआर्यो | 
उसका उदर बुरी तरह फूला हुआ था। वह अलन्त कमजोर 
हों गयी थी; हाँफ रही थो) कंपर रोगसे आक्रान्त थी | 
डाक्टरोंकी चिकित्सासे कोई छाम नहीं हो सका | मेंने उसे 
इैश्वससे प्रार्थना करनेकी राय दी | उसने उसी दिनसे प्रार्थना 
आरम्भ कर दी और अपने स्वास्थ्य-लाभके समयकी प्रतीक्षा 
करने लगी | एक रातको उसने सपनेम एक प्रकाश देखा | 


--*#<५।०खबचछुबू ५६७०-77 


प्राथनामानव जाजे मलर 


कुछ दिनों पहलेकी वात है। जमनीके ब्रिस्टठ नगरमें 

महान्‌ भगवद्विश्वासी जाज मूलरने अपने प्रार्थनामय जीवनसे 
लोगोंको आश्र्य-चक्रित कर दिया | छोयी-बड़ी, सभी वातोके 
लिये वे परमात्माकी कपापर ही निर्भर रहते थे | अपनी 
तिरानत्रे सालकी अवश्थामें एक दिनके लिये भी वे अपने 
भगवद्विद्वासके मार्गसे विच्ल्ित नहीं हुए । सारे यूरोप 
ओर अमेरिकाम उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। समय-समय- 
पर इन दोनों महाद्वीपॉंके प्रसिद्ध नगरोंमें जाकर उन्होंने 
छोगोकी भागवत जीवन अपनानेकी सीख दी तथा प्रार्थनाके 
वास्तविक रूप और महिमापर प्रकाश डाला | 

._ जाजे मूलरके जीवनकी सफछताका रहस्य उन्होंके शब्दोंमें 
यह था कि--एक दिन मैं--जाज मूलरके रूपवाछा मैं-- 
मर गया । जाजे मूलरके रूपवाले मेरे सारे विचार, इच्छाएँ, 
हे हक आणहीन हो गये और तभीसे मैं-.. 
) कट क दया कप इइवरकी इच्छाके अनुरूप जीवनका 
/ प्रयोग करनेवाा बन गया ।? जाज मूलरने पवित्र संदेश 
८१ दियि ' कि धपरमात्मासे । र करो 20224 
५ | कि धररमात्मासे हो प्रेम करो, उन्होंका पूरा-पूरा भरोसा 
... रत्नों, मुक्तिका यही रास्ता है |? इती क ४3 
522 _  & रत हैं |! इसी कथनके सौँचेमें ढछकर 
और दिव्य हो उठा | वे पूर्ण- 





% ज्ञयति जगन्‍्मह्ल हरेनोम # 
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वह जाग पड़ी | उत्का कर | 
था । डाक्टरने एलिससे आते ही स ' पे एड ण्ूः 
था ? पानी बह था १ क्या आपके शरीरसे की कि | 
था १ “कुछ नहीं?--एछिसका जवाब सुनकर फेज 
आश्वयम पड़ गया। उसने कहा कि हे कैंसर * वैश्य 
अच्छा हो जाना इश्वरकी प्रार्थना और झपासे ही कपल । 
एक सप्ताहके बाद एलिसका वजन लिया गया जो बम. 
समयके वजनसे अड्तीस पॉौंड क्‍्मब 
इतना वजन अधिक था । यह कहाँ चला गया पा 
उत्तर भगवानकी कृपा ही दे सकती है। 
यह निर्विबाद ओर निश्चित है कि परमामापे प्रपन | 
करनेसे भयंकर-से-भयंकर रोगसे छुटकारा मिल जाता है| | 
“ए०शे॥ | 


उसमें अनाथ छड़कोंके पाछन-पोषण, खान-ान ओर श्र 
दीक्षाका उचित प्रबन्ध था | ईश्वरकी प्रार्थना ओर झे 
अनाथाल्यकी प्रबन्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्ति अगे 
आप अनायास ही हो जाया करती थी | अनागाल 
कार्य आरम्म करनेके पहछे न तो उनके पास कर वए | 
थी; न रहनेके लिये मकान था; न पासमें सपा । | 
उन्होंने ईइवरसे प्रार्थना की) प्रार्थनाके परिणामखल्त २ क्‍ 
कहींसे एक हजार पौंड मिल गये और वे प्रव्ो | 
लग गये | के 
जाजे मूलरके जीवनकी बातें हमें ईखरसे हट | 
प्रेरणा देती हैं, ईश्वरकी कृपाके भरोसे निर्मर रहे 
देती हैं, उन्होंने कभी खार्थ-पूर्तिके लिये 
उनके सारे कर्म परमेश्वरकी पूजाके उपकरण ये | हि 
जाजे मूलर प्रत्येक परिश्थितिम दल हर 
करते थे | एक समयकी बात है का | 
अनाथाछूय हटाकर थोड़ी ही दूरपर ऐश बा 
स्थानमें ले जाना चाह्या | वहाँ प्रति एक रे 
दो सौ पौंड थी | भूमिपतिके निवात-खाता. 
मिलने एक ही दिन दो बार गये | भर ४0] 
विचार किया कि परमात्माकी इच्छी 
आज न मिल | इसीलिये दो बार 

























| की कप दिन स्वेरेतकके लिये प्रतीक्षा करना ही 
| प्‌ ना उनकी दृष्टि जमीन या उसके माहिकिपर 
के प्रति पूर्ण निर्मरतापर थी | दूसरे दिन जमीन- 
५ (हिकी उनसे मिलते ही कहा कि “आइये ! आपका 
गत है; मैं जानता हूँ. आप क्यों आये हैं। आप ऐशले 
। (में मेरी जमीन खरीदना चाहते ह । उसकी कीमत 
| पी एकड़ दो सो पोंड है, कल रात स्म्ममें ईब्वरने मुझे 
_ बहेश दिया है कि में आपसे एक एकडका दाम एक 
 शैवीत पौंड दूँ |?” सौदा पट गया; क्षणमात्रमें कागजपत्रपर 
ताक हो गये | | शैश्वरकी इच्छाके अनुरूप कार्य होते 
होड्े विवासके कारण उन्हें प्रति एकड़ अस्सी पौंड कम 
' क्लै पड़ा | यह घटना उनके हृदयके सूक्ष्म प्रार्थना-भावका 
 छ्लाशनन करती है; जिसका वे मन-ही-मन अनुमव कर रहे 
_ शक्नि ईश्वरकी कृपासे जमीनकी खरीदमें सुविधा मिलेगी | 


इसी तरहकी एक दूसरी घटनासे उनके भगवद्‌-विश्वास 
ओर प्राथनामय भागवत जीवनका पता चलता है | एक 
जिक्ी वात है; अनाथालूयमें कुछ भी खानेके लिये नहीं 
: थ| जज मूलरने भोजनके कार्य-क्रममें किसी भी तरहका 
 भपषान नहीं आने दिया | ऐसा आचरण किया कि मानो 
शर्म पहलेसे ही आवश्यक खानेका सामान भरा पड़ा 
| है नियिकी तरह समयपर खानेकी घंटी बजा दी गयी । 
| । भोजन करनेके लिये यथास्थान बैठ गये । खाना 
ले पहले भगवानकी ःस्ठ॒ति ओर प्रार्थना करने- 
किन आप पल बर्ज्चोंने भागवत संगीत 
| रूपी मूछरका द रे बाद ही भोजन करनेकी 
| (सर झा बा ता काम कर रहा था कि 
| ५५ उम्र हि की ध्यान खानेके सामानपर नहीं 
॥ | छह प्रधनाे ैपासय सख्रमावपर छगी थी | उनका 
बे | को रह, पर या कि ईइबर बच्चोंको मोजन देंगे ही। 
| पेगशपोझा पर्ची की ही थी कि तत्क्षण रोटियोंसि भरी 
द | किसने उनको भेजा था, इसका पता तो 
रा नित्यकी तरह यथासमय भोजन कर 
है| फिक्षी है है। रहकर प्राथना करनेसे सफलता 





# प्रार्थना-मानच जा मूलर ; द 





! तो तो बाद दोजापा जब ञ 
| ““ . बूहर रातमें आकर मिलते तो बात हो जाती; गण आस बज अब 


जाजे मूलरने अपने भगवदवि 
र्वासी आस्तिक जीबनसे 
सिद्ध कर दिया कि प्रार्थना सब कुछ सम्भव है। एक 


० मूलरको विशेष कार्यक्रममें मे उपसित होनेके ह्यि 
था | समुद्रका मार्ग चारों 


९, 
5 कोहरेसे आच्छन्न था | 
जहाजका कप्तान चोवीस घंटेतक कोहरेके साफ हो जानेकी 


प्रतीक्षा करता रहा | जहाज किसी भी हालतमें खोलना ठीक 


नहीं समझा गया। मूलरको निश्चित सम्यपर कार्यक्रममें 
सम्मिलित होना था | 


उन्होंने कप्तानसे कहा कि “चलिये, जहाजके भीतरी कक्षमें 
हम दोनों ईश्वर्से प्राथना करें कि कोहरा साफ हो जाय |? 
कप्तानने सोचा कि किस पागलखानेके आदमीसे पाला पड़ा 
है | उसने प्रार्थना करना अख्वीकार कर दिया | 


“कप्तान | मुझे ठीक समयपर क्वेवेक पहुँचना है । मेरी 
दर कोहरेपर नहीं है, में ईबवर्की कृपाकी ओर देख रहा 
हूँ । मेरे जीवनमें पहले कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया 
कि में किसी निश्चित कार्यक्रममें यथासमय उपखित न हुआ 
हूँ | मेरा विश्वास है कि प्रार्थना करनेसे भगवानकी ऋपासे 
कोहरा समाप्त हो जायगा |? जाज मूलरने बड़ी इढ़तासे कहा | 


वे भीतरी कक्षमें तत्काल प्राथना करने चले गये | पाँच 
मिनथ्के बाद ही मीतरसे ही उन्होंने कप्तानसे कहा कि आपका 
प्रार्थनामें विश्वास नहीं है; इसलिये आपको अब प्रार्थना 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | बाहर जाकर देखिये, मेरी 
प्राथनाके परिणामस्वरूप कोहरा साफ हो गया होगा | 

कप्तानने जहाजके बाहरी मश्नपर आकर देखा कि कोहरा 
साफ हो गया है | वह आश्वर्यमें पढ़ गया | जहाज निश्चित 
स्थानके लिये चल पड़ा | मूलर नियत समयपर कायक्रममें 
सम्मिलित हो सके | 

इस प्रसज्ञमँ ध्यान देनेकी बात यह है कि मूलरने उस 


इदवरकी सर्वसमर्थतामें विश्वास किया। जो उनको प्रत्येक 
परिश्चितिके संचालक तथा नियन्त्रकके रूपमें मूलरके ही 


शब्दोंमें अमिव्यक्त हैं | ईश्वरमें पूर्ण विश्वास हो जाना ही 
प्रार्थनाका पुण्यफल है । । 


--->->#$ ४६६४ ० 
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पूर्ण भगवन्मय जीवनका आश्यय है--प्रार्थनामय जीवन । 
प्रारथनासे मानव आत्मसंस्कार करके ईश्वर-राज्यमें प्रवेश 
करता है | उसके हृदयमें भागवत राज्य उतर आता है । ईसाने 
कहा था कि “भागवत राज्य ( ॥दरा00ा ० सछाएशा ) 
अपने भीतर है !? पाश्चात्य जगतके बड़े-बड़े संत; मनीषी, 
दार्शनिक तथा विचारकोंने ईसाके इसी पवित्र कथनकी 
प्रेणा|के अनुरूप अधिकांशरूपमें अपने प्रार्थना-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण निश्चित किये हैं। भागवत जीवनके प्रकाशमें महान 
संत अगस्तीनकी विज्ञप्ति है कि 'जो मनुष्य भला 
है; वही सांसारिक विष्न-बाधा) सुख-दुःखके चक्रसे मुक्त है; 
खतन्त्र है ओर जो इुरा है, वह बन्धनमें है, परतन्त्र है-- 
चाहे वह सम्राट हौ हो | यही सत्य है; तत्तवज्ञान है |? पाश्चात्त् 
विचार-जगतमें ईश्वक्के साक्षात्कारका यही खरूप है। 
असीसी अथवा असईके संत फ्रान्सिसके परमात्माके स्तवनमें 
शब्द हैं कि--हे परमोच्च स्वंशक्तिमान्‌ | समस्त स्तुति; 
विभूति, मल) कल्याण आदिके मूल लोत आप ही हैं; आप- 
का नाम सर्वोत्तम हैं; अनुपम हैं | कोई भी वस्तु उसकी 
उपमामें नहीं आ सकती |? 
सवशक्तिमान्‌ परमात्मासे प्रार्थना करनेका अधिकारी 
कौन है--यह विचारणीय प्रइन है। जो प्राणी पूर्ण रूपसे 
भागवती शक्तिपर निर्भर होता है; जिसका जीवन ईश्वरके 
अति पृ समपित रहता है; जिसे एकमात्र भगवानका ही 
भरोसा रहता है; जो जगतके प्राणी, पदार्थ और परिश्थितियों- 
कक वशतिगार 
लोन तत शक जहा 
है कि पहे यह त जेकब बोहमका कहना 
न लग जन समझ लेना चाहिये कि सारे रहस्योंकी 
पुस्तक खय॑ के ही है; सारे प्राणी उसीसे प्राणमय हैं। 
वह आत्तमा ह--रैधवरका सजातीय है; अपना कती-घता 
तथा प्रेरक वह खयं है। जबतक उसे ऐसा बोध नहीं होता 
तब॒तक उसमें इंश्वरकी पूर्ण कर्तृत्व-स्कृतिका ै 
हो सकता | इश्वरके प्रति इस तरहकी 22283 
धोनेपर ही उसे प्रात परहकी सजातीयताका ज्ञान 
/।+५ ६ उस प्रार्थना करनेका अधिकार मिलता है। 


प्राथनाके एकमात्र विषय रबवर हैं | प्रार्थनाका शुद्ध 


# ज्ञयति जगन्‍्मंड्ल हरेनौम 2 
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रूप तब चरितार्थ होता है; जब प्राणी हित कह ' 
पू्तेके लिये चारों ओरसे निराश्रित होकर उल्ं 
देखता है। शाश्वत जीवनकी अपमे रकी शो 
भगवानका हो जाना है 0, भव 
४ ना हैं |] यह जीवन सीप 
भगवान्‌ सबके हैं, सर्वव्यापक प्रभुसे ही प्रा्ना डी | 
है | वे ही कि है। प्रसिद्ध जमेन. संत तथा फ 
मास्टर इकाटकीका अनन्‍्तरात्माके सम्बन्ध? विचाररे || 
मैं जिस आँखसे ईश्वरको देखता हूँ, वह कह मंद | 
जिससे वे मुझे देखते हें । में उनसे अभिन्न हू [| झ क्‌॒| 
उनसे मिलकर एक हो गया हूँ कि मुझे लगता हैड | 
उनसे अछग हूँ ही नहीं | इस कल्याणमय एकासरोफ़ | 
प्रातिका झुभ परिणाम यह है कि जिस तरह सरैक्क 
ईश्वरमें भरी पड़ी हैं; उसी तरह वे मेरे भीतर भी किफ्त | 
हैं। जहाँ में हूँ, वहीं ईश्वर हैं। में ईश्वरसे यह प्रारथनानर सता । 
कि वे मुझे मिल जाये । में तो यह याचना करा हूँडि 
मुझे पवित्र, पविच्रतर बनायें। यदि में निरन्तर पक्षि- | 
निर्मल होता रहूँगा तो यह उनका खमाव ही है ढिवेश्ने , 
प्राप्त हो जायेंगे; मुझमें निवास करेगे |? हि 
ईश्वर-अन्तरात्मामें ही पूर्ण विश्वास ओर भ्रद्धाके अत | 
स्थिर रहते हैं | मध्यकालीन जर्मन संत मार्टिन द 
कि ८इश्वर ही हमारे सुदृढ़ दुगे हैं--आश्रय हैं | सांतरि 
मोहके बन्धनसे उन्मुक्त--रिक्ति दृदयमें ही ईधरकी ! है! 
अनुभूति होती है | इस तरह हृदय खाली हो जाने 
ईश्वरके सांनिध्य-सुखका रसाखादन कर्ता है।ह 
तथा शान्त मनसे उनसे प्राथना द | 
पाश्चात््य दार्शनिक हर्ब॑ठ स्पेन्सरका करन है, वे ओी [| 
जितना ही सुलझानेका यत्न किया जाते | 
रहस्यमय अथवा समझनेकी शक्तिसे दूर सत्यपे यु है| 
रहस्योमेंसे यह रहस्य नितान्त शार्रवत शतिके रे । । 
मनुष्य एक ऐसी अस्तीम और सनतेन आह १ 
है, जो समस्त जड-चेतनका मूल खोत * 6 | 
कि घट-घटमें व्यापक ईश्वरका समर हैं 
समान प्रेम है। वे सबकी बात बन है । न्‍) । 
हाथी--सबकी आवाज उनके कानमें उसके 4 | 
और ईइ्वरके सम्मिलनके ५ ह 
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इंबवरकृप 
| ० आा्ष पाती कि विस अगर 
| (की जाय । यह 3 केवल ईश्वरकी क्ृपामात्र है कि खर्गीय 
[ रूपमें वे दृदयमें अभिव्यक्त हो उठते हैं । 
रह (अद आर्थनाकी पूर्णतम तिद्धि है |? 
8 
| सीधा सम्पक स्थापित हो जाना ही यथार्थ 
॥ ) ।कना है। अमेरिकाके प्रतिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ एमरसनका 
पं ,ल्हैकि 'वह प्रार्थन दोषमय है, जिसमें किसी वस्तुके 
ए | शक पूर्तिकी याचना की जाती है। जीवनसम्बन्धी सर्वोच्च 
॥ | हित्तका नाम प्रार्थना है। ईश्वरके मज्नलमय कार्यके शापन 
॥ै | कर विविचनका माध्यम प्रार्थना है ।? ईश्वरमें तन्मय अथवा 
है. | छ हो जानेपर याचनाकी आवश्यकता ही नहीं रह 
॥ | कही | प्रायंनाके द्वारा खार्थ-सेद्धिकी माँग करना 
की | ओपन है। प्रार्थना मनुष्यको ईश्वरके पूर्ण सोनिध्यमें 
९ | एुँचा देती है | मनुष्य देश और कालसे ऊपर उठ जाता 
“ | है| छेदीड़ी समी बातोंकी चिन्ता अपने-आप मिट जाती 
॒ है। पंत यु के शब्दोंमें-.-. केवल यही माँग 
है तक है कि हे ईश्वर | ; में आपके द्वारा कृपापूर्वक दी 
5 गत वस्तुएं पवित्र हृदयसे आपको समर्पित करता हूँ। 
पे के प्रेम और कृपाका पात्र बना छीजिये। आपसे 
५ फ़िकर में परम सम्पन्न--समृद्ध हो गया हर | इसके 
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जई # नित्य तुम्हारा संस्पर्श भाप हो 


। >> ्पाााभर ८+-+>-- ४: ४४७ 
[मय है; आनन्ददायक है 


है कि में अतिरिक्त 


२२७०७ ऋरक 3. आता. स्‍राआरम्फा पक. तक 


मुझे कुछ भी नहीं चाहिये 
इबवरके प्रति पूर्ण निर्भरताका भावोदय होता है | हृदयमें 


प्राथना करनेके पहले इस बातको समझ लेना बड़ा 
आवश्यक है कि ईश्वरको हमारी छोटी-बड़ी सभी आवश्यक- 
ताओंका और उनकी पूर्तिका ज्ञान रहता है | संतोंका 
अनुभव है कि प्रार्थनाके समय कृपा तथा उदार परमेश्वर- 
का स्तवन करना चाहिये | अप्तरके संत फ्रान्सितका कथन 
९ कि ईश्वर्मे पूरायूरा भरोसा रखना चाहिये। यह कभी 
० री शा किहम क्या खायें-पीयेंगे | ईश्वरका गुण- 

ना चाहिये | ऐसा होनेपर 

कम प्रार्थनाका रूप ग्रहण कह. हा 


प्राथनाकी सफताका रहस्य है--अपने-आपें पूर्ण दैन्‍्य- 
का अनुभव करना | अपने आपको निर्यबठतम समझतेवाला 
ही इंश्वरके राज्यसें महान्‌ सशक्त है | जर्मन संत जेकव 
बहोमके शब्दोमें ईश्वरकी ओर मुख करके चलना ही जीवात्मा- 
का फिरसे नया जीवन पाना है | इसीका नाम है--ईश्वरके 
राज्यमें प्रवेश करना। प्रा्थंनामय जीवनका रहस्य यह है 
कि ईंश्वरकी इच्छाके अनुरूप ही प्रार्थी अपने प्रत्येक कर्ममें 
उनकी कृपा; उदारता ओर प्रसन्‍नताका अनुभव करे | प्रार्थना 
का यही फल है कि. मनुष्यका मन ईश्वरकके गुण-चिन्तन। 
स्तवन-ध्यानमं लग जाय | 


-++<2क9७४+--- 


न ७ ९ ५ 
नित्य तुम्हारा संखश प्राप्त हो 
शान्ति, दया, खाभाविक करुणा, क्षमा, खुहृद्ता, निर्मल प्रीति 
नित्य अनन्त रूपमें रहती अविचल सर्वभूतदित-नीति ॥ 
री इनके ..अनन्त थाकर तुम सदा सहज सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द । 
गत्यामित पेश्वयपूर्ण तुम खस्ध नित्य प्रेमिक खच्छन्द्‌॥ 
ऐसे तुमम रहता मैं नित, मुझमें भरे नित्य तुम पूण। 
समझ रहा मैं देह मानकर नश्वर निज्ञकों नित्य अपूण | 
हर लो प्रभु ! अज्ञान, बताते रहो सदा अपना संधान। 
नित्य तुम्हें पा, देखूं निजकों खुखी शान्त नीरोग महान ॥ 
छू पाये न कभी कोई भी केसा भी खुख-डु/खामप। 
हर हालतमे प्राप्त करूं मैं नित्य तुम्हारा ही संस्परं ॥ 
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शमनामका शूरय 


एक नगरके बाहर एक महात्मा रहा करते थे | हक 
भ्रद्धाह भक्त प्रतिदिन उनके पास जाता; दर्शन करता और 
श्रद्धा-सक्तिपूवंक उनकी खूब सेवा करता । उसकी मा 
महात्माजी प्रसन्ञ हो गये ओर वोले--धतू इंब्वर-भक्त कट 
तू साधु संत-सेवी है; शास्रके वचनोपर विश्वास करता हैं 
साधननिष्ठ है; तेरी सरलता ओर सेवा सराहनीय हैँ | तू 
व्यर्थके कुतकमें नहीं फँसता, किसीका तू अहित नहीं करता। 
ये हीं सब ऐसे आदर्श गुण हैं; जो मक्तमं सहज ही होने 
चाहिये | तुझको इन सदगुणोंसे सम्पन्न ओर हर प्रकारसे योग्य 
समझकर एक परम गोपनीय मन्त्र दे रहा हूँ | इस मन्त्रके 
वास्तविक महत्वकोी कोई नहीं जानता । इसे किसीको 
बतलाना--देना मत |? यह कहकर महात्माजीने “राम! उस 
भक्तके कानमें कह दिया | वह भक्त 'राम?-नामके जपमें 
प्रवृत्त हो गया | 
अब तो (राम'का जप उस श्रद्धा भक्तका खभाव 
बन गया | न किसीकी ओर देखना, न ध्यान देना; न कुछ 
कहना--बस, निरन्तर “रामःका जंप करते रहना । भक्त रोज 
गज्ञा-स्नान करने जाता-आता, पर (“रामःके जपके अतिरिक्त 
दूसरेसें उसका कोई प्रयोजन न था | एक दिन वह गड्ढा 
नहाकर छोट रहा था कि उसका ध्यान उन कुछ छोगोंकी 
ओरगया, जो गज्ञा-स्नान करके लोठते समय जोर-जोरसे “राम? 
(राम? बोल रहे थे | उनके द्वारा (राम? शब्द सुनते ही 
भक्तकों बड़ा आश्चय हुआ | वह सोचने लगा कि 
'महात्माजी तो यह कहते थे कि यह परम गुप्त मन्त्र है; पर 
हे बा कक मम कि गोपनीयता कहां 
तो हरएकके मुखपर ५शाम! हे दी 90 और बी 
जाकर सीधा महात्मा य "न 
सदर जीकी कुट्यापर पहुँचा और अपने 
की सारा संदेह महात्माजीके सामने निवेदन करके बैठ 
या। महात्माजी उसकी मनोदशासे अवगत 
उन्होने कद्ा-मच्छी वात है, मं अवगत हो गये | 
हूँगा, तुम चिन्ता मत करो. हे _उग्हारे संदेहको मिट 
काम कर दो |? री  महत ,जरूरी 
अजसा 2... दप्माजीने अपनी झोलीसे 
० मय उस भक्तको दिया और 
3 बाजारमें जाओ और इसका 


एक चमकता 
कहा--- ध्वत्म | 
मूल्य अँकवा 


४: जञयति जगन्मज्ञल हरेनोम ने 
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ल्लाओ | देखो, इसको किसी भी हू. बेचना कक 
केवल यही पता लगाना है कि इसका मूल्य क्ाहै। ै 
सरह-चित्त और श्रद्याह भत्तने मह त्माज॑ 
मान ली क संदेहको एक बार वहीं छोह दा 
महात्माजीक आज्ञानुसार उस काँचका भूल के. शै 
लिये वह वाजारमें गया । वाजारमें प्रवेश करते ही के... 
साग वेचनेवाली मिली | भक्तने उस सागवालीगो रिक 
उसका मूल्य पूछा | सागवालीने विचार किया दि पक 
बड़ा ही चमक रहा है; बच्चोंके खेलनेके लिये दिया ई 
ह। या सोचकर उसने भक्तसे कहा---यह मुझे दे दो झ् | 
वदलेमें दो सेर आलू के जाओ |? भक्तने वह काँच बाण 
लिया और आगे बढ़ा । सामने सुनारकी दूकन आई। 
सुनारकोी दिखाकर भक्तने कॉचका मूल्य पृ | मे 
देखकर सोचा कि “यह देखनेमें नकली हीरासा रण 
अतः इसका मूल्य सो रुपया देकर भी ले हेगेगे गे 
हानि नहीं होगी |? सुनारने उस काँचका दाम से खो । 
बता दिया । सुनारसे काँच लेकर भक्त आगे बल्ब । 
एक महाजनकी दूकानपर गया और उसे कॉचको रिश्ता 
महाज़नने देखा और सोचा--'है तो यह नकती है। | 
इतना बढ़िया है कि इसे कोन नकली कहेगा | ऐि एव 
घरकी वहू-बेटियोंकों पहने देखकर तो सभी इसमे भा 
कहेंगे |? यों विचारकर महाजनने एक हजार से क्। 
देनेकों कहा | भक्त ओर आगे बढ़ा के | पे क्‍ 
उत्साह आ गया | दामकी जाँच ज्यों-ज्यों कात | 
त्यो-ही-त्यों पट और उच्चता ##£ ; 
था; त्यो-ही-त्यों काँचकी श्रेष्ठता | 
सिद्ध होती जा रही थी। रह 
फिर भक्त एक जोहरीकी वूकानाः गा है 
देखा और मन-ही-मन कहा- वह हा गा | गा 
इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कमी देंखा अर | 
हीरा न हो; पर यदि कहीं हीरा हुआ तो 
होगा | अतएवं एक लाख 
बुरा न होगा | यह सोचकर परे पत्ता | 
चाहा । भक्तने हीरा वापस ले लिया. डे 
गया | तदनन्तर वह नग ू । 
और उसे हीरा दिखाया । जौहरीने देखा! तुरं (१! 
और कहा--भाई | इतना बढ और | 
गया ? यह तो अमूल्य है । कि 

























| के ता बडे बढ़े नरशतिकक मर 
कि मर हो सकता है? वह सब मिल्यकर भी इसके 
द नहीं हो सकता । वास्तवमें इसका मोल 
सके ग भी बुडिसे वाहरकी वात है |? यह उस 
और अब हीरे )के मूल्याक्ननकी पराकाष्ठा थी | 

भक्त लौ्कर महात्माजीके पास आ गया । महात्माजीने 
।(़ काँचका मूल्य पूछा । भक्तने कहा---५महाराज | यह्‌ 
| पक हीरा है । सागवालीने दो सेर आलू बताया। 
बदलेमें सो रुपये देने चाहे | महाजनने एक हजार 
के | जोहरीने एक छाख कह और नगरके सबसे बढ़े 
: जैहीने यही कहा कि यह अमूल्य है । देशके सारे हीरे 
 फिकर भी मूल्यमें इसकी बराबरी नहीं कर सकते |? 
* ऋत्माजीने वह हीरा वापस लेकर झोलीमें रख लिया | 
मक्तने कहा--'महाराज ! में तो आपके आशज्ञानुसार 





क्‍ 2 लट य। बह शवना गछा कक मल अल्प नमन 
देखा ही नहीं | यद इतना मूल्यवान्‌ है प्जज्च्क्त- 


सा जमा संस साथ. ऋकम्या. 


'हात्माजीने हँसते हुए कहा--.: 
-कर तो 
भक्तकी समझें आयी नहीं | उससे न !? बात 


कैसे गुरुदेव ९? महात्माजी बड़े 7 कर 


किसीने दो सेर आह, किसीने सो रुपये, किसीने एक द 


- २ अथवा एक लाख रुपये मूल्याइुन किया | पर सच्चे 


जोहरीने इसे अमूल्य बताया | चीज एक ही थी; पर सबका 
ल्थाज्नन अछ्ग-अछग था | इसी तरह ५रामः नाम भी 
अमूल्य वस्तु है | इसका सच्चा मूल्य ऑका नहीं जा 
सकता-ओर तो क्या; खयं राम भी इसका मूल्य नहीं 
बता सकते--'राम न सकहिं नाम्र गुन गाई ॥ इस रहस्यक्ो 
वही जानता है; जिसपर भगवानकी कृपा होती है | राम- 
नाम लेनेवाले,बहुत लोग हैं; पर कौमत जाननेवाले बिरडे ही 
होते हैं |! भक्तका सारा संदेह दूर हो गया । अत्यधिक 
श्रद्धाभावसे उसने महात्माजीके चरणोंमें प्रणाम किया और 


ई | आप काम कर आया; अब आप मेरे संदेहको दूर कीजिये |! बह अधिक नाम-निष्ठाके साथ घरको तट गया। 
' ३ "+-चघ७ 8 ४७--६- 

रे 

रामनामका फल 

















. दो भाई थे, पर दोनोके खभावमें अन्तर था | बड़ा 
: भई साथुसेवी और भगवानके भजनमें रुचि रखनेवाल् 
गे दान-युष्य भी करता था | सरल्हृदय था। इसलिये 
' आ्ौकमी नकली साधुओंसे ठगा मी जाता था | छोटा भाई 
। के लमभावका था, परंतु व्यापारी मस्तिष्कका था। उसे 
. " '३सेवा, भजन और दानके नामपर ठगाया जाना अच्छा नहीं 
हे हर था और वह यही समझता था कि ये सब ठगौंके सिवा 
मो इछ नहीं है। अत; वह बड़े माईके कार्योसे सहमत नहीं 

! विरोध तो नहीं करता था; पर समय-समयपर अपनी 


| त्‌ . ८ करता ओर असहयोग तो करता ही था | 
पी. मे बड़ 
१ शेथ भाई ई्को इस बातका बड़ा दुश्ख था कि उसका 


./ ग्रे गज वास्तविक लक्ष्य भगवानकी 
है| ऐँग है। बह जा गे रखकर दुनियादारीमें ही पूरा लंगा 
/| फेमइकी .. , अच्छी नीयत थी और वह अपने 
है| हे फायसप्रयपर गी ओर लगा देखना चाहता था | 
6| को बचे मत और युक्तियोंसे समझातां मी | 
* है| हरे माह « भी कहल्वाता, उपदेश दिल्वाता था; 
/, अभाव नहीं था | 

*। नी शिष्यमण्डलीसहित एक विसक्त 
है जय > २७ प्रा ओ० ५७ 


(५७ 


हु 
है] 


महात्मा उनके शहरमें आये | बड़ा भाई साधुसेवी था ही। 
वह महात्माकी सेवामें उन्हें एक दिन मिक्षा करानेकी 
इच्छासे निमन्त्रण देने पहुँचा। वहाँ वात-ही-बातमें उसने 
अपने छोटे भाईकी स्थिति बतछायी | महात्माने; पता नहीं 
क्या विचारकर७ उससे कहा कि (तुम एक काम करना-- 
जिस दिन तुम्हारा छोय भाई घरमें रहें; उस दिन हमें 
भोजनके लिये बुछाना और हमलोगोको ले जाने और 


लौयानेके समय एक वाजा साथ रखना | तुम्हारा ठीय 


ब् 
के र् कक कक ##€ ५ ... कक के ७ « 
जल शी फकिमिक के फ्ीमीफिअ नमक ग्फ कस पाड2' पाप फ्रयाधरमपोक्रकक पम्प फ्रकयकप२> की 2 3 जीरा थे पका कया झा रार- 





० > न ग््क्क 
92#७१७७७७न आना जज तक... 


भाई जो करे उसे करने देना | शेष सारी व्यय्था . . 


हम कर लगे |? 

महात्माके आश्ांनुसार व्यवस्था हो गयी । बज़ते 
हुए बाजेके साथ महात्मा मण्डलीसहित आ रहे थे | परम 
उस दिन ज्यादा रसोई बनते देखकर और घरके समीप ही 
बाजेकी आवाज सुनकर छोटे भाईको कुछ संदेह हुआ ओर 
उसने बढ़े भाईसे पूछा कि 'रसोई किस लिये बन रही है 
और अपने घरकी ओर बाजेके साथ कोन आ रहा है !? 
बढ़े भाईने कहा-“एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी 
शिष्यमण्डलीसहित यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ 
भोजनके छिये बाजेगाजेके साथ लाया जा रहा है। महात्मा 


ख्ज 


भी पहुँचनेवाले ही हैं |! छोटे भाईकों ये सब बात 


०0 “गा 3॥939५व॥ एव्ाव्या45] (0॥86०0०ा7 . एछांद्रा2606 0५ 6560०007 





४५० 


करते हैं, 
बड़े हैं; आप जो चाहँ सो करें | किंठ मैं यह सब देख 


नहीं सकता । इसलिये में कमरेके अंदर किवाड़ ढककर 
बैंठ जाता हूँ | आपके महात्मा खा-पीकर जब चले जायगे) 


तब में बाहर निकरूंगा | इससे किसी प्रकारका कलह होनेसे 


धर बच जायगा |? यह कहकर उसने कमरेमें जाकर 
अंदरसे किवाड़ बंद कर लिये | महात्माजी आये और 
सारी बातोंकों जानकर उन्होंने उत कमरेके बाहरकी 
सॉकल लगा दी | भोजन सम्पन्न हुआ। तदनन्तर 
महात्माजीने अपनी. सारी मण्डलीकों बाजेके साथ लोठा 
दिया ओर खयं उस कमरेमें दरवाजेके पास खड़े हो गये । 

जब छोटते हुए बाजेकी अंदरसे आवाज सुनी, तब 
छोटे भाईने समझा कि “अब सब लोग चले गये हैं ।? 
उसने अंदरकी सॉकल हटाकर किवाड़ खोलने चाहे; 
पर वे बाहरसे बंद थे | उसने जोर छगाया । फिर बार-बार 
पुकारकर कहा--थबाहर किसने बंद कर दिया है; जल्दी 
खोछो |? महात्माने किवाड़ खोले और उसके बाहर निकलते 
ही बढ़े जोरसे उसके हाथकी कलाईको पकड़ लिया । महात्मामें 
नहाचयका बढ था | वह चेष्टा करके मी हाथ छुड़ा न 
लकी | महात्माने हंसते हुए कहा--“मैया, हाथ छुड़वाना 


है तो मुँहसे धरम कहो ।? उसने आवेशामें कहा--पों यह 


नाम नहीं छूगा |? महात्मा बोले, “्तो फिर हाथ नहीं छूटेगा |? 
कघ और बलका पूरा प्रयोग करनेपर भी जब वह हाथ नहीं 
अड्डा सका, तब उसने कहा--“अच्छा, “राम? । छोड़ो हाथ 
जल्दी और मागो यहाँसे |”? महात्मा मुसकराते हुए यह कहकर 
2 के कि--“शुमने (राम? कहा सो तो बड़ा अच्छा 

भ्या॥ बात याद रखना शास?- 
किसी भी कीमतपर कमी बेचना ता मे “न कल 
थह घटना तो हो गयी, पर कोई विशेष भन्तर नहीं 
की | समयपर बड़े भाईकी मृत्यु हो गयी ओर 
3 कुछ दिन वाद छोटे भाईकी भी मत्यु हो गयी । 
विषय वासना ओर विषय-कामनावाले लोग विवेकश्रष्ट हो 


पक कह तो मे पा करे रह है 
छोटे भाईकी बम | 740 है। मरनेके अनन्तर 





+# जयति जगनन्‍मजुल हरेनोम # 


हि जप वे कद चौॉबे बौर ममता किरेष हे नहा बुरी लगीं | उसने कहा-“आप ये सब चीजें ओर भजनका विरोध ही नहीं किया; से कि 


मुझे तो. अच्छी नहीं लगती । आप किये हैं | पंर इसके द्वारा एक वड़ा भारी 


निवेदन आए 3 
. उस जीवने निवेदन किया--“यमराजके साथ 


(७-0. ५५0५9 809५वा ५व्वात्चा35 (0॥8607. एांत्रां280 0५ 658700[0 















इसके जीभसे एक महात्माके सम्मुख एक. है, 
“रामनाम?का उच्चारण हुआ है।» * वार जा । 
यमराजने यह सुनकर मन-ही । 
उच्चारण करनेवालेके प्रति श्रद्धा पट भी कम क्‍ 
राम-नामके बदलेमें जो कुछ चाहो सो लेले। कि क्‍ 
पारपोका फछ भोगना पड़ेगा |? उसको महात्माकी कक पु 
गयी । उसने यमराजसे .कहा--कं रामामओे रेप । 
नहीं चाहता; पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता शेर 
आप मुझको दे दें |? रामनामका मूल्य ऑकनेओं 
असमर्थ थे | अतएव उन्होंने कहा--:देवराज इल्टे फ 
चलकर उनसे पूछना है कि रामनामका मूल्य क्या हेवर। 
उस जीवने कहा--भमैं यों नहों जाता। मेरे ल्विए. 
पालकी मंगायी जाय और उसमें कहारोंके साथ आम 
लगें |? उसने यह सोचा कि “रामनामका मूल्य जब ेख 
बता सकते, तव अवश्य ही वह बहुत बड़ी चीज है के 
इसकी परीक्षा इसीसे हो जायगी कि ये पाल्की ढोगेहे 
कहार बनते हैं या नहीं |? उसकी बात सुनकर ग़म 
सकुचाये तो सही) पर सारे पापोंका तुरंत नाश कर देनेहे | 
और मन-बुद्धिसे अतीत फलदाता भगवन्नामके ऐेनेल , 
पालकी उठाना अपने लिये सौमाग्य समझकर वें पलक | 
लग गये । | 
पालकी खरग पहुँची । देवराज इन्दने खाया लि । 
और यमराजसे सारी बात जानकर कहां--' 
मूल्य नहीं जानता । ब्रह्माजीके पास चढना 





चाल्ति | | 


पाल्कीमें लगें तो मैं चढँ !? इंचनने उसकी की 
ली और यमराजके साथ पालकीमे वे भी 5 | 
ब्रह्मलोक पहुँचे और त्रह्माने भी रामना 
ऑकनेसँ अपनेकों असमर्थ पाया और कि 
कहनेसे वे भी पालकीमें जुत गये | डे £00| 
शंकरके पास जानेकी रही । वे और पाती 5 
केछास पहुँचे | मगवान्‌ शंकरने ब्रह्मा? हा कक मि। | 
पालकी उठाये आते देखकर बड़ी आंकरी मे क्‍ 
पूछनेपर सारी बातें उन्हें बतायी गयी। का । थे | 
(भाई | में तो रात-दिन रामनास जता ४ 
ऑकनेकी मेरे मनमें कभी कंत्मना 


है ऋष ॑कवा>-क- हु 



















|; कु 


वैकुप्ठम 


नारायण ही कुछ बता सकेंगे |? अब 
(हमे एक ओर यमराज ओर देवराज छगे हैं और 
री ओर ब्रह्मा और शंकर कहार वने ल्गे हे | पालकी 
* ह पहुँची | चारों महान देवताओंको पालकी उठाये 
ते देखकर भगवान विष्णु हँस पड़े ओर पालकी वहाँ 
_ ्य भूमिपप रख दी गयी। भगवानने आदरपूंक 
| खड़े वैठाया | भगवान्‌ नि आपलोग पालकीमें 
| है हुए इस महाभाग (0 म उठाकर मेरी गोदमें बैठा 
। : दीजिये !! देवताओंने वसा ही किया | तदनन्तर भगवान्‌ 
। क्लैशुके पूछनेपर भगवान्‌ शंकरने कहा--““इसने एक बार 
| परिखितिसे बाध्य होकर “राम?-नाम लिया था | राम- 
| ग्ाक्षा मूल्य इसने जानना चाहा) पर हमलोगोंमेंसे कोई 
| मी रामनामका मूल्य बतानेमें अपनेको समर्थ नहीं 
. पत्ता | इसलिये हमछोग इस जीवके इच्छानुसार पालकीमें 
ः हाक्वर आपकी सेवामें उपस्थित हुए हैं | अब आप ही 


7 जया वर आंण हा >- न्यू ड्य न न्यू ये अन्‍ययन पबय जय 


हु एप । 


भगवान्‌ शंकरके मुँहपर सदा राम-नाम विराजित रहता 
| हु पुन राम राप्त दिन राती सादर जपहु अनंग आराती ॥ 
. अधाक्मरामायण? आदियमें वे स्वयं भी कहते हैं-- 

४ ञ्ह भवज्नास गणन्‌ कतार्थोी 

. _.. ऐसामि काइयासनिश भवान्या । 
सुमषमाणस्य विमुक्तये5हं 


: दिशामि मन्त्र तव रामनाम ॥8 
( अध्यात्मरामा० ६। १७ । ६२ ) 


"व नाप जपापमि नमामि हरी ॥* इत्यादि 
फाशीमुक्तिका कारण भगवपजन्नाम 


पिनीय उपनिषद्‌ तथा श्रीनारदीय महा- 
भगवान्‌ राम-दंकरके संवादसे न 


घख्ब्जे ४59 ब्ज्जडऊ अ७ चर 


| 

मानता ४ पका नाभेश्चारण करते रहनेसे अपनेको परम 
। " पथ रहती हुईं पावेती भी सदा 
। हे जी एप... और यहाँ ( काशौमें ) मैं मरणासत्न 
आपके तारक महामन्त्रस्वरूप 
करता हूँ | 


* भगवान रु 


द् "दा ानराकाशाकमा शक्ल ">>... कि ; ाशशाशकय आज के 3५१ 
होते महामाग्यवान जीवकी पालकीमें मैं भी लगता हूँ । बताइये कि रा 
भगवान्‌ 


न्घीास्णपॉा.... 


भगवान्‌ शंकरकी नामोपासना 


जि 'नामका मूल्य क्या होना १) 
विष्णुने मुस्कराते हुए कहा-.. आफ गत 
पालकी ढोकर यहाँतक लाये ओर 


गोदमें बेठाया। अ 

हो गया | बगनाज किस 

सकता, पर आय इसीसे मूल्यका 

सकते अपन अब लोट जाइये 

द्वारा लिये हुए एक वार ध्ामः 

मूल्याभास, पाकर शक लक गे हे 
[ एक विरक्त संतने यह कथा लगभग ४५वर्ष पूंव 

कलकत्तेमें मुझको सुनायी थी | पटनाका उल्लेख किस ग्रन्थमें 


3 मुझको पता नहीं है | पर भगवन्नामकी महिमाका इसमें 
जो वर्णन आया है, वह वास्तवमें यथार्थ लगता है। घटना 
चाह कल्पित हो, पर महिमा तो सत्य है ही |-- 


“राम न सकहि नाम शुन गई 


क्षेत्रेईस्मिनू तब देवेश ! यत्र कुन्नापि वा मृताः। 
कृमिकीटादय/प्याञ्जु मुक्ताः सन्‍्तु न.चान्यथा ॥| 
सुमूषोदक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌। 
उपदेश्ष्यसि मन्‍्सन्‍्त्र स मुक्तो भविताः शिव ॥ 


अथांत्‌ देवेश |! आपके इस काशीक्षेत्रमें कहीं भी 


प्राणत्याग करनेवाले कृमि-कीय आदि भी तत्काल मुक्त हो 
जायेंगे; इसमें तनिक भी संदेह नहीं | आप यहाँके मरने- 
वाले. जिस किसी भी प्राणीके कानमें मेरे मन्त्रका उपदेश 
कर देंगे, शिवजी ! वह अवश्य ही मुक्त हो जायगा। 
बेद विदित तेंहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं॥ 
--इस विनयपत्रिकाके बचनसे गोस्वामीजीने इसी 
भ्रुतिमन्त्रका निदेश किया है । ठ क्‍ 
गोस्वामी श्रीतुलसीद[सजी महाराजने अपने मानसमें तथा 
अन्यत्र भी यही लिखा है-- 
कार्सी सरत जीव अवलोकी | जासु नाम बरू करों बिसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर खामी । खघुबर सब उर बल |] 
२५ 


९ ५ 
) देत परम पद कार्सी करि उपदेस ॥ 
महिमा राम नाम के जान महेस (हक पहत7) 
>८ जे या 
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विन ला न परशएी॥ एकबार अमृतके छियिद नर ्नीर्नओ अमर का ० आाककफम्ममा था चरम 
## <.. आया सकिदाकरक 


आकर चारि जीव जग अहहीं । कार्स। मरत परम पढ़ रूहहीं ॥ 


सोपि राम महिमा मुनिशाया | सिद उपदेस करत करि दाया॥ 
५ > > ५ 

(जाहि जंपत त्रिपुरारि ।१ ध्संतत जपत संमु अधबनासी १ 

सिव भगवान ग्यान गन रासी। नाम प्रसाद संभु ओबनासी | 

साज अमंगक मंगक रासी ॥ 


क्‍ श्रीवामदेवजीके उपदेशके अनुसार पराम्ब्रा भगवती 


भीपाव॑ती प्रतिदिन श्रीविष्णुसह्ननामका पाठ करके ही भोजन 
करती थीं। एक दिन भगवॉन शंकरने परम मनोहर कछासशिखर- 


.._ पर भगवान विष्णुकी आराधना करनेके बाद पावतीजीको 


भोजनके लिये बुलाया । देवीने कहा कि “में तो विष्णुसहलनाम- 


. का पाठ कर रही हूँ | आप अभी मुझे क्षमा करें ओर स्वयं 


भोजन कर | पाठ समाप्त होनेपर में आकर भोजन कर छूंगी ।? 


इसपर भगवान सदाशिंवने कहा--देवि ! तुम्हारी वेष्णवी 
भक्ति बहुत श्रेष्ठ है | भगवान्‌ विष्णुके सभी नाम 


_ बेदोंके पाठ-श्रवण-फलसे. अधिक फलप्रद कहे गये हैं; 


किंतु श्रीराम-नामकी महिमा विष्णुसहलनामके त॒ल्य ही कही 
गयी है | अतः देविं ! में तो सहनामके सहश राम) राम; 
राम?--इस प्रकार जप करता हुआ परम मनोहर श्रीराम- 
नाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूँ | पाव॑ति ! जिन- 


जिन दूसरे नांमेके आदिम भी 'ःकार आता है; उन्हें 


सुनकर रामनांमकी आहश्षासे मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो 


. जाता है; अतः महादेवि | तुम इस श्रीराम-नामका ही 
उच्चारण करके इस समय मेरे साथ मोजन कर लछो--- 


_ राम रामेति राफ्ेति रप्ते रामे मनोरमे। 
. सहलनास तत्तुल्य॑ रामनाश्ल वरानने ॥ 
._ रकारादीनि नामानि आऋण्दतो सस पार्व॑ति। 


..... मनः प्रसन्‍्नतां याति रामनासासिशइूया ॥ 


... रामेज्युक्त्वा महादेवि ! भुरुक्ष्य साध मयाधुना॥ 






कप ६ पश्नपुराण, उत्तरखण्ड, मोरसंस्करण, २५४ | २२-२३ ) 


कुछ 


, से लि ६ आजन्दाश्म संस्करण २८१ | २१-२२ ) 







8 सा कहनेपर देवी पाव॑तीने 
५ करजीवे | साथ भोजन 


्ड . ह उच* न 
कि हे 
(७ 3/७7 ७,२०४ 2& प् 
न्‍्ञ हु 
। न है | दादा 
च्ु बन 
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एक बार कप | 


तथा असुर रुका 


भत्त हुए। उसमें वासुकि सर्पके 
प्रभावसे समुद्रसे हछाहछ विष निकक ने बा 
ब् 
संसार ही दग्ध होने छगा । ० उसे के 
उत्पपाताग्निसंकाशं. ह 
तेन दग्धं॑ जगत्सवे सदेवासुरमानुष्स 


हाल्यहलसे विकल होकर देवतालोग 
की शरण गये । भगवान्‌ विष्णुने भी वहाँ प्रकट 
शिवसे अग्रभाग ग्रहण करनेका बिनोद किया और प्र श 
उनका “रामनाम? लेकर उसे तत्काल ग्रहण कर हिया-. 


अथ देवा महादेव शंकर शरणार्थिन। 
जग्मुः पश्ुपतिं रुद्गे. ऋ्राहि न्राहीति तुष्दुवुः॥ 
( वार्मीकि० ४५। २०) | 

नाम प्रभाव जान सिंद जीकें | कारुकूट फल दौन्ह भी ढे॥ 
यच्चकार गले नीऊ तच्च साधोविभूषणम। 

( श्रीमद्भागवत ८। ८) 

प्रगटी उर्दाधि मथन में ज्वाका | जरे सुरासुर भए बिहा। 

कोन्हि दया तहँ करी सहाई | नीकूकंठ तब नाम ऋछ। 


एक बार केलासपवेतपर भगवान्‌ शिवके यहां ाक्पात 
आयोजन हुआ । श्रीवाल्मीकिजी महाराजते सो करोइ शो 
में विस्तृत कथा सुनायी । सभी देवता) गन) विदयाप॥ 
यक्ष), सिद्ध असुझः किंनर आदि बढ़े 
भाग छे रहे थे | कथाके अन्त्मे वे हों 
लोकौमें छे जानेके लिये माँगने छगे और लड़ पड़े | 
लोकवासी देवताओंका कथन था कि है ५ 
खमावके प्राणियोंके लिये इसकी परम आवश्यक 
वासी असुर-दानवोंका आग्रह थी 
मोहित जीव हैं, बिना श्रेष्ठ उपदेशके 
होनेकी आशा नहीं की जा सकती |” 
था कि “देवता-असुरादि योनियाँ ख 
दीन-हीन-दर्बछ प्राणियोंके लिये भर्गवर् 
परम अपेक्षा है ।? ॥| 

भगवान भोलेनाथने कहां कि मी, ते ॥| 
हम इसे बिल्कुल तीन भागोंमें ठकठ: - कोई $ 
१०० करोड़के तीन भाग करनेपर * है 3 
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टन ओएडवके भी पूरे भाय केक बज मम गया और उसके भी पूरे भाग करते-करते अन्तममें 
| पक इछोक पढ़ा रह गया | अनुष्ठ॒पू.छन्दके २२ अक्षर होनेसे 

उसके भी तीन भाग कर दिये--दस-दस अक्षर 
ऑँढ़ों मिछे। किंठ पुनः दो अक्षर बच निकले | भगवानने 
शा वे 'ए? और मे! थे | उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि 
करने तीन भाग नहीं हो सकते और दो अक्षरोंके लिये झगड़ा 
कह वे उदँ मेरे हिये छोड़ देनेका असुगह करें | 
. ( आनन्दरानायण, यात्राकाण्ड, सर्ग २) 


हरे याचमानाय भरह्यं शेषे ददों हरिः। 
उपदिश्याम्यद॑ काइयासन्तकाले नु्णां श्रुतों। 





(्‌ आननन्‍्दरा 
ब्रह्म राम ते नाम बढ़ पर ९। १५-१६ ) 
रण्म न्त्रित संत कोरि महू क्ष्यि महेस जि हा दानि ; 


( राप्चरि 
संतकोरि चरित अपार दरिनिधि हे पड २५ ) 
हैयो कढ़ि बामदेव नमः पृतत है 
विनयपत्रिका, २५४ वो पद ) 
नामप्रेमका 


> वर्णन नहीं 
जोदर जपहु अनग आराती॥ 


ः ( 
वास्तवमें भगवान्‌ शंकरके 
हो सकता | बस. “5 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । 


भक्त-शिरोमणि प्रहाद और भगवन्नाम 


नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू | भगत सिरोमनि मे प्रहकादू ॥१॥ 
पहे सुज्ह बहु कार बिषादा। नएहरे प्रणट किए प्रहरादा॥' 
( रामचरितमानस ) 
भेक् एक ते एक अनेक भए तुरूसी तिहँ ताप न डाढ़े 
५! दरों प्रहरादहि को, जिनन्‍्ह पहन तें परमेसुर काढ़ ॥* 
पूरे दई विष भूरि मई प्रहराद सुधाइ सुधा की महाई। 
' शया तुरुसी जन की जग होइ भकझे को मलोइ भाई ॥' 
हे ( कवितावली ) 
मकशिरोमणि औरीप्रहादजीकी कथा संसार जानता है | 
पुणणभूमिखण्डके अनुसार ये पूवेजन्मके सोमझार्मा 
' कण ये। हरिहरक्षेत्रमें तप करते समय राक्षसोंकी 
फेरे विष्नद्वरा इनका भयसे प्राणान्त हुआ; अन्त 
| ध दर्शन-ध्यान होनेसे. पक व्यवतइ मो 
द पा गर्भावश्ामें ही इन्होंने श्रीनारदजीद्वारा भगवत्कथा- 
भेछ. करनेका सौभाग्य पाया | अतः थे भागवतोमें 


| _अदनारद्पराशरपुण्डरीक- 


। जि न नकमीपवासपपान क्‍ _साम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्स्यान । 


बकक. ०मणभ्घाक 










॥ | ् भाषवत ः 
| अब हा १० | २१ का भी यही कथन है--- 
4 लेके 
| बात भे 


ः ही आदरश मानकर तुम्दारा 
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रमाजदाजुनवशिष्टविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिसान्‌ परसभागवतान्नमामि ॥ 
इस इलोकम सर्वप्रथम प्रहदको ही नमस्कार किया गा 
; हैं नमस्कार कि 
है; कक सबंथा विपरीत परिश्वितियाँ तथा न 
उत्पीडनोंके बावजूद भी इन्होंने मगवद्धक्ति नहीं छोड़ी | जब 
भगवानने इन्हें वर माँगभेको 
दिया-- 
कामानां हचसंरोहं भवतस्तु बृणे वरम्‌ ॥ 
( औमक्भधागवत ७ | १० |७ ) 
है प्रभो | मेरे दृदथमें यदि कोई वर मौंगनेकी कामना 


हो तो वह जलकर मस्त हो जाय ओर आगे कभी सी कोई 
वर मॉगनेका अद्जुर हृदयमें न उपजे |? जब्र पिताने पूछा कि... 
“किप्त जादूके प्रभावसे तुम अग्नि-विषर आदिके प्रभावसे मुक्त | 


हो जाते हो? तो उन्होंने भगवज्नामका ही बल बतलाया-- 


न केवल में भवतश्व॒ राजन 
स॒वे बल बलिनां- चापरेषाम | 
( श्रीमद्धा० ७ । ८ ८ ) 


रामनाम जपतां कुतों भय 
पर्य तात मंभ॒ गात्रसंनिधो .. 
पावकोईपि सलिछायते3घुना ॥ _ 


प्रभाव है कि पावक मी मेरे लिये जलका कम कर । 


3 अर 
दर हैँ 
ढ न 


कहा, तत्र इन्होंने स्पष्ट कह 











४५४ 








रहा -्ल  शियोके दोत भी सहले. शुक्ल, सॉँचो किये, शा तो लक | ब्राथिंक कठोर दथियोंके: दाँत भी मुझसे 
टकराकर चूर्ण हो जाते हैं-- 
दन्‍ता गजानां कुलिशाम्रनिष्ठुरा: 
शीर्णा यदेते न बल ममंतत्‌ । 
' महाविपत्तापविनाशनो5्य 
जनादुनानुस्मरणानुभावः | 
( विष्णुपुराण १ | १७ | ४४ ) 
श्रीप्रहादजीने भगवन्नामल्‍हूपी अद्भुत जादूके सहारे 
बज्राधिक कठोर हाथियोंके भयंकर दति, सर्पोंके तथा 
अन्यान्यं एकसे-एक भयंकर विषोके प्रभावकी एकदम 
बेकार कर दिया | राक्षसोंके एक-से-एक भीषण शस्त्रास्न उनके 
सामने व्यर्थ सिद्ध हुए । उन्होंने इतिहासमें एक नयी कड़ी 
जोड़ी) एक नयी दिशा दिखायी | उनके सामने अग्नि 
शीतल; विष अमृत) समुद्र छिछछा तथा शत्रु भी मित्र एवं 
व्याप्र) सप; हाथी आदि हिंस जन्तु भी परम शान्त हो जाते 
थे.। इस तरह आप भक्तिके प्रवर्तकाचांय हुए ओर मक्त- 
शिरोमणि कहलाये | क्रिमघिकम्‌) इनकी स्मृतिसे भी परम 
शान्ति, उत्साह एवं ढाढ्स मिलता है-- 


' होइ न बॉकों बार भगत को? जो कोठ कोटि उपाय मरे 
जगत ( वेद ) विदित प्रहकाद कथा सुनिः 
को न भर्णते पथ पाँव धर) ( विनयपत्रिका १३७ ) 


रन हारा साइयाँ; मार सके ना कोय | 
« बकर्ू न बॉँक! करें सके) जो जर बेरी होय ॥ 


3... प्रह्मदजीकों सर्वाधिक भगवत्पिय शानी मक्त# माना 
- गया है-- 
| नस 'एरणरणशणश"शशरणशशशशणशशशशणशशणणणाशणशशश"णशशणशशशशननशशत “__--++%+9+++--+-++७७७ ७५५» 
* # जानी प्रसुद्दि बिसेष पिआरा ॥' 
 चतुर्विधा भजन्ते”'। जानी त्वात्ैव मे मतम्‌ | 





भागवत स्वयं प्रह्मदजी भी कहते हें---'प्रभो ! कहाँ तो तभो- 
बहुल देत्यवंशमें उत्पन्न हुआ में और कहाँ आपकी यह शिव, जह्या, 
#0302088 गकों भी न प्राप्त होनेवाली अनुपम अनुकम्पा ! आपने तो 
अपने शीतछ झुद्धद छोहवाले, पाप-ताप-माया-नाशक्‌ करकमलको 





न जह्वणों न च भवस्य न वै रमाया 
लक व ( श्रीमक्भा० ७ ॥१॥.२६ ). 


_# जयति जगनन्‍्मजल हरेनोस $ 


उद्धव आदिपर भी प्रह्दके ही समान कहब्य ९० * 


00-0. ॥७॥७/(॥॥७ 3॥9५व॥ ४६३॥४७ 00॥8००॥7. एांद्वां265 0५ 85760 





सुमभिरन  साँचो कियो, शक. क्‍ 
एक भगवान केसे ५ दे सेबी । 
का ४ पु 
( भक्तमाल, प्रियादास॒० मकर १ 
3, * १९ 
के अनुज 
वे अत्यन्त पवित्र विशुद्धतम स्थितिमें ट 
भग्मे रे हादिसे ० ५ झून रागरोपले/ 
क्षोभ-मोहादिसे सर्वथा झूत्य रहकर भी | 
गम 
करते थे। इसी कारण इन्हें छाम भी सर्वाधिक हम ४ 
यही उनके जादूका रहस्प हो सकता है| अनथ पर 
सबके लिये समान ही हैं--- ल्‍ 
समो5हं स्वभूतेथु न से द्वेष्योडस्ति न प्रिय; 
ये भजन्ति तु मां भकक्‍त्या सयि ते तेपु चाप्यहम॥ 
( गीता ९। २९) 
-डैत्यादिके अनुसार वे सभीपर प्रह्मदके प्मनहे 
कृपा करनेकों प्रस्तुत हैं ।|. द 
सुतरां प्रह्मदजीके नाम-माहात्म्यसम्बन्धी कुछ वर 
यहाँ दिये जा रहे हैं । 
वे कहते हैं कि “पिशाचग्रस्त पागल प्राणीके समान के 
भक्तिमें विभोर होकर मनुष्य हे हरे | हे जगसते | नाएफा' 
आदि कहता हुआ छजा छोड़ पुकारने लगता है 
वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है?”-- 





यदा अहमगस्त इव क्वचिदू हस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जबम। 


मुहुः सन्‌ वक्ति हरे जगत्पते । 
नारायणेत्यात्ममतिगतत्रप: 


तदा पुसान्‌ सुक्तसमस्तबन्धन- न ) | | 

निर्देग्धबीजानुशयों... महीयसा | 

अक्तिप्रयोगेण घने) 

0: नकल औमऊ्वागबत ७ । ९ [2 | 

| कल # | 

| वास्तवमें ज्ञानी ही दस गे निरनः | 

है। “इंशाबास्यमिदं' 'वासुदेवः स्व बहँ को 

सब॑त्र प्रभुका ही दशन करता है। फिर क्रीपार्दि डे 
जा औल्घुमागवतामत अन्यमें तो : 

















| | फछमें तो वह स्वविध कल्याण प्रदान करता 
ः | 


है| 
द हा सरगे को5स्य स्खतो यच्छति शोसनस्‌ । 


ए $ 

| ( विष्णुपुराण १ | १७। ७८ ) 
। क्ोइतिग्रयासोडसुरबाठलका.€£ हरे- 

| रुपासने रवे हृदि छिद्बव॒त्‌ सतः। 

| ( श्रीमद्भागवत ७ | ७। ३८) 


इससे रात-दिन सभी पापोंका नाश भी होता रहता है-... 
प्पक्षयक्ष भवति स्मरतां तमहनिशम्‌ । 

( विष्णुपुराण १ | १७ | ७८ ) 
प्रहदका कथन था कि “वास्तविक विद्या भी भगवन्नामकी 
| झेही प्राप्त होती है; रांज्यादिके संचालन, शरीरारोग्य-- 
! प््मामें मगवत्सरण ही मुख्य है| अन्यथा असुरबालको ! 
. बुछरी तरह विश्वविद्यालय ( 07777727569 ) की पढ़ाइयाँ तो 


| व प्रभुकी भक्ति ही करो |? 


“८६६6४ €667<6€:०---.. 


# रा्म-नाम नहीं छोड़गा से 


| पटल आइप्रबात न होकर आपने शो परत मम 
है. बारे स्मरणमें कोई प्रयास बसथालि. अकिपाचज७ 


। बसजानकर तथा हानिकर ही हैं, अतः सत्सक्न-मजन ., 


गवत्यकिचना 


( आरीमक्लागवत ५। १८ । १२) 


प्रहादके सहपाठी यह सब सुनकर प्रेममें 
मम निमग्न हो गये 

सभीने गुरुकुलकी पढ़ाई छोड़ दी | वाल्मीकिजी, के 3. 
हे कालिदास आदि समीने इसी मास पूर्ण सिद्ठ 
नर्यी । पथुअऋ्ुवादिकी अद्भुत राज्यसिद्धिये 
ही अद्भु में भी यही पद्धति 

वास्तव प्रहादजीका जीवनचरित्र भजन-मार्गके 
साधकंकि लिये सवंथा आनन्दकारी है। गोखामीजी सभी 
श्रेष्ठ जापकोंकी प्रहदसे तुलना करते हैं | 


राम नाम नरकेसरी कनक - कसिपु कहिकारू। 
जापक जन प्रहकाद जिमि पाहिहि दि सुरसार ॥+ 


->जा० शु० 


“--२-<28% 8-4 
राम-नाम नहीं छोड़ेंगा 

नहि छोड़ूँ रे बाबा राम-नाम मेरों और पढ़न सो नहीं काम ॥ 
पहलाद पंठाये .पढ़न साल, संग सखा बहु लिये बाल। 
कहा पढ़ावत आलजाल, मेरी पटिया पे लिख देड गोपाल ॥ 

यह षंडामरके कह्यो जायः प्रहलाद घबुलाये बेग घाय। 
तू राम कहनकी छोड़ बान, तोदे तुरत छुड़ाऊ कह्मों मान॥ 
को कहा सतावोौ बारबार, प्रभु जलथल नभ 
एक रास न छोड़ूँ गुरुद्दि गार/ मोकों घाल जार चादे मार डार ॥ 
काढ़ि. खड॒ग कोप्यो रिसाय, कद राखनहारों मोदि बताय। 
भर खंभसे निकसे कर हुंकार, हरिनाकुस छेद्यो नल विदार ॥ 
अओऔीपरम पुरुष. देवाधिदेव। भक्त हेतु नरसिंह भेव। 
फेह कबीर कोड लख न पार; 


छाये पहार। 


प्रहछाद्‌ उबारे बार-बार ॥ 
( कबीर साहेब ) 


<#&६€&६6€६-४6:6<56<:6<€०--- 





हे कि ० गोस्वा नआाौएए उाक उ््लल 
कण, वेवितावत डे मीजी-....जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा', “प्रभु सत्य कह्दी पहलाद गिरा! 'नाम हरे प्रह्द विषाद' इत्यादि शब्दोंद्यारा 
। फेटिन है रे पीहावले विले| --आदिसमें बार-बार निरन्तर उन्हें सरण करते नहीं अपाते | उन्होंने उन्हें कितनी बार सरण किया है, य्ह्‌ 


(0-0. पा७/७॥७ 809५8॥ ४8799 (0॥8०ी०ा7 0ता269 0५ 658780[ 
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* धर्मराज या यमराज द्वादश महाभागवतोमेंसे एक हैं 
ये भगवद्धक्तिके परमाचार्य हैं । प्रायः पुराणेमि इनके नामसे 
विभिन्न यमगीताएँ मिलती हैं और वे सब-की-सब बड़ी 
सरस तथा मगवन्नाममहिमा एवं भक्तिरससे परिपूर्ण हैं | 

एक बार अगस्त्वजी जब मलयाचलपर भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा कर रहे थे; उसी समय झुकदेवजी उनके 
पास पहुँच गये | उन्होंने अजामिलकी कथा-चर्चा छेड़ दी । 
इसपर अगस्त्यजीने उसका पूरा इतिहास सुनाया | अजामिल 
बड़ा ही पापी. था | उसने अपने माता-पिता तथा पतित्रता 
स््रीका परित्याग करके शूद्रा ज्ली रख छी थी | उससे उसके 
कई पुत्र हुए | एक संतने उसके छोटे पुत्र॒का नाम 
(नारायण? रख दिया | इसी बीच अजामिलकी आयु समाप्त 
होनेपर यमदूत उसे लेने आये | वह डरकर अपने पुत्र 
नारायणका पुकारने छगा। तत्काल भगवन्नामका कीर्तन 
सुनकर विंष्णुदूत पहुँच आये और उन्होंने यमदूतोंको मार 
भगाया। जब दूतोने यमराजसे सब हाल निवेदित किया, तब 


यमराजने भगवानसे हाथ जोड़कर क्षमा माँगी ओर उन 


: दूर्तोंसि नाममहिमाके विधयमें इस प्रकार कहा-- 


/ | 2.2 / (७५. 


| 
| 


/ ७ ४०ुऑ७ ० 2“ ४ 


एतावताल्म हर य नि; पुंसां 

» का हे कील. भगवतों गुणकर्मनाप्नाम्‌। : 
..... दश्य इब्रमघवाच चदजामिलोज्पि . 

2 यम जरियसाण इैयाय॒मुक्तिम ॥ 

है $ औपक्भागवत ६ । ३। २४) 








# जयति जगन्मइलं हरेनोम 


. ४५६ जप जा प 
गा राज न 
यमराज 
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“सनुष्यके पाप-निहरणके 
कीर्तन ही पर्यात है। तभी को म त्या, 
"कक अजामिल मुक्त जा भरे 
भगवन्ना इस महिमाको ९ 
क्योंकर जानें ।?? . अ षे! 
जिह्ा न वक्ति भगवद्गुणनामपेय 
चेतश्वल न॒ स्मरति तचरणारविन्र। 
कृष्णय नो नसति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतो$कृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥ 
. ( श्रीमद्भागवत ६।३। २). 
टजिसकी जिहा भगवज्ञाम या 
कीतन नहीं करती, जिसका चित्त भगवच्चरणारविन्दक घा 
नहीं करता और जिसका सिर भगवच्चरणोंमें एक वर/ 
नहीं झकता; उसी दुष्टको यहा लछाओ |? 
अन्यत्र भी आपका कथन है-- 


कमऊनयन चासुदेव विष्णो 

धरणिघराच्युत , शह्जनुचक्पाणे। 

भव दशरणमितीरयन्ति ये वे 

तव्यज भट दूरतरेण. तानपापानु॥ 
( विष्णुपुराण ३ | ७। २४) 


ह | 
227: 24॥ 7 /(24॥/ $( 
४४.  र ८ 7४५7 ४३ है [04 | ५ 


"है कमलछनयन वासुदेव ! हे विश: 
धरणीधर ! अच्युत !शह्जनचक्रपाणे [४ 
शरण देँ---जों इस प्रकार कहते कै उररए. 

_ ग्राणियॉकों तुम दूरसे दी त्याग 020 


गोविन्द माघव कं है । क्‍ 
बासुदेव 


ता टक 


५0९8४ 


/8 7625 
| ] ' कु ) ५८ न 
0०02९ 2 
् 


। 
श्ड् 


( स्कन्दपुराण/ 

'जों गोविन्द, मांघवः) मुकुन्दः 
शिव, ईशान) चन्द्रशेखर: झूलपाणि 
जनाद॑न) वासुदेव |--इस प्रकार 
उनको मेरे प्रिय दूतो ! तुम दूरसे ही 













कूजन्तं राम रामेति सघुर मधुराक्षरस्‌ ॥ 
आह कविताशाखां वन्‍्दे वाल्मीकिकोकिलम ॥ 
$ ३ 


व आदि कबि नाम प्रतापू पर सुद्ध करें उलट जापू॥ 
“८ >< 


डा जा न ्य 


हट नाम जपत जंग जाना । बाकृमीकि भए अहम समाना || 

/ ( मानस ) 

6ुर्दारे पास जो कुछ हो, रख दो ।? अक्षिरा-गोत्रोसन्न 

बह्णपुत्र र्नाकरने अत्यन्त निष्ठस्तासे अन्य यात्रियोंक्री 
भरत देव्ि नारदकी देखते ही छलकारकर कहा। 


'क० ४७७ #+ 


४ | क्षणवदगुणणानके निमित्त वीणा और करतालके 
है . अतिरिक्त और मेरे पास क्‍या होगा$ प्रिय वत्स ? अत्यन्त 
| लप्िक्त मधुर वाणीमें मुस्कराते हुए: देवर्षिने उत्तर दिया | 


. बिन वन। एकाकी और सामने क्रूरकर्मा दस्युका कुटिल. 
. रंकय | पर घरतीके किसी प्राणीसे भगवानके अनन्य भक्त 
श्रनादजीकों भय कहाँ १ उन्हें तो जीवमात्रपर अनुग्रह 


: अभी! है| वोले-.धपर मैया ! तुम इतनी निर्भयतासे मनुष्यों- 
| शरैक्ों व्यथ मारते हो ? जीवको पीड़ा पहुँचानेके सहश 
| थण कोई पाप नहीं | इस पापसे मृत्युके अनन्तर प्राणीकों 


/) ; गज़क्ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है |? 
| परिवारके भरण-पोषणके लियेः-संक्षित्त उत्तर था 
हे | दस्यु र्नाकरका; किंतु अन्य यात्रियोंकी तुलनामें 


... स् क्र 
| कप ? भुस्कराते इस यात्रीको देखकर दस्युका मन; 
| तर कस ड असमंजसमें पड़ गया था। उसकी 
गत री पता नह क्यों, कुछ शिथिक्त और अशक्त 
| जो डिक भरण-ोषण तो जगन्नियन्ता जगदीश्वर 
'दजीने अत्यन्त गाढ़ आत्मीयता और कुपा- 
जि याक्ी इष्टि करते मुसकराते हुए. उत्तर 
| गे अगगित ही मत बेस मय न हल थ्या म करता है। जल) थ तथा 
है शत) अनन्त का भरण-योषण कोन करता 


*# आदिकवि महर्षि वाद्मीकि 


4 | ते 9 ."/!।%: आदि आई कक 
वे महर्षि 


कक़े भगवन्नाम-सुधाधारासें उसके मन-प्राण शीतल करना 





हषि वार्मीकिक 


है ! मातृजाममें | 
तुम थे, तब किसमे 
घरमीपर तुम्हें जीवित रक्‍्ला ? 
मर गो आते ही तुम्हारी जननीके 


किसने मधुर दुग्धकी 
कर दी ! भरण-पोषणके' निमित्त गज 
3 हो; पर सबसे बड़ी विपत्ति तो २ अल 
भयानक पापका फल तुम्हारे माता-पिता 
न नहीं भोगने जायेंगे। तुम्हें ही भोगना परेगो। न 
“वाद रक्खों, आदि, मध्य और अन्त तुम्हें ही | 
_ स सम्भव है! साश्चर्य रलाकर वोछा। करे 


अमका उपभोग करनेवाले मेरे 
का फल क्यों नहीं भोगेंगे ९ हे प 


तुम उन्हींसे पूछ छो !? देवपिने शान्तः 
यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कंगा।. एह | मैं 


“ठीक है |? दस्युने संदिग्ध खरमें कहा। प्र 
|; (पर तुम्हारी कोई 
चाल न हो, इसलिये तुम्हें मैं इस बृक्षसे बचे दे रहा हूँ 0 


0० नर हिय, कट + 
ड़ ४४5 कद ध्जछः 2 न 93%* प्द् 5 जि हा ञ 
न व 
(आह 2 है 


| बा ब रे पु ये ६ 9 ३. 
> धर ८ रे ३ बह > 2 
40220 है । 
3! रथ 2) 4-« ेच्द 
८7 ही है 





हा (६१ 


0 लशाशपयगशरअआ ६2 355"१07*« 


इज उ3 घर 





लिन 3 इनुमुन॒ा आजा एणल्‍लराणा 


४ रे # महि बाल 75८ 5 -> ॥ 
रा | वार नीकिको ्झ् शा है 
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कं 
४ हक 

्श बॉ 

न 


कु 


.__ ससे सम्बोधित किया । अपने 


. दीमकोके खाये हुए उनके अज्ञोंको 
ऐ) _घुष्ट कर दिया था | चर ज्यन ये और 








८ कु हे कारुणिक ० 
'परम * 5 ऐ 
ः छा 22%: प्र 


छ५८ 


कल्याणके लिये चिन्तित थे। उन्होंने सहर्ष रब्जुका दृढ़ बन्धन 
सीकार कर लिया | 


दस्यु घर गया और भागा हुआ देवषिके पास आया तो 
अधीर और भयग्रस्त था। क्षीम ओर विरक्तिसे उसका मन 
भर गया था । बन्धन-मुक्त करनेके पूर्व वह देवषिके चरणों- 
पर गिर पड़ा । “आपका कथन सर्वोधतः सत्य निकला !? साश्रु- 
नयन बोला वह | भ्मुझे दयापूर्वक क्षमा-प्रदान करें । कृपापूवक 
कल्याणका मार्ग बताये | में आपका अडझृणी नहीं हो 
सकूंगा | पर अब इस अधम कृत्यकी पुनरावृत्ति खप्नमें भी 
सम्भव नहीं |? े 


(राम-नामका जप करों |? नारदजीने सोचकर कहां--- 
*भगवज्नाम भगवानका साक्षात्‌ ख़रूप है। परम भाग्यवान्‌ 
पुरुषके मुखपर ही वह आता है |? 

“वेश करनेपर भी में यह नहीं कह पा रहा हूँ |? बड़ी 
दीनतासे अपनी असमथंता निवेदित की रत्नाकरने महर्षिके 
सम्मुख | | 


पतो तुम मरा-मरा कहो |? आदेश देकर श्रीनारदजी 


: चले गये। 


फरा-मरा-मरा-मरा' * “** "० रत्नांकर वहीं बैठ- 
कर जपने लगा । दिन-पर-दिन, मास-पर-मास ओर वर्ष-पर- 


ए 
वर्ष निकलते गये; पर वह ब्राह्मणमरामरा-मरा जपता रहा-- 
जपता ही रहा । नेत्र बंद थे | जीम हिल रही थी अनवरत। 


उसके शरीरपर दीमकोौने घर बना लिया | वह उनकी बॉबी-- 
वस्मीकसे आच्छादित हो गया | 


“वाल्मीकि |? विधाताने वल्मीकसे ढके रहनेके कारण 
कमण्डलके अमृत-जल्से 


_न्ासका अदभुत प्रभाव | दिव्य चमत्कार || परम 


कर 
णेक ऋषि हो गया। किसी गा 


ः -7*+९/"पाइा०..०३-- 


%# जयति जगन्मड्गल्ल हरेनोम # 


शा पर ओोकेत एकल बन पर पु आपत्ति कहाँ ! वे तो र्नाकरके परम जोड़ेमेंसे एकक्रा वध करते देखकर दयाविगहित 
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उसके मुंहसे अनुष्टप छंद निकल हे 
वाल्मीकि आदिकवि हुए, | _ह। से ९६ 


अरण्यवासके समय भगवान्‌ श्रीराम 

ओर जानकीसहित उनके लामम गम 
पवादके भयसे श्रीसीताका मयांदापुर्षोत्तम 
परित्याग कर दिया | उस समय चे इन्हीं 
आश्रममें पुत्री-तुल्य रहीं | वहीं लव-कुशका कल एप 
शिक्षा सम्पन्न हुईं | महर्षि वाल्मीकिविरचित रामायण हे 
काव्य एवं पश्चम वेदके तुल्य पवित्र, आदरणीय एवं पड 
सागरसे त्राण करनेवाल्य है । | 


आश्रमपर पधारे का कर 


अप 


अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें राम-नामकी बप्रि 
महिमाका गान करते हुए भ्रीवाल्मीकिजीने कहा है-- 


निरन्तराभ्यासडढीकृतात्सनां. त्वत्पादसेवापरिनिध्तनाम। 


त्वज्ञामकीत्यों हृतकल्मषाणां सीतासमेतस्य गृह हवब्ने। 





राम त्वन्नाममहिमा वण्यंत्ते केन वा कथम। 
यत्मभावादहं राम ब्द्मषित्वमवाप्तवान्‌॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या० ६। ६३ | ४] 

“निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त खिर हो गा 
है, जो सवंदा आपकी चरणसेवामम लगे रहते हैं. तथा आफ 
नाम-संकीत॑नसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं; उनके इस 
कमलमें सीताके सहित आपका निवास-रह है। 

“दे राम | जिसके प्रभावसे मैंने त्रह्मषियद प्रात कि 


है, आपके उस नामकी महिमा कोई किस प्रकार व क _ 
सकता है |? | 


मारुतिनन्दन श्रीहनुमानजीके द्वार कहां ६” 
वाल्मीकिका यह सिद्ध मन्त्र है-- 


जयत्यतिबलो. रामो. लक्ष्मणश्र के 
राजा जयति सुझीवो राघवैणान 


दासोडह' कोसलेन्द्रस्य सार्तातमन | | 
हनूसान शब्रुसेन्यानां निहन्ता ; ( शक्षि०३६" । । 


मी 










कह ..त।£।. बा ० के इ्काममाूकक माम्क सक जन 


*. 
[ 
६ 


कत् कक 9 





॥ ० । स्क ष्श् 
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पक्ष पत्य हैं ! जो लोकिक-पारलोकिक समस्त 
त्याग करके भ्रीहरिमं ही अपना चित्त लगा देते 
४ अनके चरणस्पशंसे धरित्री धन्य होती है | उनकी 
'ब्षितिमि जगत्‌ पवित्र होता है| उनके दरशैन-स्पझ) संलाप- 
आन शौभायय सुरोके लिये मी डुर्लभ है |? भगवान्‌ शहाडु- 
| कैछास पर्वतपर अपने वामभागमें विराजित श्रीपव॑त- 
बनदिनीसे आज भगवद्धक्तोंकी महिमाका वर्णन करनेमें 
कहीन ये.। 

जिनका गुणगान करनेमें आपका शरीर पुलकपूरित हो 
हवा है जिनका सरण करके आपके लोचन प्रेमाश्रपूर्ण हुए 
है उनका दशन करनेकी छालसा आपकी इस सेविकाके 
| पित्तकों वश्चल करे; यह स्वाभाविक है |? भगवती पाव॑तीने 
| ॥ प्रपगा की--'देव |! आज किसी भक्तश्रेष्ठका दर्शन करानेका 
। अनु करें |? 

“वे, देवि |? भगवान्‌ शिव तत्काछ उठ .खड़े हुए | 
शाक्षत्‌ भीहरिके दशनकी अपेक्षा भी उनके भक्तका दर्शन 
+ 'स्रपावन है। जीवनके वे ही क्षण तो सार्थक हैं, जो भगवानके 
| भैण् अथवा उनके भक्तोंके सांनिध्यमें व्यतीत हों |? 
का उमाको आगे बेठाकर त्रिपुरारि प्रभु बैठे । 

! “ऑचढते देवी पाव॑तीने पूछा---५हम कहाँ चल रहे हैं ? 
| ॥ महभागके दर्शन करके आज नेत्र सफल होंगे ९? 


या चलेंगे |? शंकरजीने बताया। “जिनके 
। ॥ आग धनंज़रे ना व्यामसुन्दर स्वीकार करते हैं, उन 
| शजाहै। अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त भला धरापर कहाँ 


)। करत े ही प 
ही के भवनके द्वारपर पहुँचनेपर 
पक मय पार्थ शयन कर रहे हैं | देवी 
| नह । कक थी; किंतु शंकरजीको 
। | कोने कि वे खय॑ अजुनकी निद्रामें बाधा उत्पन्न 
4 अरण किया | मयूरमुकुटी तत्काल 
उन्होने भगवान्‌ रक्मिणी एवं सत्यभामाके साथ 
सनक कारण की प्रणाम किया ओर 


भीतर जाकर अपने सखाको जगा दें तो हम भी 


० >म्यमरमाममवकबाबाकाा०० मम का हट 


७>->रून्‍्कीक 
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वहाँ आयें | शॉंकरजीने सत्र 
व बात बताकर के 
देवी पाव॑ती प्रथानन्दनके दररानको उत्सुक हैं | सा आन 
'जेसी आशा |? मस्तक झुकाकर के 
5 न्द्र उद्धवादिके 


साथ भीतर चले गये | उन्हें भीतर गये 
गयी ओर कोई संदेश नहीं आया, तब संक्रबनज 


देन थगाओ व संदेश आना तो दूर, कस 

वीणाकी झंकृतिका ख़र ड़्ने 

पंव॑र्तान करा. र सुनायी पड़ने छगा। अब 
/--थहों तो जो जाता है; वहींका हो जाता है । 

पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है ९ 

“आइये, अब हम खय॑ चढते हैं |! भगवानने देवी 
उमाको बृधभसे उतारा और उनके साथ चे अजुनके अन्तः- 
पुरमें पघारे | 

५ > ५८ 

उधर अजुनके कक्षकी अवस्था मिन्न थी | जब श्रीकृष्ण- 
चन्द्र कक्षमें पहुँचे, तब अजुन शयन कर रहे थे और उनके 
सिरहाने बेठी सुभद्राजी उन्हें पंखा झल रही थीं | अपने 
भाईकों आया देखकर वे सहसा उठ खड़ी हुईं | सत्यमामाने 
सुभद्राका स्थान ले लिया ओर वे अजुनपर व्यजन करने 
लगीं | एक पंखा उद्धवने भी उठा लिया। रुक्मिणीजी 
पार्थके पेर दबाने बैठ गयीं। किंतु तत्काल चकित भावसे 
उद्धव तथा सत्यभामाने एक दूसरेकी ओर देखा | इसे लक्षित 
करके भ्रीकृष्णने पूछा--“बात क्‍या है !? 

“घन हैं ये कुन्तीनन्दन !? उद्धवने गद्गद खरमें कहा | 
“निद्रामें भी इनके रोम-रोमसे “श्रीकृष्ण-भ्रीकृष्ण? की ध्वनि 
निकल रही है |? 

धवह तो इनके चरणोंसे भी निकल रही है !? रुक्मिणी- 
जीने बताया | 

“अरे |? भ्रीकृष्ण अधिक समीप आ गये और अजुनके 
शरीरसे निकलती अपने नामकी ध्वनि कानमें पढ़ी तो वे 
भक्तवत्सल प्रेमविहल होकर खयं अजुनके चरण दबाने बे 


गये | उनः भुवनसुन्दरके नबनीत-सुकुमार कर 


(९-0. |४पा५/प 3099वा ५४व्वाद्या5 (0॥8०07. एांद्रां286 0५ 8597000 


# अजजुनके रोम-रोमसे घोक्षप्णनामकी वन ५. 


|; ““ अजुनके रोमरोग्से ओश,[नतत++त+नर रोम-रोमसे श्रीकृष्ण-नामकी ध्वनि 


2-७७ रकम भा भेौिणणरर आग 
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बा 


कि वे पार्थको जगाने भीतर आये हैं । 


इसी बातावरणमें कक्षमे ब्रह्माजीने प्रवेश किया। भक्त 
शयन कर रहा है। उसके रोम-रोमसे “श्रीकृष्ण” नामकी 
मघुर ध्वनि निकल रही है और ख़यं त्रिकोकीनाथ अपनी 
प्रियाके साथ उसके चरण दवा रहे हैं; यह दृश्य देखते ही 
त्रह्माजी भावविहल होकर अपने चारों मुखोंसे वेद-स्त॒ति . 


करनेमें छग गये | 


देवर्षि नारद आये इसके अनन्तर | जहाँ परम गम्भीर 


सश्कि्ता ही अपना भान भूले स्तवन करनेमें निमग्न थे; वहाँ 


$ जयति जगनन्‍्मड्ल हरेनाम # 


विश कक सित ज पाया. उनके परम माइक गशवप 7 निद्रा और प्रगाढ़ हों गयी । अब किसे स्मरण रहता उनके परम भावुक भक्तशिरोमणि पे 





पाते | नारदजीने बीणाकी झंकारके 3 से सा पे 
कर दिया | मन ही ५ 
देवषिकी वीणा-ध्वनि सुनकर उमा- 

किंतु अर्जुनका अतक्य अल्ैकिक दिंव्य प्रेम देखे पं 
भावसमुद्रम निमग्न हो गये । वहाँ तो प्रेमका के पे 
उच्छलित हो रद्या था। शंकरजीका डर डिमहिय पु 
करने लगा और बे ज्रिल्येकीके आदिगुरु रत्य के ह 
पावतीजीने खरके साथ हरिगुणगान प्रारम्भ करत क्‍ | 
अजुनके प्रेमाम्बुपूरने पूरे समाजको आत्मविस्पृत के पे 
मत्त बना दिया ! 


न्कजड हु) 2४ - 


भहार्ज रथ 


. महाराज प्रथु आदिराज कहे गये हैं | उनका आद 


शासन पीछेके सभी राज़ाओंके लिये कानून-सा बन गया 


था | “थ्वी? शब्द उनके बादसे चला; क्योंकि भूमिदेवीने 


_ अपनेको उनकी पुत्री मान लिया था । वेनके राज्यमें भारी 


अकाल पड़ गया ओर भूमिपर बीज भी नहीं बच गये थे | 
किंतु पृथुने अपने पराक्रमसें भूमिकों कामघेनु बना दिया। 
फिर उनका दोहन करके सभी देव-गन्धव; यक्ष, । किनर, मुनि; 
मानव आदिने अभीष्ट श्रेष्ठ पदार्थ पाये | गन्धव तथा चारणोंने 
जब्र उनकी स्तुति आरम्म की, तब उन्होंने उन्हें मना कर 
दिया और कहा कि “आपलोग मुझे रूजित न करें | भगवान्‌ 


.... उत्तमलछोक विष्णुके स्त॒ुति-यशके होते हुए. असम्यलोग 





।३4 


< . ही उसका तिरस्कार करके अपना यश गवाते-सुनते हैं 


क्र कि 
क् पा कर पे रब व क र्‌ , #* ३३० । 
न कट: रस 
५१ 3 #< नकवी. “७४-7४ के 
#"_ 00 2७३ कु लय +-- ९, 


है 
२ क्‍ 
जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या: ॥ 
( श्रीमज्भागवत ४ | १५ | २३ ) 
महान्‌ गुणेके न होनेपर भी केवल सम्भावनामात्रसे 


मूल प्राणी ही अपनी स्तुति कराता है।इस प्रकारकी 
स्तुतियोसि दूसरे छोग उसका उपहास कर रहे हैं, इसे प्राय: 


$) . वह सहजमे समझ नहीं पाता--'जनावहास कुमतिय घेर | 


उनके यशमें जब भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वर 


_.. भाँगनेकों कहा तब उन्होंने यही माँगा कि. छामो। 
जहाँ कहीं भी आपका सुयश होता हो, कम 


वह सब में अछग 


"वे साधुजन अकारण ही निरन्तर आपकी 
. हैं---.'तेषां खभावों भजन हरेः |” 
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अलग कानोंसे सुनकर अपने हृदयमें धारण कर हें। 
इसलिये क्पाकर अपना यश सुननेके लिये आप मुच्ते छ 
हजार कान प्रदान करे-- 


महत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतो 
विधवत्स्व कर्णायुतमेष में वरः॥ 
( श्रीमद्भागवत्र ४ | २० | २४) 


इस प्रकार महापुरुषोंके अन्तहदयसे उद्गीणं प्र 
नाम-यश-प्रार्थनाको ही वे निरन्तर सुनते रहते ये उर्के | 
भगवन्नाममें अद्भुत प्रेम था। मज़नकी महिमा बी. 
हुए उन्होंने कहा था--- 
: भजन्त्यथ त्वामत एवं साधवो 
व्युद्स्तमायागुणविश्रमोदयम, 
भवत्पदानुस्मरणाइते सता 


निमित्तमन्यद्‌ भगवस्न 
( श्रीमद्भागवत | 


कं 

: धप्रभो | आपमें माया) थे भदिसा || 
है। आपके स्मरणसे भी अज्ञानः रा ल बद | 
भाग जाती हैं | इसलिये जिनकी बंर्दि क बे री 





| 
२० ।* २५ ) | 







बाखवम निरत * . 











ि | रत अजन-कीर्तन तथा यशः-अ्रवणके अतिरिक्त अन्य वर 

। है भगो--. 

ध उत्तमश्कोकमहन्मुखच्युतो 
भवत्पदास्भोजसुधाकणानिल: | 


| पुत्रि पबनसुत पावन नामू । अपने बस करि राख रामू॥ 
वाल्मीकि-रामायणके अन्त आता है कि भगवान भ्रीरामके 
स्धाम पधारनेके समय श्रीहनुमानजीने प्रथ्बीपर तबतक 
एना खीकार कर लिया था।# जबतक कि रामकथाका 
अल्तिव॒ रहेगा | ओर रामनाम तथा रामगुणगानके वे 
झते प्रेमी हैं कि सहजमें ही असंख्य रूप धारण करनेकी सिद्धि 


>+%- जि शडट : २2:2० टय 5 कब्प22े 75७४०, 2]क # ६ 7.0७. »०+ 


#& # १९ कक. 
24. जरा. कोर 


बखस्िका श्रवण करते हैं-- 

यंत्र यत्र रघुनाथकीतन तत्र तत्न कृतमस्तकाअलिम । 

। वाणवारिपरिपर्णलोचन॑ सारुतिं नमत राक्षसान्तकस ॥ 

इसीलिये काशीके प्रेतने पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुछ्सीदासजी 
शाराजकी जब हनुमानजीका पता बतलाया, तब किसी 

.. था हनुमदूविग्रहका पता नहीं बतलाया 

“र स्थानके कथास्थलका ही नाम लिया | * 


रे करत दा परहन तथा पूव॑सीमांसादर्शनोंके देवताधिकरणोंमें, 
| कप हा यज्ेमें इन्द्रादि देवताओंके अनेक विग्रह 
! सै - से साथ सर भाग ग्रहण करनेकी 
कस की या है || मानसादिमें मगवानके 
| बह ३. क विग्रह धारण करनेकी बात कई वार 


पावर प्र 
पस्याप्रि भेदिन्यां तवाशाभनुपालयनू ॥ 


( वास्मीकि० उ० १०८ । ३६ ) 
मंणीत्रि चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात । 
( वेदान्तद्शन १ | ३ । ९ । २७ ) 


ही स्ड। विरोध: 





* अदिजुमानजीका रामनामशेम ६ 


। “है लमाव होना ही.'मेषठ सात है। इसहिये पु सससस++++-+-___ व होना रो 'मोड तहबा' है। एजीब होना ही “श्रेष्ठ साथुता? है | इसल्यि... स्मृि कपल 


7१०<>ल्स्व्या> ०0... 


श्रीहनुमानजीका रामनाम प्रेम द द हे ] 


प्रप्न होनेसे सर्वत्र पहुँचकर बड़ी नम्नतासे प्रभुके नाम-यश- 


| , हुत छोगोंको अनेक विग्रहोंकी रचनापर श्भा हो सकती 


(५-0. |४पाप/प् 8099वा ५ट्वाव093 (0॥80८07. 00260 0५ 859700[0 


उपोगिनां नो वित्तत्यह॑ बरेः ॥ 
( शीभद्धागवत ४ ॥।२०। २५ ) 


खेद है, आजके थ्वीके शंकों 
ईं ध्यान नहीं रहा | * नक शासकों श्ुके आदर्श 


ल्‍् 


९०८ घरोमे 
अछगअछग रुप धघारणकर निरन्‍ रा 
श्रीमद्धागवतमें कही 


आत्मनो वे शरीराणि बहूनि भरतर्षम। 
योगी कुयोइलं प्राप्य तेश्व सर्वैभेहों चरेव्‌॥ 
आप्लुयाहिषय केश्वित्‌ क्षेश्निदुंस तपश्नरेत । 
संक्षिपेल्च पुनस्तानि सूर्यों रक्मिगणानिव ॥| 
( महा० शान्ति० ३०० | २६-२७ ) 
अर्थात्‌ योगी योगबलसे अपने शरीरकों अनेक रूपोर्म 
परिवर्तित कर सकता है | उनमेंसे कुछसे वह कठोर तप कर 
सकता है, कुछसे विषय-भोग और विभिन्न स्थानोंमें भ्रमण 


: भी कर सकता है। योगवासिष्ठ ( ६ | ६४ | २९-३६ ) में 


भी इसके अनेक उदाहरण दिये गये हं--यथा-- 


का्तवीयां गृहे तिथ्ठन्‌ु सर्वेषां भयदो$भवत्‌ | « हू ५ द 


विष्णुः क्षीरोदधों तिष्ठन जायते पुरुषों भुवि॥ 
परवर्य यान्ति योगिन्यों तिष्ठन्श्यों योगिनीगणे। 
शक्रः स्वर्गासने तिष्ठन याति यज्ञाथमुर्विकाम ॥ 
सहख्मेक॑ भसचति तथा चासिम्जनादुनः। 
“इत्यादि 
कारत॑वीय॑-अजुनने दत्तात्रेयसे योगकी शिक्षा पायी थी | 
( इसकी विस्तृत कथा मार्क्डेयपुराणमें द्रश्व्य है। ) इसके 
राज्यमँ यदि कोई कहाँ भी चोरी आदि अपराध करनेको हाथ 
बढाता तो कार्तवीर्य वहीं हजार धनुष-बाण धारण किये 
भयानक क्रद्ध मुद्रामं प्रक८ हो जाता था। का विष्णु 
निजलोकर्मं रहते हुए ही अनेक अवतार भी घारण 
कर छेते हैं | इसी प्रकार इन्ध--योगिनी आदि देव-देवियोंके 


उदाहरण हैं । 


#- वि अपकपफप ८7 > धकलकफलक ५ ० कक) कमा 3. आज लकी सनक शकिलफ नली डकीक की की... कील “फनी 
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5 हे 
विकार आसद... चकित करेबाजी पे मतिती 7 नामग्रेमकी कथाएँ बहुत-सी हैं | आनन्द-  भूषित करनेवाली वे मणियाँ---.ुबेरके 


हर 


रामायण) मनोहरकाण्डके ७वें अध्यायमें हनुमानजीकी सभी 
शक्तियोंका मूल 'रामनाम! दिखलाया गया है। तदनुसार 


राम मन्त्रकी एक छाख आइृत्तियोंके पुरश्वरणके बाद आपने 


सीतान्वेषणके लिये लक्भापुरीकी यात्रा की ओर अद्भुत सफलता 
पायी थी-- 

, मारुतेदृक्षिण. कर्ण. श्रीरामेत्युपदेशितः । 

तस्य मन्त्र्य॒ सकल पुरश्चवरणमुत्तमम्‌ ॥ 

लक्षसंख्यं विधायाञ्जु प्रतस्थे दक्षिणां दिशम। 

तन्मन्त्र॒त्य. प्रभावेण नानाजलूचराकुछूम ॥ 

दुर्गंम॑ सागरं तीरत्वा लझ्लामध्ये समाययों। 

युद्ध च तुसुल जात॑ पश्चान्मन्त्रप्रभावतः । 

दुलित राक्षसबर्ल दग्धा लट्ढडा हनूमता ॥ 

रामनासप्रभावोईय॑ महाराज युधिष्टिर । 

( आनन्दरामायण, मनोहर॒काण्ड ७। २४ । ४०-सतार० ) 

--.. आननन्‍्दरामायण तथा भागवतमें किम्पुरुषबर्षमें रहकर 
गन्धवोंद्रार आपके सदा राम-गुणगानादि श्रवण करनेका 
उल्लेख है | रामरहस्योपनिषद्मं भी आपके नामग्रेम तथा 
भक्तोंकी रक्षाकी विस्तृत चर्चा है | 


रोम-रोममें राम 
मयादापुरुषोत्तम भ्रीरघुनाथजीका राज्याभिषेक्र सम्पन्न 


हो चुका था। अयोध्याके राजाधिराजकों सब॒ माण्डलिक 


नरेश अपनी भें० समपित कर चुके थे। प्रभुने बंदी- 
._ मागधादिकों उपहार दिये | सबके अन्तमें सुग्नीव) विभीषण, 
« * जाम्बरवान) अज्ञदादिको वज्नाभूषण खय॑ भ्रीरघुनाथजीने 
अपने हाथेंस अपित किये। सबके अन्तर्म श्रीहनुमानजीने 
. उठकर श्रीसीतारामके पादारविन्दोंमें मस्तक रखा। बड़े 
. उल्छाससे जगन्माता साम्राशी जानकीजीने अपने कण्ठसे 


_. » मणिमाछा निकाडी ओर प्रभुकी ओर देखा। माला 


कक गे प्रभुने अपने हाथों डाल दी भीजानकीके 
न्‍ 8 अयोध्याके रत्नागारके श्रेन्‍्ठम मंणियोंकी वह माला | 
“7777 अपकी साम्राशके कष्ठको राज्यामिषेकके * _वतरपर अवधकी सामप्राशीके कण्ठकों 
हे आनन्दराप्रावणमं अन्यत्र भी ऐसा कहा गया है | यथा-..- 
अऔरामेतति पर॑ मन्त्रगाक्ष मे हृदयान्तरे । 
तैन सवागि रक्षांति तृणरूपाणि साम्प्रतम्‌ || 
( सारकाण्ड ९५ | ३० ) 
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३ क 

* 70 कई; हे 

४2:5१ + >१0 कक 

5 द 
बम 
ड 24 _“*२क०+ | एकल. कक; कि है 4 

बडे ई हे बज क _ 7. आ हवा 
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लय 


समता कर सके, ऐसे ५ मी 
इन्द्र मी उन्हें पाकर अपन के सेफ 
मे ० 2 अयने व न भक 
वस्तु दे दी ? में इसका भला, क्या करूँगा |? 
थम न जाकर पवनपुत्र बेठ गाना 
ह मणिमाछा उतारकर हाथमे ली और पा 
एक-एक मणिकों देखने छगे | समस्त राजसमँं ह 
लोगोंकी दृष्टि हनुमानजीपर .छगी थी। वे जिम ६७ 
तथा अन्वेषणकी दृष्टिसे मणियोंको देख रहे के झ्ल. 
स्पष्ट था कि उन मणियोंकी महत्ताका उन्हें वोध नहीं श।. 
अनेक छोगेंके मुखोंपर हास्यकी रेखाएं थीं। झमेंफ 
मणि तोड़कर श्रीअज्ञनीकुमारने मुखमें डाल ली ओ. 
अपने वज्के समान दर्तोंसे उसे फोड़ दिया। मे 
खण्डोंकीं हाथपर उगलकर वे उसे फिर देखने को। 
निराशासे उसे उन्होंने फ्रेंक दिया भूमिपर ओर दूछ 
मणि तोड़कर मुखमें डाछ छी । 
“आप इन सुरदुल॑भ .अतिशय अलमभ्य परम मूलपर 
मणियोंको क्यों नष्ट किये दे रहे हैं !? यह प्रश्न विभीणर्ज' 
ही किया | मणियोंका इस प्रकार तोड़ा जाना उनसे छा 
नहीं हुआ था | | 
“इनमें न श्रीसीता-रामका साकार वि्रह है ओरन उन. 
नाम |? बड़ी सरलतासे हनुमानजीने कहां | हे है 
हो, उस पत्थरक्रा क्या मूल्य | इनकी वह महा: । 
में हंढ़ रहा हूँ । 
“तब आपके शरीरमें राम-नाम लिखा 
किसीके मुखसे निकल गया । पापी हर । 
(लिखा होना चाहिये |? हनुमानजी कने मी 
विश्वासपूर्ण खरमें बोले | 'किंत॒ देखा तो उता वि! | 
है। आप ठीक कहते हैं; यह मुझे है खो गे. 













है? इंशल । 


जि वस्तुमें राम-नाम न है; वह देखने) 
वस्तु हो ही नहीं सकती |! द 
पवनपुन्नने यह भी नहीं देखा कि 
किया था। मणिमालछा उन्होंने 
अपने नखोंसे वक्षःस्थलका चर्म फाड़ 


मे | 
किसने 3 % | 
भूमिपर डर दी. 


रु 
ही 
न 


दिया | का औ। 












; ॥। द ोममें कर हब छाड़ले पुत्र जज 

से दल हगा लिया। ओऔरराघवेन्द्रके कर-स्परशसे क्षतत स्नेहसे परसे तो पुत्रको लय हम है रहे थे। माता 
| ह्वहों गया | हनुमानजीने भाव-विभोर होकर तो छग जाय | 
५ मी ट जो भोजन प्रारम्भ किया | 
रामनामसे दस 3४ थालीमें पड़ता, एक ही बारें मुखमें चला जाता | 


| जाज्यामिषेककीं बहुत समय हो चुका था। माता सोई भीजानकीजीको चिन्ता होने लगी। अयोध्यासप्राटके 
| के मनमें वात्सल्य उमड़ा | उन्होंने एक दिन कहा--. "का व्यज्ञन समाप्त होनेको आया और हनुमानका 
हहुगन ! कल व॒म्हें मैं अपने हाथों बनाकर भोजन तो शिथिल हो ही नहीं रहा था | अन्तर जनकनन्दिनीने 
| ढ्वांगी आगमिनिनद और अपनी कठिनाई बतायी । 


हनुमानजीके --“ये रुद्रके अवतार हैं | इनको भला 
भल। हतुमानज़ीके आनन्दका क्या पूछना | जगन्माता प्रकार कैसे तृति कौन दे सकता रे ' रा इस 
]। ््‌ ण्क 


| हम मोजन बनाकर ख़िलायें) यह सौभाग्य किसे मि्ता तुल्सीदरूपर «राम? चन्दनसे लिखकर मने 
| ै|हूररे दिन बड़े स्नेहसे; बड़े उल्लाससे श्रीविदेहनन्दिनीने भोजन-पात्रमें डाल दिया। वह कक जे 
| खा परकारके व्यज्षन बनाये ओर 3ताचज़ाकी सम्मुख ही हनुमानजीने तृत्तिकी डकार ली और पात्रमें बचे अन्नको 
| आएनपर बेठाकर परसने लगीं । निखिलेश्वरी श्रीरामवछमा पूरे शरीरमें उन्होंने मल लिया ओर हावेशरम दृत्य करते 
 हय॑ अपने करोंसे परस रही थीं और उनके परम स्नेह- हुए “रामनामःका कीर्तन करने छगे | 


श्रीशुकदेवजीका नामग्रेम 
* कु सनकादि सिंद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद अ्रहमसुछ भोगी ॥ भविष्यपुराणमें उनके सुग्गेके घोंसलेमें अंडेके रुपमें 
द ( रामचरितमानस ) रहनेकी कथा आती है | जब मगवान्‌ शंकर अमृतसंजीवनी 
भुककी माता सुनीति उसे भगवज्नाम-जप करनेका त्जमन्त्रकी कथा पाव॑तीकों सुना रहे थे; तब उन्होंने 


म्नंप-? 















नस ल्‍थे॑ बज्य 


व्म््म्ग्ग्म्म् 
ऋनानाओओत. 


न. अडट व्रया अ्य 





श्ल् 


पु सनकादि मुकुत बिचरत तेउ हर अंडा रह गया, जो सब सुन रहा था । पाव॑तीजीके 
हे ते अजन करत अजहू | सो जानेपर वह हुँकारी भी भरने छंगा। जब पाव॑तीजीने 


२ है शुकदेवजी ह2 ३, ७७ खोली "6 
। न बार पा जीवन्पुक्त हैं सनकादि भी जीवन्मुक्त आँखें खोलीं। तब शेष कथा न सुननेकी वात कहीं । इसपर 


बस 
है. के 


|. गज परित्याग नहीं करते | लेकर दौड़े | पर सद्यःसंजात शुकशिश्वु तो अम्ृत-मन्त्र सुनकर _ 
3३ गुन रूप नहिं कहित निर्गुन सशुनः अमर हो चुका था; वह मरता केसे | वह भागता हुआ 


॥... फरेबजीके < ( गीतावली, उत्तरकाण्ड ६ ) टें रही थीं, संयोगवश वह उनके मुँहमे प्रविष्ट हो गया । 
द 4; से के राधानामके प्रेमके सम्बन्ध कमा मी दिनोंके बाद वे ही शुकदेवके रूपमें उस्तन्न हुए | 
जी करते ही छः महीनेकी मूच्छो-समाधि भ्रीमद्धागवर्म उन्होंने जगह-जगहपर भगवन्नामकी 
| लिये उसका श्रीमद्भागवत-पग्रन्थमें कहीं अदभुत महिमा गायी है । वे कहते हैं-- 

५ किया; क्योंकि राजाकी जीवनावधि एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भय॒स्‌, ] 
की पाक थोगिनां शुप निर्णी्त हरेनामालुकीतैनस॥ 
| द | । द गेशनारितत - मच्छो षाण्मासिकी भवेत्‌। * ( श्रीमद्भागवत २। ९ | १ १) 
| स्पष्ट पराक्षिद्धितकन्मुनिः ॥ शमद्भागवत ( ५ | २४ | २० ) में वे कहते हैं-- 


७(७५-0. ४प॥५/॥५ 3॥99व7 ४व्वाव्रा959 (0॥8००7. (20260 0५ 8597॥60/ 


क्‍ ! ' देती हुईं शुकदेवजीका उदाहरण देती है--- वहाँसे समस्त चेतन प्राणियोंकी भगा दिया; पर एक 


: सर्वत्र विचरण करते रहते हैं शंकरजीको संदेह हुआ और वे सुरोके पोतके पीछे झू॑... 


संभु सनकादि सुक भक्ति दृढ़ करि गही १ व्यासपत्नी वटिकाके पास पहुँच गया | उस समय वे जग्हाई 5 ध्ल द 












ल्ड्क् .. छ६8 


मिगणन्‌ पुरुष: क्मंबन्धनसञ्ञसा विधुनोति |? यही बात 
७ | २५ | ११ में भी दुहरायी है-- 
द यन्‍्नाम .श्रुतमजुकीतेयेदकस्मा- 
... दार्ता वा यदि पतितः प्ररूम्भनाद्दा । 
हन्त्यंहः सपदि नुणामशेषमन्य 
के शेषाद्‌ भगवत आश्रयेन्मुसुक्ष : ॥& 
अर्थात्‌ भगवानके सभी नाम परम महृनलमय हैं | विवश 
_ हुआ, छींकते, गिरते-पड़ते, छल्यूवंक भी मनुष्य उनके 
उच्चारण अथवा श्रवण करनेसे अशेष कर्मवन्‍्धनकी अनायास 
काट डालता है | ' 
औमद्भागवत ६ | २ | ४५-४९ में अजामिलो- 


पाख्यानका उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि अजामिलके 


कम बहुत ही गहित थे | उसने समझ्त धर्म-कर्म तथा 

. सदाचारको इ॒वा दिया था और नीच दासीको अपनी स्त्री बना 

| * लिया था । फलतः वह नरकमें गिराया जानेवाछा ही 

._ था; किंतु भगवन्नामकी दिव्यं महिमा तो देखो कि वह उसे 

* उच्चारण करते हुए भीषण नरकमयसे मुक्त हो गया | मला/ 

जब अपने पुत्रके नामोच्वारणसे भगवन्नामोद्चारणके बहाने 

अजामिल-जेसा प्राणी भी मगवद्धामकों प्रात हो गया, तब 

उनकी महिमा कौन कह सकता है; जो निरन्तर श्रीमगवननामको 

.. श्रद्धासे उच्चारण करते रहते हैं-- 
.. एवं स॒ विश्ठावितंसवंधर्मा 
ह दास्या: पतिः पतितों गह्मेकर्मणा। 

2224 निपात्यमानों निरये. हतदन्नतः 


का 2 ' सद्यो चिमुक्तो भगवज्ञाम गृहन ॥ 
. 7... नातः पर॑ कमंनिबन्धइृन्तनं 
रे सुसुक्षतां तीर्थपदानुकीतैनात्‌ । 


.._" यत्युनः कंस सज्जते सनो 





; अजामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः अरद्धया गरणन-॥ 
( श्रीमद्धागवत ६ | २। ४५-४६, ४९ ) 


"० 8 
) ० 2390 :७७७ ७५७५ पन्ना झा -< , 0 
*.% - . <&«९ | व जज. 
हे हि 


_# जयति जगन्महृल हरेनाम $ 


४ “जया ह वाव क्षुतपतनप्रस्वलनादिषु विवशः सकृज्नासा- श्रीमद्धागवत १०। ६। २७-..२ 





प्रभावसे डाकिनी-शाकिनी) राक्षसी, के भंग 
प्रेत-पिशाच; यक्ष-राक्षस-विनायक, मेला तष्फ् भू 
ब्येष्ठा/ मातृका, उन्‍्माद, अपस्मार देहआण+ ३. की! 
खप्नके उत्पात, इद्ध ग्रह, शिश्प्रहोंके किये, 


भागने तथा नष्ट हो जानेकी बात कहते हम फ 
सर्वे नइयन्तु ते विष्णोनासग्रहणमीरव: | 


श्रीमद्धागवतके १२वें स्कन्धमें भरीशुकदेवजी ऋण 
कलियुगमें भगवन्नामकी विशेष महिमा बताते हुए के 
हैं---“राजन्‌ | यद्यपि यह कलियुग प्रायः दोषोका ही निषूर" 
है, तथापि इसमें एक महान्‌ गुण भी है। वह क हि परे 
कृष्णके कीर्तनमात्रसे ही वह समस्त दोषोसे मुक्त होकर पत् 
पदको प्राप्त कर लेता है | । 


धसत्ययुगमें जो भगवानके विश्युद्ध ध्यानसे, तरेतामे गे 
तथा द्वापरमें जो पूजासे फल प्राप्त होता है; वह सब किया 
में श्रीकृष्णनाम-कीर्तनमात्र्से ही प्राप्त हो जात है! 
( १२। ३ । ५१-५२ ) 


इनके भागवत-कथनसे अबतक कितने छोगोक़ा भाव 
बदला; श्रेय हुआ और कितनोंको मुक्ति मिढली-कओ 
बता सकता है। किमधिक्रम--रामचरितिमानस भी) वे 
आज विश्वर्में कल्याणकी अद्भुत सुधाधारा प्वत्लि# 
रहा है, शुकदेवजी तथा उनके भागवतसे कितना प्रा 
है--यह उन दोनों महान प्रन्थोंका कोई ः 
मननकर््ता ही जानता है। तमी तो गोखामोजी मा 
उन्हें हृदयसे स्मरण करते हुए वारवार कहते है: 


'कह्लो जो भुज उठाई मुनि न्यूज! 


'सुक सनकादिं सिद्ध मुनि |. मा 
नाम प्रसाद बहऊ 








# ओऔमद्भागवत १२॥३। ४४ में भी इन्होंने श्स बातको बैन दद्रायां है-- | 
यन्ञाभधेय॑ प्रियमाण आतुर 
जिम ४ 






पतनू स्खलन वा विवशों गणन्‌ पुमान । 
गति प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न त॑ कछो जनाः ॥ 
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ं ः बातके भक्त भगवानसे भी अदूभुत होते हैं। उनकी 
4 ॥. कब कैसा रूप लेगी, कोई कल्पना भी नहीं कर 
-" कला भीष्मपितामह-जैसे भक्तने अजुनके रथपर बेठे 
। | पूजन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे किया था। ऐसा ही 
| | | हक उत्त दिन आया; जब समाचार मिला कि धर्मराज 
अरे अश्वमेष यशका अश्व चम्पकपुरी राज्यकी सीमा 
६ वफँवा है। पूरे भारतवपमें उस समय) जब कि धर्मराज 
सप्राट्‌ थे चम्पकपुरी-जेता धर्मनिष्ठ राज्य दूसरा 
। | हैँ था।जों भगवद्भक्त न हो और जो एकपत्नीरतका 
पहन न करे? वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, कलाविज्ञ 
.. । श्र हो) उसे इस राज्यमें आश्रय नहीं मिलता था। जिस 
. शक पत्येक जन एकपत्नीत्रती, धर्मपरायण तथा भगवद- 
| | म्रह्र था। उसीके अधिपति राजा हंसध्वजने आज्ञा दे दी-- 
| ' | #ख्मेधीय अश्वकोी पकड़कर बाँध लो |? 

धराज युधिष्टिके यश्का अश्व और उसकी रक्षा करते 


। ै कह रहे थे श्रीकृष्णक बहिःप्राण धनंजय। श्रीकृष्णके . 


॥ | खेबड़े पुत्र प्रचुम्न अर्जुनके साथ थे-| बड़ी विशाल पाण्डव- 
|। जाएं यादवसेना थी साथमें | नन्हा-सा राज्य चम्पकपुरी-- 
| गाकद्क्षोका यह राज्य, अतः भय तो यहाँ किसीके चित्तकों 
॥। +सक परकेता था; किंतु अर्जुन तथा प्रद्युम्नका 
' | के ही आशा सामान्यतः ऐसे स्थानपर की 
४ « | इधर महाराज हंसध्वजका कहना था--- 
(ि | या ता और अबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे 
| पी है से हुए. है | अब उन पुरुषोत्तमके दर्शन 
कस न पार “है अश्व रोका जायगा और जबतक 
| क लाहै। एडव-यादव-वाहिनीको प्राण-संकटमें 
। बे ५... ने जनोंपर विपत्ति पड़नेपर वे करुणामय 
 आऔु कल कते | ः | 
| को कहो दा ब--शह्ज और लिखित | राजासे मन्त्रणा 
| जैज्ेर३७ .. ह--“कल प्रात:काल अमुक समय- 


+ 
लि | 
५ 


५ । भें डाल "जज नहीं जायगा, उसे खोलते तेलके 








गा।? 
- है के; भरराज युद्धभूमिमें रा [ 
है शोक थ 'डेभूमिमं पहुँच गये । उनके 
/ भर शरासन आर करना व्यथ है, बुद्धोंतकने कवच 
+्फि अ्रकशोमि | भीकृष्णचन्धकों सम्मुख करके 


# . [इथढ“पार्पणका यह पुनीत पर्व क्या जीवन 





# भगवज्ञाम-ध्वनि करते हुए खौलते तेलमें 


रा ्ा ॥ पा 
ह न दनाग-घनि करते इए सड 


[3 भगवन्नाम-ध्वनि करते हुए से तेलें 


जिशशननण् 


ले 

भक्तश्रष्ठ सुधन्या 
रबर मिलना था। राजाके चारों 
तथा सुदर्शन शस्त्रसज्ञ 

पतीक्षा कर रहे थे; किंतु 

वन गये कि 
नहीं है | 
भेज दिये। 


उन--सुबल, सुरथ, सम 
ठे 

नेत्र यह देखकर अज्ञर 
के सबसे छोटे कुमार सुधन्वाका कहीं पता 


हे रोनेपर ' सुधन्वाका 
पणा होनेपर-वे माताके 
गा आश्ञा दे दी। बहाँसे 
स्‌ 
कि बे कल वि जम कपिल 
"मिल ;' ि 
चले जानेपर एक | आग्रह किया--(आपके 
उस साध्वीका हृदय कह रहा था कि उसे पतिका दर्श 
नताल दरशन पुनः 

नहीं होनेवाल्ा है। पत्नीका आग्रह धर्मसंगत था | सुधन्वाको 
उसे स्वीकार करना पड़ा | वहाँसे पुनः स्नान करके; कवच 
कि कुछ देर हो गयी थी। 
मार्ममे ही उन्हें अपने पिताके भेजे सैनिक मिले | 

“तू मूर्ख हे ! पुत्र होनेसे ही सदूगति हो तो सब कूकर- 
झूकर उत्तम गति पा जाय |? सुधन्वाके सामने आकर प्रणाम 
करनेपर उसकी वात सुनकर राजा हंसध्वज और ऋरुद्ध हो 
उठे । उन्होंने पुत्रकों छताड़ते हुए कहा-श्रकृष्णका 
पावन नाम सुनकर भी तू कामके वश हो गया | ऐसे कामुक 
कुपुन्नका उबलते तेलमें जल मरना ही उचित है |? 

राजाने पुरोहितोंके पास व्यवस्थाके लिये दूत भेजा तो 
वहाँसे संदेश आया--जों मन्दबुद्धि लोभ) मोह या भयसे 
अपने वचनका पालन नहीं करता, नरकके दारुण दुःख 
उसे अवश्य मिलते हैं | जब सबके लिये एक ही आदेश 
था; तब राजा व्यवस्था क्यों पूछता है ! अपने पुत्रका मोह 
उसे हो गया लगता है । ऐसे अधर्माके राज्यमें हमें नहीं 
रनाह| द ः 
--- यह समाचार पाकर राजा अपने पुरोहितोंकों मनाने चल य 
पढ़े । उन्होंने मन्त्रीकों आदेश दे दिया था--सुधन्वाकों ४: 
तेलके खौलते कढ़ाहेमें डाठ दिया जाय... 

वेलका कड़ाह्य अग्निपर चढ़ गया | तेल खौहने छगा।_ हे 
मन्त्रीकों बहुत दुश्ख था। किंतु सुघन्वाकों पकड़कर कड़ाहेसे. 
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च्च्नच्त्त्त्प्ञश््ख्ख््काारकाक डालना नहीं कि ग आइुक हे िकार है !! मताज  + | सत्पुत्न खयं पिताकी आशाका 
पालन करना अपना कर्तव्य मानता है। सुधन्वाने गलेमे 
तुलसीकी माछा पहिनी और हाथ जोड्कर वह भगवान्‌की 
प्रार्थना करने छगा-गोविन्द | दयाधाम ! मुझे देहका मोह 
नहीं है | मृत्युका बरण करनेका निश्चय करके तो में यहां 
आया ही था | मुझे एक ही दुःख है कि आपके श्रीचरणोंका 
प्रत्यक्ष दर्शन मुझे नहीं हुआ | में आपका ध्यान करते हुए 
शरीर छोड़ रहा हूँ; अतः आपकी प्राप्ति तो मुझे होगी ही; 
किंतु लोग कहँगे कि सुधन्वा तेलमें उबछकर मरा | में आपके 
भक्त अर्जुनके बाणोंकों यह शरीर अर्पित करना चाहता हूँ । 
ओर चाहता हूँ मेरा यह शरीर आपके श्रीचरणोंमें पड़कर 
धन्य हो | आपने भक्तोंकी टेक रखी है; अपने जनोंकी 
आपने वार-बार रक्षा की है; में भी आपका ही चरणाश्रित 
हूँ; मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये | इस अग्निदाहइसे बचाइये और 
इस देहकों अपने श्रीचरण में गिरने दीजिये |? 


प्राथंना पू्ण करके “श्रीकृष्ण ! गोविन्द !? पुकारते 
सुधन्वा कड़ाहेमें कूद पड़े | कोई आर्तद्ृदय पुकारे ओर वह 
सयूरमुकुटी न सुने, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है | प्रह्मदके 
लिये उसने अग्निको शीतल कर दिया था, यह बात सत्ययुगकी 
होगी; किंतु इस द्वापरमें भी तो ब्रजमें दो-दो बार उसने दावामिका 
पान किया था। क्‍या आश्वये था कि सुधन्वाके लिये आज 
खोलता तेल शीतछ हो गया | किंतु सुधन्वाकों शरौरका 
पता हो तो पता लगे कि तेल शीतल है या उष्ण | वह तो 
“श्रीकृष्ण | गोविन्द !? पुकारनेमें अपने शरीरका भान भूल 
चुका था | वह तत्लीन था नाम-स्सरणमें | 


'सुधन्वा खोलते तेलमें तेर रहे हैं | उनका एक रोम 
भी द नहीं है |? आश्रर्यचक्रित मन्त्रीने राजाके पास 
यह संदेश भेजा | राजाके साथ उनके दोनों 
उत्सुकतावश आये। पा 
द “इसने शरीरमें कुछ लगाया होगा कड़ाहेमें 
) ड्राहमं कू 
डे पूरे | कोई सन्त्रादि जानता है यह ९? पुरोहितोंकी 

पाठ व्यथ हुईं | जब ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं मिला, तब 


ट रियिछ उस कड़हहेके भी है या नहीं 
..... नारियछ उस तेलमें उन्होंने | एक 


हे तैहमें पड़ते ही तड़ाकसे फूय और उसके दो टुकड़े हो गये | 
उकड़ा शड्डके और दूसरा लिखितके 





$# जयति जंगन्मइ्ल हरेनोॉम # 
नमन 
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'मुझे घिक्कार है [? मस्तक नारियत 


लगा। तब शद्भको बुद्धि आयी | बे बोछे- कर के 
भगवद्भक्तपर संदेहका पाप किया |? वे गन जे 
कड़ादेमें) किंत सुधन्वाके प्रभावसे उनके 0 के. 
शीतल हो गया ।? दिये मै हे. 





सुधन्वाकोी आग्रहपूर्वक उन्होंने तेल्से 
गद्गदकण्ठ वे कह रहे थे-५राजकुमार | तुम्हारे से | 
मेरा यह अधम देह पवित्र कस 
९ पाँवत्र हुआ। शासत्रका शत श् 
आचारपालछन उसीका सफल है, जिसका प्रेम श्रीकृषों 
त्रिभुवननाथ श्रीकृष्ण जिनका सारथ्य करते हैं, उन कर । 
धघन्वाको युद्धमें तुम्हीं संतुष्ट कर सकते हो। इस प्रेत । 
सेनापतित्व आज तुम्हीं करो !? द 


सुधन्वा कड़ाहेसे निकले | पिताकी आशत्ते उन्हे द 
कवच धारण किया और सेनानायक बने | अजुनकी पके. 
उस दिनका युद्ध अद्वितीय था। महाभारतके ऐ चुके 
व्याकुल न होनेवाले सात्यकि-जेंसे महारथी सुधवाके पमुर 
टिक नहीं सके | पाण्डव-सेनामें हाह्कार मच गया। अन्त 
अजुनको सम्मुख आना पड़ा । क्‍ 

धपार्थ | आपके रथपर श्रीकृष्ण सारथि होकर रद कै 
रहते हैं, इसलिये आप विजयी हैं। अपने उनसा 
सारथिकों आपने आज कहाँ छोड़ दिया ! कहीं मेरे पर ई 
करनेमें उन्होंने ही तो आपका साथ नहीं छोड द्यि । 
मुकुन्दस रहित आप मुझसे युद्ध कर सकेंगे! पुरी. 
अजुनको देखते ही उत्तेजित किया । 

अर्जुन क्रोधमं आये इन बाते) 
व्यू था| उनके बाणोंको सुधन्वा हँसते $० पक 
कर देते थे । गाण्डीवघारीके दिव्याल्न ई! ही । 
कर दिये | खयं घनंजय घायल हो गये और | 
मारा गया। का आई | 

कैंने आपसे पहले कहा था कि 7 4 | 
साथ नहीं दे सकता १? उधन्वाने अर्जुनकी है कर्ण 


हिल | 
मेरे सामनेसे मागना नहीं दै तो अप | 
6 

ढोरी कर. | 












किंतु उनका मी. 


कई. 


स्सरण कीजिये !? 
अजुनने एक हाथसे रथके घोड़ोंकी 





निज 


अर्जुननें एक ही साथ उन्हें प्रणाम किया | 


& डी तर ड्य # 


ख बढ प्डेप अंग कुक + 
ता ०:०८ च्य्छ है २७७०%४० ७७ 


थी ठुधवा तथा 





रे हे. के पार्थवी छलछकारा-५आप धन्य हैं, जिनके 
| बनते हैं; किंत इनके आ जाने 

॥ | ह्रएपि मे निभ्ववननाथ वनते हैं; किंठ इनके आ जानेपर तो 

|| |. श्राप अब ढुबेल रहे नहीं | अब तो मुझपर विजय पानेके 

|: | हे कोई प्रतिशा कीजिये !? 

| . करे पूंज पुण्यद्दीन हो जाये) यदि इन तीन बाणोसे 
। कैमुधचाका सुन्दर मस्तक न काट दू !? आवेशम क्रोधसे 

॥ क्लपते अर्जुनने त्रोणसे एक साथ तीन बाण निकाले और 

पे | उुफयाकं उन्हें दिखाते हुए प्रतिज्ञा कर ली | 

गं । सुपन्वाने हंसते हुए कहा-'विजय | जिसके रथपर ये 

बब  क़म्माढ़ी हैं। विजय तो उसकी निश्चित है; किंतु ये श्रीकृष्ण 

नें / गश्नी हैं; में भी इन्हींके श्रीचरणोंके सम्मुख प्रतिज्ञा करता 


| ($ यदि आपके इन तीनों वाणोंकी काद न दूँ तो मुझे 
॥ ऐेर गति प्राप्त हो !? 


2] 

पं | प्रतिज्ञा करके सुधन्वाने बाणोंकी झड़ी छगा दी | अजुन 
| पा भीकृषष्ण दोनों घायल हो गये | अजुनके दिव्य नन्दिघोष 
! | पद्म एक अंश टूट गया और बह रथ सुधन्वाके शरोंकी 
| ्ज ऊुरहारके चाककी भाँति घूमने छगा | श्रीकृष्ण 
॥| जो | मुझसे पूछे बिना प्रतिशा करके तुमने अच्छा 
पु गा का भूछ गये कि तुम्हारी प्रतिज्ञने जयद्रथ- 
| | संकट उपस्थित किया था | इस राज्यमें 
| को का है । इस ब्रतके प्रभावसे सुधन्ब्रा महान्‌ है 
हम दोनों ही दुबंल हैं |? 


। श्र जे * आपकी उपस्थितिमें मुझपर कोई संकट 
।। शेगीही | । है। आप आ गये हैं; अतः मेरी प्रतिश तो 
। | डे छ सर ह कहकर अ्जुनने उन तीनों बाणोंमेंसे 
का हे चढ़ाया । 

| 'हणे गीवर्ध॑न-धारगक्ा पुण्य इस बाणके साथ !? 


0 | | .. अझनके बाणको शक्ति प्रदान की | कालाग्निके 






मिटा कहींसे आना तो था नहीं | वे स्वंगत 
द्कट हो गये । अर्जुनके रथकी रश्मि उन्होंने सम्हाल 


का उद्देश्य पूरा हों गया। अजुनको युद्धमें जिस लिये 
खो संत्रस्त किया. था? वह काम वन गया । मयूरमुक्कुटी 
ख आ गये | जीवन धन्य हो गया। कृत- 


क्ति सुधन्वाने-(गिरिधारी प्रभुकी 
बाण दो टुकड़े 


होकर गिर पड़ा | उेथ्वी कॉप गयी | देवता आश्चर्यमें 


पड़ गये | 


थअच्छा; दूसरा बाण से 
बाण संधान करो |? श्रीकृष्ण आज 


दी ओर बोले- रे अनेकानेक 
अपित किये | रे अनेकानेक पुष्य इस वां मेने 


ः 
; वि बह ? अुनके धनुषसे वाण छूटते 

का जरसे कहा ओर उनके धनुप्से भी वाण 
+ | इस यार भी सुधन्चाने अजुनका वाण काट दिया। 


देवता सुधन्वाकी प्रशंसा करने ल्गे 
रे गो | युद्धभूमिम , 
मच गया | अजुन उदास हो गये | कक 


अजुनके तीसरे बाणको श्रीक्ृष्णने अपने रामावतारका 
समस्त पुण्य दे दिया | वाणके पुच्छमागमों ब्रह्माजीकों तथा 


मध्यम कालको स्थापित करके ब्राणाग्रपर एक रूपसे स्वयं 


विराजे | सुधन्वाने तत्काल कहा--भेरे खामी | में जान 
गया कि आप खयं मेरा वध करने-कण्ठका स्पर्श करके 
मुझे धन्य करने बाणपर बेठकर आ रहे हैं | आओ, 
नाथ ! मुझे कृतार्थ करों | धन्य पार्थ | ये निखिल 
लोेकके नाथ तुम्होरर बाणकों अपना पुण्य ही नहीं 
देते, खयं उसपर आरूद् होते हैं; अतः विजय तो तुम्हारी 
निश्चित है। किंतु धनंजय | स्मएण रक्‍्खों इन भ्रीकृष्णकी ही 
कृपासे में तुम्हारे इस बाणको भी अवश्य काट दूँगा |? 


बाण छूट तो “भक्तवत्सछ गोविन्दकी जय !? कहकर 
सुधन्वाने भी बाण छोड़ दिया | कालदेवताकी शक्ति नही 
थी कि वे भक्तके प्रभावको रोक लेते | अजुनका बाण ठीक 
बीचमेंसे कयकर दो टुकड़े हो गया | 


सुधन्वाकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी। अब अजुनका प्रण 
पूरा होना था। कटे बाणका अग्रमाग गिरा नहीं। उसने 
सुधन्वाका मस्तक काट दिया | सुधव्वाका कय मस्तक “गोविन्द | 
मुकुन्द | हरि !? पुकारता श्रीकृष्णके चरणोपर जा गिरा । 
श्रीकृष्णने रथ-रक्ष्मि छोड़ दी ओर झट्से उस पिरकों दोनों 
हा्थेमें उठा लिया | इसी समय उस मुखसे एक ज्योति 
निकली और सबके देखते-देखते श्रीकृष्णचन्रके श्रीमुखरमे 


लीन हो गयी ! 


ब-+ 5३७३४ झँ्०--८ 
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भक्तारर श्री्दाएजी.... 


भारतीय वाडमय अमर ग्रन्थ “सूस्सागएःके रचयिता भेद नहीं रहता और जैसे पारसके सशसे $ 
भक्तप्रवर भ्रीसूरदासजी दिल्लीसे थोड़ी ही दूरपर सीही जाता है; उसी प्रकार प्रभुके संस्पर्शसे ० “हा भेजे) 
गाँवमें सं० १५३५ वि०में एक निधन ब्राह्मणके घर वेशाख मिट जाता है | वह शाइबत मुख-शान्ति पका जरा पर 
शुक्ला पञ्ममीको उसन्न हुए थे । इस नेत्रहीन वालककी श्रीसूरदासजीके शब्दोंमें-- “पर कचरे 





प्रतिभा अत्यन्त प्रखर थी | ये वाल्यकाल्से ही काव्य एवं बड़ी है रामनाम की ओट। 

संगीतका अभ्यास करते एवं श्रीकृष्णका ध्यान-भजन बड़े सरन गए प्रभु काढ़ि देत नहिं। करत कृपा है & 

प्रेम एवं सावधानीसे करते | जहा-कहीं इन्हें एकान्त नहीं बेठत सब समा हरि जू की) कौन बा हो 

मिलता, वे सरक जाते | साधन और अभ्यासमें बाधा सूरदास पारस के परें, मिटति तो छेट। 

इन्हें सह्य नहीं थी। ! किक जोह की छोर | 
मनुष्य जीवनके वास्तविक लक्ष्यकी सिद्धिके प्र पे 


ः पुष्श्सिम्प्रदायाचार्य महाप्रभु श्रीवछमाचायजी महाराजने सावधानी नहीं रखता और देखते-देखते जीवन समर 
संवत्‌ १५६० विशमें ब्रज-यात्राके समय मथुराके गऊधाटपर जाता है | इस दशाको देखकर श्रीस्रदासजीने कद है- 
अस्थायी निवास किया । वहां भ्रीसूरदासजीने महाप्रभुका डे अं 5 पड 
६ क कहत है; आगे जपिहें राम। 
दर्शन करके उनकी कृपा प्रात की। आचायने उन्हें दीक्षा दी | वीचहिं मई और की और, परदे काह से 
२ ८ है] 

आचायेके इष्टदेव श्रीनाथजीके प्रति श्रीसरृदासजीकी अपूर्ब हि न 
श्रद्धा मक्ति थी । आचार्यकी झपासे वे श्रीनाथजीके प्रधान... ये भगवानके नामका आश्रय हिया बा वे 
कीत॑नकार नियुक्त हुए थे | प्रतिदिन श्रीनाथजीका दर्शन करके... सुख-हो-सुख; शुविधा-ही-सुविधा, 03200" 
नये-नये पद श्रीनाथजीको सुनानेमें उन्हें बड़ा सुख मि्ता। है | शफरदासजी कहते हैं--_ 

5 हे फिप 

भरीराधाकृष्णके अनन्य अनुरागी श्रीसूरदासजी बड़े. पे, राम-नाम घन घरतो! 
त्यागी एवं प्रेमी भक्त थे। मानस-पूजा इनकी सिद्ध थी। अब को जन्म$ आगिको तेरो; दोऊ जन्म मुषतो ॥| 
श्रीकृष्णकी छीलाओंका सुन्दर और सरस वर्णन करनेमें ये जम कौ व्रास संबे मिट जातोः भक्त नाम तेरो पछो। 






अद्वितीय थे।। इनके वात्सल्य-वर्णनकी समता करनेवाला तो तंदुर-चिरत सरमर्पि स्पाम को संत-परोत द ॥ 
विश्व कोई साहित्य नहीं | साधन, भजन एवं भगवस्पेमकी होतो नफा सु की संगतिः मूल गॉठि गे अं 
तोत्र अनुभूतिका इनका म्मस्पर्शी वर्णन वेजोड़ है | सूरदास॒बैकुंठ-पैठ में; कोड न पेंट पढसो॥ 
इन महाभागवत श्रीसूरदासकी नाम-निष्ठा भी अद्वितीय इसीलिये वे बार-बार कहते हैं-- 
उ | ये (राम? नामको अत्यन्त अद्भुत, . इहलोक अब तुम नाम गही मन ! नागर ' 
परछोकके लिये सुखद दुःख हरण करनेवाछा तथा जातें कारू-अगिनि तैं बाँची) सदा रहौ सुकसार | 
भक्ति और ज्ञानका पंथ वताते हैं | हे के ५ 
अदभुत राम नाम के अंक १ सूरदास प्रभु इहिं औसर भजि उतरि चढी मवसाए ; 
जल जे) सुक्तिधूतारंक ॥ श्रीसूरदासजीकी नाम-महिमाके अनेक हे के 
>» हु 
हँ २६ एक-से-एक सरस, सुमधुर एवं द्वद 
पा एलहुड वैद-पुराननि साहि। वाले हैं | 
। 0 अम निरंतर भादति॥ “मरोसो शाम नाम को भारी'-- 


श्तना ही नहीं, ४ -नामकी 
दयामय अं पल नर बड़ी है, _से उनकी भगवन्नामकी निष्ठा अ्कट है। | 
उवपर झपा करते हैं | उनके समीप नहीं) श्रीसूरदासजीने प्रभुके . नामका सर माप 
2४ अपर ै छोटे-वड़ेका अपने .अनेक सुमधुर पदोंमें आदेद दिया है| ; । 


ह ० 5 व 
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समन 


आवश्यक कै यह उनके निम्न पद्म प्रकट है 
् ३ मन इुष्ण नाम कहि ढीजे 
॥ह के बंचन अट्छ करि मानहिं) साधु-समागम कीजे॥ 
पहिंके। गुनिंये मर्गति-मागव॒त) और कहा कथि कीजै। 
कणनाम बिनु जनमु बादिहीः बिरथा काहें जीजै॥ 
इणनाम-स्स बह्यी जात हैः तृषाबंत हे पीजै। 
पदास हरि-सरन ताकिये, जनम सफल करि लीजै॥ 


इसके साथ ही आपने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 


| महरसिक प्रेमी भक्त श्रीनन्ददासजी श्रीश्यामा-श्यामके 
| अतत्य उपासक थे | आप शुक्ल ब्राह्मण श्रीजीवारामजीके पुत्र 
| एं गोसाई श्रीविद्ल्नाथजीके शिष्य थे | परम संत 
। ऑद्रदासजी तथा महाभागवत श्रीतुलसीदासजीके प्रति 
आपकी अमित श्रद्धा थी । इन महात्माओंके सड्नलछाभसे भी 
भार उपक्नत हुए थे | 
| ये भक्तिस्सके पूर्ण मर्मश एवं ज्ञानी थे। इनकी सरस 
| "जाएं दृदयहारिणी हैं | अश्छापके संत कवियोंमें महात्मा 
| पातक बाद इन्हींका नाम लिया जाता है | कहावत है-- 
' बोर सब गढ़िया, नंददास जड़िया? | 
_.। षणामें इनकी अनुपम आसक्ति थी | इन्होंने सम्पूर्ण 
- भद्गागवतकी भाषाका रूप दिया। 
“ | 
' श्मलोगोंकी जीविकाका कोई साधन नहीं रहेगा? 
है अनरददासजीके रस सरस अनुवादसे सशझू होकर कथा 
| जो छू होकर कथा- 
ओर ब्राह्मणेने श्रीविद्वलनाथर्ज निवेदन किया । 


| 7 आजशसे ओऔनन्ददासजीने केवल व्रजलीला- 


|] *९ मुख्यतया रास-रसके वर्णनक 
ख्हिया रसके वणनको सुरक्षित 
कै और शेष श्रीभागवतको कालिन्दीकी धारामें 


है तुलसी ज्ञाके बदन ते: 
ह; ताके पगकी पगतरी, 
द तुलसी भगत खुपच भलौ, 
॥। ऊचो कुछ केद्दि काम को) 


“ता चाहिये और जीवन रफ़छ करेके किये ओह. स्‍ससलननस+<------तन छेना चाहिये और जीवन सफल करनेके लिये भीमगवन्नामका गान कर 


*>ब्रं>९९2६-.... 


श्रीनन्ददासजी 





सोइ भरे, जो रामहि गाव 
बिन 9) द्विज-जनम न्‌ 
२ 


भावे॥ 
+( 
--झि० दु० 


२९ 


प्रवाहित कर दि: गुरुके प्रति 
8 3. ता | उनको गुरुके प्रति निष्ठाका यह 

श्रीनन्ददासजीकी नाममें अमित प्रीति थी। भरीराम 
और भीक्ृष्ण दोनों ही एक ही तत्तके प्रथकग्रथक रूप हें 
आप चाहे जिसकी उपासना करें, जिसके नामका सरण 
करें; जीवन सफल हो जायगा, आप धन्य हो जायगे। 
अतएव प्रतिदिन प्रत्यूष-बेछामें शय्या त्यागते ही राम-कृष्ण- 
का परम कल्याणमय नाम लिया करें | जिस प्रकार चकोर 
चन्द्रको निहारता है; उसी प्रकार आप सब कुछ त्यागकर 
प्रभुका भजन करे । भरीनन्ददासजीके ये पवित्र प्राणवान 
विचार उन्‍्हींके शब्दोमि-- 


राम कृष्ण उठि कहिए भोर ॥ 
अवृध-इस थे धनुष घरे हें, यह ब्रज माझन-चोर॥ 
उन के छत्र चेंदर सिंहासन) भरत सब्रुहन रुछमन जोर १ 
इन के ककुट मुकुट पीतांबर। नित गायन से नंद-किसोर ॥ 
उन सागर में सिका तिराई इन राख्यों गिरि नल की कोर | 
७ शक, बम ३ 
नंददास प्रभु सब तजि मजिए) जेसे निरखत चंद चकोर ॥ 

ू --शि० दु० 


०४ प्छकछ->. 


रामनाम-जापककी महिमा 


धोखेहँ_निक्सत राम । 
मेरे तन को चाम ॥| 
भज्े रेन दिन राम । 


( गो० तुलसोदासजी ) 


६8686 
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४ जयति जगनन्‍्मइल हरेनोम # 


बा... यतसामीजी मे 


___->न्‍लससिन या 


मथुराके चौबे-वंशोस्न॒त्त श्रीछीतखवामीजी बाल्यकालमें 
बड़े ही नटखट एवं असाघ॒ प्रकृतिके ये; किंतु श्रीविद्चलना थ जी- 
की कृपासे आपका जीवन श्रीकृष्णप्रेममें निमग्न हो गया | 
ओऔविदवलनाथजीने इन्हें दयापूर्वक दीक्षा दी थी और इनकी 
इृढ भक्ति) वेराग्य एवं सरस पदोंसे प्रसन्न होकर इन्हें अष्ट- 
छापमें सम्मिलित कर लिया | 

दीक्षाअहणके अनन्तर आप स्थायीरूपसे गोवधन- 
निकटस्थ पूँछरी स्थानपर श्याम-तमाल वृक्षके नीचे रहने लगे 
थे | आप नियमित रूपसे अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूबक भ्री- 
श्यामसुन्दके नामका जप करते हुए श्रीनाथजीका दशन 
एवं उनके सम्मुख कीर्तन किया करते और उनकी लीलाके 
रसमय पदोंकी रचना किया करते | आपके पद बड़े ही 
सरल एवं सरस हैं । 

श्रीकृष्णके स्सरणमें आपका मन रम गया था | अपने 
पद्म आप कहते हैं कि “श्रीश्यामसुन्दरकी रूप-शोभा अत्यन्त 
सुन्दर है | उनके सभी अज्ल सुन्दर हैं, उन्हें स्मरण करो | 











गोप-बालकोंके साथ उनका दर्शन 
जंजाछ मिट जायंगे |? 


६ ध्यान ) करे भ 


९ सुमरो गोपाऊक कार सुंदर अति रूप-जक 
मिट्हिं ० पक 
मिटिहें जंजाक सकल) निरखत कु गेपक 
खा ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने काहिन्दी तरपर 
इस कारण कालिन्दी अत्यधिक कि 'ड॥ 
कालिन्दीकी पूजा और उनके नाम-जपसे सारे हि क्‍ 
जाते हैं और श्रीकृष्णकी प्रात होती है। कह. 
स्वयं कहते हैं---“अपार गुणोंका एक मुखते कहँद कु 
हो | सारा साधन छोड़ दो, श्रीयमुनाजीका भञ्ञ फ् 
तभी भ्रीश्यामसुन्द्रको प्राप्त कर सकोगे | 


गुन॒ अपार एक मुख कहाँ हों बहिये। 

तजो साधन) भजे नाम श्रीजमुनाज ढ्। 

कारक गिरिघरन बर॒ तवहिं पैबे॥ 
--श० 9 


7“9/७"--- 


श्रीरसरड़्रमणिजीका नाम-प्रेम 


श्रीरसरड़््मणिजी अयोध्याके प्राचीन संतोंमेसे हैं । 
दशरथ-नन्दन भगवान्‌ श्रीरामके प्रति इनकी अगाघ श्रद्धा 
एवं प्रीति थी। श्रीराम-नाम सर्बत्र व्याप्त है; यह उनकी 
इृढ आस्था थी। वे कहते हैं... 

विष्नु सुअंतर राप्त के) .बिष्नु के अंतर राम | 

बहिरंतर रस राम के; व्यापक्त राम सुनाम।॥ 

अऔीसीताराम साकार हैं या निराकार; इनके कोई घर- 


: द्वार है या नहीं; ये अजप) सुजप जैसे भी हैं--धसीताराम? 


मेरा इश्मन्त्र है । यही मेरा प्राण है। 
सीताराम बपु-अबपु. अनाप्त-घाम,; 
सु सीताराम मंत्र मेरे हैं 
इतना ही नहीं रामका नाम मेरा स्वस् है । 
वेद भेरे रास: तत्व-भेद मेरे शाम 
... ओअमेद सीताराम सखस राफ़-नाम है. 
श्रीरसरज्ञमणिजी कहते हैं--'जप, तप, तीथे, योग 


ओर वेरांग्य--समी सुरभ हैं; पर अनन्य 
72 नाममे अनुराग मनुष्यके ढिये दुल्भ हे ]? और ब 


न्‍ हर ४ / हट के 9० ०२० है. -7& है + न्‍ क | 
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#--_ ७७७७ ७.......... 


जप-तप-तीरथ सुकूम हें) सुरुम जोगबैग। 
दुकेम भक्ति अनन्यताः रामनामअनुण॥ 
जिनके मुखमें श्रीराम-नामका जप है; वे पुरुष न] द 
राम-नाम मुख मंत्र-जप) कर रसरंग सो पंत! 
जिस मुखमें जग-मज्लकर राम-नाम नहँः उतरे 
बड़ी लजा आती है | न 
राम सुनाम बिना ससरंगमनी मुख जानि हज हि 
राम-नामकी महिमा अपार है | इस कक 
जपसे सारे संचित नष्ट हो जाते हैं ओर अर 






कला 
प्राप्ति हो जाती है। छोक-परल्ोकका निर्थित के 2 
करनेवाला यह राम-नाम ही है। शान सरेति 
गायी है और संतोंका यह जीवन-घन है। प्रहार 


छोड़कर राम-नामका भजन करो | हा हि 
थे, जिन्होंने राम-नामके प्रति अ&£ ; 
प्रात्त कर लिया--- खा । 
/ प्‌ रस ऊ | 

नाम नाद भजिं। बाद तजिः चंसि सा पाए | 
धन्य-घन्य ससरंगमनिः रोम | ०४ 
















| । >> 
है। ९ 

॥ औगदाधर भट्ट 

|... महाप्रश चैतन्यदेवके सम-सामयिक श्रीभइजी दक्षिण हरि | हरि | हरे 

|, शक किंस ग्रामके निवासी थे । आप श्रीराधा-कष्णके वाल्य-. पैवति-लाति रहते निधर 
| (ही अनत्य भक्त थे। इनका (सखी, हों स्थाम-रँग के 

। ((/--पदको श्रीजीवगोस्वामीने सुना तो चकित हो गये | गा उचरें अमित महातम। 
| 0 वोंकों एक पत्रके साथ इनके पास भेजा । भाव-विहल हेम-हरन, दिजनो जैत) जोगजाग विनु संजम॥ 
|॥ ५ ॥महजी इन्दावन आये और जीवनपर्यन्त उसी पावन भूमिमें नम हैं? भान-मद, अर पर-गुरदाणणम । 
| &ै। कक) अध्ययन और मननसे आपकी श्रद्धा और अब पावक में होत ससम अघ अमित सरूम सम ॥| 


हरि !रट रसना पम््त १ 


अ्यान-ध्यान, जए-तप 


|; | कु 6५ 
(2 पक्षि अत्यधिक दृढ़ हो गयी हु श्रीवन्दावनमें आप. रह > लेगाद कराक व्याक-विष-ज्वार विषम मेये' हम १ 
कई | मदृभागवतकी बड़ी ही विद्वत्तापूण सरस कथा कहते, जिसे बैु इहि मंत्र थादाघर' कौ क्यों; मिरेहै ोहहातम ॥ 


७ ५ [0 पे 
५ | श्र्ेअच्छे संत बड़ी श्रद्धापूवक नियमित रूपसे सुनते। आप परम करुणाकर श्रीमगवानका सर्व 
पर । थी समदाओंके भंडार अद्वितीय उपासक एवं अनन्य न लेनेवालेके लिये आप कहते हैँ हि 
| प्रा्रेमी ये। आपके सम्बन्धमें श्रीनाभादासजीने लिखा है---. नाम वड़ा है | अरे मूढ | उसे ग्रहण करनेमे देर क्यों करताहै ! 


._ म॒न सुहृदद सुसीरकूक बचन आरज प्रतिपाल्े १ परापवादर्म रचायचा तू व्यर्थकी वकवाद करता है; श्रीमगवान्‌ 
व नम कृपा कयना को जय का नाम लेनेमें तेरा क्या जाता है ! नामाभ्रय नहीं लेनेपर 
। अनन भजन दृढ़ करन घरयो बपु भक्तन काजै ठग्हारी क्या दशा होगी ४ 

परम घंरम को सेतु५ बिंदित बुंदाबन गाजे ॥ है हरे तें हरिनाम बढ़ेरैः ताक़ों मूह करत कत झेर 


रा प्रगट दरस मुचकुंदहि दौन्हों; ताहू आयसु यो तप करो ॥ 
गुर-निकर गदाघर भट्ट अति; सब॒हिन को छागै सुखद ॥| छत हित नाम अगमिल लीनी। या मर में न किये फिर फेरे 
| भराधाकष्णग्रेमपूरित आपकी रचनाएँ अत्यन्त रस). जय राष्ये/ दूध कस कगार कर] 
| बपपुक्त एवं भक्ति-ावसे पूर्ण हैं। वे अलनन्त उल्लड.. आस हेंहे; जु धदाधर” हरि-हरि कहत जात कह तेरौ 
' एं मक्तोंको प्रणप्रिय हैं। आपके पदोमें अनुराग और भ्रीमद्जीने जीवनभर भ्रीमद्भागवत-प्रवचन) भगवत्सेवा) 
क्‍ हर साभाविक प्रखर घारा प्रवाहित दीखती है। आप लीला और नाम-गुणानुवादगायन) संतोंका सेवन और नाम- 
शे --है मेरी रसना | तू हरि-हरि रट | इसमें कोई भ्रम जप करते हुए, श्रीवृल्दावनधाममें निवास किया और अन्ततः 


भागवत-सुधा बरंबे बदन काहू को नाहिन दुखद 


--शि० दु० 


बा रत खिल बड़े से-बड़े पातक कट जाते हैं ओर उसी परम पतवित्र लीला-भूमिमें अपना नश्वर शरीर त्याग कर 

हो जाता है | पूरा पद इस प्रकार है--- श्रीकृष्णके सुखद चरणोंमें विलीन हो गये |. --शि० दु० 
| ----+--०७छव०$०-+--- 

| श्रीगुणमञ्रीदास 

; ॥ जज अं एवं मधुर स्भाववाले भक्त श्रीगुण- थे। श्रीराधानाम आपको बड़ा प्याया था | उसका वे बड़े 
हि। / | ६... १८८४ विक्रमाब्दमें बृन्दावनमें हुआ प्रेमसे जप करते थे | इसे वे खयं अपने ही मुखारविन्द्से न 
| हा ० तक आपका दशरीर भगवस्सेवामें छा कहते हैं-- 
' | कृति आपने संतोकी सेवार्में व्यय कर दिया । जाकों रटत निरंतर मोहनः कि खोल ॥ 

| 'ी जासता थी जे  उगके नाग प्रतिदिन नव-नव महामाधुरीः बस्सते आग गम | 

| भोग | पदुमि आप अपना नाम ध्गुनमंजरी? पुरे! नवजुंज मिराने श्रदृंदाबन पार ॥ 


# | कि उनमे न ज ' आपके पद बड़े ही मधुर एवं सुन्दर होते 








ब्->्---ए्च्च्डकैड्स्ल्स 
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थे विक्रकी उननीसवीं शततीमें हुए हैं | विस्तृत चरित 
उपलब्ध नहीं है । श्रीहितहरिवंशजीके अनुयायी रहे हैं। 
भीराधानाममें इनकी निष्ठा अद्भुत है| ये अपने सम्बन्धमें 
कुँवर कान्हसे माँग करते हैं हम नहीं चाहते देवतादि 
होना | मनुष्य बनाओ या पदञ्मुपक्षी अथवा जड) किंतु 
बनाओ ब्रजमें | 


गिरि कीजे गोधन) मयूर नव कुंजन को 
पसु कीजे महाराज नंद के बगर को । 
नर कौन १ तौनः जौन राघे-रोघे नाम रहे; 


तट कीजे बर कूछ काछिदी कगर को ॥ 


# जयति जगनन्‍्मड्जल हरेनोम + 


भू 5 मई 








इतने पै जोई कछु कौजिये कुँवर कान 

ल् राखिये न आन फेर 'हहीः रे 
“पद्‌-पंकज-पराण कौजे महाराज, | 
तृन कीजे राबरेई गोबुरु नाक 
पार करनेका एक है निश्चित श । 





भवर्सिधु 
बतलाते हैं-.- 
राधा-राथा कहत हैं, जे न 

ते भव सिंघु उ्धि के; बसत. सदा 
राघा-राधा जे कहें, रे रा 
* ते न परे मरफंद। 
जासु कधपर कर कमर घरे रहत ब्रजचंद | 
अज-सिव-सिद्ध-सुरेस मुख जपत रहत बसु जग। 
बाधा जन की हरत है राघा-राधा न ]। 


आठ ज। 





श्रीचेतन्यमहाप्रभुका नाम-चमत्कार 


( श्रीचेतन्यचरितामृतत, मध्यलीलासे+ ) 


श्रीमहाप्रभुजीने संध्याके समय श्रीजगन्नाथजीके दर्शन 
किये एवं उनसे श्रीव्वन्दावन जानेकी आज्ञा माँग ली | 
रातके पिछले पहरमें प्रभु उठकर चुपके-चुपके वहाँसे चल 
दिये | प्रातःकाछ भक्तगण प्रश्को न देखकर बहुत 
व्याकुल हुए. और इधर-उधर उनकी खोज करने छगे | 
भीखरूपगोखामीने सबको निवारण किया और कहा कि 
प्रभुकी इच्छा ऐसी ही जानकर आप ख्िर हो जाइये | 
ओऔमहाप्रभु प्रसिद् पथ--सड़कादिको छोड़कर अप्रसिद्ध 
मागेसे चले और उन्होंने कटककी दाहिनी ओर वनमें 
प्रवेश किया | वह निर्जन वन था । प्रभु॒ उसमें 
श्रीकृष्णणा उच्चारण करते हुए जा रहे थे | हाथी, 
सिंहादि हिंखक पशु देखकर रास्ता छोड़ 
देते । के झंड॒व्यात्र, हाथी, गेंड़ादि उस जंगलपें 
विचर रहे थे; किंतु श्रीमहाप्रभु प्रेमावेशमें उनके बीचोबीच 
चड रहे थे । उन ख़बकों देशकर श्रीम्दांका सन 
है जएऋचरत् 5 हपछके ये अल्येकिक लीछाएँ देखकर चमछत हे. नन्‍त भयभीत हुआ, किंतु वे हलक पथ श्रीमहाप्रभुके 





' उसका वड़ा सुन्दर हिंदी-अनुवाद 





बेंगलाका कृत 
“डई। ही असिद्ध तथा वड़ा उपयोगी ग्रन्थरल्ल है। इसके तीन ख”्ड प्रवाह 


श्रीश्यामछालजीने 5 हू वाद किया है | उसके (“आदिलीला! तथा ४ मध्यलीलाके' दो खण्ड | 
अनुवाद छप रहा ० न जाननेवाले इस सुन्दर प्रन्थसे अवद्य लाम उठावें । मिलनेका “7 प्म | 
उपुक्त प्रकरण उक्त कषध्यलीला! अन्थसे ही लिया गया दै। 
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प्रतापसे एक तरफ हो जाते और प्रभु उनके बीच के 
जाते । 

एंक दिन जब श्रीमहाप्रभु प्रेमावेशम जा रहे ३ 
उनके रास्तेमें एक व्याप्त सो रहा था | प्रभुका चण मे 
व्याप्रकों छग गया | प्रभुने “क्ृष्ण-कृष्ण” नामक उच्च 
किया | व्याप्र उठकर «श्रीकृष्ण-कृष्णण कहकर 
लगा | ओर एक दिन प्रभु एक नदीमें स्नान कर रे । 
कि मतवाले हाथियोंका एक झंड जल पीनेके हि # 
आ पहुँचा । भ्रीमहाप्रमु॒ जलू-झत्य कर रहे कै ४ द 
हाथी उनके सामने ही चला आया | प्रभुने कण. 
कहकर उसी हाथीपर जलका छींग दे मारा | 3 के ६ 
बूदं जिस हाथीपर पड़ीं; वही कष्ण-झृष्ण कर कं 
नाचने-गाने छगा | कोई तो प्रथ्वीपर के | 
कोई चीत्कार करने छगा | श्रीमद्मााव | 


ये अलौकिक लीलाएँ: देखकर चमत्त हो 2. ह | 
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| ० चं० खु० टीका--शीमंहाप्रभुके चरण-स्पश करनेसे 
ह मुखारबिन्दसे “कृष्ण-कष्ण” नाम सुनकर व्याप्र 
व अश/ कहकर नाचने छगा-ऐसा ऊपरके पैरामें 
का है | यहाँ एक प्रइन उठता है--व्याप्त मनुष्यकी 
तो वो सकता नहीं; फिर वह “कृष्ण-कृष्ण? केसे 
है. डा होगा ! उत्तर--श्रीकृष्णनाम, रूप, गुण 
( भ्रीकृष्णसे अभिन्न होनेके कारण ये सब भी) 
एवं अप्राकृत. हैं । ये सब प्राकृत इन्द्रियोंसे 
। गद्य नहीं हैं | वाक्शक्ति-सम्पन्न मनुष्य भी अपनी प्राकृत 
किसे श्रीकृष्णनामका उच्चारण नहीं कर सकता | हाँ, 
. बे मनुष्य श्रीमगवानके नाम लेनेकी श्च्छा करता है, 
वा खय॑ कृपा करके उसकी जिह्मापर उदित होता है; 
_ झ्रोंक़ि कृष्णनाम श्रीकृष्णकी माँति स्प्रकाशा-वस्तु है | 
. भ्गवन्नाम ग्रहण करनेकी इच्छा होनेसे खप्रकाश 
 अ्रन्नाम मनुष्यकी जिह्वापर स्फुरित होता है | मनुष्य 
प्रावत्राम ग्रहण करनेकी इच्छा कर सकता है; क्योंकि 
अप विचास्शक्ति है।किंत॒ विचतार-ाक्ति-हीन जंगली 
, शव कसे नाम ग्रहण करनेका इच्छुक हो सकता है ! और 
ते भगवन्नाम उसकी: जिहापर स्फुरित हो सकता है! 
श्र उत्तर यह है कि यदि विचारशक्तिके ही होनेसे 
2 नोमअहण करनेका इच्छुक होता या नाम ग्रहण 
के न  छप्य भगवन्नाम ग्रहण करते, किंतु 
गे नहां। अनेकों यत्न करनेपर भी; अनेकों 
देश एवं प्रेरणाओंके करनेपर भी मनुष्य भगवद्नामकी 
वन्नामकी 
हीं होता । इससे ज्ञात होता है कि भगवज्नाम 
पा हा मनुष्यकी विचारशक्ति नहीं है 
| ह। यह ई मगबान कपा ही इसका एकमात्र कारण 
| जी पशुओंकों सजा श्रीमन्महाप्रभु कृपा करके व्याप्रादि 
| कह, बन “ण? नाम बोलनेका 
| को री झपा 


शा लछनेका आदेश कर रहे 
॥ भें भगपन्नाम तथा इच्छा-शक्तिके प्रभावसे 
५ "मे भव अनेक 

4" सकती शा न्त नेक! इच्छा निश्चय ही जाग्रत्‌ 
*९ जाग्रतू हो उठी और खप्रकाश 













जैसे सुन ओरे 





| कु. 





जो नाम है, वही श्रीकृष्ण हैं 

5 नाम! सेइ “कृष्ण” भजे निष्ठा करि | नामेर सहित आछेन आपनि भ्रीहरि-॥ 
8 भाई नाम-संकीतन । ये नाम भ्रवणे हय परापविमोचन ॥ 
ऊष्ण! नाम 'दरि/ नाम बढ़द पधुर | येह जन कृष्ण के 


5. भेण पे "हक री पकतत+-मी 23 अल 2 न म श्र 
शी वी. हे ः बम आ द - ट्‌ हु 
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बोलना सिखा सकता है तो 2 आर 
भगवान्‌की अलोकिक 
रा कपा-शक्तिके आगे यह्‌ कोन-सी बड़ी बात है कि 
हाथी आदि 'कृष्ण-कृष्ण? कहकर नाचने लगें | अनन्त 
अचिन्तशक्ति-समत्न खर्य भगवान्‌ श्रीमहाप्रभुजीने 
उंत बयान :.महाप्रुलन जब 
_ की चरण-स्पर्श किया एवं बृपापूर्वक ,जब उसे 
ऊँ ण-नाम उच्चारण करनेका आदेश दिया तो उस व्याप्का 
पारब्ध-कर्मफल--जिसके कारण उसकी पशुजन्मोचित 
जिह्ामें मनुष्यकी माँति न बोल सकनेकी प्रकृति थी, वह 
तत्काछ नाश हो गयी और उसकी जिहामें भगवन्नाम-- 
श्रीकृष्णके उच्चारण करनेकी शक्ति आ गयी। उसका जीवात्मा 
अपने वास्तविक खरूपमें पत्नपक्षी; मनुष्य-देहामिमानसे 
रहित चेतन्य-खल्पमें जाग उठा | खरूप-अवश्थित जीवात्मा 
पशुदेहमें रहते हुए भी श्रीकृष्णनामादिका उच्चारण कर 
सकता है | इसके अनेक प्रमाण हैं । श्रीमद्धागवतमें 
मृगदेहधारी श्रीमरतमहाराजने मृगदेहकों त्याग करते समय 
'नारायणाय हरये नमः? (भा० ५। १४ । ४५ ) का उच्चारण 
किया और गजराजने “डेननमों भगवते तस्सें” इत्यादि 
( भा० ८। २। ३ ) भगवन्नामोंका उच्चारण किया | अतः 
ब्याप्नादि हिंसक जीवोद्वारा 'कृष्ण-कृष्ण” कहकर नाचना कोई 
असंगत बात नहीं है; संगत एवं सम्भव ही है पर कक 
मार्गम॑ चलते हुए भीमहाप्रभु उच्चखरसे संकीत 
करते ये | उनके कण्ठकी मधुरध्वनिकों सुनकर मृगीगण ज 


एकत्रित हो जातीं और प्रभुके साथ उनके दायबाये फू 


मधुर घ्वनिकों सुनते हुए चलने लगती | श्रीमहाप्रमु उनके. ४ 
अन्ञौपर हाथ फेरते हुए इछोक पढ़ने लाते | 


यढू चतुर ॥ 
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के पति श्रीश्रीमहापुरुषिया समपदायके प्रवरतक महा ये प्रसिद्ध उ्त ह श्रीमहापुरुषिया समदायके प्रवतक महात्व सम्पदायके प्रवर्तक महात्मा शरीक 
ओर महात्मा माधवदेव क्‍ 


श्रीशंकरदेव 

शक १३७१ की कार्तिक अमावस्यार्की मध्यरात्रिको 
असमके बटद्ववा ( वर्तमान नाम बरदोआ) जि० नोगाँव )में 
श्रीशंकरदेवजीका जन्म हुआ | पिता श्रीकुसमबर भूमों तथा 
माता सत्यसंघादेवी धन्य हुईं ऐसे भगवद्धक्त ओर प्रकाण्ड 
विद्वान पुत्रको प्राप्त करके | देवताओंके समान सुन्दर एवं 
कान्तिमान्‌ देह थी श्रीशंकरदेवकी । जातिके कायस्थ होनेपर 
भी बचपनसे ही संस्कृत पढ़नेकी इनकी रुचि थी ओर गीता 
तथा भागवत ही इनके प्रिय ग्रन्थ थे |... 


बचपनसे इनमें अनेकों योगसिद्धियां आ गयीं; किंतु 
इनको न सिद्धि प्रिय थी ओर न पाण्डित्य | ये भगवत्प्रा्तिके 
बाघक ही हैं--यह इनका मत था | असममे भगवन्नाम 
तथा भक्तिका इन्होंने व्यापक प्रचार किया। ११९ वर्षकी 
अबस्थामें हरीतकी वृक्षके नीचे समाधि लगाकर स्वेच्छासे 
इन्होंने देह-त्याग किया | इन महात्माके द्वारा रचितं “ईश- 
प्राथना? ओर “नाममहिमा? नीचे दी जाती हैं---# 
मधु-दानव-दारण-देववर 
वर-वारिज-लोचन-चक्र-धरम्‌ । 
धरणी-धर-घारण-ध्येयपद 
परमाथधियाशुभनाशकरस,. ॥ 
फर-चूणित-चेदिप-भूरिसरग 
....._ भग-भूषणकार्च्चित-पादयुगस्‌ू_। 
युग-नायक-नागर-वेश-रुचि 
रुचिरांशुपिधान-दरीर-झुचिम॒ ॥ 
झचिचामर-वायु-निषेब्य-तनु 


"तराग-परायण-शन्रुनतस,. ॥ 


भर 7 जिन ससययाललबा नायक भर श्रीम्राधवदेवजीकी “ईश-प्रा्थनाके प्रेषक 
द गत क हूँ, 
2 आम बी० ए० महोदय ओर दोनोंकी ही 'नाम- 
-“आषमेंश्वर गामछझगवा महोदय । हम दोनों ही 
महानुभावोंकी इस क्ृपाके लिये उनके क्ृतक्ष हैं। ---सम्पादक 
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'नामेव परमा 


नत-वश्ुरू-पीन-सुदीर-मुज 
भ्ुजगाधिप 
अजरामर-विग्नह-पिदवगरू | 
गुरु-गोधन-कामद -ऊल्प 
तरुणीसनमोहन:सब्बंशुस॑ 3 
अभसज्नलदायक-नीलनिममू |, 
इभ-कुम्भज-मोक्तिक-साल्यवहं 
वहुलोरसमिष्टद्सव॑सहम्‌ । 
सदयायतपशदलाक्षचिर्‌ 
चित्सौर्यविनोदनवेद्विदम । 
विदुषां सनसण्डनकम्बुगल 
गलद्योभित-कोस्तुभ-भीमवरछूम ॥ 
' बलभद्रसहोद्र-सभ्य-वपुं 
वपुनिजितविश्वमुरादिरिपुस | 
रिपु-यूथप-यूथप-द्पहर 
हरमोलि-निषृष्ट-पदा ग्वुरूम . ॥ 
परछोक-सहाय-सहरूसु्ख - 
मुखरालिकुछाकुलमाल्यसुखम | 
सुख-मो क्षद्‌-दक्ष-रमारसर्ण 
मनसापरिमेय-सहल्लफणम 
प्रणतो5स्मि नतो5स्मि नतो$स्मि हरि । 
हरिविरि-कृतासन-भोग्य-हरिस | 
हरि-किंकर शंकर क्‍ 
पदमिच्छन्‌.. गायति चाहे! 
नाम महिमा 





तीर्थक्षेत्रं व पुण्यदग 
यतो नामेव परम पे जा मे 
नामैव परमो देवों नामेव परे किया. 
जे । बे नामेव परमा हे 
नासेव परम दान न | 
ह नामेवार्थ! प्रकीतिता |. 
नामेव परमों धर्मों नाम अबआा 
नाम मोक्ष ! 






नामेव कामों भक्तानां ना 
एतेषां साधन नाम कामिनों पति | 


सामेव परम ज्ञापय 


........._ >> अल अप 


द 2“ बने बाण सच्िलि घन नाम न आम शकिशजिलुवापब 5 जज ।' चरण 


जा 
बम स्थाठ परम सोख्यं नास चेराग्यकारणस्‌ ॥ गा रा रा 
प्शुद्धिकर नाम नास ज्ञानअदायकसम,। तुपि प्र अंतश्योप्ी, मैसे भगत ॥ । 
शा मुक्तिपद कामिनां कासद॑ स्खतस्‌॥ त्यु ट आमि। 
वेण्णवानां धनं नाम तस्मान्नाम सदा स्पर। दान्ते तुण तुथि रुओें पिपते हक रह हृीकेश ॥| | 
देशकालकत णां नियमी ड सामझॉीतंने ॥ दया द महि ऐ | 
| ै तते .द्वि भा मेंक्क सेहि उपदेश॥ | 
थ पात्रनियमश्वात्र वर्तते. द्िजसत्तम । न जानोहो आवाहन न जानीहो जिसर्यन ः 
शावाज्ञानाद्धरेनॉमकीत्तनात्‌ू पुरुषस्प शम्र्‌ ॥ पुयात गम | रे ः 
श्रीमाधवदेव अ ह<प | 
। 5 तर्क परमेश्वर तास पैलो चरणर | । 
पंत श्रीमाधवदेवजी महापुरुष श्रीशंकरदेवजीके शिष्य मोर गति सबिवे उचित ॥ 


नाममहिमा 





ईश-प्राथना 
ए राम राम जय परमानन्द | 

पियो तथु चरण-कमर-मकरन्द || 
ए राम रामकृष्ण राम नारायण १ 

तयु पद-कमके मजोक मेरि मज्न ॥ 
ए राम रामकृष्ण राम निरक्षन। 

तुमि से ईशर देव भकत-रञ्ञन ॥| 
ए राम रामकृष्ण रामरृष्ण राम) 

तुमि गुण-नियन्ता+ निगुण) गुण-घाम ॥ 
रक्ृष्ण रामहरि रामचन्द्र राम राम १ 
श्रीराम देव्‌ 
है श्र खुनाथ प्रणामों दमाया माथ | 


तुमि मोर हैबा निजर्गतिं हरि राम ॥ 
'जु-बुर-नन्दन मुरारि || 


रघुरपति ॥ 


गोपारू गोविन्द राम गोपाल गो वेन्द्राम 
हे जा एबन्द राम गोपाकू गोवि ॥ , 


'द्‌ जय राम ३ 
तोमभार चरणे हरि केवक भकति बिने ॥| 

गोर आए नाहि) आन काम हरि राम १ 
गेपैगाय गोपीनाथ शोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ ॥ 

गोपीनाथ हरि १ 
कैब पर न अभय दुइ चरणे श्रण यैलो॥ 
५ भेज दास करे हरे राम 


गेम वित्तवृत्ति ९ 2९ 
जग कि पवेततति भोर प्रवतंक नारायण | 


तुमि नाथ सहू नाथवन्त ॥ 


राम जय हरे जय रामकृष्ण रामहरि जब 
रामइुष्ण जितो सतते सुमरे तार आर काक भण || 


 सकके घरमर ओपरे बकशिया रामनातर प्रकाशय 


रामकृष्ण नाप्त-कीतेन बिनाण छृत्म शेषर नथा कय |] 
रामइझृष्ण नाम-कौतने कृष्णर कृपार मन्दिर हण | 
रामकृष्ण नाम्-कीतन-प्रमावे संसार सुझखे तरय॥ 
रामकृष्ण नाम रसक कूमिया मुकुतिकों न गणय 
रामकृष्ण नाम परम आननन्‍्द-समुद्रे मजि थाकय ॥ 


राम रृष्ण राम कृष्ण राम हरि हरि 

राप्त ते स्मो हो अबिराम राम राम ॥ 
रामनाप्त धमे अनुपात हरि हरि 

पुरे मकतर मन-काम राम राम ॥ 
कलियुगे रामनामे सार हरि हरि) 

रामनाम बिने नहि आर राम राप्त ॥ 
राम बुछि पावे भवपार हरि हरि । 

रामनामे जगत-उद्धार राम राम ॥ 
रामनाम अमुस्य रत्न हरि हरि १ 

रामनाम बिने नाहि धन राम राम ॥ 
रामनाम मुक्ति-विंडस्बन हरे हरि । 

जप रामनाम अनुक्षण राम राम ॥ 
राम राम भकति सुगम हरि हरि। 


राम नाम पतकर जम राम राम ॥ 


धर्मते उत्तम हरि हरि) 
827 नाहि भक्ति रामनाम सम रण रत ॥ 


९.३०--ग००-न कैब फकननम की 


नी 
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|... एप 


| नातो नाँव को जी स्हांसूं तनक न तोढ़भी जाय 
ध्ज्् पाना ज्यूँ पीकछी पड़ी रे! छोग कहै पिड रोग ॥ 
छाने राँधण म्हे क्रिया रे? राम मिरूण के जोग ॥ 
बाबर बेंद बुराइया रे) पकड़ दिखाई म्हारी बाह। 
मूरख बंद मस्म नहीं जाणे कसक ककेजे माह ॥ 


निरन्तर भजन-कीर्तनमें काछयापन करनेवाली प्रेममयी 
मीराँवाई प्रेम-समाधिमें कई दिनतक अन्न-ग्रहण नहीं करती | 
प्रेमसमाधिमं पड़ी रहती | समझानेपर श्रीक्षष्ण-प्रेमकी 
ही बातें करती। हुर्बछ- शरीर देखकर घरवालोने वेचद्य 
बुलाया | मारवाड़्से पिता भी वेद्य लेकर आये। भ्रीकृष्ण- 
प्रेममें व्याकुल मीरॉने उस समय उपयुक्त पद गाया | 


इस महिमामयी देवीने मारवाड़के कुड़की नामक ग्राममें 
संवत्‌ १५५८-५९ के लगभग जन्म लिया था और संवत्‌ 
१५७३ में चित्तोड़के सीसोदिया वंश महाराणा सांगाके 
ज्येष्ठ पुत्र भोजराजके साथ इनका मड्लपरिणय हुआ । इन्होंने 
विवाहके समय अपने वाल्यकालके प्राणधन श्रीगिरधरलालजी- 
के श्रीविग्रहके साथ फेरा लिया था | नारी-जातिको पुनीत 
करनेवाली यह ॒गोरवमयी देवी श्रीगिरघरछालको ही अपना 
पति मानती थी | 


उन्हींके प्रेममें दिन-रात छकी रहती और अत्यन्त सरस 

पद्म उन्हें अपने हृदयकी व्यथा सुनाया करती | मीरॉकी 

* उत्कण्ठा) मीरॉका उन्‍्साद और मीराँकी छालसा परम 

दिव्य एवं अनुपम थीं और इसी कारण उसने श्रीक्ृषष्णको 
अपना बना ढलिया था | 


क्‍ मीराका प्रेम; मीरोका विश्वास अद्वितीय था। वह 
अपना अधिकसे-अधि की समय अपने जीवन-घन; परम 
| प्रियतमके ध्यान; प्रार्थना एवं उनके नाम-कीत॑नमें व्यतीत 
करती। 

विधिके विधानसे संवत्‌ १५८० 
भोजराज परलोक सिघारे । राजगद्दीपर भीराँके देवर 








कि पगगिका गरॉवाँ भीरोंबाह 
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बा में काहू की न रहँ 
सु शी ्तु ५ 
9 कप 7) मन की बात कं 
सा हक सुमरण सझेती, सबझी कै रे 
उन्होंने ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा... 
राम-नाम को झयाझ्ञ॒चदढास्योँ, 
हर भेवसागर्‌ तिर जासाँ हो मा 
2 श्रीमीरोके हृढ़ निश्चय, अटछ विश्वास, प्ण नि 
एवं अनुपम त्यागको विक्रमाजीत नहीं समझ सके | सके 
चरणामृतके बहाने मीरॉकों विष भेज दिया। पक 
जहर दियो में जाणीः---विष जानकर भी प्रभुपर छ बा 
रखनेवाली मीराँ प्रभुके चरणामृतके नामपर उसे हे 
हँसते पी गयी। विष अपना प्रभाव खो चुका था | 
ज्यों-ब्यों मीराँकी सत्संगति एवं कीत॑न-तिम वृद्धि पे 
गयी, त्यो-ल्यों राणा विक्रमाजीतका रोष ढढ़ता खा 
मीरॉँंकी जीवन-छीला समाप्त करनेके लिये उन्होंने शर्मा 
के नामपर भयानक नागिन पियरीमें भेज दी। कमर 
मदन श्रीकृष्णके प्रेममें उन्मत्त मीराँके लिये नागिन प्र 
शाल्प्रामकी मनोहर मूर्ति बन गयी । प्रभ॒के दा कर 
मीराने नाचते हुए गाया-- | 
मीरों मगन भइ हरि गुण गाय । 
साँप पिटारा राणा भेज्य७ भोरोँ हाथ दिया जा 
न्हाय-घोय॒ जब देखण रागीः साकगराम गरे पर । 
मीराँ के प्रभु सदा सहाईः राख वि हग्ग। 
भजन भावमें मस्त डोकती। गिरिघर पे वह जी! ् 
अन्ततः तंग आकर, प्रेममयी मीेँ शव रा 
आयी | वहाँ श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये क्या रा 
कुझ्में भटकती फिरतीं । मौरोके परम 4 | 
भगवानको आना पड़ा । मीरौने इता्थ 
आज में देख्यो गिरधारी । 
सुंदर बदन मदन की सोभा 


वृन्दावनमें कुछ काछ निवात 
१६०० के आस-पास द्वारका जाके: 
दशन और भजनमें अपना सम 


] 
















ः् पर मजन-कीत॑नकी उन्मादिनी मौराने छोटना 


बीकार नहीं किया | 
... उद्लने द्वारका रहकर गुजरातीमें भी बहुत-से पदोंकी 
द बता की है | उनके वे पद गुजरातमें बड़े चावसे गाये 
। जो हैं। उनमें एक पद यह है--- 
बोल मा बोक मा+ बोर -मा रे 
राघाकृष्ण बिना बीजुं जोक मा रे॥ 

साकर शेकंडीनो स्वाद तजीने 

कड़वो कीमड़ो थोक मा रे१ 
चंदा! सूरजनुं_ तेज तजीने 

आगिया संगाथे प्रीत जोड़ मा रे ॥ 
होश माणंक झवेर तजीने 

कथीर संगाथे मणि तोल मा रे १ 
मीरों कहे प्रभु गिरिधर नागर 

शरीर आप्युं समतोर्त मा रे॥ 


भ्रीभगवन्नामके प्रति मीरॉबाईकी निल्ठा अनुपम थी। 
. अपने पदोके माध्यमसे उन्होंने बार-बार जन-मानसको नाम- 
पके लिये साग्रह प्रोत्साहित किया है। वे कहती हैं-- 


। 


'फमनाम-सस पीजे मनुआँ, राम-नाम-र्स पीजै। 

पेज कुसंग, सतसंग बेठ नित+ हरि-चरचा सुण लीजे ॥ 

काम कब भद्‌ कोम मोह कूँ, बहा चित्तसे दीजै। 

गरक़ि प्रभु गिरघर नागर, ताहिके रेंगमें भीजै॥ 

हि ख पम्नामके बिना जीवकी मुक्ति सम्भव नहीं; फिर 

के मरा कष्ट सहना पड़ता 

कै! बौरपसा का न्द्रतो जगदाधार प्रभुका परम मधुर 

गैठमय नाम ही है। 

| 'ऐपाविन यो जिबड़ो दुख पाने । 

है का कह कुण' घीर बघाव ॥ 

आओ मी) साध-सेंगति नहीं भाव । 
ठाणे, करमहिं करम कुमाव ॥ 


# नाममिका मरोॉबाई .. 


>> विज धब। उप 7 मम न््स्््््ल्््््च्च्च्य््) 
हूँ छे जानेके लिये एक बार आये ओरे क्षमा-याचना 


पा कब फिर कौगासी जाये । 
५ ) भर | जनम गज्ावे || 
०५ 
'राम-नाम का बाँध बेड़ा, उतर परके पार] 
बनव हक. कि 
पी थी पल अक धनको प्राप्कर वे कृतार्थ हो 
स्वयं कहती हई-- 
पायो जी में तो राम रतन घन पायो | 
वस्तु अभोकक दी सहारे सतगुर किरपाकर अपनायों ॥ 
जनम जनमकी पूँजी पाई; जगमें सभी खोबायों। 
खर्चे नहिं कोइ चोर न ले) दिन दिन बढ़त सवायो || 
सतकी नाव खेवटिया सृतगुद् भवसागर तर आयो। 
मीरोके प्रभु गिरिघर नागर। हस्ख हस्त जस गायो || 
इसी कारण नाम-संकीतेनमें वे तन्मय रहा करती थीं-- 
“रामनाम मेरे मन बंसियोंः 
रतियो राम रिश्ञा ए भाग १ 
> )८ > 
डंको नाम सुरतकी डोरी, कड़ियाँ प्रम चढ़ाओ ए माय । 
प्रेमको ढोर वष्यो अति भारी: 
मंगन होग गुण गाऊ ए जाग ॥| 
भक्तिमती मीरॉँकी भगवद्मीतिक्री तीत्र अनुभूतियाँ 
उनके सरस पदोंमें जेंसे साकार हो उठी हैं । मीरों भ्रीकृष्ण- 
प्रेमकी सजीव पुतली थीं। दिव्य नामकी अनन्य उपातिका 
थीं | उनका मन प्रभुके नामकी अहनिश रटन करता रहता 
और वे उनके ध्यानमें मग्न रहतों | उन्होंने खय॑ बता दियाहै-- 


भेरो मन रामहि राम सटे रे ॥ 

राम-नाम जप छोने प्राणी: कोट्कि पाप कटे रे। 
जनम-जनम के खत जु पुरानेः नामहि केत फटे रे ॥ 
कनक-करटोरे इज़त मरियों। पीवत कौन ने रे। 


पीर कहे प्रमु हरि अबिनासीः तन-मन ताहि पट रे | 
--शि० दु० 


“--++अथटिआ लक १* 7 
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न ७७८ ४ -- के 
िा नामदेवका नामोम । 
भक्त नामदेवका नामप्रेम जज 


क्षेरे भाग्यमें शञान-वेराग्य कहाँ १? संत श्रीज्ञानेश्वरजीसे 
तीर्थयात्राके बीच उनके सत्सड़्के अनन्तर श्रीनामदेवजीने 
कहा | मुझे तो विठोबाकी कृपाका ही आश्रय है। मुझे तो 
नाम-संकीर्तन ही प्रिय छगता है |? 


हैदराबाद ( दक्षिण ) के नरसी ब्राह्मणी नामक आम 
भगवद्धक्त छीपी ( दर्जी ) दामा सेठकी ध्मपत्नी गोणाईके 
गर्भसे कार्तिक झुक्ल प्रतिपदा रविवार; संवत्‌ १३२७ बि० को 
प्रत्यूषवेछामें श्रीनामदेवजीने जन्म लिया था | ये शशवसे 
ही श्रीविद्लके भ्रीविग्रहकी पूजा, उनके गुणणान तथा उनके 
नामका जप करते रहे | श्रीविद्धलके चरणोंमें इनकी अमित 
भक्ति थी, उनका नाम इन्हें प्राणासि अधिक प्रिय था । 


सश्टिके प्रत्येक पदार्थमं केवल विठोवाके हैं) दशन उन्हें 
होते थे | घरके एक कोनेमें आग लगी तो आप दूसरी ओरका 
सामान अग्नि फेकते हुए बोले, प्प्रभो! इधर कृपा क्‍यों 
नहीं करते !? अन्ततः उन्हीं मक्तप्राणघनकों उनकी कुटिया 
छानी पड़ी | 


कुत्ता रोटी लेकर भागा तो आप घीकी कणोेरी लिये 
उसके पीछे चिछाते हुए दोड़े) 'प्रमो | रोटी रूखी है | उसमें 
घ॒ुत लगा लेने दीजिये ।? 


अपने आराध्यको इस रीतिसे सर्वत्र देखना, उसके नाम- 
कीतेनके बिना क्षणभर भी चैनसे न रह पाना विश्वास, 


निष्ठा और प्रेमक्ी पराकाष्ठा है और इसके सजीब प्रमाण 
भ्रीनामदेवजी हैं | 


श्रीनामदेवजी यहाँतक कहते हैं कि 


“जो नारायणका 
भजन नहीं करते, में उनको देखना भी नहीं 


चाहता |? 


जे न भर्जत नाराणणा | तिनका मैं न करों दरसणा॥ 





प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ८ 
समुद्र है; उसकी गति कोई नहीं देख सकता कर 
तो प्रभुका नाम है, उसे ही भजिये १ 802, 
तत्त गहन को नाम है, भंजि लोन सोई। 

लोला सिंघ अगाघ है, गति रुहे न को 

'सोनेके पव॑त, हाथी और धघोड़ेका दान तथा रो 

गायोंका दान नामके समान नहीं | ऐसा नाम अपनी के. 
पर रखो, जिससे जरा और मृत्यु पुनः न हो | 


कंचन सेरु सुमेरु, हय-गज दोजै दाना। 
कोटि गऊ जो दान दे नहिं नाप् समाना ॥ 
अस मन छाव नाम रसना १ तेरो बहुरि न होइ जाम 
्े कक. य्वि 
एके मन एक दस्त एके द्रत घरिवे। 
नामदेव नाम जहाज है; मदसाणर तर ॥ 










आप जोर देकर कहते हैं कि “मेरी बात ग्ची गत 
ओर निर्मय होकर भगवानका भजन करो |! | 


च्ड बडे है. 
कहत नामदेव साँची मान १ निरमे होइ मति के मातत। द 


श्रीभमगवानके नामके ये अनन्य प्रेमी महात्ा है. क्‍ 
करनेवाले पुरुषोंके दर्शनसे अपनेकों इताय के | 


थे, उनके लिये अपना प्राण उनके सम्मुख रखें देगे। ४ | 
इन्हें हिचक नहीं थी । ये स्वयं कह भी देते है-- 


है ३ 
७८ आऋऑअब्टि 4 0८-५7 +-क.. 


6 र्‌ न 4] ना 
कहत नामदेव बलि-बकि जैहौं | हरि मणि थे के 


आए है 

संवत्‌ १४०७ वि० में ८० वर्षकी ३. कला । 
घामकी यात्रा की | महाराष्ट्रमें वारकरी 4 है 
प्रकारसे आप ही हैं | 


# भक्त नरसी मेहता # 





॥ ठियावाड़के जतागढ़ शहरमें बड़नगरा जातिके 
हे 7 एआहण कुल परम श्रीकृष्णभक्त ६ श्रीनरसी 
गे | 'हके पद गुजरात प्रान्तमें ही नहीं, सम्यूण भारत- 
|। पाये बड़े प्रेमसे गाये जाते हैँं। इनकी भक्तिसे संतुष्ट 
' कर आशुतोष श्रीशंकरजीने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये ये 
॥ # हर इन श्रीकृष्णके दिव्य गोलोकमें ले.जाकर गोपियोंकी 
एम सुखमगी रास-छीछाका परम मधुर विलक्षण दृश्य 


 शिखाया था | 5 

। महाभाग नरसी मेहताका श्रीकृष्णमें प्रेम ओर विश्वास 
. इढुत ये | श्रीकृष्णके नाम-कीतेनमें ये अपना सब कुछ 
। जाते ये | इनकी श्रद्धा इनके अट्टूट विश्वाससे पूर्ण प्रार्थना 
॥ | औरनामके प्रति अगाध निड्ठासे स्वयं श्रीकृष्णने इनके कितने 
ग। | है कार्य किये | इनके पुत्र ओर पुत्रीका विवाह-कार्य खयं 
. उ्ित होकर भगवानने सम्पन्न किया । 


॥ |  श्रीनससी अत्यन्त विरक्त संत थे। भगवतन्नाम-कीर्तन 
| एवं भजनानन्दी महात्मा इन्हें प्राणोंसे प्रिय थे | वे अपनेको 
#* । भरव्नामका व्यापारी कहते थे । 


संतों अमे रे वेवारिया क्रीराम-नामना १ 
गा वेपती आबे के चघा गाम-गामना ॥ 


._ भभगवानका नाम यदि प्रत्येक श्वासमें आता रहे तो 
"गम काम उत्पन्न न हो | 


मं. भसोश्रासे समरे औरीहरि) 


गे ने ब्यापे काम रे। 






स्प हर न्‍ सारे कार्य स्वयं श्रीहरि धरतीपर उतरकर 
रहे जे उनका विश्वास दृढ़ क्‍यों नहीं होता | 


५ 3 3 


पदोंमें अनेक बार कहा है कि “इस 
॥ 9 | 


॥। ; द मे भ्रीहरिके नामका स्मरण करो । इसमें पेसा 
| | ” धर ह | 


। गन 

। पेश ब "शा कार्य पूर्ण हो जाता है । श्यामसुन्दर 
| दिद्र की) मक्षके अधीन हैं | वे तुम्हारे सारे कार्य 
हे 


पते 
ही हुआ 
कि 





अंक 


नरसीजी भी श्रीतुलसीदासजी के. 
जाके प्रिय न राम बेदेही। 
तजिये ताहि को बेरी सम, जद्यपिं परम सनेही || 
--की भाँति कहते हैं-- 
नारायणनुं नाप्त न केतां बारे तेने तजियेरे। 
] रीने 
मनसा वाचा कभृणा करीने रप्मीवरने भजियेरे॥ 
कुकने तजिये। कुमुम्बंन तजिये, तजिये माने बाप रे 


भगिनी सुत दाराने तजिये, जेस तजे कंचुकी साप रे ॥ े 


प्रथम पिता प्रहकादे तजियों! नव तजियों हरि नुं नाम रे ९ 
भरत-शत्रुज्न॒ तजी जनेता; नव तजिया श्रीराम रे॥ 
ऋषिपत्नीए श्रीहरि काजे तजिया निज भरथार रे) 
तैमा तेनुं कइये न गयुं, 'पामी पदार्थ चार रे॥ 
ब्रज वनिता विटुलने काजेश सब तजी ने चाली रे। 
के हि. ० ् 
भण नरसेयो वुन्दावनमां मोहन साथे महाढ्ली रे॥ 


भगवद्विश्वासी प्रेमी भक्तों एवं नामको निश्ठावाले 
संत पुरुषोंके लिये श्रीनरसी अत्यन्त आदरणीय ग्रहस्थ संत 
हैं| वे भगवानके हैं ओर करुणामय भगवान्‌ सब प्रकारसे 
उनके हैं| श्रीनरसीकी विश्वासमयी प्रार्थना एवं निश्चापूण 
भगवन्नाम-प्रार्थनाके अनेक प्रत्यक्ष चमत्कार प्रख्यात है। 
श्रीनरसी अपने उपदेशोमें प्रायः नाम-जपके लिये आग्रह 
और अनुरोध करते हैं| वे बल्यूवंक कहते हैं--यह 
अवसर फिर नहीं आनेवाला है ॥ और कृष्ण कहो) कृष्णका 
नाम लेते रहो | कृष्ण कहनेका यही उुअवप्तर है [? 


५कुष्ण कहो; कृष्ण कहो+ आ अवसर छे 87300. 
--शि० दु० 


बनम०..ल अत ुण-० पट2लबीत+-जी 
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४६० 


भ्रीभाण साहेब गुजरातके प्रसिद्ध संत हो गये हैं । 
सौराष्ट्रके ककलीछोड नामक ग्राममें संवत्‌ १७५४ वि० की 
माधी पूर्णिमाकों श्रीकल्याण भगतकी धमपत्नी अम्बाबाईके 
गर्भसे” आपने जन्म लिया था। भीगुरु-चरणोंमें आपको 
अमित श्रद्धा थी | श्रीमगवानके चरणोंकी भक्ति एवं उनके 
मक़लमय नाममें प्रेम आपकी बहुमूल्य सम्पत्ति थी और इस 
समत्तिके लिये आप पद-पदपर अपने श्रीगुरुदेवका आभार 
खीकार करते हैं--कृतशता स्वीकार करते हैँ । वे 
स्वयं कहते हैं-- 

एक निरंजन नामज साथे मन छाग्यों छे मारो) 

गुरु प्रताप साधुनी संगत, आव्यों भवनों आरो॥ 


# अयति जगन्मज्ज्ल हरेनोम # वि कु 
गौ ताप | भाण साहेब 3 





सुछने बचने ग्यान अहीने, ज्लिझ, «... शि। 
१ नेत्य 
ट ५५... भा नहे॥ 
भाणदास भगवंत ने मजिये, जेहि सब गा पे 
2 तो स्वयं रात-दिन कर पे॥ 
समीप आनेवाले सभी लोगोंको नामकी ही गे, भरे 
जप करनेकी प्रेरणा देते रदते | जरा पा नो 
आपके शिष्य थे | आपने कहा है भरीरतरि तले 
सानु नाम सहेबनुं, जुदुंनहं गा 
भाण कहे प्रेम भेजे; तो भारे काम्ज थाय | 


--शि० हु 


भला * “4 ८” कल 


संत रबि साहेब 


आप भाण साहवके शिष्य थे |.गुजरात अमादे ताल्लके- 
के नणछा नामक ग्राममें संवत्‌ १७९३ बि० में आपका 
जन्म हुआ | आप राम-नामके. महान उपासक थे | नाम- 
38 सम्बन्धमं आपके बहुत-से पद मिलते हैं| आप 
कह [८-5 


राम भजन बिना नहिं नि्तारा रे; 


जागजाग मन ) क्यूँ सोता 
जागत नगरी में चोर न छूटे, झख मारे जमदूता॥| 


५ ५ ५८ 
.. ऊँष्या नर सो गया चौरासी, जाग्या सो नर जग जीता १ 
कह रविदास माण-परतापे अनुभविया अनुभव पोता॥ 


जैव लगाकर इन दो रसना राम सँमारियि, अरवनहिं सुनते रा | 
.. बह समूर्ण र रे हैं ओर एक जय की नयने  निरखहु॒ रामकूँ? रबीदास यहि की | 
.._* सम जगत्‌ बन्धन है ) बिना प्र हि ५ 
राम निरंजन देव भेद « जाएों संत अनेकन जे भयेः कीन्हीं राम पा, 
शात-दिवस कैद काय रेशत रामहि 3534 ' रबीदास सब छोड़िकेः रामहि राम ही ं क्‍ द 
' || 





१:२० ४५3३. 5 2-9 ्‌ हि 
न 24 बा ० न्‍ १५. 2० 
के हे ब् 335 कि हे 
“4 यम ० + डक 
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उनहिं दिया उपदेश+ रहा कबहूँ नहं शूरा। 
राम-नाम इक सार-तत्त्व सब ही का मगर 
_राम रघुबंसी सकक अखिक रूप आनंद है। 
रबिदास एक श्रीनाम बिन सकरू जगत यह पंद है॥ 


२५ ०९ ० 












जे श्रीराम मुख उच्चरेः हि माहीं हेते करी। 

रबिदास नाम कहि चीन्‍न्हताँ योनि जन्म न आबे फरौ॥ 

लोक-परलोक--सर्वत्र सुखका मूल एकमेव भरामना 
है | अतएव संत रवि साहेब संसारके मनुष्योक्री पा 
बताते हैं--- 

रग रग राम रमी रहो) नि्मुत अगुन के कि 

राम-दयाम रबि एक ही सुंदर सुन से 


6] हम 
40% धर ॥ 6 लक हे 


है ४.७ 


कं 
5] 
श श 
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' गुजराती संत थे | संवत्‌ १८६३ वि० में डभोड़ा 
ग्राम आपने जन्म लिया था। आपका सारा जीवन 
आव्जन और नाम-प्रचारमें व्यतीत हुआ । संसारकी 
| ॥हासा और मंगवन्नाम-प्रहणकी. सार्थकतापर आपके कितने 
( ही पद प्रात हैं| आप कहते है--- 
| उतना दीसे थिर नहीं; थिर है निरंजन राम 
विश्वय ही संसारका प्रत्येक प्राणि-पदार्थ कालके गालमें 
रहा गया चल्य जा रद्या है ओर चला ही जायगा | इस 
अवतरका नामकी उपासनामें जिसने उपयोग नहीं किया; 
क बड़ा अभागा है; मूर्ख है। श्रीदीनदरवेशजी कहते हैं--- 
मर जावेगा मुरखा/ क्यू न भेजे भगवान ॥ 
झूठी माया जगतकी; मत करना अभिमान 
पत्र करना अभिमानः बेद शास्तर यूँ कहदे।) 
तज ममता; भज राम) नाम तो अम्भर रहे ॥ 
पहत दीनदरवेश, फेर अवसर कब आबे 
मा नहीं भगवान, अरे मूर्ख मर जावे] 


श्रीभगवानके भजनके बिना जीवका कोई साथी नहीं | 


.... पल बादशाहोंमें जेसे अकबर प्रसिद्ध हैं; वेंसे ही प्रसिद्ध 

१अख्वरके सेनापति सरदार बेरम्खाँ खानखाना । रहीम 
| “पुत्र थे। इनका जन्म सं० कुछ छोग १६१० वि० और 
हा ४; बिं० मानते हैं। लाहोरमें इनका जन्म हुआ 
कक बि० ( दूसरे मतसे सं० १६८६ बि० ) 
पु अवस्था इन्होंने शरीर छोड़ा | रहीम 
मे नाम है | पूरा नाम है अन्दुरंद्ीम 


|. रोमअत्य 
) है |, गेशामी 


'प उदार दानी थे ओर वचपनसे भगवद्भक्त 
पल्सीदासजीसे इनकी मैत्री थी । एक वार 


# भक्त रहाम 


..... ../ जज ऋओओ - जााांऋ 






दीनदरवेश 7 >+>णणणणचणण"ः. 


इतर हि 
गत ' 'े क्यों भटक रहा है, नाममसे प्रेम कर छे 
कट जा पग्रह कर ले। ऐसा करमेसे क्रालका फंदा 
“ जावरगा और जन्म-मृत्युकी परिसमाति हों जावगी | 
बंदा दर्कि भजन विन; तेरा कोइ न भीत १ 
पै पयू भ्के बाबरे। कर के नामसे प्रीत ॥ 
५ 2 | 
फहेत दौनदरबेश, कटे फिर काका फंदा ) 
जनम-मरण प्रिंट जाय; हरीको भज के बंदा ॥ 


है। गंदगी करे 
ताके मनवा | थिक्क है। साहेब समरया नाहि। 
अहुख् पुरुष नहें ओकलयो। पढ़यो मोहके माहि॥ 
पड़या मोहके सोहि, समझ केश मनवा मेरा 
पड़मा पूतका जान। होगगा सूना डेण॥ 
कहत दीनदरबेश शानकी कमी न घाईँ॥ 
साहेब सप्रया नाहिंः घिक्ष है मनवा) ताकँ॥ 

“-शि० दु० 


८9 0 ६०-4- 


भक्त रहीम 


चित्रकूट में रमि रहे) रहेमन अवध नरेस १ 
जा पै दिपदा परति है; सो आवत यईहि देस ॥ 


रहीमके नीतिके दोहे तो बहुत प्रसिद्ध हैं | ये संस्कृतके 
भी उत्तम विद्वान ये तथा अत्यन्त मावुक भगवद्भक्त ये | 
बड़े भावपूर्ण श्लोक तंथा पद इनके मिलते हैं | भगवन्नामम 
इनकी सहज प्रीति थी। ये कहते हैं कि जिसने राम-नाम 
नहीं अपनाया; उसका जन्म व्यर्थ गया | उसे यमराजके 
सेवक अवश्य नरक ले जायगे | 
रापनाम जान्यो नहीं) जान्यो सदा उपाधि ६ 


| हे मा जनम गैँवायो बादि | 
। पे चिनरवूट द क़्सी कारण अप्रसन्न होकर इन्हें निकाल दिया कह रहीम तिहि आपुनो । पुजामे हानि 
पर गलजीक रहने छोो | उस समय इन्होंने जो पत्र 2 बज म किकर कानि ॥ 
। लिखा, उसमें यह दोहा था-- कद रोग 


हम है भ० । « ((-0. ५७॥७८5॥७ 3॥3५४38॥ ४४9/9#7935 (५0॥860०07॥7. 70 260 0५ 6(59॥00[ 





द ४८२ भर ज्ञयति जगस्मइूल हरेनाम अर 


-न्यवाकम#). कान पहाकाण-जपताशभाकमा नामक, 


५-3.....ब...न नल नननीीननमन-मक-न मनन मनन मनन नम खकर... आसन लाहता"स कर कमदकन- 
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२ २०२. धाम 4 हामनयकनातस ल-त्ा#न 7 
जया जा थकान साथ 7० तमामालााममा आम तत्काल. "रकराप गए :- 7 २" आप का 
जमा जा मा 


नाम-प्रेमी भक्त ( यवल ) हरिदास 


भक्ति किसीकी वषौती नहीं है। जन्म-जन्मके पुण्योका हो सकती है । वह दूसरी रात्रिको कि दितु 


अमक९ अऋ 
०. 
आ लत भा छा का का कक का 





उदय होता हैं; तब कहीं भगवान्‌ तथा उनके नाम नाम-जपकी संख्या छोटी हो, तब तो गो रेट ३ 
प्राणीका अनुराग होता है। यशोहर जिलेके बूड़न ग्रामका न संख्या पूरी हुईं न बात करने ४. गम 


वह मुसलमान कुछ गरीब होनेपर भी परम धन्य था। पग्रात/काछ जप पूरा होनेपर फिर वही बात है 
जिसमें हरिदासजी-जैंसे अनन्य नामानुरागी प्रकट हुए । दी--“देवि ! नाम-जप पूरा नहीं होनेसे व 
पू्व॑जन्मके संस्कारके कारण वचपनसे हरिदासकी भगव्नामम॑ कुछ भी बोलनेमें असमर्थ रहा | क्षमा करें | 
प्रीति थी। उन्होंने युवावस्था प्रारम्म होते ही बर छोड़ हर हि. 
अनिल नियत तने कटी “वैश्या तीसरी रातज्रिको भी आयौ और परी राह ३ 
दिया और बनग्रामके पास वेनापोलके निजन वनमें कुठी , ॥। जिरन्तर ती रात्रियोंतक रे रात्रि के 
रहने लगे | गाँवसे मिक्षा माँगकर ले आते थे पर तान क वह हरिदास- नामानुररि 
बनाकर रहने लगे | गावसे भिक्षा माँ आते ये और, बसे निकलते द 
शरीर-निर्वाह मु छते भगवज्नामका सतत श्रवण करती रौबे। 
उससे शरीर-निर्वाह होता था। वास अपने .। करती खोशी| | 
४ गे रूप तथा विकारोत्तेजक चेश्ओंकेक्ल 
अत्यन्त शान्तम्वभाव। क्षमाशीक तथा हृढ़ नामा- ही दप॑ था और वह दर्प चूर-चूर हो चुका था। वरेसेकेयरे. 
नुरागी हरिदासजी प्रतिदिन उच्चस्वस्से बोल-बोलकर तीन एक कयक्षसे विनम्र कर लेनेकी उसमें शक्ति है, कक. 
छाख नामका जप किया करते थे | दूसरोंको भी वे भगवज्नाम- इस अकिंचन साधुके सम्मुख तुच्छ वन गया था।ढ द् 
भावुक जन आने छगे | ऐसे अपरिग्रही तथा नामनिष्ठ संतता अपने कर्मपर; अपनी चें्लापर; अपने-आपपर उडी ग्य 
दशन जीवोंको सदा ह्दी पवित्र करता आया हे | हुई । (एक महापुरुष ये हें कि रात्रिमें अपने-आप आगे 
जहाँ संसारमें भ्रद्धाड, परोपकारी, उदारहृदय भक्त उस-जेसी रूपसीकी ओर नेत्र उठाकर नहीं देखते। अपन 
महापुरुष होते हैं; वहीं अकारण ही डाह, ईर्ष्या और द्वेपते. साधनाको नष्ट करने आनेबालीपर तनिक-सा रोप भी कं 
जलनेवाले छोग ईष्योंड भी होते ही है | वबनग्रामके रामचन्धर॒ करते ओर एक वह है--पतिता, पाय्रजीवा) धनके नि | 
खाँ नामक एक जमीदारके मनमें हरिदासजीकी छोकप्रियता देह विक्रय करनेवाडी ओर अब तो हद ही कर का । 
देखकर ईष्यों जागी | उसने इनकी साधना नष्ट करनेकी बात. उसने कि एक भगवद्भक्त संतको अर के * | 
सोच ली | धनका छाछूच देकर एक वेश्याको उसने इनके तीन राजिसे वनमें आकर टिकी रहती है |? ग्लानि- 7 ० 





भर मना | किंतु - उसका हृदय दुग्ध होने छूगा। उसके नेत्र 
सीम कि चौंपि सकइ कोड तासू | बढ़ रखवार रमापति जासू॥ धारा बह चली | 
एकान्त निजन वन, राजिका समय और कुणियामें अकेले हरिदासजी प्रातःकाल जय पूरा करके उठे ते बेस | 


हरिदाउजी | अवस्था भी उनकी युवा ही थी। सजी-धजी उनके सम्मुख भूमिपर मस्तक पटक हियां। कै | 
“बख्री रुप देखकर वह अधिक चद्बछ हो उठी | उससे हरिदासजीने कहो--'ठम्दारी ऐसी इच्छा है तो 3 


जो बन सका--हरिदासके र के 
कुछ शी. प्रभावित करनेकी सभी लगाकर यहाँ आ जाओ |? मावसचा था | थे (। 


चेष्टाएं उसने कीं । लेकिन > 
: ४० है ?। तो नाम दीनों ०. २० तं लौट १.8 
) हक 7 हरिदासको -जपसे सब कुछ -गरीबोंकों ढुअकर ठुरु 

'. अवकाश नहीं था। उच्चखरसे वे नाम से सब कुछ दीनों-गरीबेंकों ड 


2 गति -रय्नमें लगे थे जप मेते दी वह कुटि ट्या ७ सके ड्यि छो (८॥ है| 
” रात्रि व्यतीत हो गयी । प्रातःकाल आ | जप-मालछा उसे दे दो | वह कुटर वह | 
3 नगले उठे तो बोले-.. हरिनाम-जपका उपदेद् करके वे वहाँसे चट गा वर | 








पट पु देवि | | * जप नहीं 
कर [5 हे की! में आपसे बात नहीं उस कुटियामें रहकर, भजन करने लगी | 
| ौेस्याकों आशा हो गयी कि अगली रात़िकों रस य वह महान ४ हुई | 4 
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टी बहंसे चठपर वासिएर भें थे! ख्ुथ जे ्ल वहंसे चलकर शान्तिपुर आये थे। 
किपुरमें परम वेष्णव श्रीअद्व॑ताचायने उनका स्वागत 
| ग्रामके तिकड ही उन्होंने हरिदासजीके लिये एक 
बनवा दी | दरिदासजी उश् गुफा रहकर भजन 
इसे ये | केवट दोपहर भोजन करने अद्वताचायके 
पर आते थे | 

| उत् समय देशमें मुसलमानोंका शासन था और 
उम्र शासनमें अत्यन्त संकीर्ण मनोइत्तिके मौलबी-मुल्ला 
| त्ाकाम्यिंका वोल्याछा था | दिंदुओंकी अनेक प्रकारसे 
उत्तीड़ित करना। उनके धर्माचरणमें वाधा देना उन 
क्रमियोंके लिये साधारण वात थी। ऐसे समयमें हरिदास- 
जैश एक मुसलमान-कुछम उत्तन्न व्यक्ति हिंदुओं-जेसा 
आवरण करे) प्रतिदिन गज्ञा-ल्लान करे और नमाजन्रोजाके 
बदठे हिंदुओंके भगवज्नामका जउ-कीर्तन करे--यह 
बात मुसलमान काजियोंके लिये असह्य थी। गोराई 
ढ्जने मुठुकपतिके न्यायाल्यमें अर्जी दी कि हरिदासको 
तंज मिलनी चाहिये | 


मुदुकपतिके हुक्मसे सिपाही हरिदासजीको पकड़ हे 
गये ओर जेढखानेमें बंद कर दिया-। जेल्में दूसरे कैंदियोंको 
भी हरिदातजीने भगवज्ञाम लेनेका उपदेश किया | जब 
पुहुकपतिके सामने हरिदासजी लाये गये, तब न्यायाल्यमें 
हुवे भीड़ थी। हरिदासका मुख्कपतिने सम्मान किया 
भधुर खरे कहा--“अल्छाहतालाकी मेहरबानीसे 
_ भकठमान घरमें पेदा हुए, फिर काफिरोंके देवताका 
| के के लेते हें ! क्यों काफिरोंकी तरद रहते हैं ! इस 
| के रहनेसे तो कयामतमे गुनाह माफ नहीं होते | अब 
( जमा पढ़े छे तो आयको छोड़ दिया जायगा | 
| "कह रा तथा विनयपूर्वक उत्तर दिया-- 
. ह। आप भी जानते हैं कि इस सारे 
| ध्यामी के द्दी है। हिंद. और मुसलमान उसे 
$ है का कर । रे ई। वह परमात्मा दो नहीं 
7 उ ना है । मुझे जेंसे रुचता है; वेसे 
| ऐ बता हे का | है । कोई हिंदू यदि मुसलमान 
। कह हर तो उसे तंग नहीं करते | 
! ह्. पाक न बाते. उडकपति अतन्न हुए | बातें 
गए का कर भेश्तापूवंक कही गयी थीं; किंतु 
9: डे तथा संकीण्ण मनोधृत्तिका 





2 
5556: हे ४८३ 
मनुष्य था। वह का 
५ द किसी प्रकार माननेग्रला 
6 उसने कहा--(इस्लामके कानूनके मुताबिक हरिदासकों कर 
्‌ 


सख्त सजा दी जानी चाहिये | एसा 
जे के कह ९ | एसा नहीं किया गया तो 
7 और सुसदमान भी काफ़िर बनने छागे | 
घुलुकाति भी काजियोंके 
जीसे कहा--“आप 
ऐसा नहीं कर 
उत्तर दिया-- 


घ दवावमे थे | उन्होंपे हरिदास- 
देरिनाम छोड़कर कल्मानमाज पढ़ें | 
पर सख्त सज्ञा मिलेगी |? हरिदासजीने 


'लंड खंड करें देह यदि जाय प्रान। 

तवू आधि बढ़ने दिये हरि 

वू आंभ बदने ना आइव हा॒स्नाग ॥१ 
3 अर्थात्‌-.. चाहे मेरे शरीरके टुकड़े-सुकड़े कर दो और 
मरे प्राण चठे जाग, तब भी मैं गुखसे हरिनाम लेना नहीं बंद 
करूगा |! 

अब न्यायाधीशने काजीकी सलाहसे हुक्म सुनाया-- 

“हरिदासको बेंत मारते हुए बाईस वाजारोंमें घुमाया 
जाय | इतने बँत मारे जायें कि इनके प्राण चले जायें |? 


हरिदासजी कोपीनधारी, नंगे शरीर और पाषाण-हृदय 
सिपाही सठासट बंतोंकी उनपर वर्षा करते उन्हें एकते 
दूसरे बाजारमें घुमाने छगे | हरिदासके मुखपर वेदनाक़ा 
चिह्न नहीं था। वे मगवन्नामका कीर्तन करते जाते थे | 
पतिपादियोंसे बास्वार कहते--एक बार हरिका नाम 
मुखसे छो ओर फिर मुझे मारो ! 

जब पीड़ासे मूठित होने लगे; तब अपनेको मारनेवाले 


सिपाहियोपर कृपा करके भगवानसे प्राथना करते बोले--- 
<दयामय ! ये अज्ञानी प्राणी हैं।ये नहीं जानते कि ये 


क्या कर रहे हैं | इन्हें क्षमा करो | इनको अपराधपमुक्त 
करके इनपर कृपा करो [? 


हरिदासजी मूछित हो गये थे | पिपादियीने उन्हें मृत 
समझ लिया। काफिस्कों कंत्र देना तो उन्हें मुनासिब 
नहीं लगा; गज्ञाम हरिदासका शरीर वह्षा दिया गया । थोड़ी 
देरमें चेतना छोटी ओर हरिदयात जलूसे निकल आये । 
इस घटनाके प्रभावसें काजी और मुल्कपति दोनोंने ही 
उनसे क्षमा मांगी तथा उनके अनुगामी वन गये | 
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% जयति जगनन्‍मइ्ूल हरेनाम # 


मकसद. शरीरको लग यहा 7 7 प्‌ 
हा हे महाप्रभु॒ शरार ये महाप्रभने हि | 
किया; तब हरिदासको उन्होंने नवद्वीप बुल्य लिया। महाप्रड पाप दि मारी और और आज 


पत्यास लेकर पुरी रहने लगे; तब इरिंदास भी पुरी आ िये महाप्रशु सिक्षा साँगते दूकान सूकान गरम 
गये | नीलाचल-धाममें ही उन्होंने शरीर छोड़ा | उनके चैतन्य महाग्रभुके प्राणप्रिय जन थे | ने गये थे न 
€-<523०४१ >> पि; | 

संत कबीर 


इनके जन्मके सम्बन्धमं अनेक मत दें | एक मत है वृद्धावस्थामें इनका - इतना सुगश फैछा 


कि स्वामी रामानन्दजीके आशीर्वांदसे एक विधवा त्राह्मणाफो आकर कबीरदासजीने काशी ही छोड़ ते बे ] 
पुत्नप्राति हुई | छब्जावश उसने बच्चेकी छहरतारा ताछाव चले गये । वहीं, ११९ वर्षकी अवखामें हि पर 
( काशी ) के पास छोड़ दिया | कबीरपंथी भक्त मानते बताया जाता है । शर छा 
हैं कि लहरतारा ताछावमें कमलके पुष्पमें कबीरजी प्रकट संतश्रेष्ठ कबीरदासजीको सुल्रकी अपेक्षा दस झ. 
हुए | प्रतीवी नामक देवाज्ननाके गर्भमें किसी योगीके वीयंसे अभीए छगता है; क्योंकि दशखां भापसा है नेक. 
इनका जन्म हुआ; ऐसा भी वर्णन मिलता है | प्रतीचीने होता है-- 2 पक 
कमलपत्रपर शिशज्वुको रखकर सरोवरमें तेरा दिया था । 
कुछ छोग जन्मसे ही कबीरकों मुसलमान मानते है | चाहे 
जो भी हो; नीरू जुलाहे ओर उसकी पत्नी नीमाने कबीरको 
अपना पुत्र मानकर पाला-पोसा, यह निर्विवाद है। 


कबीरदासजीके गुरुके सम्बन्धर्म भी विवाद है। कोई 
उन्हें सफ़ी फकीर शेख तकीका शिष्य कहते हैं; कोई 
पीर पीताम्बरका; और यह घटना तो प्रसिद्ध ही है कि एक 
दिन कबीरदासजी पश्च-गज्ञाघाटकी सीढ़ियोपर लेट गये | 
ब्राह्मम॒हूर्तमें गद्ञास्ान करने जब स्वामी रामानन्दजी आये, सर्वे सुखन की नाइको राम नाम रस पह॥ 
तब उनका पेर कबीरके ऊपर पड़ा | खमावतः उनके रामनामका आश्रय छोड़कर कहीं मत भट्कीं- 
मुखसे “राम-रामः निकछा । कवीरने इसीको गुरुमन्त्र अब गहि राम नाम अबिनासी १ हरि तजि जिनि करत केक 
मान लिया । जहाँ-जहँँ जाइ तहाँ पतंगा | अबजिनि जरतिसमशिति कै | 
जनश्रुतिके अनुसार कबीरदासजीकी पत्नीका नाम छोई चोखा राम नाम मनि ढीन्हा | भुंगी कीट म्यंग अं है ! 
हर और उनके एक पुत्र कमाल तथा एक पुत्री कमाछा मैसागर अंति बार न पारा | ता तरिबे को करें हर. | 
>> अर हा कक हे हा मर पोषण तथा म॒ति मा अति कहर बिकारा | हा का छ रा (जे 
टिका रहता था | साधुसेवार्मे सर्वस्व लगा मा जय हर " 
5गाकर ये अनेक बार कहे कबीर हम हरि सर्न तव गोपद ३ 


सपरिवार भूखे रह जाते थे | राम-नाम लेनेकी विधि बतलाते हैं-- 


सुखके माथे सिक परो; जो नाम हृदयसे जाग । 
बिहारी वा दुःखकी ( जो ) पक पर नाम रा | 
सब दूठे, पर नाम न छूटे-- 

कबीर राम न छाढ़िये तन-धन जाउ व जठ। 
च्लरन कमक चिंत बेघिया। रामहि नाम समाह | 
इसमें कुछ सोचने-समझनेकी बात ही नहीं- 
कबीर डगम॒ग का करंहि कहा डुरावहि जीठ | 
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ये पंढ़े-लिखे नहीं थे | इनके । 
नाग पट केते मुखसे निकले शब्दोंक्ो 
व पट रट लेते थे | इनकी वाणीका संग्रह धवीजकः 





समभाव था | दोनोंके अनुयायियोे 
के पक यह कर दोधपर कड़ी 
0 थे दोनों गुणोका गान के 
अनुयायी इनके शिप्य हुए | 


हा 'द ् 
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ऐसे मन छाइ के राम सखी 

कपट भर्णते कीजै कौन ही 
यूँ मुग नादे बेध्यों जाई? प्मंड प्र हक हर 
ज्यूँ जरू मीन हेत करि जानः आन 5 है 
मुंगी कीट रहे ल्मौ ठाइः है के ० 5 पा ्ः 
राम नाम निज अमृत सारः सुमिर- द य 








मिनटटनल ५ मी यक्‍त)ओओछञडॉेिओ अओ 


जा ननामाज 


कटे कबीर दासनि को दास १ 
झब नहिं छाड़ो हरिके चरन निवास ॥ 
| मनसे कहते दैं-- > ४ 

पत रे! राम सुमिरिः श सुभिरि! राम सुभिरिः भाई १ 
शर्म नीम ४ सुमिरन (वन बृड़त अधिकाई ॥ 



















स्यर फट 
ब्छू न्न 


| यैमहत्मा कबीरदासजीके पुत्र थे। कबीरने ही इन्हें 
| कॉंक्रो चेतानेके लिये अहमदाबादकी ओर भेजा था । ये पूरे 
| बीबन अविवाहित रदे | इन्होंने न अपने पिताकी गद्दी ली 
ः औरन कोई पंथ चलाना ही स्वीकार किया | इनका शरीर 
| फ्ारमें छूण | इनकी समाधि संत कबीरकी समाधिके 
! बट ही है| ये परम विरक्त। आडम्बरहीन, विनम्न तथा 
शुप़्ैते ये | अपनी रचनाओंमे इन्होंने महाराष्ट्रके 


रैदासजीकी जन्म-तिथि ज्ञात नहीं है; किंतु ये संत 
समसामयिक थे ओर उनके सत्सक्में भी कभी- 
ही जा होते थे | इनका जन्म काशीमें ही हुआ 
पे व्‌ “>क जीवन व्यतीत किय्रा | कथा ऐसी है कि 
| कप .म श्राह्मण थे; किंतु खामी रामानन्दजीके 
पी, ईन्होंने चमारके घर जन्म लिया | 
पे न बैचपनसे साधुसेवी तथा निःस्पृह थे | जातीय 
हक कि ही विवाह हो गया था | पिताका 
| वात रहते थे हि. बनती नहीं थी | पिता इसलिये 
। सोनी ० कि रेदास साघुसेवार्में छंगे रहते थे और 
॥ क्र. ीर ध्यान नहीं देते थे | अन्तमें पितामे इन्हें 
कप. | रस संतोबी रैदासजीने एक झोपड़ी 
॥ ऋ, सा में रहने रूमो | जूते बनाकर जीवन-निर्वाह 
| ः पे कप गा अं हाइ उनका जीवन-क्रम 
| ऋऋजाता हे र भजन गाते जाते । 
इनकी गरीबी दूर करनेके लिये खयं 


चर 2: “अप कट २० अप 


| 
कर 
७ 
५. 
की 
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जान सुकुर काश कीन्हौ, तोौनढ 
शम-नाम अमृत झॉँड़ि काहे शत | 
तजि भरम करम विधि-नखेद रा ढेह्ी 


जेन कवीर गुरु-प्रसाद 5 
राम करे सनेही 
श्रेष्ठ जन वह है-- आओ 


दारा-सुतनोह-नेह।.. संपतते अधिकाई १ बे “ण जाइ रे जाकी । सोई दिन केड्े राइ राम ताको || 

न 22 तशै श दर 3५ डे 
|] गा कु नहीं तेरी; काझ अवधि आई ॥ हरे नाम में जन जाग । ताक़े गोब्यंद साथी आप 
हा मेछक गज$ गनिका पंतित करण को पपक एक. अमंण तामे सुस्नर पढ़ें पं ४ 
| अजामेझ+ गज$ गनिका पे! नहा! ऊँच नीच समर स्या के “नर पड़े पतंगा ॥ 
४ / 

| तेड उतरि पार गये राम नाम लीन्‍न्हा ॥ _। ताथ जन कबीर नित्तरिया ॥ 
फ्ि ! । ७ बिपपए “3० सिं० 
रे] संत कमाल 


संतेके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। आप कहते हैं-- 


राम सुमिरो, राप सुप्तिरों, रा सुभिरो भाई १ 
आनक-कात्ता तजकर बाबा$ अपनी वबादशाही॥ 
देसबिदेस तीरध-बरतमें। कहू नहीं कप 
बंढे जगा सुख्से ध्याओ) अखिक राजा राम] 
कहे कमाल इतना बच्चन॥ पुरानोंका सार। . 
शूठ-सच्च आपने दिलमो! आप-दि-आप पछाननहार || 
“3० सिं० 





भक्त रेदासजी 


भगवान्‌ सांधुरूपमें आये ओर हठपूर्वक इन्हें पारस पत्थर देने 
लगे | एक लोदेके ओजारकों सोना बनाकर दिखाया भी | 
साधुका हठ देखकर रेदासजीने पारसको छपरमें रख देनेको 
कह दिया | तेरह महीने वाद साधु छोटे तो उन्हें पारस वहीं 
छपरमें मिला, जहाँ उसे वे रख गये थे | रेदासने पारसकों 
स्पशंतक नहीं किया था | 

_भक्तमालमें रेदासजीके अनेक चमत्कारोंका वर्णन है | 
उनकी प्रसिद्धिसे प्रभावित होकर चित्तोइकी एक रानीने 
उन्हें अपना गुरु बनाया था | 

रैदासजीने १२० वर्षकी अवस्थामें परधाम गमन क्रिया | 
उनकी वाणीमें मगवानके नामकी महिमा तथा अपना दत्य 
प्रमुख रूपसे आया है। भक्तिकी रेदासजीकी परिभाषा 
देखें-- 


ऐसी मर्गते न होइ रे भाई! ४ 
राम नाम बिन जो कलु करिये। सो सब भग्म कहाई ॥ 


(५-0. |४पा५/(5प 8099वा ४व्वाव्चा35 (0॥8०0०7. एांत्रां286 0५ 859700[/ 
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रथ आया ७3, < 


आसान आधभामामाकाय 
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वि जान... देंलि यो हे बोन पहल न रस दान) भगते न कथे ग्यान। 
भगति न बन में गुफा खुदाई १ 

भागति न ऐसी हाँसी मरते न आसापसी 

मगति न यह सव कुरुकान गवाई १ 
» भागति न इंठ्री बाधा३ मरते न योग-साथा 

भगति न आहार घटाई: ये सब करम कहाई ॥ 
भगति न इंद्ी साचे भगति न बेशग वि 

भणति न ये सब बेद पढ़ाई 

भगति न मूड मुड्ाये; भर्गति न मारा दिखाये 

भगति न चरन घुवाये; ये सब गुनीजन कहाई॥ 
भगति न तौकों जाना; आपको आप बखानाः 

जोइ-जोइ करे सो-सो करम बड़ाई 

आप गया तब भगति पाई ऐसी मग्ति भाई 

राम मिल्यो) आपो गुन खो) रिचि-सिचि संत्रे गंवाई 
कहे रेदास छूटी आस सब) तब हरि ताहीके पास 
आत्मा धर मई तव सवही निधि पाई ॥ 


नामके विश्वास बिना सब साधन सारहीन हैँ--- 


थोथो ज॑नि पछोरे रे कोई ) सोई रे पछोरो) जामें जिन कन होई 0 
भोथी काया; थोथी माया थोथा हरि बिन जनम रैंवाया। 


थोथा पंडित) थोथी बानी; थोथी हरि बिन सब कहानी॥ 


थोथा मदर; भोग-बिकासा । थोथी आन देवको आसा। 
सोचा सुभिरन नाम-विसासा+ मन-बच-कर्म कहे रेदासा॥ 
इसलिये---- 
कह मन १ राप-नाम सेमारि) 
भाग॒के भ्रम कहाँ मूल्यों, जाहुगे कर झारि॥ 


228०० ०कबक+-+-.>> क्या फ न्‍>-2::::ुवप-ापन्‍पफक अराभमरा कम 


करुणामयसे प्रार्थना 





# जयति जगन्मज्ल हरेनोम $ 


+ «० % का “३, ण७ समयकाम्यक+ २. पक के साक - > सुफपला-आक 


७ (3 को हक जा जा न] ने । 


मानते हैं--- 


दू मोहि देखे, तोहि ्त्‌ देखें, यह मति सब लुधि खोई ॥ 
3 थट अंतर, रसे निरंतर, में देखने नहि. जाना ! 
आन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत डपकार न मात्रा । 
मेँ ते , तोरि मोरि असमझि सो केसे करि कूिस्तारा | 
है पेदास कृष्ण करुनामय 


“++--९9यी बल 00---+०« 
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तोरि उमंग सब दूर जय दे गई 
प्रान गये कह कौन तेरो, देह ५ 
(५. | /. कप ने तरो "व पोज 
नर यह कककाक नाहों, 
यहु माया सब थोथरी २, 
कह रंदास रत वचन गुरुके, 
ध्ज हक 
रंदासजी नामको ही समूर्ण 


॥ । पु 


जोत कर का ' 
भगते-विए् ि परी ' 
सो जिब ते न परम | 
पूजन तथा पा द 
७ भें 
नाप्त तुम्हारो आरत-मभंजन भुररे । 
हुरि के नाम विन झूठे सकक पे) 


नाम तेरो आसन$ नाम तेरो उर्सा, 


नाम तेरे केसरि है हिल्लारे। 
नाम तेरो अभिका नाम तेरो उन्दन, 

वसि जप नाम के तव बृचा २| 
नाम तेरों दीया। नाप्त तेरो बातो 

नाम तेरो तेक के माहि पो। 
नाम तेरे की जोति जगाई। 

भमयो उजियार भवन संग रे॥ 
नाम तेरो धागा नाम पूछमाछा) 

भाव अठारह सहस बुछ्ते। 
तेरो कियो तुझको अर 
नाम तेरों च्बर दुओ।, 
अष्टाटस अड़सठ -चारि .खानिहूं, 

वरतन है. सकक रस्म) | 
कह  रैदास नाम तेरो आरतिः रे 

अंतरगति हरि भेग बल. है 







परश्पर होई । 


“<२७६८८:-६+<६-<+<६<*<६-<६+०००००-- 


27. धारा ॥ 
जे जे जग-आधार/। 
_...रैदासजी 



















दर्द 
किक ७2 2> 
दे कै 


नब्यमज स्का डञड >> अर अय- 
/> आरा 


द के हगभग इन्होंने शरीर छोड़ा | 5 5 

। बल्यकाछसे धर्मदास सचमुच घम्मके श्रद्धालु सेवक तथा 
थे | इनके यहाँ पण्डित-पुजारियोंका समुदाय जप- 
| #अवुष्टन्म छगा ही रहता था । साघु-सेवाके लिये इनका 
| (जन विख्यात था | कथा; कीतन) सत्सक्ञ निरन्‍्तर चलते 
| ॥दुर्दूखकके तीर्थोकी यात्रा ये कर आये थे | 
| तापक्का हृदय जब झुद्ध होता है, जब वह गुरुकी 
| प्रा अधिकारी हो जाता है; उसे गुरु ढूँढ़ना नहीं पड़ता। 
| हक्सुतः जित साधनका अधिकारी है; उसके उपदेश गुरु 
| हा उम्के समीप पहुँच जाते हैं | संतभ्रेष्ठ कबीरके दर्शन 
' झंदृसकीं मधुरामं हुए | संतने अपने सुयोग्य शिष्यको 
| पिता ओर शिष्यका हृदय गुरुकी ओर अपने-आप खिंच 
_/गर|दूमरी वार जब काशीमें धर्मदासको कबीरके दर्शन 
द ह-रहीसह हिचक भी दूर हो गथी | 
रे जा त िक। पत्नी और बड़े पुत्र चूड़ामणिके 
' | कला । सम्पूर्ण सम्पत्ति दीन-दुखियोंको 
। 3 काशर्म गुरुदेवके. चरणोंकी सेवामें हद 


न 
न्थ्य> 


| ९ १९७९ में कब्रीरसाहबके परमधघाम पधारनेपर 


ै ! गमधारी ३. जिया नामी। 
तो रामनाम भजों। 
हि आयंगे स्ामी ॥ 


# नाम-कीतन-रहस्य 


जि तू न. कम. 
संत धर्मदास 
पूरा नाम घनी धर्मदास है। ये जातिके कर्तौंधन उनकी ग 
«ते और बान्धवगढ़ नगरके वहुत सम्पन्न व्यवसायी थे। धघम्मदात परम माधुसेवी 
' छागमग १५०० सं०के आसपास है ओर १६०० समान ही जै3- 3 गुस्मक्त तथा अपने समर्थ गुरुके 


दी तथा सब 


साधके चाकर कि का है 
९ हुई जना; बंका सुर ज्ञाना१ 
सीख अरप आगे 


साहेब द्वारे भीड़ भे बिर्ढा 
कंचन कोट सुमेर बना; 
चार क चूके गजराज को; 
संस तिलक बंस बेकि है, जम देखि डेराना॥। 


पाती मूक बिचारि के, तब धुनि उदकाना। 


गऊ को दान दे 
कह. व * नहें नाम समाना॥ 
मदरसा) पा पद निरबाना) 


आदि-अंत की वारता, सदगुद परवाना 

धर्मदासजी अपने सम्बन्ध कहते हैं-- न्‍ 
हम सुत्त नामके बेषारी॥ 

कोइ-कोर लादे कॉसा-पीतर कोइ-कोइ छाँग-सुपारी। 
हम तो छा्यो नाम घनी को? पूरन खेप हमारी॥ 
पुजी न टू2५ नफा चोगुना। बनिजर किया हम मारी । 
हाट जगाती रोक न सकिह) निर्मय गेर हमारी॥ 
मोती बूंद घटही में उपजे; सुकिर्त भरत कोरी 
नाम पदारथ छाद चढा है घ॒र्मदात बेपारी॥ 


*--पु० शि 





नाम-कीत॑न-रहस्य 


( रचयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकू एम्‌० ए०, एल० टी० ) 


चोपदे 


३ 
राग-द्वेषादि पेज भारासे। 
काम-क्रोधादर_ घट विकारोसे ॥ 
उच्च खरसे पुनीत नाम उचार। - 
मुक्त हो जाओ बाटमारोसे॥ 


सहज्ञ चञ्चल)ः चपल है मन वेकल। ' 
'तित्य गतिशील है नवछू पल-पल॥ 
चाल चपछा से होड़ छेती है। 
गति-निरोधक है कीतन केवल ॥ 
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घरो, तव बाँधो बाना॥ 





७ #॑:ै + ४ 592 अं अर ं इक त 5 ७ 2. ह___>₹*न्क आकरर जि शशि कल 220 4०2 हा 7ऋ:: [एल 2*#># ४ शीश ऋूूथिऋाधामाानांज ०4552: 22 2 ऋ80/-990७982७0७७7 95360 शक 








५: ज्यति जगन्मड्जल हरेनोम # 


४८८ 


संत मलूकंदास 


से ग्राम कड़ा ( इलाहाबाद ) में सुन्दरदास कक्कड़के पुत्र- 
रूपमें वेशाख श॒क्का १ बशाख झुक्का १५७ सें० १६३१ वि? हे सा विं० को इनका जन्म 
हुआ | बचपनमें अकेले ये गलीमें खेल रहे थे, तब किसी 
महात्माने इस बालककी आजानुबाहु देखकर भविष्यवाणी 
की थी कि--यह चक्रवर्ती नरेश अथवा उच्च ख्िंतिका 
साधु होगा |? 


मदकदासजी बचपनसे ही साधुसेवी थे | दस-ग्यारह 
वर्षकी अवख्थामें पिताने इन्हें कम्बछ बेचनेमें लगा दिया । 
देहातमें आठवें दिन पेंठ छगती थी | उसमें ये कम्बल बेचने 
जाते थे | बेचते तो थे ही, कोई साधु या गरीब आ जाता 
तो उसे बाँट भी देते थे | एक वार न कम्बल बिका ओर न कोई 
ऐसा मिला, जिसे बॉय सकते । वह पूरा भार ढोकर ले आते 
थक गये | कहते हैं कि उस समय खय॑ं भगवान्‌ मजदूर 
बनकर आये और उन्होंने कम्बलका गद्दर घर पहुँचा दिया | 
उसी दिन इनको भगावदृ॒शन हुआ 


बाबा मलकदासके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं | १०८ 


व्षकी अवस्थामें सं> १७३९ वि० में उन्होंने शरीर छोड़ा | 


देहत्यागसे छः महीने पूर्व ही इन्होंने अपने भतीजे रामस्नेहीको 
अपनी गद्दीपर बेठा दिया । 


मदूकदासजी परम भगवद्विब्यासी संत थे | भगवन्नामके 
विषयमें वे कहते है--- 


नाप्त तुम्हारा निरमरा+ निरमोरुक होरा। 
तू साहब सप्रत्य/ हम मरूमत्र के कौर ॥ 
पाप न राखे देह भें; जब सुभिरन करिये। 
एक अछर के कहत हो भवसाणर तरिये।॥ 
अधम उधारन सब करें प्रभु | बिरद तुम्हारा 
मुनि सरनागत आइया; तब पार उतारा॥ 
. तुझसा ग़रुआ ओ धनी जामें बढ़इ समाई। 
... जेरत उब्रें पॉंडबा। ताती बाव न छाई] 





“+* 8 कल 
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कोटिक ओगुन जन करे, प्रभु झे न 


५ आ 
कहत मलूकादासको, अपना भरे ह 
जे ॥ 
> हे हे 


राम कहो, राम कहो; रात कहो, बारे । 
अवसर न्‌ चुकुः भेंदू | पायो भक्त दाव रे॥ 
जिन तोका तन दौल्हो। ताको न भजन करे, 
जनम सिरानो जात) ढोहे-कैसो तब रे॥ 
रामजी को गाय-गायः रामको रिज्ञाव रे । 
रामजी को रन-कमर चित्तमें त राव रे॥ 


कहत मढूकदासः छोड़ दे तें झूठी आहत! 
आनंद-मणन होके हरिंगुन गाव रे॥ 


५ ०५ ५ 





जीवहु ते प्यारे अधिक मोकों रागें प। 
बिन हरिनाम नहीं मुझे और किसीसे काम ॥ 
कह मूक हम जबहि ते छोन्‍्ही हरिको ओेट। 
रोवत हैं सुख नींद भरि) डारि मस्मकी पेट ॥ 
उहाँ न कबहूँ जाइये। जहाँ न हरिका नाम। 
दीगम्बर्के गाँवमें घोबीका कया वार॥ 
राम-रामके नामकों जहाँ नहीं ठेत। 
पानी तहाँ न॒पीजिये/ परिदृरियि सो दस । 
गौँठी सत्त कुपीनमें। फिरै सदा गिर! 
नाम-अमछ माता रहैः गिने इंद्र र्क॥ 
राम-नाम जिन जानिया। तेई ने प्तफू। 


न गा फिरे कई! 
एक रामके मजन बिन) के कल 













शेसी महिमा नामकोः जारि 
राम-नाम औषध करो? 

संक्रमण को काइये। दूर करे सेव । 
धर्महिंका सौदा भहा/ दागा न ] 
राम-नामकी द्वाट के* “0 | 






/ 


जी 


| नामे हैं | उनमेंसे एक बैराग्य एवं योगपरक है तथा 


|; 
है ॥ 


| 


| ही रहते 


है 4 
ै इ कस लननिनि 7 एख  “ पिलस मम 
! (२ ७७७४ आओ रकम करण ब्कज० का 
४ ; हट] यारी 
। संत यारी साहब 


उमान संत ये और अपने गुरु वीरू साहबकी 


ते थे | गुरुदेवके चोला छोड़नेपर उनके 
इन्होंने बनायी रक्खी | दिल्लीमें इनकी 


है। इनके मुख्य शिष्योमें बुछा साहब और केशव- 


(अमीपूँट' का नाम आता है । 


बारी साहबके बहुत थोड़े पद ग्राप्त होते हैं| इनके दो 


नामगग्रेम तथा भक्तिपरक । दूसरा अलिफ़नामा यहाँ 






शीन--शुकर कर दौनानाथ | 
ताद--सबूरी राहु साथ] 
शाद-जरूर पोच पर धान] 
रे 
तोय--तम्मा झूठ करें जान॥ 
जो--जक्िम क्रोध समुझाव । 
न--आमक्तेमें रु सतमाव ॥ 
पर ग़न--गरूर बुरा जो काप १ 
फ्रे--फाज़िक जो सुमिरि नाम॥ 


। इूइत किया जा रहा है-- दा 

| क्षलिफ़ु--एक हस्निम बिचार १ बल ते कप हु 

| ब्े-म्जु बिसस्‍्तारन संसार ॥ झूठ करे जानहु | 

| ते-तिभुनन सब घटमें राजा ' हे सिरपर हाथ १ 

.._ है--हलीम+ है गुरु-हरि भाखहु ॥ नून--नाम सब ठुदुख निवारे॥ 

 द्ले-सखयारू छोड़हु . सब झुठ १ वाव--वाहि भज) खासा जाई) 

/ दढ-दयाहह सुमिर गा | दे रूब ढाई । 

| बाल--जातमें. राखहु | मन धघरहू 

| '-र्म सुभिर मन तजि जग चीती ॥ हमजा--हंरि नित सुभिरन करहू॥ 

॥ जै-जुहदसे भजु हरिनाम १ ये--धयारी' हरि हिय में राखहु है 

रा. तीन--सच्चेत जो आवे काम 0 बड़ी ये--यारसे उत्ते भारहु ॥ --सु० सिं० 
0 ै ह हु *+-ल्फ्रें>9€>.- 

! जा संत पलहदात रा 
| शैक्रे सो भाई पलटूअसादजीने अपनी पुस्तक. कहते हैं कि पल्द्धदासजीकी कीतिसे कुछ बुरे लोगो 
।.गावीमें इस प्रकार अपना परिचय दिया है-- ईष्यां हो गयी | अन्त द्ेषवश उन्होंने जब पलद्टदाउज्ी 


॥५ 


| 
है । 








बी 
॥ (॥ 


7 


ह 7 ३० 
 ज «| 
.. हक ऐ 2 ५ 
हा चर बी 
50 


। ., ' इनका 
पके कप 


४ 
का 
| तक हर 


# पीर 
|| ९ & 
..  * संयम। २. लोभ । ३. अम्यास । ४. संतोष । 


(0-0. |४पा५(5पफ 8099वा ४व्वाद्या5 (0॥8९07. एांद्रां286 0५ 85७97॥00# 


| के. प जनम भय है, बसे अवध के खोर १ 
क . हैं परसाद हो, भयो जगत में सोर।॥ 


पा त्हर पर धनियाँ 
२ «उ मूँड़ मुड़ाया। अवध तुढ़ाकर घनियोँ । 


हज करें ब्यौपार घट में, पकूटू निंगुन बनियाँ॥ 
अगुसार नगलछा जलाल्पुर ( फेजाबाद ) में काँदू 


_.य अब भी है ह 





है; नम हुआ | इनके पुरोहित गोविन्दजी 
| गे समय ला थे । गोविन्दजीने जगन्नाथपुरीकी 
* रस पाहबसे दीक्षा ली | लौटनेपर उन्होंने 
किया | उसके बाद पलटूदासजी अयोध्या 
उन्होंने देह-त्याग किया | अयोध्यामें 


: क्रुटियामें ये; उसमें आग छगा दी | लेकिन संत पलद्वास 


उसी समय जगन्नाथपुरीमें प्रकट हुए और फिर अदच्य हो 
गये | एक पद उनकी बानीमें मिलता है-- 
अवधपुरी में जरि भुएः दुध्न दिया जराई। 
जगज्ञाथ की गोद में? पहटू सूते जाई॥ 
थे बहुत ही फक्कड़ खमभावके संत ये। का 
इनकी निश उच्च कोटिकी थी | ये नामका ही ( 
थे | अपने सम्बस्ध्मं कहते है द 
पसी भक्ति चलावै। मची नामकी कोच) 
मची नामकी कीच बुंढ़ा ओ बाहा गाव 
परदेमं जो रहे! सब्द सुनि 


रेबत बबे॥ | 





या शत... नव भय शी मा करे निधोरः रहै तिरगुन से न्यारा) 
आबे देय छुटायः आपु ना करे अहारा॥ 
मन सब को हरि केय, सबन को राखे राजी १ 
तीन देख ना सकें बैरागी पंडित काजी॥ 
परछटुदास इक बानिया) रहै अवध के बीच! 
ऐसी भक्ति चढावे। मची नामको कोच ॥ 


)८ ५९ है: 55 
दीपक बारा नाम का, महरू भया उजियार 






महरू सया उजियार, | हु 
सब्द का परकास; हा 
द्स्तां । भई सुद्ध: बुद्धि नि 
छुटी कुमति की गो, सुमति पथ लें सर 
होत छतीरो राग दा तिरगुन देर ना | 





> का 
पुरन प्रगंटे भाग+ कर्म जल शैय। 
३५ ५२)| 
पलटू अधियारी मिटी; बाती दौन्ही ्ष | 
दीपक बारा नाम का; महरू भय पर | 
॥ 





ह ०४ | 


संत बुल्ला साहब 


इनका विशेष जीवनबृत्त प्राप्त नहीं है। केवल इतना पता 
लगता है कि इनका पूरा नाम ' बुछाकीराम था और ये 
पहिले गुलाछ साहबके हरवाहे थे। गुल साहबके वर्णनमें 
भी इनकी चर्चा है | जातिके ये कुनबी थे | यारी साहबसे 
इन्होंने दीक्षा ली थी | इनके मुख्य शिष्य जगजीवन साहब 
और गुछाल साहब हुए हैं। भुरकुड़ा ( गाजीपुर ) में 
सत्सड़की स्थापना इन्होंने ही की | 


इस परम्पराके संतोंमें प्रायः सब साधुसेवी, नामनिष्ठ, 
सुरत-दब्द-योगी तथा बहुत विरक्त होनेपर भी सफेद वस्ोंमें 
रहनेवाले हुए हैं | | 


बुल्छा साहब नामके सम्बन्धर्म कहते हैं-- 

साईके नाम॒की बछि जाद 

सुभिरत नाम बहुत सुख पाये; अंत करहुँ नहिं ठादे ॥ 
नाम बिना नर स्वान-मेंजारी, घर-घर चित छै जाईँ। 
बिन दरसन-परसन मन कैसो, ज्यों कूले को गाव ॥| 





संत भीखा साहब 


इनका पूरा चरित प्राप्त 
बचपनते ह इसे नहीं है | इतना ही ज्ञात है कि 





हि भी कहाँ मन टिके; ऐसा खान नहीं मिला | वहीं 
४ कग 0) ओम ( गाजीपुर ) के संत गुछाल साहबकी ख्याति 
॥ मोटर रा ला कड़ा आ गये ओर एक बार आये 
6 5 बम ही जीवनभर रहे । संत सदगुरु गुलाल 
55 साहबके प्र आम पधारनेपर उनकी गह्दीके ये 

5 रे | कहते है कि बारह वर्षकी पे अपिकारी 
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पवन-मथानी हिरदे ढूँढ़ो, तब पादे मन ढ़ 
जन बुल्का बोक॒इ कर जोरे, सतगुद् चरन सम ॥ 
अनेक प्रयत्न करनेपर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता 
शानके मुक्ति नहीं | यदि इसी जीवनमें जन्ममरणते गुदय 
हुए तो पीछे पश्चात्ताप ही हाथ रहेगा | अतघब- 
कोटि झुक श्रुव ज्ञान हिये नहिं आइया। 
राम-नाम को ध्यान घरो मन राइग॥ 
बिना ध्यान नहिं मुक्ति पिछे पछिताइया। 
. बुल्का हृदय विचारि राम गुन गया॥ 
अच्छे संत-साधकका चिह्न क्या ! मगवत्नाम | 
साधक वही है, जिसके मनमें नाम-प्रेम ओर मुखमें गा 


रयन है। 
हरि नाम निसानी हो जानी॥ 
जदि जानी तदि भई दिवानी। 
छोक कहै यह भरम भुडानी॥ 


जन बुल्छा को गहौ निंसानी। कि 
मुखत-निरति कै. जोति समती॥-४ 










0०७७६ ., « बढ €-<$&«२०*. ७ रूप 


भीखा साहबकी अनेक सिद्धियां प्रति हे । 
बात तो है उनका 837 वे अ मनसे है 
मन | तुम राम-नाम चित घारें। | 
जो निज कर अपनो मर चाहो! ममता ० पु 
अंदर में परपंच बसामो) बेर भेख जो | 
बहु बिपरीत कपट-चतुराईः बिनु हरभजन यो! ॥| 
जप-तप-मख करि बिधि बिधान+ जत-तत उदब गा व 
बिनु गुरू रूच्छ सु्ृष्टि न आबेः जनम 
स्यान-ध्यान उर करहु-धरह ६९ हा बी 
छौकीन रहो उत इंत मत ज 


#>, है 




















'> ऑँद-सूर दिन-राती | नाम किरतिम की उतपाती॥ 
न सरससुति+ जमुना-गगा १ नाम सात समुद्र ५ ॥ 
ने गहिर अगूढ़ अधाह | असरन-सरन को चरन निबाह॥ 
मर गायत्री ओं ओंकार १ तत तुरियापद्‌ सुच्छम सार ॥ 
पक दरियाव पुरो हरिनाम। नामै ठाकुर साहिगराम | 
पिवअक्मा-मुनिःसवकी नायक (बीठरूनाथ साहिव सुखदायक 
नाग पानी? नामे परना । ररंकार मंगर सुख रबना ॥| 
नागे धरती? नाम अकास ६ नामे पावक तेज प्रकास॥ 


माप्नीम्राम ( छपरा )में संवत्‌ १७१३ विश्में श्रीवास्तव 
* | श्ल्न-कुलमें इनका जन्म हुआ। पिताका नाम परश्ुराम- 
। दा | परमें खेतीका काम होता था | बड़े होनेपर 
. प्रतीदासजी माझीग्रामके जमींदारके दीवान नियुक्त हुए । 
* छक्का बहुत सम्मान था वहाँ | लेकिन बचपनसे ही भजन- 
गफ़सत्तजमें रचि थी और दीवानका काम करते हुए 
/ रा उच्च हल इन्होंने प्रात्त कर ली थी | 
: औप है के ये काम करते-करते अचानक कलम रख देते 
# | १ैओर बोढ उठते थे-- 
 हिहनी नाहि करों रे भाई | मोहिं राम-नाम सुधि आई ॥' 
पढ़े दिनोंमें ही इन्होंने दीवानका काम त्याग दिया 
| हा झोपड़ी पाकर भजन करने छगे । इनके 
। हे न पमत्कार-कथाएं कही जाती हैं | माझीग्राम 
। का हे | जब देह-त्यागका समय आया) तब घरनी- 
हज हे शिष्योसे कहा--«अब हम विदा होते हैं । 
| स्लेकप ए०. संगम-्थानपर आये | वहाँ उन्होंने 
हम कं चहर बिछाकर उसपर आसन ढगाया | 


पर भें गके 
है भीगी) न इबी | वह छकड़ीके समान धरनीदासजी- 


ऐश स "में सरदहा ग्राम ( बाराबंकी ) में इनका 
| रण करते थे कप नम हुआ | बचपनमें घरके पद्म 
6 'लाइुकाव 4७... काममें मन छगता नहीं था । 
॥ पहेे।ह) दक नसे सत्सज्ञकी ओर था | एक दिन पद्म 


223 संत अंगजीवन साहेब २६ 


संत धरनीदास 





नाम अध-उध है आये । चारि खानि में नाम समाये |] 


न धन॑ंजय: धमेहु ओई। नागे अगन/गनैकाकोई ॥ 
नामै दो । सो5हं सो5ह नामे गये॥ 
सुंदर नूर जहुर । नामे राये निकट हजुर ॥ 


नाम अनादि एकक्ो एक । "सीखा! सबद सरूप आन 
| “० सिं० 


को लेकर धाराके साथ बहने छगी | थोड़ी देरमें 
खड़े शिष्योने देखा कि जलके मध्य जहाँ चदर गा 
लग गयी | लपर्टे बहुत ऊँची उठने लर्गी। रपट शान्त 
5९?) तंबतक चहुर तथा घरनीदासजीका शरीर अहब्य हो 
चुका था | 
'सत्यप्रकाश? ओर श्रेमप्रकाश” नामक. दो ग्रत्थ संत 
धरनीदासजीके ढिखे कहटे जाते हैं, किंतु वे उपलब्ध नहीं 
हैं | थोड़े-से फुटकर पद ही इनके प्राप्त होते हैं। भगवन्नाम- 
के सम्बन्धमं धरनीदासजीका यह पद प्रचलित है-- 
हित करि हरि-नामहिं छाग २१ 
घरी-घरी घरियारू पुकारे। का सोबे) उठ-जाग रे || 
'चोवा-चंदन चुपड़ तेझ ना, और अछबेढी पाग रे 
सो तन जरे! खड़ो जग देख, गदर निकारत काग रे ॥| 
मात-पिता) परिवारः सुता-सुतः बंधु-तिया रस त्याग र 
साधुके संगति सुमिर सुचित हो; जो सिर मेरे मांग रो॥ 
संबत जरे) बरे नहि जब रूगि। तव रूणि खेरुहु फाग रे। 
घरनीदास तासु बढिहारीः जहाँ उपने अनुराग रे॥ 
“--सु० सिं० 


संत जगजीवन साहब 


ले आये | संत आगे चले गये तो डरते-डरते घर छोटे; क्योंकि 


पितासे पूछे बिना दूध ले गये ये | घर आकर देखते हैं तो 


दूधका बर्तन भरा हुआ है | फिर दोड़े ओर संतोकेपास 


पहुँचे | इनका हठ देखकर तथा अधिकारी पहिचानकर 
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बुलछा साइबने इनके मस्तकपर हाय रख दिया | जाते उम्र 
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साहबने लि कम तपकर का था तथा... सेशर पर बैड शुरगा लक हम 
बिन दबे सफेद धागा दिया। अब भी सतनामी छोग 


कलाईमें काला-सफेद धागा बाँधते है | इस धागेको वे 
(आँद? कहते हैं । 
तह ग्रहस्था भ्रममें ही रहकर उपदेश करते 
(दे | पीछे सरदह्य ग्राम छोड़कर कोटवा ग्राममें रहने लगे | 
यहीं संवत्‌ १८१८ वि० में इन्होंने चोला त्यागा । इनके 
अनुयायी सत्तनामी कहे जाते हैं | ये कहते हँ-- 
नाम सुमिरः मन बाबरे | काहे फिरित भुराना हद ॥ 
मिहीका बना पुतकाः पानी संग साना हों) 
इक दिन हंसा चकि बसे! धर-बार बिराना हो ॥ 
नि्ति अधियारी कोठरोः दूजे दिया न बाती हो ६ 
बाँह पकरि जम के चके) कोठ संग न साभी हो ॥ 
गज-रथ) घोड़ा-पाकूकी३ अछ सकझक समाजा हो १ 
इक दिन तजि चक्षि जायेंगे; रानी अह राजा हो 0 





हुक्‍्केसे तोड़कर पल तो पा... सेगर पर कट शुरण, ० धागा तथा सेमर पर बैठ सुबना, सह फर दे कप । 


रैन-दिना सुन राशि रही; कोठ केतो कहै 


हि 


मारत टॉट भुआ उचिराना, फिर पढे पिन शै। 


गूछर के तू भुनगा। तू का. । 
जगजीवनदास बिचाएि क्र बम शै। 
नामके रसमें छके इनकी मस्ती देखिये... गे 
अरी 2933, न रंग छकी।॥ 
जबतें न प्रेमसस) तबें कछु न छह. 
नाम पियारा घोंटि के! कछु और न हि ः 
जब डोरी रे कागी नाम को) तब केहि के कि गो क्‍ 
जो यहि रंग में मस्त रहत है, तेहि के सुधि हवा 
गगन-मेजिक दृढ़ डोरि रगावहु, जाहि रेस 
निर्मय है के बैंठि रहों अबः मार्गों यह बा हें। 
जगजीवन विनती यह मोरी, फिरि आन नहैं हें। 
“-पु५ हि 


द संत गुठाल साहब 
इन महापुरुषके जीवनबृत्तके सम्बन्ध बहुत थोड़ी गये | भगवन्‍नामको ही वे अपना सर्वे मानते यै- 
जानकारी मिलती है | अनुमानतः सं० १७५० बवि० के- राप्त मोर पुजिया। राम मोर घनाः निसि-बासर छाछजुल। 


आसपास इनका जन्म गाजीपुर जिलेके भुरकुड़ा ग्राममें क्षत्रिय 
जातिमें हुआ बताते हैं । पूरे जीवन आम ही रहे और 
संवत्‌ १८५० वि० के लगभग इन्होंने चोला त्यागा । 


गुलाल साहब जमीदार थे ओर बुछा साहब ( वास्तविक 
नाम बुलाकीराम ) इनके हरवाहे थे | बुछा साहबका खभाव 
था कि किसी काममें लगाये जानेपर काम भूछ जाते और 
भजन-ध्यानमें लग जाते | इस बातकी बार-बार शिकायत 
लोग गुलाल साहवसे करते | एक दिन गुलाछ साहब खय्य॑ 
जाँच करने खेतपर पहुँचे तो देखते हैं कि बैल हमें जुते 
खड़े हैं. और बुल्छा साहब खेतकी मेड़पर ध्यानस्थ बैठे हैं । 
गुलाल साहवने समझा कि यह ऊँघ रहा है । क्रोधमं आकर 
एक छात मार दी) पर साथ ही चोंक पड़े; क्योंकि बुल्छा 
साहबके हाथोंसे अचानक दही छलछक पड़ा था| 

गुलाल साहबने बुल्लाके हाथ खाली देखे थे पहले | 

बुछा साहबने नप्नतापूवेक कहा-पमालिक | मेरा अपराध 
क्षमा करो | में मन-ही-मन साधुओंकी सेवा छगा था | संत 
भोजन करने बैठे थे । उन्हें भोजन परस करके दही परस द्द 
रहाथा कि आपने मुझे हिला द्या | इसीसे दही छलक गया |? 





.. ड्ने इछ्ा साइबसे ही दीक्षा ग्रहण की और साधनामें छग 





बड़े स्पष्ट शब्दोमिं घोषित करते िल्रि पी । 


धुडाड साहब उी क्षण बुछा साइबके चरणोंपर गिर पड़े | 
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राम-नामसे ही साधकरकी साधना गतिमान) सु फै 


है तथा वह अपने रक्ष्यको प्राप्त करता है, इस बातक़ो गे 
ढंगसे वे कहते हैं-- 


राम-रामः. राम-राम जैकरे जिय अब के 
प्रम-पुन ढ़ बिराग सोई गई 
सतगुंझ जब दियो प्रसाद प्रीत हू "| हा हे. 
तन-मन त्योछावर बारि चरम ही 
कोक-छाज चारि गारि मनुबा नहिं गे। ह 
काम-ओोध जास्मारि तब के को 
नि-चुनि शगना गरजे | 
उनमुनि-घुनि घरै ध्यानः के गौ. 
न्यप्क चमक जोति-जोते गे हि 
अग॒म ध्यान अद्ृग्यान सोई पह हे < द 
(तिनकी बकिहारि जा जन 2: । 
भगवन्नाम-विप्ुख व्यक्ति दी मूल । 
निर्मल हरिकों नाम _वाहि तक मु 
मस्मत फिर सब ठव: की की । | 
नाहीं अंच) दूत पहिं आर ॥ 

कह गुराक नर मुंढु से 
















बुढ्धाती ( रोहतक जिला ) वेशाख शुक्ल पूर्णिमा सं० 
| हे बिं० को इस महापुरुषके आविभावसे धन्य हुआ। 
| | की है कि महात्मा दादूदयालके पुत्र एवं शिष्य 
. दाजीकी चर्चा हम नहीं कर रहे है। ] जातिसे ये जाद 
| ३ और बढ़े होनेपर जमींदारीका पंतृक काय करते हुए 

सर ही सत्सज्ञ करते थे | इस प्रकार जीवनभर ग्हस्था भ्रम- 
| 2 हयेरदे।६१ वर्षकी अवस्थामें माद्रशक्क २ सं० १८३५ बि० 
 क्षेइद्दोंने चोछा छोड़ा | इनका पहिननेका जामा, पगड़ी) 
. क्षेती) बृता। छोटा) कटोरी तथा पलंग अबतक ग्राम छुड्डातीमें 
+ लझनक़ो स्वप्ममं कबीरदासजीके दर्शन हुए तथा उनसे 
४ | ग्ददेश प्रात्त हुआ | कबीरदासजीको ही ये अपना गुरु मानते 
 ॥ै| झके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं; किंतु स्वयं इनकी 
चाकास्प्रदशनमें रुचि नहीं थी । वैसे एक बार अकाल 
. एढ़नेपर सब प्राणियोंकी कष्ट पाते देखकर आपने प्रार्थना 
कौ भर उससे अच्छी वर्षों हुई । 

लकी प्रसिद्धेसे आकर्षित होकर बादशाहने इन्हें दिल्ली 
बजाया | वहां महात्माने बादशाहसे कहा कि ०तीन बातें 
छह दो--१. गोहत्या, २. अन्नपर कर छगाना, ३. बहुत-सी 
| गम ना |! विछासी बादशाह यह. नियम तो छे नहीं 
| ॥0 कुछ अपने धर्मके दुराग्रही मुल्छाओंके उकसानेसे 
| के गरीवदासजीको शिष्योंके साथ कारागारमें बंद कर 
| भा लेकिन थोड़ी देरमें ही अपने-आप कारागारके ताले- 


डे 

। कर गगका एक क्षत्रियवंश बहाँसे आकर बिहार प्रान्तके 
| शरीक यो ्टद ) में बस गया था | इस वंशमें 
॥ किक हे है गजब बादशाहकी बेगमकी एक दुर्जिन दासीसे 
| फल विवाह करना पड़ा | तभीसे इनका नाम 
। जब, हो गया ओर ये 

| कर कह गये ९ य॑ अपनी ससुराल धरकन्धाममे 

। यहीपर दरिया साहबका जन्म सं० 
हआ। 


पा! बिन व विवाह नो वर्षकी आयु्ें राममतीसे 
#| भ। झा हह वधकी अवश्थामें ही इन्हें वेराग्य हो 
| रे रत. रदौंने परित्याग कर दिया और 
॥ 3५ भी जीवनभर विरक्त ही रहे | ३० वर्षकी 


्ि के संत दरिया साहब [ विद्ारवाड़े ! भर 
द संत गरीबदास 





किवाड़ खुछ गये और सेवको- 
दासजी बाहर निकल आये बे 


इवारा बुलानेको सं 
न संदेश भेजा 


दा हल गरौबदासजी कहते हैं--नामका निर्तर जप्‌ 
शिथिल्ता मत आने दो -ज 
सब पुष्योका परम पल हे | यह नाम-जप ही 
राम-नाप्त निज सार है मूल मंत्र 
॥ १ ' मेन माहि ॥ 
पिड-जह्मांड से रहित है; जननी-जाया नाहिं॥ 
नाम रटत नहिं ढील कर, हरदम नाम उचार।) 
अमी-महारस॒ पीजिये बहुतक वार॑बार | 
आप कहते हैं कि मैं तो नामका सौदागर हूँ और 
च्डै च्ज 
दूफानका माल सड़कपर सजाये ठा हूँ | जितना बने; ले 
लो | इससे आवागमनका बन्धन कट जायगा | इस नामके 


बिना जप-तप कुछ कर नहीं सकते | 
में सौदागर नामकाः टोँढ़े पढ़ा बहीर। 
कदते-रदते छादिये, बहुर न फेरा बीर॥ 


नाम बिना कया होत है जप-तप) संजम-ध्यान। 
बाहर भरमें मानवी; अभिअनन्तरमें ग्यान॥ 
नाम बिना उपजे नहीं; जप-तण कर कोट | 
रुख चौरासी त्यार हैः मूड मुद़ाया घोट॥ 

« “>--पु० सिं० 


संत दरिया साहब [ बिहाखाले ] 


अवस्थामें पतखत? पर बेठ गये तथा अपने सत्सइसे 
जीवोंको चेताने छगे | 
दरिया साहबके सम्प्रदायकी दूसरे संत-सम्प्रदायोसे कुछ 


विशेषता है | इनके रीति-रस्म मुसलमानों मिल्तेजुलते है| 


प्रार्थनाकों 'कोर्निश” कहते हैं और खड़े-खड़े छुककर करते हैं| 
बंदनाको 'सिज्दाः कहते हैं| इनका मूलमन्त्र 'वेवाह? 
कहा. जाता है | प्रत्येक साध मिद्टीका हुका रखता है; जो 
(रखना? कहलाता है | पानी पीनेके लिये मिद्टीका हद 
(रुका? रखते हैं | हे 
भाद्र कृष्ण ४) सें० १८३७ वि० को दरिया साहबने चौड़ 


छोड़ा । ये नामको ही मुख्य साधन मानते थे। 


(५-0. ४पगापारजञाप 83099वा वाया (0॥80८07. एछांद्रां284 0५ 85870600 
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0 आज  ंंसपकयकक | कौन दिसा उड़े जैहो चरन कमर बिनु सो नर चूहे, ्न्् रु 
नाम बिहूना सो परहीना। भरमि-मर्रम मे रहिहो ॥ कहे दरिया, सतनाम-मजन बिनु रो कस | 
गुरुनिंदक बद संतके द्रोही, निंदे जनम गवहो । > गे 





अपनी निष्ठाका परिचय 


देते हुए & 
छ््‌ पं । कः ह्ते जे 
भजन-भरोसा 3» कहते है... 


परदारा परसंग पररुंपर; कहहु कोन गुन रहिहो ॥ 





| खेहो एक बरू; (५ । 
मद पी माति मदन तन ब्यापेठ अमृत तजि विष खेहो । प्रीति-प्रतीति इक नाम पर, रप् पा । 
समुझहु नहिं वा दिन की बातें; पक-परू घात कगेहो ॥ दे 
३०9 ' 

संत दलनदास 


अनेक संत-महात्माओंकी भाँति दूडनदासजीका जीवन- अतिरिक्त है ही नहीं । अतः सावधान होकर २७. 
बृत्त भी ज्ञात नहीं है | केवल इतना पता है कि ये अठारहवीं आश्रय छो-- नाम 


७ 


' शताब्दीके अन्तिम भागमें वतेमान थे ओर जगजीवन साहबके .._ रहु मन ) नामकी डोरि ऊँभारे 
शिष्य थे | उमेसी ग्राम ( छखनऊ ) में सोमबंशी क्षत्रिय... ग जीवन नर | नाम-भजन बिनु, सब गुन वृधा कछे। 
कुलमें इनका जन्म हुआ था। जगजीवन साहबसे ग्राम सरदहामें पोच-पत्तीसों के मदमाते; निसदिन संक्रसक्नो। 
इन्होंने दीक्षा ली और गुरुदेवके साथ बहुत समयतक  बंदीछोर नाम-सुमिस्‍स्न बिनु। जनम-पदाण्य हो। 
कोटवाँ ( रायबरेली ) में रहे। पीछे इन्होंने खयं घममें.. अजहु चेत कर हेत नाम तें) गज-गनिका किह वो। 
नामक ग्राम बसाया ओर वहीं जीवनपय॑न्त रहे । ...._ न्ाखि नाम-रसः मस्तु-मगन हे) बैठहु गगनदुओोे॥ | 


दूलनदासजी ग्रहस्थाश्रममें ही रहे | जमींदारीका काम... | अकेकार उपाइ और नहीं, बनिह नाम पु 

' करते रहे ओर जगजीवन साहबकी गद्दीका संचालन भी हम ड भी दे कर के गा | 
इनकी थ्वानी? में व प्रकार--जसे बने, वसे नामक रट 

ला पुर े। दोष सब साधन-बखेड़े भूलो और नाम-रख्में छो छगाओ। 
रहु तोई राम राम रट छाई १ | 
जाइ रटहु तुम नाम-अछर हुई जौनी विधि रटि बर॥ | 
राम-राम तुम्त रख्हु निरंतर खोजु न जतन ठ्फ 
जानि परत मोहि भजन-पंथ की? येही अद्झनि गम | 
बारुमीकि उछट जप कीन्‍्हेउ) भगौ सिद्ध पिपि फ्ः 





नाम सुमिरु) सन मुरुख अनारी १ 

छिन*छिन आय घट्त जातु है; समुझि गहहु सत डोरि सैमारी ॥ 
यह जीवन सपनेको केखा। का भुरुसि झूठी छंसारी 
अंतकाक कोइ काम न अइहें, मतु-पिता सुत बंधु नारी॥ 
दिवस चारि की जगत सगाई, आखिर नाम-सनेह करारी। 


रसना सत्तनात रे छावहु) उर्घारें जाइ तोरि कप्ट-किवारी | 5 न गी 
नाम्की डोरि पोढ़ि धरती घरु) उरूटि पवन चढु गगन-अदारी | सुआ पढ़ावत गनिका तारीः देखु पा 


तहेँ सत साहिब अरुख रूप वै, जन / * दूलून॒दास तू रामनाम रु सकक कु 
विशेषतः का सतगुरु साई जगजीवनके। रह चरनन है. 
निशपत: इस कलियुग तो दूसरा कोई उपाय नामके “* 


-+-च्च७ ७ &6>--<- 
ह सत श्रीसेवगराम ; | 
आप का जामी श्रीपरसरामजीके शिष्य थे । पदोंकी रचना की है।आप सरेमल्त्रेंकाई | 
० व क नेष्ठिक गवन्नामजापक थे|। रखनेके लिये आदेश देते हैं--- पका हे । 
गा रफ कप अदभुत विश्वास॑ था | आपने रूरण, कहै सेवग रामहिं राम रटो? निज जानिये मो है । 
2 ? गम अताप-विश्वास, नाम-महिमा और उपदेशके बहुतसे आप और कहते हैं--रामको स्मरण कीनिए | 


है 34 
5 # 
- 
.__.॥ 
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| अननननतनननन तन तन _. 
हक अ्नी न 
हे बे | आय घटती जा रही हे, काया छीज रही है, 
झटका जल धीरे-धीरे समाप्त होता है-- 

| कु पिंवरों राम कूः विरेब न करिये बीर 
आयु घंटे तन छीजहै। ज्यों अंजलिको नोर | 


आप खर्य॑ अहर्निश राम-नामका जप किया 




















। अहमदाबादमें मक्तभ्रेष्ठ लावूरामजी नामके एक ब्राह्मण 
| ह्लेगे। उनके कोई संतति नहीं थी। वह धन्य दिवस 
| # १६०१ वि० श्रीचेत्र शक्ता अष्टमी, गुरुवारका था, 
| ज्ल लान करते समय लादूरामजीको सावरमती नदीमें बहता 
| झआएक संदृक मिला | उस संदूकको जलसे बाहर लाकर 
| होहनेपर उसमें एक ज्योतिर्मय हसता हुआ सुन्दर शिज्ञ 
। श्हुआ। विप्र लादूराम उस बच्चेकों घर ले आये | “अपने- 
। भ्रेप्रधुने पुत्र दियाः--यह मानकर इस दम्पतिने बालकका 
के लेहोछाससे छालन-पालन किया; किंतु वह बालक तो 
. अंभुत ही था | ग्यारह वर्षकी अवस्थामें उसे श्रीकृष्ण-दर्शन 
है ज्या। गीताके उपदेशने बालक दादूकी तत्त्वज्ञानका 
। भ्ेश किया | दादू बिरक्त तो सहज स्वभावसे थे, बाल्य- 
| पे म्रावन्नाम उनका जीवन-प्राण था | अब तत्चज्ञान 
। हा | परद्वार छोड़कर भाग खड़े हुए | पिताने पीछा 
! । या ओर कक ले भी आये, विवाह भी कर दिया; 

ः सी कहीं कोई के नित्यमुक्तको बाँध सका है। 

. जि अप न्हने फिर ग्रह त्याग दिया और 

| पयंटन करते रहे | 

| । मदादूजी ने खय॑ अपना कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया 


एस 


न्श्र्त 


जेंसे करते थे।-वे सयं कहते कल 


नामनिष्ठ संत अ्रीदादजी 


जज भेकार 
की. न्‍ बमते हुए उन्होंने ड््ि्‌ ]0 सर हक 


राम-नाम से प्रोति कर सिम 
रे । |] धाप-उखास् 

हे में में कथा पहर, निस दिन रहूँ उदास । 

जैन बेषों साईं प़िै, सोई 


राम-भजनके कारने, फिरहूँ के | 
--शि० दु० 
माने जाते हैं | इनमें भी १०० नितान्त विरक्त थे | उन्होंने 


रा न मठ बनाया, न शिष्य-परम्परा चछायी | शेष 
२ ने मठ बनाये ओर उनकी शिष्यपरसरा भी चली। 
इसलिये वे 'थाँभाघारी कहलाये | 


सर १६६० वि० मं भीदादूजीको धनारायणाः नामक 
परमपद हि 
सात गगग भाप्त हुआ । यही दादू-पंथका प्रधान 
ये अत्यन्त विरक्त, परोपकारी तथा क्षमाशील संत ये। 
इनकी उदारताके कारण छोग इन्हें दादूदयाल कहने लगे 
थे | विरक्त इतने थे कि देहत्यागके पश्चात्‌ शरीर पद्मुपक्षियों- 
को दे दिया जाय, यह आदेश दे गये शिष्योको-- 
हरि भज) साफ जीवना, पर-उपगार समाइ १ 
पदादू मरणा तहूँ भरा) जहँ पसु-पंछी खाइ॥ 
इनकी भगवन्नाम-निष्ठा प्रतिद्ध है। ये कहते है-- 
धदादू' नीका नाव है; तीन कोक ततसार।) 
राति-दिवस रटिबो करो, रे मन इहे बिचार। 
'दादू” नीका नॉव है? आप कहे! समझाई। 
और आरम सब छोड़ि दे? राम नाम के राइ॥ 
राम ! तुम्हारे नाम बिन जा मुख निकसे और । 


| पं शिष्योने हर पहजरूपसें ही इनके शरणापन्न हुए ता अपराधी जीवकों तीन छोक कत ठोर॥ 

॥ ा। ढितु छोकों पम्भदायका नाम «त्रह्म-सम्प्रदायः एक रामके नाम बिन जिवकी जरनि न जाइ। 

। जे शरदादूजीके है “दादू-पंथःके नामसे ही प्रसिद्ध 'दादू* केते पच्ि मुये। करि-करि बहुत उपाई॥ 
शिष्य बहुत ये। उनमें १५२ मुख्य ० सिह 
हि ई “७४9 

| शो यह सत घुन्दरदास 


१ 00 आपेर जाता है कि महात्मा दादूदयालजीके शिष्य छगायी तो उस महाजनकी कुमारी कतया। जिसका ० सती 
| ले सिक्के हो. ना वज्न बुनने या सीनेके लिये था, सूत छे आयी । आप उसे धृएका वरदान देकर लौट 
तो गुरु दादूजीने कह्य--“उसके भाष्यमे तो पुत्र है नहीं | 


अब तू ही उसका पुत्र बन! जब सतीका विवाह _ 


0॥6ा०., 009॥7260 0५ ७0760 
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जग्गाजीने ही देहत्याग करके सतीके गर्भसे चेत्र शु०९ सं० 
१६५३ वि०कों जन्म लिया | यह बालक जब छः वर्षेका हुआ; 
तब दादूजी गौसा पधारे | उस समय पिताने इन्हें महात्मा 
दादूजीके चरणोंमें डालकर दीक्षा देनेकी प्रार्थना की | 
दीक्षा देकर गुरुने ही इनका नाम (सुन्दर! रखा | 

बचपनसे ही सुन्दर अत्यन्त प्रतिभाशाली थे। अतः 
इन्हें सुशिक्षित करनेका निश्चय दादूजीके शिष्योने किया | 
महात्मा दादूजीके शिष्य रूज्जवजी इन्हें इनकी ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें ही काशी ले आये | यहाँ संवत्‌ १६८२ वि० 
तक ये अध्ययन करते रहे | कुछ दिन गोखामी तुलूसीदासजीके 
संसगमें अस्सीघाटपर भी रहे | 

काशीसे लोटकर फतहपुरमें इन्होंने एक गुफामें अपने 
छः साथियोंके साथ योगाम्यास प्रारम्भ किया और बारह वर्ष 
वहीं साधनामें लगे रहे | साधनाकी समाप्तिके अनन्तर 
देशाटनकों निकले | तीर्थाटन बहुत किया इन्होंने । 

संत सुन्दरदासजीने लगभग ४२ ग्रन्थ बनाये हैं। 
इनकी रचनाएं आध्यात्मिक दइश्सि तो उच्चकोटिकी हैं 
ही; काव्य-छन्द-अलंकारादिकी इृश्सि भी परिशुद्ध हैं । 

इन्होंने कातिक शुक्ला अष्टमी, संवत्‌ १७४६को सांगानेरमें 
देह-त्याग किया । 
का शुक ( तोते ) को सम्बोधित करके सुन्द्रदासजी 


तो सहो चतुर सुजान परदीण अति; परे जनि पिंजरे भोह कूवा 
पा उत्तम जनम:राम के+चपक मन गाय गोविन्द-गुण जीत जूवा॥ 


---*-७<०5छूफिड०३०&६-०--- 
संत वाजिद ही 
ये पर न १९२ शिष्योर्मं वाजिद भी हैं| कर्म सुक्रति इकबार बिक हे खाहि। | 
) _ जीर चढावा ले/असने हल का बी हरि) बामिए इक 5 
5: कि इन्होंने घनुष नाजओ पक दिया | गण कि राम-नाम को छूट बी < कवर । 
6 8 88 आन, व शी चरणाश्रय प्राप्त किया | इनकी निस .बासर वाजिद ऊँ । हरे) | 
मल पर है| ये कहते हैं. यही बात परसिड कहत मे प्राय | | 
.। गा पाषाण हरे नरः कोइ रे। हरि हाँ; अधम तिन्मो “| 


तेरा नाम कहो कह माहि ने परे 
स& कर “2 अं 22 हक पु े 3 । न बेड | कोइ रे ॥ 





१७ जयति जगनन्‍्मइूल हरेनोम # 


व् तय हो गया तय आारी-भाय भावान-गरिनी बज जन ( जयपुर ) शत बात जापरी-शा कान [जन साह परमानन्दके साथ हो गया; तब आप-ही-आप अग्यान-नहिनी दैध्यो, बिना | 


मम याब0हएधाकण्ममाग # च्ड <-28६8:--+- न 


| हे या आयकर 
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पर 
/ 
| 


25252 कु जैक. 

दास सुंदर कहे, परमपद तो कहे, ५राप्त हि ५३५. ७. है| 
हे सु एम े 
जीवको किसीने बाँधा नहीं है । उससे ते | 
भूलकर खय॑ अपने छिये बन्धनकी सृष्टि कर होरे। | 
ऐेट ते बाहर होत ही बारुक, आइ के शात- भ् 
मोह भयो दिन- -दिन और; तरूण भणयो पर फैन ० 
पुत्र-प्रपुत्र बेध्यो परिवार सो, पेसेहि भेति गो शे 
सुंदर राम को नाम बिसारिके) आप आपहूँ क्खक्े। 


अतणव कर्त॑व्यका निर्देश करते हुए सत्र 
कहते हैं-- । 
| 
| 





जगमग पण तजि सजि भजि राम-नाम, | 
काम-क्रोध तन-मन घेरे घेरे माणि। 
झुठ-मूठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि। 
शुण ग्यान आनि आन वासिरारि डखि॥ 
गहि ताहिः जाहि सेस इस संस सुर नरः | 
और बात हेतु तात फेस्फेरि जे। 
सुंदर द्रद्‌ खोइ+ धोइ-घोइ बार-बार) 
सार संग रंग अंग हेरि हेरि धालि॥ 
संत सदा उपदेस बतावतः केस सबैतिर से मे 
तू ममता अजहूँ नहिं छाड़त+ मोतहु आय सदेस दे | । 
आज कि काल्ह चले उठि मूरखः तेरे तो देखत केते गये है। | 


हे च्छ कौन रे | 
सुंदर क्या नहिं राम सम्हारतः या जग मे कहो कल 










..._... >> जद दब 








न द्रिया साहब ( भारवाढ़के ) 
कि लल्तततततततत सतत 


मन ....."."!$फ.?$ै ५ 
सत बषना | 


पम्बन्ध्म इतना ही पता लगता है कि ये विक्रकी कहना है कि सन 

ः हीं शताब्दीमें साँमर ( राजस्थान ) से १० मीलूपर रामनाम जिन ओए रा मय | | 
आम हुए ये । ये महात्मा दादूदयालके शिष्य थे | ओषदि खाइ र पछि रहै। बषना बेदन जइ॥ 

। कहे है कि वही सुरीछा कष्ठ था और उत्तम गायक >> प्रत्येक समय प्रत्येक दाम रामनाम कहना ही 

॥। होलीके अवसरपर शज्ञारिक पद गा रहे थे। 5 है-- 


श। हो जे बोल्या तो राम कहि तो 
। पर हा राम कहे) जे चुपका तो रात 
(5 इनपर कपा की और इनको रुचि परमार्थकी मन भनसा हिरदा मही; बषना महु विश्लाम ! 


“39० सिं० 
७ ७७७-(- 
| पते रजब 
| तॉगनेर ( राजस्थान ) में सं० १६२४ वि० में इनकी रामसस पौीजिये रे; पीयें सब सुझ् होय। 
| छमानताके अतिरिक्त इनके सम्बन्धमें केवल इतना ज्ञात है पीवत ही पातक करें सब संतनि दिसि जोग। 
॥ ढयेजातिके पठान थे | विवाहके लिये सेंहरा बाँधकर निस्ति दिन सुन्िरण कीजिये तन-मन-प्राण समोय 


। प्रोड़ेपर बेठ चुके थे कि किसीने कहींसे-- जनम सुफक+ साई भिक्के, सोइ जप साघहु दोय ॥ 
| फ्लो पूल्यो फिसत है आज हमारो ब्याव सकक पंतित पावन किये) जे राणे ले राग 
ददू गाय बजायके दियो काठमें पाँव॥ अति उनक, अध उत्तरे! किलबिष राझे घोग ॥ 


 -महत्मा दादूजीका किसीने यह पद गाया । ध्वनि यहि रसिया रस सब सु के न सुनिए ० | 
| हों गयी और जाग गये | सेहरा नोच फेंका, 'ोड़ेसे जन हर रस कक ने हल ॥ 
8 और सीधे वॉकानेर जाकर दादूजीके चरणोंपर बरी भेद बिग तमाम 
| | हे रे दिया । जबतक दादूजी रहे, उनकी सेवामें तो स्नब तू राम मजे तजि दे थोथा काम॥ 
| |. * | दादूजीके निर्वाणके पश्चात्‌ नेन्न बंद किये और एलन अजब यह मता। निसिदिन नाम न शूरू। 
| | | हो ही ही नहीं | संसारमें गुरुमूतिके अतिरिक्त इनके. मनसा-वात्ता-करमणा+ द सब सुर मूक ॥ 
| उैछ दशनीय नहीं था | इनकी वाणी है--- _सु ० सिं० 
है| का न्‍ कक पक 
रे मारवाड़के 
दरिया साहब ( मारवाढ़के ) .' 
पी के का दो संत हुए हैं---एक मारवाड़में और दूसे. ८२ वर्षकी अवस्थामें मार्गशी पूर्णिमा सं० १८१५ विश 
| (काका तक ये । दोनों शब्द-मार्गी थे | दोनों. को इन्होंने देह त्यागा था। जब ये सात वर्क ही के वि 
0 रत मातासे उस्न्न हुए थे | यहाँ हम .शरीरान्‍्त हो गया या। अतः नानाके पा रन ( मेड़ता 
_ केस आम 3 क चर्चा कर रहे हैं | मारवाड़- नामक गाँवमें जाकर रहने त्यो ये | 
'रणबाइी ) न  म३ माहहणा अधसी दरिया साहबने ग्राम खियानसर ( बीकानेर ) के प्रेमजीसे 
णाक््म क्या 










|. के दिन एक मुसलमान धुनियाँक्े यहाँ नरेश 

। हे की यहां दीक्षा ली थी | कहा जाता है कि उस समयके मारवाड़ 

, | गे धो । इन्हेंने स्वयं कहा हि महाराजा बखतसिंह असाध्य रोगसे पीड़ित होकर जब 

। अर हा | भी ण्म्‌ तुम्हारा १ चिकित्सा करके हार गये; तब दरिया साहबरके आयात जाकर 
गे मतिहीना; तुम तो हो सिश्ताज हमारा। . उन्होंने प्रार्थना की । दरिया साहबने अपने शिष्य सुखराम- 


भी० ओ० 43५५:० प्रापारजञाप शारदा एववाध्यावां (0॥8००ा7. एछ09ा260 0५ 658700॥ 










ल्‍ ह *ू- 






मै भ० 


व्ज्स्टधस्क् 


8९८ 
>..__---ञ-7-च सर 
दसको आदेश वश उनके... कुसफा बाप कि वे महाराजको उपदेश करे | उनके 
उपदेशते महाराज खस्थ हो गये | 

महात्मा दादूदयालने शरीर-त्याग करते समय भविष्य- 
बाणी की थी--- 

देह पड़तों दा कहे; से बरसों इक संत 

शेन नगरमे परगटे: तारे जीव अनंत ॥ 

महात्मा दादूदयाल्की भविष्यवाणी सच्ची उतरी । 
दरिया साहब उनके देहत्यागके सो वर्ष पीछे हुए। मारवाडमें 
उनकी शिष्य-परम्परा बहुत बड़ी हैं । उनका सुख्य उपदेदा 
राम-नाम-जप ही है | 


राम बिना फीका छगे ( सब ) किरिया सास्‍्तर ग्यान । 
दरिया दीपक कह करें; उदय मभया निज मान ॥ 

. दरिया सुरज ऊंगिया; चहुँ दिसि भया प्रकास 
नाम प्रकासे देहमें ( तो ॥» सकझ भरमका नास॥ 
अतएव--- 





दरिया नरतन पाय कर: कीया चाहे काज । 
राव रंक दोनों तरें, बेडे नाम-जहाज ॥ 
लेकिन इस जहाजपर यदि न बैठे--- 


नाम-शाज बेठे नहीं; आन करे सिर भार। 
दरिया निहच्रण बहेंगे, चौरासी की धार ॥ 
जनम अकारथ नाम बिन: भावे जान-अजान | 
जनम-मरण, जम्-कारुकी) मिंटे. न डेंचातान॥। 
मुसकमान हिंदू कहा। पटदशन रेंक राव 
जन दरिया निज नाम बिन; सब पर जमका दाव ॥ 
संग मते पाताऊू कह) कह तीन छोक विस्तार | 
जन दरिया निज नाम बिन, सभी कहको चार॥ 





» ) द 2 जन्म हुआ था। बाल्यकाहमें 
का आपका नाम श्रीरामकृष्ण था | संवत्‌ १८५५ तक आपका 





# जयति जअगन्‍्मड्ल हरेनोम + 
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7७७०-७७ ०००००... 


दुःखकी बातहै--... 


दरिया नर तन पाय कर किया 


बोझ उतारन आइया, किये हे डे । 
गए ॥ 


है... 
+- -- शिया जुआ ० -+ $+ ७ “ूकँ- ० #-2 न 


और यदि न नाम-स्मरण बना... 


दरिया सुमिरे राम को; कोरि कर्म । 
जम ओ कारका भय 'मेहै के हर! 
दरिया सुमिरि राम कौ, आत्म को अर 


काया काँची काँच-सी, कंचन होत न ब 
दर्या राम सेंमारतेः काया कंचन सा 
आन धर्म औ भर्म सब, डाक्ा फिर सेभा॥ 
दरिया सुमिरे राम को) सहज हिमिर का नह... 
घट भीतर हो चॉदना। परम जोति पढप॥ 
जो नाम-स्मरण नहीं करते, वे तो मनुण हहाँहे। . 
वे भूत हैं | बी, 





सतगुर संग न संचराः राम-नाम उर नहं। 
ते घट मरघधट सारिखाः भूत, बसे ता माहि॥ 
राम-नाम ध्याया नहीं? हुआ बहुत अगा। 
दरिया काया-नगरमें। पंच भूतका राज॥ 


- निष्कर्ष यह है--- 


सकल अंथ का अर्थ है; सकक बात की बत ! 


५ 


९ ॥ 
शम-नाम रटता रहे। सेब अपर्मका मू 










कुंडलिया, साखी; सवेया- तथा अन्य हा अं 
राम-नामकी महिमाका गान किया है। | 
आप कहते हैं-“जो श्रीरामनामकी अल के कहे 
समर्थ ओर वे ही बड़े दाता हैं | दुःख बम है थे " 
बाल्य एवं विपत्तियोंका नाश के दाह | 
नाम अंनादि, अलिपत एवं अंगम्त ह 










+ | हे। गेम आपको 
॥ मे । | री | नाम-जपर्ें 
है मेक समय है निष्ठा थी | नाम-जपमें अपना 








| हीं पाते | करुणानिधान प्रशुका नाम मुश्किलकों 
आतान बना देता है | ? 

शो-निवारण दुखहरण) बिपति बिड़ारन हार । 
अनादि अक्छ अकिपत अगम-निंगम न पादै-पार ॥ 
जाम न पावै पारः पुर स्वेज्ञ घणनामी। 
मुश्किकमें आसान. करे - करुणानिधि स्वामी ॥ 
रामचरण भज राम कूँ; सो समरथ) बढ़ दातार । 
सोष-निवारण दुख-हरण, बिपति बिड़ारन हार ॥ 





ख़नामधन्य श्रीरामदासजी महाराजने संबत्‌ १७८३ 
९० में बीकानेर ( राजस्थान ) में जन्म लिया था | सिंहथल- 
. के श्रीहरिरामजीके आप शिष्य थे। खेड़ापा पीठके प्रधान 


आचायके रुपमें राजस्थानके अधिक लोग आपके नामसे 
। परिचित हैं | 


क्‍ ताग-वराग्य एवं ' भगवद्भक्ति--सभी परम दुलेभ 
द जी समत्तियोंसे पूरित जीवन था आपका | नाम-जपमें 
भापकी निष्ठा थी | आपने कितने ही पदोंकी रचना की है, 


| नेता आवश्यकता बतायी गयी हे । 


ऊच-तीच दिस 
“गीच बिच राम) राप्त सब के मन मे | 


० / भ्त श्र 
| रे दिधालजी महाराजका जीवन-काल संवत्‌ १८१६ 


'वेत्‌ १८८५ 


तक 3, 
तक रहा है । आप परम बिरंक्त महात्मा 


ई "मतीत करते हुए आप सुन्दर पदोंकी रचना 


* संत आद्यालजी महाराज (जे 


भगवन्नामकी महिसा एवं मनुष्यके लिये उसकी 


_< जिसपर डापा ) & 
2##+ एक न्ज्ज्््चखस्स्श््््श ्‌ 


५ डा 7575 कक... 


ने आहते हैं कि धाम सर्वत्र 


पारा सुख-विल्ास दे देते रा हैं, वे एक ही श्षणमें 


गम 33 छिन एके देने सुक्ख-बिरास | 
आपकी सालियों बड़ी ही सांखाभित एवं जीवनमें 


उतारने योग्य हैं । जीवनको ३ 
प्राप्तिका साधन वे बताते हे ननाने एवं परम महृलत- 


शमब्राम सना ग्गे पाक शीरू ताप 

दया े षु 

९+“भाव॒ श्रृप्ा गहो; रहो सकल निर्दोष ' 
--शि० दु० 


“7-2 जज +....... 
संत श्रीरामदासजी महाराज 


आदि-अतमे राम; राम सब ही कह नीका। 
सकक देव सिर राम: रण्म सबके सिर शैका ॥ 
चाकू चक्र चबंदे भवन राम-नाम सारे फिरे। 
रामदास या राम को साधुजन सिवरण करे॥ 


आपने कहा है--(राम-सरीखा इतर कोई नहीं; जिसने 
उनका स्मरण किया, वहीं सुख पाया । राम-नामसे अनेक 
जीवोंका उद्धार हो गया | अनन्त कोटिके कार्य संघ 
गये । जो प्रभुसे प्रीति करते हैं, रामनामकी उसीे 
मेत्री होती है |? 


राम सरीसा और न कोई १ जिन सुप्रस्यों सुर पाते सोई ॥ 
राम नाम सूँ अनेक उधरिया | अनंत कोटि का कारज सरिया ॥ 
जो हरि सेती छाये प्रीता। राम-नाप ताही का भीता॥ 


पसाच सब ठोड़, गम की आण कढावे॥ --शि० दु० 
॥ कि 
ते अव्वल 
। संत्त श्रीदयालंजी महाराज ९ खेड़ापा ) 


करते थे | इनके पदोंमें संसारकी असारता) जीवकी क्षण- 
भद्भुरता एवं भगवान्‌ तथा उनके नामका माहाल्य है। 


आप कहते हैं--“जीव राममन्त्रसे ब्रक्ष हो जाता है। 


काल-सर्पका विष नष्ट हो जाता है ओर जन्म-मृत्युमें भ्रम 
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नहीं होता | अत्यन्त व व ठोक. दैसर मिनका देह गेलन [7 एच 

जाते हैं। खयं श्रीराम साक्षी हे कि 
तैरनेमें ५ 

पाषाण तैरनेमें समर्थ हो 

कहा है कि केवल नाम-जप करो । इस मार्गसे जीवको 


परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है और वह निर्मय हो जाता है |? 
गम-पंत्रस रामदास। जीव होत है. अहय। 
कार उरग को गरक मिंट। जनम-मरण नहीं श्रम ॥ 
महापतित पापी अधमः नाम छेत तिर जाय । 
उपछ तिरे छिखताँ ररो, रघुर्पती साख सहाय ॥ 
गम्मा केवल नाम जप कह हिंतकारी संत 
इन गग परमानंद मिके। निरमे जीव सिध॑त ॥ 
नाम-जपके लिये वे लोगोंसे बार-बार आग्रह और 
अनुरोध भी करते हैं | समस्त जीवॉका भगवद्रूपमें दशन 
करनेवाले महात्मा उनके पस्म हितके अवसरसे कैसे चूक 
सकते हैं। उनके वचन हैं-- 


४ जयति जगन्मइल हरेनोम # 


आन नाम केसे तर गैसर मिनहा देह शिस्बो है। ४ 
प्स्त्न भी नाम छेनेसे तर. मौसर मिनखा देह टसमो है, मत योह गौ पे 


(९? के लिखते ही 
गये | शुमैषी संतोंने वारंबार 


मु 





जाल बहुरे नहें जे राम गर क्र 
६ >< रे 
भजो-भजो रे द 


४ 
रात) तजों जग की चना 
सजो-सजो रे 


»< | । 
शांय-गाय इक रा बहुरि मौंसर नह पर " 


श्रीदयाछजी महाराज सावधान करते है, 
व्यर्थ मत जाने दो | राम-नामके जपमें उसका रहे. 
कर लो | आयु बीतनेपर यह सदन ( शरीर ) छूट जगा; 
फिर सुख कहाँ १ ः 
खाली स्वास॒ गमाय मतः राम्ता सिबरो श्। 


बय खरे छूटे सदनः जीव कहाँ भआण्॥ 
--शि हु ! 


$। 
हे 





खामी श्रीसंतदासजी 


श्रीखामी संतदासजी भगवान्‌ रामके अनन्य भक्त थे | 
संवत्‌ १६९९ वि० फाब्गुनसे संवत्‌ १८०६ फाब्गुनतक 
इनका शरीर रहा | आप अत्यन्त भजनानन्दी महात्मा थे | 
सरल और सीधे शब्दोमे राम-नामका उपदेश करते | इनके 
जीवनका लोगोपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 
श्रीसंतदासजी कहते हँ--५्यदि श्वास प्राप्त हो जाय तो 
र|भनामका ध्यान कर | ऐसा करनेसे फिर चौरासी छाख 
योनियोरम आना नहीं पड़ेगा ।? 
राम-नाम में ध्यान घर जो साँसा मिर जाय | 
(तो) चौरासी बिच संतदास, देह न घाएे काय ॥| 
- राम सब्द बिच परम सुर जो मनवा मिक्ति जाय । 
चौरासी आदे नहीं, दुख का घका न खाय। 
जिन्हे एुया संतदास, राभ-मजनका सुक्ख १ 
तिन्हों स्बे ह्दी पिट गया न्चोरासीका दुक्ख ॥ 
यह सारा संसार दोषमय है मल्यूण है; पर मनुष्यक्ो 
. नहीं दौखता | पर नाम-अहण करनेसे पापसे, महसे, दोषसे 
४ पूंग मनुष्य भी भक्त हो जाता है| राम-नामकी ओषधि जो 


7*-9<:००णछुनू2 ०९९७ जप 





के ० संत जन तर वी 
इसकी महिमाका गान किया है |? संत-जन इसके साक्षी है| द 
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आठों पहर सेवन करते हैं, उसीमें रच-पच जाते है; उहे 
चोरासीका चक्कर स्पर्श भी नहीं कर पाता | रामनाम रन. _ 
धन है, इसे बड़ी सावधानीसे रखना चाहिये। सभी संत. 






बंद को दीसे नीं$ गंद[ सब संसार । 

गदा से बदा होत है? कोई गहे नोव ततसार। 
राम-भजन की ओषधी+। जो अठपहरी खो 
छंतदास सच॒-पत रहे, तो चौरासी मिट हे ह 

राम रतन घन संतदास+ ध्यान-जतन कर " । 

इस घन की महिमा करतः-सब संतन की की" 
श्रीसंतदासजीने कहा है कि “तीनो लोकोंकी है! 

ही राम-नाम ले सकेगा | वही स्थायी सुलात्तिए पह/ ६ | 
धाम प्राप्त कर सकेगा । राम | 
4 ९ हे , 
बड़ी ही शूरताका काय है | 


तीन कोककू पुंठ दे; साई ज 
वही रहेगा संतदासः परम धीरे बिल दिण्की 








कं अम्ल न्श्ः कक 












.. परतंराभजी महाराज बड़े अच्छे संत थे। बीकानेरके 
। होकर कोछायत नामक स्थानमें संवत्‌ १८२४ बि० में आपने 
लिया था और संवत्‌ १८९६ वि० में आपने परम धाम- 
किया | आप भजनानन्दी महात्मा थे । आपके उपदेश 
॥ अक्ृततुत्य कल्याणकर ये । नामके सम्बन्धमं आपके बढ़े 
दर और उपयोगी वचन हें | आप कहते हैं कि “अन्य 
| को छोड़कर केवल राम-नामको इृष्टके रूपमें अपने हृदयंमें 
॥ (ए करो | झुेँहसे राम-नामका जप और हाथसे कुछ घर्म- 
॥ (करो | उत्तम कर्तव्य आहत होता है; अतए्व नीचा 
| झछोड़ दो । 
की >< >९ >< 
गम्नाम उर दृष्ट धर आन दइृष्ट छिट्काय॥ 
ग़म-गम मुख जाप जप कर सूँ कर कछु धर्म 
उत्तः करतब आदरोश छोड़ी नीचा कर्म॥ 
अनन्त ब्रह्माण्डके निर्माताका निरन्तर भजन करनेके 
* श्वि आप उपदेश देते हैं--- 


हिमरो सिर्जनहार कूँ, जाके माँडी मंड । 
कि आप करम-विकार नष्ट करनेके छिये ओषधि बताते हुए 
ई-- 


>> धञज्टरफ़र 


गाजी पच सहद में) देऊँ जुक्ति बताय। 
पिरप्त सच पच्च रहै, कर्म-रोग मिट जाय ॥ 

। ०५ 

उजल्पी हमाममें रसनारूपी दस्तेसे “ए?कार और 


संत [सजी नेही 
शदेवाद दासजी रामस्नहा-सम्प्रदायके स्वामी श्रीराम- 


पका जन्म हुआ था । ज्ञान-बैराग्य और 
जीवन था | वे राम-नामके अनन्य 


"भ-भजन छोड़कर मायामेँ उलझते 
जाता था | 


क्‍ राम सम तय कियो नहि न्तेत रे ] 
ु भर माया व्‌ केत र॥ 
क्‍ . जज नहिसा तथा राम-नाम-जपकी प्रेरणा देने- 





कीजिये | राम-ना भकार आठों प्रहर साधन 
हिट जाए है! , की ओषधियान करतेकरते विकार 
भुख् हमामः दस्तो कर रसना। 
ऐो भमरो दूँथे रस घसना॥ 
पस घस केठ तासक भर पीजे। 
यू अढ पहरी साधन कोजे ॥ 
* ०६ * 8 


राम-नाम ओष्ध तत सारा। 
पीवत-पीवत पिटे बिकार॥ 


भगवद्‌-भजनके लिये प्रेरणा देते स् 
दोहोंकी रचना की है । कुछ दोहे नीचे हि सम । 
प्रतिपाकून पोषण भरनः सब में करे प्रकास। 
निस-दिन ताएूँ ध्यागिये) ज्यूँ छूटे जम-पास ॥ 
राम-नाम नोका करो। सतगुह् खेबणहार | 
बुद्ध मानकर भाव को) यूँ मंब-जरू हुए पार॥ 
राम-नाम अम्मर जड़ी; सतगुर वैध्ध सुजान। 
जनम-मरण-बेदंन करे, पाये पद निरनाण ॥ 
मनछा बाच्चा कर्मणाः रहो रेन-दिन राम 
नरक कुंडमें ना पड़ो। पादो मुक्ति मुकाम ॥ 
---शि० दु० 


"औज्यड0 कु) शधक>--ई- 


संत श्रीदेवादासजी 


वाले कितने ही पदोंकी रचना आपने की है | दोहे बढ़े 


शजक़े शिष्य थे | संवत्‌ १८१९१ बि०्के छगभग उपयोगी हैं-- 


रसना सुमिरे राम कूँ ( तो) कम होइ सब नास । 
देवादास ऐसी करे, (तो) पावे सुक्ख-बिरास ॥| 
ररा-ममा को ध्यान धरि यही उचोारें ग्यान। 
दुबिध्या तिभिर सहजें मिटे) उदय मद्तिको मान ॥ 
जढू तिरबे को ते बढ़ाः भो तिरे के राम । 
देवादास सब संत कह सुमरों आह जाम ॥ 
हिरे, तिराबै) फिर तिरे) तिरताँ रंगे न बार | 


. द्वेबादास रणि राम बूँ बहुत उतरथा पार॥ 
“शिं० दु० 
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० सब. 





बा ...गप्रेमी औहरिदासजी (हरिपुरपजी) क्‍ 
नामप्रेमी श्रीहरिदासजी ९ हरिपुरुषजी ) क्‍ 


कहते हैं श्रीहरिदासजी पहले दस्यु थे। एक संतके 
उपदेशसे वे भजनानन्दी हो गये | नाम-जपसे इनकी सारी 
निष्ठुर वृत्तियाँ समाप्त हो गयीं | सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति इनके 
मनमें सद्भाव और स्नेहकी धारा प्रवाहित होने लगी | 
एक दस्यु भगवज्नाम एवं निरन्तर ईश्वर-चिन्तनके प्रभावसे 
परम पुण्यात्मा श्रीखामी हरिदासजीके नामसे प्रख्यात हुआ | 

थे क्षत्रिय-वंशमं डीडवाणा परगनेके कापड़ोद आम 
उत्पन्न हुए थे | इनका धरका नाम हरिसिहजी था । वयस्क 
होनेपर विवाहके अनन्तर कुड्म्बी जनोंके भरण-पोषणके लिये 
इन्होंने दस्यु-वत्तिका आश्रय ले लिया था | मारवाड़की निर्जेन 
भूमिमें ये आते-जाते यात्रियोंकी मारकर उनको दे लिया 
करते थे | 

भगवद्विश्वास एवं भगवन्नामकी अद्भुत महिमा है | 
भगवन्नाम-जपके प्रभावसे श्रीहरिदासजीका द्वदय इतना निर्मल 
एवं दयादु हो गया कि फिर तो हिंसाकी कल्पनासे ही वे 
सिहर जाते | डीडवाणा नगरके संतसेवी गाढ़ा मह्याजनने 
श्रीहरिदासजीकी भक्तिसे प्रभावित होकर उनके अन्न-जलकी 
सेवा अपने ऊपर ले ली | 


डीडवाणाके समीप सरके निकट देवीके मन्दिरमें पशु- 
बलि होती थी | भ्रीहरिदासजीकों मूक प्राणियोंका वध सह 
लेना सम्भव नहीं था। पशु-वध बंद कराकर ही आपने 
संतोषकी साँस ली । 


इनकी जन्म-तिथिका ठीक पता नहीं, पर ये सोलहबीं 


दताब्दीके अन्त और सन्नहवीं शताब्दीके प्रारम्भम थे | इनके 


शिष्योंकी परम्परा ही आगे चलकर ८निरंजनी-सम्प्रदायः 





नाम-धनी श्रीअजबदासजी 


महात्मा श्रीअजब्दासजीकी राम-नाममें हृढ़ प्रीति थीं । 


) वें निरन्तर राम-नामका जप करते तथा दूसरोंको नाम-जपके 


._* टिये प्रेरित करते रहते | वे कहते हैं--"अरे मित्र | मेरी 
| तीत तू सच मान छे, राम-नामके भजनके ब्रिना अपनी 
.. सम्पत्ति खोकर जायगा । भेरा-हीमेरा और तेरा-ही- 


आल मा आतू मर रहा 

... 2 सृष्टिकों कालके गाहमें क | बाल 
हे मंसारम जन्म लेनेपर कौन बचा है! श्रीजानकीनाथके 
.. लेके हिना शन और बुद्धि-सबको कमबा जे 
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कहल्वनेःलगी | इस सम्प्रदायके 
ज़ी ताप ब- हि मु मूल भवतेक सारी 
राज हों थे | सतत भगवश्चिन्तन ए श 
जपकी अपनी अनुभतियाँ आप» एव अलण 
को अपनी, अनुभूतियाँ आपने अन्त तह हे 
वाणीमें जन-साधारणकों.बतायी हैं | सादर न 
आदिसें आपकी अनुभूतियाँ 
प्रभाव डालती हैं| आप कहते हैं-- 
भन रे शोबिदके गुण शाय। 
अब कि जब-तब उठि चकेगा; कहत हूँ समा | 
अब्क र्अरि हरि-ध्यान घर मन ) सुर्रति हरि | रोष । 
भेज तू भगवत भरम-भंजनः संत करन पहाप॥ 
अब में हरि बिन और न जाये । 
भेज भगवंत मगन है नाँ॥ 
हरि मेरा करता; हरे. कीणा। 
में मेश मन हरि के दोगा॥ 


भेते सह. 


ग्यान-ध्यान-पफ्रेम हम पाया। 
जब एुया+ तब आए भश्माया॥ 
राम-नाम-ज्त हि. घाहे। 










परम उदार निमिख न बितारू॥ 

इन पंक्तियोंसे श्रीहरिदासजी महाराजकी नाग! 

पता चल जाता है। अपनी वाणिय्रोंसे आप गे 

बार-बार भगवन्नामाराधनाके रा गण ' 

देते हैं। उनके पदोंको पढ़नेसे अध्यात्म 
सहारा प्रास होता है| भ्रीस्वामीजीने कहा है- 

जन हरिंदास भज राम सकक जन चेरिणा। । 

हरि है| मुनि जाय बसे दरबार तहों ते के | 


मूरि को गैंवाइ के जायगा यार | + 


पॉगे। | 
शम के भजन बिनु: मा ु 


मोर-ही-मोर अरू तोस्दीतोर के  बी।.. 
परम के पढे गे । 
- कक के गारू बिचु जानु संसारक! कौन गे | 
मुढ जग जनमे हे | 
अजबदास, जानकीनाथ के गे हर बात 
स्थान अं बुद्ध सब 
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* नाम-प्रेमी स्त्त नारायणदासज्ञी महाराज २ 


:  लपाकायापाइाशकप 
॥ ९ 
प्रद्शनके विरुद्ध थे | आपके मतसे करेगा ढालका 
३ धतवो्द, अपनी सम्पत्ति छिपाकर रखता है, प्रकट रक्षक सिद्ध होगा हे मर करेगा, अर्थात्‌ वही 
| उसी प्रकार साधक एवं प्रेमी भक्तकों अपना. हारि त आपनी मानता 
फ | करता) चाहिये है । हैं नहीं, 
| और जप आदि भरसक प्रकट नहीं करना चाहिये । और के बात को 
5 पर्तर संचय ही करते रहना चाहिये | वे सुस्पष्ट नाम सो चित्त तो छागता है कक जा 


| भी हैं“, दूंसरोंकी बात क्या कहता है। अपनी कोण देखाबता फेरे मारा 

| हक़ तो खीकार नहीं करता । राम-नाममें मन तो... अमान अग्यान भूलान का; 

# आता नहीं) माछा फेरता हुआ जगत्‌को दिखाता है बार बी मैं दीन रहु छोड़ि गला । 

| ॥र्बत मजनका दम्भ करता है | तू अशानके कारण न गा गा हा 

॥१ गुमानमें हु में क ० जा गारिया भार) 

+ (प्पामानमें क्यों भूला हुआ है ! में कहता हूँ कि श्रीअजंबदासजी के | 

११ ञ कृ साधकोके 

| (गाल वजाना छोड़ दे; दीन बनकर रह । अन्तमें हम ये उपदेश साधकोके लिये हो नहीं, 


। समस्त मनुष्योंके लिये 
क्रूर काह आकर कठोर और तीर्ण भालेक़ा प्रहार  दीप-सम्भ-तुत्य- हैँ अद्वंरान्रिके गहन तिमिरके 


कक. --शि० दु० 
| संत श्रीसगरामदासजी 
रामनामके धनी संत श्रीसगरामदासजीके पदोंने बड़े ही चार दिनोंके जीवनमें संत श्रीसगरामदासजी मनुष्यक्रो 


। किरण शब्दोमे छोगोंको नाम-जपकी ओर प्रेरित करनेकी राम-रसका गठका (राम-नामका खाद ) लेनेके लिये कहते ह- 

' केश की है । अपने लिये आप कहते हैं कि (रामके भजन 

ज़ि जो दिन बीत गये, वे हृदयमें अब भी पौड़ा देते हैं |? 
ग़म भजन बिन दिन गया; वो साकूत है बीर ! 


कह दास संग्राम, शाम रस का के गरका। 
कक के 

मत चूक अब दावः चार दिनका है अस्का॥ 

ये चटका चुक्‍्यों पछ्ले मिले न दूजी बार। 


र 


(| 





की |... पंक्तिसेहीआपकी राम-नाममें श्रद्धा भक्ति और छल जौरासी जूणमं हुरुकों आर न पार ॥ 
[| अनुमान लग जाता है| धनियोंके लिये वे कहते हैं-- दुखकों आर न पारः घणा मोरेगा भरका। 
कर | हे सगराम, सुणो धन की घणियाणी | कह दास सगराम) राम रसका के गयका॥ 
॥। * भेज राम जाण धन ओस को पाणी॥ -:शि० दु। 
*। 2८ 
| नाम प्रेमी संत नारायणदासजी महाराज 


| आप भजनमें तन्मय रहते और नाम-जपके “आप नाम-ससरण करें; यह यमराजके घातसे रक्षा कर लेता 
पभीप आनेवाले छोगॉकों प्रेरणा और प्रोत्साहन है उसे याछ देता है। आल्स्प न करें | निद्रा न ह। 
| गेगण गा कुछ दोहे भी आपके मिलते हैं। मय बीता जा रहा है | े 

| फल रामनाम * धिक्कारते हुए आप कहते हैं--- नरिया राम सुमिर्गि! ये जमकी धात ) 

है| ही और का >सल अनेक कर्म कर डाले; आस ऊँध न कीजिये) ०. बीत्यो हर ध 

| है॥ उसके मुंहमें न्‍ 

हम . उक रेब्दोमि-... | हे 2! दे य हर नाम सतगुरू दिगाः नरिया प्रीति रूणाय । 
न्वोरासी जूणी य्है। पे पार द चाय ॥ 


॥ पे अपने 
के 


। । ते प नहीं; कोया बहुत कर्म | ---शि० दु० 


पूकरा, मुहड्े नहीं सरम्म ॥ 
--३$-<६२२४९4८द..+«»-< 
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ह जे गारायणदासजी राजस्थानके एक मभजनानन्दी .. राम-नामका माहात्मम-गान करते हुए आप कहते हैं 
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जु _ : : | नली ली कीललशिलक नकली लकी कक कक कक... शक 
२७8 बस... मन... कक व 





6 छ +# जयति जगनन्‍मछले हरेनोस # पैर 
गा लगभीपणाला श्रीवरणदासजी..... | 


'शानखरोदय” नामक अन्थमें आत्मपरिचय देते हुए अवस्थामें सं० १८३९ बि० | ७... 
खबं खामी चरणदासजीने अपने पिताका नाम मुरछीघरः देह-त्याग किया | इनकी दो पर वे, 
अपना बचपनका नाम रणजीत, गुरुका नाम झुकदेव/ था दयाबाई बहुत प्रसिद्ध हुई हैं शिष्याएँ स्पेड 
जन्मस्थान डेहरा और जाति दूसर बतलायी है | अपने दूसरे >ज्य थे? जिनकी ५२ शाख्राएँ + | इनके क्या 
ग्रन्थ (भक्तिसागर? में उन्होंने अपनी ग्रन्थरचनाका प्रारम्भ हैं । इनके द्वारा रचित अन्थोंकी संख्या बह क प 
चैत्र पूरणिमा सं० १७८१ बतलाया है | इनकी शिष्या भगवज्नामकी महिमाका वर्णन करते हुए आप कहे | 
सहजोबाईने इनका जत्म सं० १७६० चेत्र शुक्ल तृतीया सोचा हरि का नाम है, शंग जा 
मंगलवारको बतलछाया है| इनकी माताका नाम कुंजोदेवी चरणदास सों सुक कही, सुप्िरन करो ग । 
लिखा है | इनके पिता परम मगवद्भक्त थे |जब चरणदासजी स्वासा केबे नाम बिनु। सो जीव पिक्ल ः 











बालक ही थे; उनके पिता बनमें गये ओर फिर घर नहीं लोटे । जास-खास में नाम जप यह भाण छत 

हूंढ़नेपर वनमें उनके वज्ख मिले | भक्तोंका विश्वास है कि अट जप नाम ही टेशसीबा 

वे सशरीर वेकुण्ठ पधारे | थाको फक नहीं जायगो। कैसा हो हो को  ॥] 
पॉच वर्षकी अवस्थामें ही चरणदासजीको डेहरा (अलवर- कोई श्वास नामके बिना खाली न जाग-क् 


मेवात प्रान्त ) में नदीतटपर श्रीशुकदेवजीके दर्शन हुए। का इतनी ध्यान रखनेकी है। नाम सीधा उदय 
उन्नीस वर्धकी अवस्थामें इन्हें दुबारा मुजफ्फरनगरके पास “कस भी छो, वह कभी निष्फल नहीं जाग़ा। 


शुकताल नामक स्थानपर गड्जातटपर फिर शुकदेवजीने दर्शन कहाँ नाम-जप करें, कब नाम-जप्र करें-झूल 
दिये तथा विधिवत्‌ दीक्षा दी | शुकदेवजीने ही इनका नाम पर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम सा 
चरणदास रक्‍्खा | पवित्र है-- 

खाते-पीतिी नाम केः चस्ते-वैकेसोप) 


प्रारम्भमें चरणदासजी योगकी साधना करते थे | बचपनसे 
ही वे यौगिक क्रियाओम लग गये थे, किंतु स्वभावसे विरक्त सदा पत्र यह नाम हैः सदा उजेहा तोग। 
होनेके कारण इन्हें लिद्धियोंका आकर्षण कभी हुआ नहीं । भगवज्नामके बिना दूसरे सब साधन निषघल ह- 
शुकदेवजीकी कृपा प्राप्तकर इनमें भगवद्भक्तिकां तीत्र प्रवाह कई बार जो जग करे) जोग करे चित ढाग। द 
भकट हुआ । बृन्दावनसें सेवाकुझमें श्रीराघाकृष्णकी युगल पक कहे बिजु) डी कल है 
छविका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इन्हें प्रा हुआ । प्रभुने इनके आठ धात॑ में शुन नहीं? जो पारस के कर । 
जाकपर वरद हस्त रकखा । भगवदादेशसे बृन्दावनसे दिल्ली तप-तीरथ-ब्रत-साधना। राम-नाम सम नि | 
आये ओर बहों भक्तिका प्रचार करने लगे । ज्यों सेमर को सेवनाः ज्यों छोमी का १ 

कहा जाता है कि दिछीके तत्कालीन बादशाह मुहम्मद अज्ञ बिना भुस कूटनाः नाम बिना में है | ह 
नादिरशाहके सम्पूर्ण वेद-शाज्नोंका परम तालये राम-नाम 
। सूचना दे दी थी। नादिरशाहकी यह ब्रात क्नेलगाह ही सारतत्त्व है। « 0. ए.बिचा | | 
) .. नतछायी | इससे नादिरशाह बहुत प्रभावित तो चार बेद किये ब्यास ने! अर्थ विचार रा 
क्‍ दिल्लीसे ईरान लौट गया | मुहम्मद- बाग निकली! मद थे पा > 
ः ** अपना शुरु मान लिया था। मुहम्मदशाहके अतएव सदा-संदा नामका जप के 8. 
टी कि _अहपर भी जब इन्होंने जागीर खीकार नहीं की नामहिं के जकू पीजियेः नाम का दे 

० चहाहने वे ग्राम इनके शिष्योंको दे दिये | उनमेंसे नामहिं लेकर बैठियेंः नामहि ले हू गकी। 









बी/। 
रे १» तन-मन मी (६ 
भग्वदभक्तिका व जक ते द गद्दियोंके नाम अबतक थे। जब छा जग राम कहे और ने भी ्‌ 

“नदुमत्िका इन्होंने खूब प्रचार किया | ७७ - चरनदास यौं कहत हें: -' 
» वर्षेकी - 
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| कोई जीवनबत्त प्राप्त नहीं है | इन्होंने अपने गुरुका 
५ तो पूरा वर्णन किया है, किंतु अपने सम्बन्धमें एक 
. (क्वि मी नहीं कही । ये महात्मा चरणदासजीकी शिष्या थीं 
न्‍ और आजन्‍्म ब्रह्वारिणी रहीं। इनका समय अनुमानसे 
| [० १७४० वि से सं० १८२० बिं० तक है । 


. ८:४४“ <स् ये हा 


भगवन्नामकी ये अमूल्य धन--परारस कहती हैँ | अनधि- 
॥ . हरी इसे नहीं ले पाता-- 
द पारस नाम अमोछ है; धनदेते घर होयग १ 

परख नहीं कंगारू के; सहजो डारे खोय ॥ 
नाम-स्मरण गुप्तवूपसे करनेके ये पक्षमें हैं--- 


राम नाम यों छीजियेः जाने सुमिरनहार। 
सहजो के कतोर ही जानै ना ऊंसार॥ 


सरण भी निरन्तर चलना चाहिये--- 


| ये सहजोबाईकी गुरुबहिन और महात्मा चरणदासजीकी 
॥ शिणार्थी और दिल्लीमें गुरुकी सेवामें ही रहती थीं । 
| श् अन्थ ददयावोध! चे० शु० ७ सं० १८१८ में पूर्ण हुआ; 
| जि इतना ही इनके सम्बन्ध शात है | 


भव कष्ट-विपत्तिसे परित्राणका उपाय ये भगवजन्नाम 


कक रआार»<पम 


[के 
हे भेजते छागे नहीं काक-व्यारू-दुख-शारू १ 
राम सेंमाहिये, दया छोड़ जग-जारू। 


| जाता का भामका आश्रय छेनेवाछा भगवत्खलूप हो 


अ का हरिनाम छै। या जग में यह सार! 
ह द जु भेजते हरि द्दी भयो पायो हि भेद अपार ॥ 


ह भृ० म० प्रा० आं० ६७-- 





जागत में सुमिरन करे) सोबत में हो राय । 
'हजी इकरस ही रहे, तार टूट नहिं जाय ॥ 


कामी, क्रोधी और मोहीका प्रेम भगवान्‌ तथा 
९ थ 
नाममें नहीं होता-- आई 


कामी मति मिष्टक सदा) चले चार विपरीत | 
सी नहों, सहजो कहे, नैनन माहिं अनीति | 
सदा रह चितमंग ही, हिरदे थिरता नाहि | 
राम-नामके फल जिते; काम रूहर बहि जाहिं॥ 
सहजो क्रोधी अति बुरो, उछटी समुझे बात | 
सबही से ऐंठो रहे) करे बचन की घात | 
मन मेरा तन छीन है, हरि से रुगै न नेह १ 
दुखी रहे; सहजो कहे, मोह बसे जा देह॥ 
मोह-मिरग काया बसै, केसे उबरे खझेत। 
जो बोदे सोई चरेः-छगे न हर झुँ हेत ॥ 
---सु० सिं० 


७०-2० ०० 


दयाबाई 


भगवद्विमुखसे तटर्थ रहो और भगवस्मेमीका सक्ठ 
करो-- . 

जे जन हरि सुमिरन बिमुख) ताएँ मुखहुँ न बोर । 
रामरूप में जे पेश तासूँ अंतर खोक॥ 
सम्पूर्ण पापोंसे रामनाम परित्राण देनेवाला है-- 
रामनाम के छेत ही पातक झुरें अनेक | 

३२ नर । हरे के नाम की राख मनमें टेक ॥ 

जो भगवन्नामविमुख है; वह भट्कता ही रहेगा-- 
नारायण के नाम बिन, नर नर नर जा चित्त ! 

दीन भयौ बिरुछात है? माया बस ना भित्त ॥ 
इसलिये इस संसारमें आनेका जो लाभ है वह उठाओ-- 
दया जगत में यह नफो* हरि-सुमिरन कर ढेह । 


छुलरूपी, छिन मंग है? पाँच तत्त की देह ॥ 
-- ० सि० 
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6 $ जयति जगनन्‍्मद्रल हरेनोम ४ .. पर ः 
वश. पारिनाम 5 किनाराम ्् 


रामगंढ॑ ग्राम ( वाराणसी ) निवासी 3 अकबरतसिंह 
क्षत्रियके घर इनका जन्म हुआ | बारह वर्षकी अवस्थार्म 
विवाह हुआ) किंतु पत्नीकों घर छाने ( गोौना कराने ) ये नहीं 


इन्होंने चार मठ बाबा शि क्‍ 
आचारवाले स्थापित किये और चर हक पड. 
स्मृतिमं अवोरपंथके बनबाये | प्रधानमर 
पर है | सं० १८२६ में इन्होंने चो्ला छो. 


गये | वेराग्य तथा शानकी प्यातत इतनी तीम्र हुईं कि घरसे 
भाग गये | बलिया जिलेके कारों गाँवमें बावा शिवारामसे 
दीक्षा ली किंतु वहाँ अधिक दिन रुके नहीं | वहाँसे घर 
छोटे और फिर देशाटन करने निकले | घूमते-फिरते जूनागढ़- 
में अपने अल्मस्त खभावके कारण बंदी भी बनाये गये | 
कारागारसे छूटनेपर गिरनार पवेतपर भगवान, दत्तात्रेयके 


डे उन्होंने रहत अजान$ जानि के बुड़त्‌: हि 
इन्हें दर्शन हुए. | उन्होंने कृपा की और किनाराम इतार्थ हो मु कतः सूहत हि रियो]. 
गये | उधरसे छौटकर काशी आये ओर वहाँ केदारघाटपर उतरत-चढ़त रहत निशि-बासर, अनुभद यहि विक्यो।. 


कादूराम अघोरीसे दीक्षा ले ली । 


प्रेमदा पेंड़ो सब॒दा न्यारो ॥| 
मगन) मस्त खुश होके प्यारे, नाप घड 

स्ृ ू 
जीवन-मरन * कोह-कार्मादिक मन तें हे ब 
बेद-कितेब करने क़जा को जिता पक रो 
नेम-अचार येकई राह, हंगत रहे सके । 


अमे अछोच, सोच ना आने, कोउ जन जि पे 


रामकिना यह गैल अठपटी; गुरु-गम को फीणो। 


छोड़ा । थे भ्ँ 


कि 





७ 

गोखामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी 

'हरिबंस गुसोँह भजन की रीति सकृत कोड जानिहै (१... 
---श्रीनाभादासजी 
आश्रयेच्रकित थे भ्रीखामी नृर्सिहाश्रमजी महाराज । 
केवछ छः मासका सुकोमल शिश्यु पलनेमें लेटा हुआ 
श्रीराधा-सधानिधिके सरस स्तवका गान कर रहां था। 
अऔीखामी उसिंहाश्रमजी महाराज उन श्रीराधाप्रेमाम्रतपूर्ण 
पदोंकी लिपिबद्ध करने छगे। उन्हें क्या पता था कि हम 
नो भाइयोंका एकमात्र कुदीपक यह शिश्यु भक्त-प्राण-धन 
श्रीकृष्णकी वंशीका अवतार है और श्रीराधाकृष्णके प्रेमियोंको 
अत्यन्त मर रसका दान करने भारत-धरापर ( मथुराके 
निकट बादग्राममें ओीब्यास मिश्रकी पत्नी सौमाग्यवती 

श्रीतारादेवीके उदरसे ) प्रकट हुआ है । 
'श्रीहरिवंशनीकी वाल-लीलाएँ: बड़ी 


ये (राधा? नाम सुनते ही .पलनेमें पो ढें हुए किलकारियों 
लेने छूगते थे | चार-पॉँच पा 


श्रीकृष्णणा अत्यन्त सुन्दर भ्रीविग्रह लिये आ ख्॥| 
बालकके बाहर आते ही कूएँमें मधुर जह म्‌ को 
श्रीहरिवंशजीने श्रीविग्रहक्ा नामकरण किया-अमसी 
लालजी | और अपने प्रिय ठाकुर भ्रीनवर्वीलतर 
पूजामें वे अपना अधिक समय व्यतीत कले को |." 
कुछ ही दिनों बाद भ्रीदृन्दायनेश्वरी ला 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर मन्त्र-दान दिया ओर इरे 0: 
को किया | भ्रीगो० जतनलाहजीने है 
लिखा है--- द 
करत भजन इक दिवस टाढ़िली-छवि मं सु 
रूपसिंधु के माँ पस्णो कहे जात 
बिवस होइ तब गए मए तनु. भर! ; 
झुके अवनि एर सिथिक होइ अति सु दा १2 
कृपा करी राधिका) प्रगट _ ऐई । 
अपने हित को जानि के हित सोँ मंत्र 3 







ठाकुरजी श्रीराधावल्लभजीकी नि 
श्रीआत्मदेवजीके यहासे श्रीहरिवंशरज 
कूद थे | भ्रीवन्दावनके दशन एवं की 
एवं गुप्त सेवाकुझ्ल। रासमण्डउ 


नामक चार पुण्यमय 
. >ंतदां260 0५ 8587080॥ 


















# रखिक संत 


तलाक ये भीराधाकृष्णके प्रमम 30 आज तप ज ५ प्रेममें छके 


| |: सेवा कितनी तनन्‍्मयता, कितनी निष्ठा, 
| का भक्ति एवं कितनी प्रीतिसे करनी चाहिये--इसका 
कक |. प्रमाण भ्रीह़ितहरिवंशजीका पवित्र एवं आदर्श जीवन 
० १ उत समयके प्रसिद्ध विरक्त महात्मा इन्हें बड़ी ही 
ग दाढ़ी इृश्सि देखते थे ओर कितने ही विद्वान्‌ एवं त्यागी 


हू पं तथा भक्तोने इनसे दीक्षा अहण की थी | 

#  श्रीराधा-कृष्णकी प्रेममयी उपासना एवं भावनाके इनके 
| उमराषाके पद बड़े ही सरस, अनूठे एवं मर्मसर्शी हैं। 
१ भक्तोंकों प्राणप्रिय एवं हिंदी-साहित्यकी निधि हैं | 
॥ शरहिहरिवंशनी श्रीकृष्णजी लीला एवं गुणोंके चिन्तनके 
 हैये छोगोंसे अनुरोध ही नहीं करते, ऐसा करनेके लिये 
| अपनी शपथ भी दिछाते हैं-- 

| हें मैया मेरी सों; ऋृष्णगुन संचु ॥ 

| बुत्मित बाद-बिकार्राहिं परधनु, सुनु सिख परतिय बंचु 
। मनिंगुन-पुंज जु ब्जपति छोड़त हित हरिबंस सुकर,गहि कंचु ॥ 

' प्रो जोनि जगत में सब जन कपटी कुटिरू कछिजुगी टंचु १५ 
* ईहें परकोक सकछ सुख पावतः मेरी सोंह कृष्ण गुन संचु | 


चार 


गधे एवं कलियुगी--कलिमल्य्रस्त दुष्ट लोग हैं| इनसे दुःख 
: है मिहनेवाला है | अतएव लछोक-परलोकको सुखी एवं सार्थक 

ढिये श्रीकृषष्ण-गुण-संचयके लिये उनकी शपथ अवश्य 
बल्याणकारिणी है | 


4 हु 
हा रप्तिक संत 
| व श्रीसरसमाधुंरीजी पवित्र ब्राह्मणवंशर्में उत्नन्न हुए 
हा 'बर्ीर आपकी जन्मभूमि थी। आपके पिताका नाम 
॥| ही और माताका नाम श्रीपार॑तीदेवी था | आप 
। ४ हो भ्रीराधाकिशोरी एवं श्यामसुन्दर भ्रीकृष्णकी 
| प्र _ हो गये थे | यह आकषंण. उत्तरोत्तर बढ़ता 
॥॥| , भस्म, 35 ही दिनेंमिं आप उनके अनन्य प्रेमी हो गये । 
५| को । दशन, उनका ध्यान एवं उनका गुणगान-- 
| सका हे... जन ध्येय हो गया था। इसे आपने 
/ जा पे समास्या को) ध्यावें स्थामा-स्याम । 
है 00.0 मा-स्याम को) यही हमारों काम ॥ 
55 नीच । + करछो, इस शब्दका केवल साधुवर्ग हो 


प्र 
'श् 
बिक 
्ः 
| 
है हे 


कारण भी सुस्पष्ट है | इस जगत्‌में प्राय+ सभी कुटिल; 


|...  कह 


। टन 7777० हद्घावनवासकालमें ये श्रीराधाकृष्णके प्रेममें ढके. श्रीहिहल न क्‍क्‍कर 


सरसमाधुरी मे 


श्रीहितहृरिवंशजीकी 
भ्रद्धाके लिये उन्‍्हींके 
६ ५ 
रधाबक्भ रारू को हृदय ध्यान; नाम। 
रखना कटो जु अनरटो। निरद्धि कर नैन रे 
हवन पुटी जो अनसुनौः बिनु राधा जम बैन ॥ 
> 


८ ५ 
वे अपनी निष्ठाको अत्यधिक स्पष्ट कर देते हैं-- 
रही कोऊ काहू मनहि दिये 
मेरे प्राननाथ श्रीस्यामा, सपथ करों तिन छियें॥ 
> ५ ५ 

. श्रीराधा-कष्णकों अपना इृष्ट माननेवाले, उन्हें प्राणेसे 
अधिक प्यार करनेवाले भ्रीहितहरिवंशजी निरन्तर भ्रीराघा- 
कृष्ण-चिन्तन एवं उनके भजनमें तह्लीन रहते थे। अन्य 
लोगोंके लिये भी उन्होंने श्रीकृष्णममजनका ही उपदेश दिया 
है। वे कहते हैं--- द 

मानुष को तन पाई मभजो ब्जनाथ को 
दर्बी छैकें मूह जराबत हाथ कों॥ 
५८ >९ ० 
श्रीराधा-कृष्णके नाम-रूप-लीलाके रत्तिक ये संत इस 
धराकों लगभग ४८ व्षंतक पावन करनेके अनन्तर 
भ्ीनिकुद्ञ-लीलामें प्रविष्ट हो गये | 


प्रेममयी निष्ठा एवं नामकी गाढ हे 
शब्दों 
व्यॉम-. . 


०८ 


---शि० दु० 


+5७७०७--६- 


सरसमाधुरी 
. ओऔसरसमाधुरीजी कहते हैं--'भजनके बिना मनुष्य 
पशुके तुल्य है। जो खाने-पीनेमें ही अपना अनमोल समय 
नष्ट कर देता है; उसे और किसी बातका पता नहीं |? 
भजन बिन नर सब पसू समान । 
खान-पान में उमर बिताब॒त और नहीं कुछ ग्यान ॥ 
अं: पा ५८ 
फेर कछू नाई बनि आबेः निकस जाय जब प्रान 
सरसमाधुरी सब तज हरि मजः कही हमारी मान 0 
. ही नहीं, आप भजनके बिना जीवित रहनेवाले 
प्र प्रेत बताते हैं और जो रात-दिन भीराधा- 


प्रयोग करता दे । 


(९-0. |४पगापाजञाप 83099वा एव्वाद्यावड (0॥8०07. एछांद्रां206 0५ 8059700[0 








$# जयति ज़गन्मक्ूल हरेनाम # 


.. जुरह कगन में मर गत रूणन भेज, मन मगन, द 


५०८ 
>>: >> ससज्ज्ज्ल्‍नन्‍न्‍>न-: 

क्ष्णका स्मरण करते हैं उन्हें सपूत कहते के | दरिभिजन- 
रहित व्यक्ति आठो गाँठ ( पूर्णतया ) कुपूत है | एक अनन्य 
भक्तिके बिना सारी करनीको आप घिकारते हुए कहते हैं 
कि रात-दिन छल-कपट करनेवाला मनुष्य समझ नहीं पा 
रहा है | अन्ततः वह यमदूतोंके द्वारा मारा जायगा । 


भजन बिन नर मरघट को भूत १ 

स्थामा-स्याम रखें रसना से तिनको जान सपुत ॥ 
बिन हरि भजन करम सब अकरमः आठों गोठ कपूत १ 
एक अनन्य भक्ति बिन कौंये धरुग करनी-करतृत ॥ 
निस दिन करत कपट छकू-बाजी) समझे नहीं अऊत १ 
सरसमाधुरी अंतकाकूमें मांगे यमदूत ॥ 


आप रात-दिन भ्रीराधा-श्यामके भजनके लिये उपदेश 
करते हुए कहते हैं-- 








'सरसमाघुरी* सुर्रत सं, 


आप कहते हैं,-...:हे प्िन्न | है.) 
शरीरसे सेवा न बन पड़े तो मनसे शी कल 
सेवाकी भावना कर छिया करो | गण 


जो सेवा श्रीजुग्लकी, तन सं बने म 

तो मन सौं कर भावना; समय-समय डी मि 

आपके पद आपके पवित्र जीवनकी ही है | 
हैं ओर सबमें आप श्रीराधा-कृष्णका ध्यान एवं हर रे 
जपका निर्देश करते हैं | है 


भेज मन श्रीराधे-गोणारू १ 


+ 


करुना-निचि कोमक चित दिन को; दौनन को फ़्फ। 
५ 


4९ ८ भ८ 
भजो श्रीराचे गोबिंद हरी १ 





करे भजन निष्काम स्याम को) फिर नहिं होत बियोग ६ जुगर नाम जीवन-धन जानो; या सप्त और घम नहि गजे। 

सरसमाधुरी रुत्य कहत हें, करें अमरपुर भोग ॥ बेद-पुरानन प्रगट बखानो, जे जोइ है धन्य छ॥ 

५ ०५ >( --गि हु 
श्रीहरिराम व्यासजी 


. श्रीहरिरामजी व्यास ओरछाके रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण 
थे | आप व्रजमण्डलमे “व्यासजीःके नामसे ही प्रसिद्ध हैं । 
आप संस्कृतके उद्मद विद्वान थे और सदा शाज््रार्थमें 
तत्पर रहते | भ्रीहितहरिवंशनीके दर्शन हुए और उनके 
प्रभावसे इनका लत दूर हो गया | शाज्रार्थका 
>पश्न छूट गया और प्रेमका नशा छा गया | आप श्रीहित- 
हरिवंशजीके ये लक | आपकी गुरुनिष्ठा प्रगाढ थी। 
श्रीहितहरिवंश ग्रैंकवास॒होनेपर 
होकर आपने कहा था- का व्यशित 
_ हुतो रस-रसिकन को आधार । द 
3 2 सरस रीति को कापै उक्तिहे भार १ 


ऐ पा )९ 
ते आर ल्ता छोड़कर आप पुनः ओरछा 
.._ गर्दो छोटे | श्रीराधाकृष्णके चरणोंमें आपका हंढ़ प्रेम था | 


(६ ८.५८ 7 ५ 
आप 
हि है २९००। 
* ५ के चर (४०१ # 
ज ॥् हे प्रिया है 
ल्‍ 
के ६ «0६-2६ 





हे भक्तको पी ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे | ब्रज-महिमा तथा 

23 20 व पता लीलाके पद गा-गाकर तृप्तिका अनुभव 

कक बड़े प्रेमी थे | सच्चे पिताके रुपें 
... __ __ भजनेका उपदेश करते हुए आप 


कहते हैं... 





____(-753९&9.52-.-- 


भजी सुतः साँचे स्याम पिताहि । 

जाके सरन जात ही मिटिहं, दाउन दुख की दाहि॥ 
कृपादंत भगवंत सुने मैं; छिन छोड़ो जिनि वर। 
तेरे सककछ मनोरथ पूरे) जो मथुरा ॥ 
मै गोपारू दयारू, दीन तू३ करें छा गिबई। 
और न ठौर अनाथ दुखिन को 
करुनावरुनाकूय की महिमा में पै कही न बहि। 


धब्यासदास'के प्रभु को सेवत) हरि भईैकहु 
इसी प्रकार आप राधा-नामको अल्यत उदाः 


बताते हुए गाते हैं-- 
परम धन राधे नाम अधार ) खा। ४ 
जाहि स्पाम मुरली में टेरसः सुगिस के (ये 

तार को 


जंत्र मंत्र और बेद-तंत्र में) 
श्रोसुक प्रगट कियो नहं यातें? जानि सी 
कोटिन रूप धरे नंद-नंदन+ े 
“ब्यासदास' अब प्रगट बखानतः 





में देखों जग गहि॥ 







द 









३३६ पमी ......._... अल शक 
7 नाम-प्रेमी श्रीखामी हरिदासजी 


तरस रसके उपासक, श्रीराधा-चरणानुरागी, अल्वन्त हैं। लहर क्‍ 

ीदठीजीके जन्म आदिय नाम अक्तोंकी बाघाएँ 

भावुक भक्त श्रीहठीजीके जन्म आदिके सम्बन्धमें कुछ भ्रीराधाका नाम ते है। जिनमे हरण करता है। जो 

पा नहीं चलता | आप हिंत-कुलके शिष्य थे; पर इनके अपना डर अन्यपर अ्जचन्द्र श्रीकृष्ण 

तताम भी विदित नहीं | केवल #ाघासुधारतकः जो भुष्य आठें पर है वे भव-फंदमे नहीं पढ़ते | 

|. पुल्तक आपको ग्रात है। उसमें दोहे, सबेये तथा १०३ सदा परम दिव्य ब्रजधाममें निवास व के हर पर 

। | कक हैं| उनमें भीराधाजीकी के | उनकी लीला अप स करते हैं | 
तथा कह बड़ी ही सरस भाषामें कही गयी है। बाप कक मुख जपत रहत नित्ि-जाम । 
हे सष्ट कहते है-- हरत ई, राधा-राधा नाम 

आप राधा-राधा जे कहें, ते न परे कद 

'नर कौन $१ तोनः जोन राये-राघे नाम रहे ।* जासु कंध पर कमरू-कर घरे रहत अजचंद | 


2 राधा-राघा कहत हैं, जे आहों 
पे १ भर जाप १ 
आप भीराधा-नामकी महिमा बताते हैं । विधाता, शिव, ते मवसिषु उकंचि कें। बसत सदा अजघाम ॥ 


| हऐद्न और इन्द्रादि रात-दिन राधा नामका जप करते रहते श्ि 
“--श० दु० 


नाम-प्रेमी श्रीखामी हरिदासजी 


भीखामी हरिदासजी भ, राधा-कृष्ण-नामके ' अनन्य 
” उपातक ये | वे नित्य इस पवित्र नामका जप किया करते रन अर सु 





गहो मन | सब रस को सार | 












. ये | भक्तवर श्रीनाभादासजीने आपके सम्बन्धमें छिखा है-- लोक-वेद कुर-करमै तजिये, भजिये नित्य बि 
.. जुगढूनाम्त सों नेम॥ जपत नित कुंजबिहारी मृह-कामिनि। कचन-घन न्‍्पग सुभिरो स्थाम हे । 


| . अखामीजी कहाँ किस कुलमें उत्पन्न हुए थे; बड़ा कहि हरिदास रोति संतन बी, गादी को अधिकार ॥ 

* विवादास्पद है | वे तो वास्तवमें (भागवत-बंश?के थे संगीतके पेय गत आग तहत तह 
|  जकस माने जाते हैं। गायनाचार्य तानसेनके आप संसारमें बाँध लेता है और इसके त्यागके बिना भक्तिमें गाद 
ते थे | बड़े ही बिरक्त महात्मा थे आप। प्रीति नहीं होती | पर नामजजपसे। निरन्तर भगव्नाम छेते 
| गष शीखामीजीका ताथ तत्कालीन सप्राट्‌ बहुमूल्य उपहारके रहनेसे नामकी कपासे ये वाधाएँ धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं | 
| मर का संगीत सुनने आया था; पर आपने सारा नाम्राश्रय. लेनेसे निश्चितरूपसे जैसे मृत्यु आती है 
सा दिया था | आपके सरस पद बड़े अनूठे हैं, वैसे ही बिना माँगे समी समत्तियाँ खतः चली आती हैं| 
ख् के गमसहिमा भरी पड़ी है | आप कहते हैं-- अतएव हरिभजन ही सव प्रधान धर्म है मनुष्यकों नाम- 
३. गम को आढस क्‍यों करत है रे, कारु फिरत सर साँचैं।. जपमें अवश्य प्रेमपूवंक लगना चाहिये) निरन्त७ अहर्निश | 
| ते > ८ श्रीखामीजी महाराज कहते हैं-- 

। हा तोकों हरि भजु रे मन, और बात सब बादि। हरि मजि। हरि मंजिः छोड़ि मान नर तन को! 
हि के हरा भरत में तैँ कहा हेइगो लादि॥ मति बंछे मति बंछे रे तिरतिश धन को॥ 
अनमॉग्यो आगे आवेगो: ज्यों प्र छागे परुकों | 





है. अपने केवल पदोंमें 
| धो भगवद्गुणानुवाद किया है; अन्य 34 कल 
0 व के । कविताके चमत्कार भले न हों) पर कह (औ)हरिदासमीच ज्यों जो नह हक दु० 
हि सुन्दर हैं | श्रीख्वामीजी रससास्सवंख हट 
न. ८4 आ ५ बा लप७:- 2६ आरा) 


क्प्लनन्‍ल-+---ी रथ ] 5५८. ७छ., जज कर 
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५१० 


$ जयति जगन्‍मइूलं हरेनोम # 


कि 


77 जम राधावतभीप संत अचतर्भुजदासजी महापुव्‌ 


संत श्रीचतुर्भजदासजी महाराज भ्रीराघावललछभीय 
सम्प्रदायके अनुयायी ये | ( अष्टछापके चत॒र्भजदास ये नहीं 
हैं |) ये भीराधाकृष्णके अन्यतम भक्त एवं उनके मड्गलमय 
नामके यड़े ही अनुरागी ये । ये बार-बार कहा करते-- 
(जो भगवानके भीचरणोंके अतिरिक्त अन्य 'किसीका ध्यान 
नहीं करते; उनके यशका गुणानुबाद खय॑ विश्वाधार प्रश्न 
- करते हैं |? । 
हरि-चरननि भजि और न ध्यावे१ 
ताका जस हरि आपुन गांव॥ 


अत्यन्त सरल एवं सीधी भाषामें वे अपनी अनुभूति मंक्तों- 


वे मनुष्योंकी जीमसे नाम 


हैं। कहते हैं-... 'नके हिये जे रे 


अगट बदन) रसना जु प्रगट, अरू भूरे आर 
जीम-निसेनि मुक्ति तिहि बरू आरेहि के 
| 


भगवत्कपासे प्राप्त मुखमें जीमका 
जपमें अवश्य कर लेना चाहिये । जीवके कल 
इससे सरछ ओर सुगम अन्य कोई साधन नहीं । पद & 
कमके बलसे तरना बड़ा कठिन है। भर श्वात है 
पकड़कर अपार भवसागर पार हुआ जा सकता है ! 


पर प्रकट करनेमें निपुण ये।वैकहते ये--“जो भीमगवानका. विधाबरू) कर्म-बक ना तरै भव-सिधु खान करो रे पी! 


भजन करता है, वह सब प्रकार सुखी होता है; अन्यथा यमराजके 
हाथों उसे दुस्सह यातना सहनी पढ़ती है |? 
जो हरि भर्जह तो होइ महासुख॥ 
नातर जम-बस होइ सत-गुन हुख॥ . 
भगवानके प्रेमी, भगवत्माप्तिके साधक और भगवन्नाम- 
के उपासकके लिये अनेक सांसारिक बाधाएँ उपस्थित होती 
हैं, उनसे सतत सावधान रहनेका, वे मार्ग-निर्देश करते हैं । 
वे कहते हैं-- द >> य स 
_ ककस बचन ह॒दो छबे न कहिजै' 
बथ॒ समान सो पातक छूहिजे॥ 
त्रिनु ते तन नोचौ अति कोजै) 
होइ अप्तानः मान तिहि दीवबै॥ 
 अ्ताउमाव बुच्छ कोसी करि। 
सना सदा कहत रहिये हरि॥ 
परज्िय ही माता करे जज, माता करि जाने) 
समान कंनक उनमानै 
तृनहि आदि चोरी नहिं करे) 
3 समान जोब सब घरिये॥ 


मानव पक छोटेसे सर पढयें औरीचपुप्च॑जदासजी महाराजने 


:ः €चन्रभुज' . मुस्कीघर-कऋृपा 
: छीपा+ चमार। ताँती। तुरकः जगमगात 


: द्रौपदी--अनेक भक्त इसके साक्षी हैं हि हे 
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* वे बताते हैं कि थ्सारी ऋद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ मे 
ही फल हैं | अन्य धर्म तथा अन्य कमक़े करे 


.. संसारमें भटकना नहीं बंद हो सकेगा । हसिभिजत़े प्र 


ये कठिन बेड़ियाँ नहीं द्ूट सकेगी |-इस दुस्तरसंगा 
सागरसे तो भगवानके भजनके आ शभ्रयसे ही पार जाया जरक्ल 
है। छीपा( नामदेव )) रेदास ( चमार )) ताती (बुला 
कबीर ) और तु्क ( रसखान )? आदि अनेक मत्त एके. 
प्रमाण हैं | 
सकक सिद्धि .अरू रिंद्शि जानि जीवन जु मकिए़ | 
और घम अर कम करत मव्न्‍भस्क ने न द 

-महांश्रृंखक् बिना हस्मिजन मे । 
हक पर पार हंप्मिशाओ 


__----े तल 
जाने रह 


- भक्तवर प्रह्ाद, भक्त विभीषण) गे सुद्ाम 


चिन्तन), उनसे कातर प्रार्थना दल । 
रति ही जीवके परम कल्याणका पथ है | ई४ ओ। 
श्रीचतुर्भजदासजी महाराज संसारके के किन 
लिये एक ही मार्गका संकेत करते हैं ओर... 
करनेके लिये मनुष्योंकों प्रेरित करते है | 

सकल तू बक-छल छोड़ि मुग्प सेवे 


| .। 
द राधा | 
मिट॒हि महा भव-दंद। फद कट रगः - हि! 






* शुरू नानकदेथ & . - 


थुरु नानकदेव 
पंजाब ( पश्चिमी पाकिस्तान ) में छाहैर जिलेके जिस धिकारी बनाया | इस 
आपका जन्म हुआ; उसे  ननकाना साहब गुरुने श्सोहिलाः न से को अगद हुआ । शिष्योंसे 
कहते हैं। उसका पुराना नाम तलबंडी आम है|माता चढने छगा। ८ वी रे _र फिर ध्वपुजी? का पाठ 
का और पिता कादचंदा बेशाख झु० ३; संवत्‌ १५२६ वि. चादर ओह ली | हे मम पंक्तेके साथ आपने 
॥ क्षें प्रकट हुए। इन्होंने करतारपुरमें आश्विन झु० १० सं०  ज्योतिमें छीन शो युर? की ध्यनिके साथ ज्योति 





/ १५९५ वि० को निवोण प्राप्त किया | 
! ये बचपनसे शान्तस्वभाव; प्रतिभासमन्न, विरक्त तथा अनिवाये निष्ठा और नामका अवछम्बन गुरु नानक 
| मानते थे | आप कहते हैं-- 
४ | भगवदमक्त थे | पिताने पंजाबी, संस्कृत, फारसीकी शिक्षा हद 
+  दिलागी; किंठु इनका चित्त ईश्वर-चिन्तनको छोड़कर अन्यत्र पु सर घनु घारणु) गुर परसादी पइऐ | 
| छाता ही नहीं था। पिताने विवाह कर दिया | पत्ञीका ते किरतारथ सहज धिआनि हिब हाइऐे॥ 
+ | ग्राम सुलक्खनी देवी था। दो पुत्र हुए--श्रीचंद और ० , हे भर 
कं | दुक्ष्मीचंद |इनमेंसे भ्रीचंदजीने संन्यास लेकर प्रसिद्ध ८उदासीन? मन रे राम मर्गत चितु राइऐ 
ह ही राय गुर्मुखि राम नाम जपु हिरदै सहज सेही घरे जहऐे॥ 
हर. उदासीन सम्प्रदायमें बड़े-बड़े विरक्त महात्मा हो चुके रत एम कबहु न छूर्टहि, आवत जात न जानी 
श॒) र।अब भी उदासीन सम्प्दायके विद्वान महांत्मा वर्तमानहैं। . 0. फोड़ मृत न पावसि) इंचि मुए बिनु पानी॥ 
: धंधा करत सगक्ति पति खोबसि) मरमु न मिंट गवारा 
।  _.पिताने नानकको एक मोदीकी दृकानपर नौकर रखा बितु गुरु सबद मुक्ति नहिं कब्हों औँवुसे घंबु पसारा॥ 


दिया; किंतु ये व्यापार करने तो घरतीपर आये नहीं थे| - अकछू निरंजन प्िउ मनु मानिआ। मनही ते मनु मूआ। 
आय तोौलते समय एक-दो करते जब तेरहका नंबर आया, ' अंतरि-बादरि एको जानिआ। नानक अवसर न दूआ ॥ 


॥ | पं आंगे ध्तेरा? ध्तेराः तर 
॥ | पते क्ृषिमें छंगाया; 'हिए बे न हर कि 
|| बत्तो । जगत होम पुन तप पुजा, देह दुखी नित, दुख सहै | 


| 'न्मं घरसे देशाटनको निकल पड़े | इनके साथ इनके . 

॥ | प्र सेवक खाबपर मजन ग़ानेवाले आग भीये[इस . बिनु मुकुति न पा! मुकुति नामि गुएमुलधि रहे ॥ 
॥ पाने गुर नानकदेवने बहुत भ्रमण किया वे दक्षिणमें भीलड्डा- २६ >६ २ 
गये और उत्तरमें मक्का-मदीनातक | इस यात्राकाढमें.. राम नाम बिलु बिसथे जि जनमा । ् 
| पी "पत फरीदसे इनका परिचय हुआ ओर फिर तो दोनों. बिंखु खाबे) बिखु बोढै। बिनु नाबै निहफलु मरि अमना॥ 
|] इसपर प्रगाढ़ मैत्री हो गयी । पुहतक पास बिआकरण बखाणे संघिआ न हे । 
के गुरु हँ प्राणी३ राम नाम ॥ 
॥॥ गो गानकदेव हिंदूसुसल्मान दोनोंकों समान मानकर हाय तीर गवनु आग का करे 
॥ ई करते थे | उनकी वेश-भूषा भी दोनोंके वेशका . नाम बिनु साँति न आदै। जपि हरि नाम सुपारि परे ॥ 









जब का था| परमात्मा एक है और उसे सब प्रात्त . मुकूदु तनि मसम रुगाई। बसतर छोड़े तन गगन भरया १ 
हा पलण्ह दे उनका मुख्य प्रचार था। राग-द्वेष, जेते जीअ-ज॑त जरू) थक महि अछि-जन्न-तत्र तू सरब जीआ ॥ 
कक 5 उन्हें अप्रिय था। गुरपसादि राहिके जन कड हरिसस नानक घोछि पीया ॥ 
॥| 


अन्त रः ---सु०सिं० 
_नतम अपने शिष्य लाहिणाकों ग़ुरुने अपना उत्तरा- हे 


+ १ 
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पीरोजपुर जिलेमें मुक्तररसे ६ मीलपर मत्तेदी सराय- 
नामक गाँव है । वहाँ फेरू नामक व्यापारी रहता था। 
पीछे वह हरिकि नामक गाँवमें बस गया । यहीपर उसकी 
दूसरी पत्नी दयाकौरसे एक पुत्रका जन्म हुआ वेशाज वदी 
११ सं० १५६१ वि०्को | इस पुत्रका नाम पिताने लहिणा 
खखा | यही आगे गुरु नानकदेवकी गद्दीपर बैठकर गुरु 
अंगद कहलाये | 


रूहिणाका विवाह मत्तेदीसरायकी ही लड़की खीबीके 
साथ हुआ | इससे एक पुत्री अमरों तथा दो पुत्र दासू 
और दातू हुए । ये छोग दरिके ग्राम छोड़कर फ़िर मत्तेदी- 
सरायमें ही आ बसे | लेकिन बलूचियोंके आक्रमणके समय 
वहाँसे अमृतसर जिलेके खट्टर गांवमें आ गये | 


लहिणा पहले दुर्गाके उपासक थे। किंतु गुरु नानकदेव- 
के एक शिष्यके मुखसे “जपुजी?का पाठ सुनकर इनका चित्त 
गुरुदेवके दशनको व्याकुछ हों गया । ज्वालामुखीकी यात्रा- 
को निकले तो करतारपुरमें गुरु नानकदेवका साक्षात्कार 
हुआ--बस, चित्त-परिवर्तन हो गया । आगे गये ही नहीं । 
गुरुने आग्रह करके एक बार. घर लोटा दिया; किंतु फिर 
करतारपुर लौट आये | 


गुरुसेवाके ये इृढज़ती थे | छोटी-मोटी सब सेवा बड़े 
उत्साहसे करते थे | पहले ही दिन बरसते पानीमें घासके 


तीन गद्दर खेतसे गुरुके घर ले आये _॥ एक बार गुरुकी 


द क्‍ नहीं पड़ा | आशापालनमें ये सब शिष्यों तथा 
) हट भी भ्रेष्ठट निकले | इससे प्रसन्न होकर 





५ 7 सम 
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आज्ञासे एक कच्ची दीवार तीन बार गिराकर बनायी । गुरने 
इनकी कठिन-से-कठिन परीक्षा ली; किंतु बिना आगा-पीछा 
सोचे गुरुकी आज्ञा खीकार करनेका इनका त्रत कभी शिथिल 


गुरुके पुत्रनोंसे 





. # सभी सिख गुरु अपनी बानी'में ८“नानकः 





गुरुने इन्हें अपने 
“7न्‍्जे४४४२३------ 
किस महलेकी नाम्का ही प्रयोग करते हैं, यह बात ध्यानमें रखनी चर 
महलेकी है, इसीसे निश्चय होता दें कि वह किसकी “बानी दे । 
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हि । 
स्थानपर बंठाकर भाई बुड्डाके हाथसे 
फिर गुरुकी आज्ञासे ये खड्टरमें जाकर रा जि 
| 
गुरु नानकदेबके निर्वाणका इन्हे 
एक एकान्त कोठरीमें जाकर बंद हो गे हम है 
भाई बुड्डाने इन्हें हूँढ़ा । की 


शेरशाहसे पराजित हुमायूँ जब भाग 


रहा था, तब 


गुरु अंग्रदकी शरण आया था | गुरने उसे विजयी शो 
आशीवोंद दिया । कुछ दिन पीछे ही हुमा विल्ग हुआ। 


गुरु अंगद ही गुरमुखरी? लिपिके आविष्कारक हैं और 
लिपिमें उन्होंने ही पहले-पहले गुरु नानकदेबक़े पर, पी 
तथा सल्लोकोंकी लिपिबद्ध कराया | 

गुरु अंगदने अपने परमभक्त शिष्य अमर्कों गुछाई 
पर बेठाया ओर खय॑ उसके आगे एक नारिक गण 
पाँच पेंसेकी भेंट धरी | उस दिनसे अमछका नाम छ 
अमरदास हो गया | अमरदासको आपने गोइंदबाहमें जक़ 
रहनेका आदेश दिया | 

चेत्र शु० ३ सं० १६०९को गुरु अंगदने एढ़ का 
भंडारा दिया | दूसरे दिन प्रातःस्नान करके “गुर्गश 
पाठ करने छगे और अन्‍्तमें ध्वाह गुरु! कहते हुए चोर 
छोड़ दिया । 

परम विरक्त गुरु अंगदका कहना कल 
नानक# दुनिआ कीओं  बढ़ि आईआं अगी सती 
एन्ही जलीई नाम्ु बिसारिआ इक ने चहिगा 

(नानक) संसारकी बड़ाईमें आग ढगा दो | इई | ; 
जली बड़ाइयोने तो उस (प्रभु )का नाम ये | 
इनमेंसे कोई भी तो तेरे साथ जानेवाली नहीं ॥ै। ै 













गुरुग्रते । रा 

न पु के. 
हे 
जा 





















|; ये वैशाख शु० १४) सं० 2. को अमृतसरके 
| (ह बतरका गाँवमें माता बखत कोरकी गोदसें आये। 
नाम था तेजमान । खन्नी-भढ्लाकुछ । आपके पीछे 
| न और छोटे भाई हुए। चोबीस वर्षकी अवस्थामें आपका 
| त्सादेवीके साथ विवाह हुआ। दो पुत्र मोहरी तथा 
ढ | परेहत और दो पुत्रियाँ दानी और मानी हुई । 

| आप पहले पक्के वेष्णव थे । नियमपूर्वक शाल्ग्रामपूजन 
| ढरते तथा एकादशीम्रत रखते थे | झुद्धचित्तमें गुरु-प्राप्तिकी 
| हाह्ृण जगना स्वाभाविक था । इस उत्कण्ठाके जगनेपर 
. | एकदिन छोटे भाईके घरसे उठती गुरु नानकदेवके एक 
| एदक़ी गायन-ध्वनि कानमें पड़ गयी। वात यह थी कि 
| गुर अंगदकी पुत्री अमरोका विवाह इनके भतीजेसे हुआ 
| था। वे ही यह पद गा रही थीं। उस पदको सुनकर लगा 
| # मार्ग मिक्त गया | ये गुरु अंगदके समीप पहुँचे और 
उनकी सेवामे रहने लगे | 

गुरु अंगदके आज्ञानुसार अमरदासजीने अपना केन्द्र 
३ गोइंद्वाल नगर बनाया । राज़िमें ये वहाँ रहते और 
: द्विनमें सद्टर आ जाते थे | पीछे बसरका ग्राम छोड़कर 
ः थ्ायी रूपसे गोइंदवालमें ही आ बसे | 

। पर्यात् इृद्ध हो जानेपर भी इनका यह नियम चलता 
: 'श कि प्रातःस्नान करके ब्यास नदीका जल गुरुदेवके 
। हे लिये लेकर खट्टर जाते थे | मार्गमें धजपुजी? का 
| '>ता था| खट्टर जाकर गुरुकी रसोईके बन मलते) 
॥॥ वी भरते, जंगलसे लकड़ी छाते, सायंकाछ 'सोदरु? सुनते 
। 3 जा रायन करनेपर उनके चरण दबाकर तब 
|. सर जाते थे | इनकी गुरुसेवासे संतुष्ट होकर गुरु 
। इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया | 


। हू, त्यडि कार्तिक क० २, सं० १५९१ वि० को इनका जन्म 
हि भाता अनूपदेवी तथा पिता हरिदासजी ये;| सोढी 
। बराक इनका | बचपनका नाम जेठा था | गुरु 
पे ह९-पपीच नी भानीके साथ इनका विवाह हुआ । तीन पुत्र 
| प् कु महादेव और अर्जुन । इनमेंसे पथीचंद 
) मु _भावक्के निकल गये | महादेव भी आशाकारी नहीं 
ई 2 | भे० म० प्रा० आं० 


| भुरु अमरदास 


गुरु अंगदके निर्वाणके पश्चात्‌ उनके दातूने ब॒ल- 
पूर्वक खड्टरके स्थानपर अधिकार कर लिया - अमरदासके 
ल्यि वोला--.“वह बुड्डा तो हमारे घरका नोकर था। 
अरुगद्दका वह अधिकारी केसे हो सकता है |! गोइंदवाल 
जाकर उसने अमरदासको गालियाँ दो तथा ठोकर मारकर 
नीचे गिरा दिया; किंतु अमरदासजीने नम्नतापूवंक कहा-- 


महाराज | आपके चरणोंमें चोग तो 
करके मुझे क्षमा करें |? का 


गुरु अमरदासने अपने दामाद जेठाकों, जो इनका 
शिष्य तथा सेवक था गुरुगद्दी दी | माद्रपूर्णिमा सं० १६३१ 
वि० को सतनामका उच्चारण करते हुए इन्होंने देह छोड़ा | 
कर भगवन्नामको ये अपना प्राण ही मानते ये। अतः 


सो किउ बिसरे) जिसके जिआ-पराना 
सो किउ बिसरे! सम माहि समाना) 

जितु सेविरि दर्शह पति परवाना]॥ 
हरिके नाम विंगुझ बलि जाकूँ। 

तू बिसरहि तदि ही मरि जाऊँ॥ 
तिन तूँ बिसरहिं तुधु आपु भुराए। 

तिन ते बिसरहि जि वूजे भाए॥ 
मनमुख अगिभानी जोती पाए। 

जिन इक मनि तुदुसे संतिगुर सेवा लाए ॥ 
जिन इक मनि तुदू। तिन हरि मनि बसाए। 

गुर्मत्ती हरिनाम समाए ॥ 
जिना पोते पुन्न से गिआन बिचारी।) 

जिना पोते पुन्नु तिन हठमे मारी ॥ 


नानक जो नामरते तिनकड बकिहारी॥ 
---सु० सिं० 


० ००३ 


गुरु रामदास 


थे | अन नम्न) पितृसेवक तथा सदगुणी ये | अतः आगे 


वे ही गुरुगद्दीके अधिकारी हुए | 
ये गुरु अमरदासके अनन्य सेवक ये । एक दिन 


अमरदातसे कहां-- बड़ा दामाद 
शिष्योंने गुरु अमरदाससे कहा (आपका बड़ा । 
राम भी आपका सेवक है | आप उसको छोटे दामाद जेठा- 


जितना प्यार क्यों नहीं करते १ 
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| ०0 न उसमें ग्रन्थताहबकी प्रतिष्ठा 
.._ भन्दिर अब “दरबार साहब? कहा जाता 
निमोग भी इसने ही किया। |." पारलका 





७-४५ 
"पक है 
[२७3 


# जयति जगन्‍मड्ल हरेनोम % 


५१४ 


. जा 


वा... रामदातजीने जग. मई र 


अब गुरु अमरदासने बड़े दामाद रामाको बावलीके पास 
एक चबूतरा बनानेकी आशा दी। चबूतरा बनकर तथाः 
हुआ तो बोले--'यह ठीक नहीं है | गिराकर फिर 
बनाओ |? रामाने फिर बनाया और फिर गिराकर बनानेकी 
आजा हुई | उसने आशापालन किया; किंतु जब तीसरी 
बार वही आशा हुईं तब बोला--गुरु डुड्डे हो गये हैं। 
अब इनकी बुद्धि ठीक काम नहीं देती |? 


अब जेठाकों चबूतरा बनानेकी आशा हुई। उसने 
बनाया और उसे भी गिराकर फिर बनानेकी कहा गया | 
यह क्रम चलता रहा | गुरुकी आज्ञासे जेठाने सात बार 
चबूतरा गिराकर बनाया | अन्तमें गुरके चरण पकड़कर 
बोला--मैं मूर्ख हूँ | मुझसे सेवा बन नहीं पाती | इस 
अपराधी जीवसे तो भूलें होंगी ही | आप अपनी ऋपासे 
क्षमा कर |? 


गुरु अमरदास प्रसत्न होकर बोले--धतूने मेरी आशासे 
सात बार चबूतरा बनाया है; अतः तेरी सात पीढ़ी गुरू- 
ग़द्दीपर बेठेगी [! यह कहकर जेठाको ही गुरुगद्दीपर 
उन्होंने बेठाया । गद्दीपर बैठनेपर जेठाका नाम गुरु 
रामदास हो गया | 


गुरु रामदांसकी आकृति गुरु नानकसे स्था मिलती 
थी। गुरु नानकके च्येष्ठ पुन्न श्रीचंदजी जठा बढ़ाये नग्न 


रकक्‍्खी । गुरु रामदासकी लम्बी जद शा उनके अप ै 


पूछा कि “आपने दाढ़ी क्‍यों बराक 4 अप 
धयह तो आपके चरण पखारनेके लिये 3. बह 
दाढ़ीसे चरण पोंछने चले; किंतु भय है! है 
सिकक्‍्खोंके महान तीथैस्थल 
ही ७ *रया। यह तालाब भाई देखरेख 2... 
धर्मग्रचारके लिये इन्होंने कुछ योग्य व्यक्त हो! 
जिन्हें “मसंदः कहा जाता था| ० मे 
संवत्‌ १६३८ वि० भाद्र शु० ३ क्रो गोइंदवाह 
“वाह गुरु? की ध्वनि करते इन्होंने शरीर छोड़ा | 
भगवन्नामके सम्बन्धर्मं आप कहते हैं- 
बोकि हरिनाम। सफर सो घरी॥ 
गुर उपदेसि सभि दुःख परहरी।) 
मेरे मन! हरि भजु नप्तु ऋरह॥ 
करि किरण मेरूहु गुह पुरा 
सत संगति संगि सिंधु भव तरी॥ 
जग जीवनु घिआइ मनि हरि सिमरी। 
कोट कुटंतर तेरे पाप पहहौ॥ 
सत संणति साध धुरि मुख परी! 
इसनान_ कियो अडसठ सुर्ी॥ 
हम मूर्ख कड हरि किया करें| 
जनु नानकु तारिओे ताएण हो। 


घूमते थे | वे एक बार गुरु रामदाससे मिलने आये | “४ 
६ ०४ ७0८७--4- । 

6 | 

गुरु अजुनदेव क्‍ | 

गुरु रामदासकी पत्नी बीबी भानीकी गोदमें गोइंद्वाल इनका पूरा जीवन संघर्षमें बीता | पर स्ज 


स्थानमें वशाख कृ० ७) सं० १६२० वि० को आप प्रकट हुए । 
मउ ग्रामके कृष्ण चन्रकी पुत्री गज्गादेवीसे आपका विवाह हुआ। 
इन्हीं गज्लादेवीसे महाप्रतापी छठे गुरु हरगोविन्दका जन्म 


. इआथा | 


। 8 
) ९ 
6 
कै हज 
7 जु 


9 की के संतोखसर तथा अमृतसरके घाट बनवाये 


किया । अमृतसरमें मन्दिर 
भी इन्होंने की | यही 


| 
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क्षमाका ही परिचय दिया | रह 

अपनेसे पूर्वके चारों गुरुआंका बा 
किया तथा उन्हें रागबद्ध दे 
साहबका सम्पादन इन्होंने ही किया | 


गुरु अजुनदेवकी अवस्था ४* वर्षकी 
धर्मकी वेदीपर आत्माहुति देनी करायी रे है, 
इस्छामविरोधी घोषित हे 
छल-बलसे इनको पकड़कर 


के |; हे # ग्रुरु तेगबहाहुर > _ ऑरनकक || 
५ पे य स्पबे इम॑ना दो और कप कर जय 
- हुआ--दो लाख रुपये जुमोंना दो और ग्रन्थसाहबमेंसे रहित बिकार अकिप 
े & हे 2080 तै; अहंबुद्ध 
. $#* * कक अंश निकाल दो | दरस पिआस आस एकहि को, कर २2 । 
: | गुढ अर्जुनदेवने दोनों बातें अस्वीकार कर दौं।वे._ अचित सोइ जागनु उठि बैसनु अधित हसत बैरागी ; 
8 भुरु-पन्थसाहबमें एक भी पंक्ति किसी धर्म या अवतार- कहु नानक जिन जगत ठगाना) सु माइआ हरिजन ठणी॥ 
| 0 विल्दाके लिये नहीं है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो इसलिये-. 





| | छ्लता | मैं सत्यका श्रचार तथा असलत्यके निवारणमें छगा राम राम राम राम जाप | 
ट ॥ हूँ। इसमें देह चला भी जाय तो अहो भाग्य | कक्ष पेय छोम मोह विनसि जाए अहं-ताप॥ 
आप संत चरन लाणि 
बादशाह बहुत अप्रसन्न हुआ। गुरु अ्जुनदेवकों कारागार- नानक बारिरु कक न जज हक ब पाप। 
| | में डछ दिया गया और वहाँ भयानक यन्त्रणाएँ दी 6 “पल 


| बने छगीं | जलती रेत उनपर डाली जाती थी | चंदूशाह है रामके गुण गीत । 
। हूँ नाना प्रकारसे कष्ट देता था। किंतु गुरुने हृढ़ खरमें . ' जपत परम सुख पहऐे, आवागवनु पिटे मेरे मौत॥ 
| उससे कहा-- आर गावत होवत परगासु | चरन कमर महि होइ निवासु ॥ 
द फूटा अंडा भरमका मनहिं भयणा परगासु कि बा या 
काटी बेढ़ी पगहते) गुरि कौता बंदे खलासु ॥ जो भगवज्नाममें गा हुआ है- एल 
गुरु अजुनदेव पाँच दिन कारागारमें रहे | छठे दिन. अगींगी ते जन जग माहि | सदा-सदा हरिके गुन गाहि ॥ 
उढ्ोने रावीमें स्नानकी आज्ञा माँगी | आज्ञा मिल गयी। नाम जो कराहे विचार | से घनवंत गनी संसार॥ 
पॉच प्यारे तिक्‍्लोंको साथ लिया । पेरोमें घाव; पूरे देहमें मनि तनि मुख बोरुहि हरि मुखी | सदा-सदा जानहु ते सुखी ॥ 
। फफ़ोे पड़े हैं; सशस्त्र सिपाहियोंसे घिरे हैं; किंतु मुखपर को वि शकिय १इछने । इद उतकी होह सी गा] 
. म्ती प्रसन्नता और ध्वाह गुरु का नाम | रावीमें स्नान... जप जि शनि । नानक शनहिनि 
. ब्ैया | घारामें खड़े-खड़े जपनीका पाठ लय आग इसलिये यह निश्चय समझ लेना चाहिये कि-- | 
छोड़ दिया | ज्येष्ठ शु० ४) सं० १६६३ को घर्मकी वेदीपप. और गायु जो ज्तु जे सो आइआ पजाशु। 
| बह आहुति दी गयी | ु जिस जनके बकि हारणै जिन भजिआ प्रभु निरबाणु ॥ 


सतगुर सेविए. दूखाका होइ नास। 
ये धर्मप्राण गुरुदेव कहते हैं कि माया जो जगत्‌को नामक हे अर्राधिए, कास्जु आबे रात ॥ 













“-नाम-प्रेमीके द्वारा ठगी जाती है-- सोरठे सो रसु पीजिए। कब्हुँ न फीका होइ। 

जांकी राम नाम रूव कागी नानक राम नाम गुन गाइए। दरगह निरमर सोर ॥ 

"जन सुहृद सुहदेरा सहजे। सो कहिये बढ़ भागी ॥ हु 2 
"बह दो इ०द। 


हे, गुरु तेगबहाहुर 

*| «छठे गुरु हरगोविन्दके पुत्र थे। माता थीं नानकीदेबी।.. युरु दरगोविन्दके निर्वाणक पश्ाद स ह 
| व ज्ष० ५ सं० १६७९ वि० को अमृतसरमें प्रकट हुए। गूजरी तथा माताके साथ बाकछ ग्राम रहने उतरामिकारोश 

। ई वाया: पाँच पुत्र थे-.गुरुदित्ता, सूरजभान) अनीराम/ ईैसड०ण रायने छगभग मूरित दाम नया 3 
का प्र टछ और तेगबहादुर । इनमेंसे गुरुदिताके छोटे “बाबा बाकडे शा किंतु वाकलाके सोढी 
पर जे जलवे गुरु हुए | आठवें गुद हुए हररायके कि कर गुरुगद्दीपप अधिकार करनेका प्रयल 
| बरस हो कल राय | इनका देहावसान ८ वषकी (ने छो। किंठ॒खिक्खोने तेगबहादुसीकों ही गुरुगद्दी दी। 
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बहुत कम बोलते थे | इनकी साधता देखकर इनके पिताने 
भविष्यवाणी की थी कि ये गुरु बनेंगे | इनके बड़े भाई गुरु 
दित्ताका पुत्र घीरमल इनसे द्वेष रखता था। इन्हें मार डालने- 
को उसने षड़यन्त्र मी किया जो विफल रहा। उसके 
उपद्रवोंसे तंग आकर गुरु तेगबहादुरने कीरतपुर छोड़ दिया 
और वहाँसे ६ मील दूर आनन्दपुर नामका एक नगर 
बसाया | लेकिन धीरमल तथा रामरायके उपद्रवोंके कारण वे 
वहाँ भी नहीं रह सके । उन्होंने लंबी-लंबी यात्राएं, प्रारम्भ 
कर दीं | इन यात्राओंमें वे कड़ा मानिकपुर; प्रयाग, काशी 
तथा गया गये | 
जयपुरनरेश महाराज जयसिंहके पुत्र रामतिहने कामरूप- 
नरेशके विरुद्ध चढाईमें गुरु तेगवहादुरसे सहायता माँगी | 
गुरुमे इसे खीकार कर लिया ओर ओरंगजेबकी बादशाही 
फौजके साथ कामरूप गये | लेकिन वहाँ युद्ध नहीं हुआ । 
गुरुके तेज एवं आत्मबलके सम्मुख कामरूप-नरेद्ा खयं झुक 
गये | भयंकर रक्तपात बच गया | गुरुने कामरूप-राज्यकों 
दो भागोमें विभाजित करके कहा--“बादशाह तथा नरेश इन 
अपने-अपने भागोंमें शासन करे तथा पुराना बेर भूल जाये |? 


गुरु पटनामें अपनी पत्नी तथा माताकों छोड़ गये थे | 
आसाममें ही समाचार मिला कि इनकी पत्नीको पुत्र-प्राप्त 
हुईं | राजा रामसिहने इस समाचारके उपलक्षमें वहाँ बड़ा 
भारी उत्सव मनाया । गुरु तेगबहादुर पटना लौट आये और 
कुछ काल वहीं रहे | पीछे वे अकेले पंजाब आये | कुछ 
दिनो बाद माता तथा पत्नीकों भी बुला लिया | 


बादशाह ओरंगजेब बल्पूव॑क धर्मपरिवर्तन करानेपर तुला 

था । उसने लक अपने सूबेदार शेर अफगनके 

शारा कइलवाया कि वे सब या तो मुसलमान हो जायें अथवा 

मरनेको तेयार रहें | व्याकुल होकर उन ब्राह्मणोंने अपने 

.. प्रतिनिधि गुरु तेगबहनहुरके पास मेजा; क्योंकि एकमात्र वे ही 

हर विपत्तिमें रक्षा करने योग्य उन्हें जान पढ़े । ब्राह्मणोंकी 

हा विपत्तिकथा उनकर गुर तेगबहादुरने धर्मरक्षाके लिये 

आत्माहुति देनेका निश्चय कर रा | उनकी सलाहके अनुसार 

.... “दैगनि वादशाहके पास संदेश दिया---धुरु नानकके 
.... “पर आसीने गुरु तेगबहादुरको पहिले आप 


यान हुरंत कुछ अधिकारी गुरु तेगबहदुरको दिल्ली 
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। # जयति जगन्मइ्ल हरेनोम * .. अर 
व काल बे। छाेकेलिये बेब बुझा ५ तेगबहाहुर पाँच वर्षकी आयुसे ही एकान्तग्रिय श । छानेके लिये भेजे | गुरुने उन लोगो 


बाद में स्वयं दिल्ली आऊगा |? इस से दिया. । 
उन्होंने लौटा दिया; किंतु स्वयं दिल ओ अधिभनि द 
मार्गमें अपने मित्र सैफुहीनसे मिले । जे जए च ऐे। 
स्वीकार कर लिया । गुरु वहाँ तीन महीने रुके न कप 

मार्गम कई स्थानोंपर ठहरते, धर्मप्रचार करते हि शी 
वहाँ पहुँचते ही बादशाहने उन्हें गिरफ्तार का लि। या 


गुरु तेगबहादुरके सामने जब बादशाह जोक 
तर करनेका प्रस्ताव रक्खा, तब आप वोह. 
ढुनियामं एक ही मजहब चढछाना खुदाको मंजर शेष 
कई मजहब एक साथ चल कैसे सकते थे | उस मह्ि 
मर्जके खिलाफ न मैं कुछ कर सकता हूँ; न तुम | कष 
धर्म कभी नहीं छोड़ूँगा । परमात्मासे डरो और जुत्म बा 
बेंद करो |? 

बादशाह गुस्सेसे छाल हो गया | गुरुकों बहुतसे प्रो 
दिये गये । तरह-तरहसे डराया ओर सताया गया। शि 
पर्वेतके समान अटल रहे | अन्तमें उन्हें लोहेके पिडेम 
कर दिया गया | 

मार्गशीर्ष झु० ५9 सं० १७३२ वि०का दिन या। गुछे 
पिंजड़ेसे निकाछा गया । उन्होंने स्नान करके एक वे 
नीचे “जपुजी? का पाठ किया और ध्यानख हो गे | अ 
अवस्थामें सैयद आदमशाहने उनका ऐिर घडसे एप ॥ 
दिया । धर्मरक्षाके लिये एक महत्तम बलिदान हो गा 
दुश्ख हणि | 


गुरु तेगबहाढुरका कहना था कि जीवका डा 
बिना नहीं मिट्ता | वह दूसरा कोई भी आए 
कोई लाभ नहीं होता | 
इरिके नाम बिना दुखु पांव "दब ५ 
मगति बिना सहसा नहिं चुके यु ओर 
कहा मइठ तीरथ ब्रत कीए राम हा ४ ह॒ 
जोग-जग्य निहफक तिद् मानो! जो शव गरै। 
मान-मोह दोनों को परिहरि गिर] द 
कहु नानक इस विंधिको प्रानी जीवन 2. न्‍ 


ल्‍< 2 ॥ 


गम 
तिद्द नर जनम अकास्थ खोइठ) है। लक 
पहल 








तीर्थ करइ+ बिरत पुनि राख 


निहफक घस्म ताहि तुम्त मानो 





बैठे ही तुम ताहि पिछानो+ भर्गत हीन जो प्रानी॥ 

किम मुकुति नाम ते पावत गुर इह मेद बतादे । 

कहु नानक सोई नरू गुरुआः जो प्रभुके गुन गाये ॥ 

इसलिये अपने-आपसे वे कहते हैं-- 

मन रे सॉचा ग्हो विच्चर १ 

राभनाम बिन मिंथिआ मानो सगरो इह संसारा॥ 
जाको जोगी खोजत हारे पाइओ नहीं तिहि पारा 

| तो खामी तुअ निकट पिछानो$ रूपरेखते निआरा॥ 

पावन नाम जगतमें हरिका) कबहू नाहि रंभारा। 

नानक सर्रनि परिओ) जगबंदन राखहु बिरद तुम्हारा ॥ 

हरिनाम ही परम धन है, जिसे पाकर वे प्रफुल हैं तथा 

धनलाभका परिणाम बतलाते हैं--- 

भाई) में धनु पाइओ हरिनाम 

मन मेरो धावन ते छूटिओ) करे बैठो बिसराम ॥ 


नन्न्क्शतथ्यश नाारर्लि | >ाड्शार% 
रा कफ - 













इनका जन्म माता गूजरी तथा पिता नवम गुरु तेग- 
| कहुरजीके धर शनिवार; पोष झु० सप्तमी, सं० १७२३ वि० 
॥  पटनामें हुआ | पू्वजन्ममें आपने कठोर तप किया था; 
कितु उस समय आदेश मिल गया--५भारतमें जाकर धमका 
[| 'पार करो |? इसलिये आपको यह जन्म घारण करना पड़ा। 
| आप नो वर्षके भी नहीं हुए. ये कि इनके पिता 
मं शहीद हो गये | फछतः आपको आनन्दपुरमें गुरु- 
पड़ा काम सम्हालना पड़ा | 


जज ० १७३४ बि० में आपका विवाद भीमती जीतोदेवीके 

के 5 ॥। उनसे गुरुदेवके चार पुत्र हुए । चारों ही धर्मके 
5 हा कर होकर प्रसिद्ध हुए | गुरु गोविन्दर्सिह शास्् 
कक न निपुण थे | बहुत व्यय करके आपने 
/॥ मा आ अनुवाद कराया | साथ ही पिक्‍्ख सेनाका 
॥ हे किया और दुर्ग बनवाये | 


आल १७५६ सं० को गुरुने ववाल्सा? सम्प्रदाय 


| कह करे ९ औरंगजेबकी भारी मुगल सेना आनन्दपुरपर 
॥ शत कक आयी ओर धोर युद्ध करके भी जब सफल नहीं 
| साकर वेधे घेरा डालनेके पश्चात्‌ धोखा देकर, कुरानकी 


. जाओ पक्से आनन्‍्दपुर खाली कराया | गुरु सेनासहित 


(४ 4 # गुरु गोविन्द््सिह # 
| : जैसे हि जापाहि रा, मेरे नि शव पगी |. पा जक अत पद मेरे नि तित पनी  ++ राखिउ$ भेदे नहि तिहि कक  -त- 
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मिणशणणणणणज था 


माया ममता तन ते भागी; 
कोम भोह यहि प्रति न साहें, गद्दी मगति भगवान । 
जनम-जनमका उंसा चुका; रतनु नाम जब पाइजा | 
पुसना सकर बिना मन ते; निज सुख माहिं समाइआ ॥ 
जाकउ होत दयारु कषानिधि, सो गोविंद गुन गाने । 
“5 नानक इंहि वि को संपै, को गुरु पढ़े ॥ 


अतः निष्कर्ष निकाढते हैं तथा सोदाहरण बताते हैं-- 


हरिको नाम सदा सुझदाई । 

जी सुमिरि अजमिर, उधर गनिमाहू गति पई ॥ 

पंचादीको राजसभाममें राम-नाम सुधि आई। 

ताको दुखु हरिओ करुनामय) अपनी पैज बढ़ाई ॥ 

जिहि नर जसु गाइओ; किरपनिधि ताको भइओ सहाई १ 

कहु नानक में इही भरोसें गही आन सरनाई॥ 
---सु० सिं० 


उर्पजिओ निरमर गिआन | 


नर) हिं। हरकत 


गुरु गोविन्दर्सिह 


बाहर आये तो कसम तोड़कर आक्रमण कर दिया | इससे 
बहुत हानि हुई | बहुत ग्रन्थ नष्ट हो गये | गुरुमाता तथा 
दो छोटे पुत्र बिछुड़ गये ओर सरहिंद जा पहुँचे, जहाँ 
सरहिंदके नवाबने दोनों सुकुमार बालकोंकों जीवित 
दीवारमें चुनवा दिया | गुरुदेव खय॑ घेरेमें पड़ गये ओर 
उसमें उनके दोनों बड़े पुत्र युद्धमें मारे गये | 
बड़ी वीरतासे शत्रुसेनाका सामना करते हुए घेरा तोड़कर 
गुरु गोविन्दर्सिह निकल गये। आप मरुदेश तथा जंगलॉमें होते 
घूमते रहे | आपके प्रभावसे भूतदेश। देवदेश तथा जंगल 
मालवा बना। यहींते आपने औरंगजेबकों एक पत्र मेजा 
जो जफरनामा कहा जाता है | इस पत्रको पाकर बादशाह 
बहुत छज्जित हुआ | 
औरंगजेबकी मृत्यु होनेपर गुरुकी सह्दायतासे बहादुस्‍्शाई 
बादशाह हुआ | गुरु गोविन्दर्सिहजीने फिर दक्षिणकं यात्रा 
की | वहाँ सं० १७६४ में गोदावरी-किनारे अविचल नगर 


आपने बसाया | क्‍ 
... हरहिंदके नवावते दो पठान गुर्का वष के टिे 


' छंगे | अवसर 

जाकर गुरुके भक्त बनकर रहने मम 

पर कम भाद्र कु० ४ सं० १७६५ वि० को पंध्या- 
कल पलंगपर छेटे गुरके पैटमें खंजर मोंक दिया। गुर 
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. और वह ठीक होने लगा; किंत॒ देवको यह खीकार नहीं 
था | बादशाहने भेंटमें एक नया धनुष भेजा था; उसे 
खींचनेके प्रयत्नमें इनके यँके टूट गये | कार्तिक झु० ५ 
बृहस्पतिवारको गुरुने अपना सैनिक वेश तथा शस्त्र धारण 
किया | सिक्खोंको अन्तिम उपदेश किया | आदेश दिया-- 
“अबसे ग्रन्थताहब ही गुरु रहेंगे |! इसके बाद वें अपने 
घोड़ेपर बैंठे और ४२ वर्षकी अवस्थामें अन्त्घोन हो गये । 

नामकीर्तनके अपने पदमें गुरु गोविन्दर्सिह कहते हैं--- 


प्रभु तो कह छाज हमारी ) 
सीठुकंठ नरहरें नाशगण नीक बसन धारी॥ 
परम पुरुष परमेस्व॒र स्वामी पावन पठन-अहारी १ 


९ पितम्बर सन्‌ १८५० ६० को श्रीगिरिधरदासजीको 
एक़ पुत्र हुआ | काशीका यह परिवार समृद्ध था, विद्वान 
था और भगवद्भक्त था | गिरिघरदासजी खय॑ अच्छे कवि 
थे; किंतु उनका यह पुत्र हरिश्रिद्ध तो उनके यशकों अमर 
करनेवाल्या हो गया। वाल्यकाल्से. इनमें अद्भुत काव्य- 
प्रतिभा तथा भक्ति थी | 

दस वषके थे; तब पिता परछोक सिंधारे | तेरह वषकी 
अवस्थामें विवाह हो गया। बड़ा सुन्दर शरीर और बड़ा 








# जयति जगन्मद्जल हरेनोम 


किन पका टेसेलो. गान मशनते जप उसे तुरंत मार दिया । घावपर टॉक लगे . भाषब महजेति णइ कप स्‍सकज 


भारतेन्दु श्रीहरिभ्रन्द्र 
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निर्विकार निजेर निद्रा बिनु पिद अ यु॥ 
कृपासिंथु कार मै द्स्सी कि | 
से पति चुत मान घराधर शत नर ॥ 
मशतमंद उरन सरनाग्त कर गहि रह स्व 
नामके बिना सब अ्रम-साधन व्यर्थ रे ््ल 
देस-बिंदेस नरेसन जीत; अनेक बड़े बेर को 
आठोइ सिद्धि सबै नव निड्धि, समृद्धिल से गत 


.. 
ढ 2) 


॥ 





चंद्रमुखी बनिता बहुते धरि। मारे नहिं जा की 


कहते थे---“सखा प्यारे श्यामके, गुलाम राधारानीक्े | पर 
शय्यापर थे भारतेन्दु, तब बोले--“प्यास ढगी है! ए 
शिवप्रसाद सितारेहिंद शय्याके पास थे। उन्होंने चोंदीवेक्गो 
जल देना चाहा तो बोले--पानी नहीं) घनानत्दवा सोग। 
प्यास प्राणोंकों लूगी है ।? राजा साहबने सवेया पा- 
तुम कौन-सी पाटी पढ़े हो छूछा? मन हेहु पे देहु छा ्् 
इस प्रकार मुत्युशय्यापर भी हर्वित्ती रत 


और भक्ति: दृढ़ रही | ६ जनवरी संत १८४४ 








उदार चित्त | दानी ऐसे कि अबतक छोग कहते हैं कि मारतेन्दु. छीलाघामकी यात्रा की । ये परम भागवत उपदेश वे ॥ 

तो सत्ययुगके हस्टिचन्द्रजेंसे दानी थे । हिंदी-साहित्यकों करते; अपने आपसे कहते ईं-- | 

विविध घाराएं दीं हरिश्रन्द्रने | स्रढ़्ी बोढीको परिष्कृत रसने १ रटु सुंदर दरिनाम ३ , । 

किया । राष्ट्रीयवाका नाद गुंजित किया । हिंदी-जगतने मंगठ करन) हरन सब असंगुन' करन कट: हे । 

उनको “भारतेन्दुःकी उपाधिसे भूषित किया'। तू तो मधुर सकोनो चाहतः शोर का 

भरते भीवस्तमसम्प्रदायके बेष्णव थे और परम- “हरीचंद' नहिं पान करत क्यों! इष्ण४.॥ 

भक्त ये | भ्रीकृष्ण ही उन्के सबंख ये | वे अपने सम्बन्धमें (| 
जा नामप्रेमी भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभण.... ४ 
बाण गढ़ | हे कहरेकाते जिनके नेत्रोंसे स्लीबात यहहैकि हम न तो कह को 
) विक्का पिम नो पद थी। वे श्रीविधाभूषणजी एक बार न ध्काली? को ही । हम तो वैष्णव हट करते | 
.... साथ शान्तिनिकेतन कम ने श्रीशितिमोहन सेनके अनजानमें भाव ( प्रेम ) के के दब रे 
थी । बातोंमें बहुत सा 'कबिसि आपकी घनिष्ठ मित्रता ठाकुर हमें कमी क्षमा नहीं करेंगे! 
.. वो ८हतआ >> +  त गया | विदा होते समय कभी न हो ।”  विश्यागूरर |; 
032 न र्बा ॥ “इतना समय बीत गया, यह तो पता ही नहीं लगा | ग्ल्ह् विश्वकवि बोले-- के 


नामबिहीन अधीन मये जम, अंत को नगे हि पे छये॥ 
“विचित्र स् 


--प० |] 









|; रब 


















। हि हिये और सारे जगत्‌के लिये भी यही प्रार्थना करें 
+ & मा धरम कोई अपराध न करे। जगतके सारे 
| (पराधश्ष्तब्य हैं; किंतु इस अपराधसे छुटकारा नहीं |? 


बंगालका यह स्वमान्य विद्वान; परम भावुक भक्त 
|. कैती पाठशालामें पढ़ा हुआ नहीं था | बंगालके एकचक्रा 
॥ प्र (वीरभूमि ) में जन्म हुआ। घरपर ही एक महाराष्ट्र 
॥ छारते संस्कृत तथा एक अंग्रेज सजनसे अंग्रेजीका अभ्यास 
॥ &या। लेकिन ये विद्याव्यसनी | घरपर संस्कृत तथा अंग्रेजी 
ै । कै जुने हुए प्रन्थोंका एक पुस्तकालय बना लिया था, जो 
शो जाकर विद्यालय बन गया | 

सतह वर्षकी अवस्थामें पितृवियोगने उत्कट वेराग्य प्रदान 
। . हिया | घर छोड़कर ढाका चले गये ओर वहाँ दीन-दुखियोंकी 
| ख्लेब्में छग गये | इस सेवाकायमें अनुभव हुआ कि निर्धन 
है | झ्रेंकी सेवाके लिये कुछ चिकित्साशास्त्रका ज्ञान होना 


| | चाहिये क्योंकि धनहीन रोगीको वेच्य-डाक्टर दवा देनेका 


“->-#5<2)०“>*ब्छुलट गए की ०. 


| . 'व्पद सं०१९१४ वि०को जयपुरके एक गौड़ ब्राह्मण- 
१ 'जारमें भीरामकृष्णदासजीका जन्म हुआ था । इनके 
| 7 भीरामप्रतापजी मिश्र वंशपरम्परासे महाराज जयपुरके 
| खक थे | राज्यकी ओरसे इन्हें जागीर प्राप्त थी । 
| भर भीरामकृष्णदासजी बचपनसे भगवज्चरणानुरागी थे 
; । पा के मन्दिरमें ही दर्शन तथा खेलनेका 
 . ते थे | यशेपवीतके अन्तर इन्होंने गायत्रीका 
| जे किया | गायत्नौदेवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इ्हें 
॥ ,... जगेका आदेश दिया । तेरह वर्षकी अवस्थामें 
हक ता आ गये और वहाँ गोविन्ददेवजीके मन्दिरमें 
6, सन करने छगे | विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 
हि वेण्णवी दीक्षा ले ली । 
(सर पा प्रात होनेपप आप बरसाना चले गये | 
| हि चिततको हे वेद महात्मासे संगीतकी शिक्षा लेने लगे; 
| शत भजन कि रस मिल चुका था; अतः संगीत- 
(| ऊँ बा >डब क्यारीमें गोपाल्मन्त्रका अनुष्ठान किया | 
... 'डैशाक़ा साक्षात्कार करके जीवन घत्य हो गया | 















आरके ॑ 
यो 
ब्न्ड 


हमे आपने छिये ही यह आयेगा गज उप अपने छिये ही यह प्रार्थना न करें | न्स्न्चच्च्च्क्ा 


५१९ 
कोई उत्साह नहीं दिखलाते 
| ' 
छोटे और मेडिकल कालेज की बा सल 
ष्य | साथ-ही-साथ संस्कृत कालेजके हे ० 


महात्मा शिशिरक्रुमार शोषका संसगे इसी 
भत्तिमें मा 
हक मम भक्तिमें इनके मानसको रंग दिया। 
| इन्होंने जम रचना तथा अनुवादके 
छारा बंगला साहित्यमें भक्तिकी भागीरथी ही प्रवाहित कर 
दी। अनेक पत्रपत्रिकाओंका आपने सम्पादन किया | 


थे ग्हर्व। किंतु जीवन संन्यासी-बैसता त्यागपू 
पत्नी तथा पुत्रका देहावसान छोटी अवस्थामें हो ५ हि 
स्वयं इन्होंने सो वर्षपते मी अधिककी ( १०९ वह ) आयु प्राप्त 
की | भक्ति, भगवन्नाम-प्रेम एवं भ्रद्धाके साथ लोकोत्तर प्रतिभा- 
को साक्षात्‌ मूर्ति थे विद्याभूषणजी और इस प्रतिभाझा उपयोग 
लोकमें मगवस्मेमके प्रसारमें इन्होंने पूरा-यूरा किया। भगवज्नाम- 


' महिमापर इनकी बंगला पुस्तक “नाममाधुरीः प्रसिद्ध है। 


“--स9० सिँ | 





| नामगप्रेमी संत श्रीरामझृष्णदास 


तदनन्तर भ्रीनिकुझ्ेश्वरीके आदेशसे ही गोवर्धनके पूँछरी 
स्थानमें श्रीराघवपण्डितकी गुफामें आकर भजन करने लगे और 
तीस वर्ष इसी स्थानपर रहे | तीन-चार दिनपर मिक्षा 
करने निकलते थे | केवल ब्रजवाधियोंके घरोंसे मधुकरी लेकर 
शरीर-निर्वाह करते थे | इस कालमें इनकीं माताजी भी 
आ गयीं | सातं-आठ वर्ष त्रजवास करते हुए भजन करती 
रहीं | त्रजभूमिमें ही उन्होंने शरीर छोड़ा । 


तत्कालीन ग्वाल्यिर-नरेशके बड़े भाई वल्वन्तरावजी 
कभी-कभी इनके दर्शन करने आया करते थे | उन्होंने 
बहुत आग्रह किया एक बड़ी रकम खीकार करनेकाः किंतु. । द 
भीरामकृष्णदासजीने उसे अखीकार कर दिया | पूछरीसे ._ 
आप उ्यामकुण आये और वहाँसे वृन्दावन आकर दाऊनीके ._ 
उद्यानमें रहने लगे | आश्विन कृ० ४) सवत्‌ १६३७ वि० को 
आपने परमधामकी यात्रा की | आप आदेश दे गये थे कि 
अन्तयेश्टिक्रियामें भी फेवल अजवासियेकि धरोंकी वस्तुका 


उपयोग हो | कम 
निरन्तर नाम-जप आपका जीवन-ब्रत था । आप उपदेश 
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चित्त ही बदक गया था | मनने निश्चय कर ल्या था कि 





को कह दिया--'काढ़ेकी गे 


४ जयति जगनन्‍्मड्जल हरेनोम 


५२० 








. 


विश जा 
बनेसे प्रायः बचते ये | बहुत आग्रह करनेपर 'हरिनाम-जपगका मिट्टीका करवा आपका पात्र था | 


उपदेश करते थे | अत्यन्त अपरिग्रही तथा विरक्त थे | 
बिना साम्प्रदायिक भेंदभावके बन्दावनके सभी संत-महात्मा 
आपका अत्यन्त आदर करते थे । ब्रजवासियोंके घरसे 
ही मिक्षा लेना तथा उनके ही फटे वर्लोंकी गुदड़ी बनाकर 
शीत-निवारण करना आपका न्रत था । त्रजरजंस बना 


---१+3:$:६६७--..... 


नजवास, ब्रजकी बस्तुका 
भिक्षा, त्रजरजमें छोटना और अमित नणवार्तंि ! 
ही चिन्तन) इन युगलके नामोंकी हो निवेश 


जीवनका जो सर्वोत्कृष्ट आदर्श है, उसे शक 
पूर्णरुपसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था | 
३७४ 


श्रीरामनामके आदतियाजी 


व्यापार बहुत छोग करते हैं | व्यापार उन्होंने भी 
किया | उनके भी बड़े-बड़े बहीखाते हैं; किंतु धन्य थे वे 
और धन्य था उनका व्यापार | सांसारिक नश्वर वस्तुओंके 
बदले उन्होंने राम-नामका व्यापार अपनाया था। यह 
व्यापार साधारण नहीं था । अकेले व्यक्ति होकर भी 
उन्होंने वह काम कर दिखाया, जो एक संस्थाके लिये भी 
कठिन था | वे अपने-आपमें एक महान्‌ संस्था थे | 


नाम था १० बालूरामजी | बहुत साधारण पढ़े-लिखे 
थे | शेखावटी सीकर राज्यमें लक्ष्मणगढ़ स्थान है। वहाँ 
फाल्गुन शु० ८) सं० १९३३ विं० को इनका जन्म हुआ। इनके 
पिता १० रतीरामजी पुत्रकों पढ़नेके लिये पण्डितके यहाँ 
भेजते थे; किंतु वह चला जाता था किसी मन्दिरमें | इसी क्रममें 
कहीं मन्दिरमें भक्त प्रहादकी कथा सुननेको मिल गयी और 
जन्म-जन्मका संस्कार जाग गया | रामनामका प्रेम उमड़ 
पड़ा। फिर भला, पढ़नेमें मन कहाँ छगनेवाला था। पिताका 
प्रयत्न व्यथे गया । पिताकी आजासे कुछ समय दूकानदारी 
भी की; किंतु वहाँ भी मन नहीं छगा | 


राजखानसे एक फर्ममें तीस रुपये मासिकपर नियुक्त : 


होकर उस फर्मकी तेतलिया ( आसाम ) की दूकानपर 
मुनीम होकर गये | दूकानके लिये कपड़ा खरीदने कलकत्ते 
ना पड़ा । कपड़ा खरीदा वहाँके दृकानदारने दूसरे दिन 
गांठ बंधवानेकी कहा; किंतु तबतक तो इनका 


अब नौकरी ही करनी है तो भगवान्‌की करूँगा। भगवानका 

2 डक | भगवानका 
वक होकर दूसरेकी नौकरी क्यों की जाय | अतः दूकानदार- 
आप बँधवाओं और आप 
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भेजो | में तो अब राम गा 
दी | थे राम-नाम जपूँगा, घूमूँगा और 
दूकानदारने कपड़ेकी गाँठें मिजवार्यी | तेतश्षि ते 
आग्रहपूरवक बुला लिया गया | वहाँ रहे भी चोद जे 
किंतु कपड़ा लेने-देनेका काम फ़िर नहीं किया कर 
लोगोंको पत्र लिख-लिखकर अपने राम-नामकी आह 
व्यापार चलाना प्रारम्भ किया | फिर तो समूण भात| 
उनका काय क्षेत्र बन गया | राजस्थान, गुजरात; गंह 
बिहार, आसाम, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, उड़ीत। गीप 
भारत आदि सब कहीं उन्होंने राम-नामका प्रचार किया | 
बड़ी सरल किंतु प्रभावकारी थी उनकी उपदेशग्रग् 
साधारण छोगोंसे लेकर बड़े-बड़े राजा-महाएता) कि 
पण्डित, वकील-बैरिस्टर, न्यायाधीश आदिने उनके उेत 
प्रभावित होकर राम-नामकी माला जपनेका वि लि 
था | आढ्तियाजी अपने बहीखातोंमें के ये 
के हस्ताक्षर करा छेते थे। उनके रे एसी 
लोगोंके हस्ताक्षर हैं । महामना माल्वीयजी 2. 
हस्ताक्षर भी उनके बजा | 
एक अद्भुत मस्ती आदतियाः 
थी | कुछ छोग इस मस्तीकों कत्रिम के. 
उड़ाते थे; किंतु ऐसे छोग भी दंग रह गा दर 
विं० में अपने नवयुवक पुत्र॒की 7 लिया 
समान दारुण दुःखके अवसरपर मी मा 
उसी मस्तीसे रामनाम लेकर दल 
कहा करते--- 
उसी गलीमें पूत है? असी 
राम मजे सो पुत हैः नहीं 
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ऑचैतन्यमहाप्रभुके समसामयिक उत्कछ-नरेश महाराज 
तापरद्के राजपुरोहित भ्रीकाशी मिश्रके वंशर्में ही उत्पन्न 
हुए थे श्रीवेद्यनाथ मिश्र । कालक्रमसे यह बैणावकुल 
, | ,त्तिका उपासक हो गया था। भाद्र कृष्णा अष्टमीके दोपहरको 

५ अवेधनाथ मिश्रकी पत्नी श्रीमती रश्ष्मीदेवीके प्रथम पुत्र 
हुआ | वाडकके जन्मके तीसरे ही दिन माता परलोक- 
ग्रमिनी हो गयीं | इस बालकका नाम पिताने आर्ततत्राण 
परिश्न ख़खा | यह वालक अत्यन्त झश) रोगी तथा अद्भुत 
शन्त प्रकृतिका था | जहाँ बेठा दिया, बेठा रहा । किसीने 
पीट दिया तो चुपचाप पिट लिया । नेच्न प्रायः अधमुँदे 
बने रहते | 

चार वर्षके होनेपर यशोपवीत हुआ और बारह वर्षकी 
द अवातक घरपर ही शिक्षा चलती रही । इसके वाद एक 
| हुइकेके साथ चुपचाप ये घरसे निकले और मयूरभंज पहुँच 
 ग्ये। वहाँकी पाठशाल्वके शिक्षक इस बालकके पिताके 
परिचित थे; अतः वहाँ अधिक दिन न टिककर बालक 
वाल्यावेड़ा आ गया। पाँच वर्षोतक यहाँ राजाकी पाठशाला- 
में अध्ययन करके काव्यतीर्थ परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया । 
झ्त बीचमें घरके छोगोंसे एक बार मिल भी आया | 


** भहापुरुषोका जन्म ही अनेक जन्मोंकी साधना-परम्पराको 
ः बैक होता है। उन्हें तो केवल कोई सामान्य निमित्त 
चाहिये अपने जन्म-जन्मके साधन-पथपर छग जानेके डिये | 
आतत्राण मिश्र जब काव्यतीर्थके अन्तिम खण्डकी तैयारीमें छगे 
. 35 ये, तब स्थानीय मन्दिरके उत्सवमें एक नाटक-मण्डलीने 


। जैणका अभिनय किया | इस लीलामिनयका इतना प्रभाव पड़ा 
५ कु आनरपर कि अपनी कोठरीमें आकर उसी श्रीक्ृष्ण- 
व शत यह भाव-समाधि अखण्ड रही | सहपाठियोंने 
बिता खाये-परीये मूछितप्राय बैठे रहनेको रोग 
तो क्या आश्चर्य | 
हे रे ने काछमें पाठशाल्के एक अत्यन्त प्रिय सहाध्यायीकी 
५ 2३ हो गयी | इस अवसर पर आतंत्राण मिश्रकों पूरा 
$ गोशवान्‌ दीखने छूगा। उनके चित्तमें यहांसे 
ऊँ ह >ड्जैर उठा | शिक्षा समाप्त करके ये घर छोटे तथा 





# नोमालुरागी संत भ्रीडड़ियाबाबाजी 


शकणाचन्द्रके गोचारण तथा गोपकुमारोंके साथ वनभोजन- . 


......> >> मक क 
५२१ 


उठ दिन पतृक ब्ृत्ति करते भी रहे; 
उड़सास भयंकर अकाल पड़ा। छोग 
भव्कते घूमने लगे | दाने-दानेकी तरसकर लोग मरने 
लगे | इस हच्यसे आतंत्राणजीका कोमछ चित्त कॉप 
या । इन्होंने 'द्रोपदीकी वट्छोईःकी भौति कोई अन्न 

देनेवाला अक्षय पात्र पानेके लिये अनुष्ठान करनेका निश्चय 
किया ओर घरसे निकल पढ़े | 


कुछ दिनोमें कलकत्ता होते हुए गौहायी पहुँचे | वहाँ एक 
तान्त्रिक सज्न मिल गये | उनकी सम्मतिसे वनदुर्गांका 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया। अनुष्ठान ठीक चल रहा था। 
सप्नमें देवीने दर्शन भी दिया, किंतु तमी एक महात्मासे 
विवेकचूड़ामणि सुननेको मिछा | मनमें विंचार उठा-- 
“देवीने एक पात्र-दे भी दिया तो क्‍या होगा ! मेरे पास 
अन्न लेने संसारके सब छोग तो आ नहीं सकते | में ही 
कहाँ सबको अन्न देनेके लिये अमर रहनेवात्य हूँ। फिर अन्न 
पाकर ही तो प्राणी दुःखहीन नहीं हो जायेंगे |!--इन 
विकल्पोंके कारण आपने अनुष्ठन छोड़ दिया ओर काशी 
आ गये | काशीमें थोड़े ही दिन रुके | वहाँसे वेद्यनाथधाम 
होते हुए घर छोट गये | । 

इस समयत॒क आयु वीस वर्षसे कुछ अधिक हो चुकी 
थी । एक प्रतिद्ध न्योतिषीने इनकी आयु वत्तीस वर्ष बतायी 
थी, अतः घरवालोंने इनका विवाह नहों किया | घरसे आप 
भीजगन्नाथपुरी आये ओर वहाँ गोवर्धनपीठके जगदूगुद 
शंकराचार्य श्रीमधुसूदनतीर्थते आपने नेष्टिक ब्रक्मचयक्री 
दीक्षा ली । उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी चेंतनानन्द 


हो गया | 2 क्‍ ।' 
अब इन ब्रह्मचारीजीको सिद्ध गुरु ढृढ़नेकी धुन _ 
चढ़ी | मठ छोड़कर अनेक ख्थानमिं घूमते-घामते कु द 
पहँँचे | यहाँ एक शिवमन्दिरके वृद्ध महन्तने मरते-म 
इनकों अथना उत्तराधिकारी बना दिया | बह मा 
होकर माया डि हो के बदले ये अनुष्ठानम लग बे 
शतचण्डीका अमुशन करभंस वाकू-तिद्धि प्राप्त हक 
साथ ही धपररवित्त-श्ञन'की शक्ति जागी | किंतु इस शिद्धि: 
या मनको | अठारद दिनमे ही धवरा गये-- 


बड़ा विक्षेप दि ह दिनमें ही बबरा गये 
जो आये; उसीके चित्तके दोष दीखें । प्रभुसे प्राथना को ओर 


तब यह सिढ़ि निव्रत् हुई । 


क्ति अचानक 
भूखसे इधर-उधर 
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छोड़ती नहीं थी | अतः वहाँसे ये चुपचाप चल पड़े | इसके 
बाद तीर्थाटन करते रहे और फिर सं० १९६४ वि में कार्तिकी 
पूर्णिमाकों जगन्नाथपुरीमें अपने ब्रह्मचर्याश्मके गुरुसे ही 
आपने संनन्‍्यासकी दीक्षा ली। अब आपका नाम खामी 
पूर्णानन्दतीय हो गया | किंत॒ विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होने- 
पर छोग आपको भ्रीउड़ियाबाबाजी ही कहने छगे | संन्यासके 
कुछ दिन पश्चात्‌ ही आपने दण्डको समुद्रमें विसजित 
कर दिया | 

पुरीसे काशी आते समय भूलछसे गाड़ी नहीं बदल सके 
ओर छपरा पहुँच गये। वहाँ टिकट-चेकरने आपको अपमानित 
किया | तमीसे किसी भी सवारीमें न बेठनेका आपने नियम 
बना लिया। यह नियम आपका जीवनके अन्तिम वर्षमें 
टूट और वह भी प्रेमपरवशताके कारण । 


आपने बहुत दिनोंतक अत्यन्त विरक्त तथा कठोर साधना- 
मय जीवन व्यतीत किया | पेदल चलते, वृक्षके नीचे पड़े रहते । 
तीव्र जिशासा चित्तमें थी | कई-कई दिन निराहार रह जाते | 
चित्तम उपरति थी । तीर्थाटन, सत्सज्ञ तथा चिन्तन-- 
वर्षोततक यह चलता रहा | इसी यात्राक्रममें आप रामघाट 
गद्गभातटपर पहुंच गये | आपका सबसे अधिक निवास उसके 
बाद अनूपशहरसे रामघाट्तक गल्ञातटपर ही हुआ | इसमें 
भी रामघाट तथा कर्णवास ही निवासके मुख्य स्थान रहे । 
दस वर्षोतक यहाँ आपने कठोर तप तथा एकान्त साधनमय 
जीवन व्यतीत किया । उसके बाद प्रेमी भक्तोंका समुदाय 
जंगल-झाड़ियोंम भी आपके पास पहुँचने छगा | 


सं० १९९४ विं० में श्रीउड़ियाबाबाजीके ब्रन्दावन 
आश्रम॒की प्रतिष्ठाका उत्सव हुआ था | इससे पूष भी वे 


इन्‍्दावन आ चुके थे ओर यहाँके मुख्य संतोंसे उनका 
किंतु आश्रम बन जानेपर अधिक 
समय आप इन्दावनमें ही रहने लगे | इससे पवसे ही 
पी बनिष्ठता हो गयी थी ओर हरिवाबाजीके बॉधपर 
मम पधारते थे | श्रीहरराबाजीने भी श्रीवृन्दावन 
अअमर्म आपके सांनिध्यमें रहना प्रारम्भ कर दिया | 

के ड का भी मा संत थे, वे चाहे किसी 
भा सम्प्रदायके रहे हूँ सबसे श्रीजरि वावा 

पर /] “ उड़ियाबाबाजी महाराजका 


रे भैम था। सभी आपका सम्मान करएे थे ओर सबका 
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अथवा राजघार-. मु | 
उन्युक्तरूपसे आनेवालेको हिल यान | 
स्वयं छोगोंको खिलानेमें जुटे रहते थ । ही 
'जानंका आनन्द जीवका आनन्द है और 
आनन्द इईंश्वरका आनन्द है | स्थिके | 
लोगोंकी विवेकरहित श्रद्धा । 
संतोंकों बहुत तंग करता है। जेग बंप ही ३ 
खिलाना--रखना चाहते हैं। औमहाराजजी अ से 
थे ओर किसीको भी ढुखी, निराश नहीं देश कर 
इसका फल यह हुआ कि खाने-पीने तथा विभाखाओे। | 
नियम ही नहीं रह गया । एक-एक दिन बहुत, सर | 
यहाँ मुख जूठा करना पड़ता। निद्राके ढियेतोकेः स्ल। 
ही नहीं रह गया था | प्रायः बैठे-बेठे ही शी हेल्ले | 
थे | शरीर रोगी हो गया। इतनेपर भी कोंक प्लि | 
रात्रि-विश्रामके, सबके . श्रद्धाग्रहको संतुष्ट रखते जे बेड | 
चयों चली, वह किसी भी सामान्य पुरुषके बकरी 
नहीं थी । 
वह सं० २००४ वि० का सोमवार था । चेत्रकृणा कु | 
तिथि थी। भीहरिबाबाजी महाराज झूसी चहे गे) 
मध्याह्ोत्तर सत्सड़ चल रहा था | भ्रीमहाराजजी प्रति 
की माँति ध्यानस्थ बैंठे थे। आश्रमके ही एक अपील | 
व्यक्तिने पीछेसे उनके मस्तकपर तीन वार गैंड़रके कि। | 
लीला-संवरणका यह एक बहानामात्र था कोकि लए 
श्रीउड़ियाबाबाजीने कई छोगोंकों अपने प्रखाक ५ | 
पहले दे दी थी | मं 
देहसे ऊपर उठे एक आत्मनिष्ठ 5 यो मी | 
द्नि लोगेंने देखी | मस्तकपर गँड़ासेको तीन धीरे । । | 
चार इंच गहरा घाव | पहली चोटके फश्नद 
मस्तककी ओर गया तो अंगुलियाँ कट गर्बी 
चीख-पुकार, न छटपटाहट | तनिक होश 
«क्या हो रहा है ?” जेंसे उनके अपने 


और ही आघात छगा हो | फिर नेत्र बैई3 ॥ 
















किया 


श्रीडड़ियाबाबाजी महाँरा 
भक्तोंका समुदाय रहता था>+णक हो 
और दूसरे सगुणोपासकॉका | दोनो जग हि 


प्रथकश्रथक्‌ सत्सक्ञ कराते ये | 





सन करनेवालकों हे 
|; इन भजन बनेवालेकों कलशनका उदेग पु जा उज तत्त्वज्ञानका उपदेश क्यों 
ही करते 

इसका उत्तर मिलता--५“इन छोगोंमें ऐसी निर्मल बुद्धि 
हैँ है!” सचम॒च शानका अधिकारी तो अत्यन्त वैराग्यवान 
बुद्धिप्रधान साधक ही है । 

धभाप इन लोगोंको भगवद्भक्तिमें क्यों नहीं छगाते ११ 
। क्षक्तोंका समुदाय भी बाबासे पूछता था | 











गे बमें 

दे बाबा कहते थे--“इन सबबोम श्रद्धा तो है ही नहीं |? 
॥। तद्नी बात; श्रद्धा-विश्वासके बिना भक्तिदेवीके श्रीमन्दिरमें 
|| प्रवेशका अधिकार नहीं मिंठता | 

| 

्ि | 

(की 

| ५ 

हि रणेह ग्राम ( पन्‍ना स०» प्र० ) में आषाढ़ कृ० १३ 
हा तंवत्‌ १९१५ विं० को श्रीरामछालजीकी पत्नी श्रीमती 
॥। सादेवीने एक पुत्ररत्न प्राप्त किया । पुत्रका नाम पिताने 


धनुषधारी रक्खा | रामभक्त-परिवारका संस्कार बाल्कपर 
पहना ही था | बचपनसे ही वह श्रीहनुमानजीकी आराधना 
करने लगा | 
कुछ पोलह वर्षकी अवस्थामें घनुषधारीको संसारसे बैराग्य 
ग। ' गया। चेत्र शु० ९ सं० १९३३ वि० को स्थानीय मन्दिरके 
. > उन्होंने भ्रीराम-मन्त्रराजकी 
|] रक्षा ले ली और आमकी सीमापर एकान्त-निवास करते हुए 
6 न करने छगे | इसके दो व बाद ही उन्होंने विरत्त- 
४ छी | अब गुरुदेवने उनका नाम श्रीरामवल्छमा- 
॥॥ गण रख दिया | 
। गुरुदेवकी आशा लेकर तीर्थयात्रा करने निकले । 
है हा दोते वाराणसी पहुँचे थे कि वहाँ सप्नमें 
 ऋरं७ १९ अ अयोध्या जानेका आदेश दिया | 
[॥ अमवापके अक्षय नवमी थी) जिस दिन 
| फेरे कि हुए | छगा कि यह पुरी जन्म-जन्मकी 
| शणजी सदा हो अल दो गया ओर भ्रीरामवल्लभा- 
है बजाज १ लिये इस साकेतधामके हो गये । 
| एक महात्मा श्रीविद्यादासजीके दशन 
संत अयोध्या आनेपर मिले और उन्होंने 


क्री हे 
प्ण 


' श्थु इए भे | वे 










खत 
स्का सन कर रू 





फ्म्क 


बला पा पा पा 

उपदेश दायको नाम-जप करे 
ते थे--“भगवत्ताम जपो | जीभसे नाम बा 

काम | बिना नामके ” हाथसे 


जिह्ाको एक क्षण भी खाली मत 


पक अखण्ड कीर्तेनः तो प्रायः होता ही रहता था | 
दिन प्रातः तथा सायंकाछ संकीत्तन होता था और 
पत्सक्षम भी पहले नाम-क्रीतन ही किया जाता 

था | बाबाने अपनी उपस्थिति तथा प्रेरणासे व्यापक क्षेत्रमें 
भगवन्नामका अचार किया | अनेक लोगोंको आपने 
नाम-जपमें छगाया | 


नामग्रेमी महात्मा श्रीरामवर्लभाशरणजी 


इनकी अपना अन्‍्तरज्ष शिष्य स्वीकार किया | श्रीविद्या- 

दासजी महाराजके आदेशसे आपने श्रीराम-कथामतका प्रवाह 

प्रवर्तन किया | आपके भावपूर्ण मर्मस्प्शी प्रवचनका हद 

प्रभाव था कि अयोध्याके संत आपको “ण्डितजीः कहने 

रे और फिर तो सर्व॑सामान्यके लिये आपका यही नाम 
गया | 


आपके गुरुदेव श्रीयम॒वचनदासजी भी अयोध्या आ गये 
थे और आपके द्वारा सत्कृत होकर अवधवास कर रहे ये | 
उनका तथा संत विद्यादासजीका साकेतवास होनेपर आपका 
मन उदास हो गया । अयोध्यासे आप चित्रकूट चले आये | 
वहाँ श्रीपवनकुमारने दशन देकर भक्तिका वरदान दिया | 
वहाँसे बन्दावन होते फिर श्रीअवध छोट आये और 
जानकीबाटपर स्थायी रूपमें रहने लगे | 


कार्तिक थु० १० संवत्‌ १९९८ बि० को आपने 
दिव्य साक्रेत-धाममें प्रवेश किया | श्रीकनकभवनविहारीजीका 
चरणामृत छेकर श्रीसीताराम-नामको ध्वनि करते हुए आपने 
देहत्याग किया था| यह उपयुक्त ही था; क्योंकि आपका 
तो प्रा जीवन श्रीरामगुणयानरूप था | भ्रीरामकथाके 
आप अनन्य रसिक तथा प्रख्यात ममज्ञये। पसीतायम! नाम 
आपका प्राण था | आपके खान भ्रीजानकोमाटपर 
धपीताराम? नामकी ध्वनि अखण्ड चलती रहती थी ओर 


बह अखण्डसंकीतन अब भी चलता है। 
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ज्ञयतिं जगन्मज्ञऊ हरेनोस # 
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_......-__-----------_ूऋऋछऋकऋ >> 
नामनिठ महत्ता श्रीगोमतीदासजी 


_ वियष्यमप-एन्रमनमन नानक. 


लगभग एक शती पूर्व पंजाबमें किसी सारखत ब्राह्मग 
जन्म लेनेवाले महात्मा श्रीगोमतीदासजी इतने विनम्र 
तथा अपनेकी छिपाये रखनेवाले संत थे कि उनके सम्बन्ध 
बहुत कम बातें ज्ञात हैं।ये जन्मसे वीतराग थे । होश 
सम्हाछते ही घरसे निकल पड़े और साधु-मण्डलीका साथ 
पकड़ लिया | अमृतसरके दुर्ग्याना मन्दिरमें दीक्षा ले ली 
और वहीं भजन करने छंगे । आपके गुरुदेव महात्मा 
सरयूदासजी थे । ढुर्ग्योना मन्दिर्में जब आपका वहका 
मठाधीश बननेकों कहा गया; तब वहाँसे भी चुपचाप रसते- 
राम हो गये | 
तीर्थयात्रामें घूमते-घामते चित्रकूट पहुँचे । रामभक्तोंकी 


साधनभूमि है--चित्रकूटकी दिव्यस्थली | यहाँ बारह वर्षतक 


मौनव्रत लेकर निरन्तर भजनमें लगे रहे ओर तब अयोध्या 
आये | मौन चलता रहा, भजन अखण्ड बना रहा और 
अयोध्यामें मणिपवंतपर भी पूरे बारह वर्ष यह साधना चली | 
तब कहीं समाप्त हुआ और मणिपवबंतसे आप 
'संत-निवास'म आ गये। 


बहुत प्रय॒त्नपूवंक आपने अपनी साधनाकोी छिपा रक्खा 
था; किंतु जब गुलाब खिलता है, उसकी सुगन्ध क्या छिपाये 
छिपती है ! अयोध्याके संत-साधुओंमें आपका सम्मान बढ़ता 
ही गया | लक्ष्मणकोटके महंत श्रीरामोदारशरणजीने आग्रह 
करके आपको अपने यहाँ आनेपर विवश किया | उनके 
प्रेमाग्रहके कारण आप लक्ष्मणकोट्में आ गये और जहाँ ठहराये 
गये; उस स्थानका नाम आपने “हनुमन्निवास? रख दिया | 


श्रीगोमतीदासजी महाराजकों श्रीहनुमानजी समय-समय- 


पर प्रत्यक्ष दशन तथा आदेश दिया करते थे | ऐसे नियम- यात्रा की । 
९-+>«च्ब्या 280 <39228422-०००४७७ 

। भगवन्नाम-वन्दन था 
५ दन नित्य हदयसे 'भगवज्नाम' मोहनाशक खखधाम ४, 
४ / पमहस-ऋषि-सुनि-तापस जन सिद्ध योगियोका विश्वास || ९ 
९१५ भक्तोके--प्रेमीजन-मनके जीवलका शुचि परमाधार | है 
९५ पप-ताप-ताशक जन-जनका परम पुण्यमय शान्ताकार । हु 
7 सभी साधनोका प्रमाश्रय सर्व-सिद्धिदायक _शुभमूल | ९ 
रे आस जल जाते सब अघ जैसे पावकसे तू ४ 
को बम माता चाता, भरती, आता, शुरू) आचार्य | 


भजता, उसका बन बेसे ही करता सच कार्य न्‍ 
करता खिद्ध सहज ही सत्वर जनके धर्म, काम) शुचि 
मोक्ष, सिद्ध करला फिर प्रेम द्व्य पंचम पुरुषार्थ | 
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निष्ठ साघकके लिये यह कोई बड़ी बात रु थे द 
सो वर्षकी आयुर्में भी आपने नियम | बड़े | 
दी थी हे राजिके सध्यतक जागते रहते और है] भर । 
प्रारम्भम ही उठ बंठते | प्रातः तीनसे छ; तक अपनी थोक ९ 
रामनाम? पाठशाला सम्मिल्ति रहते | रत, 
तो आपका छुबारा स्नान होता सरयूजीमें | प्रथम बार ३५ 
तो तीन बजेसे पूर्व कर लेते थे । द्वितीय स्नानके 
चलती पूजा-अर्चा और उससे निद्वत्त होते दसयारू के | 
तुरंत मजन-मसण्डलीके साथ भ्रीसीताराम-नामक् के || 
करते ससयूस्नान करने जाते | वहाँ घंटेमर स्ख्ा | 
संकीतंन चलता । छौटकर मध्याहहबनके अनन्तर के | 
भोजन कराके तब भगवद्यसाद ग्रहण करते ये | क्र | 
कोई वस्तु नहीं थी दिनमें | भोजनके पश्चात्‌ शाखुरु | 
करानेमें छग जाते | उसके बाद अपनी कुटियाक्ा द्वार # 
करके ध्यान करने बैठते तो चार बजे शामको द्वार झुछा। | 
फिर सस्यूस्नान और संध्या, हवन-पूजनका क्रम चत्ता। 
रात्रिमँ मगवत्कथा अथवा कीतेनमें सम्मिलित होते | गत | 
आठ बजे पुनः स्नान-पूजन और तब रामायणगान | क्‌ 
दिनचयो अखण्ड चलती रहती थी । इसमें प्रात | 
उकताहटका नाम नहीं था । शान्ति, भ्रद्धा। उत्ताह भी | 
विनय उनके मुखपर सदा शोभित रहते | हा 
नामनिष्ठाके समान ही था आपका गोसेवाओम। और | 
हाथों गायोंको चारा तथा रोटियां देते थे | खयं उनकी देह 
भाल करते ये | इस प्रकार दीर्घकाल्तक भजनका 7 | 
सम्मुख उपस्थित करके आपने हनुमन्निवासम द 








चि अ्थे'! 


5; 


9-2 
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आपका मात्र झा १२ संवत्‌ १८४४ को सतारा जिलेके 
.. बेँदवे आममे जन्म हुआ तथा सन्‌ १९१३ में महाप्रयाण। 
: अपका मुख्य साधन ही भगवज्नाम था | छाख-छाख छोगोंको 

आपने मगवन्नामस्मरणमें लगाया | आप स्वयं अपने सम्बन्ध- 


श्र 


४ कहते हैं-- 
अयाचा जरगीं जन्म नामाथ झाका। 

जयाने सदावास॒ नामांत : केछा॥ 
जयाच्या मु्खों स्बंदा नामकीति १ 


अर्थात्‌ मेरा जन्म दी संसारमें भगवन्नाम-प्रचारके लिये 
हुआ है | में सदा भगवन्नाममं ही निवास करता हूँ और मेरे 
मुखमें सवंदा भगवन्नामकी महिमाका वर्णन रहता है ॥ 











आपके जीवनके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं; किंतु उनका 
४ | उल्लेख न करके आपके वचनाम्ृतसे भगवन्नाम-सम्बन्धी 
बुछ महत्तपूण वचन यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। 
े १-भीभगवानके मूलस्वरूपके अत्यन्त निकटका यदि 
' बरेई तत्व है तो वह केवल उनका नाम ही है | बहुत कहने- 
| ।े कया ! भगवान्‌ और उनका नाम दोनों एक ही रुप हैं। 
हम नास-स्सरण करते हुए नामका साक्षाक्वार-- 
 गमके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुसे या दर्शन अथवा 
॥ | ध्शत्तसे देखने छगेंगे तो नामके साक्षात्कार यह भी एक 
किन हो जायगा | अर्थात्‌ नाम-स्मरणमें पूर्ण मनोगोगसे 
। “जाना चाहिये---संशयरहित होकर और नामकी अन्य 
किससे तुछना करनेका प्रयत्न न करना चाहिये | 
॥। हर रैनाम-स्सरण करते-करते नाममें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न 
3 ९ उस प्रेममें खयं अपनेको भी भुला हें; तव समझो 
का साक्षात्कार हुआ । अर्थात्‌ नामक उत्कद प्रेममें 


| विस्म॒रण हो जानेसे आत्म-फसक्षात्कार ही नामका 
| कर है। 


84.० “२० 754० 


हि ब-- 3% । 
न गवन्नाम जे म ही भगवस्खरूप ईं।नंशी नाम-स्मरणस 
शान अममें छीन हो जाना---अपनेक) भूल जाना दी 


। .  भनन्यता हो जानी है और यही भगवानका सच्चा 


भगवन्नामप्रेमी महात्मा श्रीबह्मचेतन्यजी 


( लेखक---श्रीभेरवशंकरजी शर्मा ) 
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| भगवज्नासप्रेमी महात्मा थीत्रह्मचेतन्यजी + 


एश५ 


५्‌ -नामस्मरण ; 
हद नाम-सरणका सच्चा कि व्तेका रामरूप हो जाना 
| अनुभव है। 
'है भगवन्‌ः मुझे आफ ना विन दर 
2 ; नाम्ममें प्रेम दीजिये |? बस) इससे 
“ने-आप नाममें प्रेम बढ़ेगा और नामजपके प्रभावसे 
भगवानके सच्चे दर्शन प्राप्त होंगे | 
५. स्रण करते हुए भी अपनेको कोई हशन्त या 
दर्शन आदि न हों तो भी नाम-जपमें अपनी निशाकों कम न 
करते हुए नामसे सतत छगे रहकर प्रेमपूंक नाम-ससरण 
करते ही रहना चाहिये | बस, इसीसे अपना कल्याण होना 
निश्चित है। 
८-जो जीव राम-नाम-स्मरणके अतिरिक्त अन्य साधनोपर 
भरोसा रखता है, उसको अज्ञानी समझो | 
९-रामनामके जपसे अन्तःकरणमें सब प्रकारका 
समाधान प्राप्त हो जाता है ओर रामनामके जपसे ही आत्म- 
ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है; अर्थात्‌ नाम ही राम होकर 
आत्मदरशन करानेमें समर्थ है | कर 
१०-रामका नाम ही ब्रह्मपद है; निज आत्म-सुख 
भी रामनाम ही है एवं तत्त्व-चस्तु भी रामनाम ही है | 
१ १-रामनामके प्रभावसें ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं और राम-नामके प्रभावसे ही समस्त उपाधिमे प्रथक . 
होनेपर आत्म-दर्शन हो जाता है | 
१२-रामनामके प्रतापसे ही जीव जीवम्मुक्ति प्राप्त . 
कर लेता है और रामनामके प्रभावसे ही खात्मानव्दर्म मम्म 
हो जाता है | 
१३-रामनाम ही परमार्थ है ओर रामनाम ही गाय 
सिद्धिका वेभव है | रामनामसे ही योगायोगवी प्रात होती है 
और रामनाम ही वेदान्तका भी वीजरूप बैई है | 
१४-रामनामको अन्तःकरणके भीतरी भागमें नित्य 
अखण्ड स्मरण करते हुए वाहर देहके 8 कम 
जता भी सुल-दुःख-भोग प्रात्त हो) उसे मांग इन यु 


रहना चाहिये | 
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झगव्मझूद हपरेल 
पर मड्जडल इरेनोम 
च्च्ल्ल्व्व्प्न्ल्न्न््ज्् नाना भयक 


रे विस चर । द 
भगवन्नामप्रचारक संत श्रीनरहरिचैतन्य अहचारी | 


( ढेखक--श्रीभेरवशंकरजी शो ) द 









आपका जन्म तो कर्नाटक प्रान्तमें हुआ था; किंतु नाम बिना नहीं आश्रय) और थ « 
गोंदवलेकर (सतारा) आकर आप भीत्रह्मचेतन्यजी महाराजके सब ॒तजि संशय सबेदा, नाम रह हे 
शरणागत हुए और उनके साथ ही आपने भी भारतके प्रायः पतितनको पावन करत, करत अर ह 
समस्त प्रमुख तीर्थोका भ्रमण किया | रामनाम मवतारक, महिमा के । सह 
गत ३५ वर्षोसे आप मालवामें भगवज्नामका प्रचार हर-हृद्याब्धि-समुद्भद,.. राप्नाम 
- कर रहे ये। आपके युक्तियुक्त तथा भावपूर्ण मार्मिक प्रवचनने मक्ति-भाग्यप्रद भासुरः शान योर सब । 
यहाँकी जनताकों भगवन्नाममें लगाया | अब नहीं भूकूँ नामको, नाम सहात मो! 
कार्तिक क० ११ सं० २०१९ वि०में आप आत्मलीन आप कृपा करि कीजिये, नाम सुहादे पे ' 
हुए | आपके नाम-माहात्म्यसम्बन्धी कुछ दोहे यहाँ दिये पावन हरिको नाम है, रुसना है कस 
जा रहे हैं-- जप-जप प्यारे मधुमय+ नाम हस्त तरैश ॥ 
सर्वोत्तम साधन सुरूम) सबके किये समान रसमय है हरिनाम अति, सुरूम सरह निदनल। 
रामनाप्त सस्ते रहो, आन मिक्के भगवान ॥ पात॒क हरत समस्त अढः जीवन होत खतल। 
रसने | रस पी मघुस्तरः रामनाम-सम्मूत १ रक्षक, शिक्षुक-तारक, मारक मेह, रिल्ल। 


रसमय होंवे हृदय तब) भाणि जाय भव-भुत ॥ 
रामनामसे विरहित। विविध करा सम्पन्न 
नहिं छूटे यमपाशसों, हो रहो नाम-प्रपत्ञ ॥ 


रामनाम .ककिकाकूमें; केवक एक अछ| 
मन बस करना सहज नहीं, में ुबंक मतिमरद। 
आप संमाको रामजीः नाम रह निदृद | 









कुल) बढ) विद्या; रूप) धनः पशु, सुतः दारा मित्र रामनाम जननी-जनकः रामनाम पंणिए। 
स्ार्थी आत्मविधातक, रामनाम निज मित्र] राम-नाम धन-वैमव, राम-नाम सुलर॥ 


6 

शथिना 

हारो, हवारों, हों हरि ! हारौ । 
देंब। द्रवित है दया-दष्टि सौँ मो तन नेंकु निहारो ॥ 
दूबी परयो जो अवचेतनमे पिछलो पापु-पलारौ । 
उमड़े उठतु है पाइ राग-रंग, विधिकों तोरि कितारौ ॥ 
मचुओं चढ़शयो वरजि बलु भेरो, निधरक सौंह सिधारों । 
मिलि वेठे दोड एक पाँति ज्यों मिल्यों ईंट सो गारो ॥ 
भेरी का चरचा, याने तौ तुम्हरौड सत्त निवारों। 
मौन घने टुकुक तुम देखो, मेरी चलतु न चारों ॥ 
पक वार डठि चलि देखो तो दें भ्रबंकिम झारों ! 
सिटपिटाइ भागेगो थल साँ, बिना मौत को मारो | 
मैं अब कुष्डलि खॉँस ग्रसित हों, भयौ खेत सा कारों ! 
हे ्‌ जगतीमे काकौ. आज्ु॒ सहारी ॥ 
रा हा रन गा ि बिगरी बात सम्हारों । 
पढे) सरनागति आयौ, तारि सकौ तौ तारों ॥ 
++००७०७७७........ -मुशीराम दमा सोम! - 
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# औभगवांच और उनका नाम अभिन्न है ५ 
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श्रीभगवात्‌ ओर उनका नाम अभिन्‍न है 


(श्रीमगवान्‌ और उनका नाम अभिन्न हैं| नाम उनकी शक्ति है। नामकी कपासे उनसे ; 
। द्है। नामके द्वारा शञान होता है; प्रेम होता है। नामकी कृपासे उनका कि अर दान प्राप्त 
४ त्त्‌ 
आम तिल है |! | 3 
.... (ऋलियुगमें भक्तियोग + *- नारदाथ भक्ति | नारदौय भक्ति यानी भगवानका- नाम-गुण-कीर्तन 
' करियुग्में याग/ यश) वेदोक्त कम करनेके लिये समय कहाँ है !******- 'नामका आश्रय लेनेपर विचारकी भार क्‍ 
| ही | नामके गुणसे सारे संदेह ओर कुतक दूर हो जाते हैं । नामसे देहमन शुद्ध होता है और ईश्वरकी प्राधि रो गा 
|. हक गुप्त से नाम छेते-छेते उनकी छुपा होती है, फिर दर्शन होते हैं | राम है, वही नाम है ! 
। एक साधु आये थे | नाममें उनका अनन्य विश्वास था | उनके पास ओर कुछ भी नहीं था--केवल एक लोय 
| और एक किताब | किताबको वें बड़े आदरसे रखते । प्रतिदिन फूल चढ़कर पूजा करते और बीच-बीचमें खोलकर 
: केहते | उनसे बातचीत हुआ करती । एक दिन बहुत कुछ कहसुनकर उनसे देडनेके लिये करिताव माँग ही | खोलकर 
ः देह तो उसमें छाछ स्थाहीसे बड़े-बड़े अक्षरोंमें छिखा था--५४ राम? | उन्होंने कहा, “बहुत अन्थोंको पढ़कर क्‍या 
हैगा ! एक भगवानूसे ही तो सारे वेद-सुराण निकले हैं | उनमें और उनके नाममें अमेद है। अतएव चार बेद; अठारह 
 पुराण-सब शाज्त्रोंमें जो कुछ है; वह सभी एक नाममें विद्यमान है | इससे बस, उनका नाम ही ले रा है।ः 
















| 'अमृतके कुण्डमें चाहे कोई इच्छापूवंक उतरकर नहा छे या भूलसे गिर पड़े, अथवा कोई धक्का देकर गिरा दे।-- 
| के जा ही वह अमर हो जाता है। इसी प्रकार भगवानका नाम चाहे जैसे भी लिया जाय-चह भगवान: 
ता है [? 


एक साधुसे किसीने पूछा--“महाराज ! नाम लेनेसे क्या होता है!” साधुने उत्तर दिया--्या होता है ! नामते 
. नं होता ! जिस सायाने जगत्‌कों मोहित कर रक्खा है; अश्ञानी बना रक्खा है--नामके प्रभावसे वह माया भी 
| मेन हो जाती है--अपना प्रभाव खो देती है | चाहनेसे कहीं बहुत अधिक प्राप्त होता है। चाहनायाना दोनों मिटजाते हैं| 


करपवृष्ष॒सम है सद। करुणामय हरिनाम | चाह किये देता मुकति। प्रेम किये ब्रजधाम ॥ 


_..... 'गाम कल्पतरु है--मुक्ति चाहोगे; मुक्ति मिलेगी; अक्मानन्द चाहोगे) ब्रह्मानन्द मिलेगा; ब्जसस चाहोगे) बजरस 
॥ गा | नाम सब अमीष्ट को देनेवाला है | नामके छिये कुछ भी असाध्य नहीं है | 


.' हब ० बन्धुनामव डे »' 
नामेव परसो धर्मों नामैंद परम तपः। नामेव परमो बन जगतां. गतिः ॥ 


। ॥ धर नाम ही परम धर्म है, नाम ही परम तप है, नाम ही परम बल्यु है, नाम ही जगत्‌की गति है | हरिनाम सुखका 
(पं हे जा समान कोई सम्पत्ति नहीं है; नामके समान शक्ति नहीं हैः नामके समान सक् नहीं है; नामके समान कुछ 
ः ९ | ] * 


हर 3 कुल मा ब्रा 


कक 7'म हो परम गुर है | 

हद : > भनुष्यकी भ सरेको ० कक 

| मु क्या सामथ्य है कि वह दूसरेको संसार-बन्धनर्स उक्त करे ! 
| ४“ सकते हैं। सच्चिदानन्दके बिना गति नहीं है। नाम दी सचिदानस् 
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जिसकी भुवनमोहिंनी माया कै वे ही साया- 


है २९०८४ कि 
---भीरामकृष्ण 
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रे भगवानका नाम भगवानका ही अभिन्नखरूप है ओर 
. वह भगवानकी ही शक्तिसे भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली 
और ऐश्वयवान, है| जैसे किसी महान बभवशाली सम्नाटको . 
अपने खजानेकी असंख्य धन-राशिकी संख्याका पता नहीं 
रहता) इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नामकी अनन्त 
गुणावल्योंका पता रखना नहीं चाहते | यह भी उनका 
एक महान गुण है| भगवानके जिस मन्नलमय नामसे पद्चम 
पुरुषार्थल्प भगवत्मेमकी प्रात हों सकती है; उसके बदलेमें 
भोक्षकी चाह करना भी प्रेमियोंने कामना माना है । अतएव 
लोकमरलोककी किसी भी क्षुद्र-महान कामनामें नामका प्रयोग 
करना एक प्रकारसे अविवेक या मूर्ता ही है | छोक-परलोकके 
जो भोग हैं, सभी दु/ख-योनि और विनाशी हैं; ऐसे मधुर 
.. पिपरूप विषयोकी चाह करना और नामके बदलेसें उन्हें 
.. नाहना महान्‌ मूर्खता है । 
ये तुरुसिदास हरिनाम? सुधा तंजि 
सठ हि पिगत विषम बिष मांगी 
अतणव बुद्धिमान ओर अपना यथार्थ कल्याण चाहनेवाले 
. पुरुषका यही कतंव्य है कि वह अपने जीवनकी भगवन्नाममय 
बना दे और नामके फलखरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम- 
. निशकी ही कामना करें| यही नामका आदर है, और इसी 
5 ._ भावसे नामका सेवन भी करना चाहिये | 
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- बति जबतक भगवानके नामके माधुगेका अगु 





श्रीभगवन्नाम 


कड़वी लगती है; परंतु मिश्री 
सेंवनसे पित्तका शमन होनेंपर 
जाता है; तब मिश्री मीठी छगने 
3. 
4 


पित्त - | 
जे 'नाशक दवा है । फ 
जब जीमका कहा 
छाती है; क्येडिककी 

| इसी प्रकार पूर्ब॑स॑चित कर्म-मलके कर 
६ रे 


] जी 


2-२६ हट ओके: 


तक [ भव नेक 
बल्कि उसे कहुवा समझती है, तबतक दवाक़े स्पा! 


उसे लेते रहना चाहिये | लेते-लेते क्म-मल्का शम हे 
भगवानकी सहज नाम-माधुरीका खाद आने झोग। | 




















4 


परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि नाम कप 
कलियुगमें सबसे बड़ा आश्रय है।इस एक ही बे 
सर्वाज्ञीण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अत कि 
निरन्तर नामका सेवन करना चाहिये और जहांक 
नामका सेवन ५नाम-प्रेमकी वृद्धिःके लिये ही कजा नि 
किसी भी छोकिक-पारलौकिक इच्छाकी पूर्तिके हित फ्। 
नामका फल अचिन्य ओर अमूल्य है। इन पिपोग जल 
अड्डमें ध्नामका फल? और रामनामका मुल्'-दो कि 
छप रही हैं | उनकी वास्तविकतापर ध्यान न केष के 
भरे बास्तबिक सत्यका ग्रहण करना चाहिये । 


नामका जप मानसिक उपांश और वाविक-/ 
तरहसे हो सकता है | नाम-जपमें जितनी सुह्मता है! 
ही वह श्रेष्ठ है | पर नाम-कीर्तनमें जितना ही वर्णाभह 
उच्चारण और उद्य्रोष हो उतना हीं ४ है| कप अप्रीक 


चाि।| 


श् एँ 
स्थिति और रुचिके अनुसार जप-कीतन करो । 
हि 
| 


भगवानके सभी नाम समान खत | 
भी नाममें उच्च-नीचका भाव न रखेके के 
नास विशोषर प्रीतिकर और रुचिकर जान है 


जप-कीत॑न करना चाहिये |# 


सर्वेषों भगवक्ञाज्ञां कक सु मो | 
तथापि ख््नियाणां ठ संेषु व ता । 





 & भगवन्ञामः नामक एक हर 
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| या समस्त भगवच्नामोंकी महिमा समान ही है; 
थओ नाम अपनेको प्रिय है उनके कीतेनसे अनायास 
3पने अभीश मनोरथकी सिद्धि हो जाती है। विभिन्‍न 
> ,लोगोंका क्रमशः सभी नामोमें प्रेम सम्भव हो 
शा है। फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं |? 

अतरव भगवान्‌के जिस नाम या जिन नामोंमें अपना 
५ मर ढुगता हो) उसीका जप करे; परंतु नाम-जप करनेवालॉ- 
$हिये यह परमावश्यक्र है कि वे प्रतिदिन नियमपूर्वक 
. अ्षषिकसे-अधिक संख्यामें नाम-जप अवश्य करें | इस नियमित 
. जञके अतिरिक्त दिन-रात बिना संख्याके नाम-जप होता रहे; 
झके लिये सावधानीके साथ प्रवत्नशीक रहें | नियमित 


आवश्यक-अनावश्यक कार्यमें समय लग जायगा और जो 
स्से पहले करनेयोग्य तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य 
एवं जीवनमें अत्यावश्यक कार्य है, वह “नाम-जप? छूट जायगा | 
, मन धोखा देकर समझा देगा कि “नियम थोड़े ही है; यह 
कुत जहरी काम है; इसे कर लेना चाहिये |? फिर व्यर्थकी 
बतचीत भी जरूरी काम हो जायगी । परंतु कड़ा नियम 
रेभ्षर उतना समय नाम-जपमें अवश्य लगेगा और नाम- 
पे होनेसे भगवानके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध--कम-से-कम एक 
ई बह जीभका तो बना ही रहेगा | उतने समयतक वाणी- 
हा फैल संगम ही नहीं होगा, वाणीका यथार्थ 
| का होगा; रा वाणीका सदुपयोग भगवानके 
। [िश है ८ | उतने समयतक अ्रमादबब्श होनेवाले 
। अर ६6 पर-निन्दासे रक्षा होगी--कम-से-कम 
0... अभको रक्षा होगी | प्रमादयुक्त वाणीके कारण 
। रे इंभरिणामोंसे बचाव होगा और नाम-जप-रूप 
| बैक होगा | छगातार नियमित जप होनेसे 
| करेजप नाग स हो जायगा, जिससे वाणी सहज ही 
श७...  “रती रहेगी और इससे फिर मन भी 
| । हि “पगा | तुछ्सीदासजी कहते हैं--. 
हि '4 बिमुद्ध नाथ मुख नामकी ओट कई है। 
| (बैन) जय आपके चरणोंसे विमुख हैं; केवल मुखने 
। के नियत, हि ओट ले रक्खी है |? खामी श्रीहरिदास- 
| भेत्रे लाने ह नाम-जप श्रतिदिन करते ये; इससे 
न आयी हुई वेश्या उनका तो कुछ 
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है 
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सर्गीय पं० श्रीमोतीलालजी नेदरूके 
के कुछ पहलेसे ही गायत्री-ज 
वतभ्यासवश विश्वकवि श्रीखीद्धनाः 
श्रीद्विजेन्द्रनाथ ठाकुर याह्नम चेतनापू- 
लगाकर बेठ गये थे ओ 

ये थे और गायत्री-जप 
अभ्यास होनेपर अन्तकालमें 


4 ठाकुरके पिता 
थे अवश्था्में आसन 
जो करने ल्गे थे | नामका 


है भगवानका नाम आ जाता है 
शरीर अन्तकालकी थ्ितिके अनुसार उसे सहज ही भगवद्यापि 


न चर 
हाँ जाती है | अतएव प्रतिदिन नियमित संख्यामें नोम-जप 


मास समथ ७ काना पाक, 


---._ गा चाहिये। किया जाय तो आसानीस एक छाल 


नाम-जप प्रतिदिन हो सकता है | मनुष्य दिनभर बोल्ता | 
नहीं है; उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है | वह - 


यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी दिनभर 


चलते-फिरते एक  छाख .नाम-जप कर सकता है । नहीं 
तो २१६०० की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिये | दिनभरमें 
ओसत इतने श्वास आते हैं; अतएव इतना जप होनेपर 
प्रतिश्वास एक नामका जप हो जायगा | 
यहाँ भगवन्नाम-महिमाके कुछ रोक दिये जा रहे हैं-- 
कलियुग नामकी विशेषता 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति होकों महान्गुणः। 
कीतनादेव क्ृष्णस्य मुक्तब्न्धः पर॑ं ब्रजेत्‌ ॥ 
( श्रीभद्वागवत्त ) 
राजन ! दोषोंके भंडार कलियुग यही एक महान 
गुण है कि इस समय श्रीकृष्ण कीत॑नमात्र करनेसे 
मनुष्य वन्धनपुक्त हो परमप्दको प्राप्त हो जाता है। 
यद्भ्यच्य॑ हरिं भक्‍त्या कृते कऋतुशतेरपि। 
फल॑ प्राप्नोत्यविकल॑ कलो गोविन्दकीतनात्‌ ॥ 
( श्रीविष्णुर्‌हस्त ) 


सत्ययुगमें भक्ति-भावसे सैकड़ों यशोंद्वारा मी भ्रीहरिकी ६ ४ क्‍ के 


आराधना करके मनुष्य जिस फलकों पाता है, वह सारा 


का-सारा कलियुगर्म भगवान्‌ गोविन्दका कीर्तनम्रात्र करके _ 


प्राप्त कर छेता है | । 
ध्यायन्‌ झते यजन्‌ यशेस्त्रेतायां द्वापरेडचेयनू । 
यदाप्नोति तदाप्नोति फछो संकोत्य केशव ॥ 

( विध्युपुराण 


सत्ययुगमें भगवानका ध्यान) नैतामें यशेंद्ारा यजन 
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% अयति जगन्‍्मइल हरेनोम # 


५३० 
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और द्वापरम उनका पूजन करके मनुष्य जिस फलको 
पाता है; उसे वह कलयुग केशवका कीत॑नमात्र करके 
प्रात कर लेता है । 
कृते यद्धयायतो. विए्णु ब्रेताया यजतो मख्रः । 
द्वापपे परिचर्यायां कलो तद्धरिक्रीतनात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवतः ) 


' करन अयक सा "२०७७६ #म्याक पाक ! 








सत्ययुगमें मगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेवालेको; त्रेतामे 
यशोंद्वारा यजन करनेवालेको तथा द्वापरमें श्रीहरिकी परिचयामे 
तत्पर रहनेवालेकों जो फ्छ मिलता हैः वहीं कलियुगर्मे 
भ्रीहरिका कीर्तनमात्र करनेसे प्राप्त हो जाता हि] 
द हरेनामेव नामेच नामेव सम जीवनम्‌ । 
कलों नास्व्येव नास्त्येव नास्त्येत्र गतिरन्‍यथा ॥ 


श्रीहरिका नाम ही) नाम ही) नाम ही मेरा जीवन है । 
कल्युगमें इसके तिवा दूसरी कोई गति नहीं है नहीं हैः 
नहीं है । 
ते सभाग्या मनुष्येषु कृताथों तप निश्चितस्‌। 
 स्‍्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेनोम कछो युगे ॥ 
नरेइवर | मनुष्योंमें वे ही सोमाग्यशाली तथा निश्चय 
ही कृताथे हैं) जो कल्युगमें हरिनामका खय॑ं स्मरण करते 
हैं ओर दूसरोंको भी स्मरण कराते हैं | 
कलिकालकुसपेस्य॒ तीद्षणद्रंश्य मा भयम | 
गोविन्दनामदावेन दृग्धो यास्यति भस्मताम ॥ 
| ( स्कन्दपुराण ) 
तीखी दाढ़वाले कलिकालरूपी दुष्ट सर्पका भय अब 
दूर हो जाना चाहिये; क्योंकि गोविन्द-नामके दावानलसे 
दग्ध होकर वह शीघ्र ही राखका ढेर बन जायगा | 
हरिनामपरा ये उच्च घोरे कलियुगे नराः | 
ते एव इतहत्याश्व न कलिबोधते हि तान्‌ ॥ 
) >द घोर कल्युगम जो मनुष्य हरिनामकी शरण ले चुके 
हैं, वे ही कृतकृत्य हैं | कलि उन्हें वाधा नहीं देता । 


न 


“ हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगनन्‍्मय। 
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ि सर्ववापबिनिमलेक्तः. न “| 
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ये5हनिशं जगदूधालुवोसुदेवरय 
ब्ल्ति तान्‌ नरच्याप्र के ज 
॥ | 
(विशुक्नोक, | 
नरश्रेष्ठ ! जो _छोग दिन-रात आरा 5200 । 
कीतन करते हें, उन्हे कलियुग नहीं सताता | वाद 

ते धनन्‍्यास्ते कृतार्थाश्न तेरे 
हा ते थाँश्व॒ तेरेच सुर तर 
तराप्त जन्सनः प्राप्यं ये कलों कीर्तयन्ति मर 

हि ॥ के 

५ _ गान कहते हैं.) जो कडियुग मेरा कक | 
हैं; वे धन्य हें, वे इतार्थ हैं; उन्होंने ही पुष्य-का हे । 
जे * उपका सिर | 
तथा उन्होंने ही जन्म ओर जीवनका पाने श्रेष ७ | 
या है लि 
पाया ६ | । 
लकदुद्यारयन्त्येतद्‌ दुलूस॑ चाकृतातनाम। 
कलो युगे हरेनोम ते कृताथों न संशयः॥ 
जो कल्युममें अपुण्यात्माओंके ढिये दुल़म झ हे | 
नामका एक 0. भी उच्चारण कर हेते हैं, वे कृत - | 
इसमें संशय नहीं है । 

है म्‌ (१ प्‌ 

नाभमस सर्वपाप-नाश 

पापानलस्य दीघस्य मा कुबन्तु भय नराः। 
गोविन्द्नाममेघोघेनश्यते नीरबिन्दुमिः॥ | 
(प्ले) | 
छोग प्रज्यलित 'पापाग्निसि भय न करें। कक ! | 
गोविन्द-नामरूपी मेघसमूहोंके जल-विन्दुअर्ति न 3 कु । 
अवशेनापि यक्षाओ्लि कोर्तित सपा! | 
पुसान्‌_विम्नुच्यते सचयः | 
विवश होकर भी भगवानके नॉर्मक | 
पातकोंसे उसी प्रकार 8 हर 
मनुष्य समस्त पातकासे खो छोर | 
सिंहसे डरे हुए मेड़ियें अपने शिक | 
५ 
जाते हैं । 















6 


नमसुतम | है 
यज्ञासकीर्तेन॑. भर्व॑त्या हे . पावर! मै 
मैत्रेयाशेषषापानां. चॉदला । 


हे मैत्रेय ! भक्तिपूर्वंक किया गा 













कि न म्गगं रे क्र पा पड ५ 
(: तमूर्ण पापो्से मुक्त दो वगलोकमें सम्मानित होता है। 


वारायणों नाम ना नराणों 


| प्रसिद्धाधार: कथितः पृथिव्याम्‌ । 
| . भ्षमेकजन्माजितपापसंचय 
हरत्यशोष. श्ुतमात्र एच ॥ 


( वाननपुराण ) 

इस पृथ्वीपर नारायण नामक एक नर (व्यक्ति) प्रसिद्ध 
| थर बताया गया है; जिसका नाम एवं यश कर्ण-कुहरोंमें 
प्रेश करते ही मनुष्योंकी अनेक जन्मोंकी कमायी हुई समस्त 
. पपराशिकों हर लेता है । 
गोविन्देति तथा प्रोक्त' भक्तया वा भक्तिव्जितेः । 
दद्ते सर्ंपापानि युगान्ताझिरिबोत्थितः | 

( स्कन्दपुराण ) 

मनुष्य भक्तिभावसे या भक्तिरहित होकर यदि गोविन्द- 
| नामका उच्चारण कर ले तो वह नाम सम्पूर्ण पा्पोंकों उसी 
प़्नर दग्व कर देता है, जैसे युगान्तकालमें प्रज्वलचित हुई 
ः प्रत्याग्नि सारे जगत्‌को जल्ग डालती है। 


गोविन्दनाम्ना यः कश्चिन्नरों भवति भूतले। 
#६ सै ७७ 2 ९ 
फतिनादं+ तस्थापे पाप॑ याति सहखधा ॥ 


. अथ जो कोई भी मनुष्य गोविन्द नामसे प्रतिद्ध 
;ु ता है उसके भी उस नामका कीत॑न करनेसे ही पापके 
। हों टुकड़े हो जाते हैं | 

| भमादादपि संस्पृष्टो यथानछकणो दहेत्‌ । 
तथौष्ठपुरसंस्पृष्ट हरिनाम दहेदघम ॥ 


घी ०0 
| हू मत असावधानीसे भी छू छी गयी आगकी कणिका 
|... जकी जला देती है, उसी प्रकार यदि हरिनामका ओ४- 
है) पे लशे हो जाय तो वह पापकों जलाकर मस्म कर 
/ देता है | के 
कि पाप दृहति स्पृष्टो हुतवहों यथा। 

' ' दृहति गोबिन्दनास व्याजादपीरितम्‌॥ 
हे के ( पद्मपुराण ) 
| का | भी स्पर्श कर लेनेपर आग शरीरको 
| गेकिर, उसी प्रकार किसी वहानेसे भी लिया गया 
 'भ पापको दुग्ध कर देता है । 


| 
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४: 72 श्रीभगवन्नाम 
स्ल्् जए, ज्ज्ज््ल न ७५३१ 
मनुष्य साथ॑ आर प्रात:कालछ देवाधिदेव श्रीदरिका कीर्तन...  .  चच्न्च्नजज्ज"--- 


पक 23 भमताइलचेतसाम्‌ । 
संवेपापविनाशनम्‌ ॥ 
( बहन्नारदीय ) 


ममतासे व्याकुल-नित्त हुए. विषयान्ध मनष्यों 
हे कु हर नध मनुष्योके समस्त 
पका नाश करनेवाल्ता एकमात्र हरिनाम ही है। रे 
फीतनादेव. कृष्णस्॒ विष्णोरसिततेजस: । 
हृरितानि विलीयन्ते तमांसीच दिनोदये ॥ 
ड ( पश्मपुराण ) 
अमित तेजस्वी सर्वव्यापी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके कीर्तनमात्रसे 
उमस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं, जैसे दिन निकल 
आनेपर अन्धकार | 
साकेत्य॑ पारिहास्यं वा स्तोम॑ हेलनमेव वा। 
वकुण्डनासग्रहणमशेषाघहर बिंदु: ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
संकेत, परिहास, स्तोम# या अनादरपूरवंक भी किया 
हुआ भगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीतन सम्यू्ण पापोंका 
नाशक है--ऐसा महात्मा छोग जानते हैं | 


अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमकोकनाम  यत्‌। 
संकीतितमध॑ पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 


जेसे अग्नि लकड़ीकों जला देती है; उसी प्रकार जाने- 
अनजाने लिया गया भगवान्‌ पुण्यश्छोकका नाम पुरुषकी 
पापराशिकों भस्म कर देता है | 

नाम्नोंस्य यावती शक्ति: पापनिहरण हरेः। 


तावत्कतु न॒ शक्नोति पातक पातकी जनः॥ « 
( बहदूविष्णुपुराण ) 


# पुत्र आदिका गोविन्द, केशव या नारायण आदि संकेत क्‍ 
( नाम ) रखकर उप्तका उच्चारण करना 'सांकेत्य' है । उपहात 


करते हुए नाम लेता 'पारिहास! कहत्ाता है--जैसे कोई कहे, 
(राप्-तात! कहनेसे क्या होगा £' इत्यादि । गीय आदिके खरको 
पूरा करनेके लिये किसी शब्दका ( जिमका वहों कुछ अथ न हो) 
उच्चारण स्तोम है, जैसे सामवेदर्म 'इडा 'होई! इत्यादि शब्द । ऐसे 


ही अवसरपर भगवानूका नोभ लेता 'स्तोभ' दे। 


२ बेटे हर | गया गा. 
आदिसे पीडित होनेपर बैठे-बैठे मुह्से 'राम-राम' निकल गया 7 


इस तरहका उच्चारण 'स्तोम' है। 
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है। अथवा शीत द 


७ सर श # 6 | हैः हर ह 
५0 आप औ 0 ३२ ४२४४. ५ 


णु३२ 











किक,  संकोगान, न 
#'-0७ 





ललिता डा पाए: * की 





श्रीहरिके इस नाममें पापनाश करनेकी जितनी शक्ति है; 
उतना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवनमें कर ही नहीं 
सकता । 
श्रादोडपि नहिं शक्तोति कतु पापानि सानतः | 
तावन्ति यावती शक्तिविप्णुनास्नो3शुसक्षय्र ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके नाममें पापक्षय करनेकी जितनी शक्ति 
विद्यमान है) माप-तोलमें उतने पाप कुक्कुरभोजी चाण्डाल 
भी नहीं कर सकता | 
नामसे रोग-उत्पात-भूत-व्याधि आदिका नाश 


है] 

अच्युतानन्तगो विन्दनामोचारणभेषजात्‌ । 

नश्यन्ति सकलछा रोगाः सत्य सत्य वदास्यहम्‌ ॥ 

अच्युत, अनन्त) गोविन्द--इन नार्मोके उच्चरणरूपी 
ओऔषधसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं; यह में सत्य-सत्य 
कहता हूँ । 

न साम्ब व्याधिज दुःखं हेयं नान्योषधेरपि। 

'हरिनामौषध॑ पीत्वा व्याधिरुत्याज्यों न संशयः ॥ 

हे साम्ब्र | व्याधिजनित दुःख खतः छूटने योग्य नहीं 


है, इसे दूसरी ओपषधियोंद्वारा भी सहसा नहीं दूर किया जा. 


सकता; परंतु हरिनामरू्पी ओषधघका पान करमेसे समस्त 
व्याधियोंका निवारण हो जाता है; इसमें संशय नहीं है। 
आधयो व्याधयों यस्थ॒ स्मरणाश्नामकीतेनात्‌ । 
तदेव विलय यान्ति तसनन्‍त नसास्यहम ॥ 
जिनके स्मरण ओर नामकीतत॑नसे सम्पूण आधियाँ 
( मानसिक चिन्ताएँ,) और व्याधियाँ तत्काल नष्ट हो जाती 
: हैं; उन भगवान्‌ अनन्तको में नमस्कार करता हूँ 
सायाव्याधिसमाच्छन्नो. राजब्याध्युपपीडित: । 
नारायणेति संकीत्ये निरातझो भवेज्नर: ॥ 
५ जो मायामय व्याधिसे आच्छादित तथा राजरोगसे पीड़ित 
७ बह मनुष्य नारायण--इस नामका संकीर्तन करके निर्भथ' 
हो जाता है । द रे 
सवरोगोपशमन सर्वोपद्रवनाशनस 
जार रेशानां न | 
द गा के 4. सवरिष्टानां हरेनोसानुभ्रीत॑ंनम ॥| 
अहिरिक नामका बारंबार कीर्त: 
सवार कोतेन समस्त रोगोंकों शान्त 


..._ शान्ति करनेवाल्य ला "शक और समूर्ण अरिशकी 
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€+ सनी फेलनी करी पी सतत सकी पी २२ ९९+ "९" ९५ 
कर्क आह न आज री 


चप्प्प्प््ः ' 
संकीत्यमानों भगवागन+ कि 
> शुत्ाजुभावों व्यसन 
प्रतिर्य जि िदगा पसाश 
यथा तमो$कों$ 
जिनकी महिमा सर्वत्र विश्रत ( प्रसिद्ध है 
भगवान्‌ अनन्तका जब कीत॑न किया जाता है ) | जे 
कीत॑नपरायण भक्तजनोंके चित्तमें प्रविष् गे बे है. 
संकटको. उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे सूर के. ५४ 





ओर आँधी बादलॉको । 
आतो विषण्णाः शिथिलाश्व भीता 
की. धघोरेषु न व्याधिपु वत्तसाना: । 
सका त्य त्त्‌ रायणशब्दमेक हे 
विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥ 
पीड़ित, विषादग्रस्त, शिथिल) भयभीत तथा श्र | 
रोगोंमें पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायणनामतना कौ | 
करके समस्त दुः्खोंसे छूटकर सुखी हो जाते हैं।.. | 
कीत॑नादेव देवस्य विप्णोरमिततेजतः। 
यक्षराक्षसवेतालभूतप्रेतविनायकाः ॥ 
डाकिन्यों विद्ववन्ति सत्र ये तथान्ये च हिसकाः। 
सर्वानथंहरं तस्यथ॒ नामसंकीतेन॑ स्मृतम्‌॥ 
नामसंकीतन॑ झृत्वा . छ्षुत्तदशस्खलितादिप। | 
वियोगं॑ शीघ्रमाप्नोति स्वोनेन . संशयः॥ 
अमित-तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके कीत॑नसे ही कक 
राक्षस, भूत) वेताल) प्रेत) विनायक ( विष्न ) डिक । 
तंथा अन्य भी जो हिंसक भूतगण के बेंसव * | 
हैं। भगवानका नाम-संकीर्तन समूण अन्त | 
कहा गया है। भूख-प्यासमें तथा गिरने; लड़खडे ही | 
५ संकीर्तन सारे * | 
समय मगवन्नाम-संकीतंन करके मेल 
छुटकारा पा जाता है--इसमें का जे 
मोहानलोल्लसज्ज्वालाज्वलल्ल हेड 
यज्ञासाम्मोधरच्छायां. प्रविशे दा वो 
मोहाग्निकी धधकती हुई ज्वालाअति हि 
लोकोंमें जो मगवज्नामर्पी जलघरक ; 
वह कभी नहीं दग्घ होता । 
















५ 
हा 
44. 


नातः पर 
सुसुक्षता 


पिला क्थपसन 
: + थत्‌ पुनः कंस सज्जते मनो 

रजस्तमोभ्यां_ कलिल॑ तत्तोडन्यथा ॥ 

( श्रीमद्भधागवत ) 

| बलोग इस संसार-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, 
. के लिये तीर्थणाद भगवानके नामसे बढ़कर और कोई 
| ब्रध्न ऐसा नहीं है, जो कमंबन्धनकी जड़ काट सके; 
मोंकि नामका आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर सकाम 
हो ढमेंमें आसक्त नहीं होता । भगवज्नामके अतिरिक्त दूसरे 
की प्रायश्रित्तका आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमो- 
. गुण. ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापोंका भी पूर्णतः नाश 
गहीं हो पाता । 
द यज्ञामधेय प्रियमाण आत्ुरः 

पतन स्मरन्‌ वा विवशों ग्रणन्‌ पुमान । 
विमुक्ततमो गंलक उत्तमां गति 

प्राप्नोत्ति यक्ष्यन्ति न त॑ को जनाः ॥ 

( ओमद्भागवत ) 
मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसीका स्मरण 
कसा हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवानके नाम॒का 
ः उच्चारण करके कर्मोंक्ी सॉकलसे छुटकारा पा उत्तम 
. गतिको प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवानका कलियुगके मनुष्य 
न नहीं करेंगे ( यह कितने कष्टकी बात है | ) | 


नामसे मुक्ति और परमधामकी प्रापि 
इष्टपूतोनि क्मोणि सुबहनि कतान्यपि। 

भवे हेतूनि तान्येव हरेनाम तु सुक्तिदम्‌॥ 

। ( वोधायनसंहिता ) 
हा २२  यश-यागादि ) और आपूर्त ( कृप-बाटिका:निर्माण 
| बेही ) कम कितनी ही अधिक संख्यामें क्‍यों न किये जाय; 
 . 7 भव-न्धनके कारण बनते हैं | परंतु श्रीहरिका नाम 


( होता है। -बन्धनसे छुटकारा दिलानेवाला 




















के. करिष्यसि सांख्येन कि योगेनरनायक। 
राजेन्द्र कुर गोविन्दकीत॑नम्‌॥ 
जा ( गरुडपुराण ) 
! सॉख्य और योगका अनुष्ठान करके क्या 
4; आई श्र । ल्द्र | दि गोविन्दका 
व । | इतेन करो | '# यदि मुक्ति चाहते हो तो गो 






सक्ृदुचारित 


येन 
बद्ध: परिकरस्तेन 


हरि रित्यक्षरद्यम्‌ | 
मोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 
जिसने एक बे ( ! ऑ्दधुराण ) 
कर लिया, उसने शान पा का च 
हंचनेके लिये कमर कस ली | 
अप्यन्यचित्तोउजुद्धो वा यः सदा | 
| सोअपि दोषक्षयान्मुक्ति रुमेच्चेदिपतियंथा ॥ 
( अद्वापुराण ) 
जो अन्यमनस्क तथा अश्ुद्ध रूकर भी सदा हरि- 
नामका कौतेन करता है, वह भी अपने दोषोंका नाश हो जाने- 
के कारण उसी तरह मोश्ष प्राप्त कर लेता है, जैसे चेदिराज 
शिशुपालने प्राप्त किया था | 
सक्ृदुच्चारयेद्‌. यस्तु॒ नारायणमतन्द्रितः । 
शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निवोणमधिगच्छति ॥| 
( पदूमपुराण ) 
जो आहूस्य छोड़ एक बार नारायण नामका उच्चारण 
कर लेता है, उसका अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है और वह 
निवांण पदको प्राप्त होता है | 
यथा कथंचिद्‌ यन्‍्नाज्नि कीतिते वा श्रुतेडपि वा | 
पापिनो5पि विश्ञुद्धाः स्युः शुद्धा मोक्षमवाप्लुयुः ॥ 
( बृहज्ञारदीय ) 
भगवानके नामका जिस किसी तरह भी उच्चारण या 
श्रवण कर लेनेपर पापी भी विद्युद्ध हो जाते हैं और झुद् 
पुरुष मोश्षकों प्राप्त कर छेते हैं | 


ये गायन्ति त्यक्तलज्जाः सहष 
जीवन्मुक्ताः संशयों नास्ति तन्न॥ _ 
( नारदपुराण ) 
पुरारि ( या मुरारि ) का जो नया-नया नाम है क्‍ और 
जो इनके गुणगानरूपी अमृतसे युष्ट हुआ है, उसका जो लोग 
लजा छोड़कर हृषोल्छासके साथ गान करते हैं) वे जीवन्मुक्त 
हैं--इसमें संशय नहीं है। ः 
आपन्नः संस्ति घोरां बे गृणन्‌ । 
: विमुच्येत यद्दिभेति खय भयम्र ॥ 
हक ( ओीमझ्भागवृत ) 


धोर संसार-बन्धनमें पड़ा हुआ मडुस् विवश होकर भी 
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+# जयति जगनन्‍्मक्ुल हरेनोम # 


च्च्च्च्च्न्न्त्ज्ज्ल्िििनणय |. हर जज 
यदि भगवन्नामका उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस नारायणसिति व्याजाइबा | 


बन्धनसे मुक्त हो जाता हे ओर उस पदको प्राप्त होता है, 
जिससे मय सयं भय मानता है। - 
एतावतालमघनिहरणाय.. पुंसां 
संकीतन भगवतों गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
विक्रुइय पुत्रमघवान्‌ यद्जामिलो5पि 
नारायणेति प्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
मनुष्योंके पापका नाश करनेके लिये इतने बड़े साधन- 
की आवश्यकता नहीं कि भगवानके गुण, कर्म और नामोंका 
कीर्तन किया जाय; क्योंकि आज अजामिल-जैसा पापी भी 
मरते समय “नारायण” शब्दसे अपने पुत्रको पुकारकर 
मुक्ति पा गया । 
यन्‍नामस्मरणादेव पापिनामपि.. सत्वरस । 
- मुक्तिभंवति जन्‍्तूनां ब्रह्मादीनां सुदुूभा ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ) 
उन भगवानके नामका स्मरण करते ही पापी जीवोंको 
भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुूम हो जाती है; जो ब्रह्मा आदि 
देवताओंके लिये भी परम दुलंभ है । 
जिह्माम्रे वर्तते यर्य॒ हरिरित्यक्ष रहयम । 
विष्णुलोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिदुलभम, ॥ 
( वृहज्ञारदीय ) 
जिसकी जिह्ाके अग्रभागपर “हरि? ये दो अक्षर 
विद्यमान हैं; वह पुन॑रावृत्तिरह्ित विष्णुल्लोककों प्राप्त कर 
लेता है | 
तदेव पुण्य परम पवित्नं गोविन्दगेहे गमनाय पतन्नम । 
तदेव लोके सुक्ृतेकसत्र॑यदुच्यते केशवनाममात्रम ॥ 
( पद्मपुराण ) 


धारण करनेवाले, लक्ष्मीके मुखारविन्दका मकरल्द पीनेढ़े लि. 





अजामिलो5प्यगाड्धार्स किमुत 
/“38 ड्या 

पुत्रके बहाने नारावण--.इस मामा उच्च हक) | 
का 8400 अजामिल भी भगवद्धाममें न प कप । 
अद्धापूवक भगवानके नाम लेता है, उसकी मर मु पिय 
कहना ही क्‍या है। शत | 


००. 


य्‌ कीतेयन्ति चर्‌द वरप्झनाभ 


' पच्मालयावदनपक्कजषट्पदाक्ष 


नून॑ अ्यान्ति सदन मधुधातिनस्ते | 


( वार) | 
जो लोग शह्लू, चक्र, गदा, पद्म, वाण-धनुष और कल 












भ्रमररूप नेत्रवाले बरदायक एवं श्रेष्ठ भगवान्‌ पद्म | 
कीत॑न करते हैं, वे अवश्य उन मधुसूदनके धाम बडे है। | 
वासुदेवेति मनुज उच्चायं भवीतितः। 
तन्मुक्तः पदमाप्नोति विष्णोरेव न संशयः॥ 
( अक्षिपुप्त) | 
जो मनुष्य संसारभयसे भीत हो 'बासुदेव झ गान | 
उच्चारण करता है, वह उस भयसे मुक्त हो भगवार बऊ | 
ही पदको प्राप्त होता है--इसमें संशय नहीं है। 


टियोंकी ५ 0 0 
नामसे सब अुटियोंकी पूणता 


मन्त्रतस्तन्त्रतरिछिद्रं देशका' कह ये 
९ निद्वि है । 
पात्र औरइन का 


मन्त्र) तन्‍त्र ( विधि )) देश) काल) 





४ भगवान्‌ केशवके नाममात्रका जो उच्चारण कि कमेंगो 
है, वहीं परम पवित्र पुण्यकर्म है। वही गोविन्दगेह लेक दृष्सि भी छिद्र ( न्यूनता ) को प्रात हा कि 
) धाम ) में जानेंके लिये वाहन है और वहीं इस छोकमें. ( मंगवान)का कीर्तन तुटिरहित ( पर | 
तक एकमा् सत् है। बर्थ र्कृत्या च॑ नामोक्तया के तपोयशश्ियार । 
नम अमासम्पाजतो.. हरित, न्‍्यून॑ सस्पूर्णतामेति सद्यो कद (| 
स 3८ न्तकालेडगाद्धाम तत्परम॑ हरे: ॥ ने तप री ५ 
5725 पक इस प्रकार अन्तकालमें ( जह्यवेवते ) जिनके स्मरण तथा नामीचाए उन "| ई 
हा ही | अधमंज पुत्रके नामके बहाने कर्मोमें तत्काल न्यूनताकी पूर्ति होल / 
५ 2035 स्मधाममें जा पहुँचा। अच्युतको मैं नमस्कार करता हू | 
















नामसे से भगवातका वशमें इेना का वशमें होना 
ऋणमेतसाबर मे हृदयाननापसर्पति । 
बर गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरचासिनम्‌ ॥ 
मल रा ) 
१ | दुपदकुमारी कृष्णाने कॉरवसभार्मे वस्र खींचे जाते 
/ | (प्य जो मुझ दूरवासी ( दवारकानिवासी ) श्रीक्षष्णको 
५ धोविद/ कहकर पुकारा था; उसका यह ऋण मुझपर बहुत 
ः ढ़ गया है । यह दृदयसे कभी दूर नहीं होता। 
गीला च मम नामानि नत॑येन्मम संनिधो। 
इदं ब्रवीमि ते सत्य क्रीतो5हं तेन चाजुन ॥ 
अजुन ! जो मेरे नार्मोंका गान करके मेरे निकट नाचने 
| ढाता है) उसने मुझे खरीद लिया है--यह मैं तुमसे सच्ची 
हे | । बात कहता हूँ | ! 
| गीत्वा च मम॒ नासानि रुदन्ति सम संनिधों। 
तेषामह॑ परिक्रीती नान्यक्रीतोी जनादनः ॥ 

( आदिपुराण ) 
जो मेरे नामोंका गान करके मेरे समीप प्रेमसे रो 
| उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ; यह जनारद्दन 
| दूसरे किसीके हाथ नहीं बिका है । 
ज़ित॑ं तेन जितं तेन जितं॑ तेनेति निश्चितम्‌ । 
जिह्माम्रें बतते यस्थ हरिरिव्यक्षरद्यम ॥ 

क्‍ जितकी जिह्ाके अग्रमागपर “हरिः--ये दो अक्षर 
| री जीत हे हो गयी, उसने विजय पा ली; 
बिजय हो गयी | 


॥ 'न्नाममें देश-काल-अवख्थाकी कोई बाधा नहीं 
यम सस्मित न कालनियमस्तथा । 
च्छप्टेडपि निषेधो5स्ति श्रीहरेनाज्नि छुब्धक ॥ 

लि आध | श्रीहरिके नाम-कीर्तनमें न तो किसी देश- 

गे नियम है ओर न कालविशेषका ही। जूठे 


) / भैथवा ५ त्र गैनेपर नामों ल ्ट 
कि _मवित्र होनेपर भी नामोंच्चारणके लिये कोई 
गौ नहीं है । 


॥ 
€् 
न 
| 


न बडी 
_ बक भी. 


का नामानि सदा सवत्र कीतेयेत्‌ । 
कीतेने तस्व स पचित्नरकरो यतः ॥ 


न श्रीहरि पु 

। करे। का औहरिके नामोंका सदा और सर्वत्र कीतन 
ही ह्‌ ० >+५ (५ ७७७ चर «3 
कै. ' कोतेनर्मं अशौच बाधक नहीं है। क्योंकि 


4 रे ... तब खय ही सबको पवित्र करनेवाले है । 
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न॒देशकालावस्थासु 
है शुद्धयादिकमपेक्षते । 
रे स्वतन्त्र कामितकामदस ॥ 

* भंगवन्नाम किसी भी देश, का और अवख्थाएं 
शुद्धि आदिको अपेक्षा नहीं रखता; यह तो तल हैँ 
हकर अभीष्ट कामनाओंको देनेवाला है । 

ग देशकालनियमो न शोचाशौचनिर्णय: । 

पर संकीत॑नादेव राम राभेति मुच्यते ॥ 

कीर्तनमें देश-कालका नियम नहीं है, शौचाशोचका 
निर्णय भी आवश्यक नहीं है | केवल ८राम-रामः ऐसा 
कीर्तन करनेसे ही परम मोश्षक्री प्राहि हो जाती है | 


न देशनियमो राजन्‌ न कालूनियमसथा | 

विद्यते नात्र  संदेहो विष्णोनामानुकीतने ॥ 

राजन ! भगवान्‌ विष्णुके इस नाम-कीर्तनमे देश और 
कालका नियम नहीं है--इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं 
करना चाहिये | 

कालो5स्ति दाने यज्ञ च स्नाने कालोइसि मजने | 

विष्णुसंकीतने कालो नास्त्यत्र पृथिवीतले ॥ 


दान ओर यज्ञके लिये काका नियम है; ज्लान और 
मजन ( नदी; सरोवर आदियें गोता छगाने ) के लिये भी 
समयका नियम है; परंतु इस भूतलपर भगवान, विश्णुका 
कीर्तन करनेके लिये कोई काल निश्चित नहीं है| उसे हर 
समय किया जा सकता है | द 


श्रीरामनामकी महिमा 
रामेति. दृयक्षजप:ः  स्वपापापनोदकः । 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ शयानो वा मनुजो रामकीतनात्‌ ॥ 


इह निर्वर्तितों याति चानते हरिगणो भवेत्‌। 
रामेति हथक्षरों मन्त्र मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 
न॒रामादधिक॑ किंचितु, पठनं जगतीतले। 
रामनामाश्रया ये वे न तेषां यमयातना॥ 
रमते सर्वभूतेष स्थावरेषु चरेपु.च। 
अन्तराव्मस्रूपेण.. ये कृथ्यते ॥ 
रामेति मन्‍्त्रराजोडय भयव्याधिनिषृद्कः । 
रामचन्टरेति रामेति. रामेति ख्मुदाइत: ॥ 


कण 


. दुधकक्षरों मन्त्रराजोश्य सर्वकार्यकरीं आुवि। 
द्वेवा अपि प्रगायन्ति रामनास शुणाकरम, 0 











रब! ैं राम, राम, राम 


५३६ 





रामनाम जपेदू यो वे सुच्यते स्वकिल्बिषेः ॥ 


( रकन्दपुराण, नागरखण्ड ) 


भगवान भीशंकरजी देवी पार्व॑तीसे कहते हैं-- 


(राम? यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त पापोंका 
नाश करता है | चलते, खड़े हुए; अथवा सोते (जिस किसी 
भी समय) जो मनुष्य रामनामका कीर्तन करता हैः वह यहाँ 
कतकार्य होकर जाता है और अन्तमें भगवान्‌ हरिका पाष॑द 
बनता है। राम--यह दो अक्षरोंका मन्त्र शतकोटि मन्‍्त्रोंसे भी 
अधिक महत््व रखता है। रामनामसे बढ़कर जगतूमें जप 
करने योग्य कुछ भी नहीं है । जिन्होंने रामनामका आश्रय 
लिया है; उनकों यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । जो मनुष्य 
अन्तरात्म-खरूपसें रामनामका उच्चारण करता है, वह स्थावर- 
जज्मम सभी भूतप्राणियोँमें रमण करता है। राम? यह 
मन्त्रराज है; यह भय तथा व्याधिका विनाश करनेवाल्ग 
है। “रामचन्द्रग, राम”, 'रामः---इस प्रकार उच्चारण करने- 
पर यह दो अक्षरोंका मन्त्रराज प्रथ्वीमें समस्त कार्योकों सफल 
करता है | गुणोंकरी खान इस राम॑ंनामका देवताछोग भी 
भलीमौति गान करते हैं | अतएव हे देवेश्वरि | तुम भी 
सदा रामनामका उच्चारण क्रिया करो | जो रामनामका जप 
करता है; वह सारे पापोंसे ( पूर्वकत एवं वर्तमानक्ृत सूक्ष्म 
और स्थूछ पार्योसे ओर समस्त पाप-वासनाओँसे सदाके 
लिये ) छूट जाता है | | 


विष्णोरेकेननामापि सर्ववेदाधिक॑ मतम्‌ ह 
ताइडनाससहस्तेंण रामनाम सम॑ स्छृतम ॥ 
( पञ्मपुराण ) 


भगवान्‌ विश्युका एक-एक नाम भी सम्पूर्ण वेढोंसे 
अधिक माहात्यशाल्ली माना गया है। ऐसे एक सहख 
नामोके तुल्य रामनाम कहा गया है | ः 


रास रामेति रासेति रमे रामे मनोरमे। 

. अदेज़नाम तनुल्यं रामनाम चरानने॥ 
) हे लघु न >> े कि 
आन शंकर कहते हैं--मेरे मनमें रमनेवाली सुमुखि 
मं ही समता हू । दर सर भकार कीतेन करता हुआ राम- 
महिमाहै।...._ एक रामनामकी 
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# जयति जगनन्‍्मइड्ल हरेनोम # 


तस्मात्वमपि देवेशि रामनास 7. ८ कक श्रीकृष्ण जज महिमा रु 















कण) कृध्या? इस प्रकार उच्चारण करो बे 
है, यही प्राणियोंके पातकोंको यूर करने बे के 
यदि मुझुन्दर्मे आनन्दघनखरूपा भक्ति हो जाती री | 
लोटने लगती है | । पवार | 
क्‌ः परेतनगरीपुरंदरः को भवेदथ तदीयदिका, । 
कृष्णनाम जगदेकमज्ञरू कण्ठपीठसुररीकरोतिचेता 
यदि जगतूका एकमात्र मक्लल करनेवाला श्रीकृणना। 
कण्ठके सिंहासनको स्वीकार कर लेता है तो गए | 
स्वामी उस कृष्णभक्तके सामने कया है! अथवा ग्माझे | 
दूतोंकी क्‍या हस्ती है ! द 
कोटिसंख्याधिकाना- 
मेश्वय यच्चेतना वा 


तल्महः क्ष्णनास 
तन्‍मे साध्यं साधन जीवन च॥ 


करोड़ोंकी संख्यासे भी अधिक त्रह्माण्डेका जे रेस | 
अथवा जो चेतना है; वह जिसका अंशमात्र है को; | 
पुज्ञ 'कृष्ण? नामके रुपमें प्रकट हुआ है| कह हण7 | 
ही मेरा साध्य; साधन और जीवन है। । 
स्वगोर्थीया व्यवसितिरसौ दीनयत्येव कं । 
मोक्षापेक्षा जनयति जन॑ केवल प की 
योगाभ्यासः ; कि हा ॥ 
सब त्यत्तता मम॒त॒ रसना कृष्ण कृष्णेत हा, ॥। 
खर्गकी प्राप्तिके लिये जो व्यवत्ता। पे 3॥ 
उद्योग ) है; वह छोगोंकों दीन ही बा ॥ 
अमिलाषा है, वह मनुष्यको केवल वलेंदकी 
और योगाभ्यास तो अत्यन्त नीरस 
प्रयासोंसे मेरा क्‍या प्रयोजन 
छोड़कर केवल कृष्ण, कष्णकी रट 


ध 


ब्रह्माण्डानां 
यदशञः | 
आविभूत॑ 








| शक चुमशताय्मय अर मम सुमहतामुच्चाटनं चांहसा-. 
अचाण्डाछमसूकलोकसुरूभो वश्यश्र सोक्षश्नियः । 
वो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चया मनागाक्षते 
पल्त्रोड्यं रसनास्थगेच फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥ 
बह कृष्णनामरूपी मन्त्र झंडचेता महात्माओंके चित्तको 
| (हृठाव्‌ ) अपनी ओर आइष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े 
| परोका मूलोच्छेद करनेवाल्ग है | मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये 
ु ! थे यह वशीकरण ही है । इतना ही नहीं, यह केवल गूँगोंको 
| चाण्डाल्से लेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंके 
| ७ युरूम है | दीक्षा, दक्षिणा और पुरश्चरणका यह तनिक 
| | विचार नहीं करता । यह मन्त्र जिह्ाका स्पर्श करते ही 
। प्रमीके लिये पूर्ण फलद होता है । 
कृष्णस्य नानाविधकीतंनेणु 
तन्‍नामसंकीतनमेव 
तत्पेमसम्पज्जनने. स्वयं. द्वाकू- 
शक्त ततः श्रेष्ठम॑ मत तत्‌ ॥ 
| स्‍अ्रीकृष्णके नाना प्रकारके कीतंनोंमें उनका नामकीत॑न 
' है मुख्य है| वह श्रीक्ृष्ण-प्रेमरूपा सम्पत्तिकों शीघ्र उसन्न 
. ढरनेमें खयं समर्थ है | इसलिये वह सब साधनोंसे भ्रेष्ठमम 
| माना गया है | 
.. नामसंकीतेन॑ ओ्रोक्त क्ृष्णस्य प्रेमसम्पदि । 
बलिष्द साधन श्रेष्ठ. परमाकष॑सन्त्रवत्‌ ॥ 
| भ्रीक्षणका नामकीत॑न प्रेमसम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रबल 
* | सं भेष्ठ साधन कहा गया है । वह श्रेष्ठ आकर्षण-मन्‍्त्रकी 
| भांति चित्तकों अत्यन्त आकृष्ट करनेवाल्ा है | 
पदेव सन्‍्यते भकक्‍तेः फल तद्रसिकैजनेः । 
भाव त्ेमसम्पत्तो सदेवाब्यभिचारतः ॥ 
॥ 0 नामरसिक भक्तजन उस कृष्णनामको ही मक्तिका 
हर 8 मानते हैं; क्योंकि भगवत्‌-प्रेमकी प्राप्तिमं वह कभी 
| मेचरित ( असफल ) नहीं हुआ । 
पह्क्षण 


सुल्यम्‌ | 


प्रेसमरस्य कृष्ण 
केश्विद रसश्ञेरत कथ्यते तत्‌। 
भरेणेव.. निजेष्टनाम- 
हे संकीतेन हि स्फुरति सफुट तत्‌ ॥ 
५ दर भेथ्त कैतने ही रसशजन उस कृष्णनामको ही कृष्ण-विषयक 
जज उत्तम लरक्षण बताते हैं; क्योंक्रि अधिक 
हट भ७० स6 प्रा० आं०. 
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# ओभगवज्नाम # 


( विध्युपुराण ५। १३।५२) 
शासक श्रीकृष्ण 
चांदनी और _ अक्षष्यचत्ध शरत्कालीन चन््रमा, उसकी 
दर * ऊुसद-समूहका गुणगान करने लगे | परंतु गोपियोंनि 
वारवार केवछ एक श्रीक्षष्ण-नामका ही गान किया | 
सब कष्णों यावत्तारतरध्वनिः। 
3 ऊ-गंति झणोति तावतता द्विगु्ण जयुः॥ 
( विष्णुपुराण ७५। १३ । ५६ ) 
व लग हक रासोचित गान गाते थे; 
सरम व ध्साधु कृष्ण | धन्य कृष्ण [? 
के गीत गाती थीं | 
सकृदपि परिगीतं अश्रद्धया हेलया वा 
शंगुवर नरमात्र तारयेत्‌ क्ृष्णनाम। 
श्रद्धासे; अवहेलनासे--केसे भी एक बार मी किया हुआ 
कृष्णनामका कीतेन मनुष्यमात्रकों तार देता है| 
श्रीकृष्णनामासतमात्महद्ं 
प्रेणा. समास्वादनभज्ञिपू्व॑स्‌ । 
यत्सेष्यते जिहिकयाविराम 
तस्यातुलू॑ जल्पतु को महत्त्वम्‌॥ 

( फिर ) अपने मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले 
श्रीकृष्ण-नामामृतका प्रेमसे रसास्वादनकी चेष्टके साथ जो 
जिह्ाद्वारा अविराम सेवन किया जाता है; उसकी अनुपम 
महत्ताका कौन वर्णन कर सकता है | 

नाम महिमा 
स्वमज्ञलमड्ल्यमायुष्य व्याधिनाशनम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिद॑ दिव्य॑- वासुदेवस्य॒कीतनम्‌॥ 
धवामुदेवःनामका दिव्य कीर्तन समूर्ण मज्जलोंमें भी परम 
महृलकारी। आयुकी वृद्धि करनेवाल/ रोगनाशक तथा भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवात्म है | 
परिहासोपहासाधेविष्णोगृंद्वन्ति नाम ये। 


कृतार्थास्ते5पि मजुजास्तेभ्यो5पीह नमो नमः ॥ 
जो परिहात ओर उपहास आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 








# जयति जगन्मज्ञर्ूं हरेनोम # 


विद तरपतिमी को. वर पर दो भाप 


स्स्स्ल्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल- पड 
नाम लेते हैं; वे मनुष्य भी कृतार्थ है । उनके प्रति भी यहाँ 
मेरी ओरसे बारंबार नमस्कार है। 


सर्वत्र सर्वकालेपु येडपि कुबन्ति पातकम,। 
नामसंशीत॑नं कृत्वा यान्ति विष्णोः पर पदम॥ 





जो सर्वत्र और सवंदा पापाचरण करते हैं) वे भी -हरि- 
विष्णुके परमधाममे | 2+ 
नाम-संकीर्तन करके विष्णुके परमधाममे चले जाते है | 


नारायणाच्युतानन्‍्त वासुदेवेति यो नरः। 
सतत कीतंयेद्‌ भूमि यान्ति मछयतां स हि ॥ 


जो मनुष्य नारायण/ अच्युत, अनन्त ओर वासुदेव 
आदि नामोंका सदा कीर्तन करता है; वह मुझमें छीन होने- 


वाले भक्तोंकी भूमिको प्राप्त होता है | 
प्राणप्रयाणपाथेय॑ संसारव्याधिसेषजम्‌ । 
. दुःखशोकपरित्राण हरिरित्यक्षरद्यम्‌ ॥ | 


 पकाओरिपमकानननम. 


हम भगवाचसे केसी प्राथना करें ! 


( लेखक---श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय शास्त्री ) 


प्रश्न होता है कि प्राथना ओर उसका फल क्‍या हैं। 
एक महात्माने उसके निम्न खरूप निर्धारित किये हैं | अपने 
पूर्ण पुरुषाथंके उपरान्त उत्तम कर्मोकी सिद्धिके लिये 
परमेश्वर अथवा किसी सामथ्यवाले मनुष्यसे सहायता लेनेको 
धप्राथना? कहते हैं | 

प्राथनाका फल क्या है ? अमिमानका नाश, आतत्मामें 


आद्रेता, गुणग्रहणमें पुरुषाथ और अत्यन्त प्रीतिका होना- 
प्राथनाका फल है | । 





) 6255 असली शाज्लीय एव पूर्वांचायोंके विधिवादका आश्रय 


5 भ्रहण प्र 
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(४ 


रा अस्ेक व्यक्तिको जो प्रार्थना करनी चाहिये, 


न क्र पड हे 
-्ह- | + 
2 2 +#$ पे 
नई हु जु, +ँ, 
० पट 












( परासुब ) दूर कीजिये और यत्‌--जो ( मर कलाई 


_ जन्नत, बहिद्त आदि बताते 
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नाम रु याणद्े ; 
पाथेय है, संसाररूपी रोगकी ओपधि ह ५ 
शोकसे सबकी सदा रक्षा करनेवाला है। 
विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि 
कृपणस्य धनानीव त्वज्नाम की छल, 
नि भवस्तु न 
है भगवन्‌ ! जेंसे कृपण मनुष्य बार॑बार ही 
वि ७ चिन्तन करत 2 पनका प्ज् है| 
चार एवं चन्तन करता है, उत्ती तरह हमारे हित कि 
के नाम ही पुनः-पुनः संग्रहणीय, विचार हु 
चिन्तनीय हों । है 
सहखनाउनां पुण्यानां ब्रिरावृत््या तु यपतह्म। 
एकबरूत्या तु कृष्णस्य नामेक तत्ययच्छति॥ 
पवित्र सहस्तनामोंकी तीन आवृत्तियाँ करे वे 
मिलता हैः डसे कृष्ण-नाम एक ही वारके उच्चारण कम 
कर देता है| 


3 विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुद। 
यद्‌ भद्व तन्न आ सुद। द 

( ऋगेद ५ । 4२ | | 

“हे सवित:---सम्पूर्ण जगत्‌के उसन्न करे (पे ( 
ईइवर ! ( विश्वानि ) सब (ढुरितानि ) “ 


है, ( तत्‌ ) बह ( नः) हमें ( आुब ) व - 
अर्थात्‌ परमेश्वर सवव्यापक है? खा सार | 

उसकी जीवरूप प्रजाके लिये कया भर है ; 

है, यह उसीपर छोड़कर पूर्ण 
२-असतो मा सहृमय। 


सृत्योमों अस्त गसय। . हा 


इतपथब्राक्षण उक्त तीन कल ला 

"हे प्रभो] आप मुझे असल-म पक्षी बो 
ओर ले चलें; अन्धकारसे देव पु _ 
मर्गपर ५ 

चलें तथा मृत्युसे बचाकर मुझे मोध्त ही ् 


धर्माचार्य मनुध्यका अन्तिम तप री ५ । 
सभी धर्माच हैं, जिसको 2 










मन लत तल ५ 
| और थोड़े शब्दोंमें प्रकर किया है | पाठकगण 
नैढीका गूढ़ रहस्य अनुभव करे | 
तक कोई प्राणवान्‌ मनुष्य असत्य और अन्धकार- 
॥ लाग नहीं करेगा वह परमधाम-सदका अधिकारी न हो 
बकेगा-- निश्चय है | 
| प्रत॒ुष्प वुद्धिजीवी प्राणी है। अतः उसके समस्त 
| (र्कछाप उसकी बुद्धिके अनुसार ही होते हैं | आवश्यकता 
| हैकि उसके पास उत्तम बुद्धि हो। वह बुद्धि कोननसी है, 
| >झके लिये प्रार्थना उस प्रभुसे करनी चाहिये! वेद- 
. शावाव्‌ जो प्रभुका अक्षय ज्ञान-मंडार है; उसमें उस 
ः बुद्विका वर्णन निम्न मन्त्रमेँ किया गया. है। अतः प्रत्येक 
| अक्तिकों इसी बुद्धिके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये | 


ल्‍ _. जे 
दा 8 प्रकीन हर ० फनी अश्थ 
दब ९-३७७०, ऊ त#-> आग: आना ८2 करन न ता > न कण कल 3 न श 


हे । # यां सेधां. देवगणाः पितरश्रोपासते। 


मं तया साम् मेधयासने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
|| . (यजु० ३२। १४ ) 
| *  शब्दार्थ--( देवगणाः ) विद्वानोंके समूह और (पितरः-) 
+ खकोंके समूह (याम्‌ मेधां ) जिस निश्चयात्मक उत्तम 
बुद्धिकत ( उपासते ) सेवन करते हैं, ( हे अग्ने ) हे 
. तेजी परमात्मन्‌ ! (तया मेघया ) उस बुद्धिसे ( अद्य माम्‌ ) 
. आज मुझे ( मेधाविनं ) बुद्धिमान्‌ (कुर ) करो। 
(खाद्य ) में स्वार्थत्याग करता हूँ । 
))| आज संसारमें जो कुछ शञानका प्रकाश दीख रहा है; 
३)| कह सव बुद्धिका ही चमत्कार है। अतः पाठक विचार करें-- 
| उत्तम बुद्धि ज्ञानकी प्रकाशक है और दुष्ट बुद्धि समरत 
पा । ससारमें दुःखोत्यादक है | भगवानकी आज्ञा है कि उसका पुत्र 
+ जम बुढ्धिका ही आदइक हो, जिससे संतार खर्गधाम बने 
। ह बज पह खाथबत्तिसे रहित हो | उपयुक्त प्रार्थनाके पश्चात्‌ 
के मेधावी पुरुषफों अपने निजी सम्बन्धियोंसे लेकर 
| अयाजके कस्याणकी मावनावाली प्रार्थना करनी चाहिये) 
2. का वर्शन निम्न मन्‍्त्रमे प्रभु परमेश्वरने किया है-- 
प्र | 3*-सवस्ति मात्रे उत पित्रे नो अस्त खस्ति गोम्यों 
४. के रभ्य: | विद्व॑ सुझूत सुविद्न॑ नो अस्त ज्योगेव 
पा  पपस। ( अथर्व० १ ।११। ४ ) 
॥ &॥ दे प्रमो | ( नः मात्रे ) हमारी माताके 
.। _ ओर (पित्रे) पिताके लिये (खस्ति अस्व) 
| 'याण सृष्ट हो | ( गोम्यः ) गौओंके लिये। ( पुरुमेम्यः ) 
| शेशमात्रके लिये, ( जगते ) गतिशील प्राणिमात्रके 
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2 दि है 
८ लक. 


# ,हम भगवानसे केसी प्रार्थना करें ? 


५३९ 


मद सुभूतं) सब प्रकारका उत्तम ऐश्वय तथा 
$ सुविदन्नं ) उत्तम ज्ञान (अस्त) हो | ( सूर्यम्‌ 
ज्योक्‌ एवं) सूर्यक्ों बहुत कातक ( हरेम ) हम 
ते रहें। 
उपयुक्त मन्त्रमे भगवानका सच्चा मक्त अपने पारिवारिक 
जनोंके कल्याणकी प्रार्थनाके साथ-साथ पशुजगतके लिये 
और समस्त संसारके जीवोंके कल्याणार्थ प्राथना करता 
हुआ उत्तम ज्ञानी बनकर प्रभुसे दीघंजीवनकी याचना भी 
करता है। पाठक विचार करें, कितनी उत्तम भावप्रद 
प्राथना है ! 
मनुष्यकोी कुमागम ले जानेवाली उप्तकी इन्द्रियाँ और 
मन दें | इतिहास बताता है कि जिन व्यक्तियोंने इन दोनो 


'पर काबू नहीं क्रिया, उनका पतन कहाँतक हुआ है। 


इन्द्रियोंकी और मनको न जीतनेवाले पुरुषोने न केवल अपना 
ही विनाश किया है; अपितु अपने परिवार; समाज और राज्यका 
भी स्बनाश कर दिया है | इसके विरुद्ध जिन व्यक्तियेनि 
अपनी इद्धियोपर अधिकार प्राप्त किया है; वें न केवल खय्य 
सफल हुए हैं अपिठ॒ जिस्त ओर भी उन्होंने दृष्टि की है; सफलता 
उनके सम्मुख हाथ बाँघे खड़ी रही है | भगवान्‌ राम ओर 
रावण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं| इस प्रसज्में आय- 
संस्क्ृतिका भारतीय इतिहास सहलों उदाहरणोंसे भरा पढ़ा 
है। अतणएव इल्ियोरमें चशञ्चलता न हो) ऐसी प्रायना भी 
हमे मगवानसे करनी चाहिये--जो निम्न प्रकार है। 

३४ वि में कणों पतयतो वि चक्ष॒वींशदं ज्योतिः हृदय 
आहिंत॑ यत्‌ । वि में मनश्नरति दूर आधी: कि स्विद्‌ वक्ष्यामि 
किस नू सनिष्ये । ( ऋगेद ६ । ९ | ६) 

शब्दार्थ--हें. परमात्मदेव | (मे कर्णा विपतयतः ) . 
मेरे दोनों कान इधर-उधर . दूर्दुर गिर रहे हैः (्‌ चक्षु | ऊ 
वि) मेरे नेत्र भी इधर-उधर दौड़ रहें हैं) ( दे ल्‍ 
इदम्‌ ज्योतिः ) दृदयमें स्थापित जो यह शञानरूप 


दूर भाग रही दे | ( दूरे आधीः 
है; वह भी ( विपतयति ) दूरस्थ विपयक्ा ध्यान लगाकर 


ऐसी दशामें हे प्रभो | 

दूर-दूर भ्रमण कर रहा है। ऐसी दर्शामे हे प्रमो ! 

आर (कर दिए वश््यामि ) में क्या कह और में 

( किम।उननठ सनिष्ये ) क्या मनन करे हि 
अर्थात्‌ भक्त अपनेंकों असम पाकर शक्तिके भंडार 





३ जयति जगनन्‍मड्गजल हरेनोम +: 


७५७४० 


करके लाभ उठायेंगे । 
४४०-उलकयातुं शशुरूकयातुं जहि श्रयातुसुत कोकयातुस। 
सुपर्णयातुसुत ग्रृश्रयातुं दषदेव प्र॒ स्॒ण रक्ष इन्द्र ॥ 
े (अथवे० ८ | ४। २२ ) 

शब्दाथ--( सुपण-याठुं ) गरुड़के समान चाल-चलन 
अर्थात्‌ घमंड। गव। अहड्लारसे युक्त व्यक्ति ( ग्रश्न-याठुं ) 
गीधके समान वर्ताव अर्थात्‌ अनुचित लोभ) दूसरेके मांस 
(घन ) पर खयं पुष्ट होनेकी इच्छा | ( कोक-याठु ) 


भगवानके स्ंत्नोकमहेश्वरः स्वेशक्तिमान, सर्वसमर्थ; 

सबवेश) स्वंभवनसमर्थ, भक्त-भक्तिमान/ खमाव-सुद्ृद: 

अहैत॒क कृपालु, करुणावरुणालय, सहज दयामय, कल्याण- 

समय) मज्जलूमय, स्नेह-सुधा-समुद्र, दीनवत्सछ) पतितपावन) 

' क्षमामूत्ति ओर उदारचूडामणि खरूपपर दृढ़ विश्वास करके 

प्राथंना करनी चाहिये। “मगवान्‌ मेरी प्रत्येक प्रार्थनाको 

. झुन ही नहीं रहे हैं, जितना मैं नहीं समझता, उतना उसके" 

) .. मम्कोी समझ भी रहे हैं । मेरी वास्तविक आवश्यकता और 

| अमावको वे भलीभोति समझते-जानते हैं और अपनी सहज 

है सवज्ञता एवं सुहृदताके द्वारा, जिसमें मेरा परिणाममें परमहित 

हक जा क वही करते हं?-.इस प्रकारका दृढ़ विश्वास रखकर 

हा पल _आषार्म-या मनहीमन भगवानकों अपने 

पा >> ९ मुकभाषामें प्रार्थना करनी चाहिये। 
..._” वान सब भाषाएँ समझते हैं, सहज प्रार्थनाके 

... अमुक प्रकारके शब्दोंकी आवश्यकता नहीं लि 

की 8 3 22 शकता नहीं है.। और यह 


हर ८६ 
८४ ५ 


-- ७५३ 50225 
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प्रार्थना : | 
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कामाठुर होना ।( श्वयाहु ) केक ् 
अर्थात्‌ आपसमें छड़ना और दूररोके साय की भश 
( उद्क-यातुं- ) उल्दूके समान र हक 
आचार मत | 
व्यवहार करना--जिस प्रकार प्रकाश 
2, बज अधि भाग के. 
न हे से प्रेम करना। ( बुक. 
भेड़ियोंके समान क्रूरता-ये छ; राहत | 
( दषदा इब ) जैसे पत्थरसे प्षियोंक्ों शरपे ४ 

योंकी भार $ 
प्रकार पत्थरके समान हृदय हृढ करके (हे *प्आ] 
पुरुषार्थिन्‌ प्रभो | (रक्ष; प्रमुण ) इन ग्रे । 
करो और सबको बचाओ | | 
विस्तारमयसे हम ये थोड़ी ही प्रार्यनाएँ कला | 
के प्रभुभक्त पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत कर रहे है। बा | 
है, हमारे पाठक प्राथना और उसके फलकी उपयोगि्ने | 
लक्ष्यमें रखकर न केवछ अपना और अपने सगेसमर्ि | 
का ही उद्धार करेंगे किंतु मनुष्यमात्रके उद्ारों व | 
हो भारत-भूको पुण्यभूमि, ऋषिभूमि और देवक्ि 
पदपर आसीनकर जगदुरुके पदसे अहंडृत के | 
भागी होंगे । ओश्स शस्त्‌ 


* >> 














2. 


हृढ़ विश्वास रखना चाहिये कि भगवान्‌ मेरी निदोष परी द । 
अवश्य पूर्ण करेगे । 


आए ॒ 
सांसारिक अभावकी पूर्ति, निदोष धरना बहि | 
प्रा्ति, रोग-नाश) ख्ास्थ्यछाम) विष 


लिये भी विस्वासपूर्वक प्रार्थना करनेपर हम | 
जनक फल प्राप्त होता है | पर 
जैसे प्रकाशपुञ्ञ सूयसे जुगनूका 5 
बैमवशाल्ली उदार सम्रादसे कौड़ी दे 


और अपूर्ण वस्तु या स्वितिक गा एक 
प्राथना करना कदापि अप्रसत्न न होते 


लड़कपन है अतः इससे भगवा आि आदि 
सकाम भावनासे--आर्तिनाश/ प्रार्थना है | 
अनन्यभावसे केवल भगवान्से हो उसकी 0 | 
भगवान्‌ अपने सहज दयाड घीहआ भर्ति 
का हरण करके अन्तमें उसे ३ 

























रे |; पीकर देते हैं-- केसे हे से टन की भक भगवानकों भर 7 जा जे यम भजनेवाल्य 
का भगवानकों पा जाता ईं--“मक्नक्ता यान्ति मामपि | 
! | शेती कोई प्राथना कभी नहीं करनी चाहिये; जिससे 
बन्‍ «शमी दूसरे प्राणीका न प्रकारका भी तनिक भी 
| प्रति होता हो । हमारी ६ अविद्याजनित अहंता-ममता- 
| । पडा अपनायराया है। भगवानकी दृह्िमें सभी उनके स्वरूप 
2 हवा उत्हींके अज् हैं। हम किसीके खरूप या अज्नका 
ः हित उसीसे चाहेंगे तो वह कसे 32 होगा । भगवानके 
| (रखा एक/अज्ञ हम यदि कहें--'हे भगवन! तुम्हारा 
) | बुक अक्ञ मुझे नहीं सुदता, उसे दण्ड दीजिये, काट 
| (लिये) तो क्या वे हमपर प्रसन्न होंगे ? किसी स्नेहमयी मंसे 
| उसका एक कोई पुत्र कहे कि “माँ, मेरे अमुक भाई या 
बहिन अच्छे नहीं हैं; तुम उन्हें मारो?--तो क्या माँ प्रसन्न 
ग | शी! अपने ही अज्ञ या अपनी संतानकी कोन दण्ड देना 
. ब्हेगा ! हाँ) माँसे यह प्रार्थना करना अवच्य ही श्रेष्ठ है कि 
। भा | मेरे अमुक भाई-बहिन ठीक बर्ताव नहीं करते, 
अतण्व तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उनमें सुधार कर 
 दे। जिससे उनके द्वारा बुरा बर्ताव न हो; वे सबके साथ 
. प्रेमका बर्ताव करें | अथवा) यदि उनका बतांव ठीक ही 
शैओर मुझे ही अपनी दूषित चृत्ति या दृष्टिसे उनमें दोष 
. दीखता हो, तो स्नेहमयी माँ | तुम मेरी दूषित वृत्ति या दृष्टिका 
। गश कर दो, जिससे मैं उनके दोष देखना छोड़ दूँ |? 
प्राथनाके कुछ अच्छे रूप या भाव ये हैं-- 
१५ भगवन्‌ | आपका मक्नमय संकल्प पूर्ण हो | 
+ ** भगवन्‌ | आपकी मज्गनल्मयी चाह पूर्ण हो । मेरे 
है गे कोई चाह उलन्न ही न हो | हो तो आपकी चाहके 
| रूछ हो | आपकी चाहके अतिरिक्त और कोई चाह 
हि ५ भी उलच्नही न हो | कदाचित्‌ आपकी चाहके प्रतिकरू 
| पाह उ्नन्न हो तो उसे कभी पूरा न करना | 
| ,  भगवन्‌ | समस्त चर-अचर प्राणियोम मैं सदा- 
४ कि आपके दशन कर सकूँ और आपकी दी हुई प्रत्येक 
४0 आर दक्तिसे यथासाध्य सबकी सेवा कर सकू | 
9 व] प्र ' भगवन्‌ | अखिल विश्व-त्र्माण्डके मन्नलमें ही मुझे 
, बीस “जैछ दिखायी दे | मेरे मनमें कोई भी ऐसी अपनी 
मना न हो, जो किसी भी प्राणीके मज्लसे विरुद्ध 


बी 









हे । मेरे प्रलेक गज पका पज अ 

सवका महल 

सबके मइलमें मेरा मडछ भरा हो | हट 
5५ भगवन्‌ | मेरा 'खः असीम रूपसे 

अखिल... 

विश्वमें विस्तृत हो जाय | अखिल विश्वका ०सखार्थः 

ही मेरा “सवार्थः हो । मेरा कोई भी खार्थ ऐसा न हो; जो 


अखिल विश्वके किसी भी प्राणीके खार्थका बाधक हो और 
साधक न हो | * 


९. भगवन्‌ | मेरे जीवनका प्रत्येक वास तुम्हारी 
मज़ल्मयी स्मृतिमें सना रहे ओर मेरी प्रत्येक चेश केवल 
तुम्हारी सेवाके लिये हो | 

७. भगवन्‌ | मेरे संकट-दुःखसे किसी भी दुखी संकट- 
ग्रस्त प्राणीका दुःख-संकट दूर होता हो तो मुझे वास्ववार 
दु/ख-संकट दिये जाय और उन्हें प्रसन्नतापूवंक वरण करनेकी 
शक्ति दी जाय | किसी भी प्राणीकी किसी प्रकारकी भी 
सेवा करनेका मुझे सोभाग्य और सुअव॒सर मिल जाय तो में 
अपनेको धन्य समझ और तुम्हारे दिये हुए; प्रत्येक साधनसे 
तुम्हारी ही सेवाकी भावनासे उसकी सेवा करू। पर मनमें 
तनिक भी अमिमान न उत्पन्न हो; वरं॑ यह अनुभूति हो कि 
तुमने अपनी ही वस्तु स्वीकार करके मुझपर बड़ा अनुग्रह किया | 

८» भगवन्‌ | तुम्हारे विश्युद्ध प्रेमके अतिरिक्त मेरे मनमें 
अन्य किसी वस्तु अथवा खितिकों प्राप्त करनेकी कभी 
कामना ही न उतन्न हो और में तुम्हारे अतिरिक्त अत्य 
किसी भी वस्तु अथवा प्राणीमें कमी आसक्त न होऊ | 

९. भगवन | मेरे जीवनमें केवल तुमकी प्रसन्न करने- 
वाले भाव) विचार और कार्योंका ही समावेश हो | क्षणमर- 
के लिये मी बुद्धिः चित्त मन और इद्धियोक्े द्वारा अन्य 
किसी भाव) विचार और क्रियाकी सम्मावना ही न रे ! 

१०, भगवन्‌ | मेरा मन नित्य-निरन्‍्तर तुम्हारे मर 
मनोहर खरूप) लीला) गुण और नामके ध्यान-चिन्तनमे न 
लगा रहें | वाणी निरन्तर तुम्हारे नाम-गु्णाका गान केबल 
रहे और शरीरसे होनेवाली प्रत्येक क्रियाके ढारा के 


तुम्हारी ही सेवा हो । गे 
; ११, भगवन्‌ ! में केवल यन्त्रकी भाँति काम करता 


>मजड 

रहूँ । कहीं भी) किसी भी का आप दे जा / 

अहंता/ ममता और आसक्ति न उलन्र है... रे. न्‍ 
१२. भगवन ! मेरे जीवनमें सारी. आम्यन्तरिक और 
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बाह्य वि कक छिये ही तथा वन्हाती सब्जुल चरणबुगलेंदी अन्य बात व एथ इरती मब्दुछ चरगबुगघेसी का. 7 तुम्हारी संतु्श्कि लिये ही तथा ठम्हारी 
ही हाँ । 
बे अगवर, | खास्थ्य। धन-सम्पत्ति; पद-अधिकार, 
यश) कीर्ति, परिवार; संतान) छोक) परछोक आदि किसी 
भी वस्तु या थितिमें मेरा ममत्व कभी न जागे | कोई भी 
वस्तु मिली हुई हो तो उसे तुम्हारी समझकर उसकी एक 
ईमानदार और विश्वासी सेवक या स्वामीके द्वारा नियुक्त 
व्यवस्थापककी भाँति देख-रेख करू और तुम्हारे इच्छा- 
नुसार तुम्हारी सेवामें ही उसका उपयोग करूँ; अपनी 
समझकर दान नहीं | और इंन सबके संचय-संग्रहमं मोहबश 
कभी भी तुम्हारी और तुम्हारे तत््वत ऋषि-मुनियोंकी 
शास््रवाणीसे विरुद्ध कोई विचार या क्रिया कभी न हो । 
१४. भगवन ! किसी भी वस्तुका उपाजन और संरक्षण 
केवल तुम्हारी सेवाके लिये ही .हो, भोगके लिये कदापि 
नहीं । तुम्हारे प्रसादरूपमें में अपने लिये उतनी ही वस्तुका 
उपयोग करूँ) जो जीवन-निवाहके लिये न्यून-से-न्यून रूपमें 
आवश्यक हो | 
१५ , भगवन्‌ | किसी भी वस्तुपर में कमी अपना अधिकार 


न मानूं | तुम्हारी दी हुई वस्तुकी तुम्हारे आश्ञानुसार तुम्हारी _ 


सेवामें छगानेके लिये ही उसकी देख-भाछ करता रहूँ. ओर 
निरमिमान रहकर उसे तुम्हारी सेवा यथायोग्य लगाता रहूँ । 

१६. भगवन्‌ | तुम्हारे प्रेमी भक्तोंमें, तुम्हारे तत्त्वको 

जाननेवाले ज्ञानियोंमें; तुम्हारी .प्राप्तिेके लिये निष्काम-भावसे 

कम करनेवाल्अमें) तुम्हारी प्रसन्नताके लिये योग-साधना करने- 

वालम और प्रेमपूर्वक तुम्हाशा नाम-गुण-गान करनेवाले 

भावुक में मेरी श्रद्धा-मक्ति वनी रहे और यथासाध्य उनकी विनम्र 

सेवा करनेका अवसर मिले तो मैं अपनेको घत्य समझ | 

उनके चरणोमें सदा मेरा विनीत भाव और पूज्यमाव वना रहे | 

१७, भगवन्‌ | जगतके सभी सस्पोंमे और सभी 

पस्ि्तनोमें निरन्तर तुम्हारी लीछाके दर्शन हो । अनुकूल्ता 

द ) ओर प्तिकूलताजनित सुख-दुःखकी कल्सना ही न उठे ओर 

।  डादुरन-जनित आनन्द नित्य मुग्ध बना रहूँ; सारे 

.. इक तुम्हारी लीछा आत्मसात्‌ कर छे । प्रसूति-णहकी 


/  मइठम्री दोप-शिखामें और चिताकी अग्नि-ज्वालामें समान 






...तरम्न तुख्हारी छोलाके मशनछमय दर्शन हों। 
22 2 सा | कामना; वासना, छालपा, इच्छा, 





कथा 
४७० 





.. सदा ओक्षा, अमिवापा आदि 
5525 अर यो आदि सब केवछ तुम्हारे मधुर बननेके कारण परिणाम्म ढु/खको ने 
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संज्जुल चरणयुगलोंकी अनन्य प्रीतिमें के क्‍ 
भी अन्य विप्रयक्की ओर कमी जाय ही  पियुक्त रे कि 
तुम्हारे मकलमय चरण-युगलोंको छोड़कर झुक, मे | 
या स्थितिका अस्तित्व न रह जाय |. रक्त | 
१३. भगवन्‌ | भुशे निरन्तर तुम्हारी संग 
होता रहे, तुम्हारी संरक्षकताकी 
तुम्हारे दिव्य प्रेम, समता, अभय, तेज, बढ, 
आर धंय॑ आदि दिव्य 
निरन्तर बना रहे | 
२०. भगवन्‌ ! मनमें किसीके ढिये 
अमझ्नलकामना जगे, न मेरे द्वारा क्रिपतीका 
न किसीके अमइझलसे मेरे मनमें कभी प्रसन्नता हे। दूप 
दुःखोंकों कभी में अपने लिये सुख न मान स् और मैं | 
सुख दूसरोंके दुःखोंका स्थान लेते रहें | । 
२१. सगवन्‌ ! जीवनमें मुझे अपने पृव॑कांग्र ये | 
कुछ भी दुःख-संकट-विपत्ति प्राप्त हों, उनमें सदासद् | | 
तुम्हाया मइ्नलमय स्पश प्राप्त करके सुखी रूँ औ | 
प्रत्येक परिस्थितिमें मन तुम्हारा इतर बना रहे | । 
२२. भगवन्‌ | मैं जगतको सदा सवंथा तुम्हारे तो | 
माधुयसे भरा देखूँ; सूर्यकी प्रखर किरणोम तुम्हाा फ्॥ | 
चन्द्रमाकी शीतल ज्योत्ख्रामें तुम्हारी सुधामयी आम अप: 
पुष्पोंकी मधुर सुगन्धर्मे तुम्हारा अज्न-सौरम ओररिक् | 
सदु मधुर हँसीमें तुम्हारी मुस्कराहट देखकर प्रति | 
होता रहूँ । । 
: २३, भगवन्‌ | इसी प्रकार रोगकी दर गा है 
वियोगकी विषम वेदनामें वित्त्तिकी काडी पर ता ॥ 
विप्रम भयंकर आधीमे ओर कालछके कराल मुख पा 
लीलामाधुरीके 6 नि निर्भय ओर प्रसन्न रूं।४ | 
लीलामाधुरीके दर्शनकर नित्य निर्मम और 5 ॥ 
तुम्हारी लीलाचातुरी देख-देखकर मुग्घ हाता र्‌हू | + । 







७ शक्ति, ५४ 
शुणाका प्रकाश आपकी कं ह 


भी | 













कमी कप डकिक दाग मत ही 
तुम्हारी मक्नलछमयी कृपा-शक्तिः द्वारा 3 वो 


लिये निर्माण हआ है। वह इस 
स् करों ओर 4६ 
है| भगवन्‌ ! तुम उसे क्षमा 





: प्राथना 





मु | ली # धभाथना-षोडशी + 
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पोड्शी 


| सोलह प्राथना |] 


की ) 
री निपट नीचता ओर तुम्हारी अपार दया 


हुएने दिगा सदा ही मुझको अपना प्यार-ढुरार महान 
बने हिर न चढ़ाया उसको किया निरन्तर ही अपमान ॥ 
4 इृतष्न अति) नीच नराधम) सभी मौँति अति हीन मीन । 
दनव्युनें दोष न देखें? अपना किया जान जन दौन॥ 
जैसे सेहममी मा शिशुका मर धोती नहाती आप 
लेहसिन्थु तुमने बैसे ही किया विशुद्ध५ मिय मर-ताप ॥| 
गे निपट नीचता अतिशयः दया तुम्हारी अमित अपार 
महज दगावश भस्म कर दिया तुमने मेरा अध-सम्भार ॥ 
चरण-शरण मिरू गयी सदाको) छाया सुधानन्द सब ओर १ 
उदय हो गया प्रेम-सुय अब मिटा मोह-माया-तम घोर ॥ 

 । 
मेरी दुमति ओर तुम्हारी दया 

आते हो तुम बार-बार प्रभु ) मेरे मन मन्दिरके द्वार 
कहते--५खोको द्वार मुझे तुम) के छो अंदर करके प्यार ॥ 
में चुप रह जाता) न बोकताः नहीं खोरता हृदय-द्वार १ 
जा खब्खगकर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार ॥ 
'होक जरा-सा! कहकर यों---:में अभी काममें हूँ; सरकार 
फिर आना!--झटपट में घरके कर छेता हूँ बंद किंवार ॥ 
फिर आते, फिर में लौटाताः चरृता यही सदा व्यवहार 
९ कदणामय ! तुम न ऊबंते३ तिरस्कार सहंते हर बार ॥ 
पयाशिस्यु | मेरी यह दुर्मात हर को करो बड़ा उपकार १ 
गीच-अधम में अमृत छोड़, पीता हाकाहरू बारंबार॥ 
. सहज दयारु विर्दवशः करो नाथ । मेण उद्धार । 
न भोहधारामें बहते नरप्शुकों को तुर्त उबार॥ 


(६३) 
मम उदाए प्रश्से विश्वास-दानके लिये प्रार्थना 
)| करे कक ही देते रहते नित्य शक्ति तुम नाथ । 
| ः के तय रा छिपे तुम अविरत रहते मेरे साथ॥ 
| (५ नित्य निरामयता+ निज आश्रय दान 
* "नर शुभ चिन्तन शुभ जीवन) झुभ कम महान्‌॥ 
ममसागर । तुम, देते स्वार्थ हीन अनुराग । 
शाश्वत आत्यन्तिक) मिटा सभी दुध्खोंके दाग॥ 


हि देते 


३] ५ हर सुख 
2 
हे 
४ | 





पक किक इन सबके बदकेपे तुम-->अविचक विश्वास १ 
_* में होने उसीसे, तब भी होता नहीं कदाएि निराश॥ 
तुम्हों मुझ विश्वास-दान दो, तुम्हीं करो मेरा उद्धार 
र्यात पतित-पावन) पामर-प्रपी तुम हे प्रभु ) परम उदार॥ 
(४) 
मेरे सब कुछ तुम्हीं बन जाओ 
बन जाओ तुप्त मेरे सब कुछ जप-तपः ध्यान, ज्ञान विज्ञान 
बन जाओ तुम मेरे साधन-साध्य, यज्ञ-त्रतः संगम-दान। 
बन जाओ तुम मेरे शम, दम) श्रद्धा, समाधान) शुत्ति योग। 





बन जाओ तुम मेरे मन-मति। अहंकार: इन्द्रिय: सब भोग॥ 
बन जाओ तुम मेरे प्राणोंके रहस्य) जीवनके मम) 
बन जाओ तुम मेरे * खान-पान) गृह-घम ॥ 
सुपशे तुम्हारा भिझे सदंदा सबसे सभी ठोर अदिशम।) 
मेरे तुम हो) मेरे तुम हो) सभी माति हे प्राणारम ) ॥ 
(५) 

परहित ही मेरा हित हो 2 
प्रभो | मिय दो मेरा सारा सभी तरहका मद-अभिमान है 
झुक जाये सिर प्राणिमान्रके चरणोमें) तुमको पहिचान॥ 
आतनचण्डाक। भ्रुगाह» खान भी हों मेरे आदरके पात्र ६ हि 
सबमें सदा देख पाक में मृदु मुसकाते तुमको सात्र॥ 
सबका सुख-सम्मान परम हित ही हो? मेरी केवक चाह। 
भुूँ अपनेको सब विधि में, रहे न तनकी सुधि) परवाह ॥| 
पुएूँ सदा समीमें तुमको यथायोग्य कर सेवा-मान । 
बढ़ती रहे वृत्ति सेवाकी) बढ़ती रहे शक्ति निर्मान॥ 
परका दुःख बने मेरा दुख। सुखूपर हो परका अधिकार | 
बन जाये निज हित पर-हित ही। सुखकी हो अनुभूति अपार ॥ 


सब छीनकर तुमने बहुत भला किया 
भला किया प्रभु ! तुमने मुशकों देकर कु औषधका दान । 
भछा किया तन चीर निकाझा अंदरका मवाद भगवान॥ 
महा किया जो छीना तुमने मीण जहर भोगका धार ६ 
भरा किया जो दिया अमावोका पूरे सह हे ओर 0 
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भरा किया जो छुड्ढा दिया ढुस्संग भोगियोंका अपखान ॥ 
मिटा मोह) मद हटा: घटा अब विषयोंका ढुःखद व्यामोह | 
बड़ी कृपा की कृपासिधु । तुमने हरि ! चिदानंद-संदोह ॥ 
करुणा कर निकाझः नरकॉसे दिया पदाश्रय शुत्ति सुखमूक 
सहज अहैतुक सुहद | मिटा दी मेरी मोहजनित सब मूक ॥ 


« ओोगवासना कभी न उपजे। कभी न जे ममता-राग ६ 


छूटे नहीं चरण-आश्रय अब) बढ़ता रहे शुद्ध अनुराग ॥ 
(७) 
सब कुछ तुम्हीं हो 
बाहर-भीतर तुम ही मेरे* ऊपर-नीचे तुम सब ओर 
कण-कणमें तुम भरे हुए हो नित्य-निरंतर सब ही ठोर ॥ 
श्वासोंके तुम श्राप्+ हृदय हृदर्योके। चित्तोंके तुम चित्त 
बुद्धि बुड्ियोंके: प्राणोंके प्राण" सब॑ वित्तोंके वित्त ॥ 
जीवनके जीवन हो तुम ही सत्ताओंकी सत्ता ण्क १ 
सबरूप तुम छाये सबमें; एक बने तुम्त नित्य अनेक ॥ 
सभी दिशाओंकेः देशोंकेः सभी काकू-गुणके आधार १ 
प्राणिमात्र जड-चेतन) अग-जंग$ सभी तुम्हारे ही आकार ॥ 
जबतक तुम्हें देखना इच्छित, इस निजांशका प्रथक्‌ विकास १ 


तबतक दीलो देखो अपनेमें ही अपना विमिर विकास ॥ 


(८) 
सभी इन्द्रियोंसे तुम्हारा स्पशे ग्राप्त हो 


करुणाप्तय | उदार-चड़ामणि। प्रभु | मुझको यह दो वरदान १ 
देखे तुम्हें सभीमें, सभी अवस्थाओंमें हे भगवान ॥ 
कक सुन पाऊँ में नित्य तुम्हाश ही गुणगान 
गणीसे गाऊँ में गुणणण, नाम तुम्हारे ही रसंखान।॥ 
इन्द्र सभी सदा पुरुकित हों पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श 
कम नित्य सब॒करें तुम्हारी ही सेवा, पायें उत्कष ॥ 
बुद्ध दित्त: मन रहें सदा ही एक तुम्हारी स्मृतिमें झकीन ॥ 
कमी न हो पाये विचार) संकरप) मनन प्रभु ! तुमसे हीन ॥ 


5. जद तुम्हारी ही सेवा्में सब कुछ रहें सदा संरूग्न ] 
यही प्राथना, है उुल्होरे पदरति-स्समें नित्य निमग्न | 


(९) 


सन ही सबका सुरू-हित देखें, सबका सब चाहें कल्याण ॥ 


सबमें सब देखें भगवान ] 





हक ४ 
पाय॑ सभी तुम्हारा दुकभ चरणाश्रय, है पप्म स्का! 


: समझ अति सौमाग्य$ करूँ में नही 
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रक्षा करें पराधिकारकी, छोड़े के है 
निकल संकुतचचित सीमासे *स्त्‌*, करे पं हि ण रा 
5 विश्वके हितमें ही हो ८ स्वाथः श्ब्द्का भेजा | पर 
ठेष-वेर-हिसा विनष्ट हों, मिट सभी भिध्य 000 |] 

त्यागभूमिपर शुद्ध प्रेमका करें सप्े 52 
आईध-व्याघिसे सभी मुक्त हों; पायें से पा रु 
भगवद्भाव उदय हो सबसें, फिंटे मे ० । 


्थ सुखको 


परम दयाभय ) परम प्रेममय | यही प्राना वर्क प 
। । 


हे 
श्र 
॥ ;$ 
१ 
*। 


( १० ) । 
तुम मेरे हृदयकों छेककर उसमें बसे | 


कवर तुम्हें पुकारू प्रियतम देखूँ एक तुम्हरौगे। | 
अपेण कर निजको चरणोंमें, बेढूँ हो निश्चित, शमे॥ | 
प्रमो | एक बस, तुम ही मेरे हो सबेख संगत | 
प्राणेंके तुम प्राण, आत्माके आत्म! आपेगा:ध्णा॥ 
भर्ता-बुरा+ सुख-दुःखः शुभाशुभ में न जानता बुठ मै ग। ॥ 
जानो तुम्हीं, करो तुम सब हीः रहो निरतर मेेतप॥ | 
भूकूँ नहीं कमी तुमको में? स्मृति ही हो बस गैला। | 
आये नहीं न्चित्त-मन-मंतिर्मे कभी दूसरे भवनीषा। 
एकमात्र तुम बसे रहो नित सारे हृदमदेंशोंक्े। | 
एक प्रार्थना इह-परमें तुम बने रहो नित स्त्री जा | 
(११) है 

4 ८ ॥ 

 परदुःख हरण करके, उसे में वश +* | 
अणु-महान तुम अणु-महानमें भरें जी" | 
अमित विभिन्न नाम-रूपोर्मे व्यक तुम्ह के झमरी." 
देखूँ सदा तुम्हींको सबमें? ले है. भी 
विनय-विनम्र हृदयसे सबको करे 
खसुख-दुःखगगें सम देख में तुम्हे हु आए 2 


८५९ 4 में मन ही! 
सुखमय) नित नि्ठन्द् बने में? रहे. का 














हरण करू प्र-ढु "ख+ 
सबके हित-सुखमें ही समझ, अपना 


पर 
कमीमी | 


£०५ 
न 


व... (१९)... अत १२ ) 
ख़सुख-वासना कभी न जाग पाये 


( क्ष्सुरबासना-गन्ध-केशकी ; भीन कल्पना णुये जाग | 
ही . ईल्मागमय ऋष्णसुखेच्छापूणं उदय हो शुद्ति अनुराण ॥ 
शक्ि-मुकिमें रहे न अणु भर राग-कामना-ममता-लेश १ 
पवन प्रेम-अनकमें सब कुछ जकूकर हो जायें निद्शेष ॥ 
संसमर्पण रहे? रहे पर नहीं समपेणकी कुछ याद ३ 
| फ्ेगतम-सुख जीवन हो? जाग्नत्‌ रहे नित्य नवस्स-उन्माद ॥ 
| जे शोक-परकोक सभी कुछ प़िय-सुख-लीरा-रज्ञस्थान 
| (क्न-मोक्ष! मुक्त हों) कीका-साथन बन पायें सम्मान | 
| हिरमिरन दोनोंमें रति-रस-सागर प्रतिपक्त बढ़े अपार १ 
।+ अह न पायें परमहंस योगी, ऋषि-मुनि मन मानें हार॥ 


( १३ ) 
प्रमरस-सागर--पमभिखारी 
चह तुच्छ सब, कहाँ महत्‌ तुम) पर यह कैसा अनुपम भाव ! 
| के प्रेमके भूरे, सबसे प्रेम चाहते करते चाव | 
. पन देते, यश देते, देते ज्ञान-शक्ति-बुकूल देते मान। 
सी तरह सब तुम्हें प्रेम दें), इसीकिये सब करते दान ॥ 
. रेते छीन सभी कुछ; देते घुणा-विपत्ति, अयश-अपमान १ 
निषुर चोट, ५चाहते तुम्हें प्रेम सब दें? भगवान ) ॥ 
| पी इक शैथवर तुम बने विरश्षण मिक्षु महान) 
| नीच सबसे ही तुम नित प्रेम चाहंते प्रेमनिधान ॥ 
| पुम) अतुरू) अनोखी कैसी अजब तुम्दारी है यह चाह | 
। हे स्सके प्यासे बन$ रस छेते मन मर उत्साह ॥ 
|) रस भर; तुम करते स्व॒यं उसी रसका मधु पान १ 
यु । हा. डे हारी रसकिप्सा यह) धन्य तुम्हारा रस-विज्ञान ॥ 
४ अना, प्रेम-भिखारी | प्रेम-ससा्णव | तुमसे आज १ 
है । पानी गजुभय कीछा करते रहो? रसिक रसराज ।॥ 


य ( १४ ) 

आओ कि देकर यन्त्ररूपमें अज्ञीकार कीजिये 

। | 4; पं हर बे गयी सारी; उद्यम-बढने मानी हार। 
* ३ उर्थायगव॑ सब, निकही बरबस करुण पुकार ॥ 
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है । शक्ति-छोत है | करुणामय | हे परम उदार 
_ ने दे कर को मुझको यन्त्ररुपतें अज्लीकार ॥ 
हरो सभी; तम तुरत सू-सम करो दिव्य आता विस्तार ६ 
जो चाहो। करो) नित्य निश्शह निजेच्छाओे अनुसार ॥ 
कहीं डुबा रखो कैसे हो; अथवा के जाओ स पर) 
अथवा मध्य-हिडोकेपर ही। रहो शुरुते बारंबर॥ 
भाग्य बना भोक्ता बन जाओ, भर्तों बनो मे सरकार | 
बचे न प्ननु-नचः कहनेगारा मिरें अहंके धुद्ध विकार॥ 
कोन प्रार्थना करे किंस तरह किसकी फ़िए हे स्वोधार 
से बने तुम अपनेमें ही करो सदा स्वच्छन्द बिहार ॥ 


(१५ ) 
लीलामय ! तुम्हारी लीलाका नित्य उपकरण बनूँ ! 


बन तुस्हारे शयन-कधुका परूँगः विछोना में कोमझ।) 
बन तुम्हारे सुख-स्पशेका मन्द-सुशन्ध पवन शोतर ॥ 
बनूँ तुम्हारे स्नान-जराशयका में शीतल जरू नि्क 
बनूँ तुम्हिरे धारण करनेका में पीत-वद्ध उन्ज्वरू ॥ 
बन तुम्हारी माछाका में सुन्दर सुरभित सुमन परम । 
बनूँ तुम्हारा कष्ठहार में? रहूँ झूरता सुन्दरतम॥ 
बनूँ तुम्हारे मोजनका में रुचिकर मधुर खाद रसमय। 
बनूँ तुम्हारे लीछाका में नित्य उपकरण लीलामग ॥ 
( १६ ) | 
कोई भी चाह मेरे मनमें न उठे 


जो चाहो तुमः जैसे चाहोः करो वहीं तुम) उसी प्रकार 
बरतो नित निर्बंध सदा तुम मुझको अपने मन-अनुसार ॥ 
मुझे नहीं हो कभीः किस भी तनिक दुःख-सुखका कुछ मान ) 
सदा परम सुख मिले? तुम्हारे मनकी सारी होती जान ॥ 
भर्ा-बुरा सब भरा सदा ही) जो तुम सोचो) करो विधान । 
बही उच्चतम) मधुरमनोहरः हितकर परम तुम्हारा दान ॥ 
कभी न मनमें उठे) किसी भी माँतिः कहीं कैसी भी त्ाह। 
उठे कर्दाचित्‌ तो प्रभु बे 

प्यारे । यही प्रार्थना मेरीः यही नित्य चरणोंमें मोग-- 
मिंटे सभी 'में-मेरा'* बढ़ता रहे सतत अनन्य अनुरश ॥ 


----फकिंहीकडं 


है हि भे० स० ०0 आं० ६९-०७४:ए८/५ उ4५व ४व्वाद्यावड (0॥8०07, ए09॥260 0५ 8597॥060॥ 





उसे न करना पूरी: कर पवाह॥ (६ 












ह # जयति जगन्मड्डलं हरेनोम # 
५७६ 


जा उतियाता. क्‍ के 


( रचयिता--पं० श्रीडमापतिजी शर्मों द्विवेदी 'कविपति? ) 


१--( भगवान्‌ श्रीकृष्ण) २--( जगदम्बा शिवाकी 
पिन्नापि.. मेअंगम्यतमप्रभावे.._ ४ अहो पारे बाचां त्वमसि यदतो मे लग मे 
भवत्यसावप्यसती मदुक्तिः । जगन्मय्या मातुः स्मरणमिति चादर. 
कि जातपक्षाउपि हरे कदाचित्‌ दुधत्या सासक्ले प्रणमनमथों भय है (>ज 
पिपीलिफा चुम्बति चन्द्रबिम्बस ॥ गुणों वा दोषो वा तब तकवाेविलशि। 
( नारूजी भगवान ओऔक्ृष्णसे कहते हईैं--) हरे ! 'मा शिवे | तुम जगन्मय्री हो--समूए 


आपका प्रभाव मेरे प्रिता--क्षाजीके लिये भी अगम्य॒ ही खरूप है | तुम्हों सबको जननी शे-मात हे। 

है--उसे जान पाना उनके लिये भी कठिन ही नहीं, वाणीसे परे हो--तुम्तक वाणोकी पहुँक है गे द 
असम्भव है। ऐसे अगम्य प्रभावशाली आप परमेश्वरके भी कितने आश्चर्यक्री बात है कि मैं तु्हारी खा ढ|ु 
घृष्टता की है, वह मेरी उक्ति क्या कभी सती-- 5 मत 
समुचित हो सकती है! नहीं-नहीं। उसमें आपके गुण-वर्णनक्री हे कि सर दें गम आर अमजइ । 
क्षमता कहाँ है ! वह तो सर्वथा असमर्थ होनेके कारण 5 3 रा ० ठी हो ओर में हु | 
असती है-असाधु या अनुचित है। क्या चौंटीके पाँख नस अलग मानकर प्रणाम करता हूँ। वह खा | 
निकछ आनेपर भी वह कभी चन्द्रमण्डलक्रा चुम्बन कर *हीं तो क्‍या है ! सा | मेरे इस अपराधको क्षमाकदे। 
सकती है ! कदांगि नहीं | इसी तरह यह मेरी उक्ति आपके मेरा यह प्रयास, यह बारूचापल्य गुण हो या दोफ हक | 


गुणग्रभावका निरूपण कदापि नहीं कर सकती । रची हुईं शक्तिका ही वित्यस है। पी । 
--खरचित “पारिजात-हरण” नामक अभिनव महाकाव्यसे | “एज 5 
। कजथश्लभ 





श्रीकृष्ण: शरणं मम 
( संकलयिता और प्रेपक---श्रीवह्ठभदासजी विज्ञानी 'अजेश' साहित्यरत ) 


है । ! 

सर्वेसाधनहीनस्य पराधीनस्थ सर्चत्तः । सदा विषयकासस्थ देहारामल हे के 
यापपीनस्य॒ दीनस्य श्रीकृष्ण: शरण मम ॥ दुष्टस्वरभाववामस्थ श्रीकृष्ण; शेर है 
कामना गौ ० | 


में समस्त साधनोंसे हीन; सब ओरसे पराधीन तथा जिसके मनमें सदा विष्रयोंकी ही हक 

. पास पीन ( पुष्ट ) हूँ | मुझ दीनके लिये श्रीकृष्ण ही है, जो सर्वथा शरीरको ही आराम देने व कक ह 2 
व आामवदाता,) हैं | लगा हुआ है तथा जो अपने दुष्ट खमावं है पा 
) संसारसुखसम्प्रासिसम्सुखस्य विशेषतः । ही रहता है--ऐसे मुझ दीनके लिये भ्रीकृष्ण की। है] 
। के क सर बह. सल दंजनी श्रीकृष्ण: शरण सम ॥ संसारसपंदष्टस्य घमंअश्ल मम ह 
/  उदही दा लकी प्राहिके सम्मुख रहता हूँ--.. छोकिक्मासिकटय श्रीकृष्ण 3 जो अरे | 
उधर हैं भेरा झुकाव है ओर उसीके लिये में सदा यत्नशील जिसे संसाररूपी सपने डस कि तथा गो ही 





... रहता हूँ | अतएव अन्तर्भुल न होकर विश है. 

न, या हूँ । रे यम, पे होकर विशेषतः बहिमुंख अ्रष्ट हो चुका हैः जिसकी बुद्धि बे रा | 

८ के भीक्षष्ण न्यू ही शरण हैं। मुझ दीनके लिये श्रीकृष्ण ही शरण न्य 
हि 2226 - ह ३ 


/0 45 7/4/7 : .: हे कर ; है 
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| द | # पाथना # । 
नल... कममोहिवयए जे 7 कममोहितचेतसः जटडटडटड2्शड 

रा विस्घृतस्वीयधमस्य &< कसस $ ----------त 
| खरूपशानशल्यस्थ॒आंकृण: शरण मम ॥ के वैमुस्यहतसन्मतेः | 
जिसने अपने धर्मकों भुछा दिया है, जिसका चित्त (हीतर्य॒श्रोक्षष्णः शरण. प्र 


विषयक आसक्तिसे पु हो रहा है किक जो ख़ल्‍्प- ६ जेसका शरीर विषयमोगेप आक्रान्त है; 
आनसे सवथा शल्य है, ऐसे मुझ दे ल्यि श्रीकृष्ण 


| है, भगवद्‌- 
पुज़ताने जिसकी सदबुद्धिकों हर लिया है के 


हर हरे आह अभिभूत हो गया है, ऐसे: मुज्त दीनके 
५ दंसारपिन्छुसभस्य भप्नभावस्थ हु्मतें: । यह 
दुर्मावहभमनसः श्रीकृष्ण: शरणं समर ॥ दाग झोतदुक्ताधंभावनात्‌ । 


नेजाचारयपदास्भोजसेवको.दैन्यमाप्जुबात्‌ ॥ 


अपने आचार्यके चरण-कमलोंकी सेवामें ढुगा हुआ 
उरुष इन आठ इल्ोकके पाठ और इनमें कहे गये अर 


| जो संसारूपी समुद्रमें हवा हुआ है, जिसके सद्भाव 
| # हो चुके हैं, जिसकी बुद्धि दूषित है ओर मन दुर्भावमें 
। गा हुआ है; ऐसे मुझ दीनके लिये श्रीकृष्ण ही शरण हैं | कर 
ही 5 उेपमत्यादिरद्ितस्य बिरन्तरभर। गा करनेसे देन्यकों ( जो भगवानको रिझानेवात्य 
विहद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्ण: शरण मम ॥ उहुग है ) प्रात्त होता है | 

.. मुझमें विवेक। घेय॑ और भक्ति आदिका निरल्तर . *ऐ भहरिदासविरचितं श्रीकृष्णशरणा्टक सम्पूर्ण ॥ 

| अभाव है । शास्त्रविरुद्ध कर्म करनेमें मेरी आसक्ति बनी इस प्रकार भीहरिदासद्वाए रचित ओ्रीक्ृषष्णशरणाष्टक 
हुई है। अब तो मुझ दीनके छिये श्रीकृष्ण ही शरण हैं | पूँरा हुआ | 


अरण्क-स्लर रिशानननननना 


पु 


2७७ ,२७.+ « >#- 2 २१ #दारी, के >3 क++औ०ऑओ«ट 
७ ५ नर 


प्रथा... 
(रचथिता--आचार्य श्रीजयनारायण मछिक, एम्‌० ए० ( दय)) स्वंपदक आप, डिप० एड०, साहित्याचार्य, साहित्याल्कार ) 
(१) (४) 
चलते-चलते कर्मसार्ग जभी कामना मेरे अच्त- 
नाथ ! शिथिल्ठ में हो ज्ञाऊँ। स्तलम शोर मचायेगी। 


कु &# >_... >> ,य+ ध्ड जा. ये स्थाज नये बाय 


._.. अप 





। । | है र्प्यो-द्वेष नछ हो 


| द्व 
(] | ््‌ 
प््जु ) २ के 
>>. 
हि 
श्र कै रू 
बे ५ | ः + 
। हा 
कक 


भव-सागरकी तरल दीचिमें 
पड़्कर जब घवरा जाऊँ॥ 
(२) 
कपाशीछू होकर तुम मुझको 
गीता-शान . बता 
अपने चरण-कमलमे, स्वामी | 
मेरा चित्त लगा देना॥ 


जे 
ज्ञाये+ 
दय प्रेमसे भर जाये। 


सुन्द्रतामे+ 
मेरा मानस मिल जाये॥ 


देना । 


उथलू-पुथल जब हो जायेगी: जप 
दृक्तन्त्री बज गी ॥ 
(५) 
प्रियतम ! मुझको तव तुम कृपया 
2 सुना देना। 
पाप-पड़ुसे मुझे वचानाः द 
. अपनी झलक दिला देना ॥ 
(६) 


प्रक्षालित 
हो जाये निर्मेल संसार । 


पश्ताके लि 0222२ । 


(५-0. |॥पाप्/ााप 83099५वा एव्वाद्चा5 (0॥8607. एांद्रां286 0५ 80587060[/ 





#< | ए 

५४८ # जयति हम दरेनोम के के 
खआ़्ञि्_िख चच्चच्चचचचचचचए प््स्स््स्स्नः लक क्फ्फ्स्फ्फ्क्क्पयफफि. ८ " 
6 छः 

भाथना २३ ॥ 





मेरे नाथ ! यदि आप सुझे गिरी अवस्थामं देखना पसंद करते हों, इस प्रकारसे ६ हे 
अशान्ति वनी रहने देनेमें ही आपका चित्त प्रसन्न होता हो, वार-बार मेरे सामने आप भा हज मेरेफो 
हैं तिरस्कार कर देता हँ--पदि इसी घृणित अवस्थाम झुझे रखकर आप प्रसच्नताका अनुभव कं द 
फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो, नाथ ! क्‍योंकि आप ऐसा चाहते हैं तो इसीसे मेरा महल है। पर यहि ४ पे 
दोष मेरी कमीके कारण होते हैं; मेरी तत्परताकी कमीके कारण, मेरे अविध्वासके बम | 
तो हे प्रभो ! अब बहुत हो छुका। नाथ ! अब कृपा करके अभी-इसी क्षण इन्हें हैः ६.५ 
में अबोध हूँ, जज्ञानी हूँ, पतित हूँ। मुझे पता नहां कि मेरे मनयझें ये दोष किस कारणसे होते. है। पे द 
मिटनेका जो उपाय खुनता हँ--उसका आचरण भी सुझले नहीं होता । क्यों नहीं होता, इसका का 
में नहीं जानता। अतएव हे दयाके सागर ! अब मेरी ओर निहारों और फिर जो, डचित हो, करो। शाह. 
यदि मेरी कमीके कारण मुझे नहीं मिल रही दे तो फिर मेरी उस कमीको मिटा दो, इसी क्षण मिटावो। और... 
यदि आपकी इच्छासे शान्ति नहीं मिल्ू रही है, तब तो मुझे कुछ कहना है दी नहीं | यह अशान्ति हैफे। 
परम प्रिय धन है--में ऐसा अनुभव करने छगू3 क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, आपका मुझपर पूर्ण भपिकर . 
है। में आपकी वस्तु हँ--आप जैसे रखना चाहो, वैसे ही. रकखो । 


““““'*“'शान्ति पानेके ,लिये यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ, करता हूँ। वही मैंने आपको भे 
बतला दिया | ० 2 
न 
व्‌ "सेवा ९. की ला (१ 
मानवसेवासंघ को नित्य प्राथना 
१ 9 


मेरे गा | आप अपनी खुधामयी, सर्वेसमर्थ, पतितपावनी, अद्दैतुकी ऊपासे डुखी 0. हैः 
के "ले पते खुली प्राणियके हृदयमें सेवाका बल प्रदान करें, ज्ञिससे वे खुख-ढुःखके वन हे हे 
; पविज्न प्रेमका आखादन करके कऊतकत्य हो जाय । । 

के ( २) विवेक | 

मेरे नाथ सर्वंसमथ, पतितपावनी मानवमात्रक ही 

। आप अपनी खुधामयी, सर्वसमर्थ, ; अदैतुकी कृपाले शा | 








॥ . आदर तथा बलूका सदपयोग 
है गा प्रयोग करनेकी सामथ्य प्रदान करें एवं हे करुण[सागर | अपनी अपार करण 
7 7 गारा करे। सभीका जोवन सेवा, त्याग, पेमसे परिपूर्ण हो जाय । स् 


7 व्ज्च2 ३१३ इडसनूत--०-.........> 
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भू रबियाका .....>> अप अप 
रवियाका विश्वास और प्रार्थना # 


। ( कया. -. पा 
| भरना द 


को 05 का : _ मारकार-औराजेन्द्रनाथनी म्रिश्न ] 
परमात्माका श्रार्थनाक तांन रूप होते हँ। 
०] कप पु 
फल-पराप्तिकी आशासे की गयी आराधना व्यापारिक मनोवृत्तिकी हि 
भयाक्रान्त प्रार्थना मानसिक दासताकी चोतक है। | की सूचक होती है। 


परंतु भगवानके प्रति अपनी कृतक्षता व्यक्त करनेकी 
है । “गबनासे की गयी प्राधंनाखतन्त मनेदूसि 


यही प्रार्थनाका खुन्द्रतम ओर सच्चा खरूप है। 
द -- हजरत श्माम अली 


ही जा सच्ची बंदगी 

इवादत करते ६ जाँ छोग जन्नतकों तमन्नामें, इवादत तो नहीं इक तरहकी 
०० 9१ [ हे पर 5 नहा इश्क तिजारते 

मगर जब शुक्र नेमतें जर्वों झुकती है बंदेकी, चह सच्ची बंदी है इक जला शाह । 


यु रथ हा आशांसे ५ हे हर 
'प्राणी जय खगकी प्राप्तिकी आशांसे प्रार्थना करता है तब वह प्रार्थना नहीं व्यापार कर्म शी है। 


न्‍ कप पके 
परंतु प्रसुसे प्राप्त अनमोल पदार्थोंके प्रति धन्यवाद व्यक्त करनेके लिये जब वह नतमस्तक होता है तब वह 


सच्ची प्रार्थना ओर उस स्वामीके प्रति शिष्जनोचित 
नोचित खामिम सामिभक्ति बन जाती है।! 


रबियाका विश्वास ओर प्रार्थना 


वर्के्थानके बसरा नगरमें रत्रियाका जन्म एक गरीब घरमें हुआ था।। इनके वाल्यकाहमों ही माता-पिताका देहान्त 
ही गया था। देशमें अकाल पड़ा । गुलामीकी प्रथा थी | एक व्यक्तिने बालिका रवियाकों एक घनी व्यक्षिके हाथ बेच 
._ दैवा। वहां रवियाकों बहुत परिश्रम करना पड़ता था और ऊपरसे मार भी पड़ती थी | अपमान, दुःखसे पीड़ित रविया 
| | एक दिन वहाँसे भाग निकली | मार्गमें गिरनेसे एक हाथ टूट गया | विपत्तिमं उसने ईश्वरकों पुकारा | उस समय आकाश- 
: वाषीने उसे सान्त्वना दी | इससे वह फ़िर उसी माछिकके घर छौट आयी और सेवा-कार्य करने लगी | 
एक दिन रात्रिमें रविया सबके सो जानेपर एकान्तमें प्रार्थना कर रही थी--प्रभ्न ! मैं एकमात्र तेरी सेवा ही 
जीवन लगाना चाहती हूँ; किंतु तूने तो मुझे पराधीन दासी वंनाया है | इसलिये तेरी उपासनामें जो मुझसे कमी होती है, 
मुझे क्षमा कर |? + ५ 0 थक 
| _परका मालिक जागता था | उसने रबियाकी प्रार्थना सुनी और उसके मुखपर अपूर्व तेज देखा । इसका उसके 
। । पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने दूसरे ही दिन रब्रियाको गुलामीसे छुटकारा दे दिया | रत्रिया वहेंसे चली गयी और उसमे 
द पपमें अपना जीवन छगाया | रबिया आजसे लगभग बारह सौ ब पूर्व जीवित थी | उसके तप तथा भक्तिकी प्रतिद्धि 
 हत हो गयी थी । दूर-दूरसे बड़े-बढ़े फकीर उसका उपदेश सुनने आते ये । ; 
! रबियाकी प्रार्थना बड़ी महत्त्वपूर्ण है | वह प्र॒भुसे प्रार्थना करती है--'हैं मालिक !इस लोकरमे तूने मेरे लिये जो 
| ४» परतकार निश्चित किया हो, वह तू अपने विरोधियोंकों दे दे । इसी प्रकार परडोकर्मो मेरे लिये जो इनाम तूने ते 
| बह, वे अपने प्रेमियोंको दे दे । मेरे अपने छिये तो केवल एक त्‌.ही पर्यात है । तेरे अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं 
ह बि | यदि में दोज्ञब ( नरक ) के डरसे तेरी आराधना करती होऊँ तो मुझे उसी दोज़लकी रा दे और 
॥ हैँ तैरी विदिज्त ( खर्ग ) के छोभसे तेरी सेवा करती होऊँ तो मेरे लिये विहिश्तका दरवाजा हनन ; किंतु ०५ 
।श् प्राप्तिके लिये ही तेरी पूजा करती होऊ तो अपने परम प्रकाशमय। पूर्ण पवित्र निमल, » अपार सुन्दर 


ई देशनसे मुझे वश्चित मत करना |? 5 8 नल न८ 
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क %# जयति जगनन्‍्पल्‍्ठल हरेनोम +# 
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.. विश्वकविकीप्र्धशन..... कच॑ आर्थना क्‍ 


( श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कविता “माई प्रेयर'का अनुवाद ) 
[ प्रेषक--श्रीराभनाथजी “सुमन? ] 





मेरे खामी ! मेरी विनय है; मेरे हृदयकी निबेछठताओंकों 
निर्मूल करो | 

मुझे अपनी प्रसन्‍नताओं एवं ढुःखोंको समभावसे 
झेलनेकी शक्ति दो | 
अपने स्नेहको सेवा परिवर्तित करनेकी शक्ति दो | 

मुझे असहायोंको न त्यागनं ओर आसुरी शक्तियोंके 
समक्ष न झुकनेकी शक्ति दो | 

देनिक विषमताओँसे उठनेकी शक्ति दो | 

ओर अपनी इच्छाओंके प्रति सप्रेम आत्मसमपंणकी 
दक्ति दो | 


९ ३: >< ॑< >< 
जब मेरा हृदय शुष्क एवं उदासीन हो; 





जब जीवनका सोन्दय समाप्त हो, 

गीत बनकर आओ | 

जब सांसारिकिताकी बाढ़ मुझे बंदी बना हे, 
ओ मेरे मौनके स्वामी ! अपनी शान्ति 
मुझे अभिभूत करो | 

जब मेरा दुबेल हृदय कोलाहल्से 
अर्तव्यस्त, अकरमंण्य हो जाय, मेरे कपाट खोह दो | 
मेरे सम्राट ! आओ एक सम्राटकी माँति। 
जब आशा मस्तिष्कको माया और भ्रमसे अंधा ऋई 


ओ पावन ! जाग्रत्‌ | अपने प्रकाश एवं 
मेघध्चनिके साथ आओ | 


ओर सुख ते 





( भ्रीनरेश मिश्रजीद्वारा अंग्रेजीसे अनूदित )' 





दयाकी वषोसहित आओ | 


"दा (0 000 - 


प्रभुके द्वारपर 
( मध्य एशियाके संत कवि जलालुद्दीन रूमीकी एक भावपूर्ण कविताका श्रीनरेश मिश्रजीद्वारा पद्य-रूपान्तर ) 


मेरे दरपर कौन खड़ा है ! तेरा सेवक, तेरा दास । 
5 अभिल्ाषा तेरी क्या है! प्रभु | अमिवन्दनकी केवछ आस । 

« कबतक यू ही खड़ा रहेगा! जबतक प्राप्त नहो सांनिध्य । उसने पूछा, आलिर क्या इच्छा है तेरी ! 
यह इच्छा कब तलक रहेगी ! जबतक घरती औ आकाश | प्रतिक्षण तेरा साथ, और बस मेत्री तेरी | 
* दावा था बस) ईशअमका) शपथ यही थी सत्य हृदयकी, अबतक आधखिर किसके झँग तू मित्र बना था' 
... मने उसके सनेहसागपर, दुकराई थी शक्ति और ओ्री। मेरे स्वामी ! वह केवल तेरा विचार था| ' 
०7 उसने पूछा, क्या गवाहसे; काजी नहीं सबूत मांगता (4 और. त्याग किसने तुझको मेरे दरपर हर 

के के श्न कण की साक्षीकी है कोन छॉघता ! तेरे जल्सेकी प्रसिद्धि सुन आया सत्र | 
“अर कै कि री हे से हक ५ घूम रहीं, मुझसे ओर न पूछो प्रभुके मिल हे: 
] हे ५ में बोला, प्रभु शपथ तुम्हारी न्याय पा अधिक सुनोगे तो संसार छा रे -कारा। 
' अल आर गज ०. कप -नीतिकी, तोड़ निकल जाओगे ठुम यह बन्धन ह 
%7: :254६ कोई दर-दीवार न रोक सकेगी व॒मको | हर, 


कि 
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के की. 


6 शान प्र 


| है +ः 
्चत् कस्च. 
फ * ज्स्् ५ छठ 
| तीन प्रार्थनाएँ 
( महान्‌ श्साई-संत फ्रसिसद्वारा रचित ) 

[ अनुवादक---श्रीरामनाथजी 'सुपनः ] 


(१) 
| हे मेरे प्रभु ! मेरे लिये तू सम्पूर्ण उत्तमताकी खान है 
| कर तेरे साथ बोलनेका साहस करनेवाल् मैं ! तेरा सबसे 
न्‍ श्ुद्र और अकिंचन दास हूँ । मेरी छ्ुद्गताका क्या ठिकाना ! 
हैं कुछ नहीं हूँ; मेरा अपना कुछ नहीं है और कुछ 
इलेकी भी मुझमें शक्ति नहीं है; किंठ हे प्रभु | तुझे 
| और याद नहीं भूलती । 
| इन सब असार वस्तुओंके बीच केवल तू ही उत्तम और 
। | पत्र कै तू सभी कुछ करनेमें समर्थ है; तू सभी कुछ 
| देता है; तू समीमें परिपूर्ण हो रहा है; किंठ जो पापी है 
| ऋ तेरे अमृतसे अपनेकों वश्चित कर छेता है। . 
हे खामी | मुझपर कृपा कर और अपनी विभूतियोंसे मेरा 
अन्/करण मर दे | यदि तू अपनी कृपा और प्रसादसे 
मु्ते सबल नहीं बनायेगा तो यह दुश्खात॑ जीवन में किस 
. बड़ा बिताऊंगा ! 
है खामी ! तू अपना मुँह मुझसे मत छिपा | दर्शनके 
| गैना आंखें व्याकुछ हैं, अब दर्शन देनेमें बिलम्ब मत-कर । 
| भपनी सान्वनासे वश्चित मत कर, अन्यथा मेरी आत्मा जल- 
| अथ प्यासी मरभूमिकी तरह तड़पती रहेगी । 
5 है प्रमु | मैं तेरी इच्छाका अनुसरण कर सकूँ) ऐसी 
के जुर मुझे दे । तेरी इष्टिम जो उपयुक्त और नम्न जीवन 
। भरे _प्ना वसा जीवन बना सकूँ--ऐसी बुद्धि दे | तू ही 
| आ ५5 है तू ही मुझको सबसे अधिक जानता है; जगत्‌में 
कि होनेके रा एवं जगत्‌की सृष्टि होनेके पूर्व मी व्‌ 
। क्‍ 


| | है जीवन-स्वामी ! तेरे चरणोंमें में आत्म-समर्पण 
| जा हूँ। 


। " (२) 

द । डे मरे ईश्वर | मेरे सर्वस्व ) मैं तेरे सिवा ओर किसकी 
ह 3 १ और किस अधिक सुखकी आकाह्वा करू! 
॥ "थ | तेरे साथ रहनेसे सब कुछ आनन्दमय हो 


जाता है और तेरे विरहमें सभी दत्त >. जाती 
हैं । तू ही मेरे अन्तःकरणकी खिरता है दस पे 
शान्ति है। तेरे सिवा और किसी वस्तुसे अधिक 35 
संतोष नहीं मिल सकता और तेरी कपाके बिना कोई वस्तु 
_अनन्द॒दायक एवं सुस्वादु नहीं हो सकती | 


रे ब मघुरताका वास्तविक खाद पा लिया 
४ कुछ मधुमय है| जिसे तेरी मधुरताका 
स्वाद नहीं मिला उसे किसी वस्तुसे संतोष नहीं होता | 
जो सांसारिक विषयोंकी उपेक्षा एवं इद्धिय-दमनद्वारा 
तेरा अनुगमन करते हैं, वे ही सद्शान-लाभ करते हैं; क्योंकिवे 
असारतासे सत्य और शारीरिकतासे आत्मिकताकी ओर उठते हैं 
सर और सश्कि माधुयभोगमें, अनन्त और सान्तमें 
तथा ईंश्वरप्रदत्त एवं कृत्रिम आलोक बड़ा अन्तर है। 
हे सम्यूण सृष्टि-ज्योतियोंसे अतीत नित्य आलोक | तू 
ऊपरसे अपनी प्रकाश-किरणोंकी वर्षा कर; जिससे मेरे हृदयके 
भीतरका समस्त प्रदेश आल्ेकित हो जाय | हे नाथ ! मेरी 
आत्मा और उसकी सम्पूर्ण क्षमताकों पवित्र) उलतित, 
दीतिमय और जीवंत कर) जिससे में विशुद्ध आनन्दर्म तुझमें 
ही आसक्त ओर निमग्न हो जाऊ | 
अहा [| जिस समय तू मेरे पास रहकर मुझे तृप्त करते 
हुए मेरा स्वस्व और सर्वेसवों हो जायगा। वह चिख्वाञ्छित 
समय कब आयेगा ! े 
जबतक मुझपर यह अनुग्रह नहीं होता; तबतक पूण्ण 
आनन्द प्राप्त करना मेरे लिये असम्भव है । 
* हाय! अबतक पुरानी कुबासनाए मेरे हर हे 
) पूर्णछ्पसे उनका नाश नहीं हुआ | अब भी वे बलवः् 
० आत्माके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया. करती हैं ओर 
आन्तरिक शान्तिकों क्षुब्ध कर देती हैं | द 
प्रभु | तू मुझे आभय दे | तू अपनी आश्रय-श्षमता 
बल क्र और अपने वरदहस्तको गोरवान्वित होने दे; 
क्योकि दे नाथ ! हे मेरे ईंधर ! तेरे तिवा मेरी और कोई 
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मं उप९६३ हे मे जो) | रे, 5 ३९७३ यो 


५५३२ 


बा . पेन जब दूसरा कौन स्थान 
प्रभु | इस जीवनमें मेरे आभ्रयका दूर 
है! 225 | क्‍या वू ही मेरे संतोषका खोत नहीं है ! 
नेरे सिवा और कहाँ मेरा मज्ञल होगा / जबतक दू. उपस्थित 
है मेरा अकल्याण क्‍यों होगा ! 
तुझे छोड़कर धनवान होनेकी अपेक्षा तेरे साथ दरिद्र 
झेना ही मेरे लिये सुखदायक है | तुझे 2 रहनेकी 
अपेक्षा तेरे साथ प्रथिवीका यात्री बने रहना ल्यि अधिक 
सुखद है| जहाँ त्‌ है; वहीं सर्ग है; जहा तू है नहीं, वहाँ 
मृत्यु और नरक है । 
के त्‌ ही मेरी आकाह्ला है इसलिये प्राणके समस्त 
उच्छवास और व्याकुछ्ताके साथ तेरे लिये रोना, तड़पना 
और प्रार्थना करना आवश्यक है। 
हे खामी ! तेरे सिवा और किसीमें मेरा पूर्ण विश्वास 


नहीं है| तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा साहस है; तू ही . 


मेरी सान्वना है और हर अभवस्थामें तू ही मेरा 
परमबन्धु है । 


वर्तमान विश्वसंकटके 





सारा जगत्‌ आज अपने ही निर्मोण किये साधनोंसे 
संत्रस्त और मयग्रस्त है तथा यह भग॒ तबतक बढ़ता ही रहेगा 
एवं जगत्‌की क्रमशः अघःपातकी ओर अबाघ गति बनी ही 
रहेगी, जबतक मानव अपने जीवनके परम लक्ष्य परमात्माको 
भूलकर भोगोसे सुखकी आशा करता रहेगा। “भगवान?की 
ओर जीवनकी गति होनेपर जीवनमें परम साधने होता है-- 
ध््याग', जो सबंत्र “प्रेम! तथा परिणामतः “आनन्द? का 
विस्तार करता है । '८मोगःकी ओर गति होनेपर उसका परम 
साधन होता है--'भोग-अर्जन और संग्रह”, जो सर्वत्र द्वेष 
तथा परिणामतः दुःखका विस्तार करता है। लक्ष्यके अनुसार 
ही साधनका प्रयोग होता है | बिजलीके द्वारा हम चाहे सर्वत्र 
प्रकाश और सुखके साधनोंका विस्तार कर दें, अथवा आग 
छग़ाकर या झटके देकर सबके विनाशका विस्तार कर दें। 
) ह पेरोसे या किसी भी वाहनसे चलकर हम देवमन्दिरमें पहुँच 
5 "जा ! जब बाह्य प्रकृतिके नये-नये 
८४25 722 दुआ हम विकास हो रहा है और 
.... ईपर छोगेको बड़ा गव॑ है | प्रकृतिगत पदार्थोका न 
... ओर बिन हु चीज नहीं है । जीवनका छुतथ लव 








निवारणके लिये प्राथना ओर भगवन्नामक 
आश्रय आवश्यक 
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श इ । 
रा जाता है; केवल हे | 
ओर  विमिंच्न अनवड यनित भतिकी का पे । 
साधन करता है। मेरे जीवनमें _ मादा मेक. 
नाना | 
प्रछोमन आते हैं, पर वे सब मेरे कस्वाण गा $ पं 
हे प्रभु | तुझमें ही मैंने ः 
की है। जो कुछ मेरा बंद जा रत 
अपंण करता हूँ । तेरे सिवा जो कुछ है, रख के। 
शक्तिहीन है । 
है नाथ | तेरी कृपा, । 
सान्त्वनाके बिना संसारमें उव कुछ दम है 
उच्चता है) तू ही प्रश्ञाकी गम्भीरता है; इसहिये तु । 
अपनी आशा स्थापित करता हूँ। | 
हे पिता ! मेरे अन्तब्चक्षुओंको खोह दे कप. 
आशीवादके अम्नतसे मेरे अन्तःकरणको तृप्त एवं पतन भर. 
दे, जिससे वह तेरी स्थायी महिमाका मन्दिर बन जाव। 


हे सब चक् कै द 





होनेपर ये सभी साधन मगवानके मज्जमय पयके कक | 
बन सकते हैं; परंतु “मोग? लक्ष्य हो जानेपर यही 
विनाशके साधन बन जाते हैं । इसीसे बाह्य प्रह्तिएओ | 
को विजयी माननेवात्य मानव आई आओ 
सहायतासे वश्चित हो वासनाका दास बन गया है भी | 
तिल्नोत्तमाके मोहमें ग्रस्त सुरापानअमत्त हि | 
सुन्द-उपसुन्दके परस्पर विनाश 









अन्तद्वंघ और सर्व-विनाशकारी और की. 
है | भोगकी वासनाने बल कप] 
भगवान्‌ हैं?--इस सत्यको सुलह क्िकिशे 
संकुचित सीमामें छाकर खड़ा कर दिया: ह्लह | 
सिद्धान्तके माननेवाले और अपनेको वि 
समझनेवाले छोग भी व्यक्तिगत खार्थवश 
सचेष्ट हैं और इसीमें अपनेको ही सम | 
साम्यवादी रूस और चीनका विवाद के 30. | 
द्वारा मरे हुए स्टैलिनका तिरस्काए शा | 
एक दलके द्वारा कुस्वेबकी पदच्य॒तिः 


........ >> अमल अब 


के अणानादा दाउन्‍सकटक निवारणके लिये प्रार्थना 
प्रार्थना # 





| । अनुयायी टन बायी ढोगोर्म एक ही देशके विभिन्त रब मिक्स एप उलस्तत एक ही टली लोगो एक ही देशके विभिव्र राव, नियत न विभिन्न राज- निशःश्रेयसकी 


और मंतके रेके अधिकारोंकी . तर्क प्राप्तिका, विश्-कल्याण और दि 
एक-दूसरेके अधिकारोंकी छीना-झपटी इसके और विश्वद्ान्तिका एक- 
बी दखोंदवारा रे हक भत्र साधन भगवदाश्रय है, उस परम साधनसे मुह मोड़कर 


उदाहरण हैं । भोगवासनाने मनुष्यकों इतना असहिष्णु 
और असंतोषपूर्ण बना दिया है कि वह रात-दिन अशान्ति- 
4 आगे जलता रहता है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है- 
अब्रतिके शिखरपर समारूढ़ माना जानेवाल्य अमेरिका. देश, 
| दिनमरके २४ घण्टेंमें छगभग ४१ आह्महत्याएँ और 
| हामंग ७०० से अधिक मनुष्योॉपर पागछपनका आक्रमण 
। श्ञेता है! 
. भारतवर्षकी संस्कृतिमं “आत्म-साक्षात्कार? या “भगवान्‌- 
| क्षै प्राप्ति जीवनका परम लक्ष्य माना गया है और ०ार्भाघानः 
| रे हेकर “अन्त्येश्गितिकके सारे संस्कार और गुरुकुछ्रवेशसे 
. हेबर मृत्युतकके जीवनकी सारी चेष्ाएं. इसी छरक्ष्यकी पूर्तिके 
हिये की जाती रही हैं | पर आज भारतवष भी अपने इस 
| पहाब्‌ लक्ष्ससे ज्युत होता जा रहा है और इंसीका परिणाम 
| है-अशान्ति, दुःख ओर माँति-भाँतिकी असंख्य नयी-नयी 
 विपत्तियों; जो मिटानेकी चे्टामें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं । 
एवं सबसे अधिक परितापका विषय तो यह है कि इस 
'अधपातःको ही “उत्थान! “अवनतिःको «“उन्नति% 
विपरीत गति? को ही “प्रगति? और “विनाश?को ही (विकास' 
गाता जा रहा है; और यह स्वाभाविक है कि जब भोग- 
. वातनाओंसे अमिभूत होकर मनुष्य तमोगुणसे आक्रान्त हो 


ता है; तब उसकी बुद्धिके सारे निर्णय विपरीत ही हुआ 


५ | के े | तमो$भिभूत बुद्धिका लक्षण बताते हुए भगवान 


जा 


भघर्स धर्मस्रेति या सनन्‍्यते तससा53बृता । 
सवोधोन्‌ विपरीतांश्र बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 

: (श्रीमद्धगवद्वीता १८ । ३२ ) 
बुद्धि जब तमोगुणसे आदत हो जाती है, तब वह धमंको 
3) उन उप्यको पाप) कल्याणको अकल्याण मान लेती है ओर 
है मर विपरीत निर्णय करती है | और यह 
; 4 क्‍ ः शेता हे कि तमोगुणी वृत्तिमें स्थित मनुष्योंका पतन 
| न्यगुणबुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। 
आप ( ओऔमद्भगवद्गीता १४ | १८ ) 
+ पक आज जो अन्‍न्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेका) 

| रस अभ्युदय और मानव-जीवनके परम लक्ष्य 


विकासके नामपर केवल भौतिक साधनोंकी सेवामें देश 
६ जता है । परिणाम तो प्रलक्ष ही है | अतः यदि 
भाखतवर्षमं और अखिल विश्वरें यथार्थ सुल-शान्ति-वैनव 
कल्याण आदिकी प्रतिष्ठा देखनी है, तो इस निरे भौतिक 
3 परित्याग करके समस्त भौतिक साधनोंकों भगवानकी 
सैवार्म छगा देना होगा और भगवानका आश्रय करके 
भगवज्नाम ओरे प्रार्थनाका सहारा लेना पड़ेगा | 

आज देशमें अश्ान्ति है; दुमिक्ष है; पड़ोसी मित्र श्र 
बन रहे हैँ, सवंत्र आतड् छायाहै। एक-ूसरेपर संदेहकी वृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है; विपत्तिके बाद मंडरा रहे है 
ओर कहीं-कहीं वरसने भी छगे एँ--इन सब आगत-अनागत 
उत्पात-उपद्रवोंसे बचना है तो उसका परम साधन है-- : 
(भगवानका आश्रय करके भगवज्नाम और प्राथनाका अब- 
लम्बन करना |” साथ ही, भगवानके ही विभिन्न स्वसूप 
देवताओंका, जो विभिन्न कार्योकी सिद्धिके लिये प्रक् हैं; 
भ्रद्धाविधिपूवंक आराधन करना । विगत अष्टप्रहीके समय 
भगवदाराधन और देवाराधनकी ओर बड़ी प्रवृत्ति हुई ओर 
उसके फलस्वरूप अष्टप्रहीकी उप समयकी विनाश-लीला 
रुक गयी | अविश्वासियोंने अवश्य यह माना कि “ये सब 
साधन व्यर्थ ही किये गये | अश्महीसे कोई कुपरिणाम होने- 
वाला ही नहीं था। सब व्यर्थकी बातें थीं |? पर ऐसा समझना 
उन लेगोौंकी यथार्थतः बेसमझी ही है। किसी अमोष साधनते 
संकटका टछ जाना दूसरी बात है ओर संकटका न आना 
दूसरी बात है। चीनके आक्रमणके समय भी प्रार्थना तथा 
भगवदाराधन-देवाराधनकी ओर कुछ रुचि आरम्भ हुई थीः 
पर इस समय तो इस ओरे प्रायः उदासीनता-सी देखी जाती 


, महान्‌ विपत्तिकी भूमिका भी है 
है जे के कामियोसे खास करके पवित्र 


सिक्‍्ख एवं अय्यान्य समस्त ््दूः ५ 


सम्प्रदायी , पारसी, ईसाई आदि सभी अपने: (६ 
धर्म के न प्रार्थना) नाम-जप आदि करें| 
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* (२ ) वेदाध्ययन) वेद-पारायण) धर्मग्रन्थ-पाठ) विष्णु- 
रुद्रयाग) गायत्रीपुरश्चरण, रुद्रामिषेक, रुद्रीपाठ; महाम्॒त्युजय- 
जाप, पुराणमाठ आदिके अधिक-से-अधिक आयोजन हो। 


(३ ) माता भगवतीकी प्रसच्नताके लिये नवचण्डी, 
गतचण्डी) सहख्तचण्डी, लक्षचण्डी आदि अनुष्ठान हों। 
व्यक्तिगतरूपसे छोग अपने-अपने सुविधानुसार पाठ करें | 
नवाण॑मन्त्रका जप करें) दुर्गानाम-जप कर-करायें | सम्पुटके 
मन्त्र निम्नलिखित हैं | 


(१) देवि प्रसीद परिपालय नो5रिभीते- 
नित्य यथासुरवधादघुनेव सच्यः । 

पापानि सर्वजगतां प्रशम॑ नयाझु 
उत्पातपाकजनितांश्व महोपसगोन्‌ ॥ 

(२) शरणागतदीनातपरित्राणपरायणं. । 
सर्वस्थातिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 

(३) करोतु सा नः झुमहेतुरीशरी 
| शुभानि भद्वाण्यभिहन्तु चापदः। 

(४) विद्वेश्वरि त्व॑ं परिपासि. विदिव॑ 
9 विश्वात्मिका धारयस्ीति विश्वम्‌। 

> विड्वेशवन्या भवती भव॑न्ति 
2 विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्नाः ॥ 

(५) सवमज्ञलसड्ल्ये शिचे सवारंसाधिके । 
हू शरण्ये व्यम्बके गोरि नारायणि नमोस्तु ते॥ 


* ६ ४ ) श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायण, अधिक-से-अधिक 
किये-कराये जाय । वाल्मोकि रामायणके. नवाह-पारायण या 
उन्दरकाण्डके . पाठ किये-कराये जायेः] निम्नलिखित सम्पुट 
दिये जाना 


). आकर जे भदू बन्दु्न यच्छूवर्ण यद्हंणमू । 
४2. जथों विधुनोति कह्मपं 
४: , सम सुभव्ृश्नवसे नमो नमः' ॥ 
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रा | 


वाल्मीकीय रश्मायण 
आपदासपहतोरं दातार “ 
लोकाभिराम॑ श्रीराम॑ भूयो भूयों >पसत्। । 
( ५ ) श्रीरामचरितमानसके मासिक, - नवाह 

था यथारुचि यथासाध्य जिनसे जितना हो सके ” अत 
कराये । सम्पुटकी चोपाइयाँ निम्नलिखित ३. ! फेम 





१ राजिद नयन घरें धनु सायक । मण्त वि्पति मंजन 
२ जपहि नाम जन आरत मारी । मिरहिं कुसंकर शोर का [ 
३ दीन दयारू बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकर मो । । 
४ देंहिक देविक मौतिक तापा | रामराज नहीं काहुहे बा! 
५ गरक सुधा रिपु करहिमिताई । गोपद सिंधु अन॒ढ खिछ्ल। 







(६ ) अपनी रुचि तथा श्रद्धाके अनुसार भीशंकजी 
समः शिवायः;। भगवान्‌ विष्णुके हरिशणए के 
श्रीगणेशजीके “गं गणपतये नमः? मन्त्रका जप करेकाे। 
भगवजन्नाम-कीरतन अधिक-से-अधिक किया-कराया जाय | 


(७ ) गौओंको चारा, घास) भूसा) दाना विलय 
जाय । गोवध कानूनन सबंथा बंद हो | गोचरमूमि ए॒क्ति | 
तो रहे ही; और भी अधिक छोड़ी “जाय | गोखाओ ओ!. 
विशेष ध्यान दिया जाय | 


. (८) गरीब) रोगी, दीन) बाद्पीहितः विश | 
अनाथ बालक; विद्यार्थी आदिकी सेवासहयवतरा । 
(६ ) जनतामें बढ़ती हुई मांसाहरकी प्र | 
जाय | पश्चु-पक्षी-हिंसा-उद्योगों ओर नये 
योजनाका तुरंत त्याग कर दिया जाय | ह. 
द ( १० ) ३५ वें वर्षके १२ वें अहम ४४ 
प्रकाशित (नारायग-कबच?”ः की ओर शिवपुराण मै । 
<अमोघ शिवकवच? ' (श्रीशरमेश्वसका - विष्युलोर 00 । 
'श्रीमहामृत्युंजय-कवच? 9 बम मुख ता द 
“उपमन्युक्षत शिवस्तोत्र? की पीर वो रु | 
वाले छोग स्वयं करें तथा, कराये | 
बहुत ल्ामप्रद हैं । 
























भगवान्‌ 


#खेदके 'एक सद्‌ विम्ना बहुधा चदन्ति"्के अनुसार 
पर एक ही संत तत््वकों बहुत प्रकारोंसे कहते हैं 
; तिल्ककीर ने भी-- 
0 प्रहाभाग्यादेवताया एक आत्सा बहुधा स्तूयते। 

( देवतकाण्ड ८ ) 
| क्षह्न्‌ ऐंल्वर्ययोगसे एक देवताका आत्मा बहुधा स्व॒त 
| का है /--यही भाव सूचित किया है | वेदके इस स्व॑सान्य 
| क्वान्‍्तकें अनुसार भगवान्‌ शिव एवं भगवान्‌ विष्णुमें 
॥ श्र भी भेद नहीं किया जा सकता। ५इन्द्रो सायामिः पुरुरूप 
। छ्त'-परमात्मा मायाके द्वारा अनेक रूपवाला ज्ञात होता 
| है। भुति कहती है-- 

| व्लप्रोक्ता अन्यास्तन्वो ब्रह्मा विष्णू रुद्रः ।स ज्रह्मा स शिवः | 


._ निलअुद्ध-बुद्ध-निरक्षन उस परमात्माके “ब्रह्मा, विष्णु, 

छ! ये लीला-भेदसे शरीर हैं | वह ब्रह्मा तथा शिव है । 
' क्िणुराणके 'शिवसहर्वनाम? एवं महाभारतके “विष्णुसह- 
, 'रक्ा, पारायण करनेवाले शिवके ०्चतुर्बोहु, हरि; विष्णुः 


सा ण्क 


| अरणु एवं श्रीशिव दोनोंमें अमेद-दर्शन स्वतः कर सकते 


| 


। पे 'शिव, “शर्ब?, “स्थाणु? विष्णुके नाम कैसे सम्मव 


दि 
ह] 
श्र 


है , गवान्‌ शिव एवं विष्णु अपने सम्बन्ध कहते हैं-- 

! पु नवधोनांस्ति भेदों वे सेदी नरकमाप्नुयात्‌ । 

5 | ( अग्निपुराण ) 

जि रे का निश्चय ही भेद नहीं है; भेददर्शी नरकगामी 

” कप बताया गया है कि वह परमात्मा शिव 

। तह लिये ध्रह्मा। विष्णु, शिवः--इन 
बह 


ही न न शिवः साक्षात्‌ सृष्टिस्थित्यन्तसिडये । 
ः हे _वेष्युक्षिवास्यामि रे कालनाभिविंजम्मते ॥ 
गे कान होनेपर श्रीविष्णु) ब्रह्मा आदि देवोके 
फेक 2. की प्रार्थनामें कहा गया है--“देवदेव ! 


किक आचारोंका संरक्षण करनेवाले | इम 









शिव तथा भगवान्‌ विष्णुकी एकता 


( लेखक--ओऔशिवकुमारजी झाल््ी:व्याकरणाचार्य, 


! ०. ७ ०७७ ० ७५७ 0. 
_श्ाविणुके वां, शिव एवं स्थाणुः--इन नामोंके द्वारा - 


।ब्मेद्‌दर्शन न होनेपर “चतुबोहु?, “हरि, “विष्णु? शिवके 


७-0. |४पाफ्/50प५ 3099५व॥ ४7935 (0॥8९0०7. एांद्रां280 0५ 8059700[/ 


चकित तरस 2 अपना कम न्य्न्य् ध्ड 


एवं परस्पर उपासना 
दर्शनालंकार ) 
तुम्हारी कपास तुम्हे श्रह्म; 





भावना करनेवाला जानते हैं हे बोर एप 
प्रकृति-पुरुषसे भी पर तुम परत्रह्मरूप होकर वाणीके हि 
हो। ऊर्णनामि ( मकड़ी ) की माँ अमर 
) की माँति क्रीडा करते हुए 
पेन ही अ्माप्डकी सृष्टिसखितिअलय करते हो | तुम प्रजा 
पतियोंके स्रश, पालक, पिंतामहके भी पिता, त्रिगुणात्मा एवं - 
निगुण हो । कैस्थाणमय शंकर भीमके छिये हमारा नमन 
है | सबके नियामक, सबके कमफलोके दाता तुम्हीं हो । 
महेब्वर | ब्रह्मा, विष्णु, चन्द्र आदि देवता तुमसे ही उत्पन्न 
हैं | प्रथिवी; जल तेज, वायु, आकाश) सूर्य) चल 
यजमान--इन मूर्तियोंसे करुणामय तुम अष्टमूति हो । 
आपके भयसे वायु; अग्नि; सूर्य तथा मृत्यु अपने-अपने कार्यमें 
सावधान होकर प्रवृत्त हैं |!? इस प्रकार कहकर व्रह्माके साथ 
श्रीविष्णुने हाथ जोड़े हुए भूमिमें दण्डवत्‌ गिरकर शंकरसे 
क्षमा-प्रार्थना की | | 
शिवपुराणकी यह स्तुति भ्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कत्पके 
षष्ठ अध्यायमें ब्रह्मादि देवोंके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी दिव्य 
भावोसे पूर्ण स्तुतिसे मिल्ती-जुलती है। ये दोनों स्त॒ृतियां उपासकों- 
द्वारा मननीय हैं| मगवान्‌ शंकर भ्रीविष्णुसे कहते हं---/विष्णो ! 
मैंही ब्रह्मा, विष्णु शिव नामसे मिन्‍न हूँ । विष्णों | तुम 
रुद्रके पृज्य हो और रुद्र तुम्हारे द्वारा उपास्य हैं | तुम दोनों- 
' में कोई मेद नहीं है | तुम दोनोमें वस्तुतः एकता है | रू- 
भक्त होकर जो तुम्हारी निन्‍्दा करेगा) उसका पुण्य मस्र हो 
जायगा | पुरुषोत्तम ! निश्चय दी उसका नरकमें पतन होगा ।! 
विस्तार-मयसे हमने यहाँ अति संक्षित्त वणन किया है। 
निदर्शनके पश्चात्‌ जिसमें शिवको ही 'परतत्त? 
अब हम भ्रीविष्णु तथा भीशिवकी एकताको 


परम प्रामाणिक भ्रीविष्णुपुराण तथा 
; समासतः 


माना गया है; 


उद्धरण देंगे | वें एक ईं 
लीलाभेदसे ब्रह्मा) विष्णु) 


सर 
सः संज्ञा भाति 


|| तु 

त्र 
सगवानेक एवं जनादनः ॥ | (6 
(बिष्णुपुएण १॥३।१६ 








# जयति जगनन्‍्मड्जर्ल हरेनोम 


५५६ 
व रतितों.. शणनाए पा 75 ' कक 
जिस अभूतपूर्व देवकी 'त्रह्मा) विष्णु) शिवःरूप ३ 
हैं, वह भगवान विष्णुका परम पद है 
शक्तयों यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः । 


भवन्त्यभूतपूव॑स्थतदू विष्णोः परम॑ पदम ॥ 
 ( विष्णुपुरुण १ । ९ । ५६ ) 


उस सर्वनियन्ता 'ब्रह्माःके रूपमें सृष्टि; 'बिष्णुः्के 
रूपमें विश्वका पालन तथा अन्तर्म “रुद्र? रूपसे संहार करनेवाले 
त्रिमुर्तिधारीको नमन है-- 
.. ब्रह्मत्वे रुजते विश्व॑ स्थितों पालयते पुनः । 

रद्ृरूपाय. कब्पान्ते नमस्तुभ्य ब्रिमूतेये ॥ 

( विष्णुपुराण १ । १९ । ६६ ) 

बाणासुरकी रक्षाके लिये श्रीशंकरकी प्राथनापर श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं“-“शंकर ! आप मुझसे अपनेकों 'सवंथा अभिन्न 
देखिये | आप यह निश्चय जान लें कि जो में हूँ, वही आप 
हैं | अविद्यासे मोहित चित्तवाले मेददर्शों पुरुष ही हम 
दोनोंमें भेद दिखाते तथा बतलाते हैं | 


मत्तोडविभिन्नमात्मानं. द्ृष्दुमहेसि शंकर । 
यो5ह स्‌ त्व॑*""**९ 

अविद्यामोहितात्माा: पुरुषा भिन्नद्शिनः । 
वदन्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ 


( विष्णुपुराण ५। ३३ | ४७-४९ ) 
, भ्रीमद्धागवतमें शिवस्व॒रूप भ्रीरुद्रद्धारा श्रीमगवानकी दिव्य 
स्तुतिके अनन्तर खमक्त बाणासुरकी रक्षाकी प्राथनापर भरी- 
भगवानते कहा है--“मगवन | जो आप हमसे कहते हैं, हम 
आपका प्रिय करेंगे। आपकी इच्छाका हम अनुमोदन करते हैं।? 
यदात्य भगवंस्त्वन्च:. करवाम प्रियं तब। 
भवतों यद्‌ ज्यवसितं तन्‍्मे साध्वनुमोद्तिम ४ 
( श्रीमद्भागवत १० । ६३ । ४६ ) 
शिवस्य हृदय विप्णुविष्णोश्र हृदय शिवः | 
शिवके हृदय विष्णु तथा विष्णुके हृदय शिवके अभिन्न 
तत्लका साक्षात्‌ परिचय भगवान्‌ श्रीविष्णुके शब्दोंमें प्राप्त 
कौजिये | दक्ष-यज्ञ-विध्वंसके अनन्तर देव-स्तुतिसे श्रीशिवके 
धर हे के पुन यज्ञ प्रारम्भ होनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
ढक श्य है. वह कथन प्रत्येक आस्तिक हिंदूके 
..._ है ब्रह्म च शर्वेत्र ज़गतः कारणं परम्‌ । 


(७-0. ५७॥॥७/(७॥७ 8॥39५वा /व्राव्या85 (0॥8९०0०07. एा0ा260 0५ 659760[ 








आत्समायाँ 5:5- ै 
"है गुणमयों | 


रजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विद दूध्ले संज्ञा 93). *। 
तस्मिन्तह्मण्यद्वितीये केवल कियोचिता । 





ब्रह्मतद्दी च भूतानि मेदेनाब सर । 
यथा उुसान्‍्न स्वाहछेघु शिरःपापया जेपस्ति। 
अर ० पाण्यादिपु कक । 
23802 कुरुत एछ्द भूतेपु पर द 
"पा यो न पर्यति है कि द 
सवणूतात्सनां ब्रह्मन स्तर शान्तिमधिगच्छर 
( श्रीमद्भागवत ४ ।७। हे द 
(में, ब्रह्म, शंकर--तीनों ही संसारके कारण है करे 
आत्मा, ईश्वर, साक्षी, खयंप्रकाश एवं उपाधि. 
ब्रह्मन्‌ू |! अपनी गुणमयी मायाका आश्रय लेक गछ द 
स्थिति-संहार करते हुए, उन चेष्टाओंके योग्य नाम ग्रह कह 
हूँ । उस अद्वितीय, सजातीय-विजायतीय-मेदरहित एक 
परमात्मामें अज्ञानी जीव ही ब्रह्मा-रद्रको भेदसे देखतारै। 
जिस प्रकार पुरुष अपने सिर-हाथ आदि अज्ञेम परी इई. 
कभी नहीं करता; उसी प्रकार मेरा भक्त पुरुष 'भेदरश कई 
करता | सबके आत्मा इन ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें जो मे! 
नहीं करता) ब्रह्मन्‌ | वह पुरुष शाब्वत शान्ति पा खेत है! 
ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसज्ञा भृतवत्सलः। 
एकान्तभक्ता अस्मासु निवैराः समद्शिग/- 
न ते मस्यच्युतेड्जे च मिदामण्वपि चके। 
( औमदभागवत १२ । १९ । हर 
भगवान्‌. भ्रीशंकर ;मह्ि मारकप्डेयस ० 
ध्राह्मण, साघु; शान्त; आसक्तिरहित सब के ि 
एकान्त भक्तिवाले) वैरमावनासे रहित 


छोकपार्लके साथ सारे छोक उनकी कई आग 


उपासना करते हैं | में; मगवान्‌ ब्रह्मा|तथा हक े 
उन ब्राह्मणोंके पूजन होनेका ए* वि का 
वे ब्राह्मण मुझ शंकरमें) विष्णुमे तथा 
भेद नहीं देखते ।? 

भगवान्‌ भीरामने ब्धॉः 
रामायणमें श्रीरामेश्वरका दहन कराते मम ्ी 
ध्यहाँ प्रभु महादेव प्रसन्न हुए ये ।' ध्झ्त्र है. 






मकरोदू विभुः । इधर बल, 
८रामस्त इेखरः अथवा रहें इबवा 
*श्रीरामके इश्वर अथवो रामल्मी * 












नल .श्शाकोआिएं 


| । मर अन्यपदार्थ कद तार्य यहुमीरिकी अपेशा 'रामबालों जप >> अब अपेक्षा 'रामश्रासो इंश्वर: 
। कई श्र: '--राम-स्वरूप ईश्वर ( शंकर ) यह कर्मधारय 
| हृूति मतिसे सुन्दर है । कोशकारोंने “हरविष्णू 
। शा कहकर शिव-विष्णु? का ध्व्रषाकपी? संयुक्त नाम 
क्‍ ही, कर शिव-विष्णुको अभिन्न तत्त्वके रूपमें प्रदर्शित किया 
| ॥।महिनत/खोत्रकार आचार्य श्रीपुष्पदन्तने एक पौराणिक 
| (को इस प्रकार बताया है--भगवान, बिष्णु प्रतिदिन 
हसनामस्तोत्र? पाठ करते हुए सहर्चः कमलवपुष्पोंसे 
शंकरकी पूजा करते थे। एक दिन भरीशंकरके द्वारा 
। क्षणार्थ एक कमलपुप्प कम कर दिये जानेपर श्रीविष्णुने 
| क्ष्प्रे नेत्रममलकों ही श्रीशंकरके अर्पित कर दिया । फिर 
| था भक्तिका यह उत्कट स्वरूप चक्रके रूपमें परिणत 
| शगया। जो सबकी राक्षामें सतत सावधान है। 
हरिस्ते साहल्न॑ कमलबलिसाधाय पदयो- 
यदेकीने तस्सिन्निजमुद्हरन्नेन्रकमरूम । 
गतो भक्त्युद्रेंऊ: परिणतिसमसों चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रियुरहर जागरति जगताम ॥ 
( महिग्नःस्तोत्र १९ ) 


बज 


_्ज् 5 


इक. के, बियर ४ श्ञा डा ब्स> 


) गहतोंहुई श्रीविष्णुके द्वारा श्रीशंकरकी उपासना। इधर 
| भ्रशंकरद्धारा श्रीविष्णुकी उपासना देखिये । अध्यात्म- 
: गग्नायणमें भगवान्‌ शंकर भ्रीरामस्वरूप विष्णुकी स्ठुति करते 
है कहते हैं कि-- 
सं॑ विरश्चिशिवविष्णुविभेदात्‌ 
कालकसंशशिसूयंविभागातू_। 
प्थगिवेश. विभासि 
ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहिकस, ॥ 


॥ जा वउडड 


पादिनां 


दुष्काल ( दुभिक्ष )) दुःख) 
हैं। समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बढ़े 
आदमीका बुरा हो जाता है। जेंसे बालककों 


नै दुदशामे नामका भरोसा भू 


एकमात्र माँका ही सहारा 


संकयेंसे छुड़ानेवाले और समर्थ श्रीसीतानाथका ही है ।.हे हा रामजी ! 
आपके ) नामके भरोसे परिणामकी ओरसे निश्चिन्त हो गया 


७५३ 


अह भ्रवन्‍्नाम गृणन्‌ कृताथथों 
वसामि फ्ाश्यासनिशं भवान्या | 
विमुक्तये5ह 
दिशासि मन्त्र तव रास नास ॥ 
गग अध्यात्मरामा० यु० कां० १५ स० ५७, ६२ ) 
जय न्न व जनोंको आप एक होकर 
भेदसे ? विष्णु, (शिव? भेदसे काल, कर्म) चन्द्र सूयके 
भैदसे उथक प्रतीत होते हैं | वस्तुतः आप एक अब्वितीय 
तच्च ब्रह्म ही है ।'" 'भगवन्‌ | में आपके नामोचारणसे कृतार्थ 
होकर सदा काशीमें निवास करता हूँ । वहाँ मरणासन्न 
पुरुषको मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र “श्रीरम नामःका 
उपदेश देता हूँ» 
भ्रीरामचरितमानसमें भ्रीभमगवानते स्पष्ट शब्दोमें कहा है-- 
ओर एक गुपुत मत सर्बहें कहों कर जोरि 
संकर भजन बिना नर भर्णते न पावे मोरि॥ 
पिव समान प्रिय मोहि न दूजा ९" "**' 
सिद ढ्रोही मम दास कहाव १ से नर सपनेह मोहि न पावा॥ 
संकर प्रिय मम द्रोहो स्िद द्रोही मम 'दास ६ 
ते नर करहि ककूप मरि घोर नरक महुँ बास ॥ 
( रामचरिति० छं० कां० ) 
मेरे-सहश जन तो इस गूढ़ अभिन्न-तत्तका प्राचीन 
आचार्योके इनशब्दौंसे स्मरण करके “सब सिद्धियोंके देनेवाले' 
परस्पर आत्मरूप और परस्पर नमनमें प्रीति रखनेवाले) सवे- 
समर्थ माधव ( श्रीविष्णु ) उमाधव ( भ्रीशिव ) का साथ्ठन 


नमन ही करते हैं । रण 


माधवोमाधवावीशो 
वन्दे. परस्परात्मानौ. परस्परलुतिप्रियों ॥ 


मुमूर्यमाणस्य 


७०-22 6228-8० कह 
टुदेशामे $ 

दुर्दशामें नामका भरोसा 

दैन-देन दूनों देखि दारिडु/ दुकाल इुखुः डुरितः डरा 

' पत पाचत पचारि पातकी प्रचंड कालकी करालता, 

सर तो एक अवलंबु अंब डिभ ज्यों: 

गे साहसी सराहिए कृपाल राम ! नामक 


पाप और कुराज्यकों दूना होता देखकर सुख और के 
“बढ़े पापी तो डॉटडपटकर मांगने ह 


सुख-सुकृत सकोच है । 
भलेको होत पोच है ॥ 


समर्थ सीतानाथ सब संकट विर्माच हैः 


के भरोसे परिनामको मिलो 


होता है, बसे ही अपने तो एकमात्र 
साहसकों सराहना कीजिये 


(५-0. ४पगापाहवाप्र 8099वा ४व्वा0935 (0॥8007. एांद्रां280 0५ 859700[/ ह हे 
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# जयति जगनन्‍महइूल हरेनोौम # 


गण तातफासापं-भगन्ता साधने -+ 
( छेखक--भ्रीज्ञानेश्वरशरणजी शास्त्री .काव्यतीर्थ ) 
वंसारमँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं है; जो भगवन्नामके 


प्रभावसे सिद्ध न हो सके । पुरुषार्थ-चतुष्टयमें “मोक्ष'कों प्रधान 
पुरुषाथ माना गया हे | उसकी प्राप्तिका सरलृतम एवं 
अमोघ उपाय भगवज्नाम ही है; इसमें कोई संदेह नहीं | 

आत्मवासनाके प्राचुर्यसे संसारवासना पराभूत हो जाती 
है | आत्मातिरिक्त सत्ताके बाध किये बिना आत्मवासना 
जाग्रत्‌ नहीं होती | अनादिकालकी संचित असदू्‌ वासनाएं हमें 
मिथ्या वस्तुकी ओर प्रवृत्त कर रही हैं | जबतक ये पूर्णतया 
विदग्ध नहीं हो जातीं, हम संसारकूपमें गिरते ही रहेंगे । 
बहिरड़ साधनोंसे हम कुछ आगे अवश्य बढ़ेंगे, पर वासनाए, 
निमूल न होंगी | इनका परिहार तो समाधिके अभ्याससे ही 
सम्भव है | चित्तकी निश्चलता ही समाधिका प्रारूप है। जब 
विषय-चिन्तनका सवंथा परित्याग होगा, तभी चित्त निश्चल होगा 
एवं तभी समाधिकी प्राप्ति होगी ओर इसीके तीत्र अभ्याससे 
वासनाओंका समूछ नाश होकर अन्तिम पुरुषार्थ मोक्षकी 
प्राप्ति होगी । 


उपयुक्त संक्षिप्त विवेचनसे अभिप्राय यही निकला कि द 


आत्मवासनाकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धिका प्रयत्न साधकके लिये 
अपेक्षित है । अन्तःकरणकी विश्युद्धि ही आत्मवासनाकी 
प्राप्तिमें हेतु है । वर्णाश्रमविहित निष्काम कर्मसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है। पर श्रुति-स्म्ृतियोंका यही कहना है-- 
“उपासनाके बिना किया हुआ कम चित्तश॒ुद्धिका कारण नहीं 
बन्‌ सकेगा | वह तो संसारको ही देनेवाला होगा |? यदि 
वर्णोभ्मके अनुसार अनुष्ठीयमान प्रत्येक कर्म भगवन्नामके 
साथ इईश्वराप॑ण-बुद्धिसे करतृत्वाभिमानसे रहित होकर किया 
जाय तो वह शीघ्र ही पापराशिको भस्म कर देगा | हमारी 
वृत्ति खतः अन्तमुंख बनेगी | फछत; प्रेमरू्पा भक्ति अथवा 
झानके अधिकारी बननेमें हमें अधिक समय न लगेगा | 


) कि शानमार्गमं संछगन साधक अपनी प्रत्येक भूमिकामें 
; 2 । भगवन्नाम ते जम म-जपको अपना सकता है | मनके समस्त विक्षेप 
3228, जिला महान्‌ गा | विषयामभिमुखी मन 
पड बिक शी रण सिम 

... होगी । अख्ापादफ आवरण भगवन्नाम महिाके अवणसे 
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भज्ञ होगा ओर भगवच्नाम-जपकी 
आवरणको भी समाप्त कर देगी | तत्त्वशानके . भागा 
भगवन्नामके सम्मिलित करनेपर हम शोक ऐप 
सकेंगे । मनकी सूक्ष्मताका सम्पादन योगारुद छः 
प्रधान काय है | इसके लिये सारी इन्द्रियोंकी मी 
लगानेके साथ ही परमात्माके साथ तादात्मसकर ह 
भावना बढ़ानी होगी। यदि कमी साधक उत्त के. 
जन्मान्तरीय सिथ्यावासनाके संस्कारवश सफछता फ़िये।. 
देर होने छगे, तो उसे अन्य उपायोपे विस हेश. 
विशेषरूपसे भगवानके पावन नामका अवछलन झा 
चाहिये | इससे बहुत ही शीघ्र मन अपने लक्ष्यपरसमाल्द है|. 


न 
हर 


जिस समय हम एकान्तमें बेठकर भगवाननिए 
लीलाओंका सश्रद्ध अनुसंधान करते हुए प्रेमायवंक पति. 
नामस्मरण करने लगते हैं, उस समय समस्त सांसारिक बाग 
विस्मृत हो जाती हैं | आनन्दरूप परमात्मा विद , 
अन्तःकरणमें प्रतिब्रिम्बित होने छगते हैं। हम अग्रेक् 
आनन्दसागरमें निमग्न हो जाते हैं तथा धीरे-धीरेश्दतमावण्ा 
प्रतीत .होता है। सर्वत्र भगवान:ही-भगवान्‌ गिवा साझा 
आत्मसत्ता ही प्रतिभात होने -छगती है| साधक इन | 
बन जाता है | यह भगवज्नामकी अद्भुत महिमा है। 










एक क्षण भी भावल्नाम-जपसे विरत न होइये | आई 
सारी कामनाएँ समाप्त हो जायँगी। आपको बजे | 
का आमास मिलेगा। इसीके लगातार | 
अथवा अद्वेतशञानके अन्तिम पदपर सम 
यह बात नाम-साधनका अनन्य 
अनुभूत होगी | 


नाम-जपके अविरल अभ्याससे वि 
तिरस्कृत हो जायगा और अवशिष्ट सजाती 
स्थायी बना रहेगा | फिर कार्यसदित हट है 
विलम्ब्र नहीं होगा | आप ईश्वरानुप्रहके | ; ै 
बने रहेंगे | कर्तव्यक्ी परिसमाति होगी. अतौकि 
हमें खतः छोड़ देगा और वस्त॒तत्त्रतार दे 
खभावतः परिशिष्ट रह जायगा | हर 


सीन हो कर । 
करने ला 















| | अपने भ्रवणादि साधनोंमें भगवज्नाम-जपको सम्मिलित 
| ई 3 तो फिर अनायास ही जश्ञानकी भूमिकाओंको पार किया 


कु 
) ब्वर्तकता है 


के. जा सकता है । उससे आगे यद्यपि कोई भी साधन 
(| शोधित नहीं रहता) तथापि भगवन्ञाम ज्ञानियोंका भूषण 
8 | 0है। वह खमाबतः बना ही रहेगा ! 

है 3 वरामम वह अलोकिक शक्ति है; जिसके सहारे साधक 
के ः धाल्क्षेत्रमे पूण अधिकार जमा सकता है। उसे आशज्ढा 
है| | रहती कि में आत्मसाक्षात्कारकी यात्रा पूरी कर सकूँगा 
| ।नहीं।आरम्ममें नामपर विश्वास करना होगा । बादमें 

| की नाम संसारकी सत्यताके मिथ्या विश्वासको निमूछ कर 

* | था | सारी पापराशियाँ जल जायंगी। हम उत्तरोत्तर 

ं | व्ापनके ऊँचे-से-ऊचे स्तरोंको पार करते चले जायगे। 


। अत्यधिक सरलूतासे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी । 


# | अतठदवस्तुको व्यावत्त करके अपने खरूपमें निमग्न रहना 
तर शनी पुरुषका काम है | समस्त प्रपश्चकों भगवन्मय देखनेकी 
एं । प्रथा भक्तमें रहती है | ज्ञानीका मन नहीं रहता। भक्त 


तब 
कि * 
हि फ़्ते 
५ 4 ॥। ! ६ 
| है $ हे 
0. 
हु 4 
४ १398 
.क 


# |. रा दूँगा | 


_# भगवानकी सहज कृपा + 


| टली साषनाओंकों फआपप+ ५ या यम ५५९ 
| आतंकी साधक अपनी साधनाओंको फलाघायक बनाते पहुँचा 


| यह कार्य तृतीय भूमिकातक साधनके रूपमें “ 


(किसी दूसरी कामनासे भी यदि कोई कृष्णका भजन करता है, 
# | शापले औक्ृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और माँगता दै विषयसुल) 
ड़ को 'है। पर मैं तो विज्ञ हूँ, मैं उस मूर्जकी विषय ( विष ) क्यो दूँगा 


डुआ शानी एवं भक्त एक-दूसरेके दिद्धान्तोंमें 

भिन्नता स्वीकार नहीं करते। निष्कर्ष शानी ६ 
भें सच्िदानन्दघन ब्रह्म हूँ हर 
“ कस्पित है। वस्तुतः यह मुझसे अभिन्न खत 
और भक्त कहता है कि मै अत्यश् चिदंश जीव हैं 
विश्व प्रभुका ही लीला ऐश्वर् का 

है शका ही लीला-ऐश्वय है | में वस्तुतः उन्होंके अधीन 
हो उनसे अभिन्न ही रू | साध्य दोनोंका एक ही तिद्ध 
होता है; साधनकी प्रक्रिया अवश्य विभिन्न होगी। किंतु 
आजके इस भौतिक युग़्में हम ज्ञानी तभी बन सकेंगे, जब कि 
भक्तोंकी साधन-प्रक्रियाको शानतिद्धिके साधनमिं जोड़ देंगे | 
अन्यथा, हम केवल शञनके ऐिद्धान्तोमें ही रमे रहेंगे, असली 
तत्वज्ञान प्राप्त न होगा। शांख्ोंके बसे भले ही प्रमाणगत 
संशय दूर हों, किंतु प्रमेयक्री सत्यता अनुभूत न होगी। 
आज कलयुग है। यह युग अपनी अबल्ग विशेषता रखता 
है । इसीसे शाज्लोमें अन्य युगोंकी अपेक्षा कलियुगको समीचीन 
कहा गया है | इस युग चाहे सब दोष-ही-दोष भरे हों, पर 
इस युग़में ईश्वस्-साक्षात्कारके लिये जो सुविधा प्रात है; वह 
अन्य युगोंमें कहाँ ! हम उपयुक्त दोनों मार्गमेंसे किसी भी 





कृष्ण कहे आमा भजे; मांगे विषय सुख । अमृत छाड़ि विष मांगे ए३ वड़ है. शेप 
आमि विज्ञ, एड सूर्ख “विषय” केने दिव | खचरणास्त दिया 


जे 
विषय भुलाइब॥ 

( श्रीवेतन्यचरितामरत ) 
उसको भ्रीकृष्ण न मॉंगनेपर भी अपने चरण प्रदान 


बह अमृत छोड़कर विष मांगता है अतः वह 
में तो उप्ते ख-चरणामत देकर विपयोंकी 


(0-0. ४पगापारापर 8099वा ५४व्वाता95 (0॥860०7. एांद्रां2006 0५ 8७०४॥00[/ 


ुद | भपने मनको परमात्मामें जोड़ देता है | अर्थात्‌ शञानी पुरुष मार्गसे आगे बढ़नेकी इच्छा रक्खें, इस युगमें सरलृतम साधन 
के | घत्र आत्मसत्ताकों प्रतिमासित देखता है| उसे प्रपशञ्लकी “मगवन्नाम'को अपनानेसे ही सफलता प्राप्त हो जाती है। 
| 'ता किसी हालतमें भी दीखती नहीं । भक्त प्रपश्चकों प्रभुकी इसीलिये तो त्रिकालदर्शी ऋषियोंने प्रायः सभी 24 छत 
| | भमिव्यक्ति, किंवा विभूतिके रूपमें देखता है | सामान्य आदियमें मगवज्तामकी गुणगाथा गायी है |, 6 ७ 8 रु 
| थया कुछ अन्तर दिखायी देनेपर भी वस्तुतः अन्तिम खितिको भीक्ष्णापंणमस्तु है &/# 0१% ॥ 
| । ।/ कक्ष |] “5 हा 
"5६० ७६००६ आर» 97] 8 
3 4 के 
भगवानकी सहज कृपा ही | 
हे ४ री 
अन्यकामी यदि करे कृष्येर भजन | ना मागिले कृष्ण तारे देन खन्‍्कए)2)-. ५; 


“>> ऑन 


७५७ 


है 
के 
/ ऋ न्‍ 
) ६ के 
/| ०-4 
थ 
४८ २३२ 
५ ह 


% जयति जगनन्‍मड्ल हरेलनोम + 


जज । 
मानसमें नाम-रूपी प्रसादका वितरण | 


- ( लेखक-श्रीधासीरामजी भावसार ) | 


५३७० 


महावीर-्रसाद 
राष्ट्रववि श्रीमेथिलीशरणजी गुप्ते अपनी प्रसिद्ध कृति 
4साकेत?की भूमिकामें लिखा है-- 


करते तुरुसीदास मी कैसे मानस नाद। 
महावीरका यदि उन्हें मिरूता नहीं प्रसाद ॥ 
यह सत्य है कि ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्यूण गुणोके 
निधान; भ्रीरुनाथजीके प्रिय भक्त; पवनपुत्र श्रीहनुमानूजी- 
से महात्मा तुल्सीदासजीका साक्षात्कार हुआ था; परंतु 
'सत्यं, शिव, सुन्द्रम? रूपमें श्रीराम--रघुवीर समर्थ-- 
के चरित्रोंका वर्णन करनेकी सामथ्ये प्रदान करानेवाले 
प्रसादकी प्राप्ति उन्हें भगवान्‌ शंकरसे हुई थी । 
शंभ्रु-प्रसाद 
. तुलसीदासजीकी, कब्र न होउ नहिं चतुर कहावर ११ 
हिखनेवाली विनम्र लेखनीसे प्रसूत निम्नलिखित चोपाइयोंसे 
उपयुक्त कथनकी पुष्टि हो सकती है-- 
संमु प्रसाद सु्तत हिय हुरुसी । 
रामचरित मानस कवि तुरूसी॥ 
करइ॒ मनोहर म॒ति अलनुहयरी। 


२५ 2५ >< 
तुलसीदासजीको ही नहीं, छोमश मुनिको भी यह महा- 
प्रसाद भगवान्‌ शंकरसे ही प्राप्त हुआ था | काकभुशझुण्डिजीने 
ग़रुड़जीकों बतलाया है-- | 
पुनि मोहि कछुक कार तह राखा। 
सादर मोहि यह कथा सुनाई | 
हा पुनि बोके मुनि णिरा सुहाई ॥ 
रामचरि 'जरत सर भुप्त सुहावा। 
प्कुप्साद तात में पाषा॥ 


“5 त्तरकाण्ड 


5239 | ५८ 

मा >वप्रथम जिन महादेवीजीको इस प्रसादका 
गवी वे कोई अन्य नहीं) खयं उनकी अद्धाज्िनी 

र्तीजी हैं। इस प्रसादको प्रासकर--. 
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गिरिजा बोलो 
में कृतकृत्य ये के । 

"५ इैेड अब तद 
उपजी राम भरत द्ढ़ु ्ज् 2. । | 

। 
नाम-प्रसाद 
समस्त क्लेशोंको मियने और भक्तिमें दृढता 

अन्ततः यह प्रसाद है क्या ! निश्चय ही यह है-सप 
प्रसाद | यथा---- 


नाम प्रसाद रंघसु. अबनारी | 
साजु_ अमंगक मंग्क रास] 
| 

५ है ९ | 


सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। 
नाम प्रसाद ब्रह्म सुर भेगी॥ 
५ ०. भ८ 
फिसत सनेह मणन सुख अपने) 
नाम प्रसाद सोच नहिं सपने॥ 
जप: लक 
: आत्मसुखमें निमग्न कराकर घुमाने-फिराने एवं सभा. 
भी सोच-फिकरसे बचानेवाले “नामल्‍्पी प्रसाद/का थोड़ा 
अंश हमें मी दे दो न भोले मंडारी ! प्रार्थना तो कर" 


आपसे | 
“चार जोपाईगती द 
चौपाल 





रामायणी छोग बतलाते हैं कि दो 
छोड़कर शेष सभी दोहों) सोरडठों) छ्न्दों ही हर 
८? अथवा “म? अक्षरका प्रयोग हुआ € | प्‌ कस 
और ५म? से बननेवाल्ग “राम? रूपी नाम मम । 
अत्यन्त प्रिय है और वे इसीका जप करते पीके ः । 
प्रसादरूपमें वितरण भी करते हैं | तुल्सीदा पु 
गुरु प्तु भाठु ग है. ऐप हर 

-हैं । गुरुकी प्रसादी शिष्यकों ने हक 
असम्भव है। माता-पिता मी खबं मा हट के 
वैसा नाद |? तभी तो नि रामतामह 
पाया ओर गाया । 
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अहुँई जुग्ल मुनिबज कर मिरुन सुभग संबाद ॥ 










--बाल्काण्ड 
> ० 2६ 
गम प्रसाद दास तुकूसी . उर 
राम भगति जोश जाणि है । 
> १६ २ 
भौकों मझो राम नाम सुरतरू सो 
क्‍ राम प्रसाद ऋृपारु छुपा के ॥ 
| -- विनयपत्रिका 
| २९ २५ २५ 


भगवान्‌ रामके परम भक्त संत-शिरोमणि महाकवि 
दुह्सीदासजीने मानसमें इस प्रसादको बेंटवाया है काक- 
भुश्नुण्डिजीद्वारा खग-मण्डलीके बीच) जिसे पाकर गरुड़जी 
कहते ६-- 


इस असार संसारसे पार होनेके लिये भगवन्नाम-स्सरणके 
. सम्मान कोई अन्य सरल साधन नहीं है। एकमात्र यही 
ऐता साधन है; जो जीवको प्रारम्मिकसे परावस्थातक छे 
| स्क द | यह एक सीघी गाड़ी ( फ्ा०प४॥ (एथांत ) 
. | ९ मिसमें सवार होनेपर बीचमें कहीं उतरना नहीं पड़ता 
। 'रिजों सीधे गन्तव्य स्थानपर पहुँचा देती है। आज- 
| 5 पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे प्रेरित होकर कोई-कोई 
हे करते हैं कि ध्वार-वार नाम लेनेसे क्या होता है! 
पकर-शक्कर.. पुकारनेसे मुंह मीठा हो सकता है! 
आर आवाज देनेपर तो साधारण मनुष्य भी चिढ़ 


फिर जिसका नाम लेकर तुम पुकारते हो 
। फ्रोनचि देगा ९? -> लक अप 


११ शक मक फल या 


ने किसी 
| भरे हद 


| भाषा निस्सार कल्पना वे ही छोग कर सकते हैं जो 
# ततवसे स्वंथा अनभिज्ञ हैं | उनका सज्न कमी 
| |॒ गीका हे गेें। करना चाहिये। वस्तुतः नाम 
| ही अभिन्न सम्बन्ध है| नामका उच्चारण करते 
॥ | अमने नामीकी ,मूर्ति अद्भित हो जाती है। जब 


अमिन्न-हृदय सुहृदका नाम लेते हैं तो 
उसकी मधुर स्मृति जाग उठती, है और हमें 


हे जज | भे० ै है ला कह है 
जी | प० प्रा० 4 उ॥939५वव /व्वाद्याव5ां (0॥86०0ा7., एछाव260 0५ 859700[ 


तप 
भव रघुपति पद पंकरुह हिये धरि पाइ प्रसाद)  आञषक्कल 


रे भेगवज्नाम-महिमा # 


/7७७७००७०७०७०५३५७०ऊमफ रेड ककक लक 
"न भ्रसाद मम मोह नसाना। 


एम रहस्य अनूप जाना॥ 
० प ९८ 
तंद प्रसाद भेज मम्र उर माही) 
संसय सोक मोह भ्रम नाहों॥ 
०५ ९ ९ 
जीवन जन्म सुफ्क मम भयझ।.. 
"न भ्रसाद सब संसय गयऊ।॥ 
उत्तरकाण्ड 
और अन्तर्म छोमश मुनिद्वारा काकभुश्युण्डिजीको दिये 
गये इस महाप्रसादकी इस रूपमें कामना करते ह- 
राम भगति अवबिरक 3२ तोरें। 
बसिहि, सदा प्रसाद अब मोरे॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


भगवन्नाम-महिमा 


( लेखक--कविभूषण श्रीजगदीशजी साहित्यरत्न ) 


किसी अंशर्में मिलन-सुखका-सा अनुभव होने छगता है| 
इसी प्रकार रामनाम लेनेसे भी हमारी वृत्तियां रामाकार 
हो जाती हैं और भ्रीरामकी पुनः-पुनः स्मृति होनेसे हमारे 
हृदयमें उत्तरोत्तर राम-प्रेमकी वृद्धि होने छगती है। स्थूछ 
हश्सि विचार करें तो भी नामका कुछ कम प्रभाव नहीं 
है। एक ख्थानपर कई व्यक्ति गहरी निद्रामें सो रहे हों तो 
हम उनमेंसे जिसका नाम लेकर पुकारंगे; वही उठकर खड़ा 
होगा | जब अचेतन अवस्थामें भी इसका इतना प्रभाव 
पड़ता है; तो इससे नित्य-जाग्रत्‌ करुणावरुणाल्य भ्रीहरि 
अपने अनुरक्त मक्तके प्रति क्यों आकर्षित न होंगे | जब 
साधारण पुरुष भी किसी शरणापत्न दीनदीन मे. प्राणीके 
आर्चनादकों सुनकर उसकी सहायताके हिये दोड़ पढ़ता ._ । 
है, तब स्वशक्तिसम्मत्न करुणामय हरि अपने अनुगत 

भक्तकी विपतन वाणीकी क्रिंत प्रकार उपेक्षा कर सकते हैं! 
उस समय तो उन्हें एक क्षणका विहम्ब भी कट 
जाता है। गजेद्धका उद्धार करते समय पल और 
गरुड़की अव्याइत गति भी कुण्ठितसी जान रा 
उन्हें छोड़कर पयादें ही दौड़े | इसीलिये कहा गया 

. रमत रमा के संग आर्नेद उमंग भरे 


, अंग परे महँरि मतंग अबराबै पै। 














५६२ 


गा | ....... / 5 रतनाकर' बदन दुति औरे महः 
बूँदें छईं छककि दृगनि नेह-नाथे जे 
धाए उठि बार न उबारन में लाई रंचः यु 
चंचछा हू चकित रही हे बेग साथे प । 
आवत बितुंड की पुकार मग आधे मिली 
ढौदत मिल्यो तौ पच्छिराज मण आधे पे ॥ 
इसी प्रकार प्रहाद और द्रौपदीकी रक्षाके लिये भी 
वे स्तम्म और वद्लमें ही प्रकट हो गये | इसीका कबिवर 
बोधाने अपनी विमल वाणीमें केसा वर्णन किया है ! 
बह प्रीति की रीति को जानत थी$ 
तबही तौ बच्यो गिरि ढाहन तें। 
गजराज पुकारि के प्रान तज्योः 
न जस्यो वह होरिका दाहन तें। 
कबि ध्बोधा' कछू न अनोखि यहैः 
नहिं का बने प्रीति निबाहन तें) 
प्रहकाद के ऐसी प्रतीति करो; 
तब क्‍यों न बढ़ें प्रभु पाहन तें॥ 


एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है। देखिये, 
जब माता ग्रहकायोंमें छगी होती है और अपने पुत्रको 
गोदसे उतारकर इधर-उधर खेलमें छगा देती है, उस समय 
यदि थोड़ी ही देर बाद वह “माँ-माँः कहकर पुकारने 
लगता है तो क्या वह चिढ़ जाती है ! नहीं; वह तो तुरंत 
ही उसे गोदमें लेकर प्यार करने छगगती है | इसी तरह 
कण अप माता-पिता हैं, अपने अनन्य-शरण 
मुखसे अपने सुमधुर नामोंका घोष 
उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें अपने निर्भय 
अडमें उठाकर उनके समूर्ण - पाप-तापोंको शान्त कर 
देते है। क 
थी तो भगवानके सभी नाम मन्त्रमय हैं, तथापि 
राम'नामकी तो शाज्ो में बड़ी ही महिमा गायी गयी है गा 
.. डिपी हुईं अग्निके समान है। यदि अशानावस्थामें भी 
. * की उच्चारण क्रिया जाय तो भी यह जीवके सारे 
ः >अनार्योकी समूछ भस्म कर देता है। इसकी महिमाको 
ः उमान कुल 3. पर तो यह प्रज्वलित अग्निके 
) द् र व मल 2 मिख प्रदान करता है। किंतु एक बात 
न ._ आशा 35330 और चाहिये--जिस मनुष्यने सब प्रकारकी 
हु “ बे का ही एम * सकर्प-विकल्पोंको त्याग दिया है, वही 
............. 'लादन कर सकता है। जिस प्रकार 
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मुख नमक स््प्ज्र । 


चींटीकों उसकी माधुरीका आस्वादन 
भकार वासनायुक्त पुरुषोंकों नाम-ज नह ५ 
यथार्थ सुख नहीं > मिल सकता | इतर 
वासनाओंको सदाके लिये जलाब्जलि देनी होगी 
यथार्थ “रामरस?का अनुभव होगा । वास्तवमें रे पीले 
है, जो रामरसका आस्वादन करती है-.विपग-६ ते 
कूकर-शरकर भी चखते ही हैं, 
भेद ही क्या रहा ! श्रीगोसाइंजी महाराज कहते हैं... मु 
राम रटे रसना वही, सही सजीवन र्म्‌र। । 
नहिं तो जिहय स्वान की; तुरूसी ढारहु घरि| 
ऊपर कहा जा चुका है कि नाम और नामीक ओर 





है | अतः जिस प्रकार भगवान्‌ राम समू्ण विशये 


के हि उसी भ्रकार राम-नाम भी समूर्ण वाहन. 
ज है | जिस प्रकार बीजसे चृक्षका आविमांव छेत्रै 
और फिर वही उसके फलमें भी स्थित रहता है; उसी प्रक. 
सारा प्रपश्न भ्रीरामसे ही प्रकट हुआ है ओर वे ही इसे 
ओतम-प्रोत हैं | इसी तरह राम-नाम भी. समूण वाह 
व्याप्त है। जिसने इस अमृतमय नामका जप नहीं कि। 
उसका मनुष्यजन्म लेना व्यथ ही है। इसका आश्र 
लेनेसे ही मानव-देहकी साथकता होती है। गति प्रकार 
पारसके स्पर्शसे लोहा स्व हो जाता है। उसी प्रा 
राम-नामके प्रभावसे जीव शिव हो जाता है। किसी कि 
कहा है-- हि 
राम जपत कुष्टी भरा) चुइ-चुइ परे जु चाम। 
कंनचन-देह केहि काम की? जा मुख नाहीं राम ॥ 
णरस रूपी राम है; कोहा ख् जीव ! 
जब जा पारस मेटि है? तब जिव होती सीव॥ ., ; 


अतः मनुष्यको बाल्यावस्थासे ही रामनामक है द 
लेना चाहिये | कुछ छोग पूछते हैं. कि (फिर 
लिये है !” वे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि इदावर्सीः 


५७ नाक से बहेगा नाठी। | * 
आँखों पै तनेगा जाका (हनी मं. 


राठी से पड़ेगा पाक जे 
खड़े-खड़े बद्ध में फरोंगे महा्मूत् 
पढ़े-पढ़ें थूकते _ रहो 
ः कक. 
भक्ति क्या करोंगे तब) शक्ति ने के या 
राम-नाम बोलने तुम्दारी 









अत* योग योर औ भोगसे विगोग है है| 
भजन करये भगवानकी हि 










रु । का * नाम्र-ज्ञपसे कुअछू म्िरः सकता है “5:3०: 2२] 


हे *। 


, 2 कुदिन मामजजप करके अपनी जम जो गज | न मजप करके की (पे 
|. अषसने रात-दिन नाम-जप करके अपनी जीम और 


५ वही दर 
न पवित्र कर लिया है तथा जो जीवनभर इसी ब्रतमें.: सी है | ठाहुर पमसिहजी करेलवा कहते ह-. 


4 


पे | ५ कर 

पं | 4 रहता है उसीको अन्त समयमें प्रशुका स्मरण होता जातु बर ग पाए हैं " 

े । ९ और वही प्रभुके परमधामर्स प्रवेश कर सकता है। ऐसा बाकपीक राम ज के में परेगी का! 

] पुरुष यदि किसी वीमारीके कारण (अन्तकाहमें आनुक्म जैं ब ्ि जरे सा 

| क्लोश हो जाय और भगवन्नाम-स्मरण न कर सके तो प्रभु॒ निंदक पिया कौ अधच गरि मे जे उधरेगो का! 

गे हय॑ सरण करके उसका उद्धार कर देते हैं। वे सयं बंदन किये हें पाक 

पं / कहते हैं | 5 रामाकित उपर ते हैं तोग-सिंधु हे ६2% 
|. क्रफवातादिदोषेण मद्धक्तो न॒ च माँ स्मरेत। 'राम' उर धारें भवर्तिवु ना तरैगो का! 
। तस्य स्मराम्यहं नो चेत्‌ कृतघ्नो नास्ति सत्परः ॥ योगिराज गुमानधिंहजी कहते हैं कि शेर फतार 


'यदि मेरा भक्त कफ-वातादि दोषोंके कारण ( अन्तमें ) रस दो तूँवोंको घट (हृदय ) से बाँध ले तो संसार- 
मेरा सरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसे स्मरण “करता  'गरको गोपदके समान अनायास ही पार कर सकता है- 
हूँ। नहीं-( जीवनभर मैरा स्मरण करनेवाले भक्तकों राम नाम दै तुंब को घट बिच बाँध गुमान। 
यदि उसके अन्तकालमें में बिसार दूँ) तो मुझसे बढ़कर भवर्तिषु गोपद कछुक। तरनौ सहज प्रमान॥ 
कोई कृतव्न नहीं हो सकता |? इस प्रकार जिस नामनिष्ठ अतः सब ॒प्रकारकी 
भक्तके खयं प्रभु ऋणी हो जाते हैं और उसे भूलनेमें केवल भगवन्नामका ही आह उन दा | 5९० 
अपनी कृतघ्नता समझते हैं; उसके उद्धारके विषयमें डोरीमें प्रभु खयं बँध जाते हैं ओर जिनके बंदी खय॑ 
|. कया शह्ला हो सकती है १ उसकेजेसा बड़भागी तो भगवान्‌ हों) उन्हें फिर हुल॑भ ही क्या रह सकता है! 


स्वर जयर संये 2५० जय #2 न्प 


दा 


गे. *+--+9</०बक 2३." 

'आ| ज 

| नाम-जपसे कुअड्ड मिट सकता है 
४ । ( छेखक---भीस्वामीजी औदडृष्णानन्दली ) 


श्रीभगवज्नामकी अपार महिमा है | यह निर्गुण निराकार सर कहा गा  अ भी 
बक्ष और सगुण साकार श्रीरामसे भी बढ़कर है--'जक्य आप नम सीश का 
न ते नाम बढ़* | भारीसे-भारी संकर्येका नाश और. गीख्थकमकी प्रवद्धा उस 


न द नाम पर है सामने संसारकी सारी शक्ति हर मानती है | हम करना 
के डी कामनाओंकी पूर्ति भी नाम-जपसे कल हें कुछ और हो जाता है कुछ ओर ही | संत 
* नाम जन आरत भारी | मिटहि कुसंकट होहि सुखारी॥ अुन्दरदास भी कहते हैं-- 


“मे नाप्त कि अभिम्तत दाता १ हित परकोक छोक पितु माता ॥ तू रछु गैर विचास है। नर ! देरी बिच परी ही रहे । ( 
जे कालपर भी विजय हो जाती है| तभी पश्चदशीकारने भी प्रारब्धकों प्रवक माना है-- 





| | गे कहा है-- अवश्यम्भाविभावानों अतीकारों भवेद्‌ यहि। 
। .गक नहिं व्यापिहि तोही । सुमिरदु भजहु निरंतर मोदी ॥ तदा. दु्खेन हिना 
| | 'म प्रसाद संभु अविनासी (४ * ** * * होनहार प्रवल होता है पर धड पुनः लिखते हैं-- 
कह  पहहुरू दिवस निशि- कोई प्रतीकार न कर सके | ५ 5 
कस नि १.० पाए हे तदूभाविं भावि चेन्न तदन्यथा। 
हे. कप परबरह्म परमात्मा राम भी नाम- अत होनहवर तो शेकर ही रहेगा और जो नहीं शोनेका 
|| मम 


होगा | 
पबनसुत पावन नामू ५ अपने बस करे रखे राग! हैक 
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५६४ 
बेदान्तका भी डिण्डिम-त्रोष है-- 
नाभुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि--अर्थात्‌ 
कत्पान्तरमें भी कर्मफल भोगना ही पड़ेगा | 
इतना ही नहीं) प्रारब्धके सामने विद्या और पौरुषका भी 
कोई वश नहीं चलता--- 
भाम्यं फलति सर्वदा न विद्या न च पोरुषम्‌। 
कविकुल कुमुद-सुधाकर कविवर कालिदास भी कहने लगे- 
भवितव्यता बलवती । 
 प्राख्धकी प्रबलताके सामने सूरदास भी. झुक गये | 
बे भी कहने छगे-- 
करम. गति यारो नाहि यरे-। 
सीता हरन मरन दरुरथ को; बन मह जिपति परे ॥ 
संत कबीर भी भाग्यकी प्रवछृतापर चुप नहीं हैं। उनकी 
वाणी भी सुन .लीजिये-..- 
+ जीव १ तु मत करना फिकरी | « ४ ४ « ' 
भास्य ढ्खी सो होइ्‌ रहेगी* भद्ी बुरी सगरी ॥ 
भीरामचरितमानसमें भी भाग्यकी प्रबलता खल-स्थल- 
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पर अक्लित है-- दे 
(१ ) पावतीजी-- 5 
व्यू मातु जनि ठेहु कलंका | तुम सन मिटिहि कि बिधि के अंका ॥| 
( २ ) नारूजी-- 


मुनौस हिमवंतः सुनु जो िचि किखा लिकार- 
देव दनुझऊ नर नाग मुनि-कोठ न भेटनिहार ॥' 
(६३ ) याशवल्कयेजी-- 


. भरदह्ांज सादर सुनहु हरे इच्छा बढूवान। 
( ४ ) वसिष्ठजी-- ५ 


( ५.) भीशंकरजी-- . 
... हरि इच्छा भादी बलबाना॥ 


) के ..__ *; अकार ख्थर-स्थलपर पौराणिक प्रन्थोमें भाग्यकी 
है 55: उ * वतायी गयी है | इसको पढ़-अद्कर बहुत:से लोग तो 
ह का य रखकर बैठ जाते हैं । जो होना' है, वही- होगा; 
अपल क्यों करें । फलतः.ब्रे त्रिराशाकी त़्दीमें ड्ब- 

* कर अपना ५ | जीवन खो देते द्ट्ब 
(स ्ाईं पुरुषार्थ हैं । पर .बात ओर ही है। ह्म 
62 ह हम गे 3 * *च्याग, पराग्य, जप-तप ओर 
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किक. वी जक 


जाल. डे 


अनुष्ठानादिके द्वारा प्रारब्धपर अबर 
हं। भगवान्‌ सर्वसमर्थ 

सम्मवकी असम्भव कर सक 
भी विजय पा सकते हैं | तभी 








< | उनकी अृपासे 
तो कहा 


तुझुरी रेखा कमकी भेट सकत महि - । 
2 ते; असर नहीं; समझ कियो ६ के 
याद रखना चाहिये कि भगवान्‌ और भक्त प्र 


अधीन नहीं हू । प्रारग्ध तो उनका दस 
लिखा है- 


श्भ कद 


दा जाता है| ते 


कृप्णाथत्ते च तदूदुव॑ से देवातू परतरुत: 
' 'मजान्त सतत * सन्त परसात्मानप्ाश्वर्म्‌ ॥| 
' दबे वर्धेयितुं - शक्तः क्षय कर्तु - खलील्या। - 
" न देवबदसतज्ञक्तश्राविनाशी च- -गिुण.॥. 
(० बे० ग०-छं० ) द 


“और भी देखिये-- 
 कछिखिता. चिन्रंगुघ्तेत.. ललाटाक्षरमांलिका | 
'तत्न॒ चाकय्रितुं शक्या असुरे छ्षिदशेरपि॥ 


बद्धान्ना लिखित भाके तम्सृषा नव जायते। 
शझल्रे श्लीशामदालानां भेमनि्भरचेतसाम ॥ 


भंगवानके शरंगांगत भक्त, शभगंवन्नाम-जाप्क एव. 


मंगवत्कथारंसिक जन प्रारब्धके वश नहीं रहते | कोई भी 


दीन) दुखी, कोढ़ी) अपाहिज) दरिद्र और मूर्ख पुरुष भा; 
च्छरणागत. होकर. उनका नॉम-जप- करके. अथवा 
भक्तिका अनुष्टान करके इसी जन्ममें .झृतकल मर 

हो- सकता है ।. ूगवच्छरणागतिकी पिड्धिके- लिये कट 
न्नामका. जप अनिवार्य: है | “नमयति इति नाम!- 
भगव़ानके. सामने झुका दे) वही नम | नाम 
शरणागति सिद्ध होकर मनुष्यका एक तरह बा | 
जाता है; जिससे उसका नया प्रारब्घ प्रारम्भ हो ४ । ' 
जो “हरि-इच्छा? ही है । तभी श्ीमद्गोस्वामीजी छ 


न कम 
मन्त्र महामनि विषय व्याक के । मेट्त कठेन बट ये 
यहाँ मगवज्नाम और भगवत्कथा ही मे 
मन्त्रजाप्‌ म बढ 
महामन्त्र  जेहि: “जा या 


मन्त्र महामनि विषय 
एक एवं परो मन्त्रो राम 






>> ,चऋचिौऋऋहऋछनननडरससससस '+*- | माया"... सार. 
ब्कतीकरिनीन 


म और भगवसत्कथामें बीज ओर इश्षका सम्बन्ध 
हद दोनोंका फल एक ही दै। अन्तमें में यही कह 
| 





















| है 
; का यो हसिनाम हैं? नहिं पहुते. सवधार 
शो. भूके दरिनाम को! डुवत हैं मझघार ॥ 


6९. 


गे ब्रह्म भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी कृपा प्राप्त करनेके लिये 
| (६ अधुना कोई वलवत्तर उपाय है तो वह केवछ भगवानका 
| कन एवं ससरण ही है। इसीलिये तो भगवान्‌ अपने ही 
॥॒ #पुखसे देवषि नारदके प्रति आशा करते है--- 


नाहं.. वसामि.. वकुण्ठे योगिनां हृदये .न व्व। 
५ ,मन्कक्ता, यन्न .गायल्ति. -तन्न तिष्ठाम . नारद .॥ 
* भंगंवान्‌ तो केवछ जहाँ उनके भक्त इंढतापूर्वक 
| भ्राददुणणान करते हों) वहीं प्रसन्नतापूवंक खिरल्पेण 
दिगगते.ह.| इस -भगवद्धाक्यसे जीवोंके लिये कलिकालमें. आत्म- 
' व्रिरपादव करनेका. एवं प्रभुकी द्ुष्टि प्रात्त करनेका उपाय 
| भह भगवल्‍्मरण और कीर्तन ही है--इसका. स्पष्ट “निर्देश 
। । भरा गया हैं. | 'कलो केशवकालिनात?---यह वाक्य कलियुगर्मे 
| “४ भगवान्‌: केशवके कीर्तनकों « दी: भव॒सांगस्से पार 
शक एकमात्र साधन बतलता है । न 


ल्पुष्चा, बए 


॥ 


* 


भचीन,मन्न्रद्रण ऋषि-सुनिग्रोंने वेद-शास््र-पुराणादिके 

एवं स्वाध्यायद्वारा. मानव-कल्याणके 

भपाय , ब्रतलाये. हैं---जिनमें कम) ज्ञान) . भक्ति; 

ँः ” वयान आदि अनेक उपायोका समावेश . हो . जाता 

हि, "जिस युग्मे जो. जीव हुए,. वे अपने.अधिकारानुसार 
। रोक, साधनोंके द्वारा आत्मकस्याण. पिद्ध कर सके | 


जा: ० शिआ पा जि ऑल. | >> 


है ४ >> 
हज. "कक रे 
7; है 


फैहिये सानवकी अध्यात्मशक्ति क्षीण हो जानेसे 
भीतिके मार्ग छंप्त हो जानेसे उंद्धारके लिये 
मात्र ही उपाय अंबशिष्ट रहा और वह केवल 
भक्तिके माध्यमसें सतत भंगवन्नाम-स्मरणसे 
जाग्रता एवं इन्द्रियोंका सदुपयोग भगवानमें 


इशिबिन्दुसे हमारे आचारयेने अत्य साधनोंकों ' 


(५-0. ४पगापाताप 8099वा ४व्वात्चा35 (0॥80८07. एांद्रां200 0५ 8058700[/ 


# भगवानका नाम-स्षरण + 


णर५ 


डृबत हैं भशृधार जगतूमें. आते-जाते 

ड़ न पाते चेनः दुरू भी नाना पते ॥ 

गावत इप्णानन्द, संत-श्ुति संतत बकहते। 

रे मन) ताजे अभिमान हरी-हुरि सयों नहीं रखते |] 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


“-++श-5२22%#%+६5-६७००७० 


अदावुका नाभ-सरण 


( लेखक--आचार्य ओमाधवर्जी गोस्वामी ) 


अपेक्षा भगवद्धक्तिः तथा नाम-स्मरणपर ही अधिक बल 
दिया  है.|- विद्युद्ध स्नेहमयी भक्ति और नाम-सरणमें सदा 
ही. एकाग्र . रहनेवात्य -ओर उसीके - द्वार भगवानका 
साक्षात्कार करके अलोकिक. आनन्द प्राप्त करनेवाढ मक्त 
कभी मोक्षको नहीं चाहता | वह तो यही चाहता -है. कि 
भगवान्‌ केसे प्रसन्न हों | वह न तो घन चाहता है न जी; 
पुत्र, बभव तथा राज्य ही | किसी भी सांसारिक नाशबात्‌ 
पदार्थकीं उसे आवश्यकता ही नहीं रहती) उसे तो केवल 
सतत भंगवानकें स्मरंणमें ही इढ़ता एवं आखा रहती है | 
हाँ। भगवानंकी कृपासें जो कुछ भी उसे मिल जातां है 
उसीम वह संतोष मानकर अन्य पदार्थोकी ओर न देखता हुआ 
फ्लेवंछ' स्मरण एवं 'चिन्तनमें ही निमग्न रहता है। ऐसे 
लेकोतर भक्तोंके दर्शनमात्रसे तथा इनकी चरणधूलिसि कोन 
पवित्र नहीं होगा ! 
भगवानके :समरणसे अनेक जीबोका उद्धार हुआ है 
एवं अमेक प्राणी दुख विमुक्त होकर परम) चरम तथा 
शाश्वत सुखको उपलब्ध कर सके ह। महाभारत भी यह 
दृशटन्त “उपलब्ध है कि जब महाम॒नि हुरवोता बनवासमे 
रहते हुए पाण्डवोंके अतिथि बनकर आई दर पाण्डवोंके 
अक्षयपात्रमेँ उनका सत्कार “करनेके लिये कुछ भी न थी 
क्योंकि सती द्रोपदीके (भोजन कर लेनेके बाद उप्र्ध कुछ 
न बचता था। इस संक्ं कृष्णा दोपदीने सा 
ही सरण किया था ओर भगवानते पधारकर 
भगवान सदा भक्तोंके पराधीन हैं। वे - 
संकट्से छुड्वायां था | पर विस 
सर्वृतत्तर-्खतस्त) सर्वेश्व७ जगत्‌के चाढक अह (४६ 


व्यापक होते हुए भी 








५६६ . 





पा दम जन हु दुबावसके बाय रब्ला जशालार कर कहे थे। यू ये ललल० सभामें जब दुष्ट दुःशासनके द्वारा रजखला 
द्रोपदीके वस्र॒खींचे जा रहे थे; तब द्रीपदीने आतंस्वरसे 
भगवानका ससरण किया और भगवान्‌ पधारे | उसको 
'दु/खसे विमृक्त किया | भक्तराज प्रह्मद्जी जब हिरण्यकशिपुसे 
संत्र॒स्त हो उठे; तब मन-ही-मन उन्होंने भगवानकों याद किया। 
प्रभुने उृसिंहरूपमें प्रकट होकर और असुरको मारकर भक्तकी 
रक्षा की । गजेद्धकी पुकार सुनकर ग्राहके चंगुलमेंसे उसे 
छुड़ाया । भक्त अम्बरीषकों दुर्वोसा मुनिके शापके भयसे 
बचा लिया | भगवान कोमलह्वदय ओर परम कृपाल हैं | 
वे कभी अपने भक्तका दुःख नहीं सह सकते | अतः निर्मल; 
विश्ुद्ध। निःखाथ्थ स्नेहसे ही भगवानका स्मरण ओर चिन्तन 
करना चाहिये | किसी भी देशमें, किसी भी अवस्थामें और 
पा कालमे भगवानके स्मरणको कदापि नहीं छोड़ना 
चाहिय॑ | ; 


सोलहवी शताब्दी भारतवर्षका भक्तिकाछ कहा गया 

है। इस शतीमें व्रजमण्डलमें महाप्रभु भ्ीवल्लमाचार्यजी; 
भीकृष्णचेतन्य महाप्रभु आदि महानुभावोंने मक्ति-भागीरथीका 
पुनीत प्रवाह बहातें हुए संसारदावानलसे तप्त अनेकों जीवोंको 
भगवानके नामस्मरणकी गरिमा एवं महिमा बतराकर उनका 
उद्धार किया था | उस समय देश विधर्मी शासकोंके पाँबतले 
दबा था | हिंदू धरम ओर भारतीय संस्कृतिके ऊपर भयानक 
अमानुष्री अत्याचार उन यबन शासकोंके द्वारा 

किये जाते थे | घमंकी डॉबाडोल नेयाकों पार लगानेका 


सारा श्रेय उपयुक्त आचार्यचरणोंकों ही समर्पित किया जा 
सकता है । द 


उस युग़र्म ब्रज-जनपदमें श्रीयूरदासजी, कुभनदासजी; 
परमानन्ददासजी, क्ृष्णदासजी, गो बिन्दस्वामीजी, छीत- 
स्वामी, नन्‍्ददासजी और चतुभुजदासजी--इन अष्ठछाप 
महाकवियोंकी स्थापना गोखामीजी भ्रीविद्चलनाथजीने करके 
) नामसहिसाका अद्वितीय दर्शन कराया था| ये सब महानु- 
है ८ रा केवल वाणीमात्रसे ही नहीं, किंतु सतत स्मरण एवं 
4 कु कक और संगीतके भाध्यमसे भगवानकी 
.... स्थाणकारिणी वि न्रजलीलाओंका खानुभवद्वारा 








# जयति जगन्मज्ूल॑ हरेनांम 





' खा सकता, बसे ही आज हम कथाम्ृतस्पी मई! | 


““ई>ें&२2०-- 
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तात्कार कर सके थे | जो भी ञ 0 
उसे रागेमिं ओतप्रोत कर छेते थे ५० भरे | 
भगवान्‌ एक होकर खातुभव कराते थे शी के | 
स्पशादि अलोकिक दिव्य सुख देते थे _ए बक | 
स्मरणका प्रभाव । यदि हम सच्चे दिखते पे; 
फलाशारहित होकर इस प्रकार चिन्तन- किया 
लगायें तो अवश्य चिस्सुस्त प्राप्त कर ख्। । 
भोतिक जगतूमें यही एकमात्र दिव्य हर ) 
महोषधि है । कु ।|क्‍ 
एक बार मेरे पूज्य पितृचरण ( निदयदीतत ॥ 
श्रीद्वारकेशछालजी महाराज ) को) किसीने पा-फाए ॥।' 
हम बरसोंसे भगवत्कथा सुनते आये हैं, अनेकों बार आज । 
महान॒ुभावों) विद्वानों, शाज्ियोद्दार धामिक प्रा | द 
सुन चुके; किंतु उसका असर क्यों नहीं होता ! के | 
उस उपदेशको सुननेमें आनन्द क्‍यों नहीं आता ! इस | 
यह बताइये कि हमारे जीवनमें उसका छा न्लन 
होगा १? क्‍ 


तब पूज्य पितृचरणने बताया कि--मिभ्री अगृक्ष | 
होती है । सभी छोग खाना चाहते हैं; किंतु वह सशएं। 
नीरोग छोगोंके लिये ही अम्रतरूप है। यदि चजतफे| 
मिश्री खायगा) तो वह उसे कड़वी ही छोगी। | 
उसी प्रकार जबतक हमलोग सांसारिक बुखार जे ॥ी 
तबतक यह भगवत्कथारूपी अमृत अच्छार्कोव्थ | 


० ०4 पर री ! ः 
जेसे बुखारवालेका मुह कट हो जाता है ओर वह ही, 
| 


ग्रहण करनेकी सामथ्य खो बैठे हैं | जब मो ॥ 
तभी यह रोग दूर होकर कथया-अ गा | 
श्रीगोपी जनोंने भ्रीभागवत रासपश्चाध्यायीम ५ 
कहा है--“तव कथारूत॑ तप्तजीवनम, 
जीवोंको केवछ मगवानकी केंथारशि अमृत | 
प्रदान कर सकता है |! ह | 

भगवान्‌, सबको सदूडुर््धि कट | 
चित्तदृचि स्मरण-चित्तन-कथाकी और कक 


हे 
करते हुए मैं अपनी लेखनीकों वियन क 


संता 08 $ 
है 








५ 
श्र 
५ 
जप 
बः 





पनातनधर्मके वेद-पुराणादि सभी शाझ्रर्मि भगवतत- 
| शागतिकी महिमा देख हमारे आचारयश्रीने भक्तजनोंको 
शरणमन्त्रके जप-कीतनादिका उपदेश दिया है) 
ही आ कि निम्न 'छोकमें स्पष्ट है। यो तो श्रीभगवानके जितने 

। 7 कै सभी मन्‍्त्रवत्‌ ही हैं ओर सभीका महत्त्व समान 
॥' | $ हित शास्रीय मर्यादानुसार अपने गुरुदेवके मुखारबिन्दसे 


| | हर नाममन्त्र ही जप तथा कीर्त॑नके लिये श्रेयस्कर तथा शीघ्र 


हटा 


॥| | एूं पर फल्पद माना गया है । 


; | आचार्यश्रीका आदेश-- 
प्। तस्ात्‌ सवोत्मना नित्य श्रीकृष्ण: शरण मस। 
ज्ष। वददूभिरिव सतत स्थेयमित्येष से सतिः॥ 

) इस इलोकमें “अष्टाक्षरः महामन्त्रका स्पष्ट उच्चारण करके 
| द्णोपपू्वक प्रतिक्षण रटनेका उल्लेख किया गया है। 
ए॑ | को धद॒द्धिः! शब्द है और नवरत्षमें इसीसे आचा्यचरणने 
ऐऐ। बशक्षर मन्‍्त्रका स्पष्ट उच्चारण करना कहा है । वहा 








| 'हेश स्वोवस्थामें उच्चारण करना; रट लगाना; उद्घोष 
| जा नामप्वनि ( नामधुन ) करना आदि प्रचलित है; 
॥। | मे सब॑ंथा भक्तिमा्गके सिद्धान्तानुकूल एवं वेघ है। अतः 
| 'य्र मन्‍्त्रका केवल जपात्मक ही उपयोग हो) अत्यत्र 
ही - | वानी जोरसे उच्चारण, रटन; नामध्वनिमे उपयोग न 
| /हकहना शास्नसम्मत नहीं है| “उपदेश-दाड्आानिरासवाद 
|! के वेस्तुतस्तु नाये जप९१ इत्यादि लेखके द्वारा यह स्पष्ट 
(4 को किया ग्या है कि अष्टाक्षर मन्त्र केवल जपाथ ही 
५ / हा 3 इसका उपयोग कीतेन ( अथीौत्‌ नामध्वनि ) 
"वें स्पष्ट उच्चारण; रटनेके लिये भी होना चाहिये। 
|  च भहामत्त्र धपुष्टि सम्प्रदायमें? नाम-सन्‍्त्र से 
पर है। इस नाममन्त्रके संकी्तनसे भगवद्मत्तोंका 
 ननद॒ एवं शान्तिका अनुभव होता है | 


्ः ज्ीकृष्ण: शरण मम! 5३: 


>> रण 


 लननननन>अणनननतमनतततनरत 3 ।धध। 
श्रीकृष्ण: शरण प्रमः 


| &खण्डभूमण्डलाचार्यवर्य श्रीवरलभाचायद्धारा प्रकरित शुद्धा्वेत-स 


मदायका भगवस्नाम-महासन्‍्त्र ] 


( लेखक--श्रीवक्ठभदासजी विज्ञानी 'अजेश' साहित्यरत्ञ ) 


अधंदताब्दीसे प्राय/ सभी वेप्णव-सम्प्रदायोमें भगवन्नाम- 
कीतनका पुनः प्रचुर प्रचार हो रहा है और उसका 
परिणाम सभी सम्प्रदायोके तथा विश्वके कल्याणके लिये 
बहुत ही हितकारी हुआहे | जिस प्रकार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे | हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे! 
नाम महांमन्त्रके कीतनका प्रचार भ्रीचेतन्य महाप्रभुके 
आदेशके अनुसार बंगदेदमें शुरू हुआ और आज वह सारे 
भारतको पवित्र कर रहा है; उसी प्रकार अधष्यक्षर महामन्त्रके 
जप एवं कीत॑नका सामूहिक प्रचार अब कुछ काछसे होने 
लगा है; जिससे जनता-जनादनकों बहुत कुछ पारमाथिक 
लाभ मिल रहा है | वह बहुत ही शुभ लक्षण है| 


यह निर्विवाद्सिद्ध है कि एकान्तमें एक व्यक्तिसे 
की गयी प्रार्थनाकी अपेक्षा सामुदायिक प्राथना जनताके 
लिये अधिक प्रभावोत्रादक' होती है| उसी प्रकार एकाकी 
जप-कीर्तनकी अपेक्षा समुदायमें जप-कीतेन अधिक 
ल्भप्रद होगा/ यह सदाचार-पिद्ध है! क्योंकि इस घोर 
कलियुग जब जीवोंके कल्याणके अन्यान्य साधन तिरोहित हो 
रहे हैं; मगवद्भक्तिके अथवा धमके नामपर सत्र अहंकार: 
पाखण्ड) खायथयुक्त िल ताण्डब चल रहा के 
विछासितापरायण हो रहे है! सत्त। सदाचार/ उर७ 
पैराग्य, शान प्रशृतिसे लोग वहिमुंख होकर भगवदूमत्तिसे दूर 
हो रहे हैं तथा अपने इष्टदेवकी सेवा और मे 
विरत हो रहे हैं। ऐसे समयमें “सामूहिक 
प्रचारसे दी लोगोंकी कुछ भलाई सम्मव है। अतःसम्रदाप 
परमादर्श महानुभावगण इस सिद्वान्तकी सरण 
करते हुए-- ह 

अम्माझ साधन साध्यं श्रीकृष्ण शरण सम " 


__्यानमें रखकर एकमात्र भीकष्णननास शक 
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भाम-कीर्तन प्रारम्भ किया) परंतु गुरुणहमें विद्याभ्यासके लिये सत्सक्व) श्रीमद्‌ ह- 
अवसरपर अपने सहपाठी असुरबालकोंसे भी नामसंकौतेन समझना इत्यादिके लिये आज्ञा 
कराया | उस संकीतनके अवसरपर प्रह्मदजीने जो प्रवचन 


किया है; वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं सिद्धान्त-प्रतिपादक है, 
जिसके मननसे हमें नि्गुण भक्तिमार्ग ( पुष्टिमाग )का एक 
यथार्थ दिग्दर्शन मिलता है । 


- 'अष्याक्षरार्थ-निरूपण”ः नामक . ग्रन्थमें इस अधष्टाक्षर 
महामन्त्रकी केसी दिव्य महिमा कही गयी है-- 


यः स्मरेत्त सदा मन्त्र “श्रीकृष्णण शरण मस !! 
अष्टाक्षर जपेन्नित्य यो द््छ्ा हि शह्ते ॥ 


“जो प्राणी सदेव (श्रीकृष्णः शरणं मस? इस प्रकार स्मरण 
करता है, जो इस अध्यक्षर मन्त्रका नित्यप्रति जप-कीतन करता 
है; उसको देखकर यम निश्चय शह्लित होते हैं ।?? इस महामन्त्रके 
आठों अक्षर खरूपात्मक हैं | जिस प्रकार भगवानका प्रत्येक 
अड्ञ रसरूप ओर दिव्यातिदिव्य है ओर उनके 
दर्शनेच्छुकोंके अपनी भावनाके अनुसार समस्त मनोरथ पूर्ण 
करनेमें सम है; उसी प्रकार इस अधष्टाक्षर महामन्त्ररूप 
अक्षरात्मक भगवद्विग्रहका प्रत्येक अक्षर समस्त मनोरथोंको 
पूर्ण करनेमें सम है । 

श्रीवल्लभहादंविंद्‌ महांनुभाव भ्रीहरिरायजीके विविध 
अन्थमिं 'शिक्षापत्र”का बहुत ही विशिष्ट स्थान है इससे प्रत्येक 
वष्णव इसे अपने पास रखना परम सौभाग्य समझता है | इस 
अन्थकी सम्प्रदायमें बड़ी ही मान्यता है | इसका अध्ययन; 
पठन-पाठन-भजनादि प्रत्येक वेष्णब भाई बड़ी ही श्रद्धा- 
भक्तिसे करता है| इस ग्रन्थमें अशक्षर महामन्त्रके जप- 
कीतनका अधिक स्पष्टीकरण कर दिया गया है | उसके कुछ 
वचनोंको यहाँ उद्घूत करते हं। पश्चम शिक्षापत्रका. सातवाँ 
छोक है--- 
अष्टाक्षरमहासन्त्रो वक्तत्य इति निश्चय: । 
सवंदा सर्वभावेन त्ेन सर्व सविष्यति ॥ 


यही कहते हैं कि 


कर कुछ भी न बन पड़े तो 
मन्त्र जानकर उस अष्ठक्षर ( “श्रीकृष्ण: शरणं 










च्न्डः 
के जुआ 
ब छचऋगनम, बी! मिख 














... आवध्य मा रहे | इससे अशक्षर उच्चारण करना 
व 22 2 शिक्षापत्रमे कक गन सिद्ध होता है। आगे चलकर 
४ ७ ; २ व्‌ हे प है 


डे हे 'प्रष्टि ; गे 
.__._. 3“गागीय जीवोकी बहिसुंखताकी निवृत्तिके 
25 


है] 
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निवेदन अन्नका करके द 
-मन्त्रका स्मरण करनेके हिये और का 


नामोचारण करनेके लिये शिक्षा तथा आज्ञ देर हे | 
0३] 


श्रीमद्धागवत, द्वादशस्कन्धमें श्रीशुकदेवजी के । क्‍ 
९५६०. | 


कलेदॉषनिधे राजज्नस्ति होको सह: 
गैतनादेव रे 
ध्ई कंष्णस्य मुक्तसज्ञः पर 


















“यद्यपि कलियुग दोषोंका खजाना है, फिर भी । क्‍ 
बड़ा गुण है; जो भ्रीकृष्ण-नामका कीतन करते हें, हे | 
छूटकर परसात्माक्ो प्राप्त करते हैं|? उपयुक्त रलोकरे रा | 
भी अशक्षर नाम-महामन्‍्त्रका उच्चस्वस्से करौतैन कल पा 
कतव्य है। शिक्षापत्रके पढ़नेवाले- तो अशह्षक्ा कै | 
आवश्यक मानते हैं । | 

महानुभाव श्रीहरिरायजी अपने “समागायशरण-रम | 
सेवादिनिरूपण? नामक ग्रन्थके ८१वँ इलोकमम आज इे 
हैं-../निरलज्नो नाम कीत॑येत्‌ ।? अर्थात्‌ लोकलजाक़ा परत 
करके नाम-संकीत॑न करो । और पुष्टिमार्गमे जहाँकहों पाए 
शब्द आया है, वहाँ यह अशक्षर महामन्त्र ही समझा बा | 
है| अतः शरणागतिकी भावनाके साथ इस महामल्ग व | 
तथा कीतत॑न दोनों ही कर्तव्य हैं | इसी अन्यके ७६वें छोड़े | 
भी आपश्री आज्ञा करते हैं-- | 


गुणान्‌ गायेदथों नाम कीत॑येल्सदर्सि खिता। 


इसका भावार्थ स्पष्ट है कि प्रथम भगवान गण | 
करे; तदनन्तर समामें स्थित होकर हट । 
करे | श्रीमद्वल्छभमतानुयायी नाममन्‍्तर |] 
रुपसे “श्रीकृष्ण: शरणं ममः--इसीको जातते है | नी. | । 
संकीर्तनका लक्ष्य सम्पूर्ण दोषनिदवृत्त और 
ही है । आधिमौतिक एवं आध्यात्मिक 
निवारणार्थ श्रवण) कीतन एवं स्मरण 

और स्मरणके बीचर्म सर्वत्र" कीर्तनकी 
अल वर स्मरण ये दोनों नील 
हैं | स्मरणकी इृढ़ता अवण किये हुए मत्ते 
करनेसे ही होती है | अंप् 
वैष्णवोंकी इस अलोकिक 
कर जिह्ासे इस नाममनन्‍्त्रका 
और साथ ही मन्त्रार्थकीं भावनी 


नामदीए 


#* | 
न धर्;यी। पर 
पु "(५ डे 
ह -: नि 
'] - "अपर 
ना 
* जज हि 
बढ रन न्‍$ ४. चै 





| क्‍ 
। | शखे 

|. शमगवन्नामका जप करना आवश्यक है। | इसकी महिसा, 
| क्ता और महत्ताका सभी शास्त्रोम विशेषरूपसे 
किया गया है। भ्रीमद्भगवद्गीताके विभूतियोगमे 
श्रीकृष्ण आज्ञा करते हैँ कि---“समस्त यज्ञोमं जपयज्ञ 
डे ूँ 'यज्ञानों जपयज्ञो5स्मि सवशास्त्रोमें जपसे इश्टसिद्धि- 


अमल» 










पिद्विन संशयः ।” जपसे अवश्य-अवश्य सिद्धिकी प्राप्ति होती 
| है। इस विषयमें क्रिसी प्रकारका संदेह नहीं | महर्षि 
 उब्निमे योगदर्शनमें जपकी अपूर्ब महिमा वतलायी है | 
| जे सब प्रकारके क्‍्लेशोंकी निद्नत्ति होती और समाधि 
हिद्न होती है | 


._ अतणव हमें अपने इष्ट इस अष्टाक्षर महामन्त्रका यथाशक्ति 
. अहनिश नियमपू्वक अवश्य जप करना चाहिये । 


महामन्त्रकी महिमा तथा अक्षराथे 


श्रीगुसाइंजी श्रीमत्प्रभुचरण “अशक्षररहस्यनिरूपणम 
नापके ग्रत्थमें आदेश करते हैं कि श्रीकृष्ण-नाम सदेव जपना 
ः कब है। जो अशक्षर महामन्त्रका जप करते हैं, उनके समस्त 
। प्रप भस्र हो जाते हैं ओर उन्हें परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 


 । ) भ्री-सोभाग्य देता है, धनवान और राजवल्छम 
| बनाता है | 


न्ड्धी ये अब जे अं छ&७४ नचा 


( २ ) कू-यह पापका शोषण करता है । 

| ३ ) ष्ण:-आधिभौतिकआध्यात्मिक और आधिदेविक 
-:डन तीन प्रकारके दुःखोंका हरण करता है । 

| ४ ) शा-जन्म-मरणका दुःख दूर करता है | 

। ५ ) र-प्रभुसम्बन्धी ज्ञान देता है | 

१ ) णं-प्रभुमें दृढभक्ति कराता है | 

(७) स-भगवत्‌-सेवाके उपदेदक गुरुदेव प्रीति 
कराता है | | 

(८) म-प्रभुमें सायुब्य कराता है; जिससे पुनः जन्म 


न लेना पड़े | 


शक बञथआ नये 
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# ओऔक्षष्ण: शरण मम ४ 


ना तत्ततत्त्ल 
बे भीईरिणियचरण रण 'भीहष्णदान्दार्भनिस्यण नागर लि श्रीकृष्णशच्दार्थनिरूपण? नामक ग्रन्थमें 


। | ही प्राप्ति होती है | “जपात्‌ सिद्धिजेपात्‌ सिद्धिजैपात्‌ 


भर क्तिमार्गंका 


इसे प्रकार इन आठ अध्षरोके उच्चारणमात्रसे ही सब 
ऊुछ सिद्ध होता है। सिद्धि सदेव घर रहती है; का 
किक उपलब्धि होती है; सारी विष्न-बाघाएँ, 
यो तथा ग्रहजनित दोप दूर होते हैं । भोग-वैराय और 
भक्तिके साथ ही दुर्लभ मगवोमक्री प्राति होती है। 


ह आधिमोतिक, आध्यात्मिक, आधिरेषिक--इन त्रिविध 
तापोंकी निवृत्तिके लिये "श्रीकृष्ण शरणं ममः--मन्त्रका 
उच्चारण करना चाहिये | सबके आक्रमण एवं अपमान-सहन 
तथा निवारणके हिये भी “श्रीकृष्ण: शरण मम” उत्तम 
साधन हे | 


अष्टाक्षर कलियुगका महामन्त्र है | इससे सहजमें ही 
जीवोका उद्धार हो जाता है। समस्त शाज्त्ोंका सार यही है कि 
जीव भगवानकी शरण ग्रहण करे ओर सदेव शरण-भावनायुक्त 
ही रहे | भगवान्‌ शरणागतके समुद्धारक हैं| अजुनकों भी 
गीतामें यही उपदेश दिया है | वेदादि सभी शाज्ोंमें शरणा- 
गतिका बहुत महत्व दिखाया गया है। इसी तत्तको 
कार्यान्वित करनेके लिये पुष्टि-सम्प्रदायकी नामदीक्षामें 
अशक्षर मन्त्रका विधान किया गया है | 


जपमाला करनेके समय शारीरिक झुद्धि तथा मानतिक 


. एकाग्रता आवश्यक हे | इसमें अपरसका ओर समय दोलों- 


का कोई आग्रह नहीं है। जिनको जब समय मिले, जप कर 
सकते हैं | हाँ; यह ध्यान रखनेकी वात अवश्य है कि जबतक 
माला पूरी न हो; तवतक अन्य कार्य अथवा अत्य किसी प्रकार- 
का वार्ताल्प नहीं करना चाहिये | अशोचके दिनोंमें इस 
अनुशनकी संख्यागणना नहीं करनी चाहिये। इसी प्रकार ( 
ज्लियाँ भी प्रसवावरथा ओर रजखल्ावस्थामें इस अनुश्ानकी द 
मालाकी गणना सर्वथा न करे | . द : 
इस लेखमें निवेदन किये हुए दब्दोंपर ध्यान क द 
पाठक भगवन्नाम श्रीकृष्ण: शरण मम? का सेवन कर | के 











# जयति जगन्मइलं हरेनॉम 
>> वचन िििििििििजतस स्स्सा मा पल 
भगवन्‍्नाम-माहिमा 


( ढेखक--श्रीमज्निजानन्द सम्प्रदावाचा्य औ १०८ महाराज ओरीधमंदासजी व्याख्या नवाचस्पति, धर्मभूषण ) 





मधुरमघुरमेतन्मज़्क॑. मन्नलानों 
सकलनिंगमवल्लीसत्फल॑ चित्खव॒रूपम । 
सकृदपि परिगीत॑ अ्रद्धया हेऊया वा 
भ्युवर नरमात्र तारयेत्‌ कृप्णनाम ॥ 
( स्कन्दपु० प्रभासखं० ) 


धधगुवर शौनक | श्रीकृष्ण परमात्माका नाम सकलनिंगम- 
लताओंका सत्फछ) चैतन्यरूप मज्ञर्लॉंका मज्जल और मधुरसे 
भी मधुर है | इस नामका जो अद्धासे गान करता है) उसे तो 
यह संसार-सागरसे पार करता ही है, किंतु अवद्देलना (अनादरसे 
या निन्‍दा ) से भी एक बार भी उच्चारण करनेवालोको यह 
संसार-बन्धनसे मुक्त करके शाश्वत सुखमें पहुँचा देता: है । 


परमात्माका अंशरूप यह जीव ब्रह्मसे प्रथक्‌ हो गया हैः 
अतएव जबतक यह अपने खरूप ब्रह्ममें न पहुँच जायगा; 
इसे शान्ति नहीं मिलेगी। शान्तखखरूप परमात्मासे प्रथक्‌ 
होकर/ यह इस नश्वर विश्वमें आया है ओर सदा शान्तिकी 
खोजमें व्यस्त है; परंतु इसको शान्ति कहीं मिलती ही नहीं | 
ब्रह्मको प्रात्त करनेपर ही शान्ति मिल सकती है ओर ब्रह्मको 
प्रात्त करनेका मुख्य साधन उसका नाम-गान ही है | 


भगवन्नाम-महिमाके सम्बन्ध उन महापुरुषोकी अनुभव- 
जन्य वाणीसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण क्‍या हो सकता है; 
जिन्होंने नाम-महिमाकी खोजमें सम्पूणं जीवन खपा दिया । 
महाप्रभु श्रीप्राणणाथ कृष्णनाम-महिमाका उल्लेख करते 
हुए कहते हैं-- 
पर न आदे तोके एक ने; मुख श्रीकृष्ण कहंत १ 
प्रसिद्ध प्रगण पणाघरी३ कदिता कवि करंत ॥पर न आंबे ० 
कोट करो नस्-मेध अश्व-मेध अनन्त १ 
अनेक धर्म घरा बिखे। तीथे वास बसंत ॥परन आवे ० 
लिध करो साधन, विप्र मुख बेद .बढंत १ 
सकक क्रिया सुधर्म पाको; दया करो जीव-जन्त ॥पर न आगे ० 
व्रत करो विध बिधनाः सति थाओ शीरूवन्त १ 
देष घरो साथ संतना। ज्ञानी ज्ञान कथंत पर नआंवे० 
. तप्सी बहु विध देह दमो। सब अंग दुख सहंत १ 
._ पर तठोके नआये एक ने; मुख श्रीकृष्ण कहंत ॥पर न आबे० 





महेराज कहे मुख ये धन) जो बरी रुदे रमन्‍्त। 
चौदह भवन ते जित्मो, धन घन ये कुरुवन्त | 
स्वामी प्राणनाथजी कहते हैं कि “'कविंगण भह्े ही 
हजारों कब्रिताएं रच डालें, यज्ञ करनेवाले भले ही करोड़ो 
यज्ञ करें युग-युगतक तीर्थवास करें और साधना करते हुए 
तिद्ध बन जाय) विप्रगण चारों वेदोंका निरन्तर अध्ययन 
ओर मनन करें तथा खधम-पालनमें तत्पर रहें, दया-भाव 
रक्खें, विविध प्रकारके ब्रत-नियमोंका पालन करें, सत्यवादी 
तथा शीलवान्‌ बने) प्रथ्वीपर साधु बनकर भ्रमण करें; 
शानवान्‌ होकर ज्ञानका प्रवचन करें; तपत्वी बनकर पश्चाग्न 
तपें-इस प्रकारके परमात्म-मिलनके उत्तम साधनोंको साधते हुए 
वे शरीरको जजरित कर दें; पर ये समस्त उच्च मानी जानेवाली 
क्रियाएँ भी “कृष्ण” नामके समान नहीं हैं । भीमेहेराज 
प्राणनाथजी कहते हैं--वह मुख धन्य है जिससे दिन-रात 
(श्रीकृष्ण? नाम उच्चारण होता रहता है। जिसके मन ओर 
वचनमें भगवननाम विराजमान है। वही भक्त है। उसीने 
सारे संसारको जीता और वही कुलवंत है। ऐसे ही छोगेंसि-- 
कुल पवित्र जननी कृताथों 
वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरे5 स्मिन्‌ 
लीन॑ परे त्रह्मणि यस्थ चेतः ॥ 
( स्कन्दपु० माहे० खं० कौ० खं० ५५ । १४० ) 


“जिसके मानसमें भगवज्नामका सम्यकतया संचार हो 
गया है; वह अपार संवित्‌-सुखके सागर ब्रह्ममें छीन हो जाता 
है । ऐसे भक्तोंके जन्ममात्रसे कुछ पवित्र एवं जननी 
और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है |? क्‍ 

परबरह्म परमात्माके नामकों जान लेना या २८ का 
सुगम है; पर नामकी महिमाकों समझना असाध्य नहीं त॑ 
कष्टसाध्य अवश्य है | बड़े-बड़े महर्षि अवतारी पुरुष भी है 
नहीं पाते, तो साधारण मनुष्य केसे पार पा सकता है * फिर 


2 आत्मतोषाथे कुछ लिखे बिना नहीं रहा जाता | 


भगकन्से ही मिलती है। उसे व्यक्त करनेके लिये दद/ शी 


गेम श्रा7्‌ 
होता है और दटे-फूटे शब्दोमे व्यक्त करनेके 
शान्ति मिलती है। मह्यपुरुषोंका कथन है कि परमार्मा 
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# रामनामका ही! एकमात्र आश्रय है # 


किन पप पक? 
थम किसी रूप और किसी भी अवस्थामें लिया जाय, वह 
कल्याण दी करता है । 
प्रियमाणो हरेनॉस ग्ृणन्‌ पुन्नोपचारितम्‌ । 
अजामिलो5 प्यग़ाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गणन ॥ 
( श्रीमह्नागवत ६॥ २। ४९ ) 


/अजामिल-जेंसे पापीने म्त्युके समय पुत्रके बहाने 
| भावल्तामका उच्चारण किया, जिसके फल्खरूप उसे 
" परमपद प्राप्त हुआ | फिर, जो छोग श्रद्धाके साथ नाम-स्मरण 
करते हैं; उनकी मुक्तिमें संदेह केसे हो सकता है ?? 

पतितः स्खलितो भग्नः संदष्सतप्त आहतः। 
हरिरित्यवशेनाह पुसमान्‌ू नाहेति यातनाम्‌ ॥ 
: (श्रीमद्धागवत ६। २। १५) 
आदरसे लिया गया भगवन्नाम तो महान्‌ दुर्लभ फल 
प्रदान करता ही है; अवहेलनासे भी और श्रीमद्धागवत॒के 
अनुसार कप 'जो मनुष्य गिरते, पैर फिसछते, अ्ग-भक़ होते; 
तपके डसते, आगमें जलछते एवं चोट लगते समय भी 
है हरे |! कहकर, द्रवित हृदयसे भगवन्‍्नामका उच्चारण 
करता है; वह भी यम-यातनाकों नहीं प्राप्त होता [?? 
इसके अतिरिक्त आप अपने अन्तःकरणसे खूब 
| विचारकर देखेंगे, तो पायेंगे कि भगवज्नाम-स्मरणमें संसारको 
। के सूत्रमें पिरोकर एकात्मभाव प्रदान करनेकी अपूर्व 
| शमता है। भारतीय वाद्यय तथा इतिहासकों बदल देनेवाले 
उच्कोटिके संतोंकी विचारसरणीके अनुसार भगवन्नाम ही 
| . भ कल्याणका साधक ओर मोशक्ष-सुखका पविदत्रतम मार्ग 
गे भगवज्नाम-चिन्तनसे सांसारिक बन्धन सहज ही शिथिल 
.| 'प हैं और हृदयान्धकार दूर होता है। महर्षि व्यासजी 
लिखते हैं. | 


. जैबे को 
| भचेत ( बेपरबा 





भें फिर, 
|. 
। कि 


कप 
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तदश्मसार हृदय बत्तेई॑ 
यदू ग्ह्ममाणेहेरिनामपैये: 

न॒ विक्रिय्ेताथ यदा विकारों 20320: 
नेत्रे जल गात्ररुहेपु. हर्ष: ॥ 


( श्रीमद्भागवतत २ | ३ । २४) 


है सूतजी | वह हृदय मनुष्यका नहीं छोहेका है, जो 
भज्नेलमय भगवानके नामोंका श्रवण-कीर्तनः करनेपर भी; 
पित्रछकर परमात्माकी ओर नहीं बहता | जत्र हृदय पिघल 
जाता है, तब नेत्रेंसे आँसू बहने छूगते हैं एवं 
शरीरके रोम-रोम नाच उठते हैं |? भगवन्नाम वह शक्ति है, 
जो तमाम पापराशियोंको काटकर हृदयकों निर्मल बना देती 
है। जिस मनुष्यका हृदय सर्वनियन्ता उस परमात्माके नाम- 
रूप-रस-सागरमें डुबकी लगाकर आत्मविभोर न बन जाय; 
व्यासजी उसे मनुष्य कहनेके ढिये तैयार नहीं दीखते | 
भगवन्नाम-महिमाके सम्बन्ध खामी श्रीमुकुन्ददासजीका 
यह पद्य मननीय है-- 

नाम सुमिर नर बाबरे, क्यों फिस्त भुराना) 

कंचन कोटि पहार दे; गज हाथी के दाना 

कोटि गो नित दान दे नहीं नाम समाना॥ 

सुंड सम्पति अर साहेबीः पद इन्द्र समाना। 

एक बार होय जायेंगे घर-बार संबले बिराना॥ 

बेद पढ़ि-पढ़ि बुद्ध भय) पढ़ि जन्म छिराना। 

हाथ झारी खाली चक्के, बिन नाम खजाना ॥ 

जस सेमर्का सुआ। काढछी देख कुमाना। 

भारी चॉतन्च घुआ उड़े; पाछे सो पढछिताना॥ 

जस गुरुकको भुनगाः कोनी राह समाना। 

दास प्मकुंद' गढ़ रे रहे) उबरें ते असमाना॥ 





रामनामका ही एकमात्र आश्रय है कक 
रात्यो कुमति-कुनारि सा, बिसारि बेद-छोक-लाजः आकरों अचेतु है । 
मुँ आबे सो कहतः कछु काहकी सहत नाहि। सरकस हेतु है॥ 
अधमाई हू अजामिल ते, ताह में सहाय कलि 
अनेक टेक, एक टेक हेंबे की, जो पेट-प्रिय पूतहित रामनामु लेतु 
( ह्‌ गा मदसे उन्मत्त हो गया है; द पक रा 
| ! ) हों गया है । मनमानी करता है और मुँहमें जो आता 
 ताके कारण किसीकी कं सहता नहीं | गोसाईजी कहते हैं कि इस प्रकार मुझमें अजामिलसे भी अधिक अघमता है, 
५.3 कपटनिधान कल मेरा सहायक है।बिगड़नेके तो अनेक मार्ग है 
था मैं प्रिय? पुन्नके लिये रामनाम लेता है |[-भाव यह है कि अधम अजामि 
..* भी पेटरूपी पुत्रके लिये उसीका आश्रय लिया है। |! 
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कपट-निकेतु है। 
है ॥ 

रत है, छोक और वेदकी लजाको त्यागकर बड़ा 
है वही [ बिना विचारे ] कह डालता है तथा 


परंतु बननेका केवल एक रास्ता है | वह यह 
लने पुन्नके मिससे भगवानका नाम लिया 





८! 


बोधक ॥ आदश वाक्य, जो अनेकर्मे एकताका सूचक माना जाता द्दै। 


७५७२ 
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परनामी धर्ममें प्राथनाका खरूप 


( ढेखिका--श्रीकुमारी उर्मिला शार्मो, बी० ए० ) 


परनामी घर्मके संस्थापक्र अनन्त भ्रीविभूषित सद्गुरु 
श्रीदेवचन्द्रजी महाराजने विश्वके समस्त जीवोंकोी ब्रह्मश्ञान 
एवं अलोकिक सुख और परम शान्ति प्रदान करनेके लिये 
जो विशेष साधन स्वीकृत किये थे; उनमें सामूहिक रूपसे 
(सुन्दर-साथःकी प्राथना-सभाओंका खरूप परम आध्यात्मिक 
था और जिन आध्यात्मिक प्रार्थाओंका लक्ष्य पूर्ण 
सच्िदानन्दधन ब्रह्मके नित्य नवीन किशोररूपमें 
शुद्धातिशुद्ध परम अप्राकृत युगलस्वरूपके मानसिक दर्शन एवं 
उनकी दिव्य लीलाभूमि दिव्य ब्रह्मपुर परमधामकी चिन्मय 
क्रीडास्थलियोंका दिव्य चिन्तन; मनन और निदिध्यासन 
ही पूर्णल्पसे अभीष्ट था | 


परम आध्यात्मिक 'सुन्दर-साथ?की प्रारथनाको परनामी 
घ्मके रु 

घमके आचार्यने ब्रह्मश्ाान एवं ब्रह्मस्वरूप ओर ब्रह्म-घामकी 

सहज एवं सुलभतम उपलब्धिके लिये परम साधन माना है | 


सद्ुरु श्रीदेवचन्द्रजीका समय विक्रम संवत्‌ १६३८ से 
वि० संवत्‌ १७१२ तक रहा | उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में 
ब्रह्षकी अलोकिक सत्ताकी अनुभूति प्राप्त की और उन्होंने 
ब्रह्मके प्रत्यक्ष दर्शनकी प्राप्तिके लिये विभिन्न पंथोंकी 
एवं उनके शात््रीय दरशेनोंकी निरन्तर खूब छान-बीन 
की तथा विभिन्न देशोंका भ्रमण किया | अन्तमें उन्हें चौदह 
वर्ष नियमवद्ध श्रीमद्धागवत-श्रवणके द्वारा विक्रम संवत्‌ 
१६७८ तदनुसार ईं० सन्‌ १६२१ में श्रीकृष्णरूपमें 


पूर्णब्ह्म परमात्माने साक्षात्‌ दैन प्ऱनकर तारतम? नामक 
मन्त्र प्रदान किया और सांसारिक दुशखोंसे पीडित जीवोंके 
कल्याणके लिये उस दिव्यतम तारतम-मन्त्रका तारतम-ज्ञानके 
र्पमें विस्तारकर प्रचार करनेकी आज्ञा प्रदान की | अतएव 
संसारके समस्त प्राणियोंकों नाना दुःख-इन्दोंसे पूर्ण विश्वके 
नाना वादोंसे रहित परम आध्यात्मिक पथपर अग्रसर 


करनेके हेतु श्रीसहुरुदेवने इस तारतम-शानके प्रचारके लिये 


सामूहिक प्रार्थनाको ही परमोपयोगी माना और साम्रहिक- 
रुपसे प्रार्थनामें सम्मिल्ति होनेवाले प्राणीकों एकरूपता 
अदान करनेके लिये ध्मुन्दरसाथःकी संज्ञा प्रदान की | 


न १. परनाभी धर्मके अनुयायीका एक आध्यात्िक सम्वोधन- 








सद्ुरुदेव श्रीदेवचन्द्रजी महाराजने अपने 

उद्देश्यकी पूर्तिके निमित्त अपने परम सत्संगी श्रीगांगजी भाई 
नामक सद्णहस्थको अपना प्रथम शिष्य बनाया और उसे 
सांसारिक सिद्धिसे पूर्णकर श्रीक्ष्ण-परमात्माद्वारा प्राप्त ज्ञान 
एबं आदेशके प्रचारके हेतु सामूहिकरूपसे की जानेवाढी 
प्राथनाके आध्यात्मिक दिव्य स्वरूपका प्रतिपादन किया, 
जिससे प्रभावित होकर श्रीगांगजी भाईने सद्गुरुदेवकी प्रार्थना 
एवं प्रवचनके हेतु अपने निवास-गहमें ही एक विशेष खान 
नियत कर दिया | प्रात; मध्याह्म ओर सायंकालीन प्रार्थना 
सभाओंका क्रम सुचारुरूपसे चलछने छगा । धीरे-धीरे 
प्रार्थना एवं प्रवचनोंके आध्यात्मिक बलसे अनुप्राणित होकर 
सद्ुरुदेवके अनुयायियोंकी संख्या बढ़ने लगी । प्रार्थनामें 
सम्मिलित होनेवाले धर्मोनुरागी जन अपने लोकिक कार्योंकी 
परवा न कर आध्यात्मिक चिन्तनके अनन्य आननदमें 
विभोर रहने छगे | 


एक समयका प्रसंग है कि सदुरुदेव भ्रीदेवचन््रजी 
महाराजकी प्रार्थना-सभाके बढ़ते हुए महत्त्वकों देखकर कुछ 
धर्ममीरु जनोंमें छोकमयोदाका भय उत्पन्न हुआ | अतण्व 
उन्हें सहुरुदेवकी प्रार्थना-सभामें समानरूपसे सम्मिलित 
होनेवाले ध्सुन्दर-साथःरूप नर-नारियोंके एकत्रित समूहको 
देख कुछ दुराव उत्पन्न हुआ | परिणामस्वरूप इसे समुचित 
न मान कुछ धर्मभीरु जनोने इसके विरुद्ध नगर-कोतवाल- 
के समीप सामूहिक प्रार्थना-सभाके विधट्नके दे 
प्रतिवेदन किया । 


अतएव॒कोतवालने वास्तविकताकी परीक्षाके टिये 
अपने दो सजपुरुष प्रतिवेदन-कर्ताओंके साथ भेज दियि | 
जब वे छोग प्रार्थना-स्थलके कुछ निकट पहुँचे; तब प्रतिवेदन 
करनेवाले धर्मभीर जन अपना रहा-सहां आत्मबल खो बे 
फलतः उन्होंने सभा-स्थलू दूरसे ही राजपुरुषोंकों दिला। 
और खय॑ भीरुतावश पलायन कर गये | रात्रिका सी 
था | दीपककी रोशनीके सहारे राजपुरुष आगे बढ़ने के 
कुछ कुदम बढ़ते ही राजपुरुषोंकों जलते हुए दो < गा 
आभास हुआ | अतएव दोनों मिन्न-मित्न मार्गोपर रे 
लगे | चलते-चलते एक राजपुरुष जामनगरसे ९ ' 
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| धरौछ नामक गाँवमें पहुँचा और दूसरा निकटस्थ 
शक कुएके चारों ओर रात्रिभर घूमता रह गया | प्रात: 


वही दोनोंको अपनी दुदंशापर बहुत अनुताप हुआ | 


| वापस लौटनेपर दोनों राजपुरुषोंने नगर-प्रतनाध्यक्षकों 
| । अपनी-अपनी बीती कह सुनायी । अतणएब प्रतनाध्यक्षको 
| क्यावादी चुगलखोरोंपर बड़ा क्रोध आया और बे उनकी 


द काश जुट गये । 


| यह चर्चों नगरमें ऑधीकी माँति फैलनेमें देर न छगी। 

कमशः 'नगर-जामशके समीप भी जब यह खबर पहुँची, 
तय वह संद्गुरुदेवके आध्यात्मिक दिव्य प्रभावसे बड़ा 
म्भीत हुआ । अतएवं उसने नगर-कोतवालको ऐसे 
विरोधियोंका शीघ्र दमन करनेके लिये आदेश दिया और 
अपने अज्ञानी नागरिकोंके द्वारा किये गये संतजनोंके प्रति 
ज अपराधको अपना ही अक्षम्य अपराध मान सद्ुरुदेवकी 
| पंनरिधिमें क्षमा-याचनाकी रूप-रेखा तेयार की | 














प्रंगावश एक दिवस श्रीगांगजी भाई राज-कार्यवश 
भमदरवारमे पहुँचे | नगर-जाम श्रीगांगजी भाईके धर्म- 
| 'म एवं उनके पुण्यमय कार्यों और जनहिताय नाना दान- 
| 'ेंकी चर्चाएँ पूर्व ही सुन चुका था। अतएव भ्रीगांगजी 
भरके सामयिक आगमनसे उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई । 
| बने श्रीगांगगी भाईसे ओसलुरुदेवके क्षेम-कुशलके 
क्‍ जानकारी प्राप्त की ओर अन्तमें अपने चाकरों- 
| पे तथा हे अशानी प्रजाजनोंद्वारा किये गये अरुचिकर 
! पपहरके 7] रुशरण रो द्धे आग्रहपूर्ण 

कला, सद्रुरुशरणमें क्षमाके लिये आग्रहपू 
की गजी भाई जब राजदरबारसे वापस लोटे; तब 
ग पतुरुदेवकी संनिधिमें समस्त 'सुन्द्र-साथःके समक्ष 
| का पटनाके सम्बन्ध जेसा नगर-जामसे सुना था 
ले ह सुना दिया | इस घटनाकों सुनकर सहुरु- 
| भरना >पर-साथःके द्वारा सामूहिक रूपसे की जानेवाली 
कर पे आध्यात्मिक बलको प्रत्यक्ष अनुभव कराते 
पु उत्तरोत्तर विस्तार किया । 


क परतामी धमम प्रार्थनाका खरूप 
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सदुरुदेवके अन्तर्धानके अनन्तर अनन्तश्रीमहाप्रभु 
श्रीप्राणनाथजीने सद्दुरुदेवसे धर्मकी विरासतर्म जिस तारतम 
शानको प्राप्त किया था, उसका (उन्होंने श्रीकुजञम खरूप 
(५ भ्रौमत्तारतम-सागर ) के रूपमें विस्तार किया, जिसके 
अचारके लिये उन्होंने भी सद्रुरुदेवके द्वारा निर्दिष्ट पथ 
'सन्दर-साथ? प्राथना-सभाकी ही परम मद्ठलकारी माना | 
महाप्रभ्ठ॒ प्राणनाथने अपने ५सुन्दर-साथःकी प्रार्थनाओंके 
द्वारा बड़े-बड़े ज्ञानद्धम्भी विद्ानोंके हृदयसे अहंको निरस्त 
किया | बड़े-बड़े क्रूर अनाचारियेंके हृदय परिवर्तित किये, 
अनेक दम्मी लोगोंको सन्मार्गपर अग्रसर किया और 
इस भवाटवीके अज्ञानरूप बीहड़ अच्धकारसे पूर्ण 
पगडडंडियोपर नाना-वेश-वर्ण-देश और पंथोंमें मट्कनेवाले 
जीवोंकी तारतम-ज्ञानका दिव्य प्रकाश प्रदानकर उन्हें 
जीवन्मुक्त किया | 


है] 


आजके युगमे ऐसी प्राथना-सभाओंका नितान्त अभाव 
ही आजको विश्व-परिस्थितियोंका सजंक रहा है । लेकिन 
सत्यकी ज्योतिपर समयका आवरण भले छा जाय) पर 
सत्य सनातन आध्यात्मिक ज्योति समयकी आधियोंसे 
कभी बुती नहीं | हमने आधुनिक युगके दिव्य द्रष्टा; 
आजके युगके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष राष्ट्रपिताके जीवनममें 
उसी ज्योतिके दिव्य प्रकाशकों फेलते हुए खयं देखा) 
जिसने अपनी प्रा्थना-सभाओंके आध्यात्मिक वछके आधार- 
पर असंगत भारतीय जन-जीवनमें प्रकाशकी ऐसी किरण 
फैलायीं। जिनसे युगोंकी मुर्झायी संस्कृति और सम्यता पुनः 


* जगमगा उठी | देश और धर्मकी संस्कृति ओर सम्यताकी 


सर्वतोमुख्ी प्रगतिसं लोकजीवन कझृतझत्य हो उठा | 
आज संत बविनोवाने इसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
प्रार्थााओँके अलौकिक प्रतापसे खूख्वार दस्युओंके हृदय 
परिवर्तन कर जो आदर्श स्थापित किया है? वास्तवमें यही 
प्राथनाका सच्चा खरूप है। जिसके द्वारा मानव-ऋुृदय 
आध्यात्मिक तेजसे पावन और उन्ज्वछ हो सकते है। जिससे 
मानव-जीवन समश्र्प सुख एवं शातन्तिका जीवन बव्िताकर 


परम आध्यात्मिक आननन्‍्दसे अपनी आत्माकों विभोर 


कर सकता है । 


“-+“ऑछन्‍्ठे,० ० ७०४7४: 
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. संकीर्तनमें अन्तःक्रिया 





( छेखक--रायबहादुर पंडया श्रीवेजनाथजी बी० ए० ) 


संकीर्तनके सम्बन्धमें में यह लेख वेज्ञानिक शोधकी दृष्टिसे 
लिख रहा हूँ और मेरी दृश्मिं, जो उसके गुण ओर सम्भाव्य 
दोष हैं; उनको भी प्रकट कर देना चाहता हूँ ताकि पाठक- 
गण विचारकर इस विष्रयको पूर्णरीतिसे समझ लें | इसे 
समझनेके लिये हमें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि प्रकृतिमें 
सात लोक हैं---भू, भुव:; ख महः) जन; तप) सत्य । अर्थात्‌ 
सूयमण्डलमें सब ग्रहोंमें प्रकृति सात प्रकारकी है; इन सात 
लोकोंमें ओर ग्रहोंके समान अलग-अलग सृष्टियाँ भी हैं और 
उन लोकोंकी हमारी चेतनाएँ भी अल्ग-अछग हैं | हमारी 
भूलोककी चेतनाको हम जाग्रत्‌; भुवर्ॉककी चेतनाकों खप्न) 
स्वर्लोककी चेतनाकों सुषुपि और महल्लोंककी चेतनाको 


_ तु॒रीय और उससे आगेवालीको तुरीयातीत कहते हैं | उससे 


आगे भी चेतना है | पर सब मनुष्य वहाँ साधारणतः 
नहीं पहुँच सकते | इन छोकोंमें काय॑ करनेके लिये मनुष्यमें 
उन प्रक्ृतियोंके बने शरीर भी हैं | भूलोकमें स्थूछ शरीर 
या अन्नमयकोश काम करता है । भुवर्छोकमें मनके भावोंको 
पकट करनेवाल्य वासना-देह ( 4५६:०। 9005 ) है। मनके 
सब भावेसे वह कम्पित होता है | स्वप्न-अवस्थामें उसी 
शरीरसे निकलकर जीव भुवर्त़कम विचरता है, प्रेतोंसे भी 
मिल सकता है और प्रेतलोकमें बहुत-से सहायताके 
काये कर सकता है । मनोमयकोशसे नीचे खर्ममें या 
सुधुर्तिम पहुँचना होता है | वासनादेहकी वेदान्तने मनोमय- 


कोशम ही शामिल कर दिया है; क्योंकि भावना और विचार 


दोनों साथमें ही क्रिया करते हैं | विशञनमयकोश ऊचे खर्गमें 
कार्य करता है और आनन्दमयकोश महल्ोकर्म | महल्लोंकर्मे 
अति आनन्द और एकताका भान होता है और वहाँ रूपका 
अभाव है | विचारके मनमें आनेसे मसनोमयकोश कम्पित 
होता है | उसीके अनुकूल भाव भी उठता है ओर वासनादेह 
भी कम्पित होता है | यदि विचार झुद्ध; निःस्वार्थ, प्रेम, 
भक्ति; सेवा आदिका हो तो विशनमयकोश भी कम्पित 
होगा | अति शुद्ध प्रेम और एकताके विचारोसे आनन्दमय कोश 
भी कम्पित होता है | इन ऊँचे विचारोंसे और कम्पनोंसे 


उन कोशोंकी उन्नति होती है | इन विचारोंके कम हमारी 
._ इन देदोंसे निकलकर दूसरे मनुष्योंकी देहोंको भी कम्पित 


(७-0. ७५90५ 8#439५वा ५व्वाद्याववड (0॥80०0०07. एांद्रां260 0५ 85876007 


है, | 
” कल “का ५ 


करते हैं 
करते हैं | 
समूहके विचारों (१४५७५ 9९7६७ 

शक्ति रहती है | उसके क्षेत्रमें यदि दूसरे बा हे 
तो उनपर भी वही प्रभाव पड़ता है | इसके उदाहरण 
हमलोग छड़ाई-दंगोंमें देखते हैं कि समूहमें जो करता होती 
है वह व्यक्तिकी क्रूरतासे कईंगुना अधिक होती है | ऐसे 
ही यदि समूहकी भक्ति होगी तो वह इतनी बलवती होंगी 
कि दूसरे छोग उसके कार्यक्षेत्रमं आनेसे उस प्रवाहमें वह 
जायगे । ईसाई देशोंमें जब बड़े-बड़े जनसमूहोंमें धार्मिक 
उपदेश होते हैं तब कई छोग पागल-से होकर जमीनपर लोटने 
लगते हैं ओर कुछ कालके लिये उनमें बड़ा धार्मिक आवेश 
हो जाता है | सामूहिक कीर्तनका भी ऐसा प्रभाव पड़ता 
है । समूहकी भक्तिसे, क्रोधसे या द्वेषसे भुवर्लोककी प्रकृतिमें 
बहुत क्षोम या हलचल होती है; जिससे उसमें अन्तरिक्षचारी 
यक्षणण खिंच आते हैं ओर वे भी उस क्षोमका आनन्द 
लेनेको उसे ओर बढ़ा देते हैं । 


मि० लेडबीटर दिव्यदृष्टिवाले एक बड़े योगी और 
ज्ञानी थे | उनका कहना है कि लोग अक्सर भुव्लकके 
भक्तिप्रवाहकों सत्य आध्यात्मिक उद्भार समझते हैं| पश्चिमीय 
देशोंमें धामिक पुनरुद्दीपन ( 7२८(४।००४ 7८एएथ8 ) 
सभाओंमें इस बातके उदाहरण देखनेमें आते हैं; जब 
बिल्कुल अपढ़ और अविकसित मनुष्योंमें गाढ़ भक्तिवाले 
मनुष्यके उपदेश या व्याख्यानसे थोड़ी देरके लिये गाढ़ 
भक्तिका उन्माद ( 7१८४८४७० ) उत्न्न हो जाता है। 
उससे बहुत कुछ लाभ तो होता है; पर केवल सुवर्लकिका 
और मनुष्यके भावका | कई बार ऐसी समाओसे इ2 
हानि भी होती है। कभी-कभी कोई-कोई लोग मनर्म दुबे 
या पागल भी हो जाते हैं । जहाँ लोग रे 
चेतनातक पहुँच सकते हैं; वहाँ सच्चा छाभ 5 
जिस प्रेमोन्‍्मादमें केवछ कूदना, जोरसें चिल्ाना 
जिसमें व्यक्तिकों यह भान न रहे कि में वरतो के 
हूँ, जिसमें अपना अधिकार मिट जाय--वह वाइछनीय 
है और अध्यात्मविद्याके जिज्ञासुको ऐसे उत्मादका ले 


००4 वेसे 
और उनमें वैसे भाव प्रकट करनेका प्रयन 
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। जो भचिके आवेशामें महलोककी चेतनशोप्रात ..»*॒» $»$&$&/ कक स्‍त भक्तिके आवेशमें मह॒र््लाककी चेतनाकों प्राप्त 
है, उसे भी अवर्णनीय आननन्‍्दका भान होता है और 
॥ अपने शरीरसे निकल जाता है; पर उसका यह भान 
। भी नहीं मि्ता कि में कं? हूँ । वह ऊंचे छोकमें है 
पर उसका अपने ऊपरका अधिकार वना रहता है। 
दिव्यदश्विलेकी ऐसी धामिक पुनरुद्दीपन-( २९४३- 
| 5) सभाओँमें दीख पड़ता है कि उसमें छोटे 
अनरिक्षवारी ( पं ०7-70779॥ ९7४४६४ ) असंयत मनके 
प्रवोंकी लहदरोंका छाभ उठानेके छिये जमा हो जाते हैं। 
पके भावोंमें बड़ी शक्ति रहती है | भुवर्लोकमें इन भावोंसे 
कीबड़ी तरंगें उठती हैं, जेसी समुद्र में बड़े तृफानसे उठती 
है| बहुत-से भुवर्ताकके जीव इस तूफानमें छोटते हैं और 
से और बढ़ाते हैं| इनके कारणसे उस भावप्रवाहकी 
शक्ति और भी बढ़ जाती है। यदि गाढ़ भक्ति-प्रवाहके 
| आनन्द ओर उच्च दशा-प्राप्तिके साथ-साथ अतिशय शान्तिका 
भनुभव हो तो समझना कि ऊँची खिति प्राप्त हुई है । 
को उत्तेजना( 7777०६८॥९॥६ ) क्षोम (705:प070६॥८6 ) 
| (भर आत्मसंयम ( 5८[-००7४६:०] ) का नाश है--वहाँ वह 
| गैची खितिको प्राप्त हुआ है । ( देखिये ॥'४:5 ०॥ 
| 88 ए4४॥ ० 0०८४० 99. 800-3 ) 


इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमछोग डरकर कीर्तनको 
| णाग दें | दूसरे मार्गोंसे भक्तिमार्ग सरल है | ज्री। पुरुष, 
"| हा अपद सभी इसका छाम उठा सकते हैं और समूहके 
| फनसे कीत॑नकारोंको, उस मुहल्लेके छोगोंको, और-और 
| | भी छाम पहुँचता है अर्थात्‌ आत्मकल्याणके साथ 
| 'ैस्याण ओर जगकल्याण भी होता है | इसलिये संकीतन 
अभअवश्य करना चाहिये | अब उसकी विधि और 
। किथकताओंको देखे । 

कि कीतेनकी प्रथम आवश्यकता गहरी भक्ति है; परम प्रेम 
4... अपने इष्टसे, रामसे, कष्णसे, ईश्वरसे तल्लीनता प्रा 
| जैकी गहरी उत्कण्ठा, भारी प्यास) बड़ी तालाबेली, अति 
[. ऐक पीडा होनी चाहिये | कीर्तनके साथ-साथ ृदयकी 
होनी चाहिये, तभी हमारे प्यारे श्रीकृष्ण उस 
ते हैं। दादू भक्त कहते हैं-- 

॥ 'दू पीर ना ऊपजी ना हम करी पुकार। 

| ' ते साहिब ना मिला दादू दीतीबार॥ 

शेर भक्त कहता है-- 








>> || 


प्रममक्ति-माता रहे तालाबेढी. अंग ] 
सदा सपीडा मन रहे राम रमे हम रंग ॥ 
इसी विरहमें उनका मिलन होता है। जैसे भक्तके 
चित्तमें विरहका घाव है, वैसा उनके हृदयमें भी बहा बा 
| कबीरने सत्य कहा है-- 
बिरहा पीव पठाइयाँ कहि साधू परमोधि | 
जा घट ताकाबेकियाँ तिन राओ तुम सोधि ॥ 
तमी तो लिन गज तह ( साखीं ४० ) 
'प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम्‌।” (गीता ११ । ४४ ) 
'हे देव ! जैसे पति अपनी प्रियतमा पत्नीके अपराधकों 
सहन करता है, वेसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने 
योग्य हैं |? मनुष्य अपने इष्टको अपना आशिक या माशक 
जो चाहे सो मान सकता है | दोनों एक दूसरेका आकर्षण 
करते हैं। भक्तिका अर्थ ही है परम प्रेम और उनके 
विस्मरणमें परम व्याकुछता? | 'तद्‌ विस्परणेपरसब्याकुछता।!? 
( नारदभक्तिसूत्र ) | यदि ये गुण नहीं हैँ तो कीत॑नमें पूरी 
सफलता न होगी | यदि ये उपखित हैं तो अकेले 
>ठकर कीर्तन करनेकी ध्वनि भी उनतक पहुँच 
जायगी | जिनमें अभी परम प्रेम ओर भगवानके 
विस्मरणमें परम व्याकुलता नहीं है; उन्हें उनको छानेका 
अभ्यास करना चाहिये | वास-वार वेसे भावोंके अनुभव 
करनेका प्रयत्ञ करनेसे वे माव उपस्थित होने छगंगे। 
प्रेमके संकीत॑ंनसे वे शीघ्र ही प्रकद हो जाते हूँ 
और भरक्तोंको अपना अनुभव देते हैं | गीताप्रेसका छपा 
प्रेमदर्शन? अन्य भक्तिशासत्रका प्रधान ग्रन्थ है | उसे सब 
भक्तोंकों अवश्य पढ़ लेना चाहिये | 
संकीततनम शामिल होनेवाले सदाचारी) उत्साही, भ्रद्धा 
युक्त; एक-दूसरेमें मित्रभाववाले हों) शान्‍्त और पवित्र हों । 
यदि एक भी व्यक्ति विरोधी भाववाला या दोषदृश्विला होगा 
तो उससे कीर्तनमें बाधा आयेगी | इस कारण कीत॑न रात्रिको 
सरलतासे अच्छा जमता है, दिनमें हलचल और चिन्ताओके 
कारण थोड़ी अशद्यान्ति रहती है | जहातक हो सके; कीतेन 
करनेका कमरा या कोई भी स्थान उसी कामके ढिये रखा 
जाय | उसमें दूसरा कोई काम न हो। वह साफ और 
पवित्र हों और उसमें फालतू दूसरा सामान भरा न हो | 
विषयासक्ति उपजानेवाले पदार्थ न हों । सात्तिकता तथा 
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भगवानकी ओर प्रहत्ति करानेयोग्य चित्र तथा अन्य वस्तुएं 
हों | तब उसका वातावरण भी भक्तिकारक् और पवित्र बना 
रहेगा | यदि दूसरा सामान या विरोधी पदार्थ होंगे तो वे 
भी अपना प्रभाव डालते रहेंगे ओर उनसे थोड़ी बाधा 
भी आती रहेगी | 

सामूहिक नामसंकीतनमें कौन -करनेवाल्के भाव पवित्र 
अवश्य होने चाहिये। कीतंन केवल मगवानकों रिझानेके 
लिये हो, लोगोंमें वाहवाही दूटनेके लिये नहीं | दिखावटी 
आवेश तो दम्भ होता है।उससे सदा बचना चाहिये। कीर्तन करते 
समय मनमें इष्टदेवका ही चिन्तन होना चाहिये । कामिनी- 
काश्ननकी स्मृति ब्रिल्कुछ न रहे; न मान पानेकी इच्छा 
हो | तभी संकीत॑न सफल होता है | 

नामसंकीत॑ंन करनेमें संगीतकी सहायता लेना अच्छी 
बात है; पर संगीत मधुर और भक्तिसे मरा हो | ऐसा भी न 
हो कि संगीतमें ब्रत्ति छगनेसे हम भक्ति और प्रेमको भूल 
जाय । भक्ति और प्रेममय संकरीतन बिना संगीतके भी सिद्ध 
होता है| संकीतनमे उन्माद न्‌ होकर पूर्ण शान्ति, अत्यानन्द; 
पूर्ण प्रेम, भक्ति ओर परम आत्मसंयम बने रहने चाहिये । 


कभी यह भी पूछा जाता है कि कीत॑न कितनी देरतक 
करना चाहिये १ मेरे विचारसे कम-से-क्रम आधा घंटातक 
अवश्य करना चाहिये | अधिक हो तो ओर भी अच्छी बात 
है | पर आरम्भमं आधघ घंटा काफी है | अभ्यास होनेपर 
समय बढ़ा सकते हैं | कीतैन समाप्त होनेपर पाँच मिनट्तक 
_ शान्त भक्ति-भावयुक्त बेंठे रहना आवश्यक है; क्योंकि 
._ जो आश्ीवोद बरसनेकी क्रिया होती है वह तुरंत बंद नहीं 
हो जाती और उस आशीववादके हममें मिल जानेके लिये 
. भी कुछ समय चाहिये । हमारी सच्ची भक्ति देवताओं के द्वारा 
. इश्वरतक पहुँच जाती है और उससे आशीर्वादका बड़ा 
* प्रवाह उतरता है । ल्‍ 

0 संक्रीतनके ख्ानमें श्रीकृष्ण, श्रीराम अथवा भगवानका 
. और कोई सुन्दर तथा आकर्षक चित्र शुद्ध पीढ़ेपर 
. रक़्खा हो | मक्तिसे उसे फूछ-माला या फूछ चढ़ाये 
_ गये हों। उसके पास पूजाके लिये घृतका दीपक भी जलाया 
गया. हि हो 8 और धूप भी जलाग्री हुईं हो। पूजार्थ दीपक 
कल व्रह्डुत अन्तर पढ़ जाता है। कीर्तनके अन्तर 
आरती गाना भी आवश्यक है| उससे देवताओंको इत्तिला 
_प्तः जाती है क्रि अब कार्य समाप्त द्वोता है | धूप जलानेसे 
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वातावरण शुद्ध होता है; इसलिये धूपबत्तीके सिवा ५ 
बुरादेमें थोड़ा-सा कोड़िया-छोबान मिलाकर जला कस 
वरणमें पवित्रता बहुत होती है । हा 
अब कीतनमें क्या कहना चाहिये ! आरम्ममें भगवान्‌ 
शिवजीको प्रणाम कर लेना चाहिये; क्योंकि शिवजी आदि 
गुरु और आदिज्योगी हैं | यह परम्परा भी है। फिर इच्छा 
हों तो एक कोई ऐसा भजन गाया जाना चाहिये, जिसमें 
भक्तिका उद्गार होः न हो सके तो कोई बात नहीं है। इसके 
बाद नामसंकी्तन शुरू होना चाहिये | जो नाम अपनेको 
प्रिय हो, उसीका ग्रेममक्तिसे ऐसे उच्चारण करना चाहिये, जैसे 
अपने प्यारे खजनको आतुरतासे बुछाते हों | नामसे नामी 


खिंच आता है। हमें उस नामीसे एकत्व प्राप्त करना है, 


वही बन जाना है | किसीने कहा है--- 

देवों भूत्वा यजेदेव नादेवों देवसर्चयेत। 

येन केन प्रकारेण द्वेतमाव॑ विवर्जयेत्‌ ॥ 

देवताकी पूजा देव बनकर ही करनी चाहिये | विना देव 
बने देवताकी पूजा नहीं करनी चाहिये | जेसे भी बने द्वेतभावका 
त्याग करना चाहिये | “कलितंतरण-उपनिषद्‌? एक छोटा 
उपनिषरद्‌ है | भारतके ऊंचे जीते-जागते हिंदू-धर्मके रहस्य 
इन छोटे उपनिषदोंमें छिपे पड़े हैं | उसमें छिखा है कि 
नीचे लिखे मन्त्रके (इन १६ नामोंके ) उच्चारणसे ही कलिके 
सब्र पाप घुल जाते हैं, जीवके सब आवरण नष्ट होते हैं और 
उसे परबरह्मकी प्राप्ति होती है । इस कीत॑नकी कोई खास विधि 
नहीं है | वह मन्त्र यह है-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे १ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इसीको “महामन्त्रः समझना चाहिये। इसका बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। दूसरे भी बहुत-से पद हैं जैसे "गोविन्द जय 
जय गोपारू जय जय | राधारमण हरि गोविन्द जय जय ॥)' यह 
भी बहुत प्रभाव उत्पन्न करता है | *राघामनमोहन कुजविहाग। 
बन-बन फिरे गोपी बिरह की मारी ११ इससे भी अति भक्ति 
उत्पन्न होती है | कीर्तन प्रायः श्रीराम या श्रीक्रृष्णका होना 
चाहिये | सब देवोंके गीत गानेमें मक्तिका उद्गार कम ही जाता 
है | हाँ, यदि कई लोग एक ही इष्टकी साधनावाले इकडे 8० 


हों तो वे उस अपने इष्टका कीत॑न कर सकते हैं | ५ बे 
इश्वरूप ही हो | भगवद्गीताका यह 'छोक सदेव याद रहें. 


देवान्‌ देवयजों यान्ति मद्भधक्ता यान्ति का ॥ 
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“से लोग कीतन करते-करते रुक जाते हैं। बीचरमें 
| कह उठते हैं। “बोलो कृष्ण भगवानकी जय? | इसमें भक्तिका 
| वह दृट जाता है । इसलिये जितने काल कीत॑न करना हो, 
| «वर कीतन जारी रखना चाहिये । कीर्तन समाप्त होनेतक 
| #षीकों वीचमेंसे उठकर चले न जाना चाहिये | संकीर्तनके 
| शव उठकर चले जानेसे आशीबोदकी क्रियामें बाधा 
| इढती है ओर “उस पार/वबाले व्यक्ति उसे पसंद नहीं करते | 
| ऐसे कीर्तन करनेमें कमी-कमी कोई-कोई लोग शरीरसे 
॥ कल जाते हैं | छोटे बालकोंपर कीर्तनका बड़ा असर होता 
| है। वे “उस पार? जाकर श्रीकृष्ण भगवानके साथ खेलते हैं| 
। ज्ञो बातचीत होती है; उनका शरीर बोलता जाता है| बढ़े 
| प्रेमसे खेलते हैं । श्रीकृष्णके चले जानेको रोकते हैं और 
| बढ़े जानेपर खिन्न हो जाते हैं और अपने शरीरमें लौट 
| आते हैं | कोई-कोई बड़े भी बहुत शान्तिसे उनका दर्शन 
| ढरते हैं ओर ऊंचे आनन्दका अनुभव करते हैं | एक व्यक्तिके 
। मसे भक्तिके उद्घारमें ये वाक्य निकले थे-- 
| हम कृष्ण कन्हैयाकी सेवामें, तन-मन-घनको छगा देगे। 
| * हम कैसे मक्त हैं प्रभुवर्केः दुनिमाको खुंब दिखा देंगे। 


..._* श्रीभाइसनहोवरका प्रार्थनामे किवास # 


3330-०७“ (७ तय क न « सका; का न 


जब हुनियामें कुछ गम होंगे, गमखार दिलोंमें हम होगे 


उ्स्‌ ददके साथी हम होंगे; गम सारे जहाँका मिटा व्गेत।...“£ 
जब किदती मँदरमें पायेंगे, तृफानका जोश मिटा देगे।.. 


हम ढूबेंगे मर जायेंगे; पर बेहा पार छुगा देगे॥ 
ये भाब ऊंचे हैं | जब कोई व्यक्ति मूर्ठित हो जाय तो 
उसे दूसरे कोई छुए नहीं | वह थोड़ी देरमें खयं जाग उठेगा। 
यदि सहायता करनी है, तो उसके घिरसे पॉवतक विना छुए 
हाथसे आशीर्वाद देते हुए दोत्तीन बार पास (2853 ) 
कर देना चाहिये अर्थात्‌ हाथ बिना छुए घिस्से पाँवतक 


आशीवोद देनेकी भावनासे ले जाना चाहिये | पर अच्छी 


वांत यही है कि कोई मूछित न हो; न मूर्ठित होनेकी इच्छा 
ही करे | 

सम्भव॒ है कि कीर्तनकारोंके विचारोंके अनुसार ही 
रूप बनता है; जेसा गीता अध्याय ४| ११ और ७। रश्में 
लिखा है | पर उसमें शक्ति सच्चे इश्देवकी ही या ईश्वरकी 
ही समाती है और कार्य करती है। वह बहुत ही थोड़ी क्यों 
न हो, पर अनन्तका थोड़ा अंश भी तो अनन्त ही है | 


-729<7*इुरऋछ- ३३... 


श्रीआइसनहोवरका प्राथनामें विश्वास 


( लेखक--औरामगोपालजी अग्रवाढु, बी० ए० ) 


क्‍ उस स्वृंशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दधन परमात्माकी अन्त- 
| हदयसे अद्धापूर्वक प्रार्थना करनेसे मनुष्यमें अनन्त शक्तिका 
| प्राहभाव होता है | परम प्रभु शीघ्रातिशीघ्र प्रार्थीकी इच्छाको 
! अपनी इच्छा तथा विपत्तिकों अपनी विपत्ति मानकर उसकी 
| गग़को पूरी करते हैं | यह भगवानका 'विरद? है; उनकी 
| पगातन रीति है। जैसे श्रुव, प्रह्मद, द्रौपदी; गजराजकी प्रार्थना 


ड़ 
| 










| र आते पुकार सुनकर प्रभुने उनके मनोरथ पूर्ण किये; 
| हें महान्‌ भयसे बचाया, --“दुश्शासनकी भुजा थकित मई 
+ ल्प भये स्थाम ? और ध्तजि आये निज धाम |” वैसे ही 
| बात आज भी सब कुछ कर सकते हैं । 


जब प्रकारका दूसरा भरोसा छोड़कर यदि मनुष्य सच्चे 
| हे पारथना करे तो ऐसी कौन-सी बात है जो भगवत्कृपा- 
| रे ही नहीं हो सकती | 


उनकी मोतिक स्थूछ बुद्धिमें नहीं समार्ती) वे उनका 
तिरस्कार करते हैं| अपने नित्यके जीवनमें तथा अन्यान्य 
स्थलोपर भोतिक विज्ञान ओर आधुनिक साधनोंका ही 


आश्रय छेते हैं | यहातक हो गया कि हमारी संसदर्से | 


भगवानका नाम लेना भी व्यथ माना जाने लगा ! 


खोता चला जा रहा है | वह है---'मानवता) जिसको “रत्न 


अमोल?” कहा उया है| इस मोतिक विकासकी चकाचौंपमे रे 
मनुष्य अपने-आपको धोखा देता हुआ अपने नेस्गिक रूप 










हे 5 ५ ण 
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परंतु सच तो यह है कि इस भौतिक विकासकी चमक- 
दमकमें लुब्ध-सा यह मनुष्य अपनी बहुत बड़ी “निधि?! 


न्‍ हि 
के की 


रू पर 
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मनुष्य आज “असुर? बनता जा रहा है | गुरु-शिष्य, खामी- 
सेवक पिता-पुत्र। राजा-प्रजा, भाई-भाईका वह स्नेह-सूज्र 
अब अति क्षीण हो गया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनेको विपत्ति- 
में; संकटमें ही देखता है | कहीं भी शान्तिमय जीबन देखने- 
में नहीं आता। हिंसा, भय तथा असामजञ्ञस्य जीबनका 
सरूप बन गया है | सभी व्यवहारोंमें राग-द्ेषका आश्रय 
है | ऐसे समयमें मनुष्य यदि ध्यानपूर्वक गम्भीरतासे 
कत्रिमता ओर आत्मप्रवश्चनाको त्यागकर विचारे तो उसको 
आश्रय मिलेगा केवछ एक ही जगह | वह है--“भगवानकी 
प्राथना तथा उनकी अनुकम्पा !? यह नयी बात नहीं है । 
विश्वमें जब-जब ऐसी परिश्थिति हुईं है तथा जब मनुष्य 
दानवी भावनाओंसे अमिभूत होकर दानव बनने लगा है, 
तब-तब संतत्त हृदयोने विश्वासपूर्वक प्रार्थना की है और 
भगवानने उनकी विपत्तिका नाश किया है | रावण) हिरण्य- 
कशिपु) देन; कंस आदिके काल इसके साक्षी हैं | 


विश्वमें आज भी एक ऐसा ही युग बीत रहा है। दो 
बड़ी शक्तियों तथा अन्यान्य छोटी-छोटी शक्तियोंने अपने- 
अपने भोतिक विकासको इतनी चरम सीमातक पहुँचाया है 
कि वे खय॑ ही अपने उन विज्ञानके चमत्कारों एवं ध्वंसात्मक 
' साधनोंसे भयभीत हैं और कब) किसका विनाश हो जायगा, 
यह सोच रहे हैं | । 


इस भयानक .कालछ-विभीषिकासे डरकर विश्वके सभी 
बुद्धिमान्‌ और शान्तिप्रिय पुरुष अपनी-अपनी विचारधाराके 
अजुसार इस चेष्टामें लूंगे हैं कि किस प्रकार इस बढ़ते हुए. 
वधम्यजन्य राग-देषका निमूंछन हों; पर सभी चेष्टाएँ असफल- 
सी हो रही हैं ओर-तृतीय विनाशकारी महायुद्धका भीषण 
उद्योगप्व चल रहा है| गत ता« १९-८-५४ को एवास्टन 
( 7%००४९07 ) शहरमें ४२ देशोंके (धर्मयाजक ) अधिष्ठाता 
तथा प्रतिनिधियोके प्रति अमेरिकाके तत्कालीन राष्ट्रपति 
श्रीआइसनहोवरने एक अपीछ की थी--भाषण दिया था। 
अह भाषण हर एक व्यक्तिके पढ़नेकी चीज है| उसका संध्षिप्त 


सार यहाँ दिया जाता है-- 


विश्वकी शान्ति खतरेमें है 





' ६ जयति जंगन्मजल हरेनोम #६ 


टननलात ता  एॉ अल 3 " के ्य् सम ८ फ्फ्स्ल्ज्डजजि 
आज मनुष्यसे ज्यादा डरता है | इसका कारण यही है कि दे | परंतु ऐसी शक्ति मनुष्यक्री अन्तरात्मासे ही प्राप्त होग 
डे 





ओर वह भी कब, जब कि मनुष्यमाज्र सर्तय& 
धारानुयायी होकर ईश्वर या अन्तर बा 
सत्कार करेगा | | आज 
( २ ) आप सभी राष्ट्रॉंके धर्म-संघोके प्रतिनिधि 
नहीं; आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक हैं; मुझे विश्वास है कि 
तथा आपजजेसे अन्यान्य धर्माबलम्बी नेता भी ऐसे अल 
नेतृत्व कर सकते हैं। इसका प्रथम कार्य होगा कि हरेक 
राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको, जो उस परम शंक्तिमान्‌ ईस्वरकी 
शनामें 
हे विश्वास रखता है, आह्वान किया जाय, ताकि सभी 
व्यक्ति एक साथ इस बृहत्‌ धर्मानुष्ठानमैं--प्रारः 
मन ह्त्‌ प्राथनामें 
( ३ ) इसके बाद श्रद्धापूबंक विश्वके अरबों नर-नारी 
उस जगन्नियन्ताकी .व्यक्तिगत प्रार्थना करें कि थ्वह ईब्वर 
उन्हें शान्ति-स्थापन-कार्यके लिये अनवरत परिश्रम करनेकी 
श्रद्धा, छगन, सुबुद्धि तथा शौय॑ प्रदान करे | 


( ४ ) इस प्रकार यदि प्रत्येक मनुष्य इस प्रयासको सफल 
करनेके लिये निरन्तर सच्चे हृदयसे प्रयत्न करे तथा साथ- 
ही-साथ प्रारथनाका अमोघ संबल रक्‍खे, तो उसका ऐसा 
आशातीत फल होगा कि जिससे सारी वस्तु-स्थिति ही बदल 
जायगी; क्योंकि इससे मनुष्य ही बदल जायगा | 


(५ ) प्रारम्भमें थोड़ा-सा भी यदि हम मनन करें तो 
हरेक व्यक्तिको यह स्मरण रखना होगा कि विश्वमें शान्ति 
या संघषकी जिम्मेवारी हममेंसे हरेककी कुछ-न-कुछ है। 
लक्ष्य ओर घर्मकी एकता, एकाग्रता तथा तजनित पारस्परिक 
सहयोग) बन्धुत्वकी भावना और मनोबल प्राप्त होनेसे सबको 
उत्साह और शान्ति मिलेगी | इस प्रकारके आचरणसे खय॑ 
ही एक बड़ी विशाल शक्तिका क्रमशः उत्थान होगा। जो 
मनुष्यमान्रको एक सूज्ञमें आबद्ध करेगी; जेसे युद्धके समय 
एक सर्वेव्यापी खतरा सबको एकतावद्ध कर देता है | 


उन्होंने फिर कहा--८इस अभियानमें उन-उन विषय: 
का अध्ययन करना चाहिये, जो कि विश्वकी शान्तिके बाधक 
रहे हैं | संसारके सच्चे, कर्मठ) त्यागी नेताओंकी सहायता 
एवं भरण-पोषणके लिये भी प्रबन्ध किया जाय 


इस विधयमें गहरे डबकर अन्त्ञन और जानकारी श्री5 


. करें तथा पारस्परिक सामझस्य तथा समझौतेके नवीत 7 


खोज निकाह | 
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#इसी प्रकार नवीन-नवीन विधान और योजनाएँ 
कष जायें) जिससे करोड़ों मनुष्योंके जीवनसे लग ० 
॥वा निराशाका नाम उठ जाय | 
हमारा ही यह एक ऐसा समय है कि धर्म एवं 
त्ामपर बहुत बड़ी हिम्मत की जा सकती है | 2 
उन्होंने हि कहा-- “संसारके सभी नर-नारी ऐसे 
भ्रविध्यकी खोजमें है, जिसमें न्याय और चिस्थान्तिका 
प्रभात हो) परंतु ऐसे भविष्यका प्रादुर्भाव कूट राजनीतिजञञ 
गयोद्धाके द्वारा नहीं होगा । इतिहास ऐसे महापुरुणोकी 
अतफलताओंकी गाथाओंसे भरा पड़ा है, चाहे वे कितने ही 
बुद्धिमान्‌ ओर अध्यवसायी क्‍यों न हुए हों ! 
(किंतु उनकी वे असफल्ताएँ अभी आशाजक्षकों समूल 
न नहीं कर पायी हैं। इस विश्वमें भनुष्यमाजर्में इससे 
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सर्वसम्मत अदम्य तथा बम जप 
२ ४ इच्छा दूसरी नहीं है कि 
_विश्वमें चिर-शान्तिकी पर 777 "-आपना हो। यदि यह रुश्ष्य हमें पूर्ण 
सफल होता न दीखे तो भी हम, आप सब मिलकर ( प्रार्थना 
द्वारा ) वहुत कुछ कर सकते हैं|? 


युद्धकलाके बहुत बड़े ज्ञाता तथा 
2 रखनेवाले श्रीआइसनहोवर निरुपाय होकर अमेरिका- 
। पड्रपतिके आसनपर खित होते हुए भी प्रार्थनामें ही 
_उन्दर आश्रय खोजते हैं तथा विश्वास रखते हैं | हमारे 
देशके नर-नारियोंको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और 
सर्वत्र फैडते हुए अनीश्वरवादसे सभी भाई-बहिनोंको बचना 
चाहिये तथा अपने जीवनमें विश्वासपूर्वक ईश्वर-प्राथनाको 
सर्बोच्च स्थान देना चाहिये । इसीसे व्यक्तिगत और राष्ट्रगत 
परम शान्तिकी प्राप्ति होगी । 


युद्धनीतिमें बहुत बड़ा 





प्रसिद्ध प्राथना-सतोत्रेंमें सप्तततीका खान 











हुर्गस्तशती अथवा देवीमाहात्म्यका भारतमें कटकसे 
“के तथा कश्मीरसे कन्याकुमारीतक ग्राम-आमम सर्वत्र 
| चार है | यह स्तोत्र सभी मनःकामनाओंको पूर्ण करनेवाला 
|. तत्काछ सिद्धिप्रद माना गया है | जैसे देवताओंमें 
बैशु, नदियोंमें गज्ञा, पशुओंमें गो, वर्णो्में ब्राह्मण, यज्ञॉमें 
| सिमेध तथा तीथोम काशी है; उसी प्रकार सभी सोन्नोमे 
| सकी मान्यता है 


ाााााााऋआ 


'सवानामपि सर्वेबाँ तथा सप्तशतीस्तवः ।? 


| रे 5 गीता तथा विष्णुसहखनाम भी प्रतिद्ध 

। गये हैं। वाराहीतन्त्रम कहा गया है-- 

) मष्मपवेणि या गीता सा प्रशस्ता कलो युगे। 
विष्णोननाससहस्स च महाभारतमध्यगम ॥| 


पा: सप्तशतीस्तोत्र** *** । 


कर दिये गये माने गये हैं-- 

हक सुनना कीलछिता: स्युः कलो युगे । 

| रा है पंद्रह पाठसे अत्यन्त सुख तथा रुष्ष्मी 
। | इसके १०८ पाठसे तो सारे मनोरथ ही सिद्ध 


मो अत््य फलदायक स्तोत्र परशुरामद्वारा कल्युगमें - 
6 
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( लेखक--पं० औजानकीनाथजी शर्मो ) 


हो जाते हें और सो अश्वमेध-यंश्ञोंका फल मिलता है|? 
इसलिये शतचण्डीकी बड़ी ही महिमा है-- 


सोरुय॑ पद्नदशाबृत्या पश्रियमाप्नोति मानवः। 
मनसा चिन्तितं देवि सिध्येद्श्रोत्तराच्छतात्‌ ॥| 
शताइवमेधयज्ञानां फलमाप्नोति सुबते ॥ 
( वाराह्यतन्त्र ) 
रघुनन्दन भट्दद्धारा रचित ५तिथ्यादितत्त्व'में भी वाराही- 
तन्त्रके वचनसे इसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है | वहाँ मी 
कहा गया है-- 
यथाइवसेघः क्रतुराड्‌ देवानां च यथा हरिः। 
स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तततीसतवः ॥| 


इसके सम्पुटकी महिमा एवं विधि गुप्ततती व्याख्या) 
सप्तशतीसवेस्व) मुण्डमालातन्त्र» मत्स्यसक्त, तिथ्यादितत्त, 
निर्णयसिन्धुके द्वितीय परिच्छेदादिमें विस्तारसे निरूपित है | 
सकाम अनुष्ठानोंमे इस विधिकी विशेष आवश्यकता होती 
है। यथा-- ह््तः 

'(सकामे: सम्पुटो जाप्यो निष्कामे: सम्पुट बिना. 


# जयति जगन्मझल हरेनोम # 


५८० 
दशक पथ कम पास बा 
रे नवार्णमनत्रके पाठादि और पाठान्तमेँ १०८ मह्तस्य/ कूम) वामन) बाराह) विष्णु आदि पुरणोन 
गेम 


कुछ ले 
जपको ही सम्पुट मानते हँ--- 


शतमादो शत चान्ते सम्पुटोइयमुदाहतः ।? 
दूसरे लोग विमित्न मन्त्रोंद्वारा सम्पुटक्रम मानते हैं । 
देवीका खरूप 


चण्डिकादेवीको विभिन्न वेदिक सूक्तोंम ध््रह्मः ही 
माना गया है-- 


'अहँ अह्स्वरूपिगी ।! ( देव्यथव॑शीर्ष ३-४ ) 
'अह मिन्नावरुणावुभो बिभम्यहमिन्द्राग्गी अहमश्विनाबुभो ।? 
( देवीसूक्त० ऋ० ) 


“भीषास्माद्‌ू वातः पवते भीषोदेति सू्य:” “महद्‌ भय 


वच्नमुय्यतम!---- (त्रिपुरातापनी० ५-१ ) 
इत्यादि श्रुतियों तथा मीमांसाके कम्पनाधिकरण 
आदियें ब्रह्मके मन्युमय रूपका भी वर्णन हुआ है । कहीं 


इन्हें 'पर्रह्ममहिषी? भी कहा है-- 
तुरीया क्रापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिसा 
महासाया विदव॑ अमयसि परअह्ममहिषी ॥ 
( सौन्दयंलहरी ) 
भक्‍तेबीज त्वमसि परमत्रह्ममहिषी। 
( आनन्दलहरी ८) 
अन्यन्न॒ तथा विशेषकर माक॑ण्डेयपुराणकी देवीको 
विशेषरूपसे ब्रह्मख॒रूप भगवान्‌ विष्णुकी महामाया, योगमाया 


बतलाया गया है| यहाँ इसपर कुछ विशेषरूपसे समीक्षा 
की जा रही है। 2 


_ भारकेण्डेयपुराणकी वैष्णवता 


वेदे रामायणे पुण्ये पुराण भारते तथा। 

आदो मध्ये तथा चान्ते हरि: सर्वश्र गीयते ॥& 

इस प्रसिद्ध इछोकके अनुसार वास्तवमें सभी 
इतिहासों तथा शाज्नोंके गेयतत्त्व भगवान श्रीहरि जहा 


5 क के हक लाया नाकाय गा वे 7. 77 नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम | आदि; 

. थवराणके मज्छाचरणका प्रथम इलोक भी समी पुराणोंको बा 
हे करता है; बस्तुतः सभीका रूद्य समन्वयमें है ।वे शिव, बिष्णु 
.. करते हैं । शान, भक्ति आदि सबका समन्वय कराते हैं । 


सता 
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के अवतारोंपर हैं कि 
ही साक्षात्‌ विष्णुके अवतारोंपर हैं; त्रह्मवेवर्त, ब्रह्म, गे 


नारद; पद्म, भविष्य; गरुड; श्रीमद्धागवत, अह्ाण्ड, 
अग्नि आदि पुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व भी वे हे औौर 
हे 


उनमें उनकी बड़ी भारी महिमा है। इसी प्रकार भागे 
पुराण भी विष्णुपरक ही है | इसके प्रारम्भके दो केक 
बड़े ही रम्य ढंगसे प्रभु नारायणका स्मरण किया गया है। 
यथा-- ट 


यद्योगिभिभंवभयातिंविनाशयोस्य- 
सासाध वन्दितमतीव विविक्तचित्ते; । 
तह: पुनातु॒ हरिपादसरोजयुस्म- 
माविभवत्कमविलह्चितभूमुंबःखः॥ 
पायात्‌ू स् वः सकलकल्मषमेददक्षः 
क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूर्ति: । 
इवासावधूतसकछिछोत्कणिकाकराकः 


सिन्धुः प्रनुत्यमिव यस्य करोति संज्ञाव ॥8& 

४ । ३६ में द्रोणपुत्र पक्षीगण भी जेमिनि मुनिसे कथा 
आरम्म करते हुए भगवान्‌ विष्णुकों ही प्रणाम-सवन 
करते है... 

नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे. प्रभविष्णवे | 

पुरुषायाप्रमयाय.  शाइवतायाव्ययाय च॥ 

--ह त्यादि ४१ इल्लोकोंसे भगवान विष्णुको प्रणाम कर पुनः 
एक-एक इलोकसे ब्रह्मा तथा शिवकी स्तुति कर कथा आरम्भ 
करते हैं | 

मीमांसकोंकी ग्रन्थतात्पयनिर्णायक पद्धतिमें ३ मुख्य का 
ग्रन्थारम्म; अन्थोपसंहार तथा अपूर्वता | तदनुसार अपूर्वर्ताी 
वर्णन भी हसिश्रन्द्रन्कथामें विष्णुस्मरणमें ही है। विश्वामित्रह7 
हरिश्रन्द्रके क्लेशॉका जितना भयानक तथा करूुण 7. 
इस पुराणमें हुआ है, उतना शायद ही कहीं अल्यत्र 


हो । पर ज्यों ही वे चितामें मरनेको तैयार दोकर मगर 


# क्रोध-मोहादिशुन्य शुद्धतम हृदयसे योगीजन जित सं 
क्ठेश-भयसंद्ार-सक्षम भगवेत्पदइन्दोंकी वन्दना करते हैँ तथा वा 
बतारमें जो भू:, भुवः और खर्गलोकको छाँध गये में के 
आपको शुद्ध करें । क्षीरसमुद्रमें शेषशायी सबपापनाशक रा 
आपकी रक्षा करें, जिनके सब्नसे समुद्रका जलू निरन्तर ४. 
करता रहता है |. । 












पते थमा ८ 
*# भसखिर्ध पाथना-स्तोन्नोमे सप्तरशतीका स्थान ३: 


आम करे हैं, (0 कक उपत् + ५८१ 
एबगका स्मरण प्रारम्भ करते हैं, सभी देवता प्रकट च्च्स्स्स्स्प्च्ःः 


के हो प्राप्तिका कारण 
बते हैं और उनका क्लेश समाप्त हो जाता है-- ि >>] राजापर महामायाकी अनुकम्पा है-- 
भहासायाजुभावेन यथा मन्चन्तराधिपः। 


ततः ऊत्वा चितां राजा आरोप्य तनय॑ स्वकम्‌ । 
से बभूव सहाभागः सावर्णिसतनय 
+ गरी रवे: ॥ 


भायया स्रहितश्वासो बद्धाअलिपुटसदा ॥| 


चिन्तयन्‌ परसात्मानसीश नारायण हरिम्त। ५500) 
क्‍ हलोट्रयहासीन॑. चासुदेवं॑. सुरेखबरम्‌ ॥ 5 दामाया कौन हैं ! यह बडा होनेपर उत्तर 
। अनादिनिधन ब्रह्म कृष्ण पीतास्बर॑ शुभस्‌ । जप यहां दि इन्हें भगवान्‌ विष्णुकी ही योगमाया 
तस्य चिन्तयमानस्य सर्च देवाः सवासवा:। बतलछाया गया है | यथा- ; 
९ है समाजम्मुस्त्वरान्विता 

धर्म प्रमुखतः कृत्वा समाजस्मुस्त्वरान्विता; ॥ तन्नात्र विस्मयः कार्यों योगनिद्रा जगत्पतेः। 

८ | सा वकपापक् ्ए5 

( ८ | २३६-३८ ) सहासाया हरेइ्चेषा तया सम्मोद्यते जगत्‌ ॥ 


इसी प्रकार पुराणके अन्तमें भी भगवान्‌ विष्णुके ही ज्ानिनासपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
होकको श्रेष्ठ माना है ओर पुराणश्रोताके पवित्र होकर बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 


विशुुलोक जानेकी ही वात लिखी है#--- ( ८१ | ४१-४२ ) 
सर्वपापचिनिमुक्तः घुनात्येव “निज कुलम । अर्थात्‌ ध्यह महाभाग्रा जगसलति भगवान्‌ विष्णु 


पूतोी याति न संदेहो विष्णुकोक॑सनातनम्‌ ॥ श्रीहरिकी योगनिद्रा# ही है। इसीके द्वारा यह सारा 
( माकोण्डेयपुराण १३७ | २५-२६ ) जगत्‌ मोहित हो रहा है। यह भगवती देवी शानियोके 
|. साथ ही विष्णुछोकको मोक्षके ही समान अपुनराबत्य॑ पपकी वातू अपहरण कर मोहमें डाल देती है|? पूज्य 
गाना है--- द गोखामी श्रीतुलसीदासजीने ठीक इन्हीं छोकोंका भाव 
च्युतस्ततः घुननैंव स॒ भविष्यति मानवः? निया लोग बे का 
( मार्कण्डेय” १३७ । २६ ) सुनु खग प्रवरू राम के माया | 
इस तरह इसमें भगवान्‌ विष्णुको ही परम देवत माना 'गानिन्द कर चित अपहरई । बरिआई बिमोह मत करई॥ 
| इसलिये देवी-माहात्म्यमें मी सर्वत्र भगवान विष्णुकी इसके आगे सुमेघाजी कहते हैं--- 


नह्मि अक्षुण्ण है | मूल सप्तशतीके प्रत्येक पदमें देवीको 
| बी बतलछानेका संकेत किया गया है | आइये, तया विसृज्यते विश्व॑ जगदेतच्चराचरम्‌। 


क्‍ ही इसपर भी यत्किचित्‌ समीक्षा की जाय; क्योंकि सेषा प्रसन्‍ना वरदा चुणां भवति मुक्तये॥ 
पराम्बाके चरणोंका जितना अधिक मनोयोग्से.. शी वि्या परसा सुक्तेहतुभूता सनातनी। 


किया जायगा; उत अधि संसारबन्धहेतुश्न सेव सर्वेश्चरेध्री ॥ 
ना क मज्जल तथा 
| श्र होगा ले | रे ( मार्कण्डेय० ८१ | ४३-४४ ) 


देवी वेष्णवी यही देवी जगतकी रचना करती है-- 


|. पैवी-माहात्म्यके प्रथम वक्ता सुमेधा मुनि; द्वितीय -वक्ता नि मंद मुबन निराया | एब बाय मा 
| 'क्डेयजी हैं। ये दोनों ही मायामुक्त हैं। इसके श्रोता यही मुक्तिका हेत सनातनी अध्यात्ममयी 'परा विद्याः 
| __ उरथ तथा समाधि वेश्य हैं| तपके बाद भगवतीकी है तथा संसार-बन्धकां कारण “अविद्या? भी यही सर्वेश्वरी है। 


|. पा अवतरित होती ; मंन्व॑न्त्रोंके “7१77 पतन 
जोर ८ देती है । कल # योगनिद्राका तात्पर्य यहाँ ध्यानलक्षण योगिक चित्तवृत्ति- 


ह कि की है | ८वें मन्तन्तरके अधियतिसदु ' ८वे मन्वन्तरकी ब्ँ मन्वन्तरके अधिपति-पद- : 
. ्मुतिमें किसी अन्य लोकका उस्हेख नहीं है । नहीं दोता--२अजप्लाइवानाब । कप 
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जयति जगन्मइ्लं हरेनाम # 


८२ 
्ल्ल्ल्ल्ल्ल्न्न्व्तव्न्न्त्त्नन््ल््प्ञ् नमाज. स्स्च्य्य्य्य्च्य््य्स्च््य्स्स्स्य्स्स्स्स््ल््ल्ल््स्स्ल्स्स्प्स् 
(एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जा वस जीव परा भवकृषा ॥' 


आगे ब्रह्माजी इन्हीं योगमायाकी स्तुति करते हैं--- 


'ुष्टावय योगनिद्रां ताम! (८१। ५२ ) 
(निद्रा भगवती विष्णों:? (८१ । ७५३ ) 


इन्हींको वे महाविद्या, महामाया, मेघा, स्ट्ृति, श्री, 
ही, ईइवरी) पुष्टि; तुष्टि आदि कहते हैं-- 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्व॑ं द्वीसस्‍्त्व॑ बुद्धिबॉधलक्षणा | 
छज्जा पुष्टिस्था तुष्टिस्त्वं शान्ति: क्षान्तिरिव च ॥ 
(८१ ।५७८) ६० ) 
इनको ही वे सभी प्राणी-पदार्थोंकी शक्ति-महाशक्ति- 
प्रेरिका बतछाते हैं--- 
यच्च किंचित्‌ क्चिद्‌ वस्तु सदसद्‌ वाखिलात्मिके । 
” तस्य स्वस्थ या शक्ति: सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
(८१।६३ ) 
यही महामाया मधुकेटमको मोहित करती हैं-- 








पुनः ८५ | ५-६ में देवता शु॒म्म-निशुम्मसे चस्त होकर . 


: ओऔी इन्हें ही पुकारते हैं-- 

“विष्णुमायां प्रतुष्दुबुः ।? (८५।६ ) 

धया देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता।? 
(८५ । १२ ) 


स्त॒तिमं भी बार-बार देवता “नारायणि नमोस्तु तेश्से 
. नारायणिको ही प्रणाम करते हैं | अन्तर उपसंहारमें भी 


ऋषि पुनः धसा नित्या आदिसे ८१ | ४९-४६ का स्मरण पर  क्लोपके प्रेमियोंसे दूर रहती है-- 
दिलाते हें और ९३ | २ में पुनः सुस्पष्ठरुपसे कहे सव॑ सवभूतहृदयेबु॒ कृताल्यो5पि द 
विष्णुमाया कहते हैं--. स्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनोषि मायामर | 
“विद्या. तपैव काला त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया | 
ले - (५३ था सेवानुरूपफलदो5डसि यथा महीपः ॥ « | 
। २ अध्यात 
- ओर इन्हींकी शरण लेनेको कहते हैं... ( हे १2. 
“तामुपेहि  परमेइ्वरीस ? इस तरह यह भगवतीदेवी सवाधिक 
|। डा द बस महा पे विष्णुशक्ति है; अतः वेष्णवी है | बादमें ताल्त्रिक रूप देकर 
५ ९१ । ३) इसका दूसरा प्रचार भी किया गया है । 





ततम्‌ । 











-+9<52०>न्‍कबचट:ण> ७-०. 
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इन्हींकी कृपासे मोह-निराकृति ्ल्ल्स्ज्ड 


- विज्ञान एवं अन्य सिद्धियाँ मिलती ३ नैषयजणुपस तथा 
'सा याचिता च चिज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति 
(९२ | ३४) 


महापुराणम भी 


| ९ | ७०-८६ आदिक्े 









माकण्डेयपुराणके अतिरिक्त अन्य 
देवीकी वेष्णवता निर्दिष्ट है। 
१८१ | ३७-५३; विष्णुपुराण ५ 
वचन इसी प्रकार हैं-- 


योगनिद्वा महासाया वेष्णवी मोहितं यया। 
अविद्यया जगत्‌ सर्व तामाह भगवान्‌ हरि: ॥ 


ये ही श॒म्भ-निशुम्भादि सबकी निहन्न्री हैं-- 


ततः शुम्भनिशुम्भादीन्‌ हत्वा देत्यान सहखशः। 
पृथिवीमशेषां सण्डयिव्यसि |' * "**" 


राधा) सीता, रुक्मिणी आदि भी ये ही हैं--.. 


“योगमायापि सीतेति जाता वे तब चेइ्मनि ।! 
7“ ( अध्यात्म० १॥१६। ६५) 


“जगतामादिभूता या सा माया गरृहिणी तब ॥ 
( अध्यात्म० २ | १। १० ) 


यह माया भगवानसे भिन्न नहीं है |# वेष्णव अथवा 
भागवत-प्न्थोंमें इस मायाकों भगवदधीन भी कहा है-- 


'स्वदू्धीना महासमाया सर्व्लोकेकमोहिनी ।? 


यह माया भगवद्विमुखोंको विषयम॒ग्ध करती है; 


# भालाका धार # 


७७ कक | | “|| | ५८३ 
न्प्य््क्क्ज..00हह. 


भालाका प्रचार 


( लेखक-..पण्डित औजानकीनाथजी न ; 


| भगवननाम-जपका सर्वश्रेष्ठ आधार “माला? माना जाताहै | 
रे विश्वर्में इसका व्यापक प्रचार है | इस मालाकी भारतीय 
| (इनातनी ) पद्धतिपर “यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि? शीर्षक लेखमें 
| प्रकाश डाला गया है । पर माहाका व्यवहार प्रायः 
पी धर्म) मत/ मजह॒ब, सम्प्रदाय एबं देशॉमें देखा जाता 
। | हिंदू मुसलमान) ईसाई, जैन, बोद---संभी “जपमाल!?का 
मक्वार करते है| पर सबकी पद्धतियाँ अलग-अलग हैं । 
| उंक्षेमें उनका दिग्दशन कराया जाता है | इसमें 
(देह नहीं कि इन सभी मत-मजहबवाले देशोंको भारतसे 
|| माछाकी शिक्षा-दीक्षा मिली है | अस्तु ! 
मुसत्मानोंके यहाँ मालाको “तसबीहः कहा जाता है| 
।बीहमें ९३ गुरिया होती हैं | उसपर ये अल्लाहके नाम 
ते है | जनोंकी जपमाछामें १११ दाने ( मोती ) होते 
(| इनमें १०८ पर तो ये 'णम्ो अहन्तायःका जप करते हैं, 
पर तीनपर 'सम्यर्दशनज्ञानचारिश्रेभ्यो नमः”का जप करते 
(| विक्खोंकी मालामें दानोंकी जगहपर मुलायम रूईकी 
| का होती हैं | पर यह टिकाऊ नहीं होती | इसलिये 
| हा उत्सबोपर छोहेके दानोंकी मालाका व्यवहार 
ज जाते हैं । जेनियोंके यहाँ गणितियाके अतिरिक्त 
हा का उपयोग होता है। हिंदुओंके यहाँ 
पा ख प्रसिद्धि है। भगवान्‌ विष्णु प्रायः इसे ही 
आल पेजयन्ती च मालाम? ( श्रीमद्धागवत १०। 
5? ४९ बेजन्ती मार ) या बानिक मो मन बसो 
पा । ० कक अतिरिक्त “वनमाछाः ओर 
िका (), पानि कक 20 बैक कर 
कही एक ३ सरोज सोह जयमारा ।? कुछ छोगोंके मतसे 
कल जे हे और कुछके मतसे भिन्‍न | जो हो) इस 
े हे री पॉच प्रकारकी मणियोंको यूथा जाता 
है “जल उत्पन्त तथा पॉचों तत्तवोंके प्रतीक माने 
शिे शौक, >भूतत्वसे इन्द्रनील्मणि अथवा नीलम) 
कै. या मोती, अग्नितत्तका छाल या पद्मराग- 
तो -ड और आकाशतत््वका वज्रमणि 
७...“ प प्रकारका एक पदिकहार भी होता है। 


| बत १०। २३ पत्र गे ब्याख्याताओंने “वेजयन्ती” 
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( रा० मा० वारू० ४७ | ७) | प्रकार ध्सीपा 
सूकरी गजमुक्ता मनिमारू । पे पल हे 
माल ! धनमालछःकी भी एक विधि है। इसमें सीप) 
सपोदिसे उत्पन्न मुक्ता मणियोंके पोहनेकी बात है | ( रोजे- 
रीज़ मेन्शन्ड इन इण्डियन लिटरेचर, ओरियन्टल कांग्रेस 
रिपोर्ट, १८८१; पृ०३ ) 


हे रे। हर बम 
होते हैं | इस तरहकी मालाओंके लि 
भी ाम शत है अकि बॉधनेसे रुण आदमीकों 
है | इन मालाओंद्वारा किन्हीं विशेष गारुड- 
मन्त्रके जपके द्वारा सर्पदंशकी भी चिकित्सा होती है। 
शाक्तोमें पुन्नार्थ पुत्र॒जीबकी माछाका मी विशेष उपयोग 
होता है। नाथ इण्डियन नोट्स ऐण्ड क्वेरिज!, भाग ४) पृ० 
३७८में रामगरीब चोबेका एक लेख प्रकाशित हुआ था) 
जिसमें छिखा था कि “प्रायः अधिकांश हिंदुओंकी यह धारणा 
है कि कुण्डलीमें ग्रहोंकी दुबंछताके कारण ही पुत्रे-संतानकी 
को “वनमाला? ही माना है---“वेजयन्तीं वनमालछाम्‌! । वतुरूसी- 
कुन्दमन्दारपारिजातसरोरदै: ” । _ पत्नमिः  कुसुमेरेतैवनमाल 
प्रकीतिता ।* ( प्रेममअरी-व्याख्या ) । “यवितमौलिरसौ वनमाल्या |! 
इस रघुवंश ( ९ | ५१ ) पद्चकी टीकामें चरित्रवर्धनने पत्र-पुष्पोंकी 
मालको “वनमाछाः कहा दै--पत्रपुष्प्यी माला वनमाल 
प्रकीर्तिता ॥? ( शिशुद्दिति० चरित्र० व्या० ) | गीतावली ७। ३ में 
तुल्तीदासजीने तुल्सीमक्षरौाकी मालकी वनमाछाका उल्लेख किया 
है--“आराजत बनमाल उरसि तुलसिका प्रसन्न रचित विविध विधि 
बनाई ।? 'राभस्तवराज” 2१६में भी ०तुल्सीकुन्द्मन्दारयुष्पमाल्ये: 
से पत्र-पुष्पकी वनमाला कही है। अनरकोपकी रामाश्रभी टीकार्मे 
पादर्लम्बती माल्कको वनमाला कहां है--“आपादपक्ं या माला 
बनमालेति सा मता ।? अध्यात्मराभायण १॥। ६ ॥। २९ में सुवर्भय 
जयमालका उद्हछेख है। रघुवंश ६। २७५में दूब ओर महुआके 
पुष्पोंकी जयमाछाका वर्णन है--“किंचिद्‌ विद्लेसि दूवोइुमधूकमाला 
कवि केशवदासने “रामचन्द्रचन्द्रिकामें कमछकी जयमाछा लिखीं 
है-“सीताजू, रघुनाथकों अमलकपरछकी माल पहिराई |” (रामचन्द- 
चन्द्रिका ५ | ४६ ) । गीतावढी १ । ९३ । में भी पुष्पकी 
जयमाला लिखी दे । 
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५८2७ 
प्राति नहीं होती | इन योगॉमे पुत्रभावमें स्थित राहु; केतु: 
मड़ल अथवा शनिका अवस्थान विशेष वाधक माना गया 
है। पुन्रप्राप्तिक अनेक उपायोंमेंसे (संतानगोपालमन्त्रःका जप 
अथवा ५पुन्नजीवशमाला धारण आदि विशेष प्रभावशाली माना 
गया है |? | 


; ऑक्सफोडके “पिठ रीवर्स म्यूजियम'में एक २१३ दार्नों- 
की- प्रतापगढ़की सुन्दर भारतीय माला सुरक्षित है। बोद्धोंकी 
मालामें भी १०८ दने होते हैं |.कहा जाता है कि गोतम- 
बुद्धेके जन्मसमय १०८ ज्योतिषी उनका भाग्यफल बतछानेके 
लिये बुलाये गये थे ओर माछाके १०८ दाने इसी बातके 
प्रतीक हैं | बर्मामें बुद्धके पदचिहके भी १०८ भाग हैं । 
तिब्बतमें बोद्योंका धर्मलेख “कहस्पूरः भी १०८ पंक्तियॉँमें 
ही लिखा हैं| चीनका पेकिंगस्थित उज्ज्वछ इ्वेतमन्दिर भी 
१०८ यूपेंसे घिरा है तथा जापानमें म्लतक-श्राद्धमोें १०८ 
दीपक जलछाये जाते हूँ तथा १०८ रुपये ही दान दिये जाते 
हैं । अतः उनके यहाँ सत्र १०८का महत्त्व मान्य है। 








-तचचचचचतततततचचचचचतकततचचत्त्त्तत्ततततततततयतञातततककतसककच्ल्च्य््िििि | अलमीाप्िज ध्टाओछ... 
| 


गोतमबुद्धफे मरनेके समय उनकी चिताकी मी १०८ 


प्रदक्षिणाएं की गयी थीं | अतः मालामें भी १०८ दाने होते हैं | 


' बौद्धधर्म बर्मा, लंका, चीन) जापान आदि अमभैक 


देशॉमें प्रचलित है ओर उनकी मालछाएँ भी अवश्य ही कुछ 


भिन्‍नता लिये होती हैं । भारतीय बोद्धोंकी माला प्रायः 
हिंदुओंके ही समान होती है | माछापर ये सभी बुद्धका 
नाम जपते हैं | तिब्बतवाले मालाको “थेंगवा? या “्येंगनगा? 
कहते हैं | इसे लछामाका आवश्यक पहनावा माना गया है । 
जापानी वोद्धोंकी मालाएँ ११२ दानोंकी होती हैं. और उनमें 
दो सुमेर ५६ दानोंके बाद होते हैं | ( जनंछ ऑफ दि 
एसियाथिक सोसाइटी आफ जापान) भाग ९, पृ० १७३-. 
१८२ ) | जापानमें पहले पीपल-काषइ्ठकी माछा बनती थी; 
क्योंकि यही वोधित्वृक्ष है ओर इसीके नीचे शाक्यमुनि--- 
गौतमको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था | पर वहाँ पीपछकी 
लकड़ी कम मिलती है; अतः बेर तथा रुद्राक्षकी मात 
अब अधिक बनने छगी है | कनो, कीतो और गोमा 
महोत्सवोपर वे मालछाक्री बढ़ी प्रतिष्ठा करते हैं । जापानमें 
धार्मिक क्षेत्रके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रोंमें भी मााका महत्त्व 
है| उनके चाय पीनेके कमरों तथा ढुकानोंपर भी माला 
. छट्कानेके लिये विशेष खूँदियोँ बनी होती हैं | वे युद्धगे भी 
... माला लगाते तथा आशभूषणके रूपमें भी इसका उपयोग 


# जयति जगन्मज्ञल हरेनोम # 





करते हैं । ( प्रोसीडिंगस ऑफ यू० एस० 


नेशनल है 
जिल्द्‌ ३६५ वाशिंगटन १९०९ ) ७ भ्यूजियपू्‌ 


अरब, ईरान) टर्की आदियमें इस्छाम-घर्मका आधिक्य है 

वहाँकी तसबीहमें ९९ दाने होते हैं 
वहाका तसबाहम ९९ दाने हांते हे | सुख्य दाना (इमाम! 
कहलाता है । इनकी माल तीन भागों बेटी होती है | प्र 
प्रत्येक भागके दानोंका रूप-रंग दूसरा होता है | उसका 
आकार भी दूसरा होता हैओऔर वे विभिन्न द्रव्योंसे बने भी होते 
हैं । उनके यहाँ एक दूसरी माछाका भी प्रचलन देखा. जाता 
है, जिसमें ९९के स्थानपर १०१ दाने होते हैं । इससे १०! 
पगम्बरोंका-नाम जुट माना जाता है | डा० गेश्चरने हिला 
है कि कहीं-कहीं ये दाने अव्लाहसे ही सम्बद्ध माने जाते हैं 
पेगम्बरोंके नामका कोई प्रबल आधार नहीं मिलता | 
( प्रोसीडिंस ऑफ यू० एस० ने० म्यू०,३६५ पृ० ३४८) | 


मुसल्मानोमें मालाका प्रचार कबसे हुआ, इस सम्बन्धमें 
कई किंवदन्तियां पायी जाती हैं | उनके ९वीं शतीके 
एंक . धमग्रन्थमें आता. है कि अब्दुल रहमान एक 
मसजिदमें गये | वहा कुछ उपासक एक पीरके निर्देशान्त्गत ... 
१०० तकवीर, १०० तहलीछ ओर १०० तसबीह ( माला ) 
लेकर भगवन्नामका उच्चारण कर रहे थे | अब्दुल रहमानने 
कहा कि “भला होता कि तुम इसे छोड़ अपने पापोंकी गणना ६ 
करते; मैं पक्का आश्वासन देता हूँ. कि इससे तुम्हारी कोई |. 
भी भी वस्तु नष्ट न होगी |? इससे अनुमान होता हैकि | 
इस्छाममें इसके पूर्व भी मालछाका प्रचछन था । किंतु अब 
लोगोंकी यह प्रवछ धारणा है कि बोद्धोंसे ही उन्हें माला 
ज्ञान मिला था. | ( एच० थस्टनः जनल सोसाइटी आश्बू 
भाग १, पृ० २६५ ) 

मुसल्मानोंमें कई शाखाएँ: हैं और प्रत्येक शाखा अपने 
दानेके विशेष पवित्र होनेका दावा करती है और अंछगः . 
अलग पदार्थंके दाने तैयारकर माला बनाती है | 
मुसलमान जो अब्दुल वहाबके अनुयायी हैं? अंगुडिय 
गणना करते हैं | छकड़ीकी मालाका प्रयोग ग्रोपः 
करते हैं | मक्केकी मिद्दीके बने हुए हर द 
पवित्र माने जाते हैँ | पत्थर; सीसा तथा हा काँ 
दाने होते हैं | मूँगे और मोतीकी माछाका भी इनके हा कि 
उपयोग होता है । शिया छोग के मर हे 
बनाते हैं; जहाँ कि हुसेन दफनाये जाते द हट है 


सभी ॥ 


सुत्नी सम्प्रदाय भारतीय मालाओंका उपयोग 
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! .. 5) आर दल्य जीवन # 
व के दानोकी पाता 0 7 उ 


कतँ ऊँटकी हड्डीके दानोंकी माछाका भी प्रचलन है । 
, पृ० ४१० ) कभी-कभी वे इन दानोंको हुसेनकी 
[टू उपलक्ष्यमें व्यल रंगमें भी रंग लेते हैं | हसन-हुसेनको 
| & देकर मारा गया था | अतः उनका रंग पीछे हरा हो 
थ था इसलिये वे कभी-कभी इन दानोंको हरे रंगमें भी रंग 
|हई। फ़कीरोंकी माला प्रायः विभिन्‍न रंगके सीसेकी 
(मिंकी होती है | ( तहमीद ए० ६२५ ) 
मिल ( इजीप्ट ) में १००० दानोंकी मालाका उपयोग 
एसंस्कारके बाद किया जाता है | उस समय कुछ 
आयतें भी पढ़ी जाती हें | ( लेन्स मोडने 
[निष्ियनसू ए० ५३१ एफ ) 
| इंसाइयोमें माछाका प्रचार मुसल्मानोंसे हुआ, यही 
ग़्यता रही है | पर बादकी खोजोंसे इस मान्यतामें संदेह 
हेने ढगा है (एच०थस्टन; जनेछ सो० आट्सू १, २६६ ) 


१ 


। 

















| जागतमें मानवमात्रकी आत्माका सम्बन्ध प्राण और 
| पाते है। प्रशासे ज्ञानका प्रकाश, और॑ मन-बुद्धिके सहयोगसे 
से जो प्राथंना की जाती है, उस प्रार्थनासे एक विशेष 
| शाक्रा संचार होता रहता है | हृदयके भावसे पूर्ण प्रार्थनामें 
गे रब्द मुखसे बाहर निकलते हैं---आत्मा; प्राण और मनके 
| गत जिन प्रेममय वाक्योंका उच्चारण होता है; उनकी 
शक) उनकी क्रिया और उनके परिणामर्म एक विशेष 
| 'थत्मिक प्रकाशका उदय होता है । 
..सबा एप आत्सा चाहःमयः प्राणमयो सनोमयः ।? 
।ऐ रै। अलवती क्रियासे प्रार्थनाके शब्दोंकी गति अबाघ 
हे | बसे भी वायु, लेज, मन--इन तीनोंकी गतिसे 
गति अधिक मानी गयी है | 
द्वारा अविद्याके अज्ञानान्धकारमेंसे .मानव 
क्‍ मर ( दिव्य ज्ञान ) के प्रकाशमें आ जाता है 
॥ '  ब्रक्च-विज्ञानकी प्राहतिसे वह परमानन्दसय होता है । 
कण आज संसारमें सभी छोग अशान्त हैं और राग-द्ेषके वाता- 
द ध् भी भयभीत, संत्रस्त एवं व्याकुलु ् 3 शान्तिके 
।ेंचेश भी शे । अचार/ प्रसार चल रहे है। कहीं- 
| पणकार्े है रही है; परतु अभीतक तो शुभ परिणाम 
4 'रमहीहे| 


। जब भ० म्र० प्रा० अं० 


केथोलिक सम्प्रदायमें १५० दानोंकी मालाका प्रचलन है। 
५ बड़े दानोंसे १० भागे विभक्त होते हैं | रोमन 

साधुओंकी मालामें १०० दाने होते हैं | ये तीन बढ़े दानोंसे 
४ भागोमिं विभक्त होते हैं | ( रिलिक्वेरी ४ | ३ प्ृ० १७३ ) 

यहूदियेमिं मालाका कोई भी घार्मिक 
वे इसे केवल क्रीड़ा या विनोदके लिये पव॑ न 0 
घारण करते हैं | इनमें कुछ तो ३२ दानोंकी और कुछ 
मालाए ९९ दानोंकी होती हैं | इससे अनुमान होता है कि 
इन्होंने तुक॑ं तथा यूनानवासियोंसे इसे अहण किया | 
( इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स, आाथ 
१०) ए० ८५५ ) 

इस प्रकार संक्षेपमं मालाके प्रचार-प्रसारका . दिग्दर्शन 
कराया गया | यदि अनुसंघान किया जाय[तो और मी बहुतनसी 
बातें ज्ञात हो सकती हैं| 


| 
प्राथना और दिव्य जीवन 


( लेखक---आचाये औ्रीअनन्तरारूजी गोस्वामी, भागवतभूषण ) 


यदि आज शान्ति चाहनेवाले संसारके सब छोग 
व्यष्टि वा समष्टिरूपसे सच्चे सन और निष्कपटनभावसे पृण 
पुरुषोत्तम परमात्मासे प्रार्थना कर तो शीघ्र ही शुभ परिणाम 
होना निश्चित है | परंतु सर्वप्रथम प्रार्थनाकी क्रियाशक्तिमें एवं 
अपने अन्तरके आत्मबलमें विश्वासकी आवश्यकता दे | 


पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें शान्तिके 
लिये सिद्धान्त और सूत्ररूपमें ऐसी बात बता दी है जो 
सर्वभ्रेयश्कर है। वह है--'सुहृद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां 
शान्तिस॒च्छति ।! भगवान्‌ सबके शुभविन्तक सुदृद सखा 
हैं, शान्तिदाता हैं । 


इस भगवत्‌-वच्नमें विश्वासकी आवश्यकता है । प्रायनाके 
समय प्रायः ऐसा हो जाता है कि मनकी गति विषर्योकी 








ओर ढगी रहती है तथा प्राणशक्ति हु साय॑-संकस्पमें हा 
रहती है| इसलिये प्राथनाके समय "शान्त मन तथा निधखायें* 


भावकी आवश्यकता है | ऐसी प्रार्थनाका चमत्कार प्रा्थीके 
अनुमवर्म शीत्र आ जाता है | ध्येयको छक्ष्यमें रखकर जो 
प्रार्थना की जायगी) उसमें अमोष शक्ति होगी | 


परमात्माकी प्रार्थनामें। उनकी क्ृपामें विश्वास होते ही. 
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# जयति जगनन्‍्मडूल हरेनोम # 


५८६ 
आत्माकी अमरताः व नि ता ुजिहिरने पूछ किसका? भर ये सफलता; मृत्युसे  --ाच््ण्ल्छ्ड़ा्लकफ्यकपत 
और विपयोंसे विरक्ति अपने-आप प्राप्त होती है । 

एक दिन भ्रीकृष्णकों ध्यानमेँ मग्न देखकर धमराजने 
प्रन्‍्न किया--५भाई वासुदेव | अभी आप क्या कर रहे 
थे !? श्रीकृष्णने उत्तर दिया--/ध्यान कर रहा था |? आश्वयसे 








युधिष्टिरने पूछा---“किसका ? श्रीकृष्ण 


कहने लगे-... 
इस समय भीष्मपितामह मेरा ध्यानकर प्राथना ब 


अतः मैं मीष्मजीके ध्यानमें था--उनके तीस गया हुआ था । 


6९ ९ 
ध्यानपू्वंक प्राथनामें ध्याता 


ध्येयमें लीन 
और ध्येय ध्याताके अन्तरमें ! जता है 





हम इश्वरमें विधास करते हैं 


( तर 600 छ6 घधापछ, ) 
( मूछ लेखक--श्रीपाछ आर ० हिल; रूपान्तरकार ओर प्रेषक श्रीडोलरराय जमनादास महेता, एल-एल० बी० ) 


८ अमेरिकाकी वतमान समृद्धिके पीछे छिपा रहस्य क्या 
है; इसका जाननेछायक मार्मिक परिचय इस लेखमें दिया 
जा रहा है । “ईश्वरके प्रति विश्वास” मानवजातिको उसकी 
उन्नति करनेमें ओर अवनति रोकनेमें कहाँतक उपयोगी 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान अमेरिका है, जहाँ 
अपार भोतिक सामग्री ओर उससे होनेवाले अनिष्ेके साथ 
ही समस्त प्रजाकी ईश्वराभिमुखी घृत्ति बनाये रखनेके लिये 
ऐसी सामूहिक योजना हैं ओर उसके प्रभावसे वहाँकी प्रजाके 
मानसपर मानवताकों छाया भी कितने अंशोतक टिक रही 
है तथा दिव्यता और मानवताका कैसा अट्टूट सम्बन्ध बना 
हुआ है; इसका पता भी इस लेखसे भलीभाति छग 
जायगा ।?? 

अमेरिकाके संयुक्त राज्यके प्रत्येक सिक्‍्क्रेपर और 
डालरके प्रत्येक नोटपर छपा रहता है--*हम ईश्वरपर 


विश्वास करते हंः--.97 006 ण९ (6४5६. राष्ट्रीय धर्मकी 


इृष्टिसे यह वाक्य इतना अधिक सहज स्वाभाविक हो गया 
है कि बहुत-से अमेरिकनोंको इसके सम्बन्धमें पुरी-पूरी 
जानकारी न्‌ होनेपर भी कभी यह कुतूहल नहीं होता कि 
यह वाक्य केसे ओर क्यों लिखा जाने छगा | इसलिये जब 
अकस्मात्‌ किसी विंदेशीकी दृष्टि इस घोषणाकी ओर जाती 
है ओर जब वह इसका कारण पूछता है तब उसको जो 
उत्तर मिलता है; वह बहुत द्वी अस्पष्ट होता है | 

कुछ समय पूत्र एक विदेशी वहाँ गया और उसे इसके 
. सम्बन्ध अस्पष्ट उत्तरसे संतोष नहीं हुआ; तब वह जासूसी 
न्‍ डपन्यासके जासूसकी भाँति बड़ी छगनसे इसका पता लगाने- 
. के पीछे पड़ गया | उसने इसके सारे तथ्य प्राप्त किये | ये 
.. विदेशी बे--कछकत्ता विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध बंगवासी किज 
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के अरथशास्रके भाध्यापक डा० डी० बर्मन महोदय | ये 
१९६१ में पाँच सप्ताहके लिये अमेरिकाके प्रवासमें रहे थे 
> _ ड ं मेँ 

ओर वहाँसे छोटनेपर नहोंने १९६३में (अमेरिकन डायरीः 
नामक पुस्तक प्रकाशित की थी | उसमें इन्होंने--'हम 
ईश्वरपर विश्वास करते हैं? ध४ ७०० ऋछ८ (7757--वाक्य 
मुद्रालेखके रूपमें क्यों लिखा गया, इस सम्बन्धर्में की हुई 
शोधका वर्णन दिया है | 


प्राध्यापक श्रीत्रमन महोदयकों शोधसे पता लगा कि 
सन्‌ १८६ १में, जब अमेरिकाके उत्तर ओर, दक्षिण राज्योमें 


_ आन्तर-विप्रह चछ रहा था और उत्तरकी सरकारी सेनाएँ 


उत्तरोत्तर द्वारनेके कारण शिथिलू होतो जा रही थीं। उप् 
समय पेन्शिल्वेनियाके एक धर्मयाजक रेवरेण्ड एम० आर० 
वाटकिन्सने सरकारी कोषमन्त्रीको लिखा कि :राष्ट्रकी वर्तमान 
विपत्तिको लेकर मेरे हृदयके अंदर इतनों छजाका बोध 
नहीं होता, जितनी छज्ञाका अनुभव मुझे इस बातसे हो रहा 
है कि हम ईश्वरकों भूल गये हैं |? इसके बाद उन्होंने ये 
शब्द ओर लिखे कि “कोई भी राष्ट्र ईश्वरके बलके बिना 
बलवान नहीं बन सकता और न ईश्वरकी संरक्षकताके बिना 
सुरक्षित ही रह सकता है| हमलोगोंकी यह श्रद्धा हमारे 
सिक्कोपर भी छप जानी चाहिये |? 


श्री चेइज इस सूचनासे सहमत हो गये ओर तदइनुत़ार 
उन्होंने सिक्के लिये मुद्रा-निर्माण करनेका आदेश भी दे दिया| 


श्रीफ़रांतिस स्कादने जब अमेरिक्राके : राष्ट्रीय गीत की 
रचना की, तब उसमें यह वाक्य था--7 ७90 5 हा 
ध905-ईैश्वरम हमारा विश्वास है |! तन १८६ 


एप इंगहैंडफे चाथ अमेरिकाका युद्ध हुआ तव हु वी. 
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यह दे दिया गया | ह 

| अमेरिकन कांग्रेसके द्वारा ख्ीकार किये जानेके बाद 
| ॥ १८६४ में इस वाक्यकों पहले-पहल दो सेन्टके सिक्केपर 
कप गया | इसके बाद बहुत सिक्कोपर छापा जाय, न 
का जाय--सन्‌ १९५५ तक यह चलता रहा । परंतु उस 
(पढ़ कॉग्रेसने यह प्रस्ताव किया कि [अमेरिकामें प्रचलित 
क्षाम पूजीपर; फिर चाहे वह सिक्का हो या नोट) यह मुद्रा- 
व छपना ही चाहिये ओर इसके एक वर्षके बाद 
। क्रोणिकाकी राष्ट्रीय विधान सभाने--7 (७०१ छू ६प5? 
।झ ईइवरमें विश्वास करते हैं?---इस वाक्यको अमेरिकाके 
| कारी मुद्रालेखके रूपसें अधिकारपूर्वक घोषित कर दिया | 


। अमेरिकाके सिक्‍्केपर यह मुद्राछेख किस प्रकार छपने 
ग्रा। इसका यह इतिहास है | परंतु “यह क्‍यों छापा जाने 
ब्यः--इसका उत्तर लिखना कठिन है; क्योंकि भारतकी 
गति ही अमेरिकाकी सरकार भी “घर्म-निरपेक्ष” है, फ़िर 
झक्के सिक्क्रेपर ईइ्वरमें श्रद्धा प्रदर्शन करनेवाल[ यह वाक्य क्यों 
बंक्ित किया जाता है ? इसका कारण यह है कि वहाँकी प्रजा 
द्वावान्‌ है | अमेरिकाके सारे निवासियोंमें ६३ प्रतिशत 
भा ध्रार्थना-मन्दिरः ( 0४77८! ) के सम्य हैं | इनमें छः 
शेड उनचास लाख मनुष्य प्रोटेस्टेन्ट हैं ओर चार करोड़ 
| ीत छाख केथोलिक हैं | पचपन छाख यहूदी हैं। 
एके अतिरिक्त रोष छगमग सात करोड़ नव्बे लाख मनुष्य 
गनमिन्न धर्मों और सम्प्रदायोंमें बैंटे हुए हैं और अपने- 
ने धर्मके अनुसार किसी एक ५सर्वोपरि;शक्तिःको मानते हैं | 


|. पु एक प्रकारसे देखें तो अमेरिकन प्रजाका “ईश्वरके 
पों विश्वास, जो वहोंके प्रचलित सिक्कोपर मुद्रालेखके 
के के हैः राष्ट्रके १०० वर्षके छोटेसे जीवन- 
भी बहुत पहलेका है | पिछले इतिहासका स्मरण 
॥ह बात याद आती है कि अमेरिकाके आरम्मके 
ता रंगलेंड छोड़कर जब वर्जिनियाके लिये निकले) 
५ .स्तेमें भारी तूफान आ जानेके कारण उनको 
किनारे उतरना पड़ा | वे अपना ॥28475 
जनकः'के रूपमें परिचय देते ये । 
क्रूर विडम्बनाओँमें निवास करनेकों जो तेयार 


(३७ 





ि 'गसे जेसी आशा रक्‍खी जा सकती थी; वेसे ही वे - 
। ; : सत्र १७८७में जब समग्र अमेरिकाका विधान बना 
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नल +//"/"/"// 
उन्होंने समुदाय 
का म इश्वरके प्रति अपना “आभारः व्यक्त 
पथ | उसा दिनि पाता: 5 87ए78' «आभार- 
“दिन'के रूपमें एक राष्ट्रीय पर्वका दिन बना दिया गया; 
कि प्रजाने इसी दिन संकर्येसे 
“से मुक्तिका 
अनुभव किया था ओर इस दिनके बाद ही उन्होंने 
देस-की-ढेर ईश्वरीय क्ृपाके दर्शन किये। । 


आरम्भसे ही अमेरिका इंगलिश पद्धतिपर ही कानून 
बनाये गये थे; क्योंकि पुराने निवासी ओर उनके बाद 
आनेवाले सभी अपने साथ वही कानून और साथ ही 
उससे सम्बद्ध प्रथा और परम्परा लेकर आये थे | उस 
कानून्त ओर प्रणाढीके अनुसार कोई भी पवित्र तथा 
न्यनकारक करारनामा बाइवलछकी शपथपर ही होता 
था। ओर कानूनमें उल्लेख न होनेपर भी अमेरिकाके 
सभी अध्यक्ष शपथ लेते समय दाहिना हाथ ऊँचा रखकर 
और बायाँ हाथ पवित्र बाइवछूपर रखकर शपथ लेते है 

इसी प्रकार अमेरिकन न्यायाल्योंके साक्षी भी शपथ 
लेते समय कहते हैं---में सत्य बोढूँगा, सम्पूर्ण सत्य वोूँगा 
और सत्यके अतिरिक्त कुछ भी नहीं वोदूँगा-ों करनेमें 
ईश्वर मेरी सहायता करें |? 


इसके अतिरिक्त, अमेरिकन राष्ट्र और उसके अक्ञमृत 


"राज्योंका शासनकाय चलानेके सम्बन्धर्मं जब विधान-निर्माणपर 


विचार करनेके लिये छोग बेंठे; तब उन्होंने यह 
स्पष्टह्प्से लिखा कि ५सर्वोपरि ईश्वक्के ऊपर इस 
राष्ट्रक्रा आधार है|! सन्‌ १७७६ के जुलाई मासकी 
तीसरी तारीखकों जब “खतनन्‍्त्रताका घोषणापत्र! लिखा गया; 
तब उसपर हस्ताक्षर करनेवार्लोने उस ऐतिहासिक दस्तावेजके 
अन्तिम भागमें लिखा--- 


(और इस घोषणापन्नके समर्थनर्में हमलोग दिव्य 
विधाताके संरक्षणका हृढ़ आश्रय रखकर अपने प्राण; 
सम्पत्ति ओर पवित्र गोरबकों परस्परके बन्धुत्वके लिये 
न्यौछावर करनेका संकल्प करते हैं | 


इस प्रकार अमेरिकाके ५० संयुक्त रान्योमेंसे ४२ 
राज्योंने अपने विधानकी भूमिकामें इश्वरका उल्लेख किया 
है । शेष केवछ ८ राज्योंके विधानोंकी या तो भूमिका ही 
नहीं ढिखी गयी; अथवा उनमें इश्वर्का उल्लेख नहीं हुआ | 
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.“>अाऑ 


द्शंक धरकी 


सुधारमें अमेरिकन राष्ट्रके साथ धमके सम्बन्धके बारेसें यह्‌ 
लिखा कि “धर्मस्थापनाका विरोधी अथवा धर्मपालनकी 
खतन्त्रतामें अवरोध करे; ऐसा कोई भी कानून कांग्रेस 
नहीं बना सकेगी |? 

यों इधर धर्मको छोगोंकी खतन्त्रतापर छोड़ दिया 
गया है; उधर अमेरिकन काग्रेसकी दोनों शाखाओंके-- 
(राजसभा? ( 'सिनेट” ) और “प्रतिनिधि सभा? ( “हाउस 
आफ सिग्रेजेन्टेटिवूस? ) के जब देनिक अधिवेशन होते हैं; 


+-+*&<0०5न्‍्लफिडर[>8-०...तत>त 


हनुमानजीकी आराधना तथा. जपका आश्चर्यजनक फूछ 
( ढेखक--औधमंबीरजी, एम्‌० ए० ) 


प्रसिद्ध हिंदूनेता खर्गीय भाई परमानन्दजीको प्रखर 
राष्ट्रभक्ति एवं प्रभुभक्ति अपने पुरुखोंसे मिली थी। गुरु 
गोविन्दर्सिहजीके पिता गुरू तेगवहादुरजीको जब मदान्ध 
विदेशी मुसलमान शासक ओरंगजेबने आदेश दिया कि 
“आप अपना हिंवू-धर्म त्यागकर इस्छाम खीकार कर हें; 
नहीं तो आपका वध कर दिया जायगाः--तब इनके साथी 
भाई मतिंदासने ओरंगजेबको 'छलकारकर कहा---यह कार्य 
आप मुझसे प्रारम्भ करें |! इनको जब विदेशी मजहब पेश 
किया गया तब इन्होंने मुंहका थूक बाहर फेंकते हुए केवल 
इतना ही कहा--/आप मेरे धर्म अपमान नहीं कर 
सकते, ओर कुछ भले ही कर हें | 

कक का मुगल शासकका अपमान था | 
अडसजप उसने यह आदेश दिया कि भाई मतिदासको 
मा दिल्‍्लीमें खड़ा करके चीर दिया जाय | आरा 
रे पर रखकर उनकी खोपड़ीके दो भाग कर दिये गये 
वसे ही जैसे खरबूजेके दो टुकड़े वराबर-बराबर कर दिये 
जाते हैं | इस प्रकार यह आरा ज्यॉ-च्यों देहमें बढता जाता; 
त्योत्यों ध्राम”की ध्वनि ऊँची होती जाती। 

इन्हीं वीरःशिरोमणि भाई मतिदासजीके वंशज भाई 
8 परमानन्दजी थे, बिन्हें राष्ट्रभक्तिके कारण पहले फॉसीका 
आदेश मिला और बादमें उसे बदलकर काल्‍छापानी अर्थात्‌ 
.. उद्र-कंदकी सजामें बदल दिया गया था | 
आई परमानन्दजीके सादू भाई मूलराजमें प्रभुके प्रति 


तर 
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“ बस, यह कहकर भाई मूलराज पृव॑वत्‌ 


प्राथनासे होता है। 


इस उपयुक्त वर्णनसे पाठकॉंको पत 
अमेरिकन राष्ट्रम जानेवाले बहुतसे विदेशियों कह के 
धर्मविरोधी उभाड़ क्यों नहीं दिखायी देता है और यह बात 
समझमें आयेगी कि अनेक विभिन्न धर्मोके पालन कस 
लोगोंके इस “घमनिरपेक्ष” असाम्प्रदायिक रा | 
सिक्कोपर मुद्रालेखके रूपमें [7 (६०० ऋ८ थए50 (हम ई । 
पर विश्वास करते हें?---इस वाक्यका गम्भीर रहस्य क्या । 


















हनुमानजीके उपासक थे | कदसें थे तो, सात फुट चार इंच 
लंवे, परंतु इनका हृदय बाछकका-सा सरल था | 


ये भाईं मूलराज मज्चनलवारको त्रत रखते | दिनभर कुछ 
न खाते | साय॑ मन्दिरमें हनुमानजीके दर्शन करने जाते 
ओर वहाँ मिष्ठान्न चढ़ाते | प्रसाद बँट्ता तो सबको प्रचुर 
मात्रामं मिलता | गाँवमें रहते तो हर घरमें इनका मद्ठलका 
प्रसाद आप-से-आप पहुँच जाता | भाई मूलराज जम्मू 
काइ्मीर राज्यके महकमा जंगलछातमें नौकर ये |. 


भाई मूलराजका सुपुत्र कस्तूरीराल तब सातवीं कक्षाम 
पढ़ता था (अब तो वे फोजमें एक बड़े पदपर 
हैं )। रावरूपिण्डीकी बात है। यह बीमार पड़ गया। 
निमोनियाके कारण हालत खतरनाक हो गयी। सरकारी 
अस्पतालमें अछग कमरा लेकर रोगीको वहाँ खखा गया | 
परंतु बहाँ हालत बदसे बदतर हो गयी। निमोनिया 
डबल निमोनिया परिवर्तित हो गया | डाक्टरोने बह 
हाथ-पाँव मारे; परंतु कुछ न बना । एक दिन उन्होंने 
पितासे कह दिया--“अब हमसे कुछ नहीं हो सकता 
यदि आप और कुछ करना चाहें तो कर सकते है! | 

माताने यह बात सुनी तो वे आँस, बहाने छगों। पर्ड | । 
पिताने उन्हें घेये दिया--“अरे ! यह क्‍या £ क्या मा ॥ः 


विश्वास नहीं है ! ये डाक्टर) वेद्य या हकीम का न 





कर सकते हैं, जब॒ उस एक प्रभ्ुका अनुग्रह पार्लर 


आराघनामें कग गये | ये दिन-रातके चौबीसों घंठे जप की. द 
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ते | जपमें ही झ्पकी आ गयी तोआ गयी, नहीं तो, . क्‍ 
एक रातः जब कि रोगी जीवनकी अन्तिम घढ़ियाँ 
गिन रहा था। पिता 22 बेटेके सिरहाने बैंठे निरन्तर जप 
| #र रहे थे | इनकी आँख छग गयी । क्या देखते हैं कि 
| सफेद दाढ़ीवाले एक सज्जन इनके सामने आकर खड़े हो 
' गये | इन्होंने नमस्कार किया तो वे कहने लंगे--«घब्रानेकी 
| जहुरत नहीं | यहीं; इसी नगरमें, हकीम छुण्डीदाराम है | 
| उससे दवा छाकर बच्चेको दो। यह चंगा हो जायगा । 
| किसी भी अवस्थार्में घबराओ नहीं ।? 





का 
अन्‍क आाथक. स्‍मक समन सा २०९७७ +नाा 


भाईजीने अपने लड़केकी बीमारीका सारा हाल कह 
उनाया | इसे सुनकर हकीम साहबने शिकायत की-- 
'भाईंजी | यह क्या १ बेटा इतने दिनोंसे बीमार है ओर 
मुझे इत्तित्य तक नहीं दी | अब जब वह अस्पताहमें पड़ा है 
ओर डाक्टर जवाब दे चुके हैं, तब आप मेरे पास आये हैं | 
कितना जुल्म है यह मुझपर ! और फिर आपकी ओरसे |? 
“ण्डीदाराम | में तुमसे क्षमा माँगता हँ--भाईजीने 
उत्तर दिया | धसच बात तो यह है कि तुम्हारा खयाल न 
माल्म केसे मनसे उतर गया | परंतु अब जब मुझे भगवानने 
क्षमा कर दिया है ओर बच्चेको स्वास्थ्यका बरदान देते 





भाईजीकी आँख खुली तो सामने दीवारसे लटक रही 


| परढ्ीपर नजर पड़ी । रातके बारह बज चुके थे | कुर्सीपरसे 
| उठकर खड़े हो गये । पास बेठी पत्नीने पूछा, “क्यों १ क्या 


ह० यश तुम्हारे हाथोंमें दिया है तब तुम्हारी ओरसे देर 
क्यों ! मुझे य्से दवा दो। निमोनियाकी सारी बात मैं 
तुमसे कह चुका हूँ | दवा लेकर में भाग जाऊँगा |? 


| बात >> ५! दड़वड़ा क्यों गये १? हकीम साहबने तीन पुड़ियाँ दीं, आधआध घंटेके 
कं जा रहा हूँ |! बाद शहदके साथ एक-एक खिलानेके लिये | भाईजी 
ध्क्दाँ १? सिरपर पाँव रखकर अस्पताल पहुँचे | 


“इण्डीदाराम हकीमके पास |? 

“लुण्डीदाराम हकीम ? 

<€ॉ, आज्ञा हुई है |? 

“किसकी आज्ञा !? 

थह वहाँसे छोटकर बताऊँगा । मैं जाता हूँ ॥ 

भाईजीको हकीमका मकान मालूम था। शहरकी 

विभिन्न गलियोंमेंसे घूमते हुए वे हकीम छुण्डीदारामके 

| 'कानके सामने जा पहुँचे | छगे आवाजें देने | हकीम 
| 'हबने अंदरसे ही पूछा--“कौन है !? 

उन्होंने जवाब दिया--<दरवाजा तो खोलो |? 


दरवाजा कोन खोले १ सर्दीके दिन | पिंडीका जाड़ा | 
बारह बजेका समय | 


॥ पे भी च्योंज्यों करके विनय-प्रार्थनाके द्वारा दरवाजा 
ही जधवाया | भाई हकीम साहबने बत्ती जलायी तो देखा कि 
| 'ई मूलराज बढ़े हैं | ये उनके गाँवके ही रहनेवाले ये । 
। ; क्ले परिचित, बचपनमें एक साथ खेलते रद्दे थे | मोलवी- 
जि ये एक साथ ही पिटायी हुई थी। देखते ही हकीमने 


५, “डका संशाहीन विस्तरपर पड़ा था। माता उसकी 
आंसू बहा रही थी। भाईजीने बच्चेको पकड़कर एक 
पुड़िया उसके मुहं डालनेकी कोशिश की। परंतु रोगीने 
वेहोशीमें दायाँ हाथ मारा, पुड़िया परे जा पड़ी; दवा 
गिर गयी | माता चिल्छायी, परंतु भाईजीने शान्तिको हाथसे 
न जाने दिया। दूसरी पुड़िया खोलकर रोगीका हाथ 
पकड़ा | अबकी उसने मुह हिल्य दिया; जिससे दवा उसके 
कपड़ोंपर पड़ गयी। हारकर माताने किसी प्रकार रोगीके 
दोनों हाथ और मुँह पकड़कर रक्‍्खे ओर पिताने बड़ी 
सावधानीसे मुंह खोलकर दवा अंदर डाल दी और तलश्रात्‌ 
कुछ शहद टपका दिया | 

एक घंटेके बाद रोगीने आँल खोली ओर मसे पानी 
माँगा | माँकी जान-मेंजान आयी | भाईजी हकीमके घरकी 
ओर भागे ओर उससे जाकर सारा हाल सुनाया | उसने 
तीन पुड़ियाँ ओर दीं। छः घंटेके बाद रोगीने खानेके 
लिये बिस्कुट माँगा । माताने परमात्माकों धन्यवाद दिया। 
कुछ ही दिनोंमें कस्तूरीछाल चंगा हो गया | जब डाक्टरोंको 
भाईजीने उस सफेद दाढ़ीवाले चुद्धका हाल बताया, तब बे 
दंग रह गये। माईजीने अपने उपास्यदेव हनुमानजीकों 
कोटि-कोटि धव्यवाद किया । ई द 
“++-+*मिफिकैमिवक्‍ौ>--++ 


५(-0. ॥५॥७॥७प५ 3॥#9५व॥ ४व्वाव्वाव5 (0॥8०॥०7. 00260 0५ 658/00[ । ञ्ड 





(3 


फ्ि पहेमिं भींच लिया और पूछा--“भाईजी | आप-केसे ! 
॥ रस वक्त ? 

" । ॥ ४2 
हे. 
|| जज 
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अद्भुत नामनिष्ठ छिनकू भक्त 





$# जयति अगन्मज्लं हरेनोम # 





( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी महोदय ) 


प्राचीन समयकी वात है; जब भारतमें यवन-शासन 
अमने पूरे प्रभुत्वमें था ओर प्रभुताके मद्में शासक अनेक 
प्रकारके अत्याचार करते थे | उस समय बहावलपुर राज्यमें 
एक छिनकू नामके भगवद्भक्त रहते थे। वे सत्यवादीः 
इमानदार तथा नेष्टिक राम-नामके जापक थे। वे आठ) 
दाल, घी, मसात्य आदि गछे-किरानेकी दूकान करते थे । 
उनकी दूकान अपने पदार्थोकी झुद्धताके लिये प्रसिद्ध थी | 
वे केवछ शामको दो घंटेके लिये दूकान खोलते थे । 
शेष समय भजनमें व्यतीत करते थे | 

एक दिन सबेरे एक मुसलमान छिनकूजीके घर पहुँचा 
ओर उसने उसी समय दूकान खोलकर कुछ सामान देनेकी 
माँग की | उस समय भक्त छिनकू भजनमें छगे थे | उन्होंने 
उसे शामकों आनेके लिये कहा और तत्काल दूकान 
जानेमें असमर्थता प्रकट की | मुसलमान चिढ़ गया | उसने 
छिनकूजीकी ही नहीं। उनके आराध्यको भी बुरा-मछा कहा | 
छिनकूजी वोढे--“अगर यही शब्द में तुम्हारे धर्म-गन्थ और 
पेगम्बरको कहूँ तो केसा छगेगा !? 
.. असल्मान--6त॒म्हारी इतनी जुरंत है! मैं तुम्हें देख 
लूंगा |? 

बह मुसलमान काजीके पास पहुँचा और उसने वहाँ 


अभियोग छगाया कि छिनकूने पेगम्बरको गाली दी है 
उस समयके नवाब बहावलरूपुर भले स्वभावके थे ! वे छिनि 
भक्तको जानते ये ओर उनमें अ्रद्धा रखते थे । उन्होंने 
छिनकूके पास संदेश भेजा--“आप साफ़ कह दें कि मैंने 
कुछ नहीं कहां ।? लेकिन छिनकू भक्तने झूठ बोलना 
स्वीकार नहीं किया | उन्होंने काजीके सामने अपने शब्द 
दोहरा दिये। काजीने उनके “संगसार? कर देने ( पत्थर मार- 
मारकर मार देने ) की सजा दी । 

छिनकू भक्तको पकड़कर एक मेदानमें ले जाकर एड 
खंभेसे बॉध दिया गया। उधरसे आने-जानेवाले - मुसत्मान 
उन्हें पत्थर मारने लगे | छिनकू जोर-जोरसे अखण्ड “औराम 
श्रीराम? बोल रहे थे | पत्थरोंकी मारसे उनका पूरा शरीर 
घावोंसे भर गया । रक्तकी धारा शरीरसे चलने लगी। 
संध्याको एक मुसलमान सेनिक उधरसे निकला | वह छिनकू- 
से परिचित था | उससे भक्तकी यह असहनीय दशा देखी 
नहीं गयी | उसने तलवारसे उनका सिर काटकर उन्हें इस 
अवख्थासे छुट्टी दे दी। किंतु उसे तथा दूसरोंकों भी यह 
देखकर आइचय हुआ कि छिनकूका कटा सिर तो “औराम/ 
बोलता ही था, उनके मस्तकहीन धड़से भी देरतक 
'औ्रीराम”की ध्वनि निकलती रही । 


“सके: 
कृष्ण कहनेमें तुम्हारा क्या जाता है ! 
तिदारो कृष्न कहत कहा जात ? 


बिछुरे मिलन बहुरि कब हुंहै, ज्यों तरचर के पात ॥ 
पित्त बात कफ कंठ बिरोधै, रखना टूटे. बात। 


छन इक माहि कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात ? 


यह जग-प्रीति खु॒वा 


५ 
ज्यों, चाख्तत ही उड्डि जात ॥ 


जम के फंद परथौ नहिं जब छूगि, चरननि किन रपटात । 


४ ८ 
है # 
रह 
हु भा छए जम जात, सूढ़-मति ! देखत ज़ननी-तात ॥ ; 
७५ ४ 


कफददत खूरः बिरथा यह देद्दी, एतोौ कत इतरात ॥ 
3०००----चश्यछ 2 ................ 


--चरदासजी 
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के शार: ५ 
हरि ररणम! भन्चसे महामारी जाकलकल गयी जािकज | 


> **दरणय अन्तरसे महामारी भाग गयी 


कलकत्तेके स्वर्गीय श्रीरूदमलूजी गो्‌ बर्‌ 
विद्वार और भगवद्विश्वासी थे । मानदंड कक 
| परमें कोई नहीं रह गया था यों वे बड़े शोकीन थे और 
| ग्राथ ही बड़े विद्याव्यसनी भी थे | संस्कृतके विद्वानोंकों उनके 
| कहाँ बड़ा आश्रय मिलता था | वे अपने बड़तल्लछा 
। द्टीटके मकानमें रहते थे | 

| उन दिनों कल्कत्तेमें प्रायः प्रतिवर्ष प्लेगकी 
| आया करती थी ओर बड़ा विनाश होता था | ब्कासम 
| भी प्लेगसे आक्रान्त हो गये | बहुत तेज ज्वर था और 
| दोनों ओर गिल्टियाँ थीं । घरमें और तो कोई थे नहीं; 
| उनके एक विश्वस्त सेवक थे। वे ही सब देख-भाल करते थे। 
| उस समय डा० सर केलाशचन्द्र बोसका कल्कत्तेमें बड़ा 
| गा था | उन्हें छोग “विधाता? कहते थे | वे बड़े सफल 
चिकित्सक थे। दूरसे ही देखकर रोगका निदान कर देते 
थे | 7 भाना जाता था। गोयनका-परिवारमें वे घरू डाक्टर 
थे | संध्याके समय वे रूढ्मछजीको देखने आये और कह 
गये कि (इनको संनिपात हो गया है, रोग असाध्य है और 
गत्रिकों किसी भी समय इनके प्राण जा सकते हैं |? रूदमल- 
जी सत्र चने रहे थे | सर डाक्टर कलाशचन्द्रके छोट जानेके 
पद उन्हेंने अपने सेवकसे गज्ञाजल मंगवाया | उससे शरीर 
कपड़े बदले | भगवान श्रीकृष्णका बड़ा सुन्दर एक 
थी | उसको पलंगपर अपने सामने रखवा लिया और 
चारों तरफ तकिये लगवाकर वे बैठ गये | सेवकसे कहा-- 
जे किंवाड़ बंद कर छो और बाहर बेठ जाओ । डाक्टर 
रातको आण-त्यागकी बात कह ही गये हैं | यदि प्राण 
जब आवाज दूँ, तब किंवाड़ खोल देना । नहीं 
रा किंवाड़ खोलकर परिवारके अन्य छोगोंको सूचना दे 
हरे 7 मम व्यवस्था कर दंगे |? सेवकने आशानुसार 
| कब पे" बंद कर दिये | प्रातःकाल चार बजे उन्होंने 
(कि किंवाड़ खुछवाये और सेवक्से कहा कि “मेश 
क्‍ से है | ब्राह्मणणोजन करवाना है | अतएव तुम 
५ _ » तटपर और अपने परिचित विद्वानोंके यहाँ जाकर 
गिरे नक्षणोंक्ो निमन्त्रण दे आओ वे दस-यारह बजे 
कि रे आ जायें ओर तुम्त लौटकर ब्राह्मण-मोजनके 
मिशन हो व्यवस्था करो |? आदेशके अनुसार सारी 
|  ( गषी | ब्राक्षणमोजन भरीभाँति प्ुपन्‍्न हो 

























५९१ 


बार बे दृक्षिणा पाकर छोट गये | उधर श्रीकेलादा- 
बू अरिवारके ही एक अन्य धरमें रोगी देखने 


- गये थे । उन्होंने *आ-बाबू रूढ्मछजीकी दाइ-क्रिया करके 


आर कब दे * उत्तरमें बताया गया कि थे तो 
कि जस्थ है |! कैछाशवाबू आइचर्यमें डूब गये 
देखनेके लिये उनके मकानपर गये | देखा; तो 
सदाकी भांति रेशमी पीताम्बर पहने तिछुक लगाये आसन- 
पर बैठे हैं और चौकीपर रक्खे हुए चौंदीके थालमें ब्राह्मणोंका 
भसाद पा रहे हैं| सर केछाशने यह देखकर उनसे पूछा कि 
पति यह सब किसके कहनेसे खा रहे हैं |? उन्होंने 
हक उत्तर दिया--“जिनकी द्रवासे अच्छा हुआ; उन्हींके 
“रत !? भगवानका विधान; सर केछाशबाबूने यही निश्चय 
किया बा ये संनिपातमें हैं और जाते समय वे देख-रेख 
करनेवालॉसे कह गये कि ध्यान रखना, किसी भी समय 
इनका शरीर जा सकता है | 


तीन-चार दिन बीत गये | डाक्टर केलाशवाबूको कोई 
पमाचार नहीं मिछा | तव एक दिन वे ख़यं आये | पता 
छगा कि रूद्मलबानू स्वस्थ हैं | ये उनसे मिले और पूछा-- 
“आप स्बेथा मरणासन्न थे; पर अब आप खख्थ हैं | आपने 
क्या दवा ली, क्‍या किया जिससे आप आइचर्यजनक-रूपसे 
सस्थ हो गये !? रूढमलजीने बताया कि “धउस दिन आप 
कह ही गये थे कि मेरे बचनेकी कोई आशा नहीं है। मेंने 
भी आपके वचनोंके अनुसार यही समझा । मैंने मनमें विचार 
किया कि जब मरना ही है; तब भगवानका स्मरण करते हुए 
क्यों न मरू ! मैंने श्रीमद्धागवतके माहात्म्यमें पढ़ा था कि 
नारदजीने सनकादिसे कहा है--“आपको कालप्रेरित जरावस्था 
कभी बाधा नहीं पहुँचाती ओर आप सदा-सवंदा पाँच वर्ष- 
की आयुके ओर नित्य नीरोग इसलिये रहते हैं कि आप रात- 
दिन निरन्तर “हरिशशरणम? मन्त्रका जप करते रहते हैं |? 
मैंने सोचा कि में भी इसी मन्त्रका जप करू | मेंने गज़ाजल- 
से शरीर पोंछकर कपड़े बदलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
सुन्दर चित्र ( चित्र दिखाकर ) सामने रखवा लिया | ज्वर 
तो बहुत तेज था ही) गिल्टियोंमे दद भी बड़ा भयानक था; 
पर मैं तीनों ओर तकिये लगवाकर किसी तरह बैठ गया और 
“हरिःशरणम? मन्त्रका जप करने लगा | पता नहीं) कितनी 
देरतक होशमें रहा | जबतक होशमें रद्द, जप चलता रहा। 
हगभग चार बजे थाहम-चेतना छोटी । मुझे अपना शरीर 
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ढंढा और हल्का मालूम दिया । दर्द नहीं था | मैन हाथ 
छुगाकर देखा कि दोनों ओरकी गाँढें बेठ चुकी है । मेने 
सोचा--'कहीं बहम न हो |? में पलंगसे नीचे उतरकर 
कमरेगें इधर-उधर घूमा। न दर्द था; न ज्वर | मैंने समझा; यह 
&रिःशरणम? मन्त्रका चमत्कार है। ब्राह्मणमोजन कराना 
चाहिये | अतएब॒ मैंने ब्राह्मण-मोजनकी व्यवस्था की ओर 


#. अयति जगन्मइूड हरेलोस' 





>> ---्-्_्न्््चननन्ननछछछजज _  ए“ाूए7 मम 22 व ् लिाल्‍्नक्‍क्‍लललल्‍ललनलललनफ८ ौुौक़ोकक्तत- 
ब्राह्मणोंके भोजन करके लोट जानेके बाद में उस दिन उनका 
प्रसाद पा रहा था। उसी समय आप पधारे। मेरी द्वा 
और मेरा डाक्टर “हरिःशरणम? मन्त्र ही था, जिसने 

७ 
आश्रयजनक-रूपसे स्वस्थ कर दिया |?” डाक्टर सर केलाशचन् 
आश्चर्य ँ 

यह सुनकर आश्चर्यंचकित हो गये और उनकी आँखों 
आँसू छलछक आये ! 


. --«“ 9 कीड60००-....00.॥[ 
गायत्री जाप तथा प्रशु-प्राथनाका आश्रयेजनक फल 
( छेखक--श्रीरामचन्द्रजी णपाश्याय “भर्यमसुसाफिर? ) 
गायत्री-जापसे अद्भुत स्मृतिकी प्रामि जो पाठ पढ़ाया था; वह विस्म्ृत हो गया । गुरुजीने सुनानेको 


महर्षि दयानन्दजी सरखतीके गुरु दण्डी स्वामी 
श्रीविरजानन्दजी नेत्रहीन थे | बाल्यकालमें शीतछासे उनकी 
दृष्टिशक्ति जाती रही थी । संस्क्ृत-विद्याका अध्ययन 
उन्होंने मोखिक ही किया था । 
किसी विद्वानकी प्रेणशसे यह जानकर कि भगवती 
भागीरथीम खड़े हो गायन्नी-जापसे बुद्धि प्रखर हो जाती है; 
हरिद्वारम आकर घंयोतक गायत्री-मन्त्रका जाप किया करते 
थे | इस प्रकार करते कई वर हों गये। एक दिन अकस्मात्‌: 
कहते हैं कि; उन्हें कोई कह रहा है कि “अब तुम यहाँसे 
जाओ) में तुमपर प्रसत्न हूँ; तुम्हारा जप सफल हुआ |? उस 
दिनसे विरजानन्दजीको वह स्मृति प्राप्त हुईं कि वे जो भी 
ग्रन्थ. एक बार श्रवण कर लेते थे; कण्ठ हो जाता था | 
एक बार कोई विद्वान गड़ामें ज्लानः कर रहे थे और 
पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायीका पाठ कर रहे थे । दण्डी 
विरजानन्दजीने ध्यानपू्वक उस पाठकों सुना और समस्त 
अष्टध्यायी उन्हें कण्ठ हो गयी एवं आशभ्रमपर आकर एक 
विद्यार्थीको लिखा भी दी | गायत्नी-जापके ऐसे अनेक उदाहरण 
: छोकमें प्रचलित हैं; जो तथ्यपूर्ण हैं । 
प्रश्ञप्राथनासे विस्मृत पाठका पुनः सरण 
आधुनिक भारतके आदर्श महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी 
महाराजके जीवनकी घटना है कि जब वे श्रीभगवान कृष्णजीबी 
. छीलास्थलछी मथुरापुरीमें दण्डी संत्यासी गुरु विरजानन्दजीके 
 प्रास पढ़ा करते थे; तब एक दिन जो पाठ पढ़ा था; वह 
उन्हें विस्मृत हो गया | दण्डीजीका,यह नियम था कि वे 
जबतक पढ़ाया हुआ पाठ ज्यों-का-त्यों नसुन लेते थे, तबतक 
बिद्यार्थीकी आगे नहीं पढ़ाते थे। एक दिन दयानन्दको 
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कहा; किंतु वे नहीं सुना पाये। गुरु तो साक्षात्‌ क्रोधमूति ये | 
गरम हो गये और कहा---“निकलछ जाओ हमारे यहाँसे | जबतक 
पाठ नहीं सुना दोगे, यहाँ अध्ययनका द्वार तुम्हारे लिये 
बंद है |? ऐसी कठोर दण्ड-व्यवस्थासे दयानन्दका हृदय 
काप गया | बहुत अनुनय-विनय की; किंतु गुरुदेव अपने 
निश्चयसे टस-से-मस नहीं हुए । छाचार हो दयानन्द 
भगवानकी शरणमें गये ओर दूसरे दिन प्रातःकाल सूय- 
पुत्नी भगवती यमुनाके तट्पर समाधिस्थ हो बेठ गये--यह 
प्रतिज्ञा कके कि “यदि आज सूर्योसस्‍्तके समयतक 
पाठ-स्सरण न हुआ तो यमुनामें कूदकर जीवनका अन्त कर 
दूँगा; क्योंकि गुरुद्वार बंद हो ही गया है | आगे जीवन 
रखना व्यर्थ है |? फलतः सारे दिन भूख-प्याससे व्याकुछ 
दयानन्द पाठ-स्मरणकी चिन्तामें बेंठे रहे; किंठु पाठससरण 
नहीं हुआ । ज्यों-ज्यों सूयनारायण अस्ताचलकी ओर गमन 
कर रहे थे, दयानन्दका आत्मविसर्जन-निश्रय मी दृढ़ होता 
जा रहा/था | साथ ही वे प्रभुके ध्यानमें ऐसे लीन हुए कि 
भूख-प्यासकी कोन कहे--शरीरकी भी सुघलुध हे गये | 
कहते हैं कि जैंसे ही भुवन-भास्करने अपना अरुण 
अस्ताचलम छिपाया) वेंसे ही दयानन्दकों विस्ट्धत 

स्मृति हो आयी । तत्काल आनन्द्विभोर हुए उन 
चरणोंमं मस्तक नवा प्रणाम किया और पाठ सतावा 
गुरुदेव पाठ श्रवणकर गद्दद हो गये | पा 
पाठ क्से याद किया १? दयानन्दने सम्पृर्श हा 
सुनाया, जिसे सुनकर अभिदमों गुरू हो 


नही 
उस दिनसे पुनः वे कभी भी महर्षि दयानन्दप- द 


हुए! | यह है--प्रभु-प्रार्थनामें छीन भक्तिका पड 


होने गुरुदेवके | 
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। यह घटना सन्‌ १९२४ कीहे | गुरुकुछ-विश्वविद्याल्य 
| क्ॉगड़ीके १५-१६ अहाचारी क्राब्मीरकी यात्राके हिये 
| मेरे साथ भेजे गये थे। हमलोग श्रीनगर पहुँच गये 
2 (जम्मूसे श्रीनगर सारा मार्ग पेदलछ ही तय किया था )। 
श्रीनगर पहुँचकर यह छाछसा जगी कि “अमरनाथ?की 
| गुफा देखी जाय | अगस्त मासके मध्यसे सितम्बर मासके 
अन्ततक यात्रा समात करके हमें वापस हरद्वार 
| हुंचना था | । 
| श्रीनगर पहुँचकर आसपासके सब स्थान . देख चुके 
पे; 5 अमरनाथ तक जानेके लिये हमें कोई साधन 
| प्राप्त नहीं हो रहे थे । बहाँके स्थानीय निवासी यही कहते 
.. लक यात्रा तो ब्विना राजकीय सहायताके 
से । डस निश्चिः समयके कोई नहीं करता | यह 
शत हैं कि कोई साधु-महात्मा अपनी जान 
के पा जिला कर ले। आपलोग वहाँ नहीं 
न तो वापस न आ सकेंगे | प्रथम 
,  क। दो-दो कानड़ी ( एक विशेष प्रकारकी ऑँगीठी, 
के हिल काया जाता है) एक छाती ओर दूसरी 
पर ला वरना बर्फंके मारे जम 
हे हे छात्रीकी यही तीत्र इच्छा थी कि 
ही जाना ही है। अन्तमें तीन कुली लेकर हम अमरनाथ- 
चल पड़े | 


'हलगावसे एक मागे चन्दनवाडी-शेषनाग पञ्चतरणी 
जाता था। एक दूसरा मार्ग था, जो 
रैक फिए आसथानमर्ग-हत्यारा ताछाब”की चढ़ाई 
शैद गा अतरणी होकर अमरनाथ जाता था। हमें 
गे ही पकड़ना था, जिससे जल्दी लौट सके 
दि के भार्ग था आस्थानमर्गवाल्ा | हमलोगोंके 
न्‍ हैनगाफ मम्बछ, दो गरम कपड़े, ( कुर्ता, कुर्ती ) और 
| का थी | इसीसे तीन कुलियोंसे ही काम चल 
| आखानमर्ग पहुँच गये | 
£, हर टीनकी चादर पड़ी हुईं थीं। सारा 
शशि दानोसे भरा था | वहाँ एक समतल बर्फकी 


“नकी चादरें बिछायीं और 
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( लेखक---.श्रो सिद्धान्ताल 
“दानन्दजी सिद्धाम्तालकार, आयुर्वेद मात॑प्ल ) 





ऊर लीं। वर्षा हो रही थी, उसका बचाव इस प्रकारसे 
कुछ थीड़ा-बहुत हो गया। स्टोवपर परौंठे सेंक ल्यि 
के अपने साथ था। भोजन करके लेट गये 

( वर्फकी शिलापर पड़ी हुईं टीनकी चादरोंमें, उपयुक्त कुछ 
वस्ोंने कितनी गरमी दी होगी, इसकी कल्पना कीजिये ) | 
अगले दिन अमरनाथजीके दर्शन करके इसी जगह 
वापस भी आना था; अतः अगले दिनके लिये भी उसी 
दिन ४-५ परौंठे साथमें ले चलनेको सेंककर तेयार कर 
लिये गये | जब हम लेटे तो हमारे कुलियोंने कहा कि--. 
“आपछोग_ जरा ध्यान रखिये; यहाँ लुटेरे भी रातमें 
निकलते हूँ और थे हत्यातक करनेमें नहीं चूकते | 
ल्‍+ अपने-आपको «क्षत्रिय! कहते हैं; अतः बिना अड्ज-मक्ष 
किये--चाहे अँगुली ही कार्टे या कान या नाक) तब ये 
सामान दूटते हैं | अतः सावधान होकर सोचे |? 


ऐसी सर्दामें नींद किसे ! और ऐसे भयमें निश्चिन्त 
कौन १ सारी रात उठते, बैठते; करवर्यें बदलते, उप्ाकालकी 
प्रतीक्षा करते रहे | कुलियोंसे कह दिया कि “जल्दी-से-जल्दी 
जब भी चल सकते हो; साथ चल देना । रास्तेको 
बतलाते जाना |? 

कुछियोने बतलाया कि “यहाँसे «हत्यारे तालाबःकी 
सीधी चढ़ाई ९ मीलकी है ओर वहाँसे पद्मतरणी होकर 
अमरनाथजीतक पॉँच मील चलना पड़ता है; जिसमें ढाई 
तीन मील सिफ़े बर्फपर ही चलना पड़ेगा। इस प्रकार 
वापस लोटनेतक छगभग २८ मीलका चक्कर पड़ेगा । 
क्या आप इतना चल भी हछेंगे ! यह पहाइका चढना- 
उतरना है; बड़ा दम और साहस चाहिये ।” हमलोंग 
चूंकि कृतसंकल्प थे--हमने कहा कि 'जो भी कुछ हो; 
जाना अवश्य है| हम जरूर चढेंगे |! हमछोग चल दिये । 
चढ़ाई बड़ी कड़ी ओर सीधी थी। चढ़ते-चढ़ते “हत्यारा 
तालाब? तक आ गये | यहाँका दृश्य बड़ा मनोहारी था। 
स्फटिकसे खच्छ नीछाम जलमें तेरते हुए विशाल 
दिमखण्ड, जो कि प्रत्येक चार-चार पॉच-पाँच मंजिल ऊंची 
इमारतोंके बराबर थे; उसमें इधर-से-उधर अपनी मन्द 


कछ चादर खड़ी, मस्तीमें घूम रहे थे । क्‍ 
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पे मा शिकलस यह हू पल 

हमने पूछा कि “इसका नाम हत्यारा तालाब? केसे 
पड़ा !?? तो उन्होंने बतछाया कि 'एक बार यहाँ बहुत-से 
च्डे वेरागी * थे। ७. - 
वष्णव वरागी साधु यात्रामें आये थे। उन्होंने यहाँ 
अमरनाथ-दशनोंसे वापप आकर जोर-जोरसे शद्भुनाद 


किया | उन्हें ऐसा करनेसे पूब॑ बहुत मना किया गया--रोका _ 


गया कि ऐसा न करें; पर वे किसकी माननेवाले थे ! 
शज्भध्वनिसे प्रकम्पित वायुमण्डलमँ ऐसा जोरका कम्पन 
हुआ कि प्रचण्ड वायु चल पड़ी। घोड़े, खच्चर, आदमी वायुके 
वेंगसे धक्का दिये हुए इसी तालाबमें गिरते गये; मरते गये। 
सेकड़ों आदमी मारे गये | तबसे यह मार्ग बंद कर दिया 
गया है। जिस मार्ससे आप आये हैं, सरकारी रूपसे वह 
माग छोड़ा जा चुका है|? हमने भी यह प्रत्यक्ष अनुभव 
किया कि यहापर पवतमाछाएं जिस रूपसे खड़ी हुई 
हैं, वे ऊपर और नीचेके स्तरोंकी एक विशेषरूपसे संतुलित 
किये हुए हैं। यदि वह संतुलन प्रकम्पित हो जाय तो 
निश्चय ही यही घटना फिर दुहराई जा सकती है । 


यहातक पहुँचकर एक ब्रह्मचारी बिल्कुल हिम्मत 
हार गया | कहने लगा कि मेरी टाँगें जवाब दे गयी हैं। 
में एक डग भी आगे नहीं चलछ सकता । क्‍या करूँ (5 
मैंने उसे वहीं बैठाया और «हत्यारे तालछाव”के पास 
जाकर, जहाँसे 'पश्चतरणी? निकछती है; आचमन किया | 
वहसे मेंने अमरनाथ बाबाकों प्रणाम किया और अपनी 
अगली यात्रा स्थगित कर दी | कारण यह था कि हम 
एक कुछीकों नीचे अपने डेरेपर, सामानकी रखवालीके 
लिये छोड़ आये थे। शेष दो कुली मार्गप्रदर्शनके लिये 
आगे बढ़ चुके थे। में उनमेंसे एक कुछीको रोककर 
ब्रह्मचारीके पास बेठा सकता था; परंतु उसका मन इतना 
निरबंछ हो चुका था कि उसे देखते हुए, मुझे यही कत॑व्य 
प्रतीत हुआ कि में अप्रने इस सुअवसरका, जिसके फिर 
कभी मिंलनेकी आशा ही नहीं थी, परित्याग करूँ और 
इस ब्रह्मचारीको वापस अपने साथ नीचे ले जानेके ल्यि 
से . ३ 
तयार करू | लिहाजा मैंने उसे जहाँ उसकी शारीरिक 
सेवा की; वहाँ उसके मनको भी प्रेरणा दे-देकर सबल 
बनाया | में भगवानसे यही प्रार्थना कर रहा था कि यह 
किसी प्रकार “आस्थानमर्ग? तक सही-सल्यमत पहुँच जाय | 


शेष ब्रह्मचारी “अमरनाथ? दर्शन करके वापस 
. हत्यारा तालाब आ गये । अबतक टॉगें दबाने और मनोबल 


(७-0. एफ 80439५वा ५व्वाद्या$ (0॥8०0०7 एांद्रां|260 0५ 858760[/ 
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आम 5 
दिलानेसे वह छात्र भी साथ चलनेके हिये तैयार 
चुका था | माह री 


नीचे उतरते-उतरते छगभग आधघा मार्ग 
था कि सूर्यास्त हो गया। अभी ढाई-तीन 
ते करना बाकी था। इस मार्गके चलनेमें सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि यहाँ कोई मार्ग बना हुआ नहीं था। 
केवल कभी कोई पहाड़ी आदमी या मेड़-बकरी इस 
मार्गका उपयोग करते थे । अत! इसकी पगइंडी भी 
पड़ी हुईं कहीं दिखायी नहीं देती थी | इस खिततिमं 
जहॉ-जहाँ भी कुछी कहते थे; हमछोग वहाँ-वहाँ पैर बढ़ाते 
हुए नीचे उतर रहे थे | 


ते हो चुका 
मीछका मा 





इतनेमें इतना घोर ओर विकट अन्धकार छा गया 
कि हममेंसे कोई किसीकों देख नहीं पाने छंगा, हाथ-से-हाथ- 
तकको देखना अशक्य हो गया | इसलिये सब प्रभुसे 
प्राथना कर रहे थे कि किसी प्रकार हम सकुशल नीचे 
पहुँच जाय | इधर वह विद्यार्थी रोने लगा कि 'क्या करूँ) 
मेरे पेर उठते ही नहीं, केसे करूँ ? अब बतलाइये कौन, 7 
किसकी, क्या सहायता करे ? जब अपना एक पेर टिक 
जाय ओर दोनों हाथोंसे यह टटोछ लें कि एकदम 
निराधार तो नहीं; (अतः खड्डु नहीं ) तो अगला प्र 
इसी प्रकार उठाबें | हम सब अधिक-से-अधिफ एक-दूसरेके 
समीप सदे-सटे-से हो गये | अन्धकारमें केवल शब्दका ही 
प्रकाश रहता है | इसी शब्दकी सहायतासे एक-एक कदम 
टेकते-टिकाते नीचे उतरने लगे | प्रति पग यह आशंका 
थी कि पर सही टिका या नहीं कि कहीं धड़ाम-पड़ाम 
नहो। 


सब॒ ओरसे हताश-निराश होकर शभुके चरणोका 
आश्रय पकड़ा | अनवच्छिन्न-धारावाहिक यह प्राथना चली 
कि--है प्रभों | तेरा ही अवरूम्बन है | तू ही हम 
सकुशल नीचे पहुँचा दे | यदि किसी एक छात्रका भी 
होने छगे, तो उससे पूरब मुझे उठा लेना । में 
कह सकूँगा कि अमुक-अमुक दुघेटना हो 
प्रभु | पहले मुझे उठा लेना । मेरे पहले उठाये कि 
किसी छात्रका अपकार न होने पाये । मेरी यही करे । 
प्राथना- है। मेरी छाज; तेरी छाज है। मेरा जीवन न 


-- है 
जे 
प्र हैः हे 


ऋरणोंमें है। यही प्रार्थना है नाथ |! कि से 8 अं | 































नी गए. भी बॉस न हे। बे गन लललल-न+-+-+--न सौंप सकूँ ्ः आवाज भी लगात 
मै तकुशल ? रैतर्ना कृपा करना | हे नाथ । >>. पा आया। जब वह हमारे पास पहुँच 


| कह थे े 
आर . गया पी 5 
तेरे सिवा रा और कोई सहारा नहीं है | पहले हे . 2 7 मेने उस छात्रकों, उस 


ह ले में ने 2 ७ ७७ 
उसने अपने क्षंधोंपर उसे बैठा 


| कह रही थीं ओर हमले ९ के प्रा्थना थाम्े-थामे, धीरे 

हा 3 3 3 यु सा ठगसे पर कम ” भौरे-धीरे उतरने छगा | छगभग दस-यारह ब३ 

| शक्ति) एक-दूसरेकों उत्साहित करते; साहस बटाओ रातको हम अपने डेरेपर आ गये | सबसे स के 

चे उतरते | ते बसे 

| पके सहारे नीचे उतरते चले जा रहे थे। अभी जा बह किया कि हम सब बैठ गये और के पहलछा कार्य 
लगा तपयतक पर 


एक-डेढ़ मीलका मार्ग ते करना 


और बाकी थ धणानुवाद करते रहे | 


नीचे, हम जिस कुछीकों छोड आओ ४ प्रभुकी प्रार्थना ः 
हा | छीड़ आये थे, उसने यह .+भनासे हिमालय-बेसा उपरनीचे व्याप्त 


| क्रम किया कि वह हमारी लालटेन जलाकर उसी रास्तेसे 


| हमारी ओरकों बढ़ता चला 


घोरसे घोरतम ३ 
नरिसे घोरतम अन्धकार भी पसीज गया | बिना दुर्घटनाके 


आया ओर साथ-ही-साथ हक ता पहुँच गये | प्रतिदिन ३०-३२ 
-.....  ! याल्से यात्रा करते हुए श्रीनगर वापस पहुँच गये | 


“सु परमेश्वर अप्रत्यक्षरूपसे भक्तकी रक्षा अवश्य करते हैं 


) सन्‌ ः १६ 3 मे भार | त विभा जन हो ५ न ध्‌ || हो मै 6 


( लेखक--औराभ चन्द्रजी उपाध्याय “आरयमुसाफिरः ) 


वाहर निकलो, किंवाड़ खोलो !ः इस शोरसे सब परिवारके 
किंतु उक्त महात्माजीने सबकों प्रभु- 


0 रहा | गीर 


हथारे निदयी यवनोंने ईश्वर 


आचार न उठा रक्‍्खा था; ऐसे समयमें अनेक भाई-बहन 


च्े 
आर मजहबवे रनेके 
बके नामपर कोई करनेके लिये साहसपूर्ण शब्द कहे | उधर भगवानसे प्राथना 
6। यवन-दल द्वार तोड़कर अंदर घुसनेके प्रयत्ममें ही था 


खुशहालचन्द्रज न्न्प्क का | कायक 


'हराज ) जो आय॑सामाजिक क्षेत्रमें बड़े उच्चकोटिके त्यागी 


| | अभुभक्त संन्‍्यासी हैं, अपने 
| * भी सपरिवार अपने घरमें बडे 


आ रहे हैं | उनको देखते ही यवनद्छ भाग खड़ा 

हि हुआ | द्वार 

हक श कैंरतें हैं कि टूटनेवाला ही था कि भगवाचने रक्षक-दल भेजा। सैनिकोने 
घढ़ियाँ गिन रहे आवाजें दी--अंदर कौन है ! तुरंत वाहर आओ !? महात्मा- 


पैक़िकतर मृत्यु 

मृत्यु आती है यवनरल “अहल्लाहो अक 
| थाता हुआ गली कूचोमे बम अछाह। अकबर'के नारे जीने ऊपरसे देखा, आँखें चार हुईं । सेतिकनायकने कहा-- 
|) जो हिंदू इधर-उधर म े “ह था; हाथोमें हथियार क्ाहात्माजी | शीघ्र निकलिये, जानका खतरा है |? महात्माजी 
४ उतार दिया । अल मिल गया उसे तत्काल मौतके . सब जनोंके साथ मिलियरीके संरक्षणमें जीवनपर आये 
रा एक यवनदलल महात्माजीके संकटसे मुक्ति प्राप्त की | यह है--प्रभु-भक्तिका जीवित 


भा धमका और लगा शो 





॥। 
न्‍ े । 
"97 | 
कं / 
ह ३ ५ न्‍ 
है 
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; म 
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| मं 
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रि मचाने---अंदर कौन है! जाग्रत्‌ उदाहरण ! 





मेरे तुम सर्वर 
मेरे तुम प्रियतम परम) मेरे तुम खुखरूप । 
रे! तुम खुन्दर परम, मेरे मधुर अनूप ॥ 


मेरे तुम खामी-सखा, मेरे. सर्वाधार | 
मेरे तुम सर्वेख् नित, आत्मरूप अविकार ॥ 
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# जयति जगनन्‍मइलं हरेनोम # 


कि. टिकोनिटेतो!.. 








( लेखक---श्रीहरिक्ृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) 


१५ नवम्बर सन्‌ १९६० की बात है । 

पूज्य माताजी कई वर्षोसे बीमार चल रही थीं । उन्हें 
मधुमेहकी बीमारी थी। हल्का-सा पक्षाघ्रात भी था। अनेक 
प्रकारके बहुतेरे इलाज तथा पर्याप्त सेवा-झुश्रुषा करनेपर भी 
वे स्वस्थ नहीं हो पा रही थीं | बात यह थी कि नयों ही वे 
थोड़ा-चहुत ठीक हो पाती थीं; तभी वे बदपरहेजी कर 
बेठतीं और परिणाम यह होता कि फिर पड़ जाती | इसके 
लिये उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता; जब्र वर्षोसे तीसों 
दिनकी बीमारी चल रही हो; तब पश्यापथ्यका ध्यान भी 
आदमी आखिर कहाँतक रक्‍खे | फिर भी यह बात मुझे 
बहुत खलती थी । में उन्हें पूर्णतया रोगमुक्त देखना चाहता 
था; अतः बार-बार जब भी अवसर मिलता, किसी-न-किसी 
बहाने पथ्यसे रहनेके लिये समझाया-बुझाया करता--अनुरोध 
“किया करता । इसपर बहुधा वें नाराज हो उठतीं | में भी 
तब झल्लाकर अप्रिय बोलनेका अनोचित्य कर बेठता । पीछे 
पछताता | इसी तरह दिन बीत रहे थे ओर उनकी हालत 
बिगड़ती जा रही थी; कमजोरी ओर निढालछी बढ़ती जा 
रही थी | कुछ दिनोंसे उनका मस्तिष्क भी विकृत हो चला 
था | वे जब-तब कुछ बहकी-बहको बातें भी करने लगी थीं | 

१५ नवम्बर सन्‌ १९६०की सुबह, ८-८॥ बजेके 
 छगमग जब में उन्हें चेतन कंरने (वे आमतौरसे पलक 
मूंदे पड़ी रहा करती थीं; उन्हें हिला-डुला तथा उनसे कुछ 
बोल-चालकर उन्हें चेतन किया जाता था ) ऊपर उनके 
कमरेसें गया तो मेरा कलेजा धकूसे रह गया। उनकी 
अवस्था अत्यधिक खराब थी | छगता था; जैसे कि वे बेहोश 
हो गयी हों। उनकी पुतलियाँ ठहर गयी थीं। झ्वासकी 
गति भी अच्छी नहीं मादूम पड़ती थी। वे ठंढी हुई जा 
रही थीं। मेंने घबराकर अपनी सहधमिणीको पुकारा | अन्य 
परिवाखवालोंकों बुलाया | उनकी अवस्था देखकर अनिष्ठ- 
आदझ्लसे सव॒ शोकाकुछ हो उठे तथा किंकत॑व्यविमूढता- 
. वश सबके हाथ-पेर फूंछ-से गये। फ़िर भी सहधर्मिणीने 
 संयतचित्तता धारणकर उनकी खा धूपमें सरकवाकर उनके 
. हाथ-पैर सहलाना तथा उनपर कायफल मलना शुरू किया, 
पी और छोग भी यथामति उपचार करने छगगे | जिस डाक्टरका 
. माताजीका इछाज चछ रहा था; मेरा द्वितीय पुत्र उन्हें 





- महादेवका चित्र मेरे सामने रक्खा हुआ था 
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बुलाने दौड़ गया | जिस समय डाक्टर आये, वे थोड़ी चेतन 

हुई ओर हमारे जी-में-जी आया । डाक्टर नुस्खा लिखकर 

तथा यह कहकर कि “गुंदोमे खराबी हो गयी है, उससे यह 
हालत है और लक्षण अच्छे नहीं हैं?---चले गये । डाक्टरके 
जानेके थोड़ी देर पीछे माताजीकी हालत फिर तेजीसे बिगइने . 
लगी | यहाँतक कि रामनाम लिया जाने छगा | ग्यूजहू 
बजेके छूगभग उन्हें ऊपरकी मंजिलसे सबसे नीचेकी मंजिलमें.. 
ले आये ।.अब डाक्टरकी दवाई दे जरूर रहे थे, लेकिन 
आशा कुछ नहीं रह गयी थी। दवाके साथ-साथ गज्ञाजल दिया 

जा रहा था। अन्तको वह अवस्था आयी कि आशा झूठी 

भी नहीं रह गयी । उनके श्रीमुखपर नीलिमा दौड़ गयी | वे 

कुछ क्षणोंकी मेहमान मालूम पड़ने लगीं और उन्हें भूमिपर 

लिये जानेके सम्बन्ध कानाफूसी होने छगी | 


सारा परिवार माताजीकी चारपाईके चारों ओर एकत्र 
था--दीन) दुखी, व्याकुलछ, असहाय, विवश हुआ; उनके 
लिये कुछ न कर सकनेकी स्थितिमें ! पूज्य पिताजी भी एक ओर 
बैठे ऑसू वहां रहे थे। उन्हींके शब्दोंमें उनका पचास- 
पचपन वर्षका साथ छुटा जा रहा था | अपनी अवस्था में 
क्या कहूँ ! मुझे चारों ओर अन्धकार-द्ी-अन्धकार दीख रहा 
था । यह ग्लानि मुझे गलाये डाल रही थी कि माँने चलनेकी 
तैयारी कर छी और में पेट पालनेके चक्करमें बाहर पढ़े 
रहनेसे, आर्थिक तंगी तथा अन्यान्य कारणोंसे उनकी उचित 
सेवा-यहछ भी नहीं कर पाया । यदा-कदा उनके प्रति क्रिया 
गया अपना कटु व्यवहार तो ( भले ही हित-प्रेरणार्स ) मु 
अत्यधिक सार रहा था । इतनेमें जाने कोन विद्युत्‌ मेरे 
अन्तसमें कॉधी; मैं एकदम माताजीके छिरदानेंसे उठक! 
ऊपर दूसरी मंजिल्पर अपने कमरेमें जाकर धमसे 


पूजाके आसनपर बेंठ गया | देवाधिदेव भगवान्‌ हक 
| सह 


निकले | 
मे 
















दोनों हाथ जुड़ गये । मेरे नेत्रोंसे चौधारे आँख, व 
कहना चाहिये-में फू्-फूटकर रो पड़ा! | 
मन-ही-मन प्रार्थना करने रगा--कुछ-कुछ इन जा 

'मोहवश नहीं चाहता परम दयामय ! जानता £ कं < 
तो एक दिन छूटना ही है | पर मैं इनकी सेवा-यहलत जे 


क्र कं 
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अध्यसककककलकललज्ड्््.. >> 
ह हूँ--यह 'लानि असक्य हो रही है मुझे | इन्हें अभी 
(6 दिन ओर जीवित रहने देकर, इस तरह इनकी समुचित 
वेबा-यहलका अवसर प्रदान कर मुझे उबार छो मेरे प्रभु ! 
| मरे दोषोकी ओर न देखकर मेरी सुन छो मेरे आशुतोष ! 
रे करुणावरुणाल्य |? | 
इस तरह प्रार्थना करता--आँसू बहाता मैं नाक रगड्ने 
| हगा। सहसा मुझे एक हल्कापन महसूस हुआ । ऐसा लगा, 
क्‍ जप मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गयी हो | 
नीचे उतरकर माताजीके पास आया । वे अभी 
वारपाईपर ही थीं । उन्हें भूमिपर नहीं लिया गया था । 
त्याल था, बारह बजेतक शरीर छोड़ देंगी; किंतु बारह बज 
| चुके थे और एक पेशाब आकर उन्हें कुछ चेत आ चला 
था | कहना चाहिये--वेछा टल गयी थी | सायंकाबूतक 
उनकी अवस्था काफ़ी अन्तर पड़ गया । फिर वे छः: महीने 
दो दिन ओर जीवित रहीं | भगवानने मुझे उनकी सेवा- 
हछ करके अपने मनकी निकालनेका पर्याप्त अवसर प्रदान 
$२ दिया | यह और बात है कि उनकी उचित सेवा-झभ्रूषा 
मम्यकहूपसे से फिर भी नहीं कर पाया । पर उनके प्रति कटठु- 


इस घटनाकों बीतें छगमभग ३५-३६ वषे होते हैं, जब 
है गवचचोके चलते हुए पं० रामस्वरूपजी शर्मा उपदेशकने 
7ना एक गुप्त रहस्य प्रकट किया । इसे में उन्होंके शब्दोंमें 
'नेकी चेश करूँगा | 
हे मैरा युत्न सत्येन्रनाथ उन दिनों गुरुकुछ बृन्दावनमें 
गा था ओर में भी वहाँ अधिष्ठाताका काम किया 
वा | उसकी फीस कई महीनेकी इकट्दी हो गयी, जो 
चाहिये थी | में इसका प्रबन्ध करनेके लिये 
र सीहोर चला आया | मेरा कुछ थोड़ा-थोड़ा रुपया 
॥ 0५, ३ दूकानदारोंके यहाँ रक्‍्खा हुआ था। मैंने 
| भी रुपया माँगा | उन छोगोंने अपनी आवश्यकता 
बिक्यदता डुए कहा कि (इस समय तो हमें ही संयं रुपयोंकी 
 िख है। अतः एक भी पैसा देनेमें असमर्थ हैं । हाँ 
। भास बाद आपको दे देंगे |? 
बकुछके नियमानुसार संरक्षकोंसे फीस--खाने-कपड़े- 


५ थे जाती है। शिक्षा ब््नचारियोंकी निःशुल्क ही है। 











* खब भगवानने मनीआाहर- भेजा «% 
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रा सका--बस, इतना ही संतोष है । > 
पहा यह सब लिखनेसे इतना हे 
के क्या है और क्या कर सकती अल 
” आर्थना सदा काह्लपूत्तिका अमोघ साधन है| इसकी 
शक्ति असीम है। यह फलछीभूत होकर ही रहती- है-... 
दिलसे निकले तो | 
एक बात और ! किंचित्‌ अप्रासक्लिक 
महत्त्वपूर्ण है। १७ मई सन्‌ १९६३ को उनके बरर ट 
कुछ ही समय पूर्व उनकी अवस्था खराब देखकर जब में 
3 अपने कमरेमें प्रभुसे प्रार्थना करनेके लिये गया तो 
मेरे मुहसे यही निकला--प्रभु | तुम्हारी इच्छा पूर्ण ही | 
दमारा भछाजुरा ठीक-ठीक तुम्दींको पता है |? छाल. चाहते 
हुए भी और कुछ मेरे मुंहसे न निकल सका | इससे पता 
चलता है कि प्रार्थना मी हम वही कर पाते हैं जो प्रभु चाहते 
है । वास्तवमें प्रभुकी इच्छाही स्वोपरि है। नाना स्पेमें, 
नाना प्रकारोंस सदेव सर्वत्र वही चरितार्थ हो रही 
2 होती रहेगी भविष्यमें भी सदा-सर्वदा | क्‍ 


ऋ 


- जेब भगवानने मनीआहईर भेजा 


( अेपक--श्रीमहानन्दजी सिद्धान्तालंकार ) 


तीन मासकी फीस बकाया रह जानेपर शुल्क-प्राप्तिका तकाजा 
तेज कर दिया जाता है| इतनेपर भी रुपया नहीं आता तो 
ब्रह्मचारियोंसे वह फीस उन्हें घर भेजकर मंगवायी जाती है | 


“ यहॉपर फीस सौ रुपयासे ऊपर बकाया हो गयी थी । इस 


अवस्थामें या तो ब्रह्मचारी घरसे लाकर दे, अन्यथा: उसे 


प्रथक्‌ कर दिया जाय । इस प्रकार लगभग एक सौ दस रुपये- 


को तात्कालिक आवश्यकता मेरी आ पड़ी | मैं यह रुपया 
दूकानदारोंसे वसूछ नहीं कर सका | 


मुझे अपने मतमें बड़ी ग्छानि हो रही थी कि 'फीसका 
प्रबन्ध कहीसे भी नहीं होगा तो अब उसे वृन्दावनसे घर सेज 
दिया जायगा | अब वह आनेवाला ही होगा, में क्या करूँ ? जब 
वह मुझसे फीस ढेकर चलनेके ढिये कहेगा तो में क्या 
उत्तर दूंगा! विवश हो उसे प्रथकू कर दिया जायगा। मुझसे 


बच्चेका उदास मुँह नहीं देखा जायगा, इससे तो अच्छा है 


कि में आत्महत्या ही कर हू ९? 
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७... समामकामआऊ... गान --..चुाा--पकन 
हर, रे _श३७ पे अककक ेक/र किक 


ओर सोचा कि पास ही नानऊकी नहरमें छलाँग मार लूँ और 
जल्समाधि ले लू | ऐसा सोचकर में नहरके किनारे पहुँच- 
कर ऐसे एकान्त स्थानकी तछाश करने रूगा; जहाँ कोई 
इस पापकत्यकों न देख सके | मैं पुलसे आध-पौन मीछ दूर 
जहाँ उस समय ओर कोई आदमी आसपास न था; कपड़े 
उतारने छूगा ओर सोचा कि मौका ठीक मिल गया है | दूर- 
दूरतक कोई आदमी नहीं है | उस समय दिनके' बारह-एक बजेका 
समय था---में तैयार ही हो पाया था कि पीछैसे एक आदमसीमे 
मेरा नाम लेकर जोर-जोरसे पुकारा | मैंने समझा कि मेरी 
पापमयी इच्छा इसको विदित हो गयी है। मैंने डरते-डरते पछा--- 
क्या बात हूँ !? उसने कहा कि “आपको तुरंत बुलाया 
है।? यह सुनकर मैं और भी भयभीत हो गया | उससे फिर 
कह! कि “चलिये, जल्दी चलिये, साहब बुला रहे हें |? में 
और भी कॉप गया | मैंने पूछा कि “मामला क्या है !? उससे 
कहा कि “आपका एक मनीआड्डर आया है। वह सौ रुपयेसे 
अधिकका है; अतः मैं उसको अपने साथ नहीं छा सकता 
था। उसे आपको स्वयं डाकखाने जाकर स्वयं पोस्टमास्टर 
साहबसे लेना होगा |? यह सुनकर मैं चक्करमें पड़ गया कि 
“मामला क्या है ! यह कोई मजाक है या क्या ? कुछ समझसमें 
नहीं आया | पोस्टमेनने फिर कहा- -'(“जल्‍्दी कीजिये | दो बजे 
तक बह बढ सकेगा। नहीं तो, फिर अगले दिन आपको 
जाकर लेना पड़ेगा ।! 
में अचरजमें भरा डाकियेके साथ हो लिया | पोस्ट 
आफिस जाकर मैंने पूछा--“आपने मुझे क्यों बुछाया है ११ 


पोस्थमास्टरने कहा कि “आपका एक मनौआडर ११०) का - 


आया हुआ है | डाक़ियेने मुझे बतलाया है कि रामस्वरूप इ 

 भामका अन्य कोई व्यक्ति सीहोर या इसके कम 
देहातमें नहीं है | सिफ आप ही हैं |? यह सुनकर मैंने 
4 हो? इस नामका व्यक्ति में ही हूँ, यहाँ उपखित हि 
फिर मैंने पोस्टमास्टर साहबसे कहा कि “आखिर यह भेजा 
किसने है !? इसपर पोस्टमास्टरने कहा कि “मेजनेवालेने सिफ 
ना पता छिखा है--धमगवान--बनारस । तब मेंने 
उनसे कहा कि ध्वनारसमें तो मेरा परिचय ऐसे किसी भी 
गामवाढ व्यक्तिसे नहीं है। तब यह देखिये, कि कृपनमें 
क्या लिखा है ?? वे बोले--..८इस मनीआइंरमें सिर्फ़ यह लिखा 


*# जयति जगनन्‍्मकूल हरेनोम # 


इसी उपधेड़-बुनमें पता एग 7 7 7 फकिसल्ककका इक... हुआ घर आ गया हैकि *११० ) भेजे जाते हैं । अगवा," पर वि 





े च्‌्य 
रब गया। समझमसे नहीं आया कि “इसको दब जे 


हू तो फीस पूरी अदा हो जायगी | नहीं लेता है: 
इन्‍्दावनसे इथक्‌ कर दिया जायगा | अच्छा यदि हे हर, डे 
>पया वापस किस तरहसे करूँगा ह क्या इतने पे द््ती 
हुआ मनीआडंर पानेवाले व्यक्तिको मिल जायगा 
विषयमें मेंने पोस्ट्मास्टरसे पछा कि ध्यदि में न हें १५ 
होगा !? उन्होंने कहा कि “हम यहाँसे इसे कह 
हे स्ज +: रेस बनारस वापिस 
भेज देंगे |? मैंने फिर पूछा कि 'मेजनेवालेको यह 
वापिस मिल जायेगा या नहीं ?? उन्होंने कहा कि «मम रस 
यहसि दिये पतेसे वापिस कर देंगे। आगेक्‌ कि 
वि | काम वबहाके 
डाकखानेका है। यदि पानेबाला नहीं मिलेगा, तो यह सरकारके 
यहां जमा हो जायगा |! । 
.._चह सब सुननेके बाद मैंने निश्चय किया कि यह रुपया 
तो में ले छूं और आजकी ही डाकसे दिये गये पतेपर बहुत- 
बहुत धन्यवादका पत्र भेजकर अपनी झतज्ञता प्रकाशित कर 
यू और उन्हें लिख ढूं कि आपने मेरे बड़े आड़े वक्तपर यह 
रुपया भेजा है--बिना किसी जान-पहिचान-परिचयके-हैं 
एक मासके भीतर आपका भेजा यह रुपया जरूर वापिस कर 
दूंगा |? मैंने ऐसा ही किया और फीसके १०५)का मनीआड्डर 
भुरुकुछ वृन्दावनके मुख्याधिष्ठाताजीके नाम मैंने तुरंत उसी 
समय कर दिया | 
इसके बाद मैंने कई पत्र सेजे, रजिस्ट्री भी मेजी और 
बादसें स्वयं बनारस जाकर बड़ी खोज की; पर आजतक मी 
यह पता,न चला कि रुपये भेजनेवाला यह “भगवान? कोन 
था ! किसी महानुभावने अपना नाम न देकर भगवानके 
नामसे रुपये भेजे होंगे | पर उसे यह पता केसे लगा कि इसे 
एक सो दस रुपयेकी ही आज ही जरूरत है। फिर मेरे मनमें 
आया कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही थे | उनकी इस बातका 
पता था कि में ड्बने जाऊंगा | अतः मुझे बचानेके लिये यह 


मनीआडर भेजा होगा | मनमें ऐसा गुनयगुनाते प्रेमाभथ्र और 


कतज्ञताके अश्रुओंसे चेहरा भीग गया। मनमें आया कि हमे 
कितने पापी और अक्तज्ञ हैं कि अबतक भी मनकी खिंति 
यह नहीं हो पायी--“भक्ति प्रयच्छ निर्भेराँ में |! अन 
हम दूसरे-दूसरे आश्रय ढूँढ़ते हैं | जिस भगवानले मनीओर्ड- 
भेजा, उसपर निर्भर नहीं हो पाते | 
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नामके चमत्कारमय फल 





छत कक 





न 
जमा. सका 
दा क्न्ड 
ऋ. व्यक्म 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजजी महोदय ) 


(5१५०) 
नाम-जपसे ग्राण बचे 


नवम्बर; सन्‌ १९५१ ईं० में एक भयंकर विमान- 

“| दुंटना हुईं थी | विमानमें १४-१५ व्यक्ति थे | दुघटनामें 

विमान चूर-चूर हो गया था । यात्रियों केबछ श्री सी 

एस० मेहता बचे थे | उनका बयान; जो उस समय समाचार- 
प्रोमें छपा, इस प्रकार है--- 

(हम सब-कै-सब तेरह याज्नी कम्बल्ोमें लिपटे हुए सो 
है थे या ऊध रहे थे | इसी समय दमदम हवाई-अडडेकी 
गेशनी दिखायी पड़ी | यात्रियोंको सचेत करके सीटोसे बाँध 
दिया गया | विमान उतरनेका प्रयत्न करने लगा | उसने 
घाईअड्डेके चार चक्कर छंगाये | इसके बाद क्‍या हुआ ) 

| ह स॒ष्ट नहीं है; किंतु ऐसा अनुभव हुआ कि विमान किसी 
| झक्ी चोटीसे छू गया और उसके कुछ सेकंड बाद ही 
बरमान ऊपर उठा £ और अन्‍्तमें गिरकर चूर-चूर हो गया | 
'तेयाद है कि मैं उस समय राम-राम जप रहा था। 
| इ॑ंटनाके बाद मैं एक बार जेंसे उछाछ दिया गया और 
| ए किनारे पड़ा था | इतनेमें गाँवके छोग आ गये । 
| हने मेरी प्राथमिक सहायता की | 

(२) 
व्यसन छूटे 

एक बड़े आदमी थे | नाम बताना उचित नहीं होगा । 
| हे गा उपाधि प्राप्त थी और वे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
) ” मांसाहार आदि अनेक व्यसनोंने उन्हें 
अल था । यद्यपि कुसंगसे उनमें व्यसन आ गये ये; 
क्‍ ल इनसे घृणा थी और इनसे छूटनेको उत्सुक थे | 
0७... विद्वान्‌ू उपदेशकके पास जाकर व्यसनोंसे 

अकारा पानेका उपाय पूछा | उपदेशकरजीने बताया-- 
। >ज दिनोतक भगवज्नामका जप कीजिये और 
शाह) अभुसे प्रार्थना कीजिये कि वे दयामय इन व्यसनसे 
' भेेपह अपर तथा प्रार्थनाने चमत्कार दिखाया । उनका 
. _* भाव छूट गया | शराब ही नहीं। सिगरेट भी 










नी 







बूँंट गयी उनसे | और भगवज्नाममें उनका प्रेम हो गया । 
( हे) 
पतिकी नोकरी बची 


. >क सजनकों शराबकी ऐसी छत पड़ गयी थी कि 
बतिल उनकी जेब्में तब भी रहती थी, जब वे अपनी 
सरकारी नोकरीपर होते थे | एक दिन उनके उद्चाधिकारी- 
की दृष्टि उनकी जेब्रपर पड़ गयी | शराबकी बोतछू पकड़ी 
गयी | उनपर अभियोग चला | कोई आशा नहीं थी कि 
उनकी नोकरी रहेगी | क्िंठ उनकी साध्वी पत्नी भगवद्धक्ता 
थी | वे श्री'कृष्णनामःका जप करती थीं और पतिकी रक्षाके 
लिये प्रतिदिन प्रार्थना करती थीं। उनकी प्राथनाने चमत्कार 
दिखाया | जब अभियोग उच्चाधिकारीके सामने पहुँचा तो 
उसने उन सजनको केवल यह चेतावनी देकर छोड़ दिया 
कि “आगे ऐसा मत करना !? 


उन सजनने उस समयसे शरात्र पीना तो छोड़ ही 


दिया, श्रीकृष्ण-नामका जप करने ढछगे | उनका जीवन 
उपासनामें लगकर पवित्र वन गया | 


(४) 
नाम-जप तथा सत्कर्मसे उच्च कुलमें जन्म 
समीपके गाँवस कुछ राजपूत गड्ढास्नानक्े लिये उच्ानी 

( बदायूं ) आये थे | वे छोग एक ऐसे चौराहेके समीप 
कुछ देरको रुक गये, जहाँ पास ही कंजर रहते थे | ठाकुरों- 
के साथ एक पाँच वषका बालक था | वह फंजरोकी झौंपड़ी- 
के पास चलछा गया और एक कंजर-स्रीका नाम लेकर 
बोला--“तू मुझे पहिचानती नहीं ! में तेरा पति श्ोहन- 
सिंह हूँ !? 

: उस स्त्रीके पतिका नाम सचमुच मोहनसिंह था और 
उसे मरे कई वर्ष बीत“चुके थे | उस ख्त्रीने दूसरे कंजरोंको 
बुला लिया | उस बच्चेसे कंजरोंने बहुत बात॑ पूछीं और 
बच्चेने उसका ठीक-ठीक उत्तर दिया | लेकिन इसका फल 
यह हुआ कि कंजरोंने उस बच्चेकी अपने पास रखनेका 
निश्चय कर लिया। बच्चेके पिता तथा उनके साथियोंसे 
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: श्रीमद्धागवतका पाठ प्रारम्भ किया, 


ये कक 
्र जा ८>पन्क 
हु ० का 
है 2२०४० 
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६०० 


प्रारम्भ किया | साथ ही धरामरक्षास्तोत्रः और 





बाज पा पो्ण। "7 आज जज. झगड़ा होने छगा | झगड़ा इतना बढ़ा कि पुलिस 
बुल्यी गयी | पुल्सिके सिपाही दोनों दर्लोंको वच्चेके साथ 
लेकर उद्लानीके प्रतिष्ठित रईस रायबहादुर भ्रीत्रजलालजी 
भदावरके पास छे गये | 





# अयति जगनन्‍्मझूल हरेनाम # 


कामाक, खस्लणुकी नाक पा जया -.. सारा, 





अर छोगोंको श्रीभदावरजीने बताया कि--कमं भो 
कजरको खूब जानता हूँ | वह परिश्रमी था; 

ओर कंजर होकर भी मांस-शराबसे 
बाबाजीने उसे ८राम-राम? 


दनतिह 
था 


| 
९ रहता था। किसी 
गिजप बता दिया था। अत; वह 


वहाँ जाकर बच्चेने भी श्रोभदावरजीकों 'राम-राम? किया. पिदिन गज्ञाज्लान करता था और नाम-जप करता रहत 
और बताया कि वह पहले जन्ममें उनकी सेवा करमेवाछ्ला | ईंसने मुझे चार सौ रुपये देकर मेरे छारा एक न 
कंजर मोहनसिंह है | वह भदावरजीके यहाँ खसकी टट्टियाँ . तो था !? । 
दे करता था। बात ठीक थी | छड़का ठाकुरोंको दिला 'झुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडमिजायले !! 
या गया; क्योंकि पूवजन्ममें बह कुछ भी रहा हो, इस “-गीताके + 
हस बचनको नेवाली यह 
जन्ममें राजपूत था | घटना हैं | 5 गज आप 
"कहे ९ एक ०-<- 
भेगवानकी असीम कृपा 
( लेखक---श्रीभगवरतीप्रसादसिंहजी ) 
( अपने अचद्धुभव ) 


मेरी अवस्था इस समय लगभग ७० वर्षकी है । प्रभुकी 
दयासे जीवनका यह काल आननन्‍्दसे ही बीता | में यह नहीं 
पमझता था कि आगे कुछ विचित्र परिस्थिति आनेवाली है । 
पर दयामयकी दयासे छगभग तीन-चार वर्षोंसे एकाएक एकके 
नंद दूसरा कष्ट आने छगा | जिस दिन अष्टप्रहीके ५ ग्रह 
६ दिसम्बर १९६१ को आये, उस दिन सबेरे अचानक 
हाई ब्छड दा :8006 77€5577€ ) बड़े भयानक रूपमें 
आया। साथ है एक पुत्रकी मानसिक दशा भी 
हो गयी । रातमें नींद न आती थी | मेरे रत 
नाथजी शर्मा, जो काशी-विश्वविद्याल्यमें संस्कृत-विभागके 
अध्यक्ष थे; उन्होंने रामनामके विषयमें एक बड़ा ही सुन्दर 
छेख “कल्याण-कल्पतरु/में लिखा था, जिस समय उनको गदन- 
तोड़ बुखार हुआ था | उसका स्मरण करके मेंने मी नींद 
ट्वंटनेपर 'रामनाम? जपना आरम्भ किया | दो ही तीन दिनमें 
+$ | ३० बार *राम-राम? कहनेपर नींद आने छगी | संसारकी 
अनेकों चिन्ताएं रात-दिन ऐसा सताने छर्गी कि मालूम 
पड़ा; अब कदाचित्‌ जीवनके दो-तीन मास ही शेष हैँ 
उससे बं 
फिर दो मिन्रोंने सुन्दरकाण्डका पाठ करण दे 
पूज्य माल्वीय- 


जीद्वारा उपदिष्ट श्रीमद्धागवतान्तर्गत धजेन्ध-मोक्षःका भी 





डाल मार किया | इन दिनों रक्तचाप तो ठीक हो गया, 


पर तबीयत गिरती ही गयी | सालभर बाद एक छोटा पानी 
भी कठिनतासे उठता था| पर इसके बाद तत्रीयत ठीक 
होने लगी ओर अब प्रभ्लुकी कृपासे सब काम पूर्वंवत्‌ करने " 
ल्गा हू | 

इन अनुभवोंसे यही निष्कर्ष निकला कि संसार तो चला 
ही जायगा और यदि उसके कष्टोमें उछझकर देवी सहाय भी 
ढीला कर दिया तो बड़ी आपत्ति आ सकती है | कमी-कमी 
तो आदमी पागल हो जाता है और उसका अन्त अच्छा नहीँ 
होता | ऐसे समयमें केवछ “हरिनाम? का स्मरण ही मुख्य 
ओषधि है । आते होकर विश्वासपूर्वक भगवानका निरन्तर नाम 
जपना चाहिये | तब सारे कष्ट धीरे-धीरे हवा हो जाते हैं| 

श्रीहनुमानजीकी उपासनामें रोज प्रातःकाल एक लोग 
जल पीपलके पेड़की जड़में डालना चाहिये और मह्नलवार 
तथा शनिवारकी संध्याको तिल्‍लीके तेलका दीपक जलाकर 
उनको प्रणाम करना चाहिये | 

एक विचित्र बात हुईं । मेरे एक सम्बन्धीके पास करीब 


: १५०००) बाकी थे । उन्होंने चिद्दी-पत्री भी बंद कर दी 


'ऐसा छगने छंगा कि वे सारी रकम हजम कर जाये। 
एक मित्रने परामश दिया कि “श्रीहनुमान्‌जीका नाम 20 
उनके यहाँ जाओ तो देखो क्या होता है |? ऐसा किया 
आश्चय है कि उन्होंने प्रायः रुपयेमें बारह आना देखते 
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व 3 00 8 जम दी 
३ द्विवा/ जब कि एक दिन पूर्व ही कोई आशा न थी | यह 
भव दनुमानजीकी कृपासे हुआ | फिर जानेपर उन्होंने 
कहत ुव्यंवहार किया | यह निश्चय है कि कालातन्तरमें पूरी 
| कम भीहनुमानजीकी कपासे मिल जायगी | 
कदाचित्‌ भगवानको इस शरीरसे और काम लेना है। 
इसे ऐसी आश्रयंजनक घटनाएँ हो रही हैं | दो कन्याओंका 
क्वाह करना था) सो एकका विवाह हो गया और दूसरीका 
+ भी भगवानकी झपासे होता छग रहा है। पुत्र॒की तबीयत 
भी अब बिल्कुछ ठीक है । 
एक पुस्तकमें मेंने पढ़ा था कि रातको तकियेके नीचे 
हैँ रखकर सोनेसे दुःस्वप्न नहीं दिखायी पड़ते | मैंने वह 
भी किया | आश्चर्य है अब वेसे स्वप्न नहीं दिखलायी पड़ते | 
आपको सुनकर आश्चय होगा कि मुझे रोज कम-से-कम छ: 
पंथ अच्छी नींद आती है | एक ओर आश्वय है कि सत्तर वर्षकी 
अवथा होनेपर भी मेरा एक बाल भी सफेद नहीं हुआ । 
झका कारण यह है कि पचास वर्षतक केवल आँवलेसे सिर 
मछा है | इस आबलेके सेवनसे छोग) मेरी उम्र प्रायः २० 
-+ फबढ़ी बतलाते हैं | मेरा यह लिखनेका मतल्त्र यह है कि 
अपनी जड़ी-बूटीमें यह आश्रयंजनक शक्ति हैं | 
सोत्र इत्यादिका पाठ निरन्तर करना चाहिये और दीघ॑- 


में सन्‌ १९३० के मा्चमें दँडी नमक-सत्याग्रह्यात्राके 


| | विहार चर्खांसंघके तत्कालीन मन्त्रीने मुझे मेजनेके 
| ापूकोीं छिखा था | मुझे मागलूपुर तथा मुंगेरमेँ काम- 
| * गाया गया और मेरी पत्नीकों गया जिलेमें जाकर काम 
| जेका आदेश दिया गया ।। मैंने इस आदेशके विरोध 
पी लिखा | बापूने शीघ्र उत्तर दियां क्रि- 
क्‍ कं है अकेली भी जाकर काम करे तो हज 

| करता ै श्र हमारी घुरी है और वही हमारी सर्वत्र रक्षा 
| देने | तुम दोनों द्रौपदीवाली प्रार्थना किया करों |? हम 
|| पश्िहित > समयसे वह प्रार्थना अपनी नित्यप्रार्थनामें 

द कर ली | 







| भहेश फेासंघके मन्त्रीने मेरी पत्नीकों दिया हुआ 
झके . " लिया था। अतः वे मेरे साथ ही थीं | 
ह ना होनेवाल्ा था | उन दिनों हमलोग भागलपुर 


है ३४५ (2 ३..% "4 
सर 


भ्७० सं शा चझय. रत 


। ' सप्ताह पूर्व बापूकी आज्ञासे बिहारमें काम करने चला आया. 





काल्तक करना चाहिये | पाठ 


करते समय विचार करना 
चाहिये कि वह क्या कह रहा है | केवल तोतारटंत न होना 
चाहिये और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आर्त होकर 


विश्वासपू्वंक कष्ठ-निवारणके हिये प्रार्थना करनी चाहिये। तव 
वा होगा | ईइवर घट-घर्में व्याप्त हैं, और हम तमीतक 
जीवित है जबतक वह ज्योति इस शरीर-रूपी मन्दिरमें जल रही है । 
हमलोग अपने आपकी ही उपासना करते हैं [यदि संकल्प 
अच्छा हुआ तो अवश्य सिद्धि होगी। इस संसारके सब 
कार्य नियमानुसार ही चलते हैं | हमलोगोको पूर्वकर्मोंका 
फछ अवश्य ही भोगना पड़ता है | धीरजसे इसको सहनेसे 
कष्ट भी कम होता है ओर जल्दी कट जाता है तथा अन्त- 
कालमें शान्तिसे सद्गति प्राप्त होती है | संसारकी उल्झनमें 
अन्तकालका सुन्दर ध्यान नहीं रूता | -:- 

आजकल अजन्नकष्ट भयंकर है; वेसे तो सभी चीजें 
असाधारण तौरपर महंगी हैं; पर आत॑ होकर भगवानको 
पुकारनेसे ही दुःख दूर या कम हो सकते हैं। चारों ओर 
क्रूर व्यवहार हो रहे हूँ, पर मगवान्‌की दयासे सब दुःख कट 
सकते हैं | अपना भविष्य देखिये, यदि प्रपञ्ममें ही पड़े रहे 
तो न जाने किस योनिमें और कहाँ फिर जन्म हो । निरन्तर 
प्रभुका स्मरण करना चाहिये; क्योंकि वही सत्य है | 


आये आधे नाम 
( लेखक---श्रीरघुनाथप्र दादजी वो ) 


जिलेके एक गाँवमें रकर चर्खासंघका काम करते थे | 
जिस रातकी यह घटना है; उस दिन शामतक मेरी पत्नीने 
काम किया था। उसे कोई कष्ट नहीं था। 


लगमग तीन बजे रात्रिमें पत्नीकों बार-बार पेशाब जानेकी 
आवश्यकता पड़ने छगी। मैंने एक साथीकों जगाकर एक 
वृद्धाकों बुलवाया | उस वृद्धाने बताया कि 'प्रसव-काछ समीप 
है |? कोई प्रशिक्षित दाई तो वहाँ उपलब्ध नहीं थी; जो 
ग्रामीण दाईं थी; उसे बुछाया गया | उसने पत्नीकों एक 
कमरेमें लिए दिया । थोड़ी देरमें उसने सूचना दौ>बच्चा 
पेट उछट गया है। आपलोग किसी. ओरकों बुलाव । 
मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी । जच्चा-च्चा दोनोके 
प्राणका भय है |? द 

मेरी पत्नी यह सुनकर बहुत घबरा गर्यी | उन्होंने 
मुझे पास बुला लिया और रोकर कुछ बाते करने छलगी। 
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६०२ 
मम न यय। वातिन ० आर जज समयतक प्रातःके चार बजकर बीस मिनट हो गये थे | 
मैंने उनसे कहा--'हमलछोग बहुत दिनोंसे इस समय नियम- 
पूवक प्रार्थना करते आये हैं | प्रारथनाका समय हो गया है । 
क्या जाने, फ़िर साथ प्रार्थना करनेका समय मिले या न 
मिले; अतः आज हम दोनों अन्तिम बार एक साथ प्रार्थना 
कर छ |? 

पत्नीको दर्द प्रारम्भ हो गया था; अतः उन्होंने छेटे- 
लेटे प्राथना करनेकी इच्छा प्रकट की | हम दोनोंने उपनिषद्की 
प्राथना की और तब द्रौपदीवाली प्रार्थना--थगोविन्द द्वारका- 


+# जयति जगन्मड़ल हरेनोम # 





बाकिद“» आत्म भे। तप सर 


पायी थी कि दाईने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सर कर 


बाहर निकाल दिया | उसने कहा- “कन्याका 
है | वह सकुशल है |! नम हो गया 
इसीको कहते हैं---“आये आधे नाम | यह प्रा 
हे के था कि ऐसा चमत्कार हो गया | मेरी वह 
उस दिन उस्न्न हुईं थी, अब सात बच्चोंकी 
सच्ची बात है--- बा 
'बिनु सेवा जो द्रंवै दीनपर राम सरिस कोड नाहीं |! 


इबनेसे बचा 
( लेखक--ओऔ्री दा० पी० द्विवेदी वी० ए० ) 


उस समय मेरी आयु पंद्रह वर्ष थी | एक यात्रामें 
में डाकोर पहुँचा और प्रथम बार स्नान करने गोमतीमें उतरा। 
अटपर खूब भीड़ थी | बहुत शोर हो रहा था । मुझे तैरना 
नहीं आता था | मैं जल्में उतरा तों अपरिचित घाट होनेसे 
शीघ्र गहराईमें चछा गया और डूबने छगा | डबकी खाता 
का आता; ० हुए पर्याप्त पानी पी गया | 

रहा थाः उस हलले-गुल्लेमें किसीने मे 

उकार नहीं सुनी | मेरे सब प्रयास निष्फल हो | रे 


निरुपाय होकर मैंने जीवनकी आशा छोड़ दी । मृत्यु 
काल आ गया है, ऐसा समझकर मैं प्रणवका जप तथा 
श्रीरणछोड़जीकी मूर्तिका ध्यान करने लगा | जबतक मैं छोगों- 
को सहायताके लिये पुकारता रहा--तबतक तो किसीका 
ध्यान मेरी ओर नहीं गया था; किंतु जब में मरमेकों तैयार 
होकर प्रणवका जप करने लगा; तो एक बाईकी दृष्टि मुझपर 
चली गयी | वह चिल्ला उठी--थवह डूब रहा है !? मेरे 
एक साथी जलमें उतरे और उन्होंने अपना हाथ फैलाया | 
में उनके हाथका सहारा लेकर जल्से निकछ आया | 


मृत्यु टलती. गयी 


( लेखक--श्रीयुरुषोत्तमदासजी वैष्णव ) 


हर मेरी नानी बीमार थीं। लगभग बीस 
नरक बाद उनकी दशा खराब हो गयी । उन्हें न 
गया | फिर वे मूछित हो गयीं | उन्हें नेन्नोंसे दीखना और 
कानसे सुनायी पड़ना बंद हो गया | ऊध्व॑श्वास चलने 
वा | मेरी अवस्था उस समय बीस वर्षकी थी | नानीसे 
अम होनेके कारण मैं उनकी चारपाईपर ही बैठा था| उस 
समयतक मैंनें कोई मृत्यु देखी नहीं थी । लेकिन पास- 
. पड़ोसके छोग जब घरमें एकत्र हो गये ओर अन्त्येध्कि 

ल्यि सामग्री धरमें आ गयी | नानीको तुलसी, गड़गाजल देकर 
नीचे के भूमिपर उतारनेक़ी बात पिताजी करने छो; तब मैं 
_अमझ गया कि नानी मरनेवाली हैं | मैं उन दिनों रामायण- 





का पाठ करता था | मैंने नानीके पास मुख ले जाकर खूब 
जोरसे “सीताराम! कहा | अचानक नामध्वनि कानमें 
पड़ते ही नानीने नेत्र खोल दिये। उनकी श्वासकी गति 
ठीक होने छगी | छोगोॉने कहा---मृत्युकी घड़ी व्छ गयी !! 


अब उस दिनसे जब नानीकी अवस्था बिगढ़ती) मे 
उनके कानमें जोरसे “सीताराम? बोलता ओर उनकी दशा 
सुधरने छगती | यह क्रम आठ दिन चला | लोग कहे 
लगे--“यह छोकरा सीताराम बोलकर यमदूतोंकी भगां देता 
है, इसलिये बुढ़ियाकी मृत्युका क्षण टछ जाता है |? पूरे आर्ट 
दिन मृत्यु टठती गयी | आठवें दिन नानीने शरीर छोड | 


“-+55"३3३५:०७०-........ 
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# अधोत्तरशत नाम-कीत॑न-ध्वनि २ 





जा 5 
अशत्तरशत नाम-फीर्तन-ध्वनि 
| १०८ नाम-घुन ] 
अच्युतं केशव रामनारायणं जय 
5 रघुन सियराम 
कृष्णदामोद्रं वारुदेव॑ हरिम्‌ । जागकियल कक 
श्रीधर माधव गोपिकावर्लभं जय  यहुनन्दन लतारास | 
जानकीनायक रामचन्द्रं भजे ॥ रुक्मिणिवल्ठभ न “ 
लक की हु हे मा ॥ 
अच्युत केशब 5सत्यभामाधवं श्रीकृषण गो 
माधव॑ मोहन राधिकाराधितप््‌ । जाय कम 
वल्लबीवल्ल॒भं योगिजनदुलभं ५ ५८ हल 
देवकीनन्द्न॑ कृष्णचन्द्र भजे ॥ नरहरि नंद्ल्यछ, भजों गोविन्द गोपाल ॥ 
२५ /५ ५ ८ ८ ५८ 


गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे 
शस्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे । 

दामोद्राच्युत जनादन वासुदेव 
भूतेश भ्क्तमयसूदन व्योमकेश ॥ 

>< > > 

भीराम नारायण वाखुदेव 
गोविन्द वेकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण । 
भ्रीकेशवानन्त न्ृसिंह विष्णो 
मां ज्ञाहि संसारभ्चुजज्ञद्श्म ॥ 

>< ५८ > 

गोविन्द्‌ केशव जनादन वाखुदेव 
विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वनाथ । 

पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष 
नारायणाच्युत नुसिह नमो नमस्ते ॥ 

है >८ ५८ 
अप्रमेय हरे विष्णो कृष्ण दामोद्राच्युत । 
(नन्‍त सवंश वाखुदेव नमोस्तु ते ॥ 

>< ८ >८ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हंरे। 
कृष्ण हरे कृष्ण क्षण कृष्ण हरे हरे ॥ 

>< >< > 
हरे क्रष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 

4 २९ २ 


च्फ् 





कमलनाभ कमलापति राम। 


अच्युत कमलनयन घनच्याम ॥ 
2५ ०५ 2५ 


मधुर मनोहर है दो नाम, राधेकृष्ण सीताराम । 


२ | )९ 
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ 


>< >< > 
रामचन्द्र रघुनायक जय जय। 


द्व्य चाप कर सायक जय जय ॥ 

क्ृष्णचन्द्र यदुनायक जय जय। 
भगवद्गीतागायक जय ज्ञय ॥ 
> >९ ॑ 


भ्रीकृष्णचेतन्यप्रभु॒ नित्यानन्द्‌ । 
हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ॥ 
> )< सिर ५८ 
जय मीरॉके गिरधर नागर; ज़य सीताराम । 
जय नरसीके सॉवरिया, जय ख्रदासके राधेश्याम ॥ 
५९ >< | 


कृष्णा हो रामा रामा गोविन्द माधव; 
विष्णु मुकुन्द नरहरि गोपाल लाल । 
कृष्णा हो रामा रामा गोविन्द्‌ हरि हरि ॥ 
५८ )< >९ 
सीताराम सीताराम सीताराम ज़य सीताराम । 
राधेइयाम राधेश्याम राधेहयाम जय राधेश्याम | 


२५ २५ २५ 
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६०४ 
हज जकतलजलजजनल्बत सच्च्च्च्च्स््स्न 
नारायण नारायण नारायण जय जय ॒ विश्वरूप हरि ज्य। 
जय नारायण नारायण नारायण | जय हर अखिलात्मन्‌ जय ज्ञय 
८ २८ 4 २५ /५ 


नारायण नारायण जय गोविन्द हरे। 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥ 
>< भ< )< 
विष्णो नारायण भगवान्‌ | चार-भुजाधारी भगवान्‌ ॥ 
दंख-चक्रधारयी भगवान्‌ | गदा पद्मपाण भगवान ॥ 
॑< )८ )८ 
राम कहो घनद्याम कहो) 
जय जय भ्रीसीताराम ( भ्रीराधेद्याम ) कहो । 
८ >< ५९ 
राम घुन लछागी, गोपाल धुन छागी। 

५९ >< ल्‍< 
गोरीशंकर सीताराम । पार्वतीशिव सीताराम ॥ 
५९ )< ५८ 

जयति शिवा-शिव जानकिराम । 
गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय व्रजनन्द्न जय घनद्ययाम । 
ब्जगोपीप्रिय राधेश्याम ॥ 
>८ > 4२ 
जय विट्वुल् जय रखुमाई, जय विद्ुल जय रखुमाई । 
२५ 2५ >< 
जय रामकृष्ण हरी, मुकुन्द मुरारी। 
/५ 2५ 4 
जय राधामाधव गोविन्द, 
जय शचिनन्द्न नित्यानन्द । 
२५ ८ >८ 


श्याम इयाम राधे राधे, राधे राधे राधे राधे । 





राम राम सीते सीते, सीते सीते सीते सीते ॥ 
क्‍ > >८ ८ 

केशव कलिमलहारी राधेश्याम राघधेत्याम | 
दृशरथ-अजिरबिंहारी सीताराम सीताराम ॥ 


के ४२ ८ ॑९ 
राधा-गोपी-प्राणधन चृन्दावनविहारी श्याम | 
_ भक्तनक जीवनधन राम ॥ 


२ > ५९ 


कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ 
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ | 
८ २५ ८ 
जयति शिवा-शिव शंकर हर ज्ञय | 
कीच रैय िक 
महादेव हे शमस्भो जय जय ॥ 
जय गिरितनये, नीलकण्ठ जय | 
0. 
जगदस्बे जय आशुतोष जय ॥ 


>< >< ५ 
महादेव हर हर शंकर जय। 
मदनद्पंहर मकुलरूकर. जय ॥ 
27% >< ५८ 
अगड़बम अगड़चम वाजे डमरू। 
नाथये. सदाशिव जगहुरू॥ 
>< ५९ >< 


3० शिव 3० शिव जय शिव जय शिव 
3० शिव ४० शिव तब शरणम्‌। 
नमामि शंकर भ्रवानि शंकर 
उम्ाा महेश्वर तय शरणम्‌। 
>< ५८ >< 
साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव: 
साम्ब सदाशिव साम्ब शिवा। 
हर हर हर हर साम्ब सदाशिवः 
साम्य सदाशिव साम्य शिवा ॥॥ 
>< >< >९ 
साम्व सदाशिव साम्व सदाशिवः 
सास्वब सदाशिव जय शकर | 
हर हर शंकर दुखहर झुखकर, 
अघ-तमहर॒ हर हर शंकर ॥ 
९ ५८ >< 
जय हर शिव शंकर गौरीशं, बन्दे गज्ञाधरमीशम' ' 
रुद्रं पशुपतिमीशानं निष्कल हे का्शियुरीनाथम । 
9९ ५८ १ 
महादेव शिव शंकर शस्भो, उमाकान्त हर त्रिपुरारे 
गज्ञाधर वृषभध्वज शूलिन: चन्द्रमोलि जय अधहारे | 
२५ ५८ २५ 
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. य जय दुगों जय मी [[ रु 
जय ढगाँ 
जय अं की जय मरा तारा। 
य गण्णश जय शुभ आगारा ॥ 
८ ५ /५ 
९ ७. (०, 
दुगेतिनाशिनि ढुगोौ जय जय । 
काली कालविनाशिनि जय ज्ञय ॥ 
रमा ब्ह्माणी जय जय। 
राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
.> >< >८ 
सर रॉ च, कप 
खंलत चारों भया हो सरजूके तीर |: 
द्‌ रु के कप 
रास्य छूत वलया हो जय रघुबीर ॥ 
५९ रे >< ५ 
जय सिय राम, जय जय सियाराम | 
>८ >< >८ 





उमा 


एम छछमन जानकी । जय बोलो हनुमानकी ॥ 


4 3 ८ ८ 
हरे राम हरे राम हरे राम हरे । 
भज मन निशिदिन प्यारे॥ 
भ्रीमद्‌ दशरथनन्द्न राम | 
के गैशल्यासुखवर्धन राम ॥ 
रसपायूष मचधुरतम राम। 
सीता-प्राण-प्रियतम राम ॥ 
२६ >९ 
परारथनन्द्न॒ अवधकिशोर । 
>पे-सुनि-तापसजन-मत-चोर ॥ 
रण >< ९ 
कप राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
पद >< ॑९ 
फ्प्की ७ हो सीता राम राम राम। 
मे ऋषि-तिय-तारी सीता राम राम राम ॥ 
>९ ९ 
जय--जनकललीकी जय । 
जय--सीता अलीौकी जय ॥ 
>< ९ 
ओऔराम । रामभद्ग रघुनायक राम ॥ 
; ,८  ताराम ४ रट मन प्यारे सीताराम ॥ 
पा के 
॥! हा मे राम राम | सीता राम राम राम ॥ 
हे दो ४६ के 


 'ररथलूलाकी 
। 'मसख 





साय आय (सा माइक वा समाकनक, 


ता सिययणयातकर 


हि 
श है] | | 


वोलो हनुम 
४ तू कृपाजुकी 
के जुका जय जय ज्ञय ॥ 


*( 
०५ 
जय राम ज्ञय राम 
मे जय 
आर य जय राम। 


मे जय राम जय जय राम॥ 

८ ५ > 

जय राम हरे रघुनाथ हरे। 

जय जय प्रश्चु पूरणकाम हरे ॥ 
>८ > 


१९ 
परम भरत रूछमन दात्रूहन। 


जय भारुति हनुमान श्ञानघन। 
५९ ९ ९ 
श्रीराम जय राम जय जय राम | 


२५ 


> >् 
भज ले भज ले सीताराम । मंगलमूरति खुंदर इयाम ॥ 


> ५ 
दौरे करत हैया हैया, पाछे 


९ 
शैरी है में 
कर छे व्यारू कन्हैया, मा 


>> प 
मेया लेती बलेया ॥ 


५ >९ ५ 
गोविन्द गोपीनाथ गोपीजनवलहभ 


नीरजलोचन . राधिका-नायक | 

अजय व्रजराज-तनूज॒ वेणुधर 
नागरेन्द्र. राधारति-दायक ॥ 

०६ ॑९ 3 558 
कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल नेंदलाल। 

२९ ५ 2५ 


राधिकारमण, अम्बुजनयन नन्‍्दनदून नाथ हे। 
गोपिक ९ 
प्राण, मन्मथमथन, विश्वरंजन कृष्ण हे ॥ 


>९ 2 % 
नेंद्नन्दन वृषभानुकिशोरी 
कृष्णचन्द्र राधिका चकोरी। 


ज्ञय यदुनंदन रुक्मिणि गोरी, 
रुक्मिणि-कृष्ण मनोहर जोरी॥ 
५८ >९ 
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६०६ 





जय वसखुदेव देवकीनंदन 
जयति यशोदानदू-नंदन । 
जयति अछुर-दुल-कन्द्न जय-जय _ 
प्रेमी जन-मानस-चंदन ॥ 
>< ५९ >< 
कृष्ण राधा राधा राधा हो। 
राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो ॥ 
>< ५९ > 
ललित-त्रिभंग, कमल-दुल-लोचन 
मोचन  मायारचित विधान । 
मुनिजन-मन-मोहनि 
सोहने मंद मधुर मुसकान ॥ 
प्रेमानंद-तरंगित विश्नह । 
रासरसिक रसधाम खुज़ान। 
मेरे हृदयेश्वर रखस-रास- 


परमहस 


रसिक शुत्ि करते रसका दान ॥ - 


५८ ५९ ५ 
नवकिशोर नठटवर मुरलीधर 


मधुर मयूर-मुकुटघर छाऊू। 


कटि पद पीत करधनी कछूजित, 
विकट भ्रकुटि मछु नयन विशाल ॥ 
>< ५८ >९ 
जय गोविन्द गोपिकानंदन 
पूण सच्िदानन्द उदार । 
जय सब गोपी-गोप-गोपबालक 
गोधनके 


प्राणाधार ॥ 
8 >८ >< 
हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। 
केशव माधव मुकुन्द बोल ॥ 
९५ है >< 


माधव मुरलीधारी राधेद्याम इयामाश्याम। 
मोहन मुकुंद मुरारी राधेश्याम श्यामाझ्याम ॥ 


९ >< >< 
वंशीधारीकी जय बनवारीकी जय। 
बोलो गिरवरधारीकी जय जय जय ॥ 
चीरहारीकी जय, रासधारीकी जय । 
बोलो कुजविहारीकी ज़य जय जय ॥ 
% ६ हि 


हु 


%# जयति जगन्मइल हरेनोम # 





गिरिधारी बनवारी जय जय। 
राधा-रासविहारी जय ज्ञय॥ 
जज 
वन वन गाय-चरेयाकी जय || 
२८ 2५ 4५ 
सुर-मुनि-तारक अखुर-विदारक 


सव॒ अधघहारक  अबतारी। 

बेणु-बजायक गीता-गायक 

न सबके नायक . गिरधारी | 
>< ५८ ल्‍८ 


गोविन्द गोपीनाथ गोपीजनवल्॒भ । . 
देहि. पद-पकूव  भ्रीराधावल्ढभ ॥ 
>८ >< भ९ 
गोविन्द हरि. गोविन्द, 
जय शुपाल राधे गोविन्द ॥ 
>< >< >< 
भज बालकृष्ण गोपाल गोविन्द्‌ गिरधारी | 
जय हरि हरि गोविन्द गिरधारी ॥ 
>< >< )< 
गोविन्द गोविन्द हरे मसुरारे। 
गोविन्द गोविन्द सुकुन्द्‌ प्यारे ॥ 
>< >< >८ 
जय गोपीपिय जय गोविन्द्‌ |, 
जय राधामन-आनंद्कन्द ॥ 


जय 


कालिन्दीप्रिय ननन्‍्दानन्द । 
सुर-सुनि-पूजित पद-अरबिन्द । 
>< >< » 
चासुदेव हे देवकिनन्द्न जय । 
दारुण-देत्यनिकन्दून जय जय ॥ 
>< >< 2 
गोपाछा जय गोपाला। 
यसुमतिनन्दून॒ नेंदलाला ।| 
> >< २६ 


यमुना-पुलिनविहारी जय जय | ः 
चुन्दा-विपिन-विह्ारी जय जा 
जय कंसारि मुरारी जय जय | । 
जय अघारि अखुरारी जय जय 
२८ ५ ४६ 
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मय 


| 
| 








क्‍ य 
| बी त हरे गोपाल हरे ) 


अं । बी + 
कक) ३७०५ २ ४४6५, ४३ » ६ 8. अथ 
7 0 समर कल 


हो पविय हे रासरतिक ( 7 क्‍ 






गोपीप्रिय हे रासरखिक है, 
राधाभियतम प्राणाधिक हे॥ 
4 २५ ८ 


(धिकारमण रसिकशेखर मदनमोहन श्याम हे। 
पुलल्लि अधर बदन मधुर नयन-अभिरा्त हे॥ 


> >९ 
राधा-पद्‌-पड्ुज-मधुकर हे, 
राधाराधन नित तत्पर हे॥ 
$2 2९ १५ ९ 
जय राधिकारमण रमणीय। 
कोटि काम-समद-हर कमनीय। 
)< >९ ९ 
राधारमण जय ऊुंजविहारी, 
क्‍ मुरलीधर गोवर्धनधारी ॥ 
> >< )९ 
जय हरि गोविन्द, राधे गोविन्द ॥ 
- ५८ >< ७ - 
गोविन्द गोविन्द गोपाल नंद्लाल हरि। 
> ५९ ९ 
जय मुरलीधर जय घनश्याम । 
जय नंदनन्दन राधेच्याम ॥ 
ह ०५ 
मोहन प्यारे आ जा, ताजा माखन खा जा | 
परत दिखा जा, ( मेरो ) चित्त चुराजा ॥ 
९९ >< >८ 
हरि हरये नमः कृष्ण याद्वाय नमः । 
कर माधवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


गोविम्द॒ गोविन्द हरे. झुरारे, 
न्द्‌ घ्व हरे. मुरारे, 
राधाऊृष्ण गापीकृष्ण श्रीकृष्ण प्यारे । 
९९ 


हे ५९ >९ 
प्रेमीजन-मानस-चोर । 
; जय राधा-मुख-चन्द्र-चकोर ॥ 
१९ 


२५ 


हरे, नेंद्आाल हरे | 
जय जय प्रभ्चु॒ दीन दयाल हरे। 
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श्रीकृष्ण हरे, बलराम हरे | 
जय सखा खुबल आंदाम हरे ॥ 
भ९ 


330 राधेइ्याम श्याम श्याम राधे-राधे। 
९ 


| > 

भेज वाल्कृष्ण गोपाल गोविंद गिरधारी | 

जय हरि हरि गोविंद गिरधारी ॥ 
९ >< > 

जय कञ्ननाभ करुणामय शान्त कृष्ण । 

जय नी आभ नित रसमय कान्त कृष्ण ॥ 
>< > ५ 


भाजुडुलारी गोपिका-प्यारी कृष्ण-प्राणधन श्रीराधे । 


/ 


५ ५ 
के श्ोलो 
रा बोलो राधे, गोविन्द वोलो राधे। 
राधे राधे राधे राधे, गोविन्द जय वोलों राधे। 


हि 0 


राधे वोलो राधे, गोविन्द बोलो राधे ॥ 


>८ 9९ ल्‍९ 
राधा बाधाहारिणि ज़य जय। 
मोहन-हृद्य-विहारिणि ज़य जय | 
| ९ ९ 
मोहन-मोहिनि रासेश्वरि जय । 
नित्य-निकुंजेश्वरी जयति जय ॥ 
>९ ९ पड 
जय राधा जय सॉवर प्यारी 
जय राधा सॉवर जय प्यारी 
जय दरयामा मोहन-मनहारी 
>९ > ५९ 
केसरिनन्द्न॒ कपि जय जय । 
कपि-वपु-धारी शिव जय जय ॥ 
देव पवननन्दन जय जय। 
जय अंजनिकुमार जय जय ॥ 
२८ >< भ९ 
राम भगत वलवुद्धिनिधान। 
मारुतनन्दून॒ जय हनुमान 


संकटमोचन श्रीहनुमान । 
मारुतनन्द्व जय हनुमान ॥ 


८ २८. ६:52%८ 


६०८ 


6 ्छ ५ 
» ज्यति जगन्मडल हरेनोम # 


| 
विविध कार्योंके लिये विभिन्न भगवज्नामोंका जप-स्मरण 


कामना-सिद्धिके लिये-- 
कामः कामप्रदः कान्‍्तः कामपालसथा हरिः । 
आनन्दों माधवश्नेव कामसंसिदये  जपेत्‌ ॥ 
अभीष्ट कामनाकी सिद्धिके लिये “काम? “कामप्रद?; 
'कान्तः, “कामपाल हरि), ““आनन्दः और “साधव?--- 
इन नामोंका जप करे | 


शत्रुविजयके लिये-- 
रामः परशुरामश्चर॒ नूसिहो विग्णुरेव च। 
विक्रमरचवमादीनि जप्यान्यरिजिगीघुमिः ॥ 
शत्रुऑपर विजय पानेकी इच्छावाले छोगोंको 'राम!; 
“परशुराम, ध्तूसिह?, ५विष्णु! तथा “बिंक्रमः इत्यादि 
भगवन्नामोंका जप करना चाहिये | 
विद्याप्रापिक लिये-- 


विद्यामभ्यस्यता नित्य जप्तव्यः पुरुषोत्तमः । 


विद्याभ्यास करनेवाले छात्रकों प्रतिदिन “पुरुषोत्तम? 
नामका जप करना चाहिये | 


बन्धन-मुक्तिके लिये-- 
दामोद्र बन्धगतो नित्यमेव जपेन्नरः । 


बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य नित्य ही 'दामोदर! नामका 
जप करे | 


नेत्रबाधा-नाशके लिये-- 

केशव पुण्डरीकाक्षमनिशं हि तथा जपेत्‌ । 

नेत्रवाधासु सवोसु' ७ ०७७७०७७७७ ७ ०० ००००७ | 

सम्यूण नेत्र-ब्ाधाओंमें नित्य-निरन्‍्तर “केशव” एवं 
“पुण्डरीकाक्ष? नामोंका जप करे | 
भयनाशके लिये-- 

हृषीकेशं भयेघषु च। 

भयके अवसरोपर उसके निवारणके लिये “हृषीकेश?का 
स्मरण करे | 


.._ औषधसेवनके लिये-- 


अच्युत चाझ्त॑ चेव जपेदीषधकर्मणि | 
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' डाकू तथा शत्ुओंकी पीड़ाके समय- 


ओषघ-सेवनके कायमें “अच्युतः और 'अमृतः 
जप करे | 


युद्धखलमे जाते समय--- 
संग्रामाभिमुखे._ गच्छनू संस्मरेद्पराजितस । 
युद्धकां और जाते समय “अपराजितःका स्मरण करे । 

पूबादि दिशाओंमें जाते समय-- 
चक्रिणं गदिनं चव शाज्लिणं खज्जिनं तथा। 
क्षेमार्थी प्रबसन्‌ नित्य दिक्ष प्राच्यादिपु स्मरेत ॥ 
पूर्व आदि दिशाओंमें प्रवास करते ( परदेश जाते या 

रहते ) समय कल्याण चाहनेवाला पुरुष प्रतिदिन “चन्नी 

( “चक्रपाणि? ), “गदी? ( “गदाघर? » “शाही? ( ध्शाज्नघरः ) 

तथा “खड़ी? ( “खब्डधर! )--इन नामोंका स्मरण करे | 

सारे व्यवहारोंमें--- 

. अजित॑ चाधिप॑ चेव सब सर्वेश्वर॑तथा। 
संस्मरेत्‌ पुरुषों भक्‍त्या व्यवहारेषु सवंदा॥ 
समस्त व्यवहारोंमें सदा मनुष्य मक्तिभावसे (अजित?) 

८अधिप?; “सब? तथा “सर्वैश्वरः--इन नामोंका स्मरण करे | 

क्षुत-प्रस्खलनादि, ग्रहपीडादि ओर देवी विपत्ति 
निवारणके लिये-- 
नारायणं सर्वकाल॑ . छ्ु॒तप्रस्खलनादिषु । 
ग्हनक्षत्रपीडासु देवबाधासु स्वतः ॥ 
छींक लेने; प्रस्वलन ( लड़खड़ाने ) आदिके समय) गः 
पीड़ा; नक्षत्र-पीड़ा तथा देवी बाधाओंमें सबतोभावतत हर 
समय ५नारायण?का स्मरण करे | 


मोंका 


अन्धकारे तमस्तीत्रे नर 


अत्यन्त घोर अन्धकारमें डाकू तर्थो 
4 
बाधाकी सम्भावना होनेषर मनुष्य बारबार 
स्मरण करे | 


अग्निदाहके समय-- 


अशभिदाहे समुत्पन्ने संस्मरेत्‌ 


करे 
घर यार्गाँवमें आग छग जानेपर “जल्शायी 


का रररं 





##मीं 














“एस का लिये हे 
((गरिपसे रश्षाकक लिय--- 
गरुडध्वजाजुस्सरणादू विषवीय व्यपोहति। 
धारुडध्वज” नामके वारंबार स्मरणसे मनुष्य सर्पविषके 
पावकों दूँर कर देता है | 
| ज्ञान, देवाचेन, हवन, प्रणाम तथा ग्रदक्षिणा 
करते समय-- 
कीततयेदू भगवन्नाम वासुदेवेति तत्परः ॥ 
स्नान देवपूजा, होम, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करते 
क्ाय मनुष्य भगवत्परायण हो “वासुदेव?--इस भगवन्नामका 
दीतन करे | 
वित-धान्यादि-थापनके समय--- 
कुर्वीत तन्‍मना भूत्वा अनन्ताच्युतकीतनम । 
धन-धान्यादिकी स्थापनाके समय मनुष्य भगवानमें मन 
उगाकर “अनन्त” और “अच्युत?---इन नामोंका कीत॑न करे। 
(सप्न-नाशके लिये-- 
नारायण शाह्ुघ”  शीधर॑ पुरुषोत्तमम । 
वामन खज्जलिन॑ चेव दुष्टस्वप्ने सदा स्मरेत ॥ 
बुरे सपने आनेपर मनुष्य सदा ध्नारायण?, “शाड्रघरः, 
ओऔधर”, “पुरुषोत्तम”, ध्वामनः ओर ५खड्जीःका स्मरण करे | 
एहर्णवर्में-- 
महाणवादी पर्यड्ुशायिनं च॑ नरः स्मरेत्‌ ॥ 
महासागर आदिमें गिर पड़नेपर मानव “पयड्ूुशायीः? 
| ( शेषशायी? ) का स्मरण करे | 
पकर्म-समृद्धिके लिये-- 
बलभद्बं सम्द्धय्थ सर्वकर्मणि संस्मरेत्‌ । 
| समस्त कम उनकी सम्पन्नताके लिये मनुष्य “बलभद्रः 
| | स्मरण करे | 
पिनके लिये-- 
जगत्पतिमपत्याथ॑ स्तुवन्‌ भकत्या न सीदति। 
सतानकी प्राप्तिके लिये भक्तिपूबक “जगत्मति? ( जगदीश 
जगन्नाथ ) की स्तुति करनेवात्य पुरुष कभी ढुखी नहीं होता| 
(पे प्रकारके अम्युदयके लिये-- 
। श्रीशं स्वाभ्युद्यिके फर्मण्याञ्लु॒प्रकीतंयेत्‌ ॥ 





कि 


|| 
५ 
!ु 


6 पति ) का उच्चख्वरसे कीतन करे | 
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६०९, 


अर्ष्ट-निषारणके लिये-- 
अर्ष्टेषु झशेषेपु विशोक॑च सदा जपेत्‌ । 
सर े अरिश्टोंके निवारणके ढिये सदा “विशोक नामका 
निजेन खानमें तथा आऑधी-तुफ़ान आदि उपद्रबोमें 
म्ृत्युके समय-- 
मर्ठापातार्निजलबन्धनादिपु रत्युपु। 
जतन्त्रपरतन्त्रंथ्त बासुदेव॑ जपेदू बुधः ॥ 
स्वेच्छा या परेच्छावश अथवा स्वाधीन या पराधीन 
अवस्था किसी निजन स्थानमें पहुँचनेपर आधी-तूफान 
( ओला-वर्षा )) अग्नि ( दावानल ) जल ( अगाघ जल- 
राशिमें निमजन ) तथा बन्धन आदिके कारण मृत्यु या प्राण- 
संकटकी अवस्था प्राप्त हो तो बुद्धिमान मनुष्य (वासुदेव? 
नामका जप करे। ( ऐसा करनेसे बाधाएँ दूर हो जाती हैं )। 


कलियुगके दोष-नाशके लिये-- 
तन्‍नास्ति कमंज  छोके वाग्ज सानसमेव चा। 
यन्‍न क्षपयते पाप॑ कलो गोविन्दकीत॑नात्‌ ॥ 
कलियुगमें इस जगत्‌के भीतर ऐसा कोई कर्मज 
( शारीरिक ) वाचिक और मानक पाप नहीं है; जिसे 
मनुष्य “गोविन्द? नामका कीत॑न करके नष्ट न कर दे | 
शसायाक्॑ जल वह्लेसमसो भास्करोदयः । 
शान्त्ये कलेरघोधस्थ नामसंझी्तन॑ हरे: ॥ 
जैसे आग बुझा देनेके लिये जल और अन्धकारकों नष्ट कर 
देनेके लिये सूयोदय समर्थ है; उसी प्रकार कलियुगकी पापराशि- 
का शसन करनेके लिये “श्रीहरिःवा नाम-कीतन समथ है | 
पराकचान्द्रायणतप्तकृच्छेन॑ देहजुद्धिमेचतीति. ताहक । 
कलो सकृन्‍्माधवकीतं॑नेन गोविन्दनामग्ना सवतीह याहका। 
कलियुगमे एक बार 'माधवः या “गोविन्द? नामके कीतनसे 
यहाँ जीवकी जेसी शुद्धि होती है; वेसी इस जगत्‌में पराक;चाद्धायण 
तथा तप्त कच्छ आदि बहुतसे प्रायश्रित्तोंद्वारा भी नहीं होती। 
सहृदुद्यारयन्त्येतदद्‌. दुलेस॑ चाक्ृतात्मनाम्‌ | 
कलौ युगे हरेनोम ते कृताथों न संशयः ॥ 
जो कलयुग अपुण्यात्माओंके लियेंदुलम इस “हरि- 


|. सम्पण अभ्युदय-सम्बन्धी कर्मोमें शीक्रतापबंक 'भरीश”  नामका एक बार उच्चारण कर लेते हैं; वे कृताथ हो गये हैं 


इसमें संशय नहीं | 
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._ कौत॑न करे 


६९१० 





गा पता सम पक" पक. 





विष्णुधर्मोत्तरमें माकण्डेय-वज्न-संवादर्म कहा गया है-- 


जलआअतरणके समय-- 
कूम॑ वराहं मत्स्य॑ वा जलप्रतरण स्मरेत्‌ । 
जलसे पार होते समय भगवान्‌ “कूम?. ( कच्छप ) 
ध्वराह? अथवा ५्मत्स्यःका स्मरण करे | 
अग्निदाहके समय-- 
आजिष्णुमग्निननने_ जपेन्नाम त्वखण्डितम्‌ । 


कहीं आग लग गयी हो तो उसकी शान्तिके ढिये 
धभ्राजिष्णुः---इस नामका अखण्ड जप आरम्म कर दे | 


आपत्ति-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विषवीर्यमें- 
गरुडध्वजानुस्म रणादापदो मुच्यतेा नरः। 
ज्वरजुष्टशरोरोगविषवीय च शाम्यति ॥ 


धगरुडध्वज”का नाम बारंवार स्मरण करके मनुष्य आपत्ति- 
से छूट जाता है; साथ ही वह ज्वररोग, सिरदर्द तथा विषके . 
प्रभावकों भी शान्त कर देता है। 


युद्धेके समय-- 
बलभद्न तु॒ बुद्धार्थी । 
युद्धार्थी मनुष्य ध्बलूभद्र? का स्मरण करे। 


कृषि, व्यापार ओर अभ्युदयके लिये 


उत्तार्णं वणिज्याथों रासमम्युदये . न्प। 


नरेश्वर | खेतीके आरम्भमें किसान “हलायुधःका क्षरण 
करे | व्यापारकी इच्छावाला बेश्य ८उत्तारण? को याद करे. 
ओर अस्‍्युदयके ढिये (राम? का स्मरण करे | 
मज़ल्यं मज्छ विष्णु मज्लल्येषु च कीतेयेत्‌ । 
 साज्नलिक क्मोर्में मज़लकारी एवं मछ्लमय 'श्रीविष्णुःका 
तर करे | 
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किस विपत्तिके समय कौन-सा नाम उच्चारण करें २... 


करना चाहिये | जो प्रातःकाल उठकर इन नार्मीकी वैकुष् 
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सोकर उठते समय-- 

>07 ''"उत्तिष्ठनू कीत॑येद्‌ विष्णु पर 
सोकर उठते समय ५बिष्णुश्का कीर्तन करे | 
निद्राकालमें--- 


अस्रपनू माधव | नरः न 
सोते समय मानव “माधवःका स्मरण करे | 


भोजनके समय-.- द 
भोजने चेव गोविन्द सत्र मधुसूदनस्‌ ॥ दः ह 


भोजनकालमें धयोविन्दः का और सर्वन्न सदा द्षाघसरू-) 

का चिन्तन करे |: + हे. बज 
विविध सोलह कार्योंमें विविध सोलह नाम 
ओषधे चिन्तयेद्विष्णुं सोजने च जनादनम्‌ । 
शयने पप्मननाभं च विवाहे च प्रजापतिस्‌ ॥ 
युद्ध चक्रधरं देव प्रवासे च॒ ब्रिविक्रमम। 
नारायणं तलनुत्यागे श्रीधर॑ प्रियसंगमे ॥ 
: दुःस्वप्ने स्तर गोविन्द संकटे मधुसूदनम । 
कानने नारसिंहँ व पावके जलशायिनम्‌॥ 
जलमध्ये वराहं॑ च पत्ते रघुनन्दनम्‌ 
ग़सने वासन चेव सर्वकायंपु माधवस्‌ ॥ 
पोडशेतानि नामानि प्रातरुत्याय यः पढेत्‌। 
सर्वपापविनिमुुक्तो. विष्णुलोके. महीयते ॥ 


ओषध-सेवनके समय “विष्णुःका) भोजनमें 'जनादनका) 
शयनमें 'पद्मनाभ?का) विवाहमें “प्रजापतिःका? युद्धमें “काघए 
का) प्रबासमें “त्रिविक्रमका) शरीरत्यागके समय “नायबण॥#! 
प्रिय-मिलनमें (श्रीधरःका, दुःस्वप्न-दोषनाशके ; 
संकटमें 'मधुसूदन?का, जंगलमें “ठर्सिहःका, अग्नि 
“जल-शायी भगवान?का, जल्में “वराह?;का पवतपर “खुनतदन " 
का; गमनमें ध्वामनःका और सभी कार्योंमे 'माधव/करी 







करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोक ( बैकुणठ ् 


में पूजित होता है । 


प्राकृतिक जगत्‌-अनित्य, अपूर्ण और बिनाशी है; अतएव 
“| द््ाल्य है | प्रांझतिक वस्तुओं और खस़ितियोंमें सुखकी 
द्वोज करना वास्तवमें मूखंता ही है | यहाँ जो कुछ भी मनुष्य 
प्राप्त करता है; वह स्थायी नहीं होता, अधूरा होता है और 
कक वियोग अवश्यम्माबी है | यहाँ वास्तविक सुख उसीक्ो 
फिहता हैक जो सारे जगत्‌को भगवानमें देखता है और 
भ्रावानकों जगतमें भरा देखता है; वही नित्य और पूण 
2 एमानन्दख्वरूप भगवानकोी देखता हुआ नित्य आनन्दमय 
ला रहता है । 
भगवानने कहा है-- का 

- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 

तस्याह न प्रणइयामि स च में न प्रणइयति ॥ 

। ( गीता ६ | ३० ) 
-+ ७#नो सवंत्र मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता 
॥ मैं उससे कभी अछूग नहीं होता और वह मुझसे कभी 
भका नहीं होता |? 

फिर यहाँ जो कुछ भी हानि-छाम, सुख-दुःख आदि 
भोगस्पमें प्राप्त होते हैं, वे सब प्रारब्धके ही फल हैं | कर्म 
गन प्रकारके होते हैं-क्रियमाण, संचित और प्रारव्ध | इस 
आय हम जो कुछ भी कम फलके हेतुसे कर रहे हैं; उन्हें 
'ैयमाण? कहते हैं | फलहैतुक कर्म सम्यन्न होते ही कर्म- 
प्पयके भंडारमें चल्य जाता है। यह वर्तमानके और पूब॑के 
रा हुए कर्मोका, जिनका फल अभी नहीं भोगा जा चुका 
ग्रह ही धसंचितः कहलाता है और इस संचितमैंसे एक 
कुछ अंश छेकर कम-जगत्‌का नियन्त्रण 

| रेवाली प्रभुशक्ति एक जन्मके लिये जो कुछ फलका 
कर देती है, उसका नाम 'प्रारब्ध! है | इस थ्रारब्ध!के 
पे नि; आयु और फ़छ आदि पहलेसे ही निश्चित 
७. ५ | अतएव जब, जो कुछ भी प्रारब्धवश फलबूपमें 
ः होना है, वह अवश्य होगा ही | उसमें निमित्त तीन हो 
| शो > 'स्वेच्छा?, ५परेच्छा? ओर “अनिच्छा? | किसी फछ- 
के लिये कोई कर्म हमारी अपनी इच्छासे बन जाय; यह 
हि पर * फलभोग है; जेसे आगमें हाथ डालनेकी इच्छा 
| रथ डालना ओर उसका जल जाना | किसी प्रारन्धका 












| पारमा्थिक ओर लौकिक कुछ सरल अनुष्ठान ] 


फीड “ररेच्छा'---दूसरेकी इच्छासे होता है | इसका र्प है-- 
किसी दूसरेके मनमें हमारा अच्छा-बुरा करनेकी इच्छा हो जाना 
_रतदनुसार उस कमके समन्‍न होनेपर हमें फल प्राप्त होना-- 
जसे हमारे घरमें आग लगनेवाली हो, पर द्वेषवश दूसरा कोई 
इच्छा करके आग छगा दे | इसी प्रकार कुछ फल “अनिच्छाश्से 
उतनन होते हैं-जैसे हम रास्तेमें चल रहे हैं। अकस्मात्‌ किसी 
पेड़की डाछ टूटकर हमपर गिर जाय और हमें चोट छा 
जाय | फलभोगामे प्रारब्धवश परतन्त्र होते हुए भी इन 'सवेच्छाः 
(परेच्छाःकृत फल-भोगोंमें हम या दूसरे अपनी भली-बुरी 
इच्छाके अनुसार क्रियमाण कर्म करके अपने “लिये अच्छे- 
बुरे संचितका निर्माण करते हैं; जो भविष्यमें हमारे लिये 
सुख-दुःखका कारण बन सकता है; क्योंकि संचित और 
भरब्धवश अच्छी-बुरी इच्छाओंके उदय होनेपर भी मनुष्यको 
भगवानने अच्छे-बुरेकी पहचानके हिये विवेक, आदर . 
शुभ कम करनेके लिये विधि-निषेघात्मक शास्त्रवाणी और 


' कम्रे करनेका अधिकार दिया है। “कमंण्येवाधिकारस्तेः 


गीताका प्रसिद्ध वचन है| यदि हम शास्त्रकी अवहेलना 
करके मनमाना अनाचार-दुराचार करते हैं; तो उसका फल 
दुःख, और सदाचार-सद्व्यवहार करते हैं तो उसका फल सुख 
भविष्यमें होगा ही | प्रार्धका फल अवश्यमेव भोंगना ही 
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं | पर जो मनुष्य मगवानके 
शरणागत होकर अपनेको सवंतोभावेन भगवानकों समर्पित 
कर चुकते -हैं अथवा जिन्हें तत्त्वज्ञानसरूप आत्मसाक्षात्कार 
हो जाता है; उनके शरीरमें प्रारब्धानुसार फलका उदय 
होनेपर भी उन्हें दुःख-सुख नहीं होता ओर सकाम भाव न 
होनेसे नवीन कर्मफल प्रदान करनेवाले कम संचितम वेसे ही 
नहीं जमा होते; जेंसे भुने हुए बीज खेतमें डालनेपर उनसे 
अर नहीं निकलते | पूर्वके सारे संचित-कर्म भगवानकी 
सहज “कृप? अथवा 'जश्ञानाग्निःसे सवथा मस्त हो जाते हैं | 
इस प्रकार वह कमवन्धनसे मुक्त हो जाता है। तथापि शरीरसे 
प्रार्थफलका भोग तो होता ही है। यह 'कम-िद्वान्तः है। 
परंतु कुछ ऐसे 'प्रबल कर्म! भी होते हैं--जेंसे सकाम 
भगवदाराधन या देवाराधघन। किसी कारणवश शाप या 
वरदान--जो तत्काल 'प्रारूघः बनकर फलदानोन्‍्मुख प्रारण्घके 
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६१२ 
व कक शा गे है केते छोड़ नहों पते जोर पा म रोककर हर ौचं अपना पड शुगता देते है जैसे छोड़ नहों सकते और कामना (कक क्‍ललओ अपना फछ भुगता देते हैं। जेसे 
किसीके प्रारब्धमें पुत्र-प्रातिका संयोग नहीं है, अमुक समयपर 

मृत्युका योग है; पर वे विधिपूवक (पुत्रेश्यिशःका अनुष्ठान 

करनेपर नवीन प्रारब्ध-निर्माणके द्वारा पुत्र प्रात्त कर सकते 
हैं, ऐसे बहुतसे उदाहरण प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलते हैं। और 

'मृत्युंजय” आदि अनुश्ञान करनेपर अल्पायु मनुष्य “दीप॑- 

जीवन?का सविधि छाम कर सकते हैं| माकण्डेयजीका भगवान्‌ 

शंकरको उपाप्तनाके फलस्वरूप अमरत्व प्राप्त करना भी 
प्रतिद्ध है | इसीलिये हमारे शास्त्रोंमे (सकाम उपासना?का 
विस्तृत उल्लेख है | 
यद्यपि सकाम उपासना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उसके 
द्वारा ग्रात्त होनेवाला फल अनित्य, अपूर्ण और दुश्खप्रद ही 
होता है; तथापि सात्विक सकाम उपासनासे भी उपासनाके 
सल्पानुसार न्यूनाधिक रूपमें अन्तःकरणकी झुद्धि होती है; 
जिसका फल अन्त निप्कामताकी प्राप्ति होता है और 
भगवानूकी उपासना तो किसी भी भावसे की जाय, अन्‍्तमें 
भगवानको रा प्राप्त करानेंवालली होती ही है | भगवानने स्वयं 
अपने “अर्थोर्थी? ओर “आत? भक्तोंको भी (उदार? बतलाते हुए 
अन्तमे अपनी प्राप्ति होनंकी घोषणा की है । 'उदाराः सर्व एवैते? 
ओर 'मद्भक्ता यान्ति मामपि? | अतएब सकाम देवाराधन 
ओर भगवदाराधन बुद्धिमानी न होते हुए भी छोकमें समृद्धि, 
सुख और अन्तर्म क्रमानुसार भगवसद्याप्तिमें हेतु होनेके कारण 
अकर्तत्य नहीं है | पाप तो है ही नहीं | अवश्य ही प्तामस 
देवताओं? और ५्तामस तस्वोंश"्की उपासना कभी नहीं करनी 
चाहिये ! और न ऐसी कोई उपासना-आराधना करनी चाहिये, 
जिसमें दूसरेके अहितकी कामना हो | प्तामस उपासना? 
और 'पर-अद्वितकी कामनाशसे की गयी उपासना -दोने 
अन्तःकरणकी हक 
का अशुद्धिमें हेतु और बार-बार आसुरी योनि; 
दुःख ओर अधोगतिकों प्रापिमें ही कारण होती हैं | 
' हह भी सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मकृतूमयी सर्वज्ञता 
इच्छासे हमारे ढिये जो कुछ भी फल-विधान करते हैं, 
चाहे वह हमारी सीमित और अवरहश्कि हमें 
मोल कर कारण हमे अशुभ 
 इ:खप्रद ही जान पड़े, वास्तवमें वह परम शुभ और 

मज़लकारी ही होता है न 

। ! है| इसलिये भगवानपर और उनकी 

“जडमयतापर विश्वास करनेवाले भक्त यही चाहते है कि 





उनकी को इच्छा? ही सदा सर्वत्र अपना काम करती 
धन की हे मारी कोई भी इच्छा उस मज्छ्मयी इच्छामें कभी बाघक 
व नहीं। तथापि जो छोग भोग-कामना ओर भोग-वासनाकों 











' प्रकाशनका यह भी- एक उद्देव्य है । यहां 
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हाकर “अन्याय और असत्‌ मार्गःका अवलम्बन अभिभृत 
सुखकी आशा रखते हैं, उनके लिये तो करके भोग 
देवाराधन अवश्य ही सेवन करने योग्य है गा 
2 २ ९ । इसमें 
लाभ हैं| यदि श्रद्धा ओर विधि पूरी हो तो 
का निर्माण होकर मनोरथकी पूर्ति हो जाती है मे प्रएक 
प्रतिबन्‍्धकरूप प्रारब्ध अत्यन्त प्रबक्र होसेके । दाक्ि 
गत त्यन्त प्रवछ होनेके कारण 
पूर्ति न भी हो .तो पुण्यकर्मका अनुशन तो बनता ही है। ६ क 
विपरीत सांसारिक साधन चाहे जितने भी किये जायें, ना 
भरज्धका फछ बदल नहीं सकता | अतएव वे बैध होगेए 
भी व्यथ्थ होते हैं । और आजकल तो विवेकप्रष्ट होकर शा 
जगत्‌ ही भोग-सुखकी आशा-आकाह्ञमें उन्मत्त हो रहहै व 
किसी भी पापसे बचना नहीं चाहता। «्ञर्थः और “अधिकार! 
की अदम्य छाल्सासे उन्‍्मत होकर बह अनाचार दुराचाए 
भ्रष्टाचार, पापाचार; व्यमिचार और अत्याचार, असदाचार 
आदिके द्वारा सफलता प्राप्त करनेकी भ्रान्त चे्ट कर रहा है | 
इसका फल तो निश्चय ही सब प्रकारसे “अधःपात? और “दुःख ही 
होगा। आजका मनुष्य दूसरे जीवॉके दुःख-सुखको भूछ गयाहै। 
वह केवछ अपने ही सुखकी लालसामें उन्मत्त है | इसीलिये 
जगतूमें नये-नये “भोगवादः” उत्पन्न होकर नये-नये द्वेष-कलहकी 
अवाज्छनीय गृष्टि कर रहे हैं और इसीलिये मनुष्य नये-नये पापों: 
का आयोजन करनेमें “प्रगति? मान रहे हैं | भारतवष भी इस 
धपापकी आँधी”से फँस रहा है। इसीसे आज देशमें अनेक 
प्रकारके वाद, दलबन्दिंयाँ, परस्पर एक-दूसरेकों मिथने 
दुःख पहुँचानेकी चेष्टा, जीव-हिंसाके नये-नये कारखाने ओ 
वैज्ञानिक हत्याठलय आदि निर्माणके प्रयत्त बढ़ते जा रहे ः 
खाद्य-पदार्थोंके लिये मी मांसाहारी जगत्‌की देखादेखी मर 
निर्मित पदार्थोंका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है | (४ 
शैमानदारी, चारित्रिक पवित्रता आदि तो आज मानो 
वस्तु बनते जा रहे हैं | दम्भ) दर्प, अमिमान बेहद बढ़त 
जा रहे हैं| यही स्थिति चलती रही तो पता नहीं 
पतन कहाँ ,जाकर रुकेगा | इस अवस्थामें भोग: 
रूपमें ही यदि हम अन्याय, असत्‌-मार्गका सर्वर्थ 
करके भगवदाराधन और देवाराधनमें प्रदत्त हो तो के क्‍ 
बचनेकी और जीवनमें सफलता प्राप्त करनेका तिर्शित > 
की जा सकती है। इन मावोंका प्रचार होना या | 
“कल्याण”के इस . भगवन्नाम-महिमा और नीचे ईै5 * े 
है 
















लक “|. ||. | 


थोढ़ेसे अनुष्टानेंके प्रयोग लिखे जा रहे हैं, जिनके करनेपर 


धारमार्थिकः और “भौतिक छाम हो सकते हैं | इनमें 
कई तो बहुत-से लछोगोंके द्वारा अनुभूत हैं। आशा है, 
'#ल्याण?के पाठक इनसे यथोचित छाभ उठायेंगे-| 


भगवठमक्ी प्राप्िके लिये 
गोप्यः स्फुरत्पुरठकुण्डलकुन्तलरूत्विड- 


गण्डअ्रिया खुधितहासनिरीक्षणेन | 
मान द्धत्य ऋषभस्य जगुः छरृतानि 
पुण्यानि. तत्कररुहस्पशग्रमोदा३ ॥ 
५ ३ #००.. 
तामियुतः अममपोहितुमइसहइ- 
«५ अलजः स कुचकुछुमरजितायाः । 
गन्धवंपालिभिरजुद्रुत आविशद्‌ वा: 


आन्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः ॥ 
सो5स्भस्यरल्ल॑_ युवतिप्रि:ः परिषिच्यमानः 


अप प्रे्णेक्षित! . प्रहसतीभिरितस्ततो5ज्न । 
* कुखुमवर्षिभिरीड्यमानो । 
रेमे स्वयं स्व॒रतिरत्न॒ गजेन्द्रढ्ललः ॥ 
ततश्च॒ कृष्णोपवने जलस्थल- 
प्रसूनगन्धानिलजुष्टद्क्तटे ॥ 
चचार भ्रृद्धप्रमदागणाचतो 


यथा मद्च्युद्‌ ह्विरदः करेणुमिः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ३३ ॥ २२-२७ ) 


विक्रीडितं बजवधूमिरिदं च विष्णोः 
अद्धान्वितो5जुश्टणुयाद्थ वर्णयेद्‌ यः । 
भक्ति परां भ्रगवति प्रतिलूृभ्य काम... 
हृद्रोगमार्वपहिनोत्यचिरेण. धीर१॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३३ । ४० ) 


उपयुक्त श्रीमद्मागवतके ( १० ३३ | २२-२५ ) चारों 

१ श्रीमद्धागवतके ही उपयुक्त (१० [३३ | ४० ) 

इलोकके द्वारा सम्पुटित करके कम-से-क्म २१ पाठ प्रतिदिन 
करे | पाठ करनेसे पूर्व भगवान्‌, भीराधा-माधवका चित्रपट 
सामने रखकर उसका पश्चोपचारसे पूजन करे ओर पाठके 
पमय घुतका दीपक रक्‍्खे | स्नान करनेके बाद शुद्ध आसन- 
पर शुद्ध कपड़े पहनकर पाठ करे | इस प्रकार ३३ दिन 
पाठ करनेपर मन्त्र सिद्ध हो जाता है । फिर जबतक 
भेगवष््रेसका प्रादुर्भाव न हो जाय; तबंतक पाठ करता ही 


कहता हूँ | यथा-- 


>>» , अनेक शमी कमल मिनीनिक नीनीरिशीशिलशिम कलश 


अवश्य 
करके पाठ 


अवश्य प्रदान करेंगे ही, ऐसा “हढ़' विश्वास? 
करता रहे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा तथा दिव्य 
द प्रेमकी प्राप्तिके लिये 
( प्रेषक--श्रीवंशीधरजी शमों शाल्री ) 

निम्नलिखित स्तोत्र माहेश्वरतन्त्रके ४७वें पटलसे 
दिया जा रहा है | इस स्तोत्रकी विशेषता क्या है--इस 
विषय पावतीजी प्रश्न करती हैं कि “शिवजी | बिना 
जप्रके, बिना सेवाके भ्रीकृष्ण प्रसन्न हो; ऐसा कोई 
उपाय हो तो वह मुझे बताइये |? इसके उत्तरमें 
श्रीशिवजी कहते हैं--“हे पावंतीजी | बिना जप 
बिना सेवा एवं बिना पूजाके भी केवल जिस स्तोत्रमांत्रसे ही 
भ्रीकृष्ण-कृपा प्राप्त हो सकती है; वह स्तोत्र मैं तुम्दारे लिये 


पावल्युवाच हु 
भगवज्श्रोतुमिच्छामि यथा कृष्णः प्रसीदति॥। : 
विना जप॑ बिना सेवां बिना पूजामपि प्रभो ! ॥ १.॥ 
यथा कृष्ण प्रसन्नः स्यात्तमुपायं बदाघुना। 
अन्यथा देवदेवेश ! पुरुषाथों न सिद्धयति ॥ २॥ 
बे शिव उवाच 
साधु पाव॑ति ते प्रइनः सावधानतया श्णु | - 
विना जप॑ विना सेवां विना पूजामपि प्रिये ॥ ३॥ 
यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्तमुपायं वदामि ते। : 
जपसेवादिक चापि विना स्तोत्र + सिद्धायति ॥ ७॥ 
कीर्तिप्रियों हि भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम: । 
जपस्तन्मयतासिडयें सेवा खाचाररूपिणी ॥ ५॥ 
स्तुतिः प्रसादनकरी तस्मात्‌ स्तोत्र बदामि ते । 
अथ ध्यानम्त्‌ 
सुधाम्भोनिधिमध्यस्थे रत्नद्वीप॑. मनोहरे ॥ ६॥ 


नवखण्डात्मके. तत्र॒ नवरत्नविभूषिते | .. 
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चत॒ुःपष्टया मणिस्तम्भेश्नतुर्दिक्ष विराजितम । 
तत्र सिंहासने ध्यायेत्‌ रृष्णं कमललोचनम ॥ *॥| 
अनध्यरत्नजटितमुकुटोज्ज्वलकुण्डलमू 
सुस्मितं सुमुखाम्भोज॑ सखीचवृन्द्निषेवितम्‌ ॥ १०॥ 
खामिन्याश्ि्ववामाज्ं. परमानन्द्विग्रहम । 
एवं ध्यात्वा ततः स्तोत्र पठेल्गुवि जितेन्द्रियः ॥११॥ 
'सुधासागरके मध्यभागमें मनोहर रलद्वीप शोभा पाता है | 
उसके नौ खण्ड हैं | वह द्वीप नूतन रत्नोंसे विभूषित है | 
उस रत्नद्वीपषके वीचमें परम उत्तम रमणीय मणिमय भवनका 
चिन्तन करे | वह भवन सब ओरतसे छलित वनमालाओंद्वारा 
विभूषित एवं सुशोभित हो रहा है | उस भवनके भीतर परम 
मनोहर अतिरमणीय मणिजटित पक्का आँगन है--ऐसा ध्यान 
करे | वह ऑगन चारों दिशाओंमें ( सोलह-सोलहके ऋमसे ) 
चॉंसठ मणिनिर्मित खंभोद्वारा विशाजित है। उस आँगनपर 
एक सुन्दर सिंहासन है; जिसके ऊपर कमलछनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान हैं | उनके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन 
करे--वे मस्तकपर अमूल्य रक़्जटित मुकुद और कानोंमें 
उज्ज्वछ कुण्डल धारण किये मन्द-मन्द मुस्करा रद्दे हैं | उनकी 
वह मुस्कान बड़ी मनोरम है | उसके कारण मुखारविन्दका 
सोन्दय और भी खिल उठा है | झंंड-की-छंड सखियाँ उनकी 
सेवामें लगी हैं | स्वामिनी भ्रीराघा उनके वामाइसे सटी बैठी 
हैं | भीहरिका भ्रीविग्रह परमानन्द्सय है |? 
इस प्रकार ध्यान करके इद्धियोंको पूर्णतः बशमें रखते 
हुए स्तोत्रका पाठ करे 


अथ स्ोत्रम्‌ 
कृष्ण कमलपन्नाक्ष॑ सब्विदानन्दविश्नदम्‌ । 


रज्ञाररसरूपाय । 
राजीवारुणनेत्राय कोटिकंद्परूपिणे ॥१३॥ 
वेदाद्यगम्यरूपाय वेद्वेद्खरूपिणे । 
अवाडमन ॥१४॥ 
नमः शुद्धाय न पूर्णाय. निरस्तगुणवृत्तये । 
अख़ण्डाय श ॥१५॥ 
सर्दृशविश्वरूपाय चिदृंशाक्षररूपिण ॥१६॥ 


मयोदातीतरूपाय निराधाराय साक्षिण ॥१जा। 


* बे: 











मायाप्रपशदूराय _चीलाचलविहारिण | 
माणिक्यपुष्परागाद्विलीलाखेलप्रचर्तिने । 
चिद्न्तयोमिरूपाय अह्यानन्द्खरूपिणे | रा 
+0/८५ भमाणाप्राह्मरूपिणे 
मायाकाडुष्यह/नाय नमः छृष्णाय शम्भवे 
सा पुरुषरूपण | 
महाकामसखरूपाय कासतत्त्यार्थवेदिनि ॥२१॥ 
द्शलीलाविह[राय सप्ततीथंविहारिणे। 
विहाररसपूर्णीोय नमस्तुभ्यं कृपानिधे ॥रर। 
विरहानलसंतप्तभक्तचि त्तोदया[य च। 
आविष्क्ृतनिजञानन्दविफलीकृतमुक्तये ॥२३॥ 
दताद्वतमहामो हतमःपटलूपाटिने । 
जगद॒त्पत्तिविल्यसाक्षिण दविकृताय. चर ॥श्था। 
इश्वराय. निरीशाय निरस्ताखिलकर्मणे | 
संसारध्वान्तसूर्याय पूतनाप्राणहारिणे ॥२५॥ 
रासलीलाविलासोमिंपूरिताक्षरच्षेतसे । 
स्वामिनीनयनास्भोजभावभेदैकवेदिने ॥२७॥ 
फेवलानन्द्रूपाय. नमः कृष्णाय बेधसे। 
स्वामिनीकृपया55नन्द्कन्द्लाय.. तद्ात्मत ॥२७॥ 
संसारारण्यवीथीषु परिभ्रान्तामनेकधा । 
पाहि मां कृपया नाथ त्वद्धियोगाधिदुःखिताम्‌ ॥२८॥ 
त्वमेव मात्पित्रादिवन्धुवगोद्यश्च ये। 
विद्या वित्त कुल शील त्वत्तो मे नास्ति किचन ॥२९॥ 
यथा द्वारुमयी योषिच्चेष्ठते शिल्पिशिक्षया। 
अखतन्त्रा त्वया नाथ ! तथाहं विचरामि भोः ॥३०॥ 
सर्वेसाधनहीनां मां धर्माचारपराडु्मुखाम्‌ । 
पतितां भवपाथोधो परित्रातुं त्वमहँसि ॥३१॥ 
मायाभ्रमणयन्त्रस्थामूध्वोधी... भयविद्वलाम्‌ । 
अदृश्टनिजसंकेतां पाहि£. नाथ द्यानिधे ॥३२॥ 
अन्थ5थेदर्श मूढां विश्वस्तां भयदस्थले | 
जाग्ृतब्ये शयानां मामुद्धरख द्यापर ॥३३ 
अतीतानागतभवसंतानविवशान्तराम्‌ (लो 
बिभेमि विमुखीभूय त्वत्तः कमललोचन ॥र४ 
मायाल्‍्वणपाथोधिपयःपानरतां हि. माम्‌ | 
त्वत्सांनिध्यसुधासिन्घुसामीप्यं नय माचिरम्‌ | ३५ी 
त्यद्वियोगारतिमासाद यज्ञीवामीति लजया | | । 
दशयिष्ये कर्थ नाथ ! मुखमेतद्विडम्बनम । ३ 58 


॥१९॥ 
| 
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 भाममयाााााक' भक्त. 
> अबू अमन आना जा ख्बन्‍क 


आणवाथवियोगेडपि _करोमि. प्राणधाएणम [7 स्‍सलललल्‍ततत+-र कोमि. आपशाजप। 77 न सललनलनसन न भाणधारणम्‌ | 
अ्तौचिती महत्येषा किन लज्ञयते हि माम्‌ ॥३७॥ 
कि करोमि के गउछामि कस्याप्रे | 
उत्पचन्ते विल्लीयन्ते व्रृत्तयोध्व्धौ यथोमेयः ॥३८॥ 
अहं ढुःखाकुलछा दोना दुःखहा न भवचत्परः | 
विज्ञाय भाणनाथेदं यथेच्छसि तथा कुरु ॥३९॥ 
ततश्च भ्रणमेत्‌ कृष्णं भूयों भूयः कृताअलिः। 


इत्येतद्‌ गुह्ममाख्यातं न चक्तव्यं गिरीन्द्रजे ॥४०॥ - 


एवं यः स्तोति देवेशि न्रिकाल विजितेन्द्रियः । 
आविर्भवति तब्ित्त प्रेमरूपी ख्यं प्रभः ॥४१॥ 

संस्कृृतसे अनभिज्ञ पाठकंगण किसी संस्कृतके विद्वानसे 
सतोत्रका अर्थ समझकर दिनमें तीन बार प्रातः, साय॑ एवं 
मध्याहमं पाठ करेंगे तो अनन्तगुना छाम मिल सकेगा | 
यह पाठ प्रतिदिन बिना लाँबा चलना चाहिये | रोग आदिके 
समय अशक्ति होनेपर किन्हीं सदाचारी ब्राह्मणद्धारा कराया 
जा सकता है। तीत्र उत्कण्ठाके साथ-साथ ब्रह्मचर्यंका पालन और 
इन्द्रियसंयम आवश्यक हैं | इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
तथा उनके दिव्य प्रेमकी प्राप्ति होती है | 


भगवान्‌ भ्रीरामके दर्शनके लिये 


यह अनुष्ठान मुझे नेपाछठके एक सजनने तीस 
वर्ष पहले लिख भेजा था | उन्हें किसी हिमाल्यमें रहनेवाले 
पैतने बतलाया था | इसे बहुत छोगोंने करनेकी चेश की; 
किंतु मेरे पास जो सूचनाएँ आर्यी) उनमें कोई भी सम्पूर्ण 
$र सका हो, ऐसी कोई सूचना नहीं थी | सबसे कम बाघा 
जिन्हें निद्राने दी थी और जो केवल कुछ क्षण सो गये थे 
उनकी सूचना थी कि उनको अद्भुत अनुभव अवश्य हुए | 


यदि यह अनुष्ठान निर्विष्न पूर्ण हो तो तत्काल सगुण 
कार भगवान्‌ श्रीरामका प्रत्यक्ष दर्शन होता है; ऐसा 

अनुष्ठान लिख भेजनेवाले सजनने लिखा थां | अनुष्ठान 
'हत कठिन नहीं है। अतः इसे जिनमें आखा, शक्ति 
पैथा उत्साह हो, करके देखना चाहिये । कोई अनुभव हो 
तो “कल्याण? -सम्पादककों सूचित कर सकते हैं। अहर्निश 
मनामजपका महान्‌ छाम तो उन्हें होगा ही | 


विधि इतनी ही है कि एक एकान्त कमरेको सब सामान 
रटाकर खाली करके धोकर खच्छ कर लेना चाहिये । 
पयोदयसे पूरव॑ ही स्नान करके उस कमरेंमें किसी ब्राह्मण- 


/ भेगवद्ञाराधन-देवाराधन # 


६१५ 


 दमाउकण-+ पाए "नाम परमरयानक, 


४रा कलश-स्थापन. कराके गणेशजीका पूजन कर लेना 
और शुद्ध घीका अखण्ड दीपक जला लेना चाहिये | 

सूर्योदयके समयसे ही ८रामः--इस नामको स्पष्टल्पसे 
बोलना प्रारम्भ कर देना चाहिये और दूसरे दिन सू्योदय- 


. पक अथोत्‌ पूरे चौबीस घंटे धााम-राम बोलते रहना है। 


इसके लिये केवछ इतने नियम हैं--.१, एक क्षणकों भी 
राम-रामका बोलना बंद न हो | २. उस कमरेसे बाहर न 
जाया जाय | ३. उस कमरेमें दूसरा कोई इस बीचर्में न 
आये | द्वार भीतरसे बंद रहे | ४. अखण्ड दीपक बुझने 
न पाये | 

एक. दिन पहले ऐसा भोजन करना चाहिये कि अनुष्ठान- 
के दिन शौच-ल्घुशड्ला अधिक तंग न करें | अनुष्ठानवाले 
कमरेमें जल रखना चाहिये | आवश्यक होनेपर बोलते हुए 
जप चलता रहे ओर लुघुशज्जासे निद्नत्त हुआ जा सकता है 
कमरेमें ही नाछीपर | उस कमरेमें अनुष्ठान करनेवाल्ा बैठे; 
खड़ा हो, ठहले, चादे जेसे रहे; किंतु नामोच्वारण बंद न 
हो, इतना ध्यान रक्खे | 


दूसरे दिन प्रातःक़ाल कलशादिका विंसजन कर दिया 
जाता है | 


रहेउ एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयठ अपारा॥| 
कारन कव॒न नाथ नहिं आयउ । जानि कुथिल किधों मोहि बिसरायठ॥ 
अहह घन्य रुछिमन बढ़भागी | राम पदारबिंद  अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नहीं लीन्हा॥ 
जो करनी समुझै प्रभु मोरी | नहिं निल्लार कल्प सत कोरी॥॥ 
जन अब॒गुन प्रभु मान न काऊ | दीनबंधु अति मग्रृंदुल सुभाऊ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई | मिकिहहि राम संगुन सुम होई 0 
बीतें अवधि रहहि जो प्राना | अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


» उपयुक्त चोपाइयोंका आतंभावसे भगवान्‌ भीरामके शीघ्र 
दशनकी अत्यन्त उत्कथ उत्कण्ठाकों लेकर जबतक कार्य 
सिद्ध न हो जाय, क्रम-से-कम इकीस बार जप करे ओर साथ 
ही (3“ रां रामाय नमः”? मन्त्रकी ११ मालाका जप करे | 

> “० रु 0 सि० 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दशनके लिये 
(१) 
कबच्चित्तुतस कल्याणि 
गोविन्द्चरणप्रिये 
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६१६ 


त्वालिकुलेबिभ्रद्‌ 
दृश्स्तेषतिप्रियोषच्युतः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ३० । ७ ) 
_ इस मन्त्रकों बिल्वकाष्ठकी छोटी-सी पीठिका ( चोकी ) 


सह 


बनवाकर तुल्सीकाष्टके चन्दससे और तुलसीकांडकी ही . 


कलमसे लिखकर रोज पोडशोपचारसे पूजन करे और कम- 
से-कम ३२००० जप-संख्या पूरी करे | ब्रह्मचयका अखण्ड 
पालन करे ओर सत्यका आचरण करे | 
(६ ४२४) 
वब्रजबनोकसां व्यक्तिरक्क॒ते 
चूजिनहन्ज्यछ॑ विश्वमज्लम । 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां 
खजनह॒द्गजां. यत्निषृद्नम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १८ ) 
--इस मनन्‍्त्रकी एक माछाका जप करके “3“गोपीजन- 
वहलभाय नमः मन्त्रकी ११ मालाका प्रतिदिन जाप करे | 
ब्रह्मचयंका पालन आवश्यक है | 
(३) 
तासामाविरभूच्छोरिः स्सयमानमुखास्वुजः । 
पीतास्व॒रधरः स्नग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 
( श्रीमद्भधागवत १० | ३२। २ ) 
--इस मन्त्रकी एक मालाका जप करके “३० हल कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवलहुभाय खाह।?---इस सन्त्रकी कम से- 
कंस ११ मालाओंका जाप प्रतिदिन शुद्ध होकर करे | ब्रह्मचय- 
का पालन आवश्यक है। 


. भगवानके बालरूपमें दर्शनके लिये 
लक (१) 
यत्पादपांसुवेहुजन्महच्छतो ५ 
घतात्मभियांगिभिरप्यलभ्यः । 
स एव यद्दग्विषयः खय॑ स्थितः 
... कि वर््यते दिश्मतों बजौकसाम ॥ 
. ( श्रीमद्भागवत १० | १२। १२ ) 
-"इस मन्त्रका १०८ जप्र करे और भागवतके दशम 
स्कत्धके पूर्वाधंका पारायण प्रतिदिन तीन अध्यायके हिसाबसे 
१६ दिनोंमें पूर्ण करे | सोछहव दिन चार अध्यायका पाठ 
. करे | पाठके पूर्व और अन्त उपर्युक्त मन्‍्त्रका सम्पुद दे | 


. श्रीबालकृष्णके ध्यानसे सवेधिपत्तियोंका 


भाश 
भगवानके दर्शन... 
(6२३) 8 
नवीनशतपच्रविशालनेज्र॑ 
5 सजलसेघरुचि मनोशम्‌ | 
हा मधुरखुन्द्रमन्द्यान 
..__ औलनन्दुलन्द्नमह मनखा नमामि ॥ १॥ 
मञ्जीरनूपुररणन्नवरलका श्वी- 
_ आीहारकेसरिनखावलियन्तरसंघम्‌ | 
द्यातिहारिमषिबिन्दुविराजमान 
बन्दे कलिन्द्तनुजातटबालकेलिम ॥ २॥ 
पूणन्दुसुन्द्रमुखोपरि कुश्िताग्राः 
केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त आनतशिरःकुमुद्स्य यस्य 
नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते ॥ ३॥ 
श्रीनन्द्नन्द्नस्तोतं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
तननेत्रगोचरं याति सानन्‍्दों नन्दुनन्द्नः ॥ 
८श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन कमलके समान विशाल हैं; 
पके हुए बिम्बफलके समान छाल-छाछ ओठ हैं, जलसे भरे 
हुए मेघकी-सी अज्ञ-कान्ति है। मन्द-मनन्‍्द मुसकराते हुए 
वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं | उनकी धीमी-धीमी चाल भी 
अत्यन्त आकर्षक और सुन्दर है; उन वालगोपालको मैं मनसे 
प्रणाम करता हूँ। उनके चरणोंमें पायजेब और नूपुर 
सुशोमित हैं | नवीन रत्ननिर्मित करधनी खन-खन शब्द कर 
रही है | वक्षःस्थल्पर सुनहरी रेखाके रूपमें लक्ष्मीजी, मुक्ताह्मए 
बघनखोंकी पंक्ति तथा यन्त्रोंका समूह शोभा दे रहा है। 
ललाटपर दृष्टिदोषजनित पीड़ाका निवारण करनेवाल्ा कार्ड 
का डिटठौना विशेष सुन्दर लग रहा है | कल्न्दितनया भ्रीयभुना- 
जीके तटपर बालोचित क्रीड़ा करते हुए भ्ीकृष्णकी में वन्दना 
करता हूँ | नीचेकी ओर झुका हुआ जिनका शिरोभाग प्रफुल 
कुमुदकीसी शोभा धारण करता है; पूर्णिमाके 
भाँति सुशोमित परम सुन्दर श्रीमुखपर नवीन मेघके कर 
नीले रंगकी दुंघरारी अलके लहरा रही हैं | बलदाऊ मे । 
सहित उन नन्दके छाड़िले | आपको मेरा वार-ब्रार 


[ पा6 
प्रातःकाछ उठकर जो इस नन्दनन्दन-स्तोत्रका 


ने 
करता है; आनन्‍्दमूर्ति श्रीनन्दनन्दन उसके नेत्रोंके अगे नी. 
लाते हैं । 


बाल 
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ब्रालकों ( हर आर बड़ोंकों भी ) को प्रातःकाछ शब्यासे 


। 38वें ही हाथ-सुह धोकर श्रीश्यामसुन्दर नन्‍्दनन्दनके उपर्युक्त 


५ हक" # 
बलरुपका नित्य नियमपूबक ग्रेमसहित ध्यान करना चाहिये। 


: इससे सारी विपत्तियोंका विनाश होकर भगवान्‌ श्रीवालकष्णके 


श्रीराधाजीका आश्रय पानेके लिये 
क्ृपयति यदि - शाधा वाधिताशेषबाधा 
. किमपरमवशिष्टं पुप्टिमयोदयोम । 
यदि वद्ति च किंचित्‌ स्मेरहासोद्तिऔरी- 
. द्विजवरमणिपडन्कत्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम ॥ 


हु त्वां भजञामि रसिकेन्द्रशेखर ॥ 
संविधाय द्शने तर्ण विभो 


प्राथये.. ब्जमहेन्द्रनन्‍्दन । 


| * -अस्तु मोहन तवातिवल्‍्लभा 


जन्मजन्मनि मरदीश्वरी प्रिया ॥ 
राधा रासेश्वरी रस्या परमा परमात्मिका। 
रसाद्भवा कृष्णकान्ता कृष्णवक्षःस्थलरूस्थिता ॥ 
हणप्राणाधिका देवी महाविष्णुप्रसूरपि। 
सर्वेदा] विष्णुमाया च सत्यसत्या सनातनी ॥ 
नेहसरूपा परमा निर्िप्ता निर्शणा परा। 
बन्‍टावने च्॑ विजया यमुनातठवासिनी ॥ 
गोपाइनानां प्रथमा गोपिका गोपमातका। 
पानल्दा परमानन्दा नन्द्नन्‍्दनकामिनी ॥ 
वपभाचुखुता कान्‍्ता . शान्तिदानपरायणा। 
गमा कछावती कन्या तीर्थपूता सनातनी। 
थभानि सप्तत्रिशन्व वेदोक्तानि शतानि च॥ 
पारभूतानि पुण्यानि सर्वनामर नारद ॥ 

उपयुक्त स्तोत्रके परम श्रद्धा तथा दृढ़ विश्वासके साथ 


|!) 
है, 


हल ४ 
फैन राधिकाजीके चित्रपटका पश्चोपचारसे पूजन करके 
| 5 करने चाहिये। 


भ० म० प्रा० अं० ७८--- 


'सर्वव्याधिनाशपू्नक दीर्घायुक्ी आ्रापिके लिये 
महासत्युजयका विधान 
( लेखक--श्रीजशवंतराय जेशंकर हार्था ) 


भगवान्‌ श्रीशंकरके (रुद्राध्याय” तथा धमृत्युजय? 
महामन्त्रसे भारतके कोने-कोनेमें अभिषेक किया जाता है। 
आवणर्म तो इसको बहार देखने ही योग्य होती है | हम आज 


हां उसी #मृत्युंजयः महामन्त्रकी अर्थ-गम्भीर्तापर कुछ 


विचार करते हैं । यह विचार निश्चय ही परम पुण्यप्रद है | 
3' ही जू सः | ३४ भूभुंचः खः। ३० ज्यस्वक 
' जामह खुगन्धि पुश्टिवर्धनम । उर्वारुकमिव 


ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक विलक्षण 
आनन्दकी अनुभूति होती है | 

+ सश्कि आदि; मध्य और अन्त--तीनों "हों? और 
'जूःसे अपने समक्ष उपस्थित करते हुए त्रिलोकीमें जप 
करनेवाल्य व्यक्ति श्रीत्र्यम्बकेश्वरके प्रति अपने-आपका 
समपंण कर रहा है। व्यम्वकेश्वरकी कृपाूपी सुगन्ध फें 
रही हैं ओर उपासकके रोम-रोममें ऐसी स्फूर्ति होने छगती 
हैं कि उसका आध्यात्मिक प्रभाव छिप नहीं सकता। ह 
इन्द्रायण ( तूबे ) की बेल सूख जानेपर फल बन्धनसे मुक्त 
होकर आसपासकी अनन्ततामें छिप जाता है, उसी प्रकार 


_ इ्यामसुन्दर शिखंण्डशेखर _>र | 
हु ५ पन्‍्धनान्सृत्योमुज्ञीय मारतात्‌। खः भुवः भूः डे 
| राधिकारसिक मां कृपानिधे 2 | 
| स्प्रियाचरणकिकरी कुरू ॥ सम्पुट्युक्त मन्त्र है ४ 
| प्राणाथ. बृषभाजुनन्दिनी- 3“कारका प्रतीक शिवलिज्ञ है; उसीके ऊपर अबि-... 
| के शसुल्लाब्जरसलोलषट्पद | स्छित्न--अनवरत परत जल्धाराक प्रवाहवत्‌ अपनी दृष्टि खिर करते | द 
! राधकापद्तके. कृतस्थिति हुए विश्वासपूबंक मृत्युंजय महामन्त्रका जप करता रहे तो | | 
| द ढ 


जप करनेवाल्ा उपासक अपनी समोक्षकी अवस्थाको प्रत्यक्ष 


कर सकता है। 

'एको5हं बहु स्थास्“--परब्रह्मकी यह इच्छा होती है 
ओर महाप्राणकी अल्किक गति प्रस्तुत होती है। उसका 
सूचन महाप्राण अक्षर '? से होता है | प्रकृति विक्ृत होने लगे, 
पशञ्नतन्मात्रा उद्धृत हों, शब्दगुण आकाश स॒ष्टिकों झेलनेके 
लिये तत्पर हों जाय, उस दृश्यका आमास ५ओऑं? की ध्वनि 
करा रही है | जू-जन्म) ऊ-उद्धव-विकास-विस्ता७  न्यूत्यः 
प्रठढय | इस प्रकार ५जू? सृष्टिकी तीनों अवस्थाओंका 


दिग्दुशन॒ करा रहा है। सः/्ल्युरुष:-विराट--यही तो . 


(५-0. ५५500 30439५वा ४व्वाद्या8$ (0॥8०07. एछात्रां260 0५ 859700[/ 
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| वह स्पा ९५# काम कक पा सका +९०आआ ४७७५७ ७ उन न३>स, 





प्रछयके समय अवशिष्ट रहता है। “पुरुष एवेद सर्व यद्धत॑ 
यत्व भाव्यम!के साथ “यथापूर्वमकूल्पयतर इन वाक्योंका 
स्मरण ऐसे समय क्यों नहीं होगा ! ऐसी सश्टि 'भूभुवः स्व: 
की त्रिलोकी है | उस त्रिलोकीका निवासी उपासक ्यम्ब- 
केश्वरके सामनें जपयज्ञ कर रहा है और फलस्वरूप वह सहज 
ही अपुनराबृत्तिवाली मुक्ति प्रात्त करता है । 


ऊपर कहा गया है कि शिवलिड्ग 3“कारका प्रतीक है; वह 


* केसे है--यह जाननेके लिये3 + 2५४ 3“के इन तीन भागोंपर 


विचार करे | उपासक पूर्वांभिमुख बैठता है | जल झेलनेवाल्ग 
भाग “उ? उत्तर दिशाकी ओर जलको बहाकर ले जाता 
है। ८ “? यह भाग आधार है; जो जल्हरीको ऊचे उठाये 
रहता है। *“? यह भाग छिज्गके रूपमें ऊपरको विराजमान 
रहता है | किसी भी शिवमन्दिर्में जाकर पूर्वोमिमुख रहकर 
इस दृश्यका साक्षात्कार किया जा सकता है । 
(५२८२) 
महाम॒त्युंजय मन्त्रकी महिमा ओर जपविधि 
( ढेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मो ) 


भगवान्‌ मृत्युंजयके जप-ध्यानसे माकण्डेयजी, श्वेतराजा 


आदिके काल्मयनिवारणकी कथा शिवपुराण, स्कन्दपुराण, . 


काशीखण्ड+ पद्मपुराण-उत्तरखण्ड-माघमाहात्म्य आदियें 
आती है | आयुवंदके ग्रन्थोंमें भी मृत्युंजय-योग मिलते हैं । 
मृत्युकों जीत लेनेके कारण ही इन मन्त्रयोगोंको “मृत्युंजय? 
कहा जाता है-- 
र॒ृत्युविनिजितों यस्मात्‌ तस्मान्सृत्युंजयः रुखुतः। 

( रसे० सारसंग्रह, अ० २ ज्व० वि० ९ ) 

मन्त्रशार्में वेदोक्त 'न्यम्बक यजामहे? ( ऋक्‌ ७। 

५९ | १२; यजु) ३ | ६०) अथवं० १४ | १। १७ तैत्ति० 
स० १| ८ | ६। २ निरुक्त १४ | ३५ ) इत्यादिको ही 


« मृत्युंजय नाम प्राप्त है | यों पुराणोंमें, विविध निबन्धग्रस्थौमें 


तथा मत्युंजय-तन्त्र) मृत्युंजयकल्प, मृत्युंजयपञ्चाक़ आदियें 


. इस मन्त्रका भाष्य) विधान) पटल; पद्धति, स्तोन्र आदि सब॒ 





रु 4254 ं 
ब् -ब्त ्प ड़ 
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कुछ मिलते हैं । शिवपुराण, सतीखण्ड ३८ | २१ | ४रमें 
इसका विस्तृत भाष्य है | वहाँ इसीको श॒ुक्राचार्यकी “मृत- 
संजीवनी-विद्या” कहा गया है# तथा सख्यं श॒क्राचायने ही 
इसका दधीचिकों उपदेश किया है | ५विष्णुधर्मात्तरः आदि 
इसके हवनादिके भेदसे अनेक अथ-कामसाधक आदि दूसरे 


विन धार 0 स्परो करते हुए हृदयादिन्याव करना चाहि। प्रयोग वतलाये गये हैं | यथा-- 
हा न # मतसंजीवनीभन्त्रो मम सर्वोत्तम: स्वृत: | ( शिवपुराण, रुद्रसंहिता, सतीखण्ड ३८ । ३० का पूवोर्द्ध ) 


(0-0. ७॥(5॥0५ 3॥99वा एव्वाद्या$ (0॥6७0०07. णछांत्ां286 0५ 8597600 


[| ज््क्ज्जः 
केन्‍्यानाम गहात्वा व कन्याल्ाभ्कर:- 


४ कली स्सतः 
ज्यस्थक - यजामहेति होमः स्चोर्थसाधक: | 
घत्तूरउुष्प सब्ृत तथा हुत्वा चतुष्पथे। 


शूल्ये शिवालये वापि शिवात्कासानवाप्जुयात्‌ ! 
इुत्वा च गुग्गुर्कं राम खयं पश्यति शंकरम्‌ । 
( विष्णुधमं० २।-१२५ | २३---२५ 
.ऋग्विधान आदिमें भी ऐसा ही बतछाया गया है । 
त्रह्मववतेपुराण, प्रकृतिखण्डके ५९ वें अध्यायमें कहा गया है 
कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अद्विराकी पत्नीको मृत्युंजय-ज्ञान दिया 
था | यहा संक्षेपमं उसके जपकी विधि दी जा रही है | यद्यपि 
तन्त्रसार,शारदातिकक,आदि एवं मन्त्रमहार्णव आदिमें एकसाथ 
ही व्यक्षर, पश्चाक्षर आदि कई मृत्युंजय-मन्त्र बतलाये गये हैं, 
तथापि यहाँ सर्वाधिक प्रचलित “त्यम्ब॒क मन्त्र! के ही विनियोग, 
ध्यान आदि लिखे जा रहे हैं। इससे रोग, भय-दुःख-दाखिय 
आदिका नाश तथा सभी कामनाओंकी सिद्धि होती है। 
साधकको चाहिये कि किसी पवित्र स्थानमें स्नान; 
आचमन;, प्राणायाम; गणेशस्मरण, पूजन-बन्दनके बाद तिथि- 
वारादिका कीतन करते हुए, इस प्रकार संकल्प करें-- 


अमुको5हं अमुकवासरादों खस्प ( यजमानस्य 
वा ) निखिलारिष्टनिवृत्तये महास्त्युंजयमन्त्रजपमहूं 
करिष्ये । 

तत्पश्चात्‌ हाथमें जल लेकर इस प्रकार न्यासादि करना 
चाहिये-- के 

डे० अस्य श्रीमह/स॒त्युंजयमन्त्रस्य चामदेवकहोल- 
वशिषप्ठा ऋषयः पंक्तिगायत्युष्णिगजुष्टुभरछन्दांसि | 
सदाशिवमहास॒त्युंजयरुद्रो देवता हीं शक्तिः 0 
महासृत्युंजयप्रीतये ममाभी एसिद्धयर्थ जप विनियोगः | 

--यों कहकर हाथका जल छोड़ दे | 

पुनः वामदेवकहोलवशिष्ठऋषिम्यो 
मूल्नि। पडक्तिगायज्यल॒प्डुप्डन्दोभ्यों नमः 
सदाशिवमहाम्त्युंजयरुद्रदेवताये नमः ढई 
हीं शक्तये नमः लिह्े। श्रीवीजाय नमः पादयोः | 

उपयुक्त मन्त्रोंसे सिर; मुख, हृदय) लिक्क तथा चरणकी 
स्पश करे | ; 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रोंसे पहले अंगूठे के आदिली सं 
करते हुए. करन्यास करके फिर उन्हीं मन्त्र दृदयादि 
स्पर्श करते हुए, हृदयादिन्यास करना चाहिये । 


लमम3! 
वक्त | 








.. 


* भगवदाराधन-देवाराधन # ४ 





कक्क्ल्टलस्सक््तच््ल्ल्ल्ल्क्स्विििेॉे।ेे।: ८0० १९७४३ च्ल्त्त््ख्शलच्नच्त्ल््ल्च्च्ल्स+_्:स््स्स्चि हुँ 
य्प्स्य्ल्ल््ल््ल््ेििटििॉिेा 
भन्त्र 
दि सा धच करन्यास हृदयादि न्यास 
37 है| 3” जू सा भूभुवश सख$ उयस्वक ३० नमो भ्रगवत अक्ुष्ठाभ्यां नमः | हृदयाय नमः | 


रुद्राय शूलपाणये खाहा । 


ए हों ३” जूं सः भूझुवः स्व यजामहे डे? नमो भगवते 
रुद्राय अश्सूतंये माम्‌ जीवय | 
३? हो ३? जू सः भूभुवः खवः सुगन्धि पुष्टिवर्धन 
३० लमो भगवते रुद्गाय चअन्द्रशिरसे 
जटिने खाहा । 


0८% 


डे हो ३० जूं सः भूसुंवः खः उर्वास्कमिव बन्धनात्‌ 
४? जमा भगवते रुद्राय 'जियुरान्तकाय हां हों । 


३० हों ३० जूं सः भूभुंबः खः सृत्योमुक्षीय ४० नमो 
भगवत रुद्राय त्रोचनाय ऋग्यजुःसाममन्त्राय । 
3” हो ३० जूं सः भूभुंवः खश मासतात्‌ उैँ? नमो 


भगवत रुद्राय आध्नत्रयाय उज्ज्बलज्वाल सा 
अधाराय | ४ 


इस मन्त्रके जपमें ध्यान परमावश्यक है। शिवपुराणमें 
यह ध्यान इस प्रकार वतलाया गया है-- 
हस्तास्भोजयुगस्थकुस्भयुगलादुद्धत्यतोयं॑ शिरः 
सिश्चन्तं करयोयुंगेन दधतं स्थाज्े सकुस्भौ करो। 
अक्षत्नउऊुज्यगहस्तमस्वुज़गत॑ भूद्धेस्थचन्द्रल्वत- 


पीयूषाद्वतनुं भजे सगिरिज ज्यक्ष॑ चर सृत्युंजयम्‌ ॥ 
( सतीखं० ३८ | २४ ) 


व्यानका ख़ल्‍ूप यह है कि “भगवान्‌ मृत्युंजजके आठ 
हाथ हू | वे अपने ऊपरके दोनों करकमछोंसे दो पड़ोंकों 
. उठाकर उसके नीचेके दो हाथोंसे जलको अपने सिरपर उड्ेल 
रहे हैं। सबसे नीचेके दो द्वार्थोमें भी दो घड़े लेकर उन्हें 
अपनो गोदमें रख लिया है। शेष दो हाथोमें वे रुद्राक्ष तथा 
9ग घारण किये हुए कमलके आसनपर बेंठे 
है आर उनके शिरःस्थ चन्द्रसे निर्तर अम्रतत्रृष्टिक कारण 
उनका शरीर भींगा हुआ है। उनके तीन नेत्र हैँ तथा उन्होंने 
 अैद्युकी सबंथा जीत लिया है उनके. वामाइ्नभागमें गिरिराज- 
क्‍ गेखिनी भगवती उमा विराजमान हैं | 
. इस प्रकार ध्यान करके रुद्राक्षमालासे मन्त्रका जप करना 
: जाहिये | सन्त्रका स्वरूप इस प्रकार दै-- 


( तजनीसे अँगूठोंकों छूए ) [ पांचों अँगुल्योंसे हृदयका 
करे ] 


तजेनीभ्यां नमः दिरसि खाहा 
हा। 
[ दोनों तजनी अंगुलियोंको ( सिरका स्पश करे ) 
अँगूठंसे मिलाये ] 
मध्यमाश्यां नमः । शिखाये बषठ। 
[ शिखा छूए ] 
अनामिकाभ्यां नमः । कचचाय हुम्‌। 


[ दाहिने हाथसे बाएं कंधे 
तथा बाए- हाथसे . दाहिना 


कंघा छूए ] 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्नत्नयाय वौषद । 


करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अस्राय फट । 


“3० हो जूं सः, 3“ भूसुंबः खः 3० उ्यम्बक 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव वन्धना- 
न्स्त्योमुक्षीय माउतात्‌ । खः भुवः भू: ३० | सः 
जूं हों ३०। यह सम्पुट्-युक्त मन्त्र है | इसका प्रायः सवा 
लाख जप सर्वाथसाधक माना गया है| जपके बाद इस 


: प्रकार प्राथना करनी चाहिये-- 


गुह्यातिगुह्मगोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कतं जपम । 
सिद्धिभवतु में देव त्वत्यसादान्महेद्॒वर ॥ 
सत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम। 
जन्मसृत्युजरारोगं! पीडितं॑ क्मवन्धनेः ॥ 
जपके अन्तमें दशांश हवन, उसका दर्शांश तपण, उसका 
दर्शांश माजन तथा ब्राह्मणमोजन आदि करना-कराना 
चाहिये | ६ 
सवव्याधिनाशके लिये लघु मृत्युंजय-जप 
४* जूं सः (नाम जिसके लिये किया जाय ) पाछय पालय 
सः जूं ७४ | 
इस मन्त्रका ११ छाख जप तथा एक छाख दस हजार 
दर्शांशका जप करनेसे सब प्रकारके रोगोंका नाश होता है। इतना 
न हो तो कम-से-कम सवा लाख जप ओर साढ़े बारह इजार 
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पड कििकजनननतक्ा््च्वल्ल्क्लचच्च्स्च 


.. दशांश जप अवश्य करना चाहिये | इसके साथ ही नीचे लिखा 
यन्त्र भी हाथमें बाँध देना चाहिये । 


श्रीमहासत्युजय-कवच-यन्त्रम्‌ 








इसे भोजपत्रपर अष्टगन्धसे छिखकर गुग्गुलका धूप देकर 
पुरुषके दाहिने ओर छ्लीके बायें हाथमें बाँध देना चाहिये । 
. गोऋर पिताका नाम, पुन्नया पुत्री (रोगी ) का नाम यथास्थान 
लिख देना चाहिये | 
हक) 
अमाोधघ मृत्युजयस्तोत्र 
महामुनि मकण्डुके कोई संतान नहीं थी । इसके लिये 
: उन्होंने पत्नीसहित कठोर तप करके मगवान्‌ शंकरको संतुष्ट 
किया | प्रतन् होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और उन्होंने 
. कहा कि तुमको पुत्रकी प्राप्ति तो होगी; पर यदि गुणवान, 
. यशस्व्री, सर्वज्ञ) परम धार्मिक और ज्ञानका समुद्र पुन्न चाहते 
"मर बस 
है तो उप्को आयु केवछ सोलह वर्षकी होगी और उत्तम 
. गुणसि हीन पुत्र चाहते हो तो वह चिर॑जीबी होगा |? इसपर 
. भमात्मा झकण्डु सुनिने कहा--कैं गुणहीन पुत्र नहीं 
55 गाता | आयु चाहे छोटी हो, मुझे तो गुणसम्पन्न ही पुत्र 
. चाहिये !? भगवान्‌ शंकर प्तथास्तुः कहकर अन्तर्धान 
. हो गये। 


४" . भगवान्‌ दंकरके वरदानके अनुसार मृकण्डु मुनिकी पत्नी: 


- 97-5४ &82 ५ 


गर्भवती कु. 8. 
. मएद्वता गर्भवती हुईं | मुनिने शास्रानुसार सब संस्कार किये | 
.. ऑटकका जन्म हुआ | मुनिने नामकरण-संस्कार 
आई वथाविधि किये | बालक बड़ा ही तेजस्वी और सुन्दर 
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था | समय-समयपर मुनि मकण्डु वालकके य्‌ 


. करते रहे | उसने यज्ञोपवी लेकर अह्न पर्कार 
ति ९ अक्न-उपाक़, पद्‌ 


क्रमसहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया | वह बड़ा 
तथा गुणी था ओर माता-पिताकी सेवारमें संलग्न रहता 
इस प्रकार बुद्धिमान माकण्डेयकी आयुका सोलहवाँ बर क्‍ 
आरम्भ डुआ। तब भगवान्‌ शंकरकी बात याद करके हे 
कष्ड अत्यन्त व्याकुछ हो गये । मार्कण्डेयके पछनेपर 
सकण्डुने कहा--ध्रेया ! भगवान्‌ शंकरने तुमके हु ४; 
वर्षकी ही आयु दी है | उसकी समाधिका कार रो 
० सीडिये मैं ह> | 

पहुँचा है दृ ; शोकाकुल हूँ |? पिताके वचन सुनकर 
बड़े धेयके साथ माकण्डेयने कहा--/पिताजी | आप तनिक 
भी शोच न करें। में मृत्युंजय आशुतोष कल्याणसवल्प 
भगवान्‌ शंकरकी उपासना करके उनको प्रसन्न करूँगा और 
में अमर होऊगा |? पुत्रकी बात सुनकर माता-पिताकों बड़ा 
हथ॑ हुआ ओर उन्होंने उसके प्रस्तावका समर्थन करते. 
हुए भगवान्‌ शंकरकी महिमाका वर्णन किया और अन्‍्तमें 
कहा--“भगवान्‌ शिव ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र कर्तों 
नित्य अपनी महिमामें स्थित, सम्पूर्ण विश्वके आश्रय और 
जगत्‌की रक्षा करनेवाले हैं | बेटा ! तुम उन्हींकी शरणमें 
जाओ ।! 

माता-पिताकी आज्ञा पाकर माकऋं्डेयजी दक्षिण समुद्रके 
तटपर चले गये ओर विधिपृूत्रक अपने ही नामसे (माकंण्डेय) 
शिवलिक्ञकी स्थापना करके पूजा करने छगे | पूजाके अन्तमें 
वे भगवान्‌ शंकरके ५मृत्युंजय” स्तवनका पाठ करके उृत्य 
करते थे | उस स्तोत्रसे भगवान शंकर संतुष्ट हो गये | 

सोलहवें वर्षका अन्तिम दिन आ गया | मृत्युक्ो साथ 
लिये बड़े विकरालरूपमें कालदेवता प्रक्रट हुए 
माकण्डेयके प्राण-हरण करनेको उद्यत हुए | मां प्डेयने 
कहा--“महामते काछू ! जबतक में भगवान्‌ शंकर 
“मृत्युजय? नामक महास्तोत्रका पाठ पूरा न कर छू तवतक 
तुम प्रतीक्षा करो | यदि मैंते कोई असत्य बात न कही हों तो 
इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ महेश्वर मुझपर प्रसत्न रहें | हा 

कालने हँसकर मा्कण्डेयकी बातकों उड़ा दियांर्ओ: 
अन्तमें क्रोधर्मं भरकर कह्या--“अरे दुल्लुद्धि अ्राक्नग गे |; 
गज्नाजीमें जितने रज़कण हैं; उतने ब्रह्माओंकां हरी न पक 
संहार कर डाला हैं | मेरा बछ और पराक्रम देखों | मे गा ग 
अभी अपना ग्रास बनाता हूँ | ठम इस समय जिनके | 
बने बेठे हो; देखता हूँ, वे तुम्हारी रक्षा केसे करतेह | 


हट ५२ 22 ३ छ् १ # ; 4. । 
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अमाध 


च्न्कौँ 
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: कैसे रह च्रमाको बरव रेता है वैसे ही गयत कण... _तततस्‍त्तत्तनलल राहु चन्द्रमाको ग्रस लेता है, बेसे ही गर्जना करते 
| हुए कालने हठपू्वक मा कण्डेयकों ग्रसना आरम्भ किया | इसी 
| बीच परमेश्वर भगवान्‌ शंकर उस लिड़से सहसा प्रकट हो 
। गये । उन्होंने हुंकार भरकर मेघके समान प्रचण्ड गजना 
| ढरते हुए तुरंत ही कालदेवताकी छातीमें छात मारी और 
। ब्रिश्लूल चलानेको तयार हों गये | उनके चरण-प्रद्रसे 
) भयभीत होकर काछ दूर जा पड़े और इस प्रकार भयंकर 
आकारवाले कालकों दूर पड़े देखकर माऊण्डेयने पुन; उस 
मृत्युजय स्तोत्रसे भगवान्‌ शंकरका स्तवन किया | 
स्तोत्र य 


रसासउशरासन रजतादरिशहइ्निकेतनं 
शिक्षनाक्वतपन्नगेश्वरमच्युतानछसलायकम्‌ ।॥ 
क्षिपदग्धपुरचयं निदशाल्यरभिवन्दित 
चन्द्रशजरसाभ्रये मम कि करिष्यति ये यमः॥ 
पश्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्तजद्यशोभितं 
भाललांचनजातपावकद्ग्धमन्मथविश्वहदम । 
० भेसदिग्धकलेचर भ्रवनाशिनं भ्रवसव्ययं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम॒ कि करिष्यति वे यमः॥ 
मत्तवारणमुख्य चमेकृतोत्तरीयमनोहर 
पक्कुजासनपदञ्मछोचनपूजिताहू प्रिसरोरूहम_। 
देवसिद्धतरज्ञिणीकर सिक्तशीतजटाधर 
चन्द्रशोखरमाश्रये मम्र कि करिष्यति वे यमः ॥ 


है 
2 कं  ज उ उके ब लुइ लकी के कील मरी 









| कुण्डलीकृतकुगण्डलीश्वरकुण्ड्लं चषयाहन 
नारदादिभुनीश्वरस्तुतवेभव॑  भ्रुवनेश्वरम | 
| भन्धकान्तकमाशितामरपाद््य शमनान्तक 


चन्द्रशेखरमाश्रये सम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
कराजसखं भगाक्षिहएं भ्ुजज्विभूषणं 

|. शलराजझुतापरिष्कृतचारुवामकलेबरम्‌ | 
6 चेडनीलूगल परश्वधधारिणं मसगधारिणं 


चन्द्रशखरमाश्रथे समर कि करिष्यति वे यमः ॥ 
भवरोगिणामखित्पद्ामएहारि 
परश्षयशाविनाशिन जिगुणात्मक त्रिवि्ोचनम। 
भुक्तिम॒क्तिफलपर निखिलाश्संपनिवहेणं 
चन्द्रशेख रमाश्रये सम कि करिष्यति वे यम: ॥ 


भक्तचत्सलम्चतां . निधिमक्ष्य.. हरिदम्बर 
सर्वेभूतपतति परात्परमपर्भेयमनुपमम्‌ । 


। भूमिवारिलभोह नाशनसोॉमपाछितखाक्ृति 
|. भन्‍्द्रशखरमाश्नये मम कि करिष्यति थे यमः ॥ 


| 5 हु. कर भगवदाराधन-देवाराधन न: 








विश्वसश्टविधायिनं पुनरेव पालनतत्पर . 
जहरल्तमथ  प्रपश्चमशेषछोकनिवासिनम 
क्रीडयन्तमहनिंशं गणनाथयूथसमाचृत॑ 


ै चन्द्रशेख रमाश्रये मम कि करिष्यति ये यमः ॥ 
रुद्र पशुपति स्थाणुं नोलकण्ठमुमापतिम्‌ 
नमामि शिरसां देवं कि नो उत्युः करिष्यति)| 
फालकण्ठ कछामूति कालारिन कालूवाशनम। 
नमामि शिरसा देव कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 
नाोलकण्ठ॑ विरुूपाक्ष निर्मल निरुपद्रवम । 
नमामि शिरसा देंव॑ कि नो सृत्युः करिप्यति ॥ 
वामदेव॑ महादेव॑ |. छोकनाथं 
नमामि शिरखा देवं कि नो सृत्यु करिष्यति ॥ 
देवदेव॑ जगन्नाथ देवेशवृषभध्वजम | 
नमासि शिरसा देवं कि नो सत्य 
अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधर 
नमामि शिरसा देव कि नो सत्यः 
आनन्द परम नित्य केवल्यपद्कारणप््‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो सृत्युः करिष्यति ॥ 
स्वगापवगद।तारं सश्टिस्थित्यन्तकारिणम । 
नमामि दिरसा देवं कि नो सृत्युः करिष्यति ॥ 


हर्म्‌। 


( पद्मपुराण उत्तर० २३७ | ७६--९० ),. 
स्तोत्रके समाप्त होनेपर भगवान्‌ महादेवजीने मा्कण्डेयको ( 
कल्पोंतकक्ी असीम आयु प्रदान की | वे सचमुच अमरत्वकों | 
प्रातत हो गये। तदनन्तर उन्होंने आश्रममें छोवकर अपने. ' 


माता-पिताको प्रणाम किया और उन्होंने भी पुत्रका 


 अभिनन्दन करके उसे आशीवाद दिया | 
वशिष्ठनी कहते हैं कि माकण्डेयजीके द्वारा रखित इस. 

स्तोत्रका भगवान्‌ शंकरके समीप विश्वासपूवक जो पाठ करेगा)... 

उसे मृत्युका मय नहीं होंगा--यह मैं सत्य-सत्य काताह|#& 


5) 





जयत्यतिवल्ो रामो 
राजा जयति सुग्मीवों राघेणाभिपादितः॥ 


इतके प्रयोगसे आश्वयंजनक सफलता मिली है। 


हरुमू। . 


करिष्यति॥ 


कारष्यत | दर ै 2. 


लक्ष्मणश्च महावछः 
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६२५२ 
न रावणसहर्त्र॑ में युद्धे अतिबल भवेत्‌ । 
शिलामिइ्चप्रहरतः पाद्पेश्च सहस्नरशः ॥ 
अर्ृयित्वा पुरी लड्ञामभिवाद्य च" मेथिलीम । 
सम्द्धाथां गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌॥ 
( वाल्मीकि० ५ । ४२ | ३३-३६ ) 
--डन चार झलोकोंका प्रति सगके आदि-अन्तमें सम्पुट 
देकर पाठ किया जाय | 








(२) 

रामभद्र॒ महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
भो द्शास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते॥ 
प्रत्येक इछोकके आदि-अन्तमें उपयुक्त मन्त्रका सम्पुट 
छगाकर प्रतिदिन ३ या ७.सर्गोका पाठ ६८ दिनोंतक 
किया जाय | अधिक न किया जा सके तो एक ही सर्गका 
पाठ करे |... ६ 
(३) ु 

'बाद्निः प्रशमं यान्‍्तु विज्ञयों मे सदा भवेत्‌ । 
अनएद्रव्यता चेंचव नष्टस्य पुनरागमः ॥ 

नरुज्य॑ च दरीरे में दारपुत्रेषु मे भवेत्‌। 
सवोणि कुशछानीह मम सनन्‍्तु पदे पदे॥ 
» इन इलोकॉंका उपयुक्त प्रकारसे प्रति इ्लोकके आदश्वन्त- 
में सम्पुट लगाकर ६८ दिनोंतक ३ या ७ सर्गोंका पाठ 
करे | अधिक न किया जा सके तो १ ही सर्गका पाठ करे | 


(४) 


आपदामपहत्तार दातारं सर्वेसस्पदाम । 
लोकामिराम॑ भ्रीराम॑ भूयों भूयो नमास्यहम ॥ 


इस छोकका प्रति छोकके आदि-अन्तमें सम्पु् छुगा- 
कर ६८ दिनोतक प्रतिदिन ३ या ७ सर्गोंका पाठ करे | 
अधिक न किया जा सके तो एक सर्गका ही पाठ करे | 


रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डके पाठकी विधि 


का औरीहनुमान्‌जीकी.. मूर्ति सामने सिंहासनपर पधराकर 
दूरका चोला चढ़ा दे | फिर विधिवत्‌ पश्चोपचारसे पूजन 


.. करके पाँच अड़हुलके फूछ चढ़ाये और पाँच बेसनके 
.. छड्डुओंका भोग गा | इस प्रकार नियमपूवक ४९ दिनों- 
. तक पूजन करे ओर भोग लगाये | इस बातका.निश्चित नियम 


५ 


#- घ 5 ५, ०० हर 
(० ज्कै हि च्र्ट 


बम 
# 


# न 


.. भवश्य रहना चाहिये कि जितने अडहुलूके फूछ चढ़ाये 
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जायें; उतने ही छबदओंका भोग. उतने ही छडडुओंका भोग लगाया जाय | 

हों; तो दस लड्डू भी हों | इस प्रकार ४९ दिनोतक 
ठीक समयपर एकान्त स्थानमें पाठ करे | अनुषानके गे 
ब्रह्मचयका पालन अनिवाय है | सुन्दरकाण्डके आरम्म हो 
अन्तर्मे निम्नलिखित चोपाइयोंका सम्पुट दे-.. 8 


कहई रीक्षपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु वरुवाना | 

पवन तनय बरू पवन सम्ाना | बुचि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
कर ( [ ७.५ ७ 

कवन सो काज कठेन जग माही । जो नहीं होइ तात तुम्ह पहीं॥ 


श्रीहनुमानजीमें विश्वास रखकर इस प्रकार पाठ करनेसे 
वे प्रसन्न होकर सब मनोरथोंको सिद्ध करते हैं | 

घोर सकट-नाशक 'गजेन्द्र-स्तोन्र'का प्रयोग 

प्रातःस्मरणीय महामना १० मदनमोहनजी मालवीय 
श्रीमद्भागवतोक्त गजेन्द्र-मोक्षमें बड़ा विश्वास करते थे। 
उन्होंने अपने विपद्ग्स्त पुत्रकों लिखा था--कि ५में नाकमर 
ऋणमें डूब गया था | इस चमत्कारी स्तोत्रके आर्तभावके 
पाठसे में ऋण-मुक्त हो गंया | नीचे लिखी दो घटनाएँ 
उन्होंने और सुनायी थीं । 


(१) एक बार दिल्लीमें कांग्रेसकी कार्यकारिणीका 
अधिवेशन था । किसी विषयको लेकर इतना मतभेद हो 
गया 'कि कांग्रेस दूटनेकी नोबत आ पहुँची । किसी भी 
प्रकार समझोता नहीं हो सका | इसी बीचमें दुपहरके 
भोजनका समय हो गया | सब छोग भोजनाथ चले गये | 
मालवीयजी अछग कमरेमें एकान्तमें जाकर आतं-भावते 
पाठ करने छगे | भोजनके समय जितने पाठ हो सके। 


. किये | फिर बिना ही भोजन किये; बाहर आ गये | उती 


समय अकस्मात्‌ इनके मस्तिष्कमेँ एक विचार आया एवं 
तदनुसार एक प्रस्ताव लिखकर इन्होंने सबके सामने गा । 
आइचयकी वात कि उसे सबने मान लिया | 
प्रस्ताव स्वीकृत हों गया और कांग्रेस दूटनेसे बच गयी | 

( २ ) लंदनकी गोलमेज कान्फर्रेंसमें श्रीगांधीजी गा 
भे; उसमें माल्वीयजी भी गये थे | गांधीजीके सामने एर्क बार 
एक ऐसी उलझ्नन आ गयी जो किसी तरह सुलशझ नहीं १ 
रही थीं | माल्वीयजी महाराज गांधीजीसे अनुमति न : 
एकान्तमें गये ओर गज्ञाजलूसे हाथ-पेर धोकर गर्ग 
का पाठ करने छंगे--इस विश्वाससे कि भगवान कोई 0० 


सुझाव देंगे, जिससे गांधीजीकी उलझन मिठ जायेगी | 
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करत अन्‍मन >- नी. 


श््च््््य्स्स्य्स्स्य्स्य्< ल्‍्चय्य्य्स्य्च्य्स्स्स्य््:: मम ७ न... 
बार पाठ ६ ते ही सुशाव मंस्तिष्कम आ गया | इन्होने बाहर हर 


आकर गांधीजीको वताया । सुनते ही गांधीजी अत्यन्त प्रसन्न 
हो गये | सहज हाँ उनका उलझन सुलझ गयी | 


इसका पाठ किंसी भी विपत्तिसे बचनेके लिये किया 

ज्ञाता है, खास करके ऋण-मुक्तिके लिये | ढःस्वप्न-दोष- 

नाशके लिये भी प्रातः उपांकाछमें इसका पाठ किया 

जाता है | प्रतिदिन श्रद्धा-विश्वासपृ्वंक पाठ करना चाहिये । 
श्रीशुक उवाच 


एवं व्यवसितों बुद्धया समांधाय मनो हृदि । 
जजाप परम जाप्य॑ प्राग्जन्मन्यन्नुशिक्षितम ॥ १॥ 


गजन्द्र उवाच 


३? नमो भगवते तस्म यत एतच्चिदात्मकम्‌ | 

पुरुषायादेवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ 

यस्मिन्निद्‌ यतइुचेद्‌ येनेदं य इद खयम। 

या5स्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्चे खयस्भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
| यः खात्मनीदूं निजमाययार्पित॑ 
| कचिद्धिभातं क्क च तत्तिरोहितम । 
| अविद्दक साध्युभयं तदीक्षते 

सर आत्ममूलो5चवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥ 

कालेन पश्चत्वमितेष॒ छृत्स्शो 

लोकेषुं पाछेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदा5एसीदू._ गहने गभीर 

यस्तस्य पारेषभिविराजते विश्यु५॥ ५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पद विहु- 

जन्‍्तुः पुनः कोष हति गन्तुमीरित॒ुम । 
यथा नटस्याकृतिभिविचेशतो 

दुरत्ययाचुक्रण:ः स॒ मावतु ॥ ६॥ 
द्विक्षयों यस्य पदू सुमइल 
 विमुक्तसज्ञ मुनयः खसुसाधवः । 
चरन्त्यलोकत्र॒तमवर्णं 

भूतात्मभृताः खुहृदः स में गतिः ॥ ७ ॥ 
न विद्यते यस्य चर जन्‍म कम वा 

न नामरूपे शुणदोॉपष एवं वा। 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः 
3 हि सखमायया ताम्यनुकालसच्छति ॥ ८ ॥ 
"सम नमः परेशाय व्रह्मणेप्नन्तशक्तये | 
अरूपायोरुरूपाय. नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९ ॥ 





५! भ ३२ ; 
४ भंगवदाराधन-देवाराधन ४ 
शहर ६२३ 


व्प्प्प्प्पजज-- 
नम आत्मप्रदंपाय साक्षिण परमात्मने | 
गमा िरां वेदूरायः मनसइचेतसामपे ॥१०॥ 
सत्तवेन प्रतिकृभ्याय नेष्कम्यंण विपश्चिता। 
नमः केवल्यनाथाय निवोणसुखसंबिदे ॥ ११॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे 
'नेवशेषाय सास्याय नमों ज्ञानघनाय च || १२५॥ 
क्त्रश्ञाय नमस्तुभ्यं स्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 
उरुषायात्ममूछाय. मूलप्रक्तये. नमः ॥ १३॥ 
सवन्द्रियगुणद्रष्ट सवप्रत्ययहेतवे । 
असताचछाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ 
नमो नमस्ते<*खिलकारणाय 
निष्कारणायाद्भुतकारणाय ! 
स्वोगमात््रायमहा्णवाय 
नमो5पवर्गाय परायणाय ॥ १५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय 
तत्क्षोभविस्फूजितमानसाय । 
नेष्कम्यभावेन विवर्जितागम- 
खयस्प्रकाशाय.. नमस्करोमि ॥ १६॥ 
मादक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोषलूयाय । 
खांशेन सर्वेतनुभ्रन्मनसि प्रतीत 
प्रत्यग्‌दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७॥ 
आत्मात्मंजाप्तजहवित्तजनेषु_ सक्ते- 
दुष्प्रपणाय ग्रुणसज्ञविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः खहृदये (परिभाविताय 
झ्ानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८॥ 
य्‌ धमंकामाथविमुक्तिकामा 
भजन्त इशं गतिमाप्जुवन्ति । 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्यय 
करोतु मेष्द्श्रद्यों विमोक्षणम्‌॥ १९॥ 
एकान्तिनो यस्य न कंचनाथ 
वाउ्छंन्ति ये वे भगवत्मपत्नाः । 
अत्यद्धुत तच्चरितं सुमजझ्ल ४ 
गायन्त आनन्‍्द्समुद्गमत्ना: ॥ २० ॥ 
तमक्षर ब्रह्म परं॑ परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगस्यम्‌ . । 
अतीन्द्रियं सूझ्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाय परिपुर्णमीडे ॥ २१॥ 
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बह्मादयों देवा बेदा लोकाश्चराचराः 
सरूए विभेदेन फरूवया च॑ कलया छता॥ २२॥ 


यथाचिषोष्झः सवितुर्गभस्तयों 
नियोम्ति संयान्त्यसक्॒त्‌ खरोचियः । 

तथा. यतोष्यं गुणसम्पवाहो 
वुद्धिमेनः खानि शरीरसगोंः ॥२३॥ 

स॒ वबेैं न॒ देवासुरमत्यतियडः 


न स््री न षण्ढों न पुमान्‌ न जन्‍्तुः । 
सायं शुणः कर्म ने सन्न चासन्‌ 
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ २४॥ 
जिजीविषधे नाहमिहासुया . कि- 
मन्तवहिश्वाव्रतयेभयोन्या | 
इच्छामि काकेन न यस्य विषुव- 
स्तस्यात्महोकावरणस्य मोक्षम ॥ २७॥ 
सो5हं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेद्सम । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणताइस्सि पर पद्म ॥ २६॥ 


योगरन्धितकर्मोणों हृदि योगविभाविते । 
यागिनों य॑ प्रपच्यन्ति योगेश तं नतोषस्म्यहम।२७। 
नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग- _ 
शक्तिजयायाखिलधीगुणाय | 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवरत्मने. ॥ २८॥ 


नाय॑ वेद्‌ खमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम । 
त॑ दुरत्ययमाहात्म्य भगवन्तमितो5स्म्यहम ॥ २९॥ 


श्रीशुफ उवा व 
गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्वि 4१ विशेष 


य्‌ ब्ह्मादयों विविधलिक्लभिदाध्रिमानाः 
नंते यदोपससपुरनिंखिल्ात्मकत्वात्‌ 


». 


तत्रा|खलामरमयों हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ - 


त॑ तद्वदात्तमुपलभ्य जगन्निचास 
स्तोत्र निशस्य द्विजेः सह संस्तुवद्धिः। 
छन्‍्दमयंन  गरुडेन समुहायमान- 
व्यक्रासुधोभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र:॥३१॥ 
साधन्तस्सरस्युरुवलेन ग्रहीत आतों 
इृष्ठा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम । 
उत्क्षिप्य साम्वुजकरं गिरमाह क्च्छा 
क्षारायणाखिल्गुरो भगवन्‌ नमस्ते॥ ३२॥ 





लियि 
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ह* ₹"फलम- 
3 -कक हे 
-य आन 


त॑ वीक्ष्य पीडितमज: सहसावतीस 
समाहसाश सरर 22 परयाज़हार । 
आहादू विपाटित्मुखादरिणा गज्ञेन्ट 
सस्परयता हरे रसुजुचदास्या णास्‌॥ ३१॥ 
- सप्तशतीक कुछ सिद्ध सम्धुठसन्र 
१-सामूहिक क्याणके लिये 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 


५ अर परदेचगणशक्तिससूहसूत्या 
तामस्वकामखिलदवमह[पंपूज्यां 


भक्त्या नताः सम विद्धातु शुभानि सानः | 
र-नंवश्वक अशुभ तथा भयका विनाश करनेके 


का 


| 


यस्याः प्रभावमतुल भगवाननन्‍्तो 


त्रह्मा हरश्य न है वक्तमलं वर च। 
सा चण्डिकाखिलुजगत्परिपालनाय 


नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥ 
३-विश्वकी रक्षाके लिये 
या श्री: खय सुकृतिनां भवनेष्चलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृद्येषु बुद्धिः। 
श्रद्धा सतां कुछजनप्रभवस्य॒ लज्ा 


तां त्वां नतांः सम परिपालय देवि विश्वम्‌॥ 
| वि के ४ एक 
४-विश्वके अभ्युदयके लिये 

विच्वेश्वरि त्व॑ं॑ परिपासि विश्चव॑ 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 

विद्वे 4, 

शवन्धा भ्रवती भ्रवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्नाः | 


५-विश्वव्यापी विषत्तियोंके नाशके लिये 








देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातर्जगतो5खिलस् | 
प्रसीद॒ विद्वेश्वरि पाहि. विश्व 


त्वमीश्वरी देवि चराचरस्थ 


६-विश्वके पाप-ताप-निवारणके ।र्लेय 
देवि प्रसीद परिपाछय नोडरिभीते- । है! 
निंत्य॑यथासुरवधादूधुनेव सम | 


# भगवदाराधन-देवाराधन # 


'पणनि सर्वशणतां परम बयायु न स्‍लललललत्लललत++नसत स्बेजगतां प्रशम नयाशु 
उत्पातपाकजञ्ञनितांश्च महोपसगोौन ॥ 
७-विपत्ति-नाशके लिये 
शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे | 
'सर्वेस्यातिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते॥ 
८-बिपत्तिनाश ओर शुभकी आपके लिये 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्गाण्यमिहन्तु चापद्‌ः । 
९-भयनाशके लिये 
(क) स्बंखरूपे. सर्वेशे. सर्वशक्तिसमन्धविते। 
भयेभ्यस््राहि नो देवि ढुगें देवि नमोःस्तु ते ॥ 
(ख) एतत्ते बदन सौस्यं छोचनत्रयभूषितम्‌ | 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोषस्तु ते ॥ 
(ग) ज्वालाकराल्मत्युश्रमशेषासु र खूदूनम्‌ । 
जिशुल्ल पातु नो भीतेभ॑द्रकालि नमो<5स्तु ते ॥ 
१०-पापनाशके लिये 
हिनस्ति देत्यतेज्ञांसि स्वनेनापू्यं या जगत्‌। 





सा धण्टा पातु नो देवि पापेभ्योइनः खुतानिच ॥ - 


११-रोगनाशके लिये 
रोगानशेषानपहंसि तुश 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीशन | 
त्वामाश्रितानां. न॒ विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता द्याश्नयतां प्रयान्ति॥ 
१२-महामारी-नाशके लिये 
अयन्ती मजला काली भद्गकाली .कपालिनी। 
दंगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो5स्तु ते॥ 


१३-आरोग्य और सोभाग्यकी प्राप्िके लिये 
देहि सौभाग्यमारोग्यं वेहि मे परमं खुखम | 
रुप देहि जयं देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ 
+  ६४-सुलक्षणा पत्नीकी ग्राप्तिके लिये 
| पलों सनोरमां देहिः मनोवृत्ताजुसारिणीम। 
| दुगगंसंसारसागरस्य॒ कुलोद्भवाम ॥ 
भ० म० प्रा० अं० ७९--- 





६५५ 
१५-बाधा-शान्तिके लिये 
स्वाबाधाप्रशमन बेल्ेक्यस्याखिलेश्वरि । 
एकमेवच_ त्ववा .काये मस्मद्धेरिविनाशनम ॥ 


5 ६६-धन-सम्पत्तिकी ग्राप्िके लिये 
3“ भ्रीं हीं भ्रीं कमले महां 
असीद्‌ । 3० ऑीं हो भी मद 28 
के खिला प्राप्तिके लिये 
कासोस्मितां [द्रा ज्वलन्ती तप्ता तप 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहये मर ॥ 
१८-स्ंबिध अम्युदयके लिये 
ते सस्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति घर्मवर्ग। 
चन्‍्यास्त एच निश्वतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युद्यदा भवती प्रसन्‍ना ॥ 
१९-दारिद्रय-दु।खादिनाशके लिये 
डुगे स्ख॒ता हरखि भीतिमशेषजन्तोः 
शासित जरगशरिग कल ०. 
स्वोपकारकरणाय सदा5द्गचित्ता ॥ 
२०-रक्षा पानेके लिये 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्लेन चास्विके। 
धण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
२१-समस्त विद्याओंकी और समस्त द्ियोंमे 
मात्भावकी प्रापिके लिये 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 


3५ 
त्वयकया 


२२-सब प्रकारके कल्याणके लिये 
स्वमड्गलमजझल्ये. शिवे सवोर्थसाथिके । 
शरण्ये व्यस्थके गोरि नारायणि नमो5्स्तु ते॥ 

२३-शक्तिआप्तिके लिये 
खश्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गरुणाश्रये गुणमये मारायणि नमोष्स्तु ते ॥ 
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२४-प्रसन्नताकी प्राप्तिके लिये अ 
प्रणतानां प्रसीद॒त्व॑ं देवि विश्वातिहारिणि | 
बैलोक्यवासिनामीड-ये लछोकानां वरदा भव ॥ 


२५-विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो.. दस्‍्युबलानि यत्र। 
दावानलो. यत्र॒ तथाब्धिमध्ये 


तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम ॥ 


२६-बाधाम॒क्त होकर धन-पुन्नादिकी प्राप्तिके 
लिये 


सवाबाधाविनिमुक्तो धनधान्यखुतान्बितः । 
मनुष्यो मत्पसादेन भविष्यति न संशयः॥ 
२७-श्ृक्तिसक्तिकी ग्राप्तिके लिये 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम | 
रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
२८-पापनाश तथा भक्तिकी प्राप्तिके लिये 
नतेभ्यः सबंदा भकक्‍त्या चण्डिके दुरितापहे। 
रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
२९-खणगं ओर मोश्षकी ग्राप्िके लिये 
सर्वभूता यदा देवि खर्ममुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
३०-खग और मुक्तिके लिये 
सर्वेस्य चुद्धिरुपेण जनस्य॒ हृदि संस्थिते । 
खग़ोपचर्गंदें देवि नारायणि नमो<स्तु ते ॥ 
३१-मोक्षकी प्राप्तेके लिये... 
त्व॑ं बेष्णवी शाक्तिरनन्तवीया 
कि विश्वस्य बीज॑ परमासि माया। 
देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
25 २२-सममें सिद्टि-असिद्धि जाननेके लिये 
| हछुगे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके । 
. मम सिद्धिमसिद्धि वा खप्ने सर्वे प्रदशय ॥ 
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चमत्कारी फलदायक 'रामरक्षा'-तोत्र 

डा० श्रीबेनीचरण महेन्द्र महोदय, आगरा कार 
विज्ञान-विभागके अध्यक्ष हैं। ये 'रामरक्षा-स्तोत्रःक 00 
निवारणार्थ सफल प्रयोग करते हैं | इन्होंने बताया हे 
इस अदभुत स्तोत्रका प्रयोग अनेक संकय्कालीन प य 
किया है | विच्छू काटनेसे लेकर ऋणग्रस्तता, नोकरी छूटना 
बुखार, तबीयत खराब होना, गमी; मुसीबत, विपत्ति, हिए 
ददं, विन्‍्ता और अन्यान्य संकटकालींन परिस्थितियोंमें कामों 
लिया है। हर तकलीफ इस स्तोन्नने अपना चमत्कार 
दिखाया है | मुझे ही नहीं, इससे सैकड़ोंकों अद्भुत लाभ 
पहुचा है | 

फिर पूछनेपर इन्होंने बताया कि (शक बार हम बीमार 
पड़े थे । बीमारीसे बड़े परेशान थे | मन बड़ा उद्विनन था। 
सब प्रकारके उपाय करके हार रहे थे | हमसे मिलने एक 
मित्र आये तो उन्होंने उन्हीं दिनों आगरेमें आये हुए एक 
महात्माका नाम बताया ओर उनसे सलाह लेनेको कहा | 
महात्माजीकों बड़ी कठिनाईसे छाया गया, तब उन्होंने एक 
स्तोत्रका पाठ किया और देखते-देखते दस मिनयमें मुझे 
मानसिक बल मिला । स्तोत्रका अथ मेंने विस्तारसे समझा ओर 
पूर्ण विश्वासके साथ उसे नवरात्रमें सिद्ध किया | अब यह 
मेरी 'पेटंट दवाईं? बन गया है | अनेक व्यक्ति संकटके समय 
मुझे बुलाकर इसका पाठ कराते हैं और सदेव छाम उठाते 
हैं | इसमें अपू्व शक्ति; साहस और गुण भरे हुए, हैं| यह 
बड़ा गुणकारी है | इसके एक-एक शब्दमें नयी शक्ति उत्पन्न 
करनेका रहस्य भरा पड़ा है | यह एक चमत्कारी कवच है |! 


तदनन्तर इनसे पूछा गया कि “आप तो विशनके 
आचार्य हैं| आपको इस स्तोत्रपर केसे विश्वास हुआ * 
घर्म और विज्ञान तो बिल्कुल प्रथक्‌ दिशाओंमें चलते है ! 
एक भ्रद्धाप्रधान है; तो दूसरा बु्धिप्रधान !? क्‍ 


ये बोले--आप जानते हैं कि ध्वनिका प्रभाव मठष्यके 
शरीर ओर मनपर पड़ता है| युद्धमें बंदूक बम) 
फटाके तथा भीषण ध्वनियोंसे मनुष्यके शरीर अ हि 
अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं | कितनोंके दी मुह वे 
जाते हैं; छकवा मार जाता है; नाड़ी-संस्थान कमजोर पहै द 
है और हृदयके अनेक रोग विकसित हों जाते है| ही 
आवाजसे वायु मण्डलमं कम्पन पैदा होते के जो ४। हे 
माध्यमसे मनुष्यके मस्तिष्कपर सजबूत प्रभाव अत: 
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बह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है। इससे रोगी और चिन्तित 
भनमें शान्ति और बल पेदा हो सकता है | जिस स्तोत्रक्ो मैं 
पढ़ता हूँ? उससे वायु-मण्डलमें आरोग्य, बल; शान्ति और 
श्षाकी बंद्धि होती है। ये कम्पन बीमारके गुप्त मनमें जाकर 
रोग-शोक, पीड़ा ओर परीशानीके विचार दूरकर दिव्य 
मानसिक बलकी स॒ष्ठि करते हैं | इस आत्मवलसे ही रोग दूर 
होते हैं | जितनी पुश्टतासे व्यक्ति स्तोत्रका पाठ करता है; 
उतनी ही शीघ्रतासे क्लेश और परीशानी दूर होकर आनन्द 
और सास्थ्यकी स्थिति आती है | यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
(दवाई ) है !? इस चमत्कारी स्तोन्रका नाम है-- 
'रामरक्षा-स्तोत्र? । पूरा स्तोन्न निम्नलिखित है-- 


चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 
एककमक्षर पुर्सा महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम राम राजीवछोचनम्‌ । 
जानकीलक्ष्मणोपेत॑ जरामुकुटमण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
सासितृणधजुवोणपाणि नक्तंचरानतकम्‌ । 
खलीलया जगत्त्रातुमाविभूतमजं विभ्वुम्‌॥ ३ ॥ 
रामरक्षां पठेत्माज्श पाप्नीं स्बेकामदाम्‌। 
. शिरो में राघवः पातु भाल द्शरथात्मजः ॥ ४ ॥ 
. कौसल्येयो दशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । 
घाणं पातु मखच्ाता मुखं सोमिन्रिवत्सलः॥ ५॥ 
जिह्नां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धो दिव्यायुधः पातु सुजी भग्नेशकासकः । ६। 
करो सीतापतिः पातु हृदय॑ जञामद्ग्न्यज्ञित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्बंसी नाभि जाम्बचदाभयः ॥ ७॥ 
सुझी वेश! कटी पातु सक्थिनी हजुमत्पभु! । 
ऊरू रघूृत्तमः पातु रक्ष/ःकुलविनाशकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
जाज्ञनी सेतुकृत्पातु जझुघे द्शमुखान्तकः । 
पादो विभीषणश्रीद१ पातु रामो<खिल वपुः॥ ९॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌। 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ | १०। 
पातालभूतलव्योमचारिणरछझचारिणः । 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥ 
रामेति रामभद्वेति रामचन्द्रेति वा स्मरन । 
नरो न लिप्यते पापेभुक्ति मुक्ति च विन्दृति ॥ १२॥ 
जगज्जेत्रेकमन्त्रेण. रामनास्नाभिरक्षितम्‌ । 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सवेसिद्धयः ॥ १३॥ 
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वज्ञपञ्चषरनामेद॑ यो रामकव॒च॑ स्मरेत । 
अव्याहताज्ञ: सर्वत्र लभते जयमद्गलूम ॥१४॥ 
आदिध्वान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः | 

तथा लिखितवान्प्रातः प्रवुद्धो ुधकौशिकः ॥१५)॥ 
आरामः कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम । 
अभिरामस्तिलोकानां रामः भ्रीमान्स नः प्रभुः॥ १६॥ 
तरुणों रूपसम्पन्नी खुकुमारों महाबलो। 
पुण्डरीकविशालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरी )१७॥ 
फलमूलाशिनो दान्तो तापसो त्रह्मचारिणो | 

पुत्री द्शरथस्येतो भ्रात्तरो रामलक्ष्मणो ॥१८॥ 
दरण्यों सबसर्तवानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम । 
रक्षःकुलनिहन्तारी त्रायेतां नो रघूत्तमी ॥१९०॥ 
आत्तसजधनुषा विषुस्पृशावक्षयादुगनिषज्ञसह्निनौ 


रक्षणाय मम्त रामलक्ष्मणावग्नतः पथिसदेव गचछताम 


संनद्धः कवची खड़ी चापबाणधरो युवा। 
गच्छन्मनोरथान्नश्व रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ 
रामो दाशरथिः शूरों लक््मणाजुचरो वली । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण: कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 
वेदान्तवेद्ो यज्ञेश! पुराणपुरुषोत्तमः | 
जानकीवद्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ 
इत्येतानि जपन्नित्य मद्भक्त* भ्रद्धयान्वितः । 
अश्वमेधाधिक पुण्य सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥ 
राम॑ दूवोद्लूश्यामं पद्माक्ष पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिदिब्येन ते संसारिणों नरा: ॥२५॥ 
राम लक्ष्मणपू्ज रघुवर सीतापति सुन्दर 
काकुत्स्थं करुणाणंबं गुणनिशधि विप्रप्रियं धार्मिकम्‌ 
राजेन्द्रं सत्यसंध॑ दशरथतनय श्यामल शान्तमूत्ति 
बन्दे लोकामिराम॑ रघुकुलतिलक राघव॑ रावणारिम्‌ 
रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
श्रीराम राम रघुनन्द्न राम राम 

श्रीराम राम भरताग्रज़ राम राम । 
श्रीराम राम रणककेश राम राम 

श्रीराम राम शरण भव राम राम ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणी मनसा स्मरामि 

भ्रीरामचन्द्रचरणी वचसा ग्रणामि। 
भ्रीरामचन्द्रचरणोी शिरसा नमामि... 

भीरामचन्द्रचरणी शरणं प्रपदये ॥२९॥ 
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न पति गितनी बाय ५ स्‍स्‍्फ। रामो मत्पिता रामचन्द्रः . 

स्वामी रामों मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वेस्‍्व॑ मे रामचन्द्रो. दयाल- 

नोनन्‍्यं जाने नेव जाने न जाने.॥३०॥ 
दक्षिण लक्ष्मणो यस्य वामे च॒ जनकात्मजा । 
पुरतों मारुतिय॑स्य त॑ बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ 


लोकाभिराम॑ रणरड्डधीरं 
राजीवनेत्र रघुवंशनाथम । 
कारुण्यरूप॑ करुणाकरं ते 
. ओऔरामचन्द्रं शरण प्रपे ॥३२॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रिय: बुद्धिततां वरिष्ठम । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्य 
भौरामदूत शरण प्रपये ॥३३॥ 
कूजन्त रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम। 
आरुह्मय कविताशाखां वन्दे वात्मीकिकोकिलम ॥ 


आपदामपहतोए दातारं सर्वेसम्पदाम । 
लोकामिरामं औराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌।३५। 
भजन भवबीजानामजन खुखसम्पदाम । 
पर्जेन यमदूतानां रामरामेति गर्जनम ॥३६॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते राम॑ रमेश भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचसू रामाय तस्में नमः । 
रामाज्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो<स्स्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्तनाम तत्तुल्य॑ रामनाम वरानने ॥३८॥ 
उपयुक्त स्तोत्रके अक्षर-अक्षरमें शक्ति ] 
विश्वासके साथ जपनेसे चमत्कारी फल प्राप्त हा ला 
को सिद्ध कर लेना चाहिये। 


सिद्ध करनेकी विधि 
आश्विन श॒क्छ पश्चके या चैत्र शुक्ल पक्के नवरात्र नौ 


दिनोंतक प्रतिदिन आ्राह्म मुहूर्तमें स्नानादि तथा नित्यकर्मसे 
? अंद्ध वद्ध धारणकर; कुशाके आसनपर सुखासन छगा- 





प्रतिदिन पाठ कीजिये | आपकी श्रीरामकी शक्तियोंके 


प्रति जितनी अखष्ड भद्वा होगी, जय. सल॑: 


गे | ही फल प्राप्त 

अयगिर्म पूरा पाठ किया जाय तो बहुत अच्छा; बे 

आरस्भसे ८रामाय रामभद्रायः इस ए७ वें सोलर पी 

पाठ री लेना चाहिये | किसी विपत्तिके निवारणके छिये ै 

रोगीके पास छगातार पाठ चलाने चाहिये | शा 
या 


प्रतिदिन एक पाठ पैरा नियमितरूपसे कर लेना चाहिये | 
- न्‍द्राक्षीकबच एवं स्तोत्रके प्रयोगके विधि 
जा कफैसरवानी; मिरजापुरसे लिखते हैं.... 
इन्द्राक्षीकवबच और उसके अद्भुत चमत्कार 
विवरण सर्वप्रथम «कल्याण?के अक्टूबर, ६३ के अ ने 
एक बहिनने छपवाया था। उन आदरणीया बह 
आंखोंमें असीम पीड़ा थी | वे डाक्टरोंकी सलाहके 
चिकित्सा कराकर थक गयीं, परंतु कोई ८ न दा 
लाभ नहीं हुआ। 
छाभ हुआ तो “इन्द्राक्षीकवच?? से--..इस कवचके पाठसे 
अरे कवचसे अभिमन्त्रित भस्के प्रयोगसे | उन बहिनके 
अनुभवसहित वह इन्द्राक्षीकवच जबसे प्रकाशित हुआ; 
तभीसे मैं इसका अध्ययन करता आ रह्य हूँ तथा 
प्रतिदिन के पूजामें पाठ करता हूँ । इस «न्द्राक्षी-कबचःका 
प्रयोग मेने अपने चचेरे भाईकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवीके 
ऊपर किया ओर अपूर्व छाम हुआ | रात्रिमें लश्मीदेवीजीको 
अचानक दिलका दौरा आया | शरीर ऐँठने छगा, बोली 
बंद हो गयी, मुहँसे फिचकुर बहने छगा, देह काठके 
समान ठंडी पड़ गयी। यह देखकर मैं उन्हें मन्त्रस 
कूकने लगा कि उन्होंने आँख खोल दी | कुछ देरतक 
फूकनेके बाद वे उठकर बैठ “गयीं । तबतक 
डाक्टर आ गये | डाक्टरने सूरई दी; किंठु हाल्त 
फिर बिगड़ी | और भी उपचार हुए, पर हालत बदतर 
होती गयी। मेंने पुनः «इन्द्राक्षी-कवच? से फूँकना आरम्भ 
किया ओर पाँच मिनटरमं ही सारा रोग जाता रहा [? 
इस अपूर्व छाभकी घटना “कल्याण”के अगस्त) १४के 
अड्डे छपी, तभीसे इस «इन्द्ाक्षी-क्बच-स्तोत्रःकी माँग 
आने लगी और प्रयोगकी विधिका स्पष्टीकरण पूछा जाने 
छगा। वह &इद्धाक्षी-कवच-स्तोत्रः तथा उसके प्र 
विधि पुनः प्रकाशित की जा रही है । 
किसीने कवच सिद्ध नहीं किया हो और द॒रंत प्रयोग 
आवश्यकता है तो उस व्यक्तिकों पहले विनय 


स्तोत्र पढ़ लेना चाहिये | विनायक-स्तोत्र इस प्रकार है । हा 
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7 हाफ 


है भगवद्ाराधन-देवाराधन ह ः 
प्रतिदिन पाठ करनेवाले 


चामर-कर्ण विलम्बित-सूत्र । 
वासनरूप महेश्वर॒पुत्र 
विष्नविनायकपाद नमस्ते ॥ 
फिर विभूतिमें इन्द्राक्षी-यन्त्र छिख लेना चाहिये। लिख 
ढेनेकी विधि इस,प्रकार है | उपले ( अर्थात्‌ गायका सुखाया 
हुआ गोबर, जिसे कंडा या गोइठा, राजस्थान आदियें 
गेपड़ी/ छाणा भी कहते हैं ) जछाकर उसकी पतिनन 
राखकों ० क करके किसी पवित्र स्थान था शुद्ध 
पात्र, जैसे थार्लौ या परात आदियमें फैछा दें 
सम्तल बराबर फेली राखपर तुलसीजीकी के कक 
'द्धाक्षी-यन्त्ररकी अद्भित कर लें | उस विभूतिको आँखेंमें 
पीड़ा हो तो पलकोंके ऊपर थोड़ी-सी डालकर हाथोंसे तीन 
बार उसे नीचेकी ओर झाड़ दिया जाय | ज्वर आदि अन्य 
ब्याधियोंमें भी विभूति ढालकर झाड़ देना चाहिये। इन्द्राक्षी-यन्त् 
| आगे दिया है | तदुपरान्‍्त विधिवत्‌ विनियोग, न्यास एवं 
धानके छछोकोंका पाठ आदि करके अभीष्टकी सिद्धिके लिये 
कवचका प्रयोग करें | 
जो सजन , इस कवचको सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें 
ह यन्त्र ताम्रपत्रपर खुदवा लेना चाहिये अथवा ताम्न- 
जिपर अष्टगन्धसे लिख लेना चाहिये | अष्टगन्ध बनानेकी 
विधि इस प्रकार है--सफेद चन्दन, छाल चन्दन, अगर; 
'गर। असली कर्वूरी, असली केसर भीमसेनी कपूर, 
शेह्व इंगुर--सबको एक साथ मिला करके गायके शुद्ध 
में फेंटकर तैयार कर लेना चाहिये। तैयार अष्टगन्धक्ो 
समक्ष निवेदन करनेके बाद ताम्रपत्रपर इन्द्राक्षी- 
नि लिखना चाहिये | अष्टगन्धके अभावमें केवल लाल 
भी यन्त्र लिखा जा सकता है। 
इन्द्राक्षीकवचको सिद्ध करनेका सर्वोत्तम समय चेत्र मास- 
| नवरात्र या आश्विन मासका नवरात्र है | नवरात्रके समय 
। तिदिन ब्रत रखकर ताप्रपत्रपर अड्जित इब्धाक्षी-यन्त्रका 
भिपिवत्‌ पूजन करके विनियोग-न्यास-ध्यानसहित इन्द्राक्षी- 
| भिचस्तोत्रका पाठ करना चाहिये | फिर इन्द्राक्षी देवीके मन्त्र 
| ४ हों हो, ऐँ: इन्द्राइये नमः)का १०८ रुद्राक्षके दानों- 
माला जप करना चाहिये | नर्वें दिन नवमीकों १०१ 
| पा देवीके मन्तसे हवन करके मन्त्र सिद्ध कर लेना चाहिये | 
न्‍ आहुति देते समय इन्द्राक्षी देवीके मन्त्रके अन्तर्मं 
। . शब्द ओर जोड़ लेना चाहिये। 
*-च | ८ 







पक 


कक 


सजनको ताम्रपत्रपर अड्डित 
इन्द्राक्षीयन्त्रका पूजन करके विनियोग-न्यास-ध्यानसहित 
इन्द्राक्षीकवक्तस्तोत्रका पाठ करना चाहिये | फिर इच्धाक्षी- 
देवीके मन्त्रसे एक आहुति दे देनी चाहिये | 
विनियोग और न्यासकी विधि इस प्रकार है। 
विनियोगका अर्थ है--मन्त्र-जपके प्रयोजनका निर्देश | 
विनियोग करते समय दाहिने हाथकी हथेलीमें जल लेकर 


४३४ अस्य श्रीइन्द्राक्षीस्तोन्रमहासन्त्रस्य दचीपुरन्दर ऋषि: | 
अजुष्डुपृछन्दः । इन्द्राक्षीदुर्गों देवता । लक्ष्मीबीजम | 


भुवनेश्वरी शक्तिः, भवानीति कीलकम्‌, मम इन्द्रा क्षी्रसाद- 
सिद्धुयर्थे जपे विनियोगः ।? इसका पाठ करके अपनी साध्य 
मनोकामनाको कहते हुए जलको पृथ्वीपर छोड़ देना चाहिये। 

करन्यास--करन्यासमें हाथकी विभिन्न अँगुलियों 
हथेलियों ओर हाथके पृष्ठभागमें मन्त्रोंका न्यास (हक 
किया जाता है | इसी प्रकार अद्जगन्यासमें हृदयादि अज्ञों में 
मन्त्रोंकी स्थापना होती है। मल्त्रोंको चेतन और मूर्तिमान 
भानकर उन-उन अज्लेंके नाम लेकर उनपर उन मन्त्रमय 
देवताओंका ही स्पर्श और वन्दन किया जाता है। ऐसा करनेसे 
पाठ या जप करनेवाल्ल ख़य॑ मन्त्रमय होकर मन्त्र- 
देवताओंद्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर- 
भीतरकी गुद्धि होती है; उसे दिव्य बल प्राप्त होता है और 
साधना निर्विश्नतापूषक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है | 

३० इन्द्राक्षीत्यज्ुष्टाभ्यां नमः । 

( दोनों हाथोंकी तजनी अँगुलियोंसे दोनों अँगूठोंका स्पर्श ) 

३० महालक्ष्मीरिति तजेनीभ्यां नमः । े 

( दोनों हार्थेके अँगूठोंसे दोनों तज॑नी अँगुल्यिंका स्पर्श ) 

३० महेश्वरीति मध्यमाभ्यां नमः । 

( अंगूठोंसे मध्यमा अँगुलियोंका स्पर्श ) 

3“अस्बुजाक्षीत्यनामिकाभ्यां नमः । 

( अनामिक्रा अंगुलियोंका स्पश ) 

3० कात्यायनीति कनिष्ठिकाश्यां नमः । 

( कनिश्िका अँगुल्यिंका स्पश ) 

3० कोमारीति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 

( हथेलियों ओर उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श ) 

हृद्यादिनयास३-- 


इसमें दाहिने हथकी पाँचों अँगुलियोंसे 'हुदय” आदि 


अज्ञोंका स्पर्श किया जाता है 
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३० इल्द्राक्षीति हृद्याय नमः) 

( दाहिने हाथकी पाँचों अंगुल्यिंसि हृदयका स्पश ) 

उ“महालक्ष्मीरिति शिरसे खाहा। 

( सिरका स्पशे ) 

४० माहेश्वरीति शिखाये वषट्‌ । 

( शिखाका स्श ).... 

3० अस्बुजाक्षीति कवचाय हुम्‌ । 

( दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे बायें कंघे और बायें 
ह्वाथकी अँगुलियोंसे दाहिने कंचेका साथ ही स्पश ) 

४० कात्यायनीति नेत्रत्रयाय बौषद । 

(दाहिने हाथकी अँगुल्यिके अग्रभागसे दोनों नेत्रों ओर 
ललाटके मध्य भागका स्पशे ) 

४० कौमारीत्यञ्लाय फट । क्‍ 

( यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकों सिरके ऊपर बायीं 
ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी 
ओर ले आये और तजनी तथा मध्यमा अंगुलियोसे. बायें 
हाथकी हथेलीपर ताली बजाये | ) 

विनियोंग। करन्यास ओर दृदयादिन्यास करनेके बाद 
भगवती इन्द्राक्षीका ध्यान करना चाहिये | 


इन्द्राथ्षी-यन्त्र 
पू्े 
इन्द्राध्वी 
| 2. / ८ जो द 
हि सा ३ के : 
गा 





. & जयति जगन्मज्ञलं हरेनोम # 


विन कल ली र्लत्नल्ल््स्न्न्स्स्न््न्न्सयच्चच्चचचचचचच्च्च्स 


3० अस्य भ्रीइन्द्राक्षीस्तोत्रमहामन्त्रस्य लक 
पुरन्द्र ऋषिः। अनुष्ठपछन्दः । इन्द्राक्षो हुगो 
देवता । लक्ष्मीबीजम्‌। सुबनेभ्वरी शक्ति, भवानीति 
कीलकम्‌/ मम . इन्द्राक्षीप्रसाद्सिद्धयर्थ. जपे 
विनियोगः । 

उ० इन्द्राक्षीस्यज्लुछाभ्यां नमः । डे पहा- 
लक्ष्मीरिति तजजेनीभ्यां नमः । 3० महेश्वरीति मध्यमा- 
भ्यां नमः । ७० अस्वजाक्षीत्यनामिकाभ्यां नमः। 
3० कात्यायनीति कनिष्टिकाभ्यां नमः । 3० कौमारीति 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

#पडे“इन्द्राक्षीति हृद्याय नमः । उमहालक्ष्मीरिति 
शिरसे खाहा। 3 माहेभ्वरोति शिखाये वषट। 
3० अस्व॒ुजाक्षीति कबचाय हुम्‌। 3“ कात्यायनीति 
नेत्रत्रयाय वोषट । 3० कौमारीत्यल्लाय फद । ४० 
भूभुवस्खरोमिति द्गिबन्धः । 

भगवती इन्द्राक्षीका ध्यान 
नेत्राणां दशभिरशतेः परिच्रतामत्युग्नरचमोस्वरां 
हेमाभां महती विलम्वितशिखामामुक्तकेशान्विताम्‌ | 
घण्ठामण्डितपाद्पझयुग्ां. नागेन्द्रकुम्भस्तनी- 
मिन्द्राक्षी परिचिन्तयामि मनसा कल्पोक्तसिद्धिप्रदाम | 
इन्द्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवर्रद्धयान्विताम्‌ । 
वामहस्ते चज्धरां दक्षिणेत वरभप्रदाम:॥ 
इन्द्रादिभिः सुरेवेन्धां वन्दे शंकरवल्भाव्‌ | 
पए॒व॑ध्यात्वा महादेवीं जपेत्‌ संवोर्थेसिड्यये | 
इन्द्राक्षीं नोमि युवर्ती नानालंकारभूषिताम, | 
प्रसन्नचद्नाम्भोजामप्सरोगणसेवितामू_ 
इन्द्र उवाच-- 
इन्द्राक्षी पूथेतः पातु पात्वास्नेय्यां दशेश्वरी | 
कौमारी दक्षिण पातु नेऋत्यां पात॒ पावती | 
वाराही पश्चिमे पातु चायब्ये नारसिंहापि | 
डदीच्यां कालरात्री मा्मैशान्यां सर्वेशक्तयः ! 


(य भेरव्यूध्व॑ सदा पातु पात्वधो कक है ! 
हक, एवं वश दिशों रक्षेत्‌ सवो्श 3 न दश दिशो रक्षेत्‌ सवा भुवने 
सक क्‍ . अप्सरोगणसेविता 
ऊपर लिखित. यन्त्रको विभूतिमें लिखकर निम्नलिखित .. # (इन्द्राक्षीति दृदयाय नमः?से 'अप्यः ज 





|] दर 


...._ प्रकारसे जप करें-- तक दो बार जप करना चाहिये | 
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# भगवदाराधन-देवाराधन ३६ 


ल्‍ इन्द्राक्षीकबचम्‌ 

32 नमो भगवत्य इन्द्राएये महारूएस्थे सर्वेजन- 
वशंकय सर्वेदुश्भ्रहस्तस्भिन्‍्ये खाहा । 

४० नमो भगवति पिज्ञलभेरवि चैलोक्यलक्ष्म 
त्रैलोक्यमोहिनीन्द्राक्षि मां रक्ष रक्ष हूं फट खाहा । 

४० नमो भगवति भद्ग॒कालि महादेवि कृष्णवर्ण 


तुझ़स्तनि शूपहरुते कवाटवक्षःस्थले कपाल्‍लूधरे . 


परशुधरे चापधरे विकृतरूपधरे विकृतरूपे महा- 
कृष्णसर्पंयशोपवीतिनि भस्मोद्धवल्ितसबेगात्रीन्द्राक्षि 
मां रक्ष रक्ष हुं फट खाहा। 


३० नमो भगवति प्राणेश्वरि पद्मासने सिंह- 
बाहने. महिषासुरमर्दिन्युष्णज्वरपित्तज्वरवातज्वर- 
इलेप्मज्वरकफज्वराल्यपज्वरसंनिपातज्व रक्त त्रिमज्वर- 
हृत्यादिज्वरेकाहिकज्वरद्व-याहिकज्वरज्याहिकज्वर- 
चतुराहिकज्वरपशञ्चाहिकज्वरपक्षज्वरमासज्वरषण्मा- 
सज्वरखंवत्सरज्वरसवोइज्वरानू नाशय नाशय 


| हर हर जहि जहि दह दृह पच पच ताडय 


ताडयाकषेयाकर्षय विद्विषः स्तस्मय स्तस्भय मोहय 
मोहयोच्वासयोब्वांटय हुँ फट खाहा। 

3० हीं ४० नमो भगवति प्राणेश्वरि प्मसने 
लम्बोष्ठि कम्बुकण्ठिके कलिकामरूपिणि परमन्त्र- 
परयन्त्रपरतन्त्रप्रसेदिनि प्रतिपक्षविध्वंसिनि पर- 
वलदुगविमर्दिनि शब्रुकरच्छेदिनि सकलदुशज्वर- 
निवारिणि. भूतप्रेतपिशाचत्रह्मराक्षसयक्षयमदुत- 
शाकिनीडाकिनीकामिनीस्तस्भिनीमोहिनीवरशंकरीकुक्षि- 
रोगशिरोरोगनेत्ररोगक्षयापस्मार कुष्ठादिमहारोग- 
निवारिणि मम सर्वेरोगान नाशय नाशय हां हीं 
हैँ हैं हो हैः हुँ फट खाहा। 

७० ऐ श्रीं हुं दुं इन्द्राक्षि मां रक्ष रक्ष, मम 
शत्रूनू नाशाय नाशय, जलरोगान शोषय शोषय, 
दुःखब्याधीन स्फोट्य स्फोटय, क्रूरानरीन्‌ भञ्षय 
मनोग्रन्थिप्राणग्रन्थिशिरोग्रन्थीन._ कांट्य 
शटय, इच्द्राक्षि मां रक्ष रक्ष हुं फट खाहा। 

8० नमो भगवति माहेश्वरि महाचिन्तामणि दुग 


पैकलसिद्धश्वरि सकलूजनमनोहारिणि कालकाल- 
+ 'पच्यनले5जिते+भये 
| 'जसदनि महाविष्णुखरूपिणि. नेत्रशुलक्णशूल- 


महाघोररूपे. विश्वरूपिणि 


; >> "रा » . .  ःछ १ 


कटिशूलपक्षशुरूपाण्डुरोगकमलादीन नाशय नाशय 
परष्णवि ब्रह्मास्त्रेण विष्णुचक्रेण रुद्रशुलेन यमदण्डेन - 
वरुणपाशेन चासववज्नेण स्वोनरीन भञ्ञय भञ्ञय 
यक्षग्नहराक्षसग्रहस्कन्द्प्रहविनायकग्रहवाल्ग्रहचौर- 
अहकुष्माण्डप्रहदीन्‌ निग्रह्न निगृह्ष राजयक्ष्म- 
क्षयरोगतापज्वरनिवारिणि मम सर्वज्वराज्माशय 
नाशय सर्वभ्रहाजुब्चाटयोब्चाटय हुं फद्‌ खाहा | 
इन्द्राध्षी स्तोत्रम्‌ 

इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवतेः समुदाहता। 
गोरी शाकस्भरी देवी दुरगौनाम्नीति विश्रता ॥ 
कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्णा महातपाः । 
साविचन्नी सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ॥ 
नारायणी भद्गकाली रुद्राणी कृष्णपिहझला। 
अशिज्वाला रोद्रमुखी कालरात्री तपसखिनी ॥ 
मेघखना सहस्राक्षी विकटाजड़ी जलोदरी | 
महाद्री मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ 
अजिता भद्गदारपनन्‍्दा रोगहर्ज्नी शिवप्रिया। 
शिवदूुती कराली चर पत्यक्षपरमेश्वरी ॥ 
इन्द्राणी इन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणा। 


सदा सम्मोहिनी देवी खुन्दरी भुवनेश्वरी ॥ 


एकाक्षरी परा तब्राह्मी स्थूलसूक्ष्मप्रवर्तिनी। 
नित्य॑) सकलकल्याणी भोगमोक्षप्रदायिनी ॥ 
महिषासुरसंहर्ती चामुण्डा सप्तमातका | 
वाराही नारसिही तर भीमा भेरवनादिनी॥ 
श्रुतिः स्सतिश्चेतिमंधा विद्या लूषष्मीः सरखती | 
अनन्ता विजयापणों मानस्तोकापराजिता ॥ 
भवानी पावेती दुगो देमवत्यम्बिका शिवा। 
शिवा भवानी रुद्राणी शंकरारुंशरीरिणी॥ 
ऐरावतगजारूढा वज्हस्ता  वरघ्रदा। 
भ्रामरी काशििकामाक्षी कणन्माणिक्यनूपुरा॥ 
त्रिपाद्भस्मप्रहरणा च्िशिरा_ रक्तलोचना | 
शिवा च शिवरूपा च शिवभक्तिपरायणा ॥ 
सृत्युंजमां महामाया सर्वेरोगनिवारिणी । 
पेन्द्री देवी सदा काल शान्तिमाशु करोतु में ॥ 
भरमायधाय विद्यदे रक्तनेत्राय धीमहि तन्‍नो 
ज्वरहरः प्रचोदयात्‌ । 
एतत्‌ स्तोत्र जपेन्नित्य॑ सर्वेव्याधिनिवारणम्‌ । 
रणे राजभये शोय सर्वेत्र विजयी - भवेत्‌॥ 
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न कि मम ण  घीसता। पाठ करना चाहिये और वाध्छित ५»  घ्रतेनोमपदेदिंव्ये! सतुता शक्रेण विज गा पाठ काना चाहिये और न धीमता । 
+ सा में प्रीत्या रुखं द्यात्‌ सवोपत्तिनिवारिणी ॥ 
. ज्वरं भूतज्वरं चेव शीतोष्णज्वरमेव च। 
._ ज्वरं ज्वरातिसारं च अतिसारज्वरं हर ॥ 
. गतमावतयेद्‌ यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात्‌। 
._ आवत्तयन सहस्न॑ तु लभते वाड्छितं फलम्‌ ॥ 
. एतत्स्तोत्रमिदं_ पुण्य जपेदायुष्यवर्धनस्‌ । 
.. विनाशाय च रोगाणामपसृत्युहराय च॥ 
.. सर्वमज्ञऊमज़्ब.्ये शिवे सवार्थसाधिके । 
. शरण्ये ज्यस्वके देवि नारायणि नमोस्तु ते॥ 


रोगीपर कवचसे प्रभाव डालनेकी विधि इस प्रकार है । 
जिन सजनोंने इन्ध्राक्षीकवचकों सिद्ध कर लिया है; उन 
.. छोगोंको चाहिये कि उपलेकी शुद्ध राख लेकर मालाको 

(इन्द्राक्षीदेवी?के सन्त्रसे अभिमन्त्रित कर लें | फिर मन्त्रके 
.. विनियोग और न्याससहित ध्यानके इलोकॉका पाठ कर | 
फिर रोगीका नाम लेकर देवीसे प्राथना करें कि रोगीका 

अमुक रोग समूल नष्ट हो जाय | राखको चुटकीमें लेकर 

देवीकवच पढ़ते जाइये और जहाँ-जहाँ “फट खाहाः 
. कंवचमें आये, वहाँ-वहाँ चुटकीकी राख रोगीपर फेंकते 
._ जाइये | उसके बाद देवीका स्तोत्र पढ़िये, थोड़ी-सी राख 
...__ रोगीके शरीरपर लगा दीजिये; अन्तमें नमन करके विसर्जन 
._ कर दीजिये | यन्त्रकों पूरी विधिसे भोजपन्नपर या कोरे 

कागजपर अष्टगन्धसे या छाल चन्दनसे लिखकर रोगीके 
 गछेमें धारण करा देना चाहिये | जबतक रोगीका रोग 








“४ 





* न्‍ा 4 ऊ> कक 
८ $ है, पे 
$8220..5*:0५/२. 


5 दूर ते हो; तबतक प्रतिदिन रोगीको ४इन्द्राक्षी-कवच! से 






.. अभिमन्त्रत करना चाहिये | अथोत्‌ किसी पात्रमें शुद्ध 
जल लेकर उसपर मन्त्र बोलते हुए हाथ फिराना चाहिये। 
फिर उस जलूसे रोगीके शरीरपर छींटे दे देने चाहिये । 


“रा ... रोगी रोगीके जिस रोगको दूर करना है, आरम्भमें उस 
_._ रागकी दूर करनेकी प्रार्थना भगवती इन्द्राक्षीमी करके 










द हि _सम्ूर्ण कवचका पाठ करना चाहिये। कवच भिन्न 


की दूर करनेके लिये भगवतीसे प्रार्थना की 
इसका अर्थ यह नहीं है कि कवचके केवल 


5ु हे वचका पाठ करना चाहिये | स्तोत्नमें 


७ कक 9 7: 
# कर 
टण् पु 


०. किक“ 


, हे: जयति जगन्मडूल हरेनोम # 


पाठ करना चाहिये ओर वाब्छित फलकी 
हजार बार पाठ कंरना चाहिये | 


शिफ्ाप्राषआ्ाप 399वा एव्वाव्यावं ७५०॥8००ण7., एंतॉ2ट60 0५ 8597607 ॥ धर 








- भातिके हिये 


सबकायसिद्धिके लिये 
(७१) 


३० नमो भगवते सर्वेरक्षकाय हीं 
रक्ष सर्वेतोभाग्यभाजनं मां कुरु कुरु खाहा 


इस मन्त्रका हरेद्रा अथवा तुलूसीकी मालापर प्रतिदिन १०८ « 
बार जप करना चाहिये ओर जपके अनन्तर रामचरितमानसे 
उत्तरकाण्डके निम्नलिखित ग्यारहवें दोहेके बादवाली चौपाई 
अर्थात्‌ :प्रभु बिकोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिन्य सिंघासन 
मागा १ से लेकर उत्तरकाण्डके चौदह॒वें दोहे अर्थात्‌-- 


बर्रने उमार्पतति राम गुन हर्ष गए कैलास। 
तब प्रभु॒ कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ 


तक पाठ करना चाहिये | 
प्रभु बिसोकि मुनि मन अनुरागा | तुर्त दिव्य सिंघासन मांगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई। बैठे राम हिजन्ह सिरु नाई॥ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरणे मुनि समुदाई॥ 
बेद मंत्र तब दिजन्ह उच्चारे | नम सुर मुनिजय जयति पुकारे॥ 
प्रथम तिरुक बसिष्ट मुनि कीन्हा | पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा॥ 
सुत बिकोकि हरषीं महतारीं | बार बार आरती उतारीं॥ 
बिप्रन्ह दान बिविधि बिधि दीन्हे | जत्वक सकर अजाचक कौन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिमुअन साईं। देखि सुरन्ह इुंढु्मी बाई ॥ 
छ०-नम दुंढुमीं बाजहि बिपुझ गंध किनर गांवहीं। 
नाच्हि अपछरा बुंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहें छत्न चास्र ब्यजन धनु असि चमे सक्ति बिराजते ॥ 
क्रीसहित दिनकर बंस मूष॒न काम वहु छवि सोहई । 
न॒व॒ अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोह३॥ 
मुकुयांगदादि विचित्र भुषन अंग अंगन्हि प्रति सजे 
अंभोज नयन बिसारू उर मुज घन्य नर निरखंते जे॥ 
दोहा-वह सोमा समाज सुख कहत न बनइ खगेस। 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेंस। 
मिलन भिन्‍न अस्तुति करि गए सुर निज निज घास । 
बंदी बेष बेद तब आए जहँ आराम ॥ 
प्रभु सबैग्य " कीन्ह अति आदर कृपानिधान हे | 
रखे न काहूँ मस्म कछु छगे करन गुन गे 2232 | 
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आल जान शत बप कप आय पाप सललननननन नम संगुन नि्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवकू खह भुज बरू हने॥ 
अवतार नर संसार भार बिमंजे दारुन दुख दहे । 
जय भ्रनतपाक दयाक प्रभु छंजुक्त सक्ति नमामहे॥ 
तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि कारक गुननन भरे ॥| 
जे नॉथ करि करुना बिलोके ब्रिबिधि दुख ते निबहे । 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥| 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुरेभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 
बिस्वास करिसब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । 
जपि नाम तब बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ 
जै चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी। 
नख निर्गता मुनि बंदिता ब्रैोक णावनि सुरसरौ ॥ 
- ध्वज कुछिस अंकुर कंज जुत बन फिरत कंटक किन रहे । 
पद्‌ कंज ढूंद मुछुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥| 
अब्यक्तमूकमनादि तरू त्वच चारि निगमागम भने । 
घट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगक बिधि कटु मधुर बेकि अकेकि जेहि आश्रित रहे । 
पल्कवत फूछत नवकू नित संसार बिटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमदैतमनुभवगम्प मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहें जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर भागहीं | 
मन बचन कम बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
दोहा-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । 
' अंतधोन भए पुनि गए ब्रह्म आगर.॥ 
बेनतेय सुनु संगु तब आए जहँ खुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पुरित पुकक सरीर॥ 
जप राम रमा समन समन | मद ताप भयाकुर पाहि जन॑ ॥ 
अधेत सुरेस रमेस बिभों | सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ 


। : पससीस बिनासन बीस भुजा। इत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 


जनीचर बूंद पतंग रहे । सर पावक तेज प्रचंड दहे।॥ 


. भेहे मंडे मंडन चारुतरं | धुत सायक चाप निषंग बरं॥ 
दे मोह महा ममता रजनी | तम्र पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 


मनजात किरात निपात किए। मृग छोग कुभोग सरेन हिए ॥ 


| ह्ति नाथ अनाथथन पाहि हरे। बिषया बन पॉवर मूक परे ॥ 
बहु रोग बियोगन्हि छोंग हुए | भवर्दत्रि निरादर के फझ ए॥ 





भव॒सिंषु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम नजे करते॥ 


अंत दीन मलीन दुखी नितहों। जिन के पद पंकज प्रीति नहों॥ 


अवकब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के।॥ 
नहिरागन लोभन मान मदा | हिन्ह के सप् बैमव वा बिपंदा | 
एहिं ते तव॒ सेवक होत मुदा | मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥। 
करि प्रम निरंतर नेम छिएँ | पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ ॥ 
सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी बिचरति मही॥ 
मुनि मानस पंकज मुंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी। मद रोग महागद म्रान अरी ॥ 
न सीरू कृपा परमायतनं। प्रममामि निरंतर श्रीरमन॥| 
रघुनंद निकंदय दंद्घनं। महिपारू विरोकय दीन जन।| 
दोहा-वार बार वर मागई हर्राषि देहु श्रीरंग।) 
पद सरोज अनपायनी भगतिं सदा सतरुंग॥ 
वरनि उम्ापतिं राम गुन हर्रषि गए करा) 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद वास ॥| 
विपत्तिनाश, सम्पदाआप्ति, साधन-सिद्धि आदिके 
लिये श्रीहनुमानजीके अनुष्ठान- 
“*“* नमो भगंवते पञ्चववनाय महाभीम 
पराक्रमाय सकलशशत्ुसंहारणाय खाहा। 3० नमो 


भगवते पश्चचद्नाय महावरूप्रचण्डाय सकल्ब्लह्याण्ड- 


नायकाय सकलभूत-प्रेत-पिशाच-शाकिती-डाकिनी- 


यक्षिणी-पूतना-मह।|मारी-सकलविषघ्ननिवारणाय खाद्य ।( 


3० आश्नेयाय विद्महे महाबलाय 
धीमहि तज्नो हनुमान प्रचोदयात्‌। (गायत्री ) 
3० नमो हनुमते महाबलप्रचण्डाय महाभाम- 


परोक्रमाय सकलज्वरविध्वंसनाय खाह। । 3० नमो. 


3: हट 
क्रान्तदिक्कण्डलुयशों 





भगवते प्रकटपराक्रमाय गजः 
वितानधवरलीकृतमहाचलूपराक्रमाय 


नसिहाय वज्जदेहाय ज्वलद्ग्नितनूरहाय रुद्रावताराय_ 2 
महाभीमाय; सम मनोर्थपरकायसिद्धि देहि देहि. 
स्वाह! । ७” नमो भगवते पञ्चचद्नाय महाभीम- 


पराक्रमाय सकलसिद्धिदाय चाडिछतपूरकाय 
विष्ननिवारणाय. मनोवाज्छितफलप्रदाय 
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अथवा पीसी हुई हल्दी रखकर खय॑ १०८ वार उपयुक्त 
मन्त्रका जाप करके एक पानको उठाकर अलग रख दे । 
तदनन्तर पश्चोपचारसे पूजन करके गायका घुत, सफेद 
दूर्वां तथा सफेद कमलका भाग मिलाकर उसके साथ उस 
पानका अग्निमें हृवन कर दे । इसी प्रकार १३ वार .१३ 


* पानोंका हवन करे | 


तदनन्तर ब्राह्मणोंद्वारा उपयुक्त मन्त्रसे ३२००० आहुतियों 
दिलाकर हवन कराये.। हवन-सामग्री ऊपर लिखी है | फिर 
उन ब्राह्मणोंको भोजन कराये । द 

री) 

उ० अस्य शरीहनुमन्‍्महामन्त्रस्य इश्वरऋषि- 
गायत्रीच्छन्दः हनुमान, देवता हं बीज नमः शक्ति:, 
आशनेयाय इति कौलकम मम सर्वेप्रतिवन्‍्धक- 
निवत्तिपूवक्हनुमत्पसाद्सिद्धचथ जपे विनियोगः । 

उपयुक्त शब्दों का उच्चारण करके जलका विनियोग छोड़ दे'। 

अड्नन्यास--- 
३० इंश्वरऋ्षये समः शिरसि, गायत्रीच्छन्द्स नमो 
मुख, श्रीहचुमद्देवताये नमो हृदि, हंबीजाय नमो 
नाभी, नमःशक्तये नमः पादयो), आश्चनेयाय 
कीलकाय नमः सवोहू। क्रमशः इनका उच्चारण करके 


. सिर; मुख, हृदय) नाभि; पर ओर सारे अज्ञोंका स्पश करे | 


कर्यास-- 

३० हां आश्वनेयाय अड्डुष्ठाभ्यां नमः; 3० हीं 
महाबलाय तजेनीभ्यां नम; 3“ हूँ शरणागतरक्षकाय 
मध्यमाश्यां नमः; ७० हैँ श्रीरामद्ताय अनामिकाभ्यां 
नमः 3० हो कनिष्टिकाभ्यां नमः; 3० हु! सीताशोक- 
विनाशकाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । उपयुक्त 
प्रकारसे बोलकर अँगूठेसे लेकर कनिष्ठिका और करतल 
तकका स्पशो करें | 

दूसरा न्यास-- 

. ७० हां आश्जनेयाय हृदयाय नमः 3“ हीं महा- 
बलाय शिरसे खाहा; ३० हैं, शरणागतरक्षकाय 


 शिखाय वषद 3“ हैँ श्रीरामद्ताय कवचाय हुमः उँ? 

हो हरिमकटाय नेत्रत्रयाय वौषट; 3० हः सीताशोक- 
. विनाशकाय अलद्थाय फट । उपर्युक्त मन्हत्रोंके द्वारा 
. हृदय) सिर शिखा, बाहु और नेत्रोंका स्पर्श करे और 
. अन्तिम मन्त्रसे ताछी बजा दे । 
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ध्यान--- 
35 उद्यद्वालद्वाकरबुतितनुं पीताम्बरालंकत 
देवेन्द्रभमुखभशस्तयशर्स श्रौरामभूपप्रियम। 
सीताशोकविनाशिन पढुतर भक्तेएसिद्धिप्रद 
ध्यायेद्वानरपुंगर हरिवरं श्रीमारुति सिद्धिदम ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके नीचे लिखे मन्त्रोंका ६-महीरे 
तक प्रतिदिन तीन-तीन हजार जप करे | 
(१) ४० हं हनुमते आअ्नेयाय महावराय नमः । 
( २ ) 3४ आजड्नेयाय महावल्वाय हुं फट। 
(३) 
प्रति शनिवारको श्रीहनुमानजीकी मूर्तिके सामने बैठकर. 
पश्नोपचारसे पूजा करें | तदनन्तर “हनुमानचाढीसाका 
सौ पाठ पूर्ण करे | कम-से-कम सात शानिवारतक ऐसा पाठ 
करना आवश्यक है| अनुष्ठानके समय ब्रह्मचर्यका पालन 
करना आवश्यक है । 
( ४) 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
श्रीहनुमानजीके समस्त मन्त्रों तथा पदञ्चाज्ञादिका एकत्र. 7 
विधान ५आनन्द्रामायण? एवं “हनुमदुपासना!में प्राप्त हो जाता 
है। वहाँ उनका पूरा पश्चाज्ञ प्राप्त होता है। उसे देखा जा 
सकता है । यहाँ केवल एक अत्यन्त सरल हनुमन्मन्त्रका विधान 
दिया जा रहा है | यह मन्त्र है--“3” हं पवननन्द्नाय 
स्वाहा! | द 
इस संन्‍्त्रका ध्यान इस प्रकार बतलछाया गया है-- 
ध्यायेद्रणे हनूमन्‍्त॑ कर्पिकोटिसमन्बितम । 
धावन्तं रावण जेतुं दृष्टठा सत्वरमुत्थितम्‌ | 
लक्ष्मणं च महाचीरं पतित रणभूतले। 
शुरू च क्रोधमुत्पाद्य ग्रहीत्वा शुरुपवंतम ॥ 
हाहाकारेः सर्दर्पेश्व कम्पयन्तं जगत्वयम्‌ | 


आज्रह्माण्ड समाव्याप्य कृत्वा भीम कलेवरम|| द 
( शारदातिलक) तन्त्रसार ह 

अर्थ सरल है। इसके अतिरिक्त 'कल्याण?के पाठक 

नारदपुराणाइमें दिये गये हनुमन्मन्‍्त्र) ध्यान आदिकी 


उपयोग करना चाहिये | वहाँ सचित्र सब कुछ दिया ग। है। 
बुद्धि-इद्धि तथा विद्याप्राप्तिके योग _ 
द (६2% 


माघशुक्झा त्रयोदशीकी संध्याको ब्राह्मी 








बूटीको निर्मल | 


* भगवदाराधन-देवाराधन # 






जि नमनन सपा || व्पिि्अअउडड::::::।र 
० न्तुदंशी 
दे आये ओर गीको प्रातःकाछ चार बजे ब्रह्मवेलामें 
उठकर ब्रिना किसीसे बोले त्राह्ीके पोधेकों जड़से उखाड़ 
हे | फिर उसे पीसकर उसका पान करे | निमन्त्रण देने आदि- 
के मन्त्र निम्नलिखित हैं | 
जे 
“3० कुमाररअन्य नमः ?-इस मन्त्रको २१ बार पढकर 
निमन्‍्त्रण दे ओर चावलॉसे ब्राह्मीके पेड़को घेर दे | 
७9 २३ बुद्धिवर्धि ७ 
८३० पं. नये नमः?-इस मन्त्रको २१ वार पढकर 
पेड़को जड़सहित उखाड़ ले | 
्ड/ [4 49 
“३० ए हीं ब्राह्मथ नम:१-२१ बार इस मन्त्रको पढ़कर 
पेड़को धोकर बड़ी खरलमें कुछ जल मिलाकर पीस छे | 


“४० एं भ्रीं वाग्वादिनि सरखति मम जिह्ाम्रे 
वद्‌ वद्‌ मां सर्वविद्यां देहि देहि स्वाहा'-- 
गज्जातटपर बैठकर इस मन्त्रका १०८ बार जप करे | 
तदुपरान्‍्त खरलमें पीसे हुए रसको छानकर श्रीगड़ाजीमें 
नामितक जलमें खड़ा होकर पी जाय | 
न्‍ (२) 
गुरुचि ( गिलछोय ), अपामागं) बायविडंग) शह्लिनी/ 
ब्राह्षी, वच, सोंठ ओर सतावरी--इन सबको बराबर-बराबर 
लेकर चूर्ण कर ले और गायके घुतमें मिलाकर एक-एक तोले 
अंदाजकी ४४ गोलियाँ बना ले | तदनन्तर निम्नलिखित 
भन्‍त्र २१ बार पढ़कर प्रतिदिन एक गोली खा ले | 


कक 


[०] 


८3० एँं हीं हो हयग्रीवाय नमः मे विद्यां देहि देहिं 
वर्धेय वर्धय हुं फट स्वाहा ।! 
( ३ ) 

। ' “३० ए हीं श्री क्लीं वाग्वाद्नि सरस्वति मम 
। जिह्ग्रे वद्‌ बद्‌-3० ऐं हीं श्री कीं नमः स्वाहा |! 

आषादमें जब उत्तराषादा नक्षत्र हो) तब इस मन्त्रको 
» १०८ बार दिनमें जप-ले ओर रात्रिको ग्यारह बजेसे बारह 
| वेजेके बीचमें जब कभी भी इस मन्त्रका २१ बार जप कर 
+ शैछ चन्दनसे जीमपर “हीं? मन्त्र लिख दे | 
ह (४) 
 श्वेतपझासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता । 
मय नित्या श्वेतगन्धाजुलेपना ॥ 
+ 'चताक्षखुत्नहस्ता च श्वेतचन्द्नचचिता। 
। 'चेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालंकारभूषिता ॥ 
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चन्दिता सिद्धगन्धवैरचिता सुरदानवेः । 
बजता सुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तूयते सदा ॥ 
स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरखतीम्‌ । 
थे स्मरन्ति जिसंध्यायां सर्वो विद्या लभन्ति ते ॥ 
श्रीसरखतीदेवीके चित्रपटका पश्चोपचारसे पूजन करके 
इस स्तोन्रका कम-से-कम एक पाठ प्रतिदिन करना चाहिये | 
(5) 
बुद्धेहीन तनु जानि के सुमिरों पबनकुमार। 
ब॒क् बुधि विद्या देहु मोहि हरहु कठेस जिकार॥ 
श्रीहनुमान्‌जीकी पूजा करके उपयुक्त दोहेका १०८ 
बार प्रतिदिन जप करे | 
(६ ) 
जनकसुता जगजर्नने जानकी | अतिसय प्रिय करनानिधान की ॥| 
ताके जुग पद कमर मनावे | जासु कृपा निर्मेर मति पावर ॥ 
ओऔजानकी अथवा श्रीसीतारामरजजीके चित्रपटका पूजन 
करके इस मन्त्रका १०८ बार प्रतिदिन जप करना चाहिये । 


उत्तम विद्याकी ग्राप्तिके लिये 
( ७ ) 
3० मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शांशवतीः समा: । 
यत्‌ क्रौश्वमिथुनादेकमवधीः काममोहितम ॥ 
--इस मन्त्रका प्रतिदिन प्रातःकाल जगते ही ब्रिना किसी 
से बोले तीन बार जप करनेसे उत्तम विद्याकी प्राति होती है | 
मानस-सिद्धमन्त्र 
[ कुछ वर्षों पहले “कल्याण? में 'सानस-सिद्धमन्त्रः 
नासक “एक रामायणप्रेमी? सज्ननका लेख छपा था। उसमें 
लिखे प्रयोगोंसे बहुत छोगोंने विविध मनोरथोंमें सफलता 
प्राप्त की | हमारे पास इस सस्बन्धर्म बहुत पत्र आये हैं और 
अब भी आ रहे हैं | 'कल्याण'में पुनः प्रकाशित करनेका 
पाठक्रोंका बड़ा आग्रह होनेसे उसे यहाँ प्रकाशित किया जा 
रहा है । ] क्‍ 
“उसम्पादक _ 
मानस-चोपाई सिद्धमन्त्रका विधान यह है कि पहले 
रातको दस बजेके बाद अष्टाज्न-हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध 
करना चाहिये | फिर जिस कायके हढिये मन्त्र-जपकी 
आवश्यकता हो, उसके लिये नित्य जप करना चाहिये । 
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६३६ ४६ जयति जगनन्‍्मह्नल हरेनोम * 


है. 











वाराणसीमं मगवान्‌ शंकरजीने मानसकी चोपाइयोंकों मन्त्र- 
शक्ति प्रदान की है--इसलिये वाराणसीकी ओर मुख करके 
शंकरजीको साक्षी बनाकर श्रद्धासे जप करना चाहिये | 


रक्षा-रेखा 

मन्त्र (सिंद्ध/ करनेके लिये या किसी संकटपू्ण जगहपर 
रात व्यतीत करनेके लिये अपने चारों ओर जल या शुद्ध 
कोयलेसे रक्षाकी रेखा खींच लेनी चाहिये | लक्ष्मणजीने 
सीताजीकी कुटीके आस-पास जो रक्षा-रेखा खींची थी, उसी 
लक्ष्यपर निम्नलिखित रक्षा-मन्त्र बनाया गया है | इसे एक सो 
आठ आहुतियोंद्वारा सिद्ध कर लेना चाहिये । रक्षा-रेखाका 
मन्त्र एक बार सिद्ध कर लेनेपर वह जीवनभरके लिये हो 
जाता है। उसे दुबारा सिद्ध करमेकी आवश्यकता नहीं है । 


[ रक्षा-रेखा-मन्त्र | 


नामभिरक्षय रघुकुलनायक 
घुत बर चाप रूचिर कर सायक 


विविध-कामना-सिद्धिके मन्त्र 

( १ ) विपत्ति-नाशके लिये 
राजिद नयन घरें घनु सायक 

भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥| 
( २ ) संकट-नाशके लिये 
जो प्रपु दीन दयालु कहावा १ 

आते हरन बेद जसु गावा॥ 
जर्पहि नामु जन आरत भारी] 

मिर्टद कुसंक- होहिं. सुखारी॥ 
दीन दयारकू बिरि संभारी। 

हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
( ३ ) कठिन-कलेश-नाशके लिये 
हरन कठिन कि कछुष ककेसू 

महामोह निस्ति दुरून दिनेसू ॥ 
( ५ ) विध्न-विनाशके लिये 
सकक बिन्न ब्यापहिं नहिं तेही! 

राम सुरृप बिलोकहिं. जेही।॥ 
( ५ ) खेद-नाशके लिये 
जब तें रामु ब्याहि घर आए। 

नित नव मंगठक  मोद बघाए॥ 





“7 न जत22<<<< 
( ६ ) महामारी, हेजा और भमरीका भभाव 


न पड़े, इसके लिये 
जय रघुबंस बनज बन भानू 

गहन दनुज कुछ दहन ऊँसानू ॥ 
७ ) विविध रोगों तथा उपद्रवोकी 
(७) दर तथा उपद्रचोकी शान्ति- 


लिये 


के लि 


देहिक देविक भौतिक ताण। 


राम राज नहिं काहुहि ब्याणा॥] 
( ८ ) मस्तिष्ककी पीड़ा दूर करनेके लिये 
हनूमान_ अंगद रन गजे 

होॉक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
( ९ ) विष-नाशके लिये क्‍ 


नाम प्रभाई जान सिव नीको) 


कारुकूट फरु दीन्ह अभी को॥ 
( १० ) अकाल उ्त्यु-निवारणके लिये 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कणट | 
कोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाद ॥ 
( ११ ) भ्रूतको भगानेके लिये 


प्रनवर्ड प्दनकुमार खकू बन पावक ग्यान घन): 


” जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ 


( १२५ ) नजर झाड़नेके लिये 
स्याम्ाम गोर सुंदर दोड जोरी। 
निरखहिः छबि जननों तृन तोरी ॥ 
( १३ ) खोयी हुईं वस्तु पुनः प्राप्त करनेके लिये 
गई बहोर गरीब नेवाजु) है 
सरकक सब साहिब खुराजू॥ 
( १४ ) जीविका-प्राप्तिके लिये द 
बिस्व॒मरन  पोषन कर जोई। 
ताकर नाम भरत अस होई॥ 
( १५ ) ब्रिद्वता दूर करनेके लिये 
पुज्य प्रियतम पुरारि के। 
कामद घन दारिद दवारि के।। 
( १६ ) लक्ष्मी-पाप्तिके लिये 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। 
जद्यपि. ताहि. कामना. नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति बिनहि बोकाए॥. 
घरमसीकू पहि. जाहि. सुभाए | 


र् 
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ख्च््न्त्न्च्लल््स्स्स्य्स्ल््ल्स्स्स्स्ल्ल्च्ल्ल्त 
( १७ ) पुत्र-पाप्तिके लिये 


, ब्रेम मगन कोसल्या निश्िदिन जात न जान। 


# भगवदाराधन-देवाराधन # च््छ 








सुख सनेह वस माता बारूचरिति कर गान।॥ 
( १८ ) सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये 
जे सकाम नर सुनहि जे गशावहिं। 

सुख संपति नाना बिधि पाबहिं॥ 
( १९ ) ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
साधक नाम जपहि कूय राएँ। 

होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ।| 
( २० ) सर्व-सुख-प्राप्तिके लिये 
सुनहि बिमुक्त बिस्‍्त अरू बिषई। 

कहहि भगति गति संपति नई॥ 
( २१ ) मनोरथ-सिद्धिके लिये 
भव भेष॒ज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अर नारि। 
तिन्द कर सकक मनोरथ पिद्ध करहिं ज्रिसिरारि ॥ 


( २२ ) कुशल-क्षेमके लिये 
भुवन चारिदस भरा उछाहू। 
जनकसुता रघुबीर 
( २३ ) मुकदमा जीतनेके लिये 
पदन तनय बरू पवन समाना १ 
नुधि विवेक बिग्यान निधाना॥ 
(२७) शात्रुके सामने जाना हो, उस समयके लिये 
कर सारंग. साजि कटे - भाथा 
अरि दकू दकून चले रुनाथा॥ 
( २० ) शाज्रुकों मित्र बनानेके लिये 
गरक सुधा रिपु करहि मिताई.। 
गोपद सिंधु अनक सितकाई ॥ 
.२६ ) शज्ुता-नाशके लिये 
बयरू न कर काहू सन कोई। 
राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
( २७ ) शाख्रार्थमे विजय पानेके लिये 
तेहि अवसर सुनि सिव धनु मंगा। 
आयठ भुगुकुक कमर पतंगा॥। 
( २८ ) विवाहके लिये 
तब जनक पाइ बसिष्ट आयसु ब्याह साज सवारि के 
मांडवी शतकीरति उरमिका कुँअरि ढाई हँकारे के ॥ 


बिआहू | 
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समा आराकग ९ 3१त काका भक का पा सकल. जी कक याका. कला 


( २९ ) यात्राकी सफलताके लिये 
प्रबेति नगर कीजे सब काजा । 
हृदय राखि कोसकपुर राजा॥ 
( ३० ) परीक्षाम पास होनेके लिये 
जेंहि पर कृपा क॒रहिं जनु जानी । 
कवि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
मोरि सुधारिदे सो सब भाँती 
. जासु कृपा नहि कृपा अबाती॥ 
( ३१ ) आकषंणके लिये 
जेंहि के जेंहि पर सत्य सनेहू। 
सो तेहि मिर३ न कछु रुंदेहू॥ 
( ३२ ) स्नानसे पुण्य-लाभके लिये 
सुनि सझुझहि जन मुद्ित मन मजहि अति अनुराग । 
रहहि वारि फू अछत तनु साधु समाज प्रणाग ॥ 
( ३३ ) निन्‍्दाकी निवृत्तिके लिये 
राम कृर्णों अबरेब सुघारी 
बिबुवथ धारि भइ गुनद गोहारी॥ 
( ३४ ) विद्याआप्तिके लिये 
गुरु गहँ गए पढ़न. रघुराई। 
अरकूप कारू बिद्या सब आई॥ 
( ३५ ) उत्सव होनेके लिये 
सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेस गावहि सुनहिं 
तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगरकायतन राम जसु॥ 
(३६ ) यज्ञोपचीत धारण करके उसे सुरक्षित 
रखनेके लिये । 
जुर्गुत बेचि पुनि पोहिअहि रामचरित बर ताग 
पहिरहिं सन बिमरू उर सोभा अंते अनुराग ॥ 
( ३७ ) प्रेम बढ़ानेके लिये 
स्व नर करहि एरस्‍पर प्रीती) 
च्रूहि स्वघ निरत श्रुति नीती॥ 
( ३८ ) कातरकी रक्षाके लिये 
मोर हिंत हरि सम नहिं कोऊ।) 
पएहिं. अवसर सहाय सोइ होऊ॥ 
( ३९ ) भगवत्स्मरण करते हुए आरामसे 
मरनेके लिये... | 
* राम चरन दढ़ प्रीति करे बाहि कील्द तनु त्याग | 
सुप्तन मार जिमि कंठ तें शर्त न जानइ नाग | 
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( ४० ) विचार शुद्ध करनेके लिये 
ताके जुग पद कमर मनाव । 
जासु छृपाँ निर्मरकू मति पावठ॥ 
( ४१ ) संशय-नित्रत्तिके लिये 
राम कथा सुंदर करतारी। 
संसय बिहय. डड़ावनिहारी॥ 


( ४२ ) इंश्वरसे अपराध क्षमा करानेके लिये 


अनुचित बहुत कहे. अग्याता | 

उमहु छम्मा मंदिर दोठ अभ्राता॥ 
( ४३ ) विरक्तिके लिये 
भरत चरित करि नेमु. तुरूसी जे. सादर सुनहिं । 
सीय राम पद प्रेमु अवसि होइ भव रस बिरति॥ 
( ४४ ) ज्ञान-प्राप्तिके लिये 
छिति जर पावक गगन समीरा। 

पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
( ४५ ) भक्तिकी प्राप्तिके लिये 
मंगत कल्पतरू प्रनत हित ऋृपासिधु सुख्याम 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 


करनेके ३७ २. 


( ४६ ) श्रीहजुमानजीको प्रसन्न करनेके लिये 


सुमिरि पवनसुत॒ पावन नामू। 

अपने बस करे राखे शाम॥ 
( ४७ ) मोक्ष-प्राप्तिके लिये न्‍ 
सत्यसंध .. छोड़े सर छच्छा। 

कांझ सपे जनु चले सप्च्छा॥ 
( ४८ ) श्रीसीतारामजीके दर्शनके लिये 
नोरू सरोरह नीक मनि नोक नौरधर स्याम। 
राजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
( ४९ ) श्रीजानकीजीके दर्शनके लिये 
जनकसुता  जगजनने. जानकी ॥ 

अतिसय प्रिय करुनानिधान की॥ 


( ५० ) भ्रीरामचन्द्रजीको वशमे करनेके लिये 


केहरि : कटि पट पीतथर सुषमा सीर निधान। 
देख भानुकुस भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान।] 
( ५१ ) सहज खरूप-दर्शनके लिये 


भगत बछक प्रभु कृषा निधाना। 


विखवास प्रग्टे भगवाना ॥ 


४ जयति जगन्मकु्ल हरेनौम 5४: 
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हवनकी सामग्री... 
( १ ) चन्दनका बुरादा, (२ ) तिल, ह 

घी, ( ४ ) शुद्ध चीनी, (५ ) अगर, (्‌ रे ५ ? के 

(७) कपूर, (८ ) शुद्ध केसर, (९) नागरमोथा 





(१० ) पश्चमेवा, ( ११) जौ और ( १२ ) चावल | 


जाननेकी बातें 


जिस उद्देश्यके लिये जो चौपाई, दोहा या सोरठा जप 
करना बताया गया है; उसको सिद्ध करनेके लिये एक दिनि 
अश्क्ञ हवनकी सामग्रीसे उस चौपाई, दोहे या सोरठेके 
छारा १०८ बार हवन करना चाहिये | यह हवन. केवछ 
एक ही दिन करना है | इसके लिये कोई अछग कुण्ड 
बनानेकी आवश्यकता नहीं है | मामूली झुद्ध मिट्टीकीः बेदी 
बनाकर उसपर अग्नि रखकर उसमें आहुति दे देनी चाहिये। 
प्रत्येक आहुतिमें चौपाई आदिके अन्तमें “्वाह्म? बोल देना 
चाहिये । यह हवन रातको १० बजेके बाद ही करना होगा। 


प्रत्येक आहुति छगभग पौन तोलेकी (सब चीजे 


मिलाकर ) होनी चाहिये | इस हिसाबसे १०८ आहुतिके 
लिये एक सेर ( ८० तोले ) सामग्री बारहों चीजें. मिलाकर 
बना लेनी चाहिये | कोई चीज कम-ज्यादा हो तो कुछ 
आपत्ति नहीं | पश्चमेवामें पिता, बादाम, किसमिस ( द्राक्षा )। 
अखरोट ओर काँजू ले सकते हैं | इनमेंसे कोई चीज न 


* * मिले तो उसके बदलेमें नोजा या मिश्री मिला सकते हैं। 


केसर शुद्ध चार आने भर ही डालनेसे काम चल जायगा; 
अधिककी आवश्यकता नहीं है। द 
हवन करते समय माला रखनेकी आवश्यकता एक 
सो आठकी संख्या गिननेभरके लिये है| इसलिये दाहिने 
हाथसे आहुति देकर फिर दाहिने हाथसे ही माछाका एक 
मनका सरका देना चाहिये । फ़िर. माला या तो बाय हाथमें 
ले लेनी चाहिये या आसनपर रख देनी चाहिये। फिर 
आहुति देनेके बाद उसे दाहिने हाथमें लेकर मनका सरका 
देना चाहिये। माला रखनेमें असुविधा हो तो गेहूँ; 
या चावछ आदिके १०८ दाने रखकर उनसे 
जा सकती है | बेठनेके लिये आसन ऊनका अथवा कुश 
होना चाहिये | यूती कपड़ेका हो तो वह धोया हुआ पवित्र 
होना चाहिये | 


मन्त्र पिद्ध करनेके लिये यदि लक्लाकाण्डकी चौपाई 















हो तो उसे शनिवारको हवन करके करना चाहिये । 
काण्डोंके चोपाई-दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध 
कैये जा सकते € | सिद्ध की हुई रक्षा-रेखाकी चोपाई एक 
वर बोलकर जहाँ बढठे हों; वहोँ अपने आसनके चारों 
ओर चोकीर रेखा जल या कोयलेसे खींच लेनी चाहिये | 
फ़िर उस चोपाईको भी ऊपर लिखे अनुसार एक सी आठ 
आहुतियाँ देकर सिद्ध कर छेना चाहिये | पर रक्षारेखा न 
भी खींची जाय तो भी आपत्ति नहीं है | दूसरे कामके लिये 
दूसरा मन्त्र सिंद्ध करना हो तो उप्के ढिये अछग हवन 
करके करना होगा । 

एक दिन हवन करनेसे वह मन्त्र पिद्ध हो गया। 
इसके वाद जबतक काये सफल न हों, तबतक उस मन्त्र 
( चोपाई, दोहे ) आदिका प्रतिदिन कम-से-कम एक सौ 
आठ बार प्रातःकाल या रात्रिको, जब सुविधा हो, जप 
करते रहना चाहिये; अधिक कर सके तो अधिक उत्तम | 
कोई चाहें तो नियमित जपके सिवा दिनभर चलते- 
| फिरते भी उस चौपाई या दोहेका जप कर सकते हैं| 
| जितना अधिक हो, उतना ही उत्तम है । 


+-++++- >> 
जे, बे 


'कोई दो-तीन कार्योके लिये दो-तीन चोपाइयोंका अनुष्ठान 
एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं | पर उन चोपाइयोंकों 
पहले अछग-अछग हवन करके तिद्ध कर लेना चाहिये | 

स्रियाँ सी इस अनुष्ठानकों कर सकती हैँ) परंतु रजख़ला 
होनेकी स्थितिमें जप बंद रखना चाहिये | हवन भी रजखला 
अवस्थामें नहीं करना चाहिये। - । 

जप करते समय मनमें यह विश्वास अवश्य रखना 
चाहिये कि भगवान श्रीसीतारामजीकी अहैतुक्की ऋृपासे 
। मेरा काये अवश्य-अवश्य सफल होगा । विश्वासपूबक" जप 
करनेपर सफल होनेकी पूरी आशा है । 

ख्रीसोभाग्यकी रक्षाके लिये 

किसी भी श्रद्धाविश्वासयुक्त ज्लोके द्वारा स्नानादिसे शुद्ध 
देकर सूर्योदयसे पहले नीचे लिखे मन्‍्त्रकी श्रद्धा-विश्वासपूवक 
दस ( १०८ दार्नोंकरी ) माछा प्रतिदिन जप किये जानेसे 
परम सुख-समृद्धिकी वृद्धि होती है तथा उसका सौभाग्य बना 
| रहता है | क्रिसी शुम दिन जपका आरम्म करना चाहिये 
| प्रथा प्रतिवर्ष चेंत्र और आश्विनके नवरात्रोंमें विधिपूवक 
+ दैपन करवाकर यथाशक्ति कुमारी, वुक आदिको भोजनादिसे 
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पैतुष्ट करना चाहिये। इस मन्त्रके हवनमें समिधा केवल 
वटनक्षकी ही लेनी चाहिये। मन्त्र यह है--- 


३? ३० हल ३० क्रों ही 3० खाहा। 
साथ ही नीचे लिखे सोभाग्याशेत्तरशतनामस्तोत्रःका 


प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूषक कम-से-कम एक पाठ करना चाहिये। 
इससे सोमभाग्यकी रक्षा होती है। 


अथ साभाग्याशेत्तरशतनामसतोत्रग्‌ 


निशस्यतज्ञामद्स्त्यों माहात्म्य स्वेतोष्धिकम | 
स्तत्रस्य भूयः पप्चच्छ दत्तात्रेय गुरूत्तमम ॥ १॥ 
भगवंस्त्वन्मुखाम्भोजनिगसद्धाकसुधारसम्‌ । 
पिबतः श्रोजमुखतो वर्धतेष्नुक्षणं ठूषा ॥२॥ 
अशोत्तरशत नाज्नां भ्रीदेव्या यत्यसादतः 
कामः सस्प्राप्तवॉह्लोके सोभाग्यं सर्वमोहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोभाग्यविद्यावणोनामुद्धारों यत्र संस्थितः । 
तत्समाचक््व भगवन्‌ कृपया मयि सेवके ॥ ४ ॥ 
निशस्येव॑ भागवोक्ति दत्तात्रेयो दयातिधिः | 
प्रोवाच भागव॑ राम॑ मधुराक्षरपूवकम ॥ ५॥ 
शरण भागव यत्पृष्ट नाम्वामशेत्तर शतम। 
भ्रीविद्यावण रत्नानां निधानमिव संस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीदेव्य। बहुधा सन्ति नामानि श्टणु भागेव | 
सहस्नरशतसंख्यानि. युराणेप्वागभेषु च॥७॥ 


तेषु सारतरं ह्ोतत्‌ सोभाग्याशेत्तरात्मकम्‌ | 


यहुवाच शिवः पूव भवान्य बजुधाथितः ॥ <॥ « 
सोभाग्याश्रोत्तरशतनामस्तोत्रस्य भागव। 
उ्तषिरुक्त:ः शिवश्लन्दो 5नुष्टुप श्रीलुलितास्विका॥९॥ 
देवता विन्यलेत्‌. कूट्त्रयेणावत्य सर्वेतः । 


ध्यात्वा सम्पूज्य मनचसा स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
अथ नासमस्न्रा 


४० कामेश्वरी कामशक्तिः कामसौभाग्यदायिनी। 
कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना ॥११॥ 


कमला. कल्पनाहीना कम्ननीयकलावती । 
कमलाभारतीसेव्या.. कटिपिताशेबसंसतिः ॥१२॥ 
अनुत्तरानघानन्ताहवुतरूपानलोड्बा - -. ॥ 
अतिलोकचरित्रातिसुन्द्य तिशुभप्रदा ॥१३॥ 
अघहन्तयतिविस्ताराचे नतुशमितप्रभा ] 
एकरूपेकवीरेकनाथेकान्ताचेनप्रिया ॥१४॥ 
एकेकभावतुष्टेकरसेकान्तजनभप्रिया ] 
एधमानप्रभावेधद्भक्तपातकनाशिनी ॥श्षा 
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६४० 
पनतनतउनाननतततततसननननननततसततसततततस सन नर सनसससससन न पपप 4... 

न 
एलामोद्सुखनो5द्विशक्रायुधसमस्थितिः.. । खुवासिनीधोहमणान्‌ वा भोजयेद्‌ यस्त फ्क् 
इंहाशून्येप्सितेशादिसेव्येशानवराज्ञना ॥१६॥ यश्च पुष्पेः फल्ेचापि पूजयेत्‌ परहिनाग औ 
ईश्वराज्ञापिकेकारभाव्येप्सितफलप्रदा | चक्रराजेष्थवान्यत्म॒ स॒ चसेच्छीपुरे पिस्म * ॥३५॥ 
इंशानेतिहरेक्षेपद्रुणाक्षीश्वरेश्वरी .- ॥१७॥ यश सदा55वर्तेयन्नास्ते नामाष्ठ शतमुत्तमम्‌ है 
ललिता ललनारूपा लयहीना रूसत्तनुः । तस्य श्रीललिता राज्ञी प्रसन्‍ना बाबञ्छित ॥३६॥| 
लयसवो लयक्षोणिलंयकत्नी लयात्मिका ॥१८॥ एतत्ते कथितं राम शणु त्व॑ प्रकत के । के 

| 


लघिमा लघुमध्याब्या ललमाना रूघुद्गुता । 
हयारूढा हतामित्रा हरकान्ता हरिस्तुता ॥१९॥ 
हयग्रीवेशश हलाप्रिया हषसमुद्धता । 
|... यंदायिनी 
हबेणा हल्लकाभाड़ी हस्त्यन्तेभ्व ॥२०॥ 
हलहस्ताचितपदा हविदोनप्रसादिनी । 
रामा रामाचिता राशी रम्या रवमयी रतिः ॥२१॥ 
रक्षिणी रमणी राका रमणीमण्डलरूप्रिया । 


रक्षिताखिललोकेशा रक्षोगणनिषूद्नी ॥२२॥ 
अम्वान्तकारिण्यस्भोजप्रियान्तकभयंकरी._ । 
अम्बुरूपाम्वुज़करास्वुज़जातवरप्रदा ॥२३॥ 
अन्तःपूजाप्रियान्तःस्थरूपिण्यन्तवेचोमयी. । 
अन्तकारातिवामाइुस्थितान्तस्सुखरूपिणी _,॥२४॥ 


सर्वेश्ञा सवंगा सारा समा समखुखा सती । 
संततिः संतता सोमा सवबो सांख्या सनातनी ४2॥२५॥ 
एतत्‌ ते कथित राम नास्नामणछेत्तरं शतम। 
अतिगोप्यमिदं नाज्नां स्वतः सारसुद्घ्ृतम ॥२६॥ 
एतस्य सदशं स्तोत्न॑ त्िषु लोकेषु दुलेभप। 
अप्रकाश्यमभक्तानां . पुरतो देवतादिषाम ॥२७॥ 
एतत्‌ सदाशिवों नित्यं पठन्त्यन्ये हरादयः। 
एतत्प्रभावात्‌ कंद्पेस्त्रेलोक्य॑ जयति श्षणात्‌ ॥२८॥ 


सौभाग्य शेत्तरशतनामस्तोत्न मनोहरम । 
यख्चिसंध्यं पटठेन्नित्यं न तस्य भुवि दुलभम ॥२९॥ 
भ्रीविद्योपासनवतामेतदा[वर्यक मतम । 


सहृदेतत्‌ प्रपठतां नान्‍्यत्‌ कम विल्लुप्यते ॥३०॥ 
अपटठित्वा स्तोत्रमिद्‌ नित्यं नेमित्तिक कतम्‌ । 
व्यर्थीभवति नग्नेन कृतं कमें यथा तथा ॥३ १॥ 
सहस्ननामपाठादावशक्तस्त्वेतदीरयेत्‌ । 


सहस्त्नामपाठस्य फर्ू॑ शतगुणं भवेत्‌ ॥३२॥ 
वीक्षणान्नाशयेद्रि 


सहस्रधा पढित्वा त॒ द्विपून, । 
लव लोकान्‌ वहां नयेत्‌ ॥३३॥ 






इति श्रीत्रिपुरारहस्थे श्रीसोभाग्याष्टोत्तरशतनाम- 
स्तोन्न सम्पूर्णप ॥ 
महान्‌ शोकको निव्वत करनेवाली प्राथना विधि 
( छेखक--राजज्योतिपी पं० श्रीमुकुन्दवहमजी ज्यौतिषाचार्य ) 


'जातस्य हि ध्रुवो झत्यु:-संसारकी नश्वरताका प्रतीक 

यह भगवद्‌-वाक्य अटल है| इस भंगवद्‌-वाक्यके मर्ज 
शानीजन अन्तस्चवेतनाके द्वारा किसीके मरण-वियोगजन्य 
दु/खसे विचलित नहीं होते | इससे विपरीत, माया-मोहमें 
लिप्त साधारण सांसारिक जीव प्रभुके इस संसार-चक्रको न 
समझते हुए. किसी आत्मीयस्वजनके असामयिक निधन-शोकसे 
अति व्याकुछ होकर रोते-बिल्खते देखे जाते हैं। उनके 
मनमें अह्दोरात्र अशान्तिकी आग जलती रहती है | 
तथा ज्ञानकी तात्कालिक बातें उन्हें अत्यल्प मात्रामें ही छाभ 
पहुँचा सकती हैं | उन अव्पज्ञ सांसारिक मनुष्योंकों मरण- 


वियोगजन्य घोरशोकाणवसे बचानेके लिये करुणासागर 


पूज्य महर्षियोंने अनेक उपायोंमेंसे एक सहज प्रा्थना-विधान 
भी बतलाया है, जिसके प्रयोगसे खिन्न-हुदय सांसारिक जीव 


" परछोकगत प्रियजनकी दुःख-रूप स्मृतिकों शनेः-शनेः भूल- 


कर शोक-संतप्त विहल मनसे शान्तिके खोतको प्राप्त 
करता है। 


प्रयोगके लिये किसी भी भीको 9 ) 
के लिये किसी भी शुक्ल्ाष्टमीको तीन पल अच्छे 


लोहेके तीन अकछ्लछ परिमित पत्रपर त्रिद्युलका आकार 


अड्भित करा रखे | आवश्यकता पड़नेपर उस त्रिश्वलाक्लित 


लोहपत्रको खूब (लछाछ ) गरम करके पीतलके पात्रम 
रक्‍्खे हुए भुद्ध' शीतल जलमें ठंढा करें एवं साथ ही 
निम्नाड्लित मन्त्रके साथ प्राथना करे-- 

मन्त्र 


३० ही भ्रीं या देवी सर्वभूतेषु शान्विक ; 





नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्यें नमो नमः _नमस्तस्वे नमस्तस्थें नमस्तस्थे नमो नमः हो | 


१. एक पल तीन तोले बत्तीस रत्तीका होता दे ! 
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# भगवदाराधन-देवाराधन # 
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धहे दयामयी जगदम्त्रे | जिस भकार यह गरम लोहा 
जलमें ठंढा होता है; इसी प्रकार परलोकगत 'अमुकः के 
वियोगजन्य “अमुकः के शोकात हृदयको ठंढा करें, शान्ति 
प्रदान कर |? 
ऐसे ही यह प्रक्रिया ( मन्त्रके साथ प्रार्थना-वाक्य पढ़ते 
हुए तरिश्यूलाड्लित छोहपत्रकों तपाकर जलूमें बुझाना ) तीन 
बार करके फिर उस अभिमन्त्रित जलका अधिक भाग वियोग- 
जन्य शोक-संतप्त व्यक्तिको पिला दें और शेष जछसे उसके मुख 
एवं मस्तकको थुलायें तथा कुछ बूँदें हृदयपर छिड़क दें | 
ऐसे ही दिनमें दो बार प्रातः-सायं करते रहनेसे तीन 
दिनोमें ही महामोहजन्य दुःख धीरे-धीरे शान्त होने छगेगा | 
नोट--यदि कोई शोकात व्यक्ति कुशाके आसनपर 
बठकर उपयुक्त बीजद्वययुक्त मन्त्रकी ही तीन माल्ाएँ प्रातः 
एवं तीन मालाएँ सायंकालको उत्तराभिमुख होकर एकाग्रचित्त- 
से जप करेगा, तो भी उसे निस्सन्‍्देह अभूतपूष॑ शान्तिकी 
प्राप्ति होगी | 
(१) 
ओर 
रोग ओर सब प्रकारकी व्याधिका नाश करनेके लिये 
मां भयात्‌ स्वेतो रक्ष श्रियं वर्धय स्वेदा । 
शरीरारोग्यं मे देहि देवदेव नमोस्तु ते ॥ 
---इस मन्त्रकों हाथमें किसी बतंनमें जल लेकर बतनपर 
हाथ रखकर सात बार उच्चारण करके उस जलको पी 
लिया जाय | विश्वासपूर्वक इस प्रकार करनेसे शरीर आरोग्य 
हो जाता है | 
. (२) द 
3० नमो भगवते तस्में कष्णायाकुण्ठमेधसे। 
सर्वेव्याधिविनाशाय प्रभो मामसझतं रृधि ॥ 
--इस मन्त्रका प्रातःकाल उठते ही प्रतिदिन बिना किसीसे 
बोले सर्वप्रथम तीन बार जप कर ले | इससे बड़े-बड़े 
अनिष्ट शान्त हो जाते हैं | अनुष्ठानके लिये इसका ५१,००० 
जप और दशांशके लिये ५१०० जप या आहुति 
आवश्यक है । 
द जे (३) 
+ देहिक देविक मौतिक तापा | राम राज नहं काहुहि ब्यापा ॥ 
॥. जरप मृत्यु नहिं कवनिठ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 


43४० हक तेजसे रां तारकन्नह्म खाहा'-उपयुक्त 


६४१ 








चोपाईसहित इस मन्त्रका प्रतिदिन १०८ बार जाप करे; जबतक 
रोग दूर न हो जाय | अथवा उपयुक्त चौपाईका सम्पुट 
देकर रामचरितिमानतका नवाह या मासिक पाठ 
सुविधानुसार करे | 


(४) 
३० ए हीं श्री नमः सर्वाधाराय भगवते अस्य 
९ः 
मम ('''*'*'““'''') स्रोगविनाशाय ज्वल ज्वल 


एन दीघोयुषं कुरु कुरु खाहा। 
स्वोधाराय शान्ताय नमः परमब्रह्मणे। 
दीघोयुष्य प्रयठछास्य सवोन्‌ रोगान्‌ विनाशय॥ 
उपयुक्त मन्त्रमे (ममःके आगे जिसके लिये जप करना 
हो उसके सम्बन्ध, नाम; गोत्र बेठाकर जप करे या कराये | 
सवा छाख जप पूरा होना चाहिये | जप करनेवाला ब्रह्मचयका 
पालन करे | 
(५) ल्‍ 
3० कों रा हु फट--रामभद्र महेष्वास 
रघुवीर उपोत्तम । रोगान्‌ नाशय मे क्षिप्रं श्रियं 
दासस्य देहि में 3“ की रां हुं फट। 
इस मन्त्रका प्रतिदिन ११०० जप ४१ दिनतक करे या 
कराये । तदनन्तर खेत दूर्वा, गुगगुल और घुतसे दर्शांशका 
हवन करके कम-से-कम चार ब्राह्मणोंकी भोजन करवा दे | 
जप करनेवाला ब्रह्मचयसे रहे । द 
(६) 
ज्वर्से विम्नक्तिके लिये 
दृश्राकपछानि च ते सुखानि 
रे कालानलसंनिभाति । 
दिशो न जाने न रमें च शर्म 
प्रसीद देवेश जगनज्निवास ) 
भगवान श्रीकृष्णकों नमस्कार करके उपयुक्त मन्त्रका 
१०८ वार विश्वासपूर्वक जप करनेंसे ज्वर उतर जाता है। 
(७) 
ज्वर्से विधक्तिके लिये 


हैं नमो भगवते रुद्राय नमः क्रोघेहयराय नमों 
ज्योतिःपतज्ञाय नमो नमः सिद्धिरुद्द आज्ञापयति 


स्वाहा । 
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 अससीीफिनोकसआए 


हाथमें सरसोके दाने चुटक्रीमर लेकर इस मन्‍्त्रकों सात 
बार पढ़कर जिसको एकांतरा, तिजरा या चोथिया ज्वर 
आता हो, उसके शरीरपर फेंक दे, छिड़क दे | इस प्रकार 
सात बार करे | 
2) 
ज्वर-नाशके लिये 
ज्वर उवाच 
नमासि त्वानन्तशक्ति. परेशं 
सवोत्मन केवल. शप्तिमात्रम्‌ । 
विद्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु 
5 यत्तद्‌ त्रह्म ब्रह्मलिड्ज॑प्रशान्तम ॥ 
कालों देव कर्म जीवः _ खभावों ५ 
द्रव्य छत प्राण आत्मा विकारः। 
तत्संघातो.. वीजरोहप्रवाह- 
स्त्वन्मायेषा तन्निषेध॑ प्रपद्ये ॥ 
नानाभावेलीलियेवो पपल्ते- 
देवान्‌ साधूल्ोकसेतून्‌ बिभर्षिं । 
हंस्युन्मागोन्‌ हिंसया वर्तमानान्‌ 
जम्मेलचे 
मु रे आरहाराय भ्रूमेः ॥ 
तप्तोषहई ते तेजसा. ठुस्सहेन 
शाल्तोग्रेणात्युल्वणेन. ज्वरेण। 
तावत्तापो  देहिनां ते 5डघिसूल 
नो संवेरन्‌ू यावदाशाजुबद्धा: ॥ - 
श्रीभमगवानुवाच 
तिशिरस्ते प्रसन्‍्नोस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्‌ भयम। 
यो नो स्मरति संबादंं तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌ ॥ 
इत्युक्तो5च्युतमानम्यगतो माहेद्बरो ज्वरः। 
( ऑऔमद्भागबत १० । ६१ | २५-२९॥ ) 
ज्वरने कहा--'प्रभो | आपकी शक्ति अनन्त है | आप 
ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं | आप सबके आत्मा 
ओर सबंस्वल्य हैं | आप अद्वितीय और केवल शानखरूप 
हैं | संसारकी उत्पत्ति, ख्थिति और संसारके कारण आप ही 
हैं | श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया 
जाता है। आप समस्त विकारोंसे रहित स्वयं ब्रह्म हैं। में 


“आपको प्रणाम करता हूँ | काल, देव ( अदृष्ट ) कर्म; 


* जीव, सभाव, सूक््मभूत, शरीर सन्रात्मा, प्राण; अहंकार; 


. एकादश इन्द्रियाँ और श्वभूत--शन सबका संघात लिड्ज- 


+# जयति जगनन्‍्मज्ञल हरेनोम #: 








बच््ख्ल्््स्स्स्स्स्य्स््स्स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्सल्स्ड्डलस्‍-ल्क-टटटटट. 


शरीर और बीजाडुरनयायके अनुसार उससे कर्म और 

फिर लिड्गशरीरकी उत्पत्ति--यह सब आपकी माया है 

आप मायाके निपेघषकी परम अवधि हैं । मैं आपकी शरण 
ग्रहण करता हूँ | प्रभो | आप अपनी छीलासे ही अम्ल 
रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक 
मर्योदाओंका पालन-पोषण करते हैं। साथ ही उन्मामगामी 
और हिंसक असुरोंका संडार भी करते हैं। आपका यह 
अवतार पथ्वीका भार उतारनेके लिये ही हुआ है। प्रभो | 


आपके शान्त, उम्र और अत्यन्त भयानक दुस्सह तेज 


ल्वरसे में अत्यन्त संतप्त हो रहा हूँ | भगवन ! देदघारी जीवोंको 
तमीतक ताप-संताप रहता है, जबतक वे आशाके फंदोंमे फँसे 
रूनेके कारण आपके चरण-कमल्ोकी शरण नहीं ग्रहण करते | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णबे कहा--त्रिशिरा | मैं तुमपर प्रसन्न 
हूँ | अब तुम मेरे ज्वरसे निर्मय हो जाओ | संसारमें जो कोई 
हम दोनोंके संवादका स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय न 
रहेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वरज्वर 
उन्हें प्रणाम करके चल्का गया |? 


उपयुक्त छोकोंका अर्थसहित पाठ करनेसे तथा उत्त प्रसड़- 
का स्मरण करनेसे एवं भगवानसे प्रार्थना करनेसे ज्वरका 
नाश होता है। 


(९) 
सब प्रकारके रोग-नाशके छिये प्रतिदिन पाँच पाठ करने 
प्चाहिये | क्‍ 
श्रीज्नयस्तवराज 
वर्शिष्ठ उवाच 


स्तुवंस्तत्र ततः सास्वः कृशों धममिसंततः | 
राजन नामसहस्लेण सहरक्रांशं द्वाकरम | 
खिद्यमानस्तु तं दृष्ठा खू्यः कृष्णात्मज तथा । 
स्वप्ने तु दशने दत््वा पुनर्वेचनमत्रवीत्‌ | 
सूर्य उवाच 

सास्व॒ सास्ब॒ महावाहों श्टण जास्वबतीखुत । 
अल मामसहस््रेण पठस्वेम॑ स्तव॑ शुभम | 
यानि नामानि जह्यानि पविन्नाणि शुभानिच | 
तानि ते कीतंयिष्यामि श्रुत्वा वत्लावधारय ! 

डें>.. नमः... थीसर्यस्तवराजस्तोत्रन्‍! 
वशिष्ठ ऋषिरजुष्ट॒प्छल्दः अऔखयों देव 
स्वेपापक्षयपूवेकसर्चरोगोएशमनाथ विनियोगः | 
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ध्यानम्‌ 

न] की क् चिन्तयेद्भानु . ् ७ 

3० रथस्थं चिन्त द्व्ुज्ञ रक्तताससम्‌ । 
दाडिमीपुष्पसंकारा पद्माद्भिरलंकृतम्‌ ॥ 
३४० विकतेनो विवस्वांश्व मार्तंण्डो भास्करों रवि: ॥ 
छोकप्रकाशकः श्रीमा ल्‍्लोकचश्लुग्रहेश्वरः ॥ 
0." 

लोकसाक्षी जिछोकेश कतों हता तमिस्नरहा। 
तपनस्तापनश्चेच शुतिः सप्ताश्ववाहनः ॥ 


गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वेदेवनमस्क्ृतः । 


एकविशत्तिरित्येथ. सतव इप्ठ। सदा मम ॥ 
भ्रीरारोग्यकरइचेच धनवृद्धियशस्करः । 
स्तवराज इति ख्यातत्िषु लोकेषु विश्रुतः॥ 
य_्‌ एतेन महाबाहों छे संध्येष्स्तमनोदये । 
स्‍्तोति मां प्रणतों भ्रूत्वा सर्बपापेः प्रमुच्यते ॥ 
कायिक॑ वाचिक॑ चेव मानस चेव दुष्कृतम। 
एकजप्येन. तत्सवं प्रणइयति ममाग्रतः ॥ 
एप जप्यश्य होमश्व॒ संध्योपासनमेव च। 
बलिमन्त्रो5च्येमन्त्रश्न. धूपमन्त्रस्त्थेव च॥ 
अज्नप्रदाने स्‍नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे। 


पूजितोष्यं महामंन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः ॥ 
एचमुक्‍त्वा .तु भगवान भास्करों जगदीश्वरः । 
आमन्चय कृष्णतनयं 
साम्बो5पि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनम्‌। 
पूतात्म। नीरुजः भ्रीमान्‌ तस्माद्‌ रोगाद्‌ विमुक्तवान॥ 


तत्रवान्तरधीयत ॥ 


इति श्रीसाम्बपुराणे रोगापनयने श्रीसूयंवक्त्रविनिगंतः 


श्रीसूयंस्तवराजः समाप्त: | 


बालककी रोगशान्तिके लिये 
(१39) 
दामोद्रः पातु पादो जानुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊरू पातु हरिनोभि' परिपूर्णतमः खयम ॥ 

. कि राधापतिः पातु पीतवासास्तवोदरम। 
हृदयं प्मनाभश्च भुजो गोवद्धनोद्धरः ॥ 
मुखं च मथुरानाथों द्वारकेशः शिरोष्वतु । 
पृष्ठं पात्वसु रध्वंसी स्वेतों भगवान्‌ खयम ॥ 
गड्जाजल या गोमूत्र हाथमें अथवा किसी शुद्ध पात्रमें 


लेकर उपयुक्त इलोकोंको पढ़ता हुआ उस जलको बालकके 
प्रत्येक अज्गसे लगाकर थोड़ा-सा उसके मुखमें डाल दे ओर 
बाकी जलूको उसकी दशप्याके चारों ओर छिड़क दे | फिर 


, त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्स्च्स मा 


गायकी पूछसे वच्चेकों झाढ़ दे | इस प्रकार करनेसे बच्चेके 
सभी रोग और ग्ह-बाधा आदि शान्त हो जाते हं। 


(२) 

भगवान्‌ श्रीकृषष्णके द्वारा जब राक्षत्री पूतना सारी गयी) 
तब ओऔयशोदा और श्रीरोहिणीके साथ गोपियोने गायकी 
४४ थुमाकर बालक अश्रीकृष्णके अक्लोंकी सब प्रकारसे रक्षा 
की | उन्होंने वालक श्रीकृष्णको गोपूत्रसे नहछाया और फिर 
सब अज्लोपर गो-रज छगाया । तदनन्तर बारहों अज्ञेमे 
गोबर छगाकर भगवान्‌ केशव आदि नामॉसे रक्षा की । इसके 
बाद गोपियोंने आचमन करके “अज? आदि ग्यारह बीज- 
मन्त्रोंसे अपने शरीरोंमें अछग-अलछग अड्डन्यास एवं करन्यास 
किया और फिर बालकके अज्ञोमें वीजन्यास किया । उन्होंने 
फिर निम्नलिखित स्तवसे उनकी रक्षा की-- 


अब्यादजो5छुपि मणिमांस्तव जान्वथोरू 
यशोषच्युतः कटितर्ट जठरं हयास्यः। 
हत्‌ केशवस्त्वदुर इश इनस्तु कण्ठं 
विष्णुभुज॑ मुखमुरुक्रम इइ्बरः कम्‌॥ 
चक्र'यप्नतः सहगदों हरिरस्तु पश्चात्‌ 
त्वत्पाद्वेयोधेंसुरसी मधघुदाजनश्व । 
कोणेषु_ शह्ल॒ उरुगाय उपयुपेन्द्र- 
स्ताक्ष्यः क्षितौ हलूधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोंष्वतु। 
इवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनों योगेश्वरोष्चतु ॥ 
पृश्चिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ पर३। 
क्रीडन्तं पातु गोविन्द: शयान पातु माधवः ॥ 
बजन्तमव्याद्‌ बेकुण्ठ आसीन त्वां श्रियः पतिः। 
भुज्ञानं यश्षभुक्‌ पातु सर्वेश्रहभयंकरः ॥| 
डाकिन्यों यातुधान्यश्र कूष्माण्डा येज्भेकग्रहाः। 
भूतप्रेतपिश्ाचाश्र यक्षरक्षोविनायकाः ॥ 
कोटरा रेवती ज्येष्टा पूतना मात्काद्यः। 
उन्‍्मादा ये ह्ापस्मारा देहप्राणन्द्रियद्वुहः ॥ 
खप्तदर्श महोत्पाता चुद्धबाल्ग्रहाश्व॒ ये। 
सर्व॑ नद्यन्तु ते विष्णोनॉमग्रहणभीरबः ॥ 


वे कहने रूगीं--“अजन्मा भगवान्‌ तेरे परोकी रक्षा 
करें) मणिमान्‌ घुटनोंकी) यज्ञपुरुष जॉधोकी, अच्युत कमरकी, 
हयग्रीव पेटकी) केशव हृदयकी, ईश वश्ष/स्थलकी) सूय 
कण्ठकी) विष्णु बाहोंकी; उरक्रम मुखकी और ईश्वर सिरकी 
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रक्षा करें । चक्रधर भगवान रक्षाके लिये तेरे आगे रहें; 


गदाघारी भ्रीहरि पीछे; क्रमशः. धनुष और खड्ग धारण 
करनेवाले भगवान्‌ मधुसूद्न ओर अजन दोनों बगलूमें, 
शब्भधारी उरुगाय चारों कोनोंमें, उपेन्द्र ऊपर, हलूघर 


पृथ्वीपप ओर भगवान परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके लिये . 


रहें | हृपीकेश भगवान्‌ इद्धियोंकी ओर नारायण प्राणोंकी 
रक्षा करे | इवेतद्वीपके अधिपति चित्तकी ओर योगेश्वर मनकी 
रक्षा करे । प्रृश्निगर्भ तेरी बुद्धिकौ और परमात्मा भगवान्‌ 
तेरे अहंकारकी रक्ष। करे | खेलते समय गोविन्द रक्षा करें; 
सोते समय माधव रक्षा करें | चलते समय भगवान्‌ बेकुण्ठ 
ओर बेठते समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें | भोजनके 
समय समस्त ग्रहोंकी भयभीत करनेवाले यज्ञमोक्ता भगवान्‌ 
तेरी रक्षा करें | डाकिनी, राक्षसी और कृष्माण्डा आदि 
बालग्रह, भूत, प्रेत। पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक; 
कोटरा, रेबती, ज्येष्ठा। पृतना, मातृका आदि; शरीर) प्राण 
तथा इच्धियोंका नाश करनेवाले उन्माद ( पागलपन ) एवं 
अपस्मार ( मगी ) आदि रोग; खप्नमें देखे हुए महान 
उत्पात, बद्धगरह ओर बाल्ग्रहआदि--ये सभी अनिष्ट भगवान्‌ 
विष्णुका नामोचारण करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जाये ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ६ | २२-२९ ) 

उपयुक्त कवचके द्वारा बालककी रक्षा करनेपर उसकी 

आधि-व्याधि दूर होनेमें बड़ी सफलता मिलती है | 
(३) 
बालकके ज्वर-नाशके लिये 

गूगछठ। बच), कूट। मेनसिछ, शिलाजीत, हल्दी, 
आमीहल्दी, नीमके पत्ते ओर शहृद--( सब चीजें असली 
होनी चाहिये ) सबको बराबर मात्रामें कृटकर असली घुतमें 
मिलाकर धूप बना ले और ज्वर होनेपर--:दैहिक दैविक 
भौतिक तापा। राम राज काहू नहिं ब्यापा ॥१ का १०८ बार 
जप करके अग्निमें डालकर रोगीके समीप धूप दे तो ज्वरका 
वेग) विशेषरूपसे वालकोंके ज्वरका जोर तुरंत ही नष्ट हो 
जाता है ओर बालक नीरोग होता है | े 

(85) 
सब अनिश्षेक नाशके लिये 

.._ 3“ नमो भगवते तस्में कृष्णायाकुण्ठमेघसे । 
हे सर्वेग्याधि रे कक दे म 
... सर्वेव्याध् विनाशाय प्रभो मामस्तं कृधि॥ 





# जयति जगन्मज्ञल हरेनोम # 
च्त्त्च्ल्च्च्च्च्च्््य्च्च्य्य्य्य्य्ज्ज्््ल्न्लज्िछििििि 








“इस मन्‍्त्रका प्रतिदिन प्रातःकारू जगते ही बिना 
किसीसे कुछ बोले तीन बार जप करनेसे सब अनिष्टका 
होता है | इसका अनुष्ठान ५१००० मन्त्रजप तथा ५ जल 
दर्शांश हवनसे सम्पन्न हो जाता है | न 

(७२३) 
विपत्ति-नाशके लिये 
राजिवनयन घरे घनु साथक | भगत बिपति मंजन सुखदायक | 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर स्नान करके प्रतिदिन उपयुक्त 
अधोलीसहित मन्त्रकीसात माछा (१०८ दानेकी प्रत्येक ) जप 
करना चाहिये और प्रत्येक मालाकी समाप्तिपर धूप-गुग्गुलकी 
अग्नि्में आहुति देनी चाहिये | सातों माला पूरी होनेपर उस 
भस्मकों य॒त्नसे उठाकर रख लेना चाहिये और प्रतिदिन 
कार्यमें लगते समय उसे छलाटपर लगा लेना चाहिये | 
यह जप तथा भस्म-धारण प्रतिदिन करते रहनेसे विपत्तियोंका 
नाश ओर कार्यमें सफलताकोी प्राप्ति होती है । 


( ३ ) 
सब ग्रकारकी विपत्तियोंके नाशके लिये ओर सुख- 
०] ० ढिये 
साभाग्यकी ग्राप्तिके लिये 
उ० पं हीं श्री नमो भगवते हनुमते मम कायपु 
ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं स|(धय साधय 
मां रक्ष रक्ष सवदुष्टेभ्यों हुं फट खाहा । 
मद्जलवारतसे प्रारम्भ करके इस मन्त्रका प्रतिदिन १०८ बार 
बार जप करता रहे ओर कम-से-कम सात मन्नलवारतक 
तो अवश्य करे | इससे इसके फलस्वरूप घरका पारस्परिक 
विग्रह मिट्ता है; दुर्शेका निवारण होता है और बड़ा कठिन 
काये भी आसानीसे सफल हो जाता है । 
( ४) 


पुनि मन बचन करम रघुनायक १ चरन कमर बंदों सब कायक ॥ 


राजिवनयन घरे धनु सायक १ भगत बिपति भजन सुखदायक 


3० नमों भगवते सर्वेश्वराय श्रियः पतये नम 


उपयुक्त चोपाईसहित इस मन्त्रका प्रतिदिन १९८ 
कम-से-कम जप करें | इससे विपत्तिनाश, खुखलाभ #' 
ज्ियोंके द्वारा जपे जानेपर उनका सोभाग्य अचल हींता 
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* भर्गवदाराधन-देवाराधंन # कल का... 


(५) हल 


विपत्ति नाशके ठिये सवस्शी पप लि 
। है कृष्ण द्वारकावासिन क्वासि याद्वनन्द्न । < आई कार्पण्यदोषोपहतखभ ८ 
आपडद्विः पारभूता मा आयखाशु जन [देन ॥ पृच्छामि त्वां है. यक3 * 
इस मन्त्रका कम-से-कम १०८ बार खय॑ जप करे | यच्छेय  स्यान्निश्चित त्रहि को रे 
कुछ दिन जपनके वादे स्वप्नमें आदेश होना सम्भव है। |] 


८ अनुष्ठानके लिये ५१००० जप ओर दरशांशके लिये ५१०० 


जप या आहुतियाँ आवश्यक हैं | 


(६) 


संकट दूर होनेके लिये 
हा कृष्ण द्वारकावासिन्‌ क्‍्वासि यादवनन्दन। 
आपक्विः परिभूतां मां आयखाशु जनादन॥ 
हा कृष्ण द्वारकावासिन्‌ क्वासि याद्वनन्दन | 
कौरवेः परिभूतां मां कि न न्ञायसि केशव ॥ 
उपयुक्त दोनों मन्त्रोंका ३२ हजार जप करनेसे बढ़े-बड़े 
_$ पकट दूर हो जाते हैं 
॑ (७) 
अकसात्‌ आयी विपत्तिके निवारणके लिये 
हनूमन्‌ सर्वधर्मज्ष . सर्वेकार्यविधायक | 
अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमो<5स्तु ते ॥ 
अथवा 
हनूमन्‍नअनीरसूनो वायुपुत्र _ महाबलल । 
अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमोषस्तु ते ॥ 
प्रतिदिन तीन हजारके हिसावसे ११ दिनोंमें ३३ 
जार जप हो, फिर ३३०० दर्यांश हवन या जप करके 
३ ब्राह्मणॉंकी भोजन करवाया जाय | इससे ध्अकस्मात्‌ 
भायी हुईं विपत्ति सहज ही टल जाती है । 
(320) 
विप्ननाशपूर्षक सर्वाथ-सिद्धिके लिये 
3० ग॑ गणपतये नमः । 
गाली पूजन करके या उन्हें नमस्कार करके 
। अप मन्‍्त्रका प्रतिदिन भोजनसे पूव झुद्ध होकर पाँच 
िर है जप करे | यों २५० दिनों तक करनेका विधान है | 





| पे ब्रक्नचयंका पालन आवश्यक है । 


। कम २५ दिन तो करना ही चाहिये । अनुष्ठानके . 


प्रतिदिन विधिवत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका यां भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन करके उपयुक्त मन्त्रका १२ दिनोंमें २५००० 
जप करनेसे खप्नके द्वारा कार्यसिद्धिका ज्ञान होता है। 

(३) 
#” ५ सवा्थपिद्विके कर लिये 
अनिश्नाशपूवेक सवाथसिद्धिके लिये 

३० रा भ्रीं एं नमो भगवते वासुदेवाय ममानिष्ठ 

नाशय नाशय मां सबसुखभाजनं सम्पादय 


. सम्पादय हूं हूं भ्रीं ऐे फट साहा ।! इस मन्त्रका प्रतिदिन 


१०८ बार जप करना चाहिये | 
( ४) 
अभीष्टकी सिद्धिके लिये 

नमः सर्वेनिवासाय स्वशक्तियुताय ते। 

ममाभीष्ट कुरुष्वाशु शरणागतवत्सल ॥ 

इस मनन्‍्त्रका २१००० बार जप करना या कराना 
चाहिये तथा दर्शांशके लिये २१०० जप अथवा हवन 
करना चाहिये । 

(५) 

सब प्रकारकी मनोकामनाकी पूर्तिके लिये 

3० ऐे ही श्री नमो भगवते राधाप्रियाय राधा- 
रमणाय गोपीजनवल्ृभाय मम।/भीष्टं पूरय पूरय 
हूं फट खाहा--इस मन्त्रको कदम्बरकाष्ठकी छोटी 
पीठिका ( चौकी ) पर अष्टगन्ध अथवा कपूर ओर केशरसे 
अनारकी कलमसे लिखकर पोडशोपचारसे पूजन करे | परंतु 
प्रतिदिनका जप १८०० से कम नहीं होना चाहिये | कुछ 
जप-संख्या सवा लाख है। फ़िर साढ़े बारह हजार दशशांश 
होमके लिये जप करना चाहिये | द 

50 बक) क 
रामो विरामो विरजो मांगों नेयो नयो नयः | 
रक्षां कुरु श्रियं देहि त्राहि मां शरणागतम्‌ | 
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६४६ 








उपयुक्त मन्त्रके द्वारा प्रतिछोकको आद्यन्तमें सम्पुटित 
करके “विष्णुसहखनाम”के २१ पाठ प्रतिदिन किती भी 
मनो5मिलाषाकी पूर्तिके लिये किया जाय | पाठ करनेसे पूर्व 
भंगवान्‌ विष्णुके चित्रपटका पश्चोपचारसे पूजन कर 
लिया जाय॑ | 
दरिद्रताके नाश तथा धन-सम्पत्तिकी ग्रास्तिके 
लिये 

। (६ 55 // 

३० एं हीं भ्रीं श्रियं नमः भगवति मम सझ॒द्धो 
ज्वल ज्वल मां सर्वेसस्पदं देहि देहि ममालक्ष्मी 
नाशय नाशय हुं फट खाहा। 

इस मन्त्रसे सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहणके समय १०८ घुतकी 
आहुति देकर मन्त्र सिद्ध कर लेना चाहिये | फिर प्रतिदिन 
१०८ मन्त्रका जाप करते रहना चाहिये | 

छ ३५ ३५ ३५ लिये 
विपत्तिनाश, सबका सिद्धि और धनआप्तिके लिये 
(२) 

३० हीं श्रीं ठं ठ॑ ठं नमो भगवते मम सर्वेकार्याणि 
साधय साधय मां रक्ष रक्ष शीघ्र मां धनिनं कुरु 
कुरु हुं फट श्रिय॑ देहि प्रज्ञां देहि ममापत्ति निवारय 
निवारय खाहा । 

-अपयुक्त मन्त्रसे सात बिल्वपत्र ( त्रिदुछ ) शिवलिड्भपर 
चढ़ाने चाहिये | लिक् पार्थिव हो या शिवालयमें प्रतिष्ठित हो | 
बिल्वपत्र चढ़ानेके वाद इसी मन्त्रका १०८ बार जप करना 
चाहिये | जप घर॒पर कर सकते हैं या मन्दिरमें जाकर | 


उपयुक्त स्थान हो तो मन्दिरमें ही करना चाहिये | जबतक 
कार्य सिद्ध न हो, प्रतिदिन जप करते रहना चाहिये | 


धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये 
(३) 

कुबेर त्वं धनाधीश ग्रृहे ते कमला स्थिता। 

तां देवीं प्रेषयाशु त्वं मद्गहे ते नमो नमः ॥ 

कमलका फूछ, इवेत दूवो, गूगल, गो-घुत--इन सब 
चीजोंकों मिलाकर लगातार २१ दिनोंतक प्रतिदिन १०८ 
बार मन्त्रजप करके हवन करे | 
हे 3 आस ५) 
न्‍ _ ._ ३० आर श्रिय नमः खाद्य । 
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अं 


# सयति जगन्मज्ञल हरेनौम # 


“एइस मनन्‍्त्रसे श्रीवाल्मीकीय रामायण, 
प्रत्येक इछोकके अन्तमें इछोक पढ़कर घीक़ी आहुति पति 
देनी चाहिये | तदनन्तर सर्ग समाप्त होनेपर-.... ३ 
3” रामभद्र मददेष्वास रघुवीर जपोत्तम | 
भा द्शास्पान्तकास्माक रक्षां देहि थ्रियं थ ते। 
#७ ७ ७ ० %< ७० 
आ शभ्रियं नमः, मह्यं श्रियं देहि देहि दापय 
दापय खाहा । हे 
इस मन्त्रसे सके जितने छोक हों, उतनी प्रोकी 
आहुति देनी चाहिये | इस अनुष्ठानका आरम्भ दीपमालिकाड़ी 


. रात्रिको दीपक जल्श देनके पश्चात्‌ करना चाहिये | 


आठ दिनतिक प्रतिदिन सात सर्गोंका और नें दिन 
बारह सगका पाठ करके नो दिनोंमें पाठ पूरा करना चाहिये। 
अथवा प्रतिदिन सात, तीन या एक सर्गका ( सुविधानुसार) 
पाठ करके अड्डसठ दिनोंमें सातं, तीन या एक पाठ पूरे 
करने चाहिये | इस प्रयोगसे लक्ष्मीकी वृद्धि होती है । 

(५) न 

३० ताराजिपुराये नमः ऋद्धि चुद्धि कुरु कुरु / 

स्वाहा | * 

इस मन्त्रकी ११ ( १०८ दानेकी ) मालाका जाप प्रति- 
दिन रात्रिको दस बजेके बाद करना चाहिये | जप करते समय 
दीपक जलछते रहना चाहिये और अपने सुविधानुसार किसी 


' भी चीजका पूरा तीन पाव (साठ तोले ) भोग लगाकर 


जप पूरा होनेके बाद सबको वाट देना चाहिये |. 


द्रिद्रतानाशक तथा धन-सम्पत्ति-दायक सत्र 
( ६) 
शाण्डिल्य मुनिने एक दरिद्र पुत्रकी मातासे कहा“ 
“शिवजीकी प्रदोषकालके अन्तर्गत की गयी पूजाका फल १8 
होता है। जो प्रदोषकालमें शिवकी पूजा करते हैं। वें इ | 
जन्ममें धन-धान्य, कुछ-सम्पत्तिसे समृद्ध हो जाते हैं | ब्राह्मणी | “| 
तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था 4 इसने अपना सारा जीवन 
दान लेनेमें बिताया | इस कारण इस जन्ममें इसे दारि4 । 
मिला | अब उस दोषका निवारण करनेके ल्यि से भगवा ( । 
शंकरकी शरणमें जाना चाहिये |. रे । 
मुनिके यों कहनेपर ब्राह्मणीने निवेदन किया । रु 
कृपया आप हमें शिव-पूजनकी विधि बताइये |? | 
शाण्डिल्य मुनि बोले-ददोनों पक्षोंकी त्रयोदशीकी | 


रे 
ड 
५3 










तिरहार रहे ओर सूर्योदयसे तीन घड़ी पूव॑ स्नान कर ले | 
फ़िर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्याऔर जप आदि 
तित्यकमकी विधि पूरी करें तदनन्तर मौन हो शाज््रविधिका 
पहन करते हुए; शिवक्री पूजा प्रारम्भ करे | भगवत्‌- 
विश्रदके आगेकी भूमिको खूब लीप-पोतकर शुद्ध करे | उस 
स्थलकों धोतवस्त्र, फ़ूछ एवं पन्नोंसे खूब सजाये | इसके 
पश्चात्‌ पविन्न भावसे शास््रोक्त मन्त्र-दवरा देवपीठकों 
आमन्त्रित करे | इसके पश्चात्‌ मातृकान्यासादि विधियोंको पूर्ण 

करे | फिर छृदयमें अनन्त आदि न्यास करके देवपीठपर 

मन्त्रका न्यास करके हृदयमें एक कमलकी भावना करे | 

वह कमल नो शक्तियोंसे युक्त परम सुन्दर हो | उसी कमलकी 
कणिकामें कोटि-कोटि चन्द्रमाके समान प्रकाशमान भगवान्‌ 
शिवका ध्यान करे। भगवान्‌ शिवके तीन-नेत्र हैं | मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट शोभायमान है | जयजूट कुछ-कुछ पीछा 
हो रहा है | सर्पोंके हारसे उनकी शोभा बढ़ रही है। उनके 
कण्ठमें नीछा चिह्न है | उनके एक हाथमें वरद्‌ तथा दूसरेमें 
अमय-मुद्रा है | वे ब्याप्रचम पहने रत्नमय सिंहासनपर 
विराजमान हैं | उनके वाम भागमें भगवती उमाका चिन्तन 
करे | इस प्रकार युगल दम्पतिका ध्यान करके उनकी 
मानसिक पूज। करे | इसके बाद सिंहासनपर स्थित महा- 
देवजीका पूजन प्रारम्भ करे । पूजाके आरम्भमें एकाग्रचित्त 
हो संकल्प पढ़े | तदनन्तर हाथ जोड़कर मन-ही-मन उनका 

आह्वान करे---(हे. भगवान्‌ शंकर | आप ऋण) पातक; 

दुर्भाग्य; दरिद्रता आदिकी निव्वत्तिके लिये मुझपर प्रसन्न हों |? 

इसके पश्चात्‌ गिरिजापतिकी प्रार्थना इस प्रकार करे -- 


जय देव जगन्नाथ जय शंकर शादइवत। 
जय सर्वेस्ुराध्यक्ष जय सर्वेरुराचित ॥ 
जय सर्वेशणातीत जय सर्वेवरप्रद्‌ । 
जय नित्यनिराधार जय विद्ववस्भराव्यय ॥ 
जय॒विद्वेकवेय्रेश जय नागेन्द्रभूषण । 
जय गौरीपते शस्भों जय चन्द्राधशेखर ॥ 
जय कोट्यकेसंकाश जयाननन्‍्तगुणाश्रय । 
जय रुद्र विरूपाक्ष जयाचिल्त्य निरञ्षम ॥ 
जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तात्तिभञ्ञन । 
अय  इुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो ॥ 
प्रसीद मे महादेव संसारातेस्य खिद्यतः । 
सर्वेपापभयं हृत्वा रक्ष मां परमेइवर ॥ 
महादारिद्रयमग्नस्य महापापदहतस्य च.। 





न * भगवदाराधन-देवाराधन # 
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महादेकविनशस्य महारोगातुरस्य॒ च। 

ऋणभारपरीतस्य दह्ममानस्य कर्मम्रिः | 

ग्रहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर ॥ 

( स्क० पु० ब्रा० ब्रह्मी० ७ । ५९-६६ ) 

“देव | जगन्नाथ | आपकी जय हो ! सनातन डॉकर ! 
आपको जय हो | सम्पूणं देवताओंके अधीश्वर | आपकी 
जय हो | सर्वेदेवपूजित | आपकी जय हो । स्वंगुणातीत ! 
आपकी जय हो | सबको वर देनेत्राले प्रमो | आपकी जय 
हो | नित्य, आधाररहित, अबिनाशी विश्वम्भर | आपकी 
जय हो, जय हो । सम्पूर्ण विश्वके लिये एकमात्र जानने 
योग्य महेश्वर | आपकी जय हो | नागराज वासुकिको 
आभूषणके रूपमें धारण करनेवाले प्रभो | आपकी जय हो | 
गौरीपते | आपकी जय हो | चन्द्राबशेवर शम्मो | आपकी 
जय हो । कोटि सूर्योके समान तेजस्वी शिव | आपकी जय 
हो | अनन्त गुणोंके आश्रय | आपकी जय हो | भयंकर 
नेत्रोंचाले रुद्र ! आपकी जय हो | अचिन्य | निरझ्नन ! 
आपकी जय हो | नाथ ! दयापिन्घो | आपकी जय हो | 
भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले प्रभो | आपकी जय हो। 
दुस्तर संसारसागरसे पार उतारनेवाले परमेश्वर | आपकी 
जय हो | महादेव | में संसारके दुःखोंसे पीड़ित एवं खिन्न 
हूँ, मुझपर प्रसन्न होइये | परमेश्वर | समस्त,पापोंके भयका 
अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिये | में घोर दारिद्रिथके समुद्रमें 
डूबा हुआ हूँ | बड़े-बड़े पापोंने मुझे आक्रान्त कर लिया है । 
में महान्‌ शोकसे नष्ट ओर बड़े-बड़े रोगोसे व्याकुल हूँ | सब 
ओरसे ऋणके भारसे लदा हुआ हूँ । पापकर्मोकी आगरमें 
जल रहा हूँ और ग्रहोंसे पीड़ित हो रहा हूँ | शंकर | मुझ- 
पर प्रसन्न होइये | 


( और कोई विधि-विधान न वन सके तो श्रद्धा-विद्वास- क्‍ 


पूबंक केवल उपयुक्त स्तोन्रका प्रतिदिन पाठ ही करे | ) 
(७) 
भ्रीमहालक्ष्मी जीका पूजन करके श्रद्धापूवंक निम्नलिखित 
स्तोत्रके प्रतिदिन ११ पाठ करने चाहिये | 
ईवर उवाच 
न्लेलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णुव॒ल्भे। 
यथा त्वं सुस्थिरा कष्णे तथा भव मयि स्थिरा ॥ 


ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्वला भूतिहेरिप्रिया | 
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द्ादशेतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत्‌ । 
स्थिरा लक्ष्मी भंवेत्‌ तस्य पुजरदारादिभिः सह ॥ 
(८) 

३० एँ हीं भ्रीं सं सिद्धिां साधय साधय खाहा । 

श्रद्धा-विश्वासपूर्वक उपयुक्त मन्त्रकी प्रतिदिन २१ (१०८ 
दानेकी ) मालाका जप करना चाहिये । ग्रहणके समय पाँच 
तोले जटामांसी; दो तोले काछ मिर्च दूर्वा तथा घुत. 
मिलाकर मन्त्रका उच्चारण करते हुए अम्मिमें १०८ आहुतियाँ 
देनेपर मन्त्र सिद्ध हो जाता है | 


(९) 
भगवान्‌ शंकरका पूजन करके प्रतिदिन इसका पाठ 


करना चाहिये | इससे भगवान्‌ शिवकी कृपासे दारिद्रयका 
नाश होकर धन सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है | 


दारिद्रयदहनशिवस्तोत्रम्‌ 
विश्वेश्वराय नरकाणवतारणाय 
कणोस्रताय शशिशेखरधारणाय | 
९5 
कपूरकान्तिधवलाय जठाधराय 
हे दारिद्रयदुःखद्हमाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
गोरीपियाय रजनीशकलाधराय. 
कालान्तकाय भुजगाधिपकड़णाय । 
गज्ञाधराय गजराजविमद्‌नाय ॥दारिद््य०॥२॥ 
भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय 
ना _डग्माय दुगंभवसागरतारणाय । 
> + मयाय उुणनामछचत्यकाय ॥ दारिद्र-य०॥ ३॥ 
चममोस्व॒राय शवभस्मविलेपनाय 
भालेक्षणाय मणिकुण्डल्मण्डिताय । 
मश्जीरपादयुगछलाय जटाधराय॥ दारिद्रद्य० ॥४॥ 
पत्चाननाय फरणिराजविभूषणाय 
हमाशुकाय भ्रुवनत्नरयमण्डिताय । 
तमोमयाय ॥दारिद्रःय० ॥ ०) 
भाहुपियाय 


काछान्तकाय कमलासनपूजिताय । 
नेत्रजयाय शुभलक्षणलक्षिताय ॥ दारिद्रय०॥ ६॥ 
रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय | 
से नागप्रियाय नरका्णवतारणाय । 
येथु पुण्यभरिताय खुराचिताय ॥दारिद्रःथ० ॥ 





3 जयति जगनन्‍्मड़ल हरेनोम # 


है | मन्त्र यह है-- 


नाशय. माउृणोत्ती्ण कुरू कुरू सम्पदं वर्धय वर्धय 
खाहा। 
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मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय 
गीतप्रियाय व्षप्षेश्व 
मातज्ञचमेवसनाय महेश्वराय.॥ दारिद्रय७ 
वसिष्ठन कूतं स्तोज सर्तेरोगनिवारणम्‌ रे 
सर्वेसम्पत्करं शीघ्र पुञ्रपोचादिवर्धम। 
त्िसंध्यं यः पठेज्नित्यं स हि खगमवाप्लुयात्‌॥ ९॥ 
सपंभयसे मुक्तिके लिये 
नवनागत्तोत्रम्म 
अनन्त वाखुकि शेष पद्मनाभं च॒ कम्बल्म । 
शह्नपाल इतराष्ट्र तक्षक कालियं तथा॥ १ 
पतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्‌ । 
सायकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। 
तस्य विषभय नास्ति सर्वेत्र विजयी भवेत्‌ ॥ २॥ 
-“एईसके नित्य पाठसे सर्प काटनेका मय नहीं रहता | 


ऋण-मोचनके लिये 

कुशको जड़, बिल्वका पश्चाज्ञ ( पत्र, फल; बीज, लकड़ी 
और जड़ ) तथा सिन्दूर--इन सबका चूर्ण बनाकर चन्दनकी 
पीठिकापर नीचे लिखे मन्त्रकों ढिखे | तदनन्तर पश्मोपचारसे 
पूजन करके गो-घुतके द्वारा ४४ दिनोतक प्रतिदिन सात बार 
हवन करे | मन्त्रकी जप-संख्या कम-से-कम १०१००० है; जो 
४४ दिनोंमें पूरी होनी चाहिये | ४३ दिनोंतक प्रतिदिन २२८ 
सन्त्रोंका जाप हो और ४४ व॑ दिन १९६ मन्त्रोंका | 
तदनन्तर १००० मन्त्रका जप दर्शांशके रूपमें करना आवश्यक 












३० आं हीं क्रो श्री श्रिये नमः ममालक्ष्मी नाशय 


ग्रहकलह, आपसी अशान्ति; कामवासनाः 
शब्रुभय आदिके नाशके लिये 


आदित्यहदयस्तोत्रम्‌ 
ततो युद्धपरिभ्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम 
रावण चाप्नतों दृष्ठा युद्धाय समुपस्थितम्‌॥ * ' 
से... से " 
दवतश्च॒ समागम्य दृश्मभ्यागतो रणम्‌ | 
उपगस्यात्रवीद्राममगस्त्यो. भगवांस्तदा ॥ 
राम राम महाबाहो श्टणु गुह्यं सनातनम 


येन स्वोनरीन्‍्च॒त्स समरे विजयिष्यसें | * 


०२ ॥ 


+ भरंवदाराधन 


“वेवाराधन # 


| है यइव्य पृष्य ५] एप ६४९ 
भक्त्यहदयं पुष्य सर्वेशब्विनाशनम्‌। ५ 
आदि पु जुविनाशनम्‌ । एथ उुप्तेष जागर्ति भूतेण परिनिष्ठितः। 


जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं परम॑ शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वमज्ञलमाज़ल्य॑ सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुवर्धनमुत्तमम॒ ॥ ५ ॥ 
रश्मिमन्त समुद्यन्त॑ देवासुरनमस्कृतम। 
पूजयसर विवर्वन्त भास्करं श्रुवनेश्वरम॥ ६ ॥ 
से देवात्मको झ्ोष तेजखी रष्टिमभावनः | 
एप देवासुरगणांछोकान्पातु गर्भस्तिमिः॥ ७ ॥ 
_एषतन्नह्म च विष्णुश्च शिव: स्कन्दः प्रजापति: । 
महन्द्रा धनद्‌ः काछो यमः सोमो छापांपतिः ॥ ८ ॥ 
पितरी बसवः साध्या अश्विनौ मझतों मत । 
९४७००, 
पायुवाह्नः भ्ज्ञाप्राण ऋतुकतों प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
आदित्यः सबिता सूयेः खगः पूषा गभस्तिमान। 
सुबणस्तपनों भाजुः खर्ण रेता दिवाकरः || १०॥ 
' हरिद्श्वः, सहस्रा्चि: सप्तसप्तिमेरीचिसान । 
तिमिरोन्मथनः शस्भुस्त्वश मातेण्डको 5शुमान। ११। 
हिरण्यगरभे: शिशिरस्तपनो भास्करो रविः | 
अग्निगर्भों 5ढ्तिः पुत्र: शह्रुः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ 
व्योमनाथस्तमोमेदी फग्यजुःसामपारगः । 
पनबृष्टिरपांमिज्ों.. विन्ध्यवीथीए्रवज्धमः ॥ १३ ॥ 
आतपी मण्डल्ी स्त्युः पिछलः स्वतापनः । 
कविर्चिश्वो महातेजा रक्‍्तः स्वभवोझूचः ॥ १४॥ 
गक्षत्रअहताराणामधिपो... विश्वभावनः । 
तेजस द्वाद्शात्मन्नमोष्स्तु ते ॥ १५॥ 
। पमः पूरोय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ग्योतिगंणानां पतये द्नाधिपतये नमः ॥ १६॥ 
गेयाय ज़यभद्राय हयचवाय नमो नमः । 
नमो नमः सहस्रांशों आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 
मर उग्माय वीराय सारड्ञाय नमो नमः। 
में: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमो<्स्तु ते ॥ १८॥ 
शानाच्युतेशाय. स्रायादित्यवर्च॑से । 
का सवभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९ ॥ 
तय हिमप्नाय शाज्प्नायामितात्मने । 
देवाय ज्योतिषां पतये नमः ) २० ॥ 
पैचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे। 
| मिस्तमोउभिनिश्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥ 
।शियत्येष वे भूत तदेव खजति प्रभुः। 
तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२॥ 







.। अवाप्निहोत्रं च फल चेचाप्लिहोत्रिणाम ॥ २३॥ 
देवाश्व क्रतवच्चेव ऋतूनां फलमेच च। 
यानि ऋृत्यानि लोकेयु सर्वेषु परमप्रभुः ॥ २७ ॥ 
“नमापत्खु छच्छेषु कान्‍्तारेषु भयेषु च। 
अन्युरुष: कश्चिन्नाचसीदृति राघव ॥२५॥ 
पूजयस्वेनमेकाओं देवदेव  जगत्पतिम । 
पएततूत्रिगुणित जप्त्वा युद्धेु विजयिप्यसि ॥ २६॥ 
अस्मिन क्षण महाबाहों रावण त्वं जहिष्यसि | 
एवमुक्‍्त्वा ततो*गस्त्यो जगाम स यथागतम]) २७॥ 
एततच्छुत्वा महातेजा नष्टशोको5भवत्तदा। 
धारयामास खुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान ॥ २८॥ 
आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वेदं पर हषमवाप्तवान | 
जिराचस्य शुचिभ्रृत्वा धनुरादाय वीर्यचान ॥ २९ ॥ 
रावण प्रेष्य हृशत्मा युद्धार्थ समुपागतम्‌ | 
सर्वेयत्नेन महता बचे तस्य घतोष्भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ रविवरदं निरीक्ष्य राम 
मुद्तिमनाः परम॑ प्रहष्यमाणः । 
निशिचरपतिसंक्षय॑ विदित्वा 
सखुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥ 
॥ इत्याषं आदित्यह्ददयस्तोत्रं समाप्तम ॥ 
सूयभगवानकी पूजा करके उन्हें अध्य॑ दे | फिर उपर्युक्त 
स्तोत्रकी कम-से-कम एक पाठ प्रतिदिन करे | 
दुःखप्न-दोष-निवारण-मन्त्र 
(१) 
3० अच्युत॑ केशवं विष्णुं हरि सत्यं जनादुनम्‌। 
हँस नारायणं चेच छोतन्‍नामाष्टकं शुभम॥ 
शुचिः पूर्वमुखः प्राशो दशकृत्वश्व यो जपेत्‌। 
निष्पापो पपि भवेत्सो5पि दुःखप्नः शुभवान भवेत्‌ ॥ 
अच्युत, केशव) विष्णु, हरि) सत्य, जनादन) हंस और 
नारायण--इन आठ नामोंका शुद्ध हो पूर्व॑मुख बैठकर दस 
बार जप करनेसे दुःस्वप्न झुभकारक हो जाता है । 
क्‍ (२) 
3० तमः शिवं दुर्गा गणपति कार्तिकेयं द्निश्वरम । 
धर्म गद्गां च तुलसी राधां लक्ष्मी सरखतीम ॥ 
नामान्येतानि भद्वाणि जले स्नात्वा च यो जपेत्‌ । 


वाब्छितं च लमेत्‌ सो5पि दुःखप्नः दुभवान भवेत्‌॥ 


मभे० म० प्रा० अं०' ८२० ०८८-0. पाए/(॥५ 8॥49व ४व्वा्ाव8 00॥8००7. 00260 0५ 89760 





% जयति जगन्मन्ञर्ल हरेनोम # 


६५० 


शिव दुर्गों, गणपति) कार्तिकेय/ सम) घम गन्ना) 
तुलसी, राधा) लक्ष्मी, सरस्वती--जलसे स्नान करके इन 
ग्यारह नामोंका उच्चारण करके नमस्कार करनेसे दुस्सह 
खप्न शमकारक होता है और वाड्छित फल देता है । 
(३) 
४ हीं श्री कल दुर्गतिनाशिन्ये महामायाये खाहा। 
कल्पवृक्षेति छोकानां मन्त्र: सप्तद्शाक्षरः । 
शुचिश्र द्शधा जपृत्वा दुःखप्नः खुखवान्‌ भव॑त्‌ ॥ 
उपयुक्त मन्त्रका पवित्र होकर दस बार जप करनेसे 
दुःस्वप्न सुख देनेवाला हो जाता है | 
गजेन्द्र-स्तुतिपाठसे भी दुःखप्न-दोषका नाश होता 
है| गजेन्द्र-स्तवन इसीमें अल्ग छपा है । 


भृत प्रेतबाधा एवं गायकी पशुरोगसे निबृत्तिके लिये 
: स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यों 


जगत्पदष्यत्यज़्रज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि द्शो द्रवन्ति 
सब नम॒स्यन्ति से सिद्धसंघाः ॥ 


( श्रीमरूगवद्गीता ११ । ३६ ) 
-.-इस मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये ३००० जप करे। इसके 
बाद जब कभी आवश्यकता हो, किसीमें भूत-प्रेतका आवेश 
होनेपर मिट्टीके किसी शुद्ध पात्र या बतेनमें गज्ञाजल या 
कुएँका जल लेकर सात बार मन्त्र बोलकर उसमें दाहिने 
हाथकी तजनी अंगुली फिरा दे | फिर उस जलमेंसे थोड़ा-सा 
रोगीको पिला दे | बाक्की उसके सारे अज्ञॉपर और सारे 
स्थानपर छिड़क दे | जबतक रोगीकी प्रेतबाधाका नाश न 
हो; तबतक प्रतिदिन दो बार इस प्रयोगको करते रहें । 
इसी प्रकार अभिमन्त्रित जलकी सानीके साथ मिलाकर 
या किसी प्रकार भी गायकों पिला देनेपर उसकी “पश्ुु- 
रोग!से रक्षा हो जाती है | 


श्रेष्ठ वर-प्राप्तिके लिये कन्याके द्वारा 


(१) 
हैं गोरि ! शंकराधोक्षि | यथा त्वं शांंकरप्रिया। 
तथा मां कुरू कल्याणि कान्तकान्तां सुदुलेभाम ॥ 


श्रीपावतीदेवीका पूजन करके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक इस मनन्‍्त्र- 


. का प्रतिदित पाँच माला जप करे । नहीं हो सके तो 
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श्रीपावंतीजीका पूजन करके भीरामचरितमानसदे 
बालकाण्डके २३४ दोहेके बाद ५जय जय गिरिवरराज किसे 
से प्मंजुक मंगक मुझ बाम अंग फरकन छगे ५१ २३६ दोहे 
तक प्रतिदिन भ्रद्धा-विश्वाससे पाठ करे । 
जय जय गिरिबरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चक्ोऐ॥ 
जय गजबदन घडानन माता १ जग्त जननि दामिनि दुति गता॥ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना १ अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना | 
भव मद बिभव्‌ प्रामव कार्रिनि १ बिस्तर विमोहनि स्वगस विहारिनि॥ 
प्तिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तब रेझ।) 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारद सेष ॥| 
सेवत तोहि सुरूम फल चारी | बरदायनी पुरारि पिआरै॥ 
देवि पुजि पद कमर तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होहि सुखरे ॥ 
मोर मनोरण जानहु नीके १ बरहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेड प्रगण न कारन तेही १ अस कहि चरन रहे वेदेहो॥ 
विनय प्रेम बस मई भवानी ९ खसी मार मुरति मुसुकानी॥ 
सादर फिये प्रसादु सिर घरेऊ १ बोली गौरि हरघु हिये भरेऊ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी १ पूर्जाहे मन कामना तुम्हारी॥ 
नारद बचन सदा सुत्ति साचा ६ सोवरू मिंकिहि जाहि मनु राचा॥ “ 
मनु जाहिं राच्चेठ मिक्िह्दे सो बरु सहज सुंदर सोवरो। 
करना निधान सुजान सीरु सनेहु जानत राबरों ॥ 
पहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिये हरपी आती 
. तुझूसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
मंजुर् मंगल सूछ बाप्त अंग , फरकन ढगे॥ - 
( श्रीरामचरितमानस---वालकाण्ड, दोहा २३५-२६ ) 


भगवस्कूपासे पुत्रकी प्राप्िके लिये 
( १ ) रविवारके दिन धसर्पाक्षीःकी जड़ रा तय 
पत्तॉंसमेत उखाड़ छाये | फिर एक वर्णवाली हे दूध 
साथ उसे कुमारीके द्वारा पिसवाकर एल : हा 
गौके दूधके साथ मिलाकर रजोदशनतत अं एक 
दिनसे छठे दिनतक--तीन दिन पीये | दवा स्‍ 


तोल्ा प्रतिदिन । मिश्री मिल्गकर बज मा दोगं . 
अधिक परिश्रम न करे | दवा पीनेसे पूर्व गा विधारपूर्क. 
मन्त्रोंकी एक-एक माला ( १०८ दानेकी ) | क्‍ 
अवश्य जप कर छे। | | 
डें० नमो भगवते वाखुवेबाय' ते, 
देवकीसुत गोविन्द वाखुदेव . ता . 


देहि में तनयं कृष्ण तव्वामह 





... 





£ भगवदाराधन-देवाराधन :£ 


.. तदनन्तर प्रतिदिन दा पीके पू्व जबु जज प्रतिदिन दवा पीनेके पूर्व उपयुक्त “देवक्रीसुत 
गोविन्द '"”? मन्त्रको एक मालाका जप कर ले। 
साथ ही नीचे छिखे ( ७२ ) यन्त्रका भी प्रयोग करे | 
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इस यन्त्रकी भोजपत्रपर अष्टगन्धसे लिखकर बायीं 
सजा; कमर या कण्ठमें तबिके ताबीजमें डालकर धूप देकर 
धारण कर ले। 


(२ ) दरिवेंशपुराणके भ्वणसे भी पुत्र-प्राप्ति होती है। 
सुखपूर्बक प्रसव होनेके लिये 
प्रसव होनेमें अधिक देर होती हो और गर्भवती जी 


- प्रसव-बेदनासे छठपठा रही हो तो वटके पत्तेपर नीचे लिखा 


सुखप्रसव-सन्त्र तथा बत्तीसा यन्त्र ढछिखकर उसके मस्तकपर 
रख देनेसे सुखपूवक प्रसव हो जाता है | 

अस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसी। 
तस्थाः स्मरणमात्रेण विशल्या गर्िणी भवेत्‌ ॥ 
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|| ४ १ 


वक्षकों जड़ ऐिरके सामने वार्से बाँध देनी चाहिये | 
इससे विना कष्टके सहज प्रसव हो जाता है; परंतु संतान 
प्रसव होनेके साथ ही उसी क्षण तुरत उन बालॉसमेत 
उसे केचीसे काट देना चाहिये | 


७८३७ १३० ७१८ ७३४१७ 


नाशय हन हन पच पच्र मथ मथ बन्ध बन्ध दिस्लान्‌ 
महाषष्टीरूपेण इमं बालव॑: रंक्ष रक्ष चिरजीविनं 
ऊँठ कुरु हां भरी कं दूं फट खाद्य | ल्‍ 
“इस मन्त्रकों नीचे लिखे चौवनके यन्त्रसहित 
भोजपत्रपर लिखकर तौबेके ताबीजमें रखकर गूगलका धूप 
देकर गर्भके पाँचवें महीनेमें गर्शिणीकी कमरमें धारण करा 
दे | बालकके जन्म लेनेपर कमरसें खोलकर बालकके गलेमें 
धारण करा दे | इससे मृतवत्सा ( जिसके बच्चे मर जाते 
हैं) का वह बच्चा नहीं मरेगा | 





चेचकरोगके निवारणके लिये शीतलाकी 
ग्राथनाका मन्त्र 


३० भ्रीं भरी श्रूं थे भ्रो थरः ४० खरस्थां दिगम्वरां 
विकटंनयनां- तोयस्थितां भजामि खाहा सवाह्नस्थां 
प्रचण्डरूपां नमाम्यात्मविभूतये । 


--इस मन्त्रकों ग्यारह बार भ्रद्धापूवक उचारण करते हुए 
जिसको शीतला निकली हो, उसको चिसटे या मोरपंखसे झाड़ दे 
और इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल उसे-पिला दे तथा उसके 
बदनपर उसके छोटे दे दे |जबतक शीतला शान्त न हो जाय 


मिल सके तो, जिसके फूल न आये हों) ऐसे इमलीके छोटे तबतक प्रतिदिन सुबह-शाम दो बार यो करते रहे । 
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प्रेतवाधानाशके लिये 
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६ । ३ | २८ | २७ 
३० | २५० ! ८ १ 
डा पफ्‌ २६-| २९ 


मड्जलवारके दिन यन्त्र लिखकर रोगीके बाँध दें। फिर 
“$* भूसुंचः सत्र: तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि। घियो 
यो नः प्रचोद्यात्‌ ।! इस गायत्नी-मन्त्रसे जलकोी अमिमन्त्रित 
करके उक्त जल रोगीको पिला दे तथा उसके सारे अज्जॉपर 
छिड़क दे | यन्त्र बंधा रहे ओर गायज्नी-प्रयोग प्रतिदिन 
दो बार किया जाय | 


शाबर-मन्त्र# ओर उनके चमत्कार 
( छेखक--ठाकुर भ्रीसुद््शनसिंदजी ) 
बिस्व॒रूप रघुबंसमनि करहु बचन बिस्वास 


यह सम्पूर्ण विश्व भगवानका खरूप है--भगवान ही 
है। उसी प्रकार शब्दमात्र भगवन्नाम है। जगतका मूल 
कारण शब्द है--यह बात “स्फोटवाद? प्रतिपादित करता 
है । प्रत्येक शब्द एक कम्पन उत्मन्न करता है और प्रत्येक 
कम्पन एक रूप व्यक्त करता है। ग्रामोफोनके रिकार्डपर 
कुछ रेखाएं मात्र होती हैं। जो आँखोंसे नहीं दीखतीं। 
इन्हीं रेखाओंपर सूई घूमती है तो शब्द उत्पन्न होता है। 
ये रेखाएं, गानेवालेके शब्दके कम्पनसे रिकार्डपर बनी हैं। 


वर्षो पहले 'कल्याण?में छपा था कि फ्रान्समें किसीने 


# प्रत्येक्ष शावर मन्त्रका चन्द्रमहण तथा सूर्यअदणके 
समय कम्-से-कम १०८ वार ॒जप करना चाहिये तथा प्रत्येक 


.. शमाबस्थाको मी १०८ बारं जप कर छेना चाहिये । 


के आम 
८ ०६ 
22% ४ ६ पर > 


श्ुू < ं ह 9 
हि 2 3 
>9/%:, अर हे 


+% जयति जगन्मह्ल हरेनोस #: 


एक ऐसा यन्त्र बनाया था कि उसके सम्मुख कोई गीत 
या स्तुति गानेपर यन्त्र्मे छो परदेपर रक़्खे रेतके कण 
उछलकर एक आइति बना देते थे। एक भारतीय सब्नने 
उस यन्त्रके सम्मुख काल्मैरवकी स्तुति गायी तो यन्त्रके 
पदेपर रेतके कणोंसे कालमेरवका रूप बन गया। 


शब्दसे कम्पन होता है। सष्टिके सब पदार्थ कम्पनपे 
बनते-विगड़ते हैं; यह भी विज्ञान मानता है। इसहिये 
मन्त्रोंकी शक्तिकों समझना कठिन नहीं होना चाहिये। 
किन शब्दोंमें क्या शक्ति है; यह स्वज्ञ ऋषि जानते ये। 
उन्होंने ऐसे शब्दोंकी योजना की तथा उनके प्रयोगकी ऐसी 
विधि निश्चित की, जिससे उन मन्त्रोंको निर्दिष्ट विधिसे 
काममें लेकर अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सके | इनमें वेद) 
पुराण तथा तन्‍त्रोंके बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं; जिनके प्रयोगमें 
पर्याप्त सावधानी आवश्यक है । सविधि करनेपर ही वे फल 
देते हैं। थोड़ी-सी त्रुटि हो तो अनुष्ठान निष्फल हो जाता है 
अथवा देवता उग्र हों तो अनुष्ठान उल्य दुष्प्रभाव दिखछाता 
है। किंतु कुछ शाबर मन्त्र हैं।ये मन्त्र उच्चारणमात्रसे 
प्रभाव प्रकट करते हैं। इन्हें उच्नीवित करनेके लिये बहुत 
थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक होती है । 


अनमिक आखर अरथ न जापु। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू॥ 


शाबर-मन्त्रोंकी वर्णयोजना प्रायः बड़ी अट्प्ी होती 
है। उनका कोई अर्थ हो ही; यह आवश्यक नहीं है। 
फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 
यहाँ ऐसे कुछ प्रयोग दिये जा रहे हैं; जो प्रायः मेरे अनुभूत हैं 
अथवा जिनपर मैं विश्वास करता हूँ कि वें ठीक प्रभात 
उत्पन्न करेगे | 


प्रवासमें सुविधा-प्राप्तिके लिये 


आप किसी यात्राम हैं और किसी अपरिचित खान 
आपको रुकना है। खाभाविंक है कि आप चहहंगे हि कि 
ठहरनेकी तथा भोजन आदिकी सुब्यवस्था आपको बक् । 
प्राप्त हो जाय । इसके लिये निम्न मन्त्र उच्जीविंत के. 
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होली अथवा दीपावलीकी पा तथा चचसरआनके..... जज जी जज तथा चन्द्र-सूयय-ग्रहणके 
समय मन्त्रका १०८ बार जप करनेसे वह उज्जीवित हो 
जायगा | इन अवसरोंपर आपको प्रत्येक बार इतना जप 
करते रहना चाहिये, अन्यथा मन्त्र आपके हलिये प्रसुप् 
हो जायगा | 
मन्न्न-- 
गौत त्वं आम 
गउुछ गँतिम शीत्र त्वं ग्रामेषु नगरेषु च। 
* * ७ + 
अशन वसन चेच तास्बूल तत्र कल्पय ॥ 


प्रयोग--जहाँ आपको ठहरना है; उस स्थानकी सीमा- 
में पहुँचकर इस मन्‍्त्रकों सात बार पढ़ें | मन्त्र पढ़ते 
समय सफेद दूवांके तीन छोटे टुकड़े हाथमें रक्‍्खें। मन्त्र 
सात बार पढ़कर दूवाके ठुकड़ोंको शिखा या वालॉमें उल्झा 
दे । ठहरनेके स्थानपर सब व्यवस्था मिलनेतक इन टुकड़ों 
को केशोमें उलझा रहने दें | आपको यदि लगता है कि 
ठीक समयपर सफेद दूवां नहीं मिलेगी तो उसे साथ छे 
जा सकते हैं। एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्यादयतक (एक 
दिन-रात ) उखाड़ी दूबों काम देती है । 


सर्पभयसे रक्षा 


सप॑ घरमें या सामने है तो मन्त्रका जप करनेसे 
वह आपपर आक्रमण नहीं करेगा । यदि कहीं अपेरेमें, 
वनमें या ऐसे स्थानमें जाना है तो पुष्य नश्षत्रमें गिलोय 
( गुद्डची ) छाकर उसके छोटे टुकड़ोंकी माला बनाकर 
सात बार मन्त्रका जप करके वह माछा गलेमें पहिंनकर 
जानेसे सपंका भय नहीं रहेगा | 
मन्त्र--सुनिराज॑ आस्तीक नमः । 
अप्निशामक प्रयोग 
कहीं आग छगी हो तो मन्त्रको पढ़ते हुए सात 
अज्ञक्ति जरू अग्निमें डाल देनेसे अग्निदेव शीघ्र शान्त 
हो जाते हैं| इस मन्त्रकों होली, दीपावली तथा ग्रहणोमे 
१०८ बार जप करके उजीवित रखना चाहिये | 


मन्च--४० नमोग्निर्पाय हीं नमः । 


कक | || 


“इस मनन्‍्त्रको पढ़कर रविवारके दिन सफेद कनेरकी 
जड़ दाहिनी भुजामें बाँध लेनेसे अचानक अग्निसे जलनेका 
भय नहीं रहता | 


किसी वस्तुपर या अडद्भपर धीकुआरका गूदा मी 
भकार लगाकर सुखा दिया जाय तो उतर वस्तु या अड्को 
अग्नि जला नहीं पाता। यदि किसी वस्रकों तीन बार 
इस प्रकार धीकुआरके रसमें भिगाकर सुखाया जाय तो 
वह वस्र सबंथा अग्निरक्षित हो जाता है | 


ताप, तिजारी, मथवा, आधाशीशीफे नाशके लिये 
मोर-पंखसे झाड़े | 


३४० कामर देश कमश्षा देवी, तहाँ बसे इस्माइल 
जोगी । इस्माइल जोगीके तीन पुत्री । एक रोले, एक 
पक्षौल्ले । एक ताप तिजारी इकतरा मथवा आधा- 
शीरी टोरे । उतरे तौ उतारौ, चह़े तौ मारौ। ना उतरे 
तो ग गुं रुड़ मोर हंकारों । सबद साचा, पिंड काचा | 
फुरो मन्त्र इश्वरोवाचा । | 


विच्छूका जहर उतारनेके लिये 


बन्धन देकर नीम या आमकी डाली अथवा मोर- 
पंखसे झाड़े | 


3० काला विच्छू कंकड़वाला । खोनेका डंकः 
रूपेका प्याला । में क्या जानूँ/ विच्छू, तेरी ज्ञात। . 
जन्म्या चोद्स-मावसकी रात। चढ़ीको उतारो, : 
उतरतीकों मारो। सहव मंकड़ी फुकारों। फुरो 
मन्त्र; ईश्वरोवाचा । | 

किसी भी कष्टसे छूटनेके लिये 
१०८ बार उच्चारण करे--- 

३० रांरांगंरारांरांरांरां कष्ट खाहा। 

ऐसे हजारों साबर मन्त्र हैं | इनसे काम होते भी देखे 
गये हैं | सम्भव दे विश्वासकी प्रधानता भी इनकी सफलता- 

में एक प्रधान कारण हो | 
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कुछ उपयोगी यन्त्र 


मन्‍्त्रोंकी भाँति ही यन्त्र मी बड़े प्रभावशाली होते हैं। कुछ यन्त्रोंके साथ मन्त्र भी होते हैं और कुछ केवछ अज्ञात्मक 
यन्त्र होते हैं | विभिन्‍न यन्त्र; विभिन्न कार्योकी सिद्धि और रोगनिद्वत्ति आदिके लिये काममें लाये जाते हैं । प्रत्येक यन्त्र 
साधारणतया भोजपत्रपर अष्टगन्धसे लिखकर तौबेके ताबीजमें भरकर, गुग्गुलका धूप देकर ब्वियोंके बायें हाथ या गे 
एवं पुरुषोंके दाहिने हाथ या गलेमें बाँधा जाता है। मन्त्रात्मक यन्त्र हो तो चन्द्रग्रहण और सूमरग्रहणके समय मन्न्रका 
कम से-कम १०८ बार जप करके यन्त्रका पूजन कर लेना चाहिये। केवल यन्त्र हो तो उसका पूजनमात्र कर लेना 
चाहिये | विश्वासपूर्वक इनका सेवन करनेसे छाम होता है | यहाँ ऐसे ही कुछ यन्त्र दिये जाते हैं । 


भगवान विष्णुकी प्रसन्नता तथा उनके दशनके लिये- 


> . 

: णा य्‌ 
न मो 
२ हे. 


इस बीसा यन्त्रमें (४० लमो नारायणाय” मन्त्र संख्या- 
क्रमसे लिखा है। इसको चन्दनकी पीठिका ( चौकी ) पर सफेद 
चन्दनसे तुछूतीकी डंडीसे लिखकर या तंबेके पत्तरपर खुदवाकर 
प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये तथा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करके इस मन्त्रका कम-सेकम १०८ बार जप करना चाहिये। 
साथ ही प्रत्येक इलोकके आदि-अन्तमें इसी मन्त्रका सम्पुट 
लगाकर “विष्णु सहनाम?का पाठ करना चाहिये। 








( २०० ) एकतरा ज्वरनाशके लिये (३०० ) तिजारी ज्वरनाशके लिये 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणारति और उनका आश्रय 


ग्राप्त करनेके लिये 
विश्वासपूबक नीचे लिखे बीसा यन्त्रका पश्चोपचारसे पूजन 
करके प्रतिदिन “श्रीकृष्णण शरण सस? इस मन्त्रकी ( १०८ 
तुलसीके दानोंकी ) ५ माला श्रद्धा-भक्तिपूवेक जप करे | 
यह बीसा यन्त्र तबिके पत्तरपर खुदवाकर भ्रीगड्भाजी या 
भ्रीयमुनाजीके जलसे धोकर धूप देकर पूजामें रक्खे | 








९ ६्‌ 
म र 
८ ु 
म॒ ण 





( १८ ) ज्वरनाशके लिये 
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६५५ 
च्चत्ततसस्क्क्क्क्क्क्क्‍्िफििक्‍चपिक्‍पफ5िॉ_इक्‍स्‍क्‍बकपपसपपपपप पर पन्‍न्‍+<८त3त++++-+<----_-_> 
कण [4] 
सर्प, चोर, निशाचर, शत्रु, अह, भूतपिशाचके भयसे. चच्चोंके डब्बारोग-निवारणके लिये 
बचने तथा विषमज्यर और विपत्ति-नाशके लिये पीपलके पत्ते या भोजपत्रपर छालचन्दनसे अनारकी 
पा का कलमसे चार यन्त्र लिखे | फिर धूप देकर एक यन्त्र जल्से 
5 | 5] हद धोकर वह जल बच्चेकी माताको पिला दे। दूसरा बच्चेको 
५ रण जज कह पहले दिन, तीसरा दूसरे दिन और चौथा तीसरे दिन माता- 
मिस 5 | के दूधके साथ पिछा दे | सवा रुपयेका चूरमा या मीठा 
१२ | १३ | ८ | १ चावल बनाकर पहले थोड़ेसे किसी साधुको देकर बंटवा दे 
..._--2>>4 2 जल खुद भी खा ले। 
। ६ । हे (१० । १५ स्ज्ज्या 
न ++ (.-- 


--इस चौंतीसा यन्त्रको सूर्यग्रहण; चन्द्रग्रहण या दीपावली- जप: 
की रात्रिको ३४ वार लिखकर सिद्ध! कर ले | सफेद कागज 
या भोजपत्रपर अनारकी कलमसे अष्टगन्ध-( सफेदचन्दन 
छालचन्दन, केसर; कुंकुम, कपूर; कस्तूरी, अगर; तगर )- 





के द्वारा लिखे | इससे यन्त्र सिद्ध हो जायगा। शीघ्र | कै । ५ 
सिद्ध करना हो तो शनिवारके दिन १०८ बार उपयुक्त 
प्रकाससे लिखे और धोबीधाटपर बेठकर एक-एक बार पा 
लिखकर यन्त्र घधोबीघायसे भरे कुंडके जल्में डालता रात .. रास। शाप पे 
जाय | फिर उन १०८ यन्त्रोंको इकट्ठा करके बहते जल्में शाम राम टरासा शाम 
बहा दे | तदनन्तर पुनः भोजपत्रपर उपयुक्त प्रकारसे छिखकर राम राम राम राम 
धूप देकर गहेमें बाँध दे । इस चौंतीसा यन्त्रकों भोजपत्रपर छालचन्दनसे तथा 

गर्भधारणके लिये अनारकी कछमसे लिखकर धूप देकर एक छोटे कापड़ेमें 

[ ५० ] बाँधकर बच्चेके गलेमें छटका दे और पक्षियोंकों दाना 
घ न डलवा दे | 
बच्चोंके सूखारोग-निवारणके लिये 
८४ 2025८ 


३३४ | २३४ न 
३३४ | ३३४ | ३३४ 
जज  ्स्य्ड् 


३३४ । ३३४ | ३३४ | 


है] ही ३ 


पीपलके पत्ते या भोजपत्रपर लाछचन्दनसे अनारको 

कलमसे चार यन्त्र लिखे | फिर धूप देकर एक यन्त्र जल्से 

धोकर वह जल बच्चेकी माताको पिला दे; दूसरा बच्चेंको 

पहले दिन, तीसरा दूसरे दिन और चौथा तीसरे दिन माता- 

के दूधके साथ पिला दे | सवा. रुपयेका चूरमा या मीठा 

* चज्चावल बनाकर पहले थोड़ेसे किसी साधुको देकर बेंटवा दे) 
- खुद भी खा छे। मर 
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“ह५६ 


भगवतीकी हपा ग्राप्त करनेके लिये 


भगवतीकी शरणागति, भक्तिकी प्राप्ति तथा सब विपत्तियों के 
नाश तथा कार्यमें सफलता एवं सुखसमृद्धिकी प्राप्तिके लिये 
विश्वासपूतंक नीचे लिखे ब्रीसा यन्त्रका प्रतिदिन पश्चोपचार- 
से पूजन करके कम-से-कम नवाणंमन्त्र (३० ए हीं ही 





ऐ 6 
' चामुण्डाय विच्चे ) की एक माला (१०८ रुद्राक्षके 


९) /7« : 775! “७ ष आ 
६५५22 आओ ह 
पे घ्' ४ ल्‍ :# है रू 


दानोंकी ) जप ओर ०थ्सप्तशतीः, चतुर्थ अध्याय तथा 
“सिद्धकुझ्िका? स्तोत्रका पाठ करे | यन्त्र ताँबेके पत्तरपर 
खुदवाकर गज्जाजलसे धोकर धूप देकर पूजामें रकखे | इस 
मन्त्रमें संख्याक्रमसे 'नवाणंमन्त्रः लिखा है | 








+# जयति जगन्मक्ंलं हरेंनोम # 





जि लछलनननन्न्ज््न्म्न््ल्त्ल्त्त्त्त्त्तलललच से, ेल्‍्यच्च्ध्ध 





देवीकी प्रसन्नता और किसी भी रोगक्े 
नाशके लिये 





इसमें ३४ ओर श्षका यन्त्र है । १५के यन्त्रमें 


भगवतीका नवाणंमन्त्र है| ऐसा यन्त्र बनाकर उसमें इस 


मन्त्रको १०८ बार लिखनेसे मन्त्र सिद्ध होता है। फिर 
लिखकर रोगीको देना चाहिये तथा ताबेके ताबीजमें डाल- 


कर गुग्गुलका धूप देकर पुरुषके दाहिनी और ज्लीके बायीं 


भुजामें बाध देना चाहिये | हे 
मिर्गीनाशके लिये वायुशूल-नाशके लिये 

(0१2२० [ १०००० ] [ ८० |] 

ह् ० ३२ | ३९ | २ 
लि धर ३ [४९९६/४९९५ ६ | ३ | ३६ ि 





| प्‌ ५० | रे ॥ 5 आल ढ 3 पर ९९४ ४९९७ । स् कर | ३४ | ३७ 


00-0. ॥प५प 3॥#49व॥ ५व्वाद्राब॥ 020॥8०0०ा7. एीत्रा260 0५ 85700 


प्प्ल्ण- 








| 





* अजुह्ान-अन्जप्योगोंके विषयमे नज़ निवेषन + 


नक्ककण  प"न्‍न्‍क्‍फ/7$__$/“#$#$#$“#$फर्सप. 
पक ्ल्ललकलल 


अनुष्ठान-मन्त्रप्रयोगोंके 


यहा जितने भी अनुष्ठान या मन्त्र-प्रयोग ढिखे गये 
सभी सत्य हैं; फलछदायक हैं, श्रेष्ठ हं ओर इनमें कई तो विश्वरत 
छोगोंके द्वारा बार-बार अनुभूत भी हैं | तथापि यह निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये सबको समानरूपसे फल देंगे 
ही, या तत्काल ही फल दे देंगे | तत्काछ फल न हो तो बार-बार 
प्रयोग करना चाहिये | एक ही दवा एक रोगीको तत्काल 
लाभ पहुंचाती है, दूसरेको देरसे पहुँचाती है और किसीको 
उससे कुछ भी लाभ नहीं होता | इसी प्रकार देवाराधन भी 
प्रारब्धकी सहज, कठिन या अत्यन्त प्रबल प्रतिबन्धकताके अनुसार 
कोई तुरंत नवीन प्रारब्ध वनकर फल दे देता है, कोई देरसे, 
और कोई बहुत देरसे फल देता है एवं कोई नहीं भी देता | 
पूवनिमित प्रारब्धकी निर्बेछता या प्रबछता ही इसमें प्रधान 
कारण है | परतु दवाका अनुचित प्रयोग होनेपर उससे 
था आजकलकी विज्ञापनी विषाक्त दवाइयोंकी प्रतिक्रियाके 
रुपमें विपरीत परिणाम भी हो जाता है | रोग बढ़ जाता है 
और कहीं-कहीं रोगी मर भी जाता है |# पर सात्विक 
( जिसमें किसी अवेध तामसिक वस्तु या विधिका प्रयोग न 
हो, तथा जो किसी भी दूसरेके लिये जरा भी हानिकारक न 
हो ऐसे ) देवाराधनमें प्रतिक्रियाूूपसे कोई भी हानि नहीं 
होती, बरं छाभ ही होता है | एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, 
उन्होंने अरथकी प्राप्तिके लिये गायत्रीके पूरे चौबीस पुरश्चरण किये। 
बार-बार पुरश्चरण करते; पर फ़छ कुछ भी दिखायी नहीं देता; 
तथापि उनकी श्रद्धा नहीं घटी) न धीरज ही छूटा और न वे 
उकताये ही और पुरश्चरण करते ही रहे | जब चौबीस पुरश्ररण 


पूरे हो गये और कोई फल प्रत्यक्ष नहीं दिखायी दिया; तंब उनको - 


गायत्रीदेवीपर तनिक भी अश्रद्धा तो नहीं हुईं। क्योंकि वे 
परम आस्तिक और शात््रविश्वासी थे | परंतु उनके गायत्री 
पुरश्नरणोंके द्वारा पवित्र हुए विशुद्ध हृदयमें वेराग्य उत्पन्न 


* हो गया ओर वे स्वत्यांग करके संन्यासी हो गये | संन्यास 


स्वेत्यागमय होता है और यह यथार्थ सर्वत्याग एक महान 


पुण्यकार्य” होता है। अतः संन्यास-ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
०... ++ +_++4233230-4 2: 44: 7%3+3-3-3-22452/+ 24-44 न्ननन-०>->+++०००--5००००००--०००००००::२०० ०२ 


# गत वर्ष एक सिविल सर्जन महोदयने बताया था कि “आजकल 
विबिध मँतिकी एंटीबायटिक तथा अन्यान्य नयी-नयी दवाश्योंकी 
भरमार है ओर उनका डाक्टर छोग ( कुछ अधिक कमीशनके 
छालूचवद भी ) अनगंल प्रयोग करते हैं । श्ससे उनके प्रतिक्रिबा- 


सवरूपश्नये-नये रोगोंकी वृद्धि हो रही हे । हमारे यहाँ आजकल 


रोगके रोगी कम आते हैं और दवाश्योंके रोगी बहुत अधिक !? 
' भमभ० म० प्राण अ० 
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पक भ्हइ+#्रमपा-र३ धाम शर्त सिभ जम... के त्तः 


पिषयमें नग्न निवेदन 
गायज्नीदेवीने प्रकट होकर उनसे वर माँगनेके लिये अनुरोध 
किया | संन्यासी महात्माने कहा--“माता ! मैंने चोबीस 
3सश्वरण श्रद्धा-विधिसहित किये, आपने दर्शन नहीं दिये | 
मंत्र मरे सन्यास-ग्रहण करनेके पश्चात्‌ आपके प्रकट होनेका 
क्या कारण है !? गायत्री देवीने कहा--“वत्स ! तुम्हारे पचीस 
अह्हत्याके पाप थे, चौबीस पुरश्चरणोंसे उनमेंसे चौबीस 
महापापका प्रायश्वित्त हो गया । एक पुरश्रण और कर लेते 
तो प्रतित्रन्धक हट जाता और मैं प्रकट हो जाती । पर तुमने 
वह नहीं किया | अब तुम्हारा यह सर्व॑त्यागरूप संस्यास महान 
पुण्य काय होनेके कारण इसके फलस्वरूप पत्तीसवीं त्रह्महत्या- 
के महापातकका भी प्रायश्रित्त हो गया'| अब तुम नवीन फल 
प्राप्त करनेके अधिकारी हो गये | इसीसे में अब प्रकट हो 
गयी |? संन्यासी महात्मानें कहा--'माता | अब तो में 
स्वत्यागी संन्यासी हूँ | न मेरे मनमें कोई कामना हैः न मुझे 
कोई आवश्यकता ही है। आपकी कृपा बनी रहे । आप पचारें।? 


* इस कथासे यह सिद्ध होता है कि प्रतिबन्धककी 
प्रबछतासे देवाराधनका मनोवाड्छित फल तत्काल न मिलनेपर 
भी छाभ तो निश्चितरूपसे होता ही है। साथ ही आजकल 
दवाइयोंके जान्तव पदार्थोका तथा विषका प्रयोग होता है) 
उनके सेवनमें हिंसा होती है तथा जहर खाया जाता है । 
व्यापार-नौकरी आदिमें असत्य, बेईमानी तथा पराये अह्ित 
साधनका पाप होता है | देवाराधक इन पापोसे तो बच ही जाता 
है| यह भी कम लाभ नहीं है। उसकी वुद्धि अहिसायुक्त तथा 
जाग्रत्‌ रहती है; जिससे पराया अनिष्ट या अहित करनेवाले 
विचारों तथा पापोंसे छुटकारा मिलता है। यह याद रखना 
चाहिये कि जिस किसी विचार या कार्यसे परिणाम अपना 


तथा दूसरोंका अनिष्ट या अह्वित होता हो) वही पाप है और है और 


जिससे परिणाममे अपना तथा बूसरोका इष्ट या हित होता होः 
वही पुण्य है | यही पाप तथा पुष्यकी साव॑भौम यथाय परिभाषा 


है। जिससे परिणाम दूसरोका अहित होगा? उससे हमारा हित 
होगा ही नहीं। और जिससे परिणाममें बूसरोका ह््ति 


सकतन .3५ क-क क. अकाल 7 टत्क 


होता होगा, उससे हमारा कभी अहवत न होकर हिंत ही होगा। 
यह सुनिश्चित है | द 

पर कहीं-कहीं देवाराधघनके सफल न होनेमें श्रद्धा ओर 
विधिकी न्यूनता या उसका अभात भी दस कारण 
होता है। भ्रद्धाकी आवद्यकता तो प्रत्येक कार्यम है। अभ्रद्धासे 
किया हुआ कारय सिद्ध नहीं होता । भगवान, गीतामें 
कहते हँ-- 
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मा उाभके॥ - तामाभानमन माबक. 0 चक 





अ्श्नहयया हुत॑ दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथ न च ता्प्रेत्य नो इह ॥ 
(१७ । २८ ) 


धअजुन ! अभ्रद्धासे किया हुआ हृवन, दिया हुआ दान) 
तपा हुआ तप और किया हुआ जो कुछ भी कम होता है, 
वह असत्‌ कहलाता है; न तो उससे आगे कोई फल मिलता 
हे न यहां ही |! 

अतएव कोई भी देवाराधन या मन्त्रप्रयोग हो, करनेवाले- 
में उसके प्रति श्रद्धा-विश्वास अवश्य होना चाहिये | जिस 
देवता और जिस अनुष्ठान या आराधनमें श्रद्धा होगी; वही 
फलवान्‌ होगा | किसी भी देवताकी आराधना कोतूहल- 


निवृत्ति या परीक्षाके लिये नहीं करनी चाहिये | परीक्षाके लिये - 


की गयी आराधनासे तो देवताका अपमान होता है; जिसका 
फल अनिष्ट भी हो सकता है। 

हे श्रद्धाके साथ सकाम कममें विधिकी भी परमावश्यकता है। 
जेसे अमुक-अमुक वस्तुओंके अमुक-अमुक निश्चित परिमाणमेँ 
मिलानेपर ही किसी अभीष्ट वस्तुका निर्माण होता है, वैसे 
ही अमुक-अमुक विधिका मलीभाति पालन होनेपर ही देवताके 


द्वारा फलका निर्माण होता है | अतएव प्रत्येक अनुष्ठान यथासाध्य 


विधिवत्‌ ही होना चाहिये | 


देवानुष्ठानके समय तन-मन-बचनसे सदाचारका पालन 
करना चाहिये | अखण्ड ब्रह्मचयंका# ( संतान-प्राप्तिके 
अनुष्ठान वध प्रसज्ञकों छोड़कर ) पालन अवश्य-अवश्य होना 
चाहिये । जपके साथ दर्शां् हवन, तप॑ण, मार्जन और 
ब्राह्मणणोजन भी आवश्यक होता है | साथ ही इस बातका 
भी ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी दूसरेके अनिष्ट या 
अदितका कोई भी का मन) वाणी; शरीरसे न होने पाये। 


किसी ब्राह्मण या त्राह्मणोंसे अनुशन करवाया जाय तो 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्राह्मण सदाचारी हों, 


 अनुष्ठानके समय वे ब्रह्मचर्यंका पालन करें और जहाँत॒क बने 


यजमानका ही अन्न भोजन करें | ब्राह्मणोंको सम्मानपूर्वक 


उचित दक्षिणा दी जानी चाहिये | सौदा या मोल-तौल नहीं 
करना चाहिये | उनका जी तो दुखाना ही नहीं चाहिये | 


किसी दूसरेका अनिष्ट चाहकर कोई भी अनुष्ठान कभी 


._ नहीं करना-कराना चाहिये | इससे परिणाममें बहुत बड़ी 


हानि होती है | अमुक काय सफल हो जानेपर देवताका 
अमुक कार्य किया जायगा या अमुक चीज मेंट चढायी 


. जायगी अथवा देवस्थानकी यात्रा की जायगी-इस प्रकार मनौती 
मानना बहुत निम्न श्रेणीकी देवाराधना है । पहले सेवा करके 


# . 48 + 
हि हि 
्र 2 ९८ 
डे # ् 
4०९९-२० कै 
| य आन ० # 
न्क आन 
के - 
ल्‍ः 3 | डे 


४ जयति जगनन्‍्मडूल हरेनोम # 


हर अम+ सा सभा." ७ जमा सलमान सा पकाानाा जाम ताक; काया 
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नस्ल 
तब फल माँगना या स्वीकार करना चाहिये | “देवता 
अमुक काम कर देंगे, तब हम देवताकी सेवा-पूजा कस 
--अह बृत्ति बहुत नीची है | इसमें देवतापर पूरे | 
अभाव है । यद्यपि इसमें भी प्रयास होता है, अतः देवता 
स्वभाववश प्रायः नाराज नहीं होते; तथापि है तो 
अविश्वासपूर्ण व्यापार ही। असल बात तो यह है कि आग 
निष्काम प्रेमसे होना चाहिये | सेवा करके कुछ भी बे 
लेना भी सेवा नहीं कहल्यता, बल्कि वह एक प्रकारका 
व्यापार हो जाता है । प्रह्मदने भगवान्‌ उसिहदेवसे कहा था 
कि “जो सेवा करके बदलेमें कुछ ले लेता है; वह सेवक नहीं 
है, लेन-देन करनेवाला व्यापारी है--'न सर श्ृत्य: स है 
वणिक्‌ !? पर जो सेवाके पहले ही फल चाहते हैं, थे तो 
कुशल व्यापारी भी नहीं, उन्हें तो निम्न श्रेणीके' स्वार्थों ही 
कहना चाहिये | 


काली, तारा; चामुण्डा, धूमावती, बगलामुखी, 
छिन्नमस्ता, उच्छिष्ट गणपति, दसिह आदि उम्र देवता हैं | इनकी 
उपासनामें तनिक-सी भी भूलछ होनेपर बहुत बड़ी हानि हो 
सकती है; अतएव उम्र देवताकी उपासना नहीं करनी चाहिये | 


.>अ 


५ 


प्रयोगोंकी च्चोमें अष्टगन्ध। पद्चोपचार; षोडशोपचार 


शब्द आये हैं; उनका स्पष्टीकरण यह है-- 
षोडशोपचार--पाद्य। अध्ये, आचमनीय) स्नानीय; 
वस्त्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प) धूप, दीप) नेवेद्य। आचमनीय) 
ताम्बूछ, स्तुति, तपंण, नमस्कार । 
पश्चोपचार--गन्ध, पुष्प) धूप) दीप) नेवेद्य | 
अधघरगन्ध---सफेद चन्दन) रक्तचन्दन; केसर; कस्तूरी) 
कपूर, अगर, तगर और कुंकुम | “कल्याण”के पाठकोंसे 
नम्न निवेदन है कि मानव-जीवनका लक्ष्य “मगवस्मातिः ही है| 


अन्य जितनी भी लोक-परलोककी बस्तुएँ या ख्वितियों हैं-: 


सभी अनित्य तथा परिणामुशखद हैं | अतस्ब पा 


_कर्मोमें प्रदत्त न होकर निष्काम कर्म; तत्वविचारः भंगवस्सेवु/)_ 
भगवल्मेम आदि पारमार्थिक साधनोंमें ही छगना चाहिये! क्‍ जे 


मजाक. जमानत तक ता २२०० 


उसीमें जीवनकी साथकता है | पर जो सकाम भावका दे 


नहीं कर सकते, उनकी विविध कामनाओँकी पूर्तिके 
ऊपर कुछ अनुष्ठान छिखे गये हैं। सकाम भाववाले री 
देवी साधनोंका सेवन करके छाभ उठा सकते हैं। बिल 
अनुष्ठानसे छाम हो; उन्हें केसे; कितना छाम हुआ? * 
सूचना वे “कल्याण? सम्पादकको दे देंगे; तो बड़ी कप 








ऋषियोंने सूतजीसे श्रीमहादेवजी एवं देवर्षि नारदका 
पंबाद सुन छेनेके पश्चात्‌ उनसे ब्रह्माजी और नारदजीके 
उस संबादका वर्णन करनेके हिये कहा, जिसमें व्रह्माजीने सर्वेपापविनिसुक्तो याति विष्णों: पर पद्स्‌ 
को 2 || 


विष्णोजिष्णों: प्रयत्नेन स्सरण पापनाशनम्‌ ॥ 
सिथ्या ज्ञात्वा ततः सर्व हरेनाम पठकषपन्‌ । 


क्र 
ही 00 


( पृ पु०॥ उत्तर ० ७२ | ९... २ (। ) 
खउजटटफ प््चापयव्णच्भ तेसतकपथ दि धणा पा ० १ 
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7 ३ हाजी बोले--वेय | इस ऋल्यु्मे 
; 2, विशेषतः नाम-कीर्तनपूवंक भगवानकी भक्ति... 


हि न : जिस प्रकार करनी चाहिये, वह सुनो । जिनके 






#. सर केस जन 













(०77० - ; स््रोमें कोई 
7 कह 5 | 55५ । लिये शास्त्रों कोई प्रायश्रित्त नहीं बताया गया 
) ३ म > औ आम या की न्‍| 

९५ ७४2 ॥४ हैं, उन सभी बड़े-से-बड़े पार्पोकी जुद्धिके 
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लिये एकमात्र विजयशील भगवान विष्णुका 


| गया है; वह समस्त पार्पोंका नाश करनेवाला 
है | अतः अन्य सब कुछ मिथ्या जानकर 
श्रीहरिके नामका कीर्तन ओर जप करना 
सूतजी बोले--द्विजश्रेष्ठ मुनियों ! इस विषयमें में चाहिये | जो ऐसा करता हैं; वह सब पापसे मुक्त 
पुराना इतिहास सुनाता हूँ | इसे आपलोग निष्ठापू्वक सुनें । होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको पा लेता है | 
इसे सुननेसे भगवान श्रीकृष्णमें भक्ति द्ढु होती है | एक ये वदन्ति नरा नित्य हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
सम्यकी बात है, नारदजी अपने पिता ब्रह्माजीका दर्शन तस्योच्चारणमात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः ॥ 
करनेके लिये मेरु पवतके शिल्वरपर गये | वहाँ आसनस्थ प्रायश्रित्तानि सवोणि तपःकर्मात्सकानि वे । 
जेगत्पति ब्रह्माजीकों प्रणाम करके मुनिवर नारदजीने उनसे यानि तेषासशेषाणां कृण्णानुस्सरणं परम ॥ 
इस प्रकार कहा--«विश्वेश्वर ! भगवानके नामकी जितनी प्रातनिशि तथा साय मध्याह्ादिषु संस्मरन्‌ । 
शक्ति है; उसे बताइये | प्रभो ! ये जो समूर्ण विश्वके स्वामी नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षय॑ नरः ॥ 
प्ाक्षात्‌ श्रीनारायग हरि हैं, इन अविनाशी परमात्माके नाम- विष्णुसंस्म रणादेव समस्तक्लेशसंक्षये । 
की कैसी महिमा है !ः द मुक्ति प्रयाति खगांसिस्तस्य विष्णोस्तु कीतनात्‌ ॥ 
वासुदेवे. सनो यर्थ॒ जपहोमाचेनादिषु । 
तद॒क्षय॑ विजानीयादू._ यावदिन्द्राश्वतुदंश ॥ 





ब्रह्माजी बोले--- 


अस्मिनू कको विशेषेण नामोच्चारणपूचकम । क् नाकपृष्ठगमनं.... पुनरावृत्तिलक्षणम, । 
भक्ति: कार्यो यथा बत्स तथा त्वं श्रोतुमहसि ॥ क् जपो वासुदेवस्थ मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ 0 
रत्ट॑ परेषा पापानामनुक्तानां विशोधनस । ( पश्रपुराण) उत्तर० ७२१ 
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(0५ रा व 22 ! 
जो मनुष्य “हरि! इस दो अक्षरके नामका उड्चारण 
करते हैं, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हों जाते हं---इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है | तपस्याके रूपमें किये जानेवाले 
जो सम्पूर्ण प्रायश्रित्त हैं; उन सबकी अपेक्षा श्रीकृष्णका 
निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है | जो मनुष्य प्रात; सायं तथा मध्याह 
आदिके समय ५नारायण? नामका स्मरण करता है; उसके 
समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैँ | भगवान्‌ विष्णुके 
स्मरणसे ही अविद्या, अस्मिता आदि सम्पूर्ण क्लेशोंका भली- 
भाँति क्षय हो जानेपर मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता है। खर्ग- 
की प्राप्ति तो श्रीविष्णुका एक वार कीतेन करनेसे ही हो 
जाती है | जप, होम और पूजन आदिके समय जिसका मन 
भगवान वासुदेवमं छगा रहता है, उसके उन कर्मोंका फल 
अक्षय समझना चाहिये | जबतक चौदह इन्द्रोंकी आयु 
व्यतीत होती है; तबतक वह अपने शुभ कर्मोका फल भोगता 
रहता है । कहां स्वर्गलोककी यात्रा; जहाँसे पुनः लौयना 
पड़ता है और कहाँ भगवान्‌ वाझ्देबके नामोंका जप) जो 
मुक्तिका सर्वोत्तम बीज-हं ! 
सत्यं सत्य पुनः सत्य भाषितं सम सुच्चत। 
नामोच्चारणमान्रेण महापापात्ममुच्यते ॥ 
राम रामेति रासेति रामेति व पुनजपन। 


.स॒ चाण्डाछो5पि पूतात्मा जाबते नात्न संशय: ॥ 
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लच्च्च्च््लसच्च््य्य््््य्््स्चच्््््स्स्सललपलकफिि 
कुरुक्षेत्र तथा फाशी गया वे ह्वारका तथा। 
स्व तीर्थ कृत तेन नामोच्चारणमाज्नतः 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति इति दा यो जपनू पढठनू । 
इहलोक॑ परित्यज्य मोदते विय्णुसंनिधों ॥ 
नृसिद्देति झ्रुद्ा विप्न बतेते यो जपन्‌ पठन । 
महापापात्‌ प्रञ्ञुच्येत कछो भागवतो नरः ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यशेख्तेतायां द्वापरेड्चेयनू । 
यदाप्लोति तदाप्लोति को संकीत्ये केशवस्‌ ॥ 
ये तज्ज्ञात्वा निम्न्नाक्ष जगदात्सनि केशवे । 
सर्वेपापपरिक्षीणा चाल्ति विव्णों: पर पदस ॥ 
मत्स्य: कृर्मो वशहश्ष नु्सिहों वामनस्तथा । 
रामो रामश्व कृष्णश्र चुरः कल्की ततः स्थछुतः ॥ 
एठे दश्यावताराश्व पृथिव्यां परिक्ीतिताः । 
एसेषं नबासमानत्रेण बह्ाहा झछुछचते सदा ॥ 
प्रातः पठक्षपन्‌ ध्यायन्‌ विष्णोनोौस यथा तथा । 
सुच्यते नात्र संदेह: ले थे बारायणों भवेतू ॥ 
( परद्मपुराण, उत्तर० 9७२ । २०-- २९ ) 
उत्तम ब्रतका पाछन करनेवाले नारद ! मेरा कथन 
सत्य है, सत्य है, सत्य हैं । भगवानके नामोंका उच्चारण 
करमेमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पार्पोंसि मुक्त हो जाता है । 
(राम-राम-राम? इस प्रकार बारंबार जप करनेवाल्य मनुष्य 
यदि चाण्डाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता है-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | उसने नाम-कीतन मात्रसे 
कुरुक्षेत्र, काशी) गया और द्वारका आदि सम्पूर्ण तीर्थोका 
सेवन कर लिया। जो “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण [? इस प्रकार जप ' 
कीर्तन करता है; वह इस संसारका परित्याग करनंपर 
भगवान्‌ विष्णुके समीप आनन्द भोगता है । ब्रह्मन्‌ | जो 
कलियुगमें प्रसन्नतापूर्वक “्व्सिह! नामका जप _ और 
करता है; वह भगवद्धक्त मनुष्य महान पापसे छुटका 
पा जाता हैं | सत्ययुगमें ध्यान) त्रेतामें यश हिल 
पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है; वदी कडिडु: 


०. ७०. >>: लोग 
भगवान्‌ केशवका कीर्तन करनेसे पा लेता है रे 
इस बातकी जानकर जगदात्मा केशवके भ 


कप न मत रो पर 
होते हैं, वे सब पापौसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदकी 


कर लेते हैं | मत्स्य, कूर्म) वराह दर्सिह वामन) परथुरा 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि--र्थ देसे तर 
पथ्वीपर बताये गये हैं । इनके नामोचारणमात्र्स 
ब्रह्महत्यारा भी झुद्ध होता है। जो मरलृष्य मी: 
जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीतनः के 
ध्यान करता है; वह निस्संदेह मुक्त दोता है; नि 


नरसे नारायण बन जाता है । 
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भगवान्‌ किष्णुके द्वारा बह्माजीके 


रवेतद्वीप्म परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु सुखपूर्वक निवास करते 
श्रे। उस समय ब्रह्माजीने उन्हें नमस्कार करके पूछा- 
“हृषाकश | आप जगदाधार हैँ | आपके नामोंका श्रवण- 
क्रीवेन परम पवित्र हं, स्बेपापहारी हैं | आपने पहले ऐसा 
कहा ह-मासान! सार्मशीषॉहहम?---महीनोंमें में मार्गशीर्ष 
4. हूं | अतः उस परमश्रेष्ठ महीनेका माहात्म्य क्या है, यहः मैं 
यथार्थरूपसम आपसे जानना चाहता हूँ ।?? इसपर श्रीभमगवान्‌ 
विष्णुने ब्रह्माजीसे मागशीष॑-माहात्म्यका विस्तारसे वर्णन करना 
प्रारम्म किया । इसी प्रसकसें “श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन-सहिमा?का 

बर्णन करते हुए! श्रीमगवान्‌ वोले--- 


| की  भच वि्थुके ज्ञारा ब्ह्मजीक्षे प्रति श्रोकृष्ण-नाम-प्दित। ४ द 


कृष्ण क्ृष्णेति कृष्णेंत्रि यो मां स्मरति नित्यशः । 
जल सित्ता यथा पश्चं नरकादुद्धराम्यहस ॥ 
विनोदेनापि दम्भेस सोध्याल्दो भाच्छलादपि । 
यो मां भजत्यसों वत्स मद्धक्तो नावसीदति ॥ 
ये थे पठन्ति क्ृष्णेति सरणे पर्युपस्थिते। 
यदि पापयुताः छुत्न न पश्यन्ति यर्म क्चित्‌ ॥ 
पूल. चवयसि पापानि कृतान्यपि: च कृत्स्नद्यः । 
अन्तकाले च कृंष्णति स्थ॒त्वा मामेत्यसंशयस्‌ ॥ 
जमः कृंष्णाय' महते विवशो5डपि वरदेयदि । 
शव॑ पदमवास्‍झ्लोति सरणे पयुपस्थिते ॥ 
श्रीकृष्णेति कृतोच्चा रः आणेयेदि वियुज्यते । 


हू 


दूरस्थः पश्यति च त॑ स्वत गअतनायकः ॥ 
इसशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति ज्पति । 
ज़ियते यदि चेस्पुत्र मामवेति न संशयः ॥ 
दर्शनान्मस अक्तानां रुत्युमाप्नोति यः क्ंचित्‌ । 
बिना सत्सरणात्‌ उुन्न आुक्तिमेति स मानवः ॥ 
पापानछस्थ॒ दीघृस्य भय मा कुरु पुन्नक। 
श्रीकृष्णनाममेघोत्थे: सिच्यते नीरबिन्दुलिः ॥ 
कलिकालअआुजज्गस्य तीदक्ष्णदृद्॒स्य कि. भयस्‌ । 
श्रीकृष्णासदाख्त्थवह्धिदघः स॒  नश्यति ॥ 
पापपावकदस्थानों कर्म चेशवियोगिनास्‌ । 
सेषज नास्ति मत्यानां श्रीकृष्णस्मरणं बिना ॥ 
प्रयागे' वे यथा गन्ना झुछती्थ च नमंदा। 
सरस्वती. कुरुक्षेत्र. तद्दच्छीकृष्णकीतेनम्‌ ॥ 
भवास्सो धिनिमग्नानां. . महापापोसिपातिनास । 
न गतिसमानवानां च अओऔक्ृष्णस्तरणं बिना ॥ 
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प्रति श्रीकृष्ण-ताम-महिमा 


अत्युकालेडपि सत्योनां पापिनां तदनिच्छताम | 
च्छतां नास्ति पाथेय॑ श्रीकृष्णसरण विना ॥ 
तन्र पुत्र गया काशी पुष्कर॑ कुछुजाइुछूप । 
भत्यह सन्दिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति क्रीतैनम ॥ 
जीवितं जन्मसाफल्यं मुख तस्येंच साथैक्रस । 
सतत रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जल्वति ॥ 
सझदुच्चरितं येन. हरिरित्यक्षरदयस । 
बद्ध: परिक्वरस्तेन सोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 
नास्नोउस्य यावती दाक्तिः पापनिदेहने सम । 
तावत्फतुं न शक्‍नोति पातक पातकी जनः॥ 
नापविद्ध भचेत्तस्य शरीर॑ नैव_मानससर । 
न पाप॑ न च चेकुब्यं कृष्ण कृष्णेति कीत॑नात ॥ 
श्रीकृष्णेति बचः पथ्यं न त्यजेचः कलो नरः । 
पापासयों वें न भचेत्‌ कलो तस्‍्थेंव मानसे ॥ 


श्रीकृष्णेति. प्रजल्पन्त॑ दक्षिणाशापतिनेरस,। 
श्रत्वा माजयते पाप॑ तस्य जन्मशताजितस्‌ ॥ 
चान्द्रायणशलेः: पाप॑ पराक्राणां सहर्नकेः । 
यज्ञापयाति तदाति हृ्णकृष्णेतिकीतेनात ॥ 
नाल्‍्याभिनोम फ्लोटीमिस्तोषो सम भवेत्‌ क्वचित्‌ | 
श्रीकृष्णेति कृतोच्चारे ग्रीतिरेबाधिकाधिका ॥ 
चन्द्रसूयोपरागेस्तु कोटिमियेत्फल स्थतम। 
तत्फ्ू समवाप्नोति ऋृष्णऋृष्णेतिकरोतेनात ॥ 
गुरुदाराभिगमन  हेसस्तेयादिपातकम । 
श्रीकृष्णफीतेनाद्याति घर्मंतप्त॑ हिंसे॑ चथा ॥ 
युक्‍तो यदि महापापेरगम्यागसनादिसिः । 
सुच्यते चान्तकाले5पि सक्ृच्छीकृष्णकीतेनात्‌ ॥ 
अविशुद्धमना यस्तु॒ विनाप्याचारवर्तनात्‌ । 
प्रेतत्व॑ सोडपि नाप्नोति अन्ते श्रीकृष्णक्रीतंनात्‌ ॥ 
सुखे भवतु मा जिह्मासती यातु रसातरूस । 


. नखा चेत्‌ ककिकाके था श्रोकृष्णयुणवादिनी ॥ 


स्ववक्त्रे परवकक्‍्त्र थे वन्या जिह्त अयत्ततः। 


पतत! शतखण्डा तु सा जिह्न रोगडपिणी ॥ 


श्रोक्ृआंक्रष्मक्ृण्णेति श्रोहुणोति न जल्पति 0 
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श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं प्रातरुत्थाय यः पढेत्‌ । 
तहस्याहं ध्ेयसां दाता भवाम्येत्त न संशयः ॥ 
ओऔकृष्णनामसाहात्म्यं त्रिसंध्यं हि. पठेत्तु यः। 
सर्बोन्‍्कामानवाप्नोति स झूतः परमां गतिम्‌ ॥ 


( स्कन्द्पुराण) वै० खें० १७ | ३६-६८ ) 
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“जो “ह कृष्ण ! है कृष्ण |! है कृष्ण ![[? या कहकर 
मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है; उसे, जिस प्रकार कमल 
जलको सेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरकसे 
निकाल लाता हूँ | जो बिनोदसे, पाखण्डसे, मूर्॑तासे, 
लोभसे अथवा छलसे भी मेरा भजन करता है; वह मेरा 
भक्त कमी कष्टमे नहीं पड़ता | मृत्युकाल उपच्थित होनेपर 
जो क्ृष्ण--नामकी रट -छगाते हैं, वे यदि पापी हों तो 
भी कभी यम्रराजका दर्शन नहीं करते | पूर्व अवस्थामें 
किसीने सम्पूर्ण पाप किये हों तथापि यदि वह अन्तकालमें 
श्रीकृष्णका स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त 


होता हैं | मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि कोई ध्यरमात्मा 


शीकृष्णकों नमस्कार है?--यों विवश होकर भी कह्दे, तो वह 
.._ अविनाशी पदकों प्राप्त होता है । जो “ओऔीकृष्णका? उच्चारण 
. करके ग्राणत्याग करता है; उसे प्रेतरज यम दूरसे ही 
खड़े होकर खर्गम जाते देखते हैं | यदि “कष्ण-कृष्ण?का 
._ डुचारण करता हुआ कोई व्मशानमें अथवा सड़कपर भी मर 
. जाता हे तो बह मुझे ही प्राप्त होता है; इसमें संदाय नहीं 


जाई 7० कु > 
जन, 





हैं। सैकड़ों चान्द्रायणया और सह्ों पराक् अत 
- नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण-कृष्णके कीतनसे चल्य जाती 


द | जो मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं मृत्युको प्राप्त शत 
है; वह मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना भी मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । बेटा | पापरूपी प्रज्यलित अग्निसे भय न करो, 
श्रीकृष्णेक नामरूपी मेघोंके जलकी बूँदोंसे उसे सींचकर 
बुझा दिया जाता है | तीखी दाढ़ोंवाके कलिकालस्पी 
सपका क्‍या भय है! श्रीकृष्णके नामरूपी इन्ध्रनसे उत्पन्न 
आगके द्वारा वह जलकर नश्ट हो जाता है। पापरुपी 
अग्निसे दुग्ध होकर जो सत्कर्मकी चेशसे शून्य हो गये 
हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्णके नामस्मरणके पिया 
दूसरी कोई ओषधि नहीं है । जेंसे प्रयागमें गा, शुह्नतीर्थमें 
नर्मदा ओर कुरुक्षेत्रमे सरस्वती हैं; उसी प्रकार सर्वत्र 
श्रीकृष्णका कीर्तन सब पार्षोका लाश करनेवाल है | संसार- 
समुद्रमं ड्बकर जो महान्‌ पापोंकी लहरोंसें गिर गये हैं; 
ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सिवा दूसरी कोई 
गति नहीं है। जो पापी हैं) जिनमें श्रीकृषष्ण-स्मरणकी 
इच्छा नहीं हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये सृत्युकालमें तथा 
परव्णेककी यात्राके समय श्रीकृष्ण-चिन्तनके सिवा दूसरा 
कोई पाथेय ( राहखचे ) नहीं है | बेटा | जिस मन्दिरमे 
प्रतिदिन “कृष्ण-कृष्ण?का कीर्तन होता है। वहाँ गया; काशी) 
उष्कर ओर कुरुक्षेत्र आदि सभी तीथ 6 । उसीका जन्म ओर 
जीवन सफल है तथा उसीका मुख सार्थक है। जिसकी 
जिहा सदा ५क्ृष्ण-कृष्णणका कीतन करती है। जितने 
एक बार भी “हरिः--इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया) 
उसने मोक्षकी ओर जानेको कमर कस छी है। समस्त 
पापोंको भस्म कर डालनेके लिये मुझ भगवानके नाममे 
जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर 
ही नहीं सकता | “क्ृष्ण-कृष्ण?के कीर्तनसे मनुष्यका शरीर और 
मन कमी मलिन ( अपवित्र ) नहीं होता। उसे पाप नहीं छगता 
और विक्रक़ता भी नहीं होती । जो श्रीकृष्णनामोचारणल्मी 
हितकर शब्दोंका कलियुगम त्याग नहीं करता; उसके चित्तर्म 
पापरूपी रोग नहीं पैदा होते | श्रीकृष्णनामका कीर्तन 

हुए मनुष्यकी आवाज सुनकर दक्षिण दिशाके अधिपति 


४ ८० 6 
यमराज उसके सेकड़ों जन्मोंके पापोंका परिमाजेन रा ये 
प 


श्रीकृष्णनामका उच्चारण करनेसे मेरी अधिकार्थिक पर 
बढ़ती है, अन्य नामोंका करोड़ों बार जप करनेंसे 
वसा संतोष कभी नहीं प्राप्त होता | कोटि-कोटि 2 


ओर सूय ग्रहणमें स्नान करनेसे जो फल बतलाया 
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है; उसे मनुष्य क्ष्ण-कृष्णके कीतेन माज्से पा छेता है । जैसे 
तूय-किरणंक तापसे बफ गल जाती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
क्रीत॑नसे बड़ें-से-बड़े महापातक नष्ट हो जाते हैं । महापापोंसे 
युक्त मनुष्य सी अन्तकालमें एक बार श्रीकृष्ण-नामका कीत॑न 
कर » तो उससे पापमुक्त हो जाता है। जिसका मन 
अशुद्ध ६; वह सदाचारका पालन न करनेपर भी अन्तकालूमें 
श्रीकृष्णनामका उच्चारण कर लेतो प्रेतयोनिमें नहीं जाता | जो 


जिहा कलिकालमें श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती, वह 
दुष्ठा मृहम न रहे--रसातछको चली जाय | जों- कलियुगमे 


श्रीकृष्णके गुणोंका प्रयत्नपूषक कीत॑न करती है, वह जिह्मा 


अपने मसुखर्स हो या दूसरेके मुखमें, वन्दना करने योग्य 





देर 
स्स्च्च्स्य्च्ल्य्ल्स्क्लल्स्लशल्ल्य्ट्डडटििि> ् 
है। जो दिन-रात भ्रीकृष्णके गुणोंका कीतेन नहीं करती, 
व जिहा नहीं--मुखमें कोई पापमयी लता है, जिसे 
जिह्के नामसे पुकारा जाता है। जो ----- पका जाता है। जो ्रीकृष्-कृण-कष्ण- 
ऑकृष्ण?ः इस प्रकार श्रीकृषणनामका कीत॑न नहीं करती, 
बह रोगरूपिणी जिहा सो ठुकड़े होकर गिर जाय। 





“जो श्रीकृष्णके नामकी इस महिमाका प्रातःकाल उठकर 
पाठ करता है, उसके हछिये निश्चय ही में कव्याणदाता 
होता हूँ। जो तीनों संध्याओंके रमय श्रीकृष्णनामके 
माहात्यका पाठ करता है, वह जीते-जी सम्यूण अभीश 
वस्तुओआंकों ओर मरनेपर परम गतिको पाता है |?१ 


'>श्दन्हि। उस: 


भीष्मजीद्वारा भगवन्‍्नाम-कीतेनकी महिमाका प्रतिपादन 


देवर्षि नारदके द्वारा उपदिष्ट अष्टाक्षर मन्त्र ( 3” नमो 
नारायणाय ) का जप करनेसे क्रिस प्रकार धर्मात्मा पुण्डरीकको 
भगवान्‌ विष्णुकी कृपा प्राप्त हुई और वे भ्रीविष्णुके साथ 
स्वंदा रहने लगे; इस बृत्तान्तको सुना देनेके पश्चात्‌ मीष्म- 
जीने थुधिष्टिसे कहा--“राजन्‌ | जिस उपायसे भी भक्त- 
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पूजित विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हाँ; वह सुनो | जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे विमुख होते हैं; वे सो अश्वमेष 
ओर सो वाजपेय यशोंक्रा अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा 
सकते ।? उन्होंने कहा-- 


सकृदु्चरित येन हरिर्त्यक्षरद्दयम्‌ | 
बद्ध: परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषा कुतस्तेषा पराजय: । 


येपामिन्दीवरश्यामों हृदयस्थों जनादनः 0 
7 ( पद्मपुराण, उत्तर० ८१ । १६३-१६७ ) 


“जिसने एक वार भी ८हरिः---इन दा अक्षरोंका 
उच्चारण कर लिया, उम्रन मोक्षतक पहुँचनेके 
लिये मानो कमर कस ली । जिनके हृदयमें 
नील्कमलके समान श्यामसुन्दर भगवान्‌ जनादन 
विराजमान हैं उन्हींका ल्भ है उन्हींकी विजय 
है, उनकी पराजय केसे हो सकती हे ?? 


२२३ ६६६०---- 
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एक वार गर्डबाहन भगवान्‌ विष्णु काशीके प्रसिद्ध 
पकगड़ातीर्थम आये तो वहाँ एक क्षीणकाय तपस्वीको देखा । ये 
तपस्वी मुनि अम्मिबिन्दु थे | अभिविन्दुने परम शोभाशाली दिव्य 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेवका ओर निकट आकर दशन किया | 
भगवान लश्मीपतिके गलेमेँ वनमाला सुशोमित थी । उनके 
पार््वमें भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं | चारों हार्थो्मे क्रमशः 
शद्डू) पद्म, गदा और चक्र देदीप्यमान हो रहे थे | वक्ष/स्थल- 
पर कोस्तुभमणि प्रभासित हो रही थी। उन्होंने अपने 
शरीरपर दिव्य रेशमी पीताम्बर धारण कर रक्‍्खा था। उनके 
अड़की कान्ति नीठाभ कमलके समान व्याम थी | आकृति 
अत्यन्त मनोहारिणी एवं मधुर थी । नाभिकुण्डम कमल 
शोभायमान था। ओठ बड़े ही छल्ति एवं अरुण थे। दाँत 
. दाड़िमके दानौंके समान सुन्दर ओर चमक रहे ये | उनके 
मुकुटकी आभासे आकाश प्रभासित हो रहा था | 
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अमिबिन्दु शुनिके द्वारा-भगवानका नाममय स्तवन 
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उस समय काशीके उस पावन तीर्थमं महातपस्वी अश्ति- 
बिन्‍्हु उन्हीं परम ब्रह्म भगवान्‌ विष्णुका दर्शन कर रहे थे, जे 
स्वथा निर्मुण-निराकार होते हुए भक्तोंके प्रेमवश सगुण- 
साकार रुपमें प्रकट रहते हैं | ऐसे परमेश्वरकी आराधनाएें 
देवराज इन्द्र सदा शीश झुकाये तत्पर रहते हैं। नारद-सहश 
देवषि उनका नित्य-निरन्‍्तर यशोगान करते रूते हैं । 
सनकादि महात्मा उनके स्तवनसे तृप्त नहीं होते | अभिष्िन्दु 
उन सर्वेश्वर भगवानका दशन पाकर अत्यन्त आनन्द मम्म 
हो गये ओर उल्लसित भावसे मस्तकके समीप अज्जञलि बाँधकर 
इस प्रकार प्रभुका सतवन करने रूगें--- 


एकेकसेन तब नास  हरेन्‍्सुरारे 
जन्माजिताघमधिनां च .महापदाव्यम । 
द्आत्‌ फल च सहित सहतो सरलस्य 
जब्त झुकुन्द सचुसूदनय मसाधवेति ॥ 
. नारायणेति नरकार्णवत्तारणेति 
दामोद्रेति मधुद्देति. चतुअुजेति । 
विश्वज्भरेति विरेति जनादंनेति 
कासतीह' जन्म जपतां क कृतान्तमीतिः ॥ 
( स्कन्दपुराण, का० उ० ६० । ३४-३५ ) 


 (भगवन्‌| मुरारे; मुकुन्द, मधुसूदन, माधव इत्यादि रूपसे 
आपके एक-एक नामका भी यदि जप क्या जाय तो वह 
पाषियोंके जन्ममरके उपार्जित पापपुञ्ञको उनकी महाविपत्ति 
योंके साथ हर लेता है और बड़े-बड़े यशौका महत्त्वपूर्ण पर 


प्रदान करता है | नारायण) नरकाणवतारण, दामोदर र 


सूदन, चतुर्भुज, विद्वम्भर, विरज और जनाद्दन इत्यादि 
नामोंका जप करनेवाले पुरुषोंका इस संसारमें कहाँ जन्म ही 
सकता है तथा उन्हें काछका भय भी कहाँ प्राप्त 
सकता है ।? 
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* सभी पापोंसे मुक्त होनेका सर्वोत्तम उपाय 'गोविन्द'-नाम # 
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सभी पापोंसे 


प्राचीन समयमें कोई नरोत्तम नामका एक ब्राह्मण 
रखता था। वह अपने माता-पिताका तिरस्कार करके तीथे- 
यात्राके लिये निकछ पड़ा | अनेक तीथथोंमें घूमनेके पश्चात्‌ 
उस ब्राह्मणके गीले वस्त्र प्रतिदिन आकाश ही उड़ते हुए 
सूखने छगे। इससे उसके मनमें यह अहंकार उत्पन्न हो 
गया कि मेरे समान इस संसारमें कोई भी सिद्ध, तपसी या 
धर्मात्मा नहीं है। एक बार उसके इस प्रकार कहनेपर 
उसके मुहपर बगुलेने बीट कर दी। ब्राह्मणने क्रुद होकर 
शापद्वारा उस बगुलेकों तत्काल भस्म कर दिया | किंत इसके 
बाद उसका उस प्रकार वस्त्र सूखना बंद हो गया। इससे 
वह ब्राह्मण उदास रहने छगा। एक दिन आकाशवाणी 
हुईं कि तुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डालके यहाँ जाओ 


च्य 


और वहाँ धर्मका रहस्य जानकर कल्याणके भाजन बनो |! 


आकाशवाणीकी आज्ञासे वह मूक चाण्डाल्के घर 
गया | वहाँ उसने उसे विधिपूवक अपने माता-पिताकी 
सेवा करते देखा | ब्राह्मणने जब॒ उससे धर्मका रहस्य पूछा; 
तब उसने आकाशवाणीका हवाल्म देते हुए अपना अनवकाश 
बताकर पतित्रताके घर जानेको कहा। मार्गमें ही उसे 
ब्राह्मणवेषधारी भगवान्‌ विष्णु मिल गये | उन्होंनें उसे 
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मुक्त होनेका सर्वोत्तम उपाय 'गोविन्दनाम 


पतिगरताकी महिमा बतढायी और आगे चलकर वे अन्तर्धान 
हो गये | पतित्रताने भी बगुले आदिकी घटना बतलाकर 
उसे तुलाधार वेश्यके -घर जानेके लिये कहा | तुलाधारने 
5 उस अद्रोहक संतके पास भेजा | बीचमें मार्गमें 
ड्से फिर भगवान्‌ मिले | उन्होंने सबकी महिमा बतलायी 
और अन्तर्म पतित्रता ओर माण्डव्य मुनिकी कथा कहकर 
सब पापोसे मुक्त होनेके लिये उससे इस प्रकार अपने नामकी 
महिमा बतलछायी--- 
यो वे गृहाश्रम॑ त्यकत्वा मचित्तो जायते नरः। 
नित्यं स्सरति गोविन्द सर्वपापक्षयों भवेत्‌ ॥ 
त्रह्महत्यायुत॑ तेन कृत गुरव॑ेज्ञनागमः | 
शर्त शतसहस्न॑ च पेष्टीमचस्य भक्षणस्‌ ॥ 
स्॒णंदिहेरणं. चेव तेषां. संसर्गेकश्रिरम । 
एतान्यन्यानि पापानि महान्ति पातकानि च॥ 
अग्नि प्रापष्पय यथा तूर तृणमाझु प्रणश्यति। 
तस्मान्मन्नाम गोविन्द स्घृत्वा पूत्रों भवेज्नरः ॥ 
यो वा गृहाश्रमे तिष्ठेश्रित्यं गोविन्द्धोषणम्‌ । 
कृत्वा च पूजयित्वा च स पापात्‌ संतरों भवेत्‌ ॥ 
भागीरथीतटे रम्ये खगसस्‍्य गअहणे शिवे। 
गयवां कोट्म्रिदानेन यत्फल॑ रूमते नरः ॥ 
तत्फल समवाप्नोति सहल्ल॑ चाधिक च यत्‌ ! 
गोविन्दकीतेने तात मत्यपुरे चाक्षयं बसेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण; स॒० खं० ४९ | ५०---५६ ) 
८जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुझमें मन 
लगाता है और प्रतिदिन मेरे “गोविन्द” नामका स्मरण 
करता है; उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है । उसके 
द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएं, सो बारका गुरुपत्नी- 
गमनः लाख बारका पेष्टीमद्रिपान, सुवर्णी चोरी 
पापियोंके साथ चिरकालतक संसर्ग रखना--ये तथा ओर 
भी जितने बड़े-बड़े पाप एवं पातक हैं; वे सब मेरा नाम 
लेनेंसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं--ठीक उसी तरह) जेसे अम्निके 
पाप्त पहुँचनेपर तृण अथवा रूईकके ढेर जछू जाते हँ। 


अतः मनुष्यको उचित है कि वह मेरे “गोविन्द” नामका 


स्मरण करके पवित्र हो जाय ।[ परंतु जो नामके भरोसे 
पाप करता है; नाम उसकी रक्षा कभी नहों करता | ] 
अथवा जो प्रतिदिन मुझ “गोविन्द'का कीतेन ओर पूजन 
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करते हुए ग्हस्थाअ्रममें निवास करता है; वह पापसे तर मिलता है, 


जाता है। तात | गज्गाके रमणीय तथपर चन्द्रगहणकी 
मज़लमयी वेलामें करोड़ों गोंदान करनेसे मनुष्यको जो फल 


शिव-नामकी महिमा 


एक बार महर्षि छोमशजी नेमिषारण्य तीर्थमें शौनकादि 
अषियोंके यहाँ पधारे | ऋषियोंने उनका समुचित सत्कार 
किया । आतिथ्यके पश्चात्‌ उन्होंने विस्तारपू्वंक शिवधर्म 
सनानेके लिये छोमशजीसे प्रार्थना की | छोमशजीतने उन्हें 
शिव-चरित्र सुनाते हुए शिव-पूजन-महिमाका गान प्रारम्म 
किया । इसी प्रसक्षमें उन्होंने कहा--- 

हरे हरेति वे नामना शम्भोइचक्रधरस्थ च। 

रक्षिता बहचों मरत्या: शिवेन परमात्मना ॥ 

( स्कन्द पुराण, माहे० केदार० ७ । ९२ ) 

"हे हरे | ओर हे हर ! इस प्रकार भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके नाम लेनेसे परमात्मा शिवने बहुतेंरे मनुष्योंकी 
रक्षा की है |? 





भगवन्नाम-जपका फल घुवपदकी प्राति 


प्राचीनकालमें स्वायम्सुव मनुके पुत्र उत्तानपाद राज्य 
करते थे | उनकी दो रानियोँ थीं--सुरुचि और सुनीति | 
सुरुचिके गर्मसे उत्तम नामक एक पुत्र॒का जन्म हुआ और 
सुनीतिके गर्मसे ध्रुव न|मक पुत्र हुआ था | एक दिन राजा 
अपने सिंहासनपर बैठे थे। रानी सुरुचिने अपने पुत्र 
उत्तमकों नहला-धुछाकर उत्तम वज्भाभूषणोंसे सज्ितकर 


_ राजाके पास भेजा | वहाँ उत्तम राजाकी गोदमें विराजमान 


था | इसी बीच अपने समवयस्क साथियोंके साथ खेलते 


. हुए बालक प्लुव भी वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने वहाँ जब 
: उत्तमकों राजाकी गोंदमें बेठे हुए देखा तो उनका बाल- 
हृदय खाभाविकरूपसे पिताकी गोदमें बेठनेकों मचछ उठा | 
 फल्तः वे भी राजाकी गोदमें चढ़नेकी चेश करने छगे। 


उन्हें ऐसा करते देख रानी सुरुचिने वाल्क ध्रुवको फटकारते 
हुए कहा--ओ अभागिनके पुत्र | क्‍या तू महाराजकी 
गोदमें वेठना चाहता है ! इस सिंहासनपर बैठनेके योग्य 
पुण्य तूने नहीं किया है | यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू 


._ क्यों अभागिनके पेट्से पेदा होता १ मेरे परम सुन्दर उत्तमको 
.. देख ले | वह सोभाग्यवतीकी उत्तम कोखसे पेदा हुआ है । 


(५-0. ५५500 30499५वा ४व्वाद्याव8ड (0॥8०07. एतां260 0५ 6059700[/ 


३ जयति जगनन्‍्मक्ञर् हरेनोम $ 















| 
क 
उससे हजार गुना अधिक फल धोविन्द 
कीतन करनेसे श्रात्त होता है । गोविन्द-नामका 


करनेवाल्म मनुष्य मेरे वेकुण्ठ घाममें सदा निवास करता है |» 


महर्षि लोमशने शोनकादि ऋा पियोसे भगवान्‌ शिव एवं 
पाव॑तीके विवाहका वर्णन कर लेनेके पश्चात्‌ उनकी ( शिवक्ी) 
नाम-सहिमा इस प्रकार बतायी--- 
ते धन्यास्ते सहात्मानः कृतक्ृत्यास्त एवं हि। 
दृथक्षरं नाम येषां वे जिह्नाग्रे संस्थितं सदा ॥ 
शिव इप्यक्षर नाम येरुदीरितमद्य वे। 
'ते वे मनुप्यरूपेण रुद्गराः स्युनोन्र संशयः ॥ 
( स्कन्दपुराण, माहे० केदार० २७। २२-२३ ) 
“जिनकी जिह्ाके अग्रभागपर सदा भगवान्‌ शंकरका दो 
अक्षरोंबाल्ता नाम ( शिव ) विराजमान रहता है, वे धन्य हैं; 
वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी 
जिन्होंने (शिवः--इस अविनाशी नामका उच्चारण किया है; वे 
निश्चय ही मनुष्यरूपमें रुद्र हैं--इसमें संशय नहीं है ? 


इसलिये वह महाराजके अज्जमें सम्मानपूर्वक बेठा हुआ है ।! 
सुरुचिके मोह-जालमें ग्रस्त राजा उत्तानपादने भी इस 
घटनापर मौन ही साध लिया । 

रानी सुरुचिकी कट्ृक्तियोंसे बालक प्रुवका कोमल हृदय 
बिंध गया | उनके हृंदयपर यह एक प्रकारका वज्राधात हो 
था । वे उसी क्षण रोते हुए वहंसे चल पड़े । 
माँके पास आये तो मॉने तत्काल ताड़ लिया कि अवश्य ही 
बालक अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया है | मने ब्प 
को गोदमें बड़े छाड़-प्यारके साथ उठा लिया | अपने अर्चि/- 
से ध्रुवका मुख पोंछते हुए उनके रोनेका कारण पूछा | मरुवने क्‍ 
सारी बात मातासे बतायी और बड़े ही सरल भावसे पूछी-*“ 
'क्यों माँ ! क्या मुझे महाराजकी गोदमें बैठनेका अधिकार 
नहीं है !? 'स् 

रानी सुनीति बोली--“मेरे छाल ! सुरुचिने जो कुछ छः कह 
वह सब सत्य है | वह राजाकी प्रिंयरानी है । इसलिये 5 फ 
राजाको सर्वाधिक प्रिय है | वत्स | उसने पूर्वजन्ममें व है 
पुण्य किया है | इसी कारण उसे इतना सम्मान 
है | मुझ-जेसी अभागिनके प्रति यदि राजा उदासी 


| * भेंगवन्नाम-ज्रपका फल आुवपदकी प्राप्ति # 
[ 


ते आर ही कया है। बे मी य उ ही क्या है। उत्तमने भी पूर्वजन्ममें महान पण्य 

अमित किया है | इसीलिये उत्तम राजाकी गोंदका अधिकारी 

| है। बेट | तुम्हारे पास पुण्यकी पूँजी नहीं है। हे 

प्रगावानका आराधन नहीं किया है | इसी कारण तुम राजाकी 

गेदके अधिकारी नहीं | हमारी पूर्व॑जन्मकी तपस्या महान 

हीं. रही | मेरे पुत्र । अतणव यदि तुम्हें राजाके लाड़- 
थारसे वश्चित रहना पड़ रहा है तो तुम दुखी मत होओ ॥ 


मुवने कह्ा--माँ | मैंने मनुके उच्च कुछमें जन्म पाया 
है। में भी तपस्या करके भगवानकों प्रसन्न करूँगा और 
अपने कुलके अनुरूप राज्य-गौरबकों अवश्य प्राप्त करूँगा |? 


उसकी बातें सुनकर माँ बोली--५बेटा ! तुम्हारी आयु 
अति अल्प है । तुम अभी कठिन साधना करने योग्य नहीं 
है; तथापि में तुम्हें इस कठोर ब्रतको पूर्ण करनेकी आशा अपने 
हृदयको कठोर करके दे रही हूँ । बेटा ! तपस्याके हेतु तुम्हारे 
चले जानेपर मेरे प्राण किसी तरह कण्ठमें अटके रहेंगे |? 


भुव मॉकी आशा पाकर प्रसन्न एवं दृढ़ चित्तसे मगवानकी 
॥आराधनाके लिये चल पड़े | वनमें भुवसे सत्तषिं (या देवर्षि 
गारदजी ) मिले | वे इन्हें इस भाँति बीहड़ और हिंसक पद्मुआओँसे 
वक्त वनमें तपस्या करनेको तत्पर देख बड़े विस्मित हुए | 
उन्‍हें इनपर दया आयी | वे बोले---“वत्स | तू क्यों ऐसे स्थरूमें 
भाया है ! तुझपर क्या विपत्ति, कैसा दुःख आ पड़ा है !? 
गछूक ध्रुवने अपना सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाया । उन्होंने 
फहा--५में किसी भी प्रकारका मजन-पूजन अथवा जप-तपकी 
गति नहीं जानता | महाधुनियों ! आपलोग कृपा करके मुझे 
शई ऐसा उपदेश दें, जिसके द्वारा मैं मगवानकों प्रसन्न कर 
पकू और इतना पुण्य अर्जित करूँ कि मुझे मेरे राजा 
पिताकी गोदमें बेठनेका अधिकार प्राप्त हो जाय | इसके 
भतिरिक्त मैं उस पदको प्राप्त -करूँ; जो मेरे पिताके लिये 
भी दुर्लभ हो | वस्तुतः भरेष्ठ मनुष्य वही है; जिसकी कीर्ति 

भी महान्‌ हो ।! 
५ “छिक भुवकी नीतियुक्त वाणी सुनकर ऋषियोंने उन्हें 
नमो भगवते वासुदेवायः--यह द्वादशाक्षर नाममन्त्र देकर 
हा कि तुम अनत्य नि8से भगवान्‌, वासुदेवका नाम-भजन 
रो तुम्हारी भक्तिनिष्ठ और भजनसे प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ 
हारी सनोकामनाको पूर्ण करेंगे। श्रुव उनके आदेशको 
नीनेकर चल दिये | सप्तर्षि अन्तर्धान हो गये । वे बनसे 






६६७ 
निकलकर यमुनाके किनारे मनोहर मधुवनमें चछे गये । 
हो भावान्‌ श्रीहरिका पवित्र आदिखान है | वहाँ आने- 
भर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है | भरुव वहींपर भगवान्‌ 
विष्णुके शब्ढ, चक्र, गदा और पद्मघारी स्॒रूपका ध्यान 
लगाकर ध्वासुदेव? मन्त्रका जप करने छगे | प्रुवने इतनी 
उम्र तपस्या की कि तीनों छोक उनकी तपस्याके वेगसे संतप्त 
होने लगे | इन्द्र, सोम, अग्नि आदि समस्त दिक्पाल एवं 
देवतागण तर्त होने छगे कि कहीं भ्रुव हमारा पद न ले 
ले | भयभीत देवतागण त्रह्माके पास गये और उन्हें अपने 
वास अबात कराया | ब्रह्माजीने उन्हें आश्वस्त करते हए 
कहा--“देवता ओ ! ध्रुव श्रुवपद ( अविनाशी स्थान ) प्रा 
करना चाहता है। तुम सब छोग निश्चिन्त रहों। घ्रुव 
भगवानका परम भक्त है; उससे तुमछोगोंको भयमीत नहीं 
होना चाहिये ।? ब्रह्माकी वाणी सुनकर देवगण बड़े प्रसन्न 
हुए ओर अपने-अपने स्थानको चले गये | उधर भगवान्‌ 
विष्णु बालक भ्रुवकी हृढ-निष्ठायुक्त तपस्साधनासे प्रसन्न हो 
उनके समीप आये ओर कहा--मैं तुमपर अति प्रसन्न हूँ; 
तुम जो वर चाहो; सो माँगो |? भगवान, विष्णुकी अमृत- 
मयी वाणी सुनकर बालक श्रुवने आँखें खोल दीं और 


'देखा--इन्द्रनीलमणिके समान झ्याम तेजका पुञ्ञ सामने 


प्रकाशित हो रहा है। पीताम्बरधारी, मेघके समान इ्याम 
गरुड़वाहन विष्णुकों ध्रुवने देखा | उन्हें देखकर ध्रुव उनके 
चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़ गये | जेंसे दुखी बालक पिता- 
को देखकर भावविहल हो रोता है; बेसे ही ये भी भगवानके 
चरणोमे पड़कर रोने छगे। भगवान्‌ करुणासे भर गये । 
उन्होंने ध्रुवको अपने हाथोंसे उठाया और उनके धूलि- 
धूसरित अज्ञोंको प्रेमपूवंक सहाया | देवाधिदेव भ्रीहरिके 
स्पशमात्रसे ध्रुवके मुखसे संस्क्ृतमयी शुभ वाणी प्रकट हुई। 
उन्होंने भगवानका इस प्रकार स्तवन करते हुए कहा-- 

प्रसादादपि संस्पृष्टठो- यथानलकणों दहेत्‌। 

तथौष्ठपुटसंस्पृष्ट॑ हरिनाम हरेद्घम्‌ ॥ 

े ( स्कन्दपुराण, का० पू० २११५७ ) 

जैसे आगकी चिनगारी भूलसे भी छू जाय तो वह 
जला ही देती है, उसी प्रकार ओठोंसे श्रीदरिनामका स्परशे 
होते ही वह समस्त पापोंकों हर लेता है|? 


तदनन्तर भगवानकी ऋपासे वे राज्यको तथा दुलेभ 


भ्रुवपदको प्रात हुए । 


“>-*कशिजीकंडित-१९- 
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जब सूतजी शोनकादि ऋषियोंकों भगवान्‌ शिवका 
चरित्र सुना चुके, तब ऋषियोंने उनसे प्रार्थना की कि “अब 
आप कृपापूर्वक हमें त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ शंकरके चरित्र- 
माहात्म् एवं उनके नामकी महिमाके विपयमें बोध कराइये।! 


सूतजी बोले--'मुनिवरो ! भगवान्‌ शिव नित्य 
कल्याणनिवास हैं | उनका नाम-संकीतेन ऐश) दिव्य 
' सुखोपभोग एवं भक्तिसुक्तिका प्रदायक है । मरणघर्मो 
जीवका यह सतत कत्तंव्य है कि वह उनके नार्मोका भजन 
करे |? यों कहकर सूतजीने भगवान्‌ शिवके नाम-विषयक्र 
विभिन्न जपोंकी महिमाका वर्णन इस प्रकार किया--- 


सर्वपामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि । . 
सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्मृतः ॥ 
( स्कन्दपुराण, जा० ब्रह्यो० १। ७ ) 
धसमस्त पुण्यों, भ्रेयके सम्पूण साधनों ओर समस्त 
यशोंमें जपयशकों ही सर्वोत्तम माना गया है |? 
इसके पश्चात्‌ सूतजीने भगवान्‌ शंकरके पश्माक्षर-मन्त्रकी 
महिसाका गान इस़ प्रकार क्रिया-- 
कि तस्य बहुभिमेन्त्रे: कि तो: कि तपोडप्चरेः । 
यस्‍्यों नमः शिवायेति सन्त्रों हृदयगोचरः ॥ 
.( स्कन्द्पुराण, जञा० अल्यो० १ । १६ ) 
“(जिसके हृदयमें ५४" नमः शिवाय?--यह मन्त्र निवास 
करता है; उसके लिये बहुत-से मन्त्र, तीर्थ, तप और 











७» नमः शिवाय” ओर शिव-नामकी महिमा 


यज्ोंकी क्या आवश्यकता है |? 


तस्मात्‌ सर्वेप्रदो मन्‍त्रः स्रोड्यं पल्चाक्षरः स्वतः । 
खत्रीमिः शृक्रेश्व संकीणेधायते सुक्तिकाक्लिमिः ॥ 
नास् दीक्षा न होसश्व न संस्कारों न तर्पणम । 
न काछो नोपदेशश्व सदा झुचिरयं मजुः ॥ 
( स्कन्दपुराण, आ० जद्दो० १ । २०-२१ ) 
अतः यह पश्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्र सत्र कुछ 
देनेवाला माना गया है | इसे मोक्षकी अमिलाषा रखनेबाले 
सत्री-समुदाय, झूद्र ओर वर्णसंकर--सभी धारण कर सकते 
हूँ | इस मन्त्रके लिये दीक्षा; होम, संस्कार, तपंण, समय- 
शुद्धि तथा गुरुसुखसे उपदेश आदिकी आवश्यकता नहीं 
है | यह मन्त्र सदा पविन्न है।? 
महापातकविच्छित्पे शिव इत्यक्षरद्ययम । 
अछ नमस्क्रियायुक्तो मुक्तये परिकल्पते ॥ 
उपदिष्ट: सदूगुरुणा जप्तः क्षेत्र च पावने । 
सद्यो यथेप्सितां सिद्धि ददातीति किमद्भुतम ॥ 


( रकन्दपुराण, जा० जहो० १। २२-२३ ) 


शिवः--यह दो अक्षरोंका मन्त्र ही बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेमें समर्थ है ओर उसमें ८नमः? पद जोड़ दिया 
जाय) तब तो वह मोक्ष देनेवाला हो जाता है | जो गुरु 
निर्मल; शान्त; साधु;स्वल्पभाषी, काम-क्रोधसे रहित, सदाचारी 
और जितेन्द्रिय हों, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मन्त्र 
शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है | 


"+-च्क्ष0 6 €फ--६- 
शै 
आर्थनी 
िय 
यशोदायशोदानदक्षाम्ब॒ुजाक्ष रमाकान्त शान्‍्त प्रतीपान्त मेंडन्तः- 
प्रतीप-प्रमाद-प्रहाण-परवीण _। स्थिरीभूतपादास्वुजस्त्वं भवाशु । 
निजापाइसड्ञोडुवानज्ञगोपा- सदा कृष्णकूष्णेति नाम त्वदीय॑ 


ज्नापाज्नत्याजनीमभूतदेह 


ज्ञनापाइनृत्याइनीभूतदेह ॥ 
सदाराधिकाराधिका साधिकाय- 
द प्रतापप्रसाद॒ प्रभो कृष्णदेय । 
अनड्जीकृतानडसेव्यान्तरज्ज 
प्रविश्पतापाघहन्मे प्रसीद ॥ 


विभो गरह्मतो हे यशोदाकिशोर 
स्फुरद्ज्भूयिष्ठमश्चोपविष्टो- 

उछलच्छत्रपक्षे भयं चानीनिषों | 
अलिध्रातजुशेत्तमर्नगधरश्री- 

मनोमन्दिर त्वं हरे मे प्रसीद | 


कल +5७७०).2५:८70.......-- 
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विकभाकाकममकधककककर नल आज कर फनना+ 
कि समाामों सा 


। 

क्‍ जब द्वापर समास हो गया और भयानक कलियुग आ 
गया; तब सद्धर्म क्षीण होने लगा | अधर्म प्रबछल हो गया | हज बे रओ अल 
| वैदिक धरम ण्‌ज वर्णाश्रम-व्यवस्थाका छोप होने छगा | धर्मकी पुरी है; जिसका निर्माण पहले राजा आपका का 
इस दुर्दशास शॉनकादि वनवासी ऋषि बड़े व्यथित हो जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्रसे मिली है बह 
| गये। वे आपसमे मिलकर धर्मोद्धारके हेतु मन्त्रणा करने द्वारावतीपुरी कहलाती है | उसीमें घोडश कछाओं तथा का 
छगे | इस मन्त्रणामें गे, च्यवन, गालव, देवल) घोम्य तथा मूर्तियोंसे युक्त भगवान विष्णु रहते हैं |? इसके पश्चात्‌ प्रह्द- 
उद्दाछक्क आदि अनेक महर्षि भी सम्मिलित थे। उन्होंने जीने बढ़े विस्तारसे द्वारकाके माहात्यका वर्णन किया। 
अपनी सभामें यही निश्चय किया कि धर्मकी अधोगतिसे अन्तमें उन्होंने कहा-- ह 

त्रस्त इस युगर्में भगवान्‌ विष्णु ही हमारे एकमात्र 

आश्रय है। अब हमलोग उन्हींकी खोज करो | महर्षि नास्ति नासि मह्ाभाग कलिकाल्‍सम युगम्‌। 
उद्दाठकने सभी ऋषियोंके समक्ष यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि स्मरणात्‌ कीतनादू विष्णोः पप्यते परसं पदम॥ 
हमलोग शीघ्र ही ब्रह्माजीके पास चलें और उनसे पूछें कि कण्णकृप्णेति कृष्णेति कछो वस्‍््यति प्रत्यहम्‌। 
कलियुग भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति कहाँ है। उनकी बातका नित्ययज्ञायुतं पुण्य तीथकोटिसमुद्धवम, ॥ 
अन्य ऋषियोंने सहर्ष समर्थन किया और सब ब्रह्माजीके पास कृष्णकृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः। 

॥ पहुँचे तथा वहाँ उनका वहुविध स्तथन किया। मुनियोके.. तस्ब प्रीतिः कहौ नित्य कृष्णस्योपरि बढ़ते ॥ 
सवन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने उनकी कुशल पूछी | ( रकन्दपुराण, द्वा० मा० ३८ | ४४-४६ ) 


ऋषियोंने कहा--'हम आपकी कपासे सकुशल हैं | “पहामाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं 
हमारे यहाँ. आनेका एकमात्र कारण यह है कि हम घोर है; इसमें भगवानके स्मरण-क्रीतनसे मनुष्य परमपद प्राप्त 
कलियुगसे त्रस्त हो रहे हैं | कृपया आप हमें यह बतलछाइयें कर लेता है। जो कल्युगम नित्यप्रति 'क्रष्ण, कृष्ण, कृष्ण 
कि इस समय प्रथ्वीपर भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं; जिनका का उच्चारण करेगा; उसे प्रतिदिन दस हजार यों ओर 
दर्शन प्रासकर हम बन्धनरहित हों परम मुक्तिकों प्रात्त करोड़ों ती्थोंका पुण्य प्राप्त होगा | जो मनुष्य नित्य “कृष्ण; 
कर सके |? डे कृष्ण, कृष्णःका जप करता है, कलिब्वुगर्म श्रीकृष्णके ऊपर 


हे पड, -छोकमे है 5) 
ब्रह्माजी बोंे--तुमछोग पाताल जाओ और गे प्रेम निरन्तर बढ़ता है । 


वहाँ देत्यराज भक्त प्रह्मदजीसे पूछो । उन्हें कलियुगमे प्रहादजीने कहा-- 

भगवानके रहनेके स्थानका पता है |? ब्रह्माजीकी बात सुनकर कृष्णकृप्णेति क्ृष्णेति नित्य जाम्नत्‌ स्वपंश्न यः। 
तपस्वियोंने उन्हें प्रणाम किया और वे प्रहादजीके पास पाताल... कीतैयेचु कछो चेव कृष्णरूपी भवेद्धि सः॥ 
छोकमें गये | उन्होंने ऋषियोंका मलीमाति आगत-स्वागत ( स्कन्दपुराण, द्वा० मा० ३९ । १ ) 
किया | ऋषियोने उनसे कल्यिगम भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति- «जो कलिमें प्रतिदेंन जागते और सोते समय “कष्ण; 
के बारेमें पूछा | 'क्ृष्ण, कृष्ण! का कीर्तन करता हैः वह भीकृष्णखरूप हो 


श्रीप्रहादजीने कहा--पूज्य महर्षियों ! मैं आपलोगोंकी जाता है।”? 
'"रैग्डेलकी(४०.-- 





चाकाह ७» 
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श्रीहरिके तीन नाम--अच्युत, अनन्त ओर गोविन्दकी महिमाका वर्णन 


श्रीमहादेवजीने पादतीजीके अनुनयपर उन्हें भगवानके 
मत्स्य-कूमा।ई अवतारोंका बृत्तान्त विस्तारपू्वक सुनाया | इसी 
प्रसकषमे उन्होंने पार्व॑त्तीकों समुद्रमन्‍्थनक्री कथा सुनाते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी नाम-महिमाका प्रकाशन इस प्रकार 
किया--“झुद्ध एकादशी तिथिक्रों समुद्रका मन्थन आरम्भ 
हुआ | उस समय छक्ष्मीके प्रादु्भोॉवकी अमिलाषा रखते हुए 


भ्रष्ट ब्राक्षणों ओर मुनिवरोंने मगवान्‌ छक्ष्मीनारायणका ध्यान 


और पूजन किया | उस मुहूर्तमें सबसे पहले काछकूट नामक 
महाभयंकर विप्र प्रकट हुआ; जो बहुत बड़े पिण्डके रूपमें 
था | वह प्रढ्यकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता था । उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव 
भयसे पीड़ित हो भागने छंगे | यह देख मैंने उन सबको 
रोककर कहा--“देवताओं | इस विषसे भय न करो | इस 
कालकूट नामक महान्‌ विपको में अभी अपना आहार बना 
गा |? मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे 
चरणोमें पड़ गये ओर '्साध्ठ-साधु? कहकर मेरी स्त॒ति करने 
लगे | उघर मेत्रके समान काले रंगवाले उस महाभयानक 
विष्को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें 
सवंदुःखह्दरी भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और उनके 


तीन नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करते हुए उम 
भयंकर विषको पी लिया । सर्वव्यापी श्रीविष्णुके तीन नामेंके 
प्रभावसे उस लोकसंहारकारी विषको मैंने अनायास ही पचा 
लिया । उन्होंने आगे कहा--- 


अच्युतानन्तगोविन्द॒ इति नासत्नय हरेः । 
यो जपेत्ययतों भकत्या प्रणवार्य नम्रोडन्तकस ॥ 
तस्थ खत्युभयं नास्ति बिषरोगाग्निज  महत्‌ । 
नामन्नयमहामन्त्र जपेदू य: प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
कालसत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः। 

( प्मपुराण, उत्तर० २६० । १९-२१ ) 


८अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द--ये हरिके तीन नाम 
हैं। जो एकाग्रचित्त हो इनके आदियमें थप्रणयः और अन्त 
नमः? ( 3/ अच्युताय नम: 3» अनन्ताय नम डे 
गोविन्दाय नमः--इस रूपमें ) भक्तिपूवंक जप करता है, उसे 
विष, रोग और अग्निसे होनेवाली मृत्युका भय नहीं प्राप्त 
होता | जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रतापूर्वक जप 
करता है, उसे काछ और मृत्युसे भी भय नहीं होता, फिर 
दूसरोंसे भय होनेकी बात ही क्या है |?” 





20 नमस्कार प्रार्थना 
पल लव 3 के सह भ्रीनारायण पुण्डरीकनयन श्रीराम सीतापते 
नामाचर्दी विमलमे खिल | ५ गोविन्दाच्युत नन्द्नन्‍्दन सुकुन्दानन्द दामोद्र | 
लावण्यवद्धनकरी. करवाम . कप्डे "गो राघव बाछुदेव चहरे देवेन्दचूडामणे 
गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्या हम भवकशभारक हर औछष्ण: तुक्य नम 
भाण्डी रेश शिखण्डमण्डलवर भीरसण्डलिताड़ हे 


€ कसान्तक हे गजेन्द्रकरुणापारीण हे माधव | 


5 रामाउंज है जगत्ययजुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां 


है गोपीजनताथ पालय पर॑ जानामि न त्वां विना ॥ 


छुन्दारण्यपुरन्द्र सफुरद्मन्देन्दीवरइयामल | 
कालिन्दीमिय नन्‍्दूनन्‍्दन परानन्दारबिन्देक्षण 
भ्रीगोविन्द मुकुन्द सुन्दरतनो मां दीनमानन्द्य ॥ 
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- “महाराज ! ऋृपापूवक मुझ दुरात्माकों अपने 


# शहके द्वारा विष्णुनाम-महिमाका वर्णन # ६७१ 
रन न न 
स्वक्केशहर मन्त्र 'श्रीकृष्णाय नमः! 


' श्रीमहादेवजीने पाव॑ंतीजीको भगवान, श्रीकृष्णका समस्त किम... बहुनोकेन लडकी 
चरित्र सुनानेके पश्चात्‌ कहां... धपाव॑ती | भगवान्‌ श्रीकृष्णका क्ृष्णाय नम इस्येव॑ रे शहः | 
अत्यन्त अद्भुत चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करने- 5 त्ययबासद बुआ 
वाल्य है मैंने इसे संक्षेप ही कहा है। जो वासुदेवके इस 22 वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
चरित्रका श्रीहरिके समीप पाठ) श्रवण अथवा चिन्तन करता भ्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः | 
है, वह परमपदकों प्राप्त होता है | महापातक अथवा उप- ६ पश्म०) उत्तर० २७६ | १०६-१०७ ) 
कक से उप महुत्य भी श्रीवालकृष्णके चरित्रकों सुनकर “इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता है; जो 
न रस जज. कप अमल सब कामनाओंका फछ प्राप्त करना चाहता हो) वह विद्वान 
जे न. 0 प्राव गग श म मनुष्य “अ्रक्षि्णाय नमः? इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे | 
हाँ महान्‌ एड्वयरूप परमधामको प्राप्त होता हैँ | जो संग्राममें, सबको अपनी ओर खींचनेबाले कृष्ण, सबके हृदयमें 


९ ९ ] कअ गँसे ्् ॉंके ९५ करनेवाले 
डुगंम सकटमे तथा शत्रुओंसे घिर जानेपर सब देवताओंके निवास करनेवाले वासुदेव। पाप-तापकों हरनेबाले"श्रीहरि 


नेता भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता है; वह निश्चय ही परमात्मा तथा प्रणतजनोंका क्लेश दूर करनेवाले भगवान 
विजयी होता है |?” उन्होंने आगे कहा-- गोविन्दकों बारंबार नमस्कार है |? 


--->-+-४८2 5७३४-४० 
शहके द्वारा विष्णुनाम-महिमाका वर्णन 


प्राचीन कालमें पम्पाके तटपर शह्भ. नामसे प्रसिद्ध कोर योनिमय शरीरकों त्यागकर तत्काल दिव्यखरूप हो मस्तक 
परम यशस्त्री ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वे गोदावरी नदीमें झुकाये शद्भके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 
स्नान करनेके लिये गये | मार्गमं परम पवित्र भीमरथी तदनन्तर व्याधसहित शह्डमुनिने विस्मित होकर पूछा-- 
नदीको पार करनेके पश्चात्‌ वे दुर्गम, जल्यझूत्य एवं भयंकर तुम कोन हो ओर तुम्हें केसे यह दशा प्राप्त हुई !? उसने 
निर्जन वनमें धूपसे विकल हो गये थे | वेशाखकी -.....-५5---०००००पनल्ककपकाय्याउजाए उखालमकााहरादपस सर । 
ढुपहरीमें वे एक बृक्षकी सघन छायामें बैठ भा और कर तो ३0१27 600 
गये | इसी समय कोई दुराचारी व्याघ हाथमें 
घनुष धारण किये वहाँ आया । ब्राह्मणके 
दर्शनसे उसकी बुद्धि पवित्र हो गयी। उसने 
विनयपूर्वक ब्राह्मण शह्भूजीसे प्रार्थना की कि 


पापनाशक बचनोंद्वारा ऐसा उपदेश दीजिये, । | हर 4 
जिससे संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाले ८5% ॥] ॥ ॥ िमल्नननप्प बट फेस ' ॥ ' 0 गट प 2 
मनुष्य अनायास ही भवसागरसे पार हो जाय !? |? ८। के ५ ५१० ॥/४४ 8 े 

व्याघकी यह बात सुनकर ब्राह्मण शह्'ुने 
द्रवित होकर उसे वेशाख-माहात्म्यका वर्णन 
सुनाया । छिजश्रेष्ठ शह्ड॒के द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
प्रिय वेशाख मासके घर्मोका वर्णन होते 
समय वह पाँच शाखाओवाला वस्वृक्ष तुरंत गिर पड़ा । 
उसके खोखलेमें एक विशाल अजगर रहता था, वह पाप- 





कहा--मैं पूर्वजन्मम॑ रोचन नामक ब्राह्मण था) परंतु मे 
च् 
धर्मच्युत एवं प्रमादी था | एक बार प्रयागक्षेत्रमे वशाखमास- 
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4०) हज 


.._ माहात्यकी कथा हो रही थी। में भी कथा सुनने गया । 
मैं दम्भपूवंक कथावाचकको बिना प्रणाम किये ही श्रोताओंकी 











मण्डलीमें बैठ गया और लोगोंको कथा-श्रवणमें अनेक 
प्रकारके विध्न पहुँचाकर बाधा डालने लगा | कथा समात्त 
हो गयी | तसश्रात्‌ दूसरे दिन मैं संनिषात रोगसे ग्रस्त हो 
गया ओर मेरी मृत्यु हो गयी । में तपाये शीरेके जलसे भरे 
हुए हलाहल नरकमें डाछ दिया गया ओर दौधेकालतक वहाँ 
यातना भोगता रहा | उसके बाद चोरासी छाख योनियोमें 
क्रमशः जन्म लेता ओर मर॒ता हुआ मे क्रूर तमोंगुणी 
सप होकर इस वृक्षके खोखलेमें निवास कर रहा था । मुने ! 
सोभाग्यवश आपके मुखारविन्दसे निकली अम्रत्तमयी कथाके 
अ्रवणसे मेरे पाप तत्काल नष्ट हो गये | महाराज | में आपका 
बड़ा ही इतज्ञ हूँ |? वह मुनि शह्भुकी नाना प्रकारसे स्तुति 

करके हाथ जोड़े चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया । 
तब शहूुने कहा--्रक्मनन्‌ | तुमने वेशाखमास और 





कल छत 
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भगवान्‌ विष्णुका माहात्मय सुना; इससे उसी क्षण 

सारा बन्धन नष्ट हो गया । उन्होंने आगे कहा--- 
हास्याक्षयात्तथा क्रोधादू द्वेषात्कासादथापि वा। 
स्नेहाह्दझा सक्ृदुच्चाय॑ विष्णोर्नामाघहारि च |] 
पापिष्टा अपि गच्छन्ति विष्णोधोस निरामयम। 
किसु तच्छूछ॒या युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रिया;। 
दयावन्‍्तः कथां श्रुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम ॥ 

( स्कन्दपुराण, बृ० वृं० मा० २१ | ३ ६-३८ ) 

“द्विजश्रेष्ठ  परिहास, भय; क्रोध, द्वेंघ, कामना अथवा 
स्‍्नेहसे भी एक बार भगवान्‌ विष्णुके पापहारी नामका उच्चारण 

करके बड़े भारी पापी भी रोग-शोकरहित बेकुण्ठघाममें चढे 

जाते है | फिर जो श्रद्धासे युक्त हो क्रोध और इन्द्रियोंको 

जीतकर सबके प्रति दयाभाव रखते हुए भगवानकी कथा 


सुनते है; वे उनके लोकमें जाते हं---इस विषयमें तो कहना 


ही क्‍या है | 


“७३१ ४४४४६४८८---- 
भगवान्‌ शंकरद्वारा वणित राम-नाम-महिमा 


जब भगवान शंकरने पावंतीजीसे वेष्णवर्धर्म 
का भलीभांति वर्णन कर दिया, तब पाव॑तीजीने 
उनके प्रति कृतश्ता शापित करते हुए कहा-- 
“नाथ | आपने उत्तम वेष्णवधर्मका सम्यक्रूपसे 
प्रतिपादन किया । वास्तवमें परमात्मा विष्णुका 
खरूप गोपनीयसे भी गोपनीय है । सर्वदेववन्दित 
महेड्वर | में आपके प्रसादसे धन्य और कृतकृत्य 
हो गयी | अब में भी सनातन देव श्रीहरिका | 
. पूजन करूँगी |! इसपर भगवान्‌ शंकर बोले-- 
“यह तुम्हारा निश्चय बड़ा ही शुभ है। तुम सम्पूर्ण 


. छर्गी | एक दिन परममनोहर केलासशिखरपर भगवान्‌ 
._ श्रीविष्णुकी आराधना करके भगवान्‌ शंकरने पार्बतीजीको 


| 
हक आ 


७३८ 


अपने साथ भोजन करनेके लिये बुठाया | तब पार्व॑तीजीने 


_कहा--श्रमो | में श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ कर लेनेके 


द न : मीजन करूंगी तवतक आप भोजन कर ढें |? यह 
५ 7. पर | ४ । 3 ४23 जीने इंसते हुए; कहा-..-- 












विद १5 27८2 .. ०७-0०. पा उ॥49५व ४वाद्यावर (०॥8००ा. एॉंत्रा260 0५ 858760 


! १८८ 





._ इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्‌लक्ष्मीपतिका पूजन अवश्य | कर 
करों |? तदनन्तर वामदेवजीके उपदेशानुसार पारव॑तीजी प्रति 
दिन श्रीविष्णुस॒हलनामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन करने 


| [। ०) (लिये 


८८२ ५५ ६:7५ 
'शि ४ 20620 (रे 


हल उमा जओि हिलेलेलड 


भक्तिभांगधेय 
रासेति रमे रासे . मनोरमे। 
तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
. रकारादीनि नामानि श्वतों मस पावति | 
मनः अ्रसन्नतां याति , रामनासाभिशईया ॥ 
( पग्मपुराण, उत्तर” २८१॥। २०३ * २-२१ ) 


दुलेभा बवेष्णवी 
राम रामेति 
सहखनाम 








जिक्फत ॥ 9 लायी है 
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# भीराम-नामकी महिमा # 








ििििििसिसस  > ||" 
अं स्कीम कार सेन समा चतातीयकनी सी चना क. साल एाआ सकल सकाका इक. सह. समा अत * सामना सर रह. सर आम रकम काम रह 
अमर सर" कसा आम या सका पक सात खत 


“पाती | तुम धन्य हो; पुण्यात्मा हो; क्योंकि भगवान्‌ 
विष्णुम तुम्हारी भक्ति है| देवि | भाग्यके बिना ओऔविष्णु- 
भक्तिका प्राप्त होना बहुत कठिन है | सुमुखि ! मैं तो धरम | 
राम : राम |? इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर 
भीरामनामर्मे ही निरन्तर रमण किया करता हूँ | रामनाम 
सम्पूण सहर्ननामके समान है । पार्वती ! रकारादि जितने 
नाम हैं, उन्हें सुनकर रामनासकी आशड्से मेरा मन 
प्रसन्न हो जाता है |? 


पावतीजीने राम-नामका उच्चारण करके भगवान्‌ शंकरके 
साथ बैठकर भोजन किया | इसके वाद उन्होंने प्रसन्नचित्त 
होकर- पूछा--:देवेश्वर | आपने राम-नामकों सम्पूर्ण सहस- 
नामके तुल्य बताया है--यह श्रवण करके मेरी रामनाममें 
बड़ी निष्ठा हो गयी है; अतः भगवान्‌ श्रीरामके यदि और 
भी नाम हों तो बताइये |? 

महादेवजी बोले--पाव॑ती | सुनो, मैं भ्रीरामचन्द्रजीके 
नामोंका वर्णन करता हूँ । लोकिक ओर बेदिक जितने नाम 
हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं | किंतु सहखनाम 
उन सबमें अधिक है | सहखनामोंमें भी श्रीगयमके एक सौ 
आठ नामोंकी महिमा अधिक है | उन्होंने आगे कहा-- 


विष्णरेकिकनामेव_ स्ववेदाधिक॑ मतम्‌ । 
ताइहनामसहल्ाणि रासनाम सम॑ मतम्‌्‌ ॥ 


ँ३०"सकर पान" मगर रब चुकी 
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.. हैए३ 


जपतः सर्वमन्त्रांश. सर्वचेदांश्व पावेति। 
तस्मात्‌ कोटिगु्ण धुण्यं रामज़ास्नेच लम्यते | 
( पद्मपुराण, उत्तर० २८ १। २७-२८ ) 
“भीविष्णुका एक-एक नाम ही सब वेदोंसे अधिक माना 
गया है | वैसे ही एक हजार नामेंके समान अकेला भ्रीराम- 
नाम माना गया है । पार्वती | जो समर्ण मन्त्रों और समस्त 


वेदोंका जप करता है; उसकी अपेक्षा कोट्गुना पुण्य केवल 
राम-नामसे उपलब्ध होता है |? 


इसके पश्चात्‌ महादेवजीने पार्वतीजीके सम्मुख भगवान- 
के मुख्य नामोंका, जिनकी संख्या एक सौ आठ है, गान 
किया | उन्होंने कहा--मभाव॑ती ! जोइन नामोंका पाठ करता है) 
उसके सौ कल्मोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे 
समस्त ऋद्धि-सिद्धियोंकी प्राप्ति हो जाती है। तथा-- 

राम॑ दूवादलूइ्याम॑ पय्माक्ष पीतवाससम। 

स्तुवन्ति नामभिर्दिष्येन ते संसारिणों जना:॥। 

रासाय रामभद्वाय रामचन्द्रायथ वेधसे। 

रघुनाथाय नाथाय सीताया; पतग्रे नमः ॥ 

( पद्मपुराण, उत्तर० २८१ ५४-५५ ) 

“जो दूर्वादलके समान व्यामसुन्दर कमलनयन पीताम्बर- 
घारी भगवान्‌ भ्रीरमके इन दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं; 
वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ते | राम रामभद्र, 
रामचन्द्र, वेधा, नाथ एवं सीतापतिको नमस्कार है !? 


-“टरैन्कै#%६६*.-...0त0हक्‍त_न 


श्रीराम-नामकी महिमा 


िि  वसिष्ठजीके द्वारा बालकका ब्रड़ा सुन्दर नाम 





राजा दशरथने वड़ी प्रसन्‍नताके साथ पुरोहित | 


रखवाया । वसिष्ठ बोले-- 


। १0 |! | ० ।  भ्रियः कसछवासिन्या रमणोंड्यं महाप्रभु:। 
॥ ॥॥॥ । 8 तस्माच्छीरास इत्यस्य नामसिद्धपुरातनस्‌॥ 
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हे ॥ समान है तथा मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेबाला 
*.॥ है। चेन्रमास श्रीविष्णुका मास है खाक 
2४००४ होनेके कारण ये विष्णु मी कहलायंगे |? 











वैकुण्ठकी सीढ़ी ही बताया है| वहाँ स्नान 


. ६७४ 
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सजा पा. 


हरि-हर-नाम-कीतेनकी महिमा 


अगस्त्यजीने लोपामुँद्रासे कहा--'प्राचीन कालमें मथुरामे 
शिवशर्मा नामके एक कुलीन धर्मोत्मा ब्राह्मण रहते थे | 
जब उनकी युवावरधा बीत गयी और वार्धक्य आया; तब 
उन्हें इस तथ्यको छेकर बड़ी चिन्ता हुई कि अमीतक तो 
हमने देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी भमलीभांति आराधना- 
अर्चना नहीं की और न तो भगवान्‌ विष्णुकी ही प्रेमपूर्वक 
उपासना की | जीवन ऐसे ही व्यतीत हों गया | केवल 
अन्थाध्ययन और ग्रहस्थ-जीवनके सुखोपभोग साथ जायगे 
नहीं | मरणोपरान्त हरि-हरकी भक्ति ही एकमात्र सहायक 
वस्तु होगी |? यह सोचकर वे भगवत्‌-प्रेमपिपास ब्राह्मण अपने 
घरसे सप्तपरियों-अयोध्या; काशी) मथुरा; काशी) अवन्तिका, 
द्वारका एवं माया ( हरिद्वार )-की यात्राको 
निकल पड़े | अन्य तीथोंका नियम-निष्ठापूवक 
दर्शन करते हुए वे अन्तमें हरिद्वार आये | यह 
पुरी अत्यन्त मनोरम है | वहाँ पवृेतमालछाओँसे 
बाहर निकली हुईं गड्ञा इस भूतलूपर “भागीरथी? 
नामसे प्रसिद्ध हैं; जिनके नामके उच्चारणमात्रसे 
जीवके पापोंकी राशि नष्ट हो जाती है । 
तत््वविद॒ महात्माओंने इस हरिद्ारपुरीको 


करनेवाले मोक्षकों ग्राम होते हैं | शिवशमोने 
भी हरिद्वार्में पहुँचकर व्रत रहकर गज्ञामें 
स्नान किया और देवताओंका तप॑ण 


किया । ज्यों ही उन्होंने इन कर्मोसे निवृत्त होकर पारण “न ः 


करनेकरा विचार किया कि वे सहसा ज्वराक्रान्त हो गये | 
उनकी रुग्णता दिनोंदिन बढ़ती गयी | परदेशमें अकेले 
होनेपर भी वे अपनी गम्भीर रुग्णावस्थामें तनिक भी घबराये 
नहीं | उन्होंने इस परम पावन पुरीमें ही अपने मत्यशरीरको 
त्यागनेका विचार किया | एक पश्ष इस प्रकार रोगग्रस्त 
रहनेके पश्चात्‌ उनका शरीर छूट गया | मृत्युके उपरान्त उन्हें 
वकुण्ठधाम ले जानेके लिये भगवान्‌ विष्णुके दो पाधेदोसहित 
एक परम दिव्य विमान आया ओर दिव्य देहधारी शिवशमाने 


उसमें विराजमान हो वकुण्ठधामके लिये प्रस्थान किया | 
कुण्ठधामकी यात्रा करते हुए मागमें पड़नेबाले लोकोंके 


बारें शिवशर्मा उन दोनों विष्णुगणोंसे पूछते जाते थे | 
विष्णुके लक गणाने उन्हें बेकुण्ठमार्गम स्थित पिशाचलोकके, 





गेक के एवं विद्याघरोंके छोकके विषयमें परिचय दिया | 


शिवशर्मा और पार्षदोंके बीच जब वार्ताछाप चल रहा था, 
इसी बीच धर्मराज वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने शिवशमाको 
भूरि-भूरि धन्यवाद देते हुए कहा--०तुमने वेदोंका अध्ययन 
करके, भगवानकी पूजा-उपासना, अपने गुरुजनोंकी सेवा 
करके एवं पावन करनेवाली सप्तपुरियोंका दर्शन करके महान्‌ 
पुष्य अजन किया है। तुम्हारे भाग्य धन्य हैं। भगवान्‌ 
विंष्णुके पाषंद तुम्हारे साथी हैं |? यों कहकर 
घमंराज चले गये | उनके चले जानेपर शिवशमोने 
पाषेदोंसे पूछा-“मृत्युछोकमं तो धर्मराजके स्वरूपका वर्णन 
लोग बड़े ही भयंकर एवं क्रूर देवताके रूपमें करते हैं, परंतु 
इनका स्वरूप तो बड़ा ही सोम्य है |? 
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सेवी हैं, भगवानके सच्चे उपासक एवं उनके नामका 
संकीतन करनेवाले हैं, उनको धर्मराज अपने सोम्यरूपमें ही 


दर्शन देते हैं| मरणोपरान्त ऐसे व्यक्तियोंके विषय ही 


यमराज अपने दूतोंको निर्देश देते हं-- 
'मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधव; मुकुन्द। हरे) 


मुरारे: शम्भु) शिव) ईश) चन्द्रशोखर, झूलपाणि। दा्मोद७ 
अच्युत, जनादन और वासुदेव इत्यादि नामोंका सई 
उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरसे ही त्याग देना । दूंतों 
लोग सदा गजल्ञाघर। अन्धकरिपु, हर; नीलकण्ठ। 
केटभरिपु, कमठ) पद्मपाणि। भूतेश) खण्डपरआ) मृड) 
चचण्डिकेश आदि ना्मोंका जप करते हैं; वें वम्हारे 
स्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतों ! विष्णु, शसिंहः मधु!) 
चक्रपाणि, गोरीपति, गिरीश, शंकर चन्द्रचूड नायब१/ 


((-0. ५५500 30439५वा ४व्वाद्या$ (0॥8९०07. 00260 0५ 86059700[/ 








मामक/ सी 3 लय बाधक निज: | 





सरविनावन, शाह कि ४3. की आग सता मम 


अश्सचुरविनाशन, शाह 
करते रहते ई, उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है | 
ग.बन्दर साधव मुकुन्द हरे सुरारे 
द्व ड शिचेश 
.... शर्मा शित्रेश शशिशेखर झूलपाणे। 
दामादराच्युत जनादन वासुदेच 
व्याज्या खटा य इति संततमामनन्ति ॥ 


गज्ञाधरान्ध हरिपो हर नीलफण्ड 
चझुण्ठ  कटसारिपों कमठाज्जपाणें। 





# कुञलक ( तोतेके ) द्वारा भगबानके शतनाम-स्तोत्रका वर्णन 


पाणि दाद शक 


पाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीतैन 


... दज५ 
ज्फ्सल्प्फ्ज्ज"लडज- 
भूतेश खण्डपरशो सड चण्डिकेश् 
प्याज्या भटा य इति संततमासनन्ति ॥. 

विष्णों नृसिह सधुसूदन चक्रपाण 

गोरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड | 
शाह्पाणे 

व्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ 

. ( रक० पु० का० 7० ८ | ९९-१० १ ) 


ऊअलक ९ तोतेके ) द्वारा भगवावके शतनामःस्तोत्रका वर्णन 


एक दिन मुनिश्रेष्ठ महर्षि च्यवनके मनमें विचार हुआ 
कि ५मैं इस प्रथ्वीपर कब ज्ञानसम्पन्न होऊगा |? इस 
प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि भथैं 
तीर्थयात्राको चढूं; क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको 
देनेवाली है |? वे तीर्थयात्राके हेतु चल पड़े |. भ्रमण करते 
हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थमें आये और एक वय्वृक्षकी शीतल 
छायामें सुखपूवक विश्राम करने छंगे। उसी बरगदके 
पेड़पर 'कुज्लछक? नामका एक दी्घजीवी तोता रहता था। 
तोता बड़ा ज्ञानी था | उसके उज्ज्वल) समुज्ज्वल, विज्वल 
ओर कपिज्क नामके चार पुत्र थे। चारों ही माता- 
पिताके बड़े भक्त थे। चारों पुन्न दिन भर चारेका संग्रह 
करते और संध्या-समय वे संग्रहीत चारेको अपने माता- 
पिताके सम्मुख प्रस्तुत करते। वे माता-पिताकी सर्वोविध 
सेवामें लीन हो जाते | कुज्ललक पक्षी परिवारके सभी छोगोंके 
भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ उन्हें ज्ञानोपदेश किया करता 
था; दिव्य-पवित्र कहानियाँ सुनाता था | 
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उस दिन महर्षि च्यवनने देखा कि कुल्ललकके चारों 
पत्र आये | उन्होंने उसकी सेवा-परिचर्यां की | कुञ्ललक 
भोजनादिके पश्चात्‌ उन्हें कहानियाँ सुनाने ओर ज्ञानोपदेश 
करने लगा | उसके एक अत्र उज्ज्वलने कहा--५पिताजी | 
बट दिन हि उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; 

ह। 9 

स्तोत्रका भी उपदेश दीजिये ।'कुजार पर 
त्रत) युण्यका उपदेश दिया | इसके पश्चात्‌ उसने भगवानके 
शतनाम-स्तोत्रका महिमासहित इस प्रकार वर्णन किया-- 

नसाम्यहं ह्ीकेशं केशव मधुसूदनम्‌ 

सूदन॑ सर्वेदेत्यानां नारायणमनामसयम्‌ ; 

जयन्त॑ विजय॑ कृष्णमनन्तं बामन यथा | 

विष्णु विइवेश्वर॑ पुण्य विश्वात्मान॑ सुराचिंतम्‌॥ 

अनध॑ त्वधहर्तार॑ नारसिंह श्रिय:प्रियम्‌ । 

श्रीपति श्रीधरं श्रीदं श्रीनिवास महोदयम ॥ 
ओऔरास माधव सोक्ष॑ क्षमारूपं जनादेनम्‌ | 
सर्वज्ञ॑ सर्ववेत्तारं सर्वेश॑ सर्वदायकरम ॥ 
हरिं मुरारिं गोविन्द॑ पद्मनाभं प्रजापतिम। 
आनन्द ज्ञानसम्पन्नं ज्ञानदं ज्ञानदायकरम ॥ 
अच्युतं सबल चन्द्रवक्‍त्र  व्याप्तपरावरम । 
योगेद्वर॑ जगद्योनि ब्रह्महूप॑ महेर्वरम ॥ 
सुकुन्दं चापि वेकुण्ठमेकरूप॑ कवि घुवम,। 
वासुदेव॑महादेव॑ बद्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ 0 
गोपिय गोहित यज्ञ यज्ञाड्ं यज्ञवधेनस्‌ 


यज्ञयापि सुभोक्तार 
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वेद वेदरूप॑ त॑ विद्याचा्स सुरेश्वरम । 
प्रत्यक्ष च सहाहंस शह्भपारणि पुरातनम्र ॥ 
पुप्कर पुप्कराक्ष च॑ वाराह घरणीधरम । 
प्रचुस्यं कासपालू च व्यासध्यातं महेश्वरम ॥ 
सर्वसौख्यं महासोख्य॑ सांख्य च पुरुषोत्तमस । 
योगरूप॑ संहाज्ञान॑ योगीशमजितं प्रियस्‌ ॥ 
असुरारि छोकना्थ पद्महस्त॑ गदाधरस । 
गुहावार्स स्वंवास॑पुण्यवास॑ सहाजनस्‌ ॥ 
बन्दानाथं बृहत्काय॑ पाचन पापनाशनस्‌ । 
गोपीनाथ गोपसर्ख गोपाल गंगणाशअयम ॥ 
परात्मानं पराधीश॑ कपिझ कायमाजुषम्‌ । 
नमामि निखिल नित्यं मनोवाक्कायकर्ममिः ॥ 
नाम्नां शतेनापि तु पुण्यकतो 

यः स्तोदि क्रष्ण मनसा स्थिरेण । 
स॒याति छोक मधुसूदनस्य 

विहाय दोषानिह पुण्यभ्ूतः ॥ 
नाग्नां शर्त महाएंण्यं सर्वपातकशीधनम। 
अनन्यमनसा ध्यायेज्जपेडयानसमन्वितः ॥ 
नित्यमेव नरः पुण्य गड्शास्यानफ् लभेत्‌। 
तस्मासु सुस्थिरो भूत्वा समाह्वितसना जपेत्‌ ॥ 

( पद्मपुराण, भू० खं० ८७ | ९---२५ ) 


हृपीकेश ( इच्धियोंके स्वामी ) केशव, मधुसूदन 
( मधुदेत्यकी मारनेवाले )) सर्वदेत्यस्‌दन ( सम्पूर्ण देत्योंके 
संहारक ) नारायण, अनामय ( रोग-शोकसे रहित ); 
जयन्त) विजय) कृष्ण, अनन्त, वामन) विष्णु, विश्वेश्वर: 
पुण्य+॥ विश्वात्मा, सुराचित ( देवताओंद्वारा पूजित ) 
अनघ्र ( पापरहित ) अधघहर्ता, नारसिंद, श्रीप्रिय ( लक्ष्मी 
के प्रियतम ) श्रीपति, श्रीधर, भ्रीद ( लक्ष्मी प्रदान 
क्ररनेवाले )) श्रीनिवास, महोदय ( महान्‌ अभ्युदयशाल्ी ); 
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श्रीराम, माधव) मोक्ष, क्षमारूप, जनाददन, सर्वश्) सबेवेत्ता, 
सर्वेश्वर/ स्वदायक, हरि; मुरारिः गोविन्द, पद्मनाम, 
प्रजापति, आनन्द, श्ञानसम्पन्न, ज्ञानद, ज्ञानदायक अच्चुत, 
सबल) चन्द्रवक्‍त्र-( चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले ), 
व्याप्परावर ( कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त ), 
योगेश्वर, जगद्योनि ( जगत्‌की उत्पत्तिके स्थान )) ब्रह्नरूप, 
महेश्वर, मुकुन्द/ बेकुण्ठ) एकरूप) कवि) ध्रुब, वासुदेब 
महादेव) ब्रक्मण्य; ब्राह्मण-प्रिय/ गोप्रिय, गोहित, यज्ञ 
यज्ञाद्न) यज्ञवधन ( यशोंका विस्तार करनेवाले )) यज्ञभोक्ता, 
बेद-वेदाड़-पारग) वेदश, वेदरूप, विद्यावास, सुरेश्वर) प्रत्यक्ष, 
महाहंस, शह्भपाणि,पुरातन; पुष्कर, पुष्कराक्ष, वाराह, धरणीघर, 
प्रद्युम्न, कामपाल), व्यासध्यात ( व्यासजीके द्वारा चिन्तित ); 
महेश्वेर (महान ईश्वर))सव॑सोख्य, महासोख्य;सांख्य, पुरुषोत्तम, 
योगरूप, महाज्ञान। योगीश्वर; अजित, प्रिय, असुरारिः 
लोकनाथ) पद्महस्त) गदाघर गुह्ाबास, सबंवास, पुण्यवास, 
महाजन) घृन्दानाथ; बृहत्काय; पावन) पापनाशन, गोपीनाथ) 
गोपसखा) गोपाछ, गोगणाश्रय, परात्मा) पराधीश, कपिल 
तथा कार्यमानुष ( संसारका उद्धार करनेके लिये मानव- 
शरीर धारण करनेवाले ) आदि नामोंसे प्रसिद्ध सबंखरूप 





: परमेश्वरको मैं प्रतिदिन मन। वाणी तथा क्रियाद्यारा 


नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुष शतनाम-स्तोन्र 
पढ़कर स्थिर चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्त॒ति करता छ 


बह सम्पूर्ण दोषोंका त्याग करके इस छोकमें पुण्यखरू्प 


हो जाता है तथा अन्तमें वह मगवान्‌ मधुसूइनके लोकको 
प्रात दोता है। यह इझातनाम-स्तोत्र महान पुण्यका जनक 
और समस्त पातकोंकी शुद्धि. करनेवाल्ा है। मनुष्यकी 
ध्यानयुक्त होकर अनन्यक्षितसे इसका जप और चिन्तन 
करना चाहिये। प्रतिदिन इसका जप करनंवलि पुरुषकी 
नित्यप्रति गज्ञास्नानका फल मिलता है। इसलिये सुखिर 
और एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना उचित है | . 


“"++्टिअ५,५5स2-++- 


हनन 


((-0. ५५500 3099५वा ४व्वाद्या8 (0॥8०07. 00 260 0५ 859700[ 








«| 
३ ने: 





# भ्रगवज्ञाम तंथा प्रार्थना आदिले होनेवाली सच्ची घटनाएं # 


ल स्का 
शा जरा ०. जमीन नरक अर 
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ली अम्श्नसफक>लमणबया 
अन्‍ा भ३५ सामारदाकाि+>नकनका, 








सिलचर नक---कमममककमक७-न+थ आसार. सम" साया सना का इक 





भगवज्नाम तथा प्राथंना आदिसे होनेवाल्ी सच्ची घटनाएँ 


र फागनार्थ >- + पे ।9 ७ दा च्ऐ 
[ 'कल्याण/में प्रफाशना्थ सेकड़ों घटनाएँ आयी हैं, आ रही हैं। यहाँ बड़े ही संक्षेपर्में उनमेंसे 
वहुत ही थोड़ी-सी घटनाओंका सारमात्र दिया जा रहा है |--सम्पादक ] 


रोगसे छुटकारा मिला 
(४2७४) 

जुलाईका महीना था | तेज गरमी पड़ रही थी। मेरा 
पुत्र गरमीकी छुट्टियोंमें घर आया था । राज्िमें आनन्दपूबक 
बातें कर रहा था; किंतु सब्रेरे उठकर जब में स्नानसे निव्वत्त 
हुआ तो पत्नीने बताया कि बच्चेको ज्वर है | मैं पूजन करने 
जा रहा था; अतः पुत्रके १०५ डिग्री ज्वस्की बात सुनकर 
भी उस समय टठार देनी पड़ी । गाँवमें उन दिनों सड़क 
बनी नहीं थी | कोई डाक्टर-वेच्य पाँच-सात कोससे कम दूरी- 
पर था नहीं। चारों ओर रेतीले टीले। ऊंट या घोड़ेके 
अतिरिक्त दूसरी कोई सवारी नहीं | मैं चिकित्सकको बुलाने भी 


- जाता तो छूगभग बारह बजे पहुँचता ओर इस धूपमें--- 


जलती दोपहरीकी रेतमें घोड़े या ऊंटपर कोन डाक्टर आने- 
को तैथार होता | ये सब बातें मेरे मनमें आ गयीं और मरने 
व्याकुछ हो गया । अभी ह्वी इतना ज्वर है तो दोपहरमें पता 
नहीं क्या होगा | यह सब सोचकर मेंने प्रभुकी शरण छी | 
रो-रोकर में युगलू-सरकारसे प्राथना करने छगा। प्रार्थना 
करनेसे हृदयको बड़ा बल मिल्ण | वहाँसे उठकर पुत्रके पास 


* गया और उसे तुलसी-चरणामत दिया | श्रीमद्भागवत लेकर 


दशमस्कन्धमं अनिरुद्ध-विवाह-प्रकरणमें माहेश्वर एवं वेष्णव 

ज्वरके युद्धकी कथा सुनायी | यह करके बच्चेकों थर्मामीयर 

लगाया ते. ज्वर घटता जान पड़ा । घंटेभरमें ज्वर उतर गया। 

_-जैत सिंह 
) 


अद्भुत धरना है । मेरे एक परिचित बीमार हो गये 


* थे | रोग बढ़ता गया | चिकरित्सासे कोई छाम नहीं हो रहा 


था | एक दिन ऐसा आया, जब छगा कि आजकी रात 
कटनी कठिन है। रोगीका आधा शरीर शीतल हो चुका 
था| बोली बंद थी। वेद्जीने जवाब दे दिया था। वे 
कह गये थे--५ाड्भाजल पिलाइये | कलका सूर्योदय हो जाय 
तो दवा दूँगा |? 

वेद्यजीके जाते ही रोगीकी पत्नी उठीं | अपने नवजात 


| पुन्कों उन्होंने प्रथ्वीपर ही छोड़ दिया । घरमें मुरलीमनोहर- 


(७-0. ५५500 3049५वा ५व्वाद्या8 (0॥8७0. एांत्रां280 0५ 80७09700/ 


की पूजा थी | उनके सामने जाकर रोते-रोते प्रार्थना करने 
लगीं | प्राथंना करते-करते वे अचानक उत्तेजित हो गयीं | 
उन्होंने पूजागहसे जल ओर कुशकी पैंती ( पवित्रा ) हाथमे 
उठा ली ओर वे बोलीं प्रंभो | संकल्य बोछो | यह मेरा दान 
लो इनके बदले |? | 
रात ढलनेके साथ उस देवीके पतिकी दशा सुधरने 
लगी | सूर्यादय दोते-होते उनकी अवस्था बहुत कुछ ठीक 
हो चुकी थी | एक महीनेमें वे पूर्ण स्वस्थ हो गये; किंतु वे 
देवी पतिके स्वस्थ होते दी परोक पधार गयीं | 
---रामनरेश “पथिक! 


(३) 
मुझे दमेका रोग था । “रामरक्षास्तोत्र! के नियमित 
पाठसे यह जिद्दी रोग बिल्कुछ छूट गया है | में इस समय - 
एकदम खख् हूँ | मुझे पक्का भरोसा है कि मुझे अब यह 
रोग नहीं होगा | ---यदुनन्दनसिंद 
/ 3 ३0058) 
हमारे यहंके एक प्रतिष्ठित परिवारका युवक बहुत 
दिनोंसे रोगी था। अचानक उसे “बनुटंकारः हो गया। 
यह रोग अताध्य माना जाता दै ओर थोड़े द्वी समयमें प्राण 
ले लेता है | उस युवकके उलटी श्वास चलने लगी | डाक्टर 
लुलाया गया; किंतु उसने हालतकों कार्फी खतरनाक बताया। 
परिवारके छोंग व्याकुल हो गये । थोड़ी देस्में णेगी अपने 
आप ठीक होने छगा | उसके द्वाथ-पर काम करने छगे। 
श्ासकी गति ठींक हो गयी । उस समय उसके ओठ हिल 
रहे थे। ध्यानसे सुननेपर मालूम हुआ कि वह राम- 
र्षास्तोत्रःका पाढ कर रह! था | 
--धनराज पालीवाल 


(५) 
मुसे कई दिनोंसे पीलिया ( पांड ) रोग था । इसीके 
चलते एक जाति-भोजमें जाना पड़ा | खमावतः कुछ अधिक 
भोजन हो गया । रातमें पेय्में भयंकर दब प्रारम्भ हुआ । 
पेट फूछ गया । बेचैनी बद्ती गयी । माताजी तथा छोडे 








६७८ 


# जयति जगम्मद्जगल हरेनोम # 














भाई सो रहे थे | उन्हें जगाना उचित नहीं लगा | इधर दद 
इतना बढ़ा कि ग्राण जाते छगते थे | दूसरा कुछ उपाय नहीं 
था | पेटपर हाथ फेरते हुए में (श्रीकृष्ण शरणं मम? इस 
मन्त्रको वार-बार दुहराने लगा । मेरा दर्द इससे पाँच मिनटमें 
घटने छगा | दस मिनट्में सब ददे_मिट गया । अचानक 
चार-पाच डकारें आयीं और पेट्का फूलापन भी दूर 
हो गया | 
. --दरिवज्लभ पाण्ड्या 
(६ ) 
में एक विद्यार्थी हूँ | सेप्टेम्बरका महीना था । में 
परीक्षाकी तेयारीमें था | इसी समय मुझे ज्वर आ गया | 
तेज सिर-दर्द, खाँसी तथा खूब सर्दी भी छूगती थी । में 
एक छोटे गाँवमें रहता हूँ | यहाँ तीन मीलके भीतर कोई 
चिकित्सक नहीं है | में बढ़ी चिन्तामें पड़ा | तभी सुखसागरमें 
पढ़ा हुआ यह इलोक स्मरण आया--- 
श्रीकृष्णी बलभद्श्थच॒ प्रयुम्नश्वानिरुहकः । 
उषास्मरणमात्रेण ज्वरव्याधिविमुच्यते ॥ 
मेंने इस इछोकका मन-ही-मन जप प्रारम्भ किया | 
जप प्रारम्भ करते ही ज्वर कम होने छगा । सबेरे मुझे 
निद्रा आ गयी | दूसरे दिन में पूर्ण स्वस्थ हो गया | कोई दवा 
मैंने ज्वर दूर करनेके लिये नहीं ली | 
--एच० के० एम० मट्ट 
(७) 
कहनेको तो मुझे केवल सर्दी-खाँसी थीं। किंतु रोग 
था ऐसा जो वर्षोतक चलता है | दो व्षतक यह रोग चलता 
रहा | बहुत चिकित्सा करायी, मगर कोई फायदा नहीं 
हुआ । अचानक एक साधु मेरे घर पधारे । उन्होंने 
बताया--प्रतिदिन पाँच हजार “सियाराम” नामका जप 
करो या केवल राम-नामका) तुम्हारा रोग छूट जायगा |? 
उसी दिनसे मेंने (सियाराम” नामका जप प्रारम्भ कर 
दिया । १५ दिनमें रोग घटने छगा | दो महीने बीतते न 
बीतते पूरी तरह चला गया | 
-“उकेतविद्यरी सिंह 
(८) हर 
हर गीताभवन ऋषिकेशके सत्सड्रमें गया था | अचानक 
परसे एक बच्चेकी सख्त बीमारीका तार मिला | उसी 





जप किया और भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की। प्रातः/काह 
भी स्लान-संध्याके अनन्तर मैंने जप-प्रारथना की ओर 
घरकी रवाना हुआ | घर पहुँचकर देखा कि वह बे 
अत्यन्त दुबंल है; किंतु खस्थ है। उसके पिताने बतलाया 
कि “उसे संनिपात हो गया था | प्रलाप करता तथा 
उठकर भागनेकी चेश करता था | फोन करके नगरके 
प्रसिद्ध चिकित्सकको बुलाया गया; किंतु वे भी | 
करके चले गये । स्थिति भयावह थी | किंतु बच्चेको 
अचानक ही छाभ हुआ। रात्रिमें वह सुखपू्बक सोया | 
यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाश्न हो गया | भगवान्‌ शिपने 
मेरी प्राथना सुन छी थी । 


(९) 
मेरा १५-१६ महीनेका पुत्र पेय्के रोगसे पीड़ित था। 
में स्वयं चिकित्सक हूँ । अपने पुत्रकी चिकित्सामें मैं कोई 
कोर-कसर केसे रख सकता था; किंतु चिकित्सासे रोग बढ़ता 
गया । दूसरे चिकित्सकोंसे भी मेंने राय छी | किंतु सब 
प्रयत्न व्यर्थ जाते देख मुझे बच्चेके जीवनसे निराशा हो 
गयी । अब मैंने बच्चेकी गोदमें लेकर रामचरितमानसकी 
यह चोपाई-- | 
देहिक देविक भौतिक तापा। शमराज नहिं काहुहि ब्याषा ॥ 
“का जप शुरू किया | प्रतिदिन इस जपका नियम 
बनाया | जप प्रारम्भ करनेके दूसरे दिनसे बच्चेकी अवखा 
सुधरने छगी | चार-पॉच दिनमें ही वह पूर्णतया नीरोग 
हो गया | ---डॉ ० दिनेशप्रसाद ठाकर 
( १० ) 
डाक्टर मेरे बच्चेकों टाइफाइड बतला रहे थे | ७8: 
दिनसे उसे छगातार ज्वर था और दवासे छाभ नहीं हो 
रहा था | बच्चेका ज्वर जब अधिक बढ़ने लगा तो मैंने ढुर्ी कै 
होकर रामायणकी इस चोपाईका जप करना प्रारम्भ किया" 
दीन दयारु बिरद रुंभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
केवल एक घंटे जप करनेके बाद बच्चेको पसीना ओने 
लगा | ज्वर हल्का हो गया | दो दिनमें बच्चा खख हो गया। 
_..0तश्न्द्वदेव श्मा 


---अवणराम शर्मा, वैद्यराज 


( ११ ) 





] 
अप हि करे 


* 
१ 
कँ, 
९ 


.. दिन सायंकाल मैंने भीरामे ग्यन हमारे यहाके एक काइतकारकी माताकी एक भें 
मे अरभन्दिस्में महासृत्युजय मन्त्रका रोग हो गया था | मुख तथा नाकसे रक्त आता थीं। * 
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| जगवज्नाम तथा धाथना आदिसि होनेवाली सच्ची घटनाएँ # 





व्च्च्््न््ल्स्््््कल्ििपिि-------77त> || 
शतम बहुत अधिक रक्त निकल जाता था। चिकित्सासे 
कोई लाभ नहीं हुआ । रोग बढ़ता गया | उन छोगोंने 
| अपने घरपर चोबीस घंटे अखंड कीत॑न किया | इस एक 
दिनके कीतेनसे ही उनकी माताका रोग चला गया | वे 
खस्थ हो गयीं । -5चिन्ताप्रणि यादव 


(१२ ) 

मेरे पुत्रकों जब वह एक वषका था, जलोंदर हो गया। 
/ चार वषतक अनेक चिकित्सकोंका इछाज कराया | कई नगरों- 
में छे गया; किंतु रत्तीमर फायदा नहीं हुआ । अस्पताहमें 
इन्जेक्शनद्वारा पेट्से पानी निकाछा गया; किंतु कुछ दिलोंमें 
फिर पानी भर गया | बच्चेका पेट इतना फूल गया) जेसे 
फयनेहीवाला हो । घरमें रोना-पीयना प्रारम्भ हो गया। 
मेरे पिताजीने अचानक <रामरक्षास्तोत्रःक पाठ बच्चेकी 
स्वास्थ्य-कामनासे प्रारम्भ किया | उसी दिनसे वह ठीक 
होने लगा | दिनों-दिन वह ठीक होता जा रहा है। अब 
रोग एक आना रह गया है | पूरी आशा है कि रामरक्षा- 
५ सोन्रकी कृपासे वह भी शीघ्र चछा जायगा | 

क्‍ --भीखाराम अअवाल 


( १३ ) 


अचानक मुझे समाचार मिला कि'""' ' 'मुख्तार साहब 
मरणासतन्न हैं | वे मेरे परिचित हैं। सजन तथा परोपकारी 
हैं। सुनते ही में उनके घर चल पड़ा | वहाँ छोगोंकी भीड़ 
लगी थी । इतनेमें मुझे सुनायी पड़ा--“नाड़ी छूट गयी।! 
में शीघ्रतासे रोगीके समीप गया । मुझे नाड़ी बहुत मंद 
चलती जान पड़ी । छोग रो रहे थे ओर अनेक प्रकारकोी 
बातें कर रहे थे | में वहीं वेंठ गया और रोगीके कानके पास 
मुख करके “जय सियाराम जय जय सियाराम! कहने लगा | 
उपस्थित छोगोंमेंसे अनेकने मुझपर व्यंग किये । किंतु में विश्वास- 
| पूर्वक नामोद्चारणमें छूगा रहा | कुछ ही क्षणोंमे पॉच घंटेसे 
/ बंद रोगीके नेत्र खुल गये | संकेतसें उसने (सीताराम? नाम- 
का कीततन करनेको कहां | फिर तो मेरे साथ सब छोग 
. कीत्तनमें तत्लीन हो गये | कुछ देरमें खयं रोगी भी उस 
+ कीत॑नमें साथ देने छगा | इस प्रकार नामध्वनिने उन्हें मृत्यु- 
से बचा लिया | --गौरीशंकर झा 


। (१४) 
| : माताजीकों रतौंधी थी। शंस्पूर्णिमाको मन्दिरमें दिन- 


| में वे दर्शन करने गयीं | उस दिन भगवानका बड़ा सुन्दर 


६७९ 


फनननस्सनननसफनऋक पफसपपप+<प+<-_-__ 


“थ्क्वार हुआ था। माताजीने प्रार्थना की--:प्रभो | जेसे 
आप अभी दशन दे रहे हैं, बसे ही रात्रिमें भी दर्शन दें | 
रात्रिमें माताजीने मन्दिर ले जानेक्ा आग्रह किया | मैं उन्हें 
हाथ पकड़कर ले गया। मन्दिरमें जाकर उन्हें भगवानके 
श्रीविग्रहका दर्शन होने छगा | जबतक दर्शन खुले रहे; वे 
मन्दिरमें ही रहीं | पट बंद होनेपर पिताजीके आग्रहसे चर्लीं 
भी तो द्वारपर बैठ गयीं | उन्हें भय था कि यहींसे दृष्टि 
मिली थी | आगे जानेपर फिर दीखना बंद न हो जाय | 
किसी प्रकार समझानेपर वें घर आरयीं। उनका रोग मिंट 
चुका था | -:अगनलाल शर्मो 


( १५ ) 


मेरी पत्नी गर्भवती थी | उसके पेरमें दद था | उसने 
मुझे बतलाया तो मैंने अपनी शक्ति भर दवा करायी; 
लेकिन दर्द प्रय नहीं | दर्द इतना बढ़ गया कि वह चीख 
मारती थी और पास-पड़ोसके छोग इकटठे हो जाते थे | 
अन्तमें मैंने श्रीदुगोजीकी शरण ली। दुर्गास्तुतिके ग्यारह 
पाठ प्रथम दिन मेंने किये | इससे दद घटा | मैंने दूसरे 
दिन २१ पाठका नियम किया | मैं पाठ कर रहा था और 
पत्नी लेटे-लेटे चीख मार रही थी | किंतु पाठकी समाप्तिपर 
हवन किया तो वह उठकर बेठ गयी | प्रसाद लेकर सो 
गयी | उसी दिनसे उसका दर्द चला गया | 
---अज्नन्दन तिवारी 


(१६ ) 


हमारे गॉवका एक गरीब किसान अचानक टी० बी० 
का शिकार हो गया | उसने नगरके डाक्टरसे चिकित्सा 
करायी; किंतु लाभ नहीं हुआ। डाक्टरने उसे पटना टी० 
बी० अस्पताल जानेको कहा | वहाँ भी वह लगभग आठ 
महीने आता-जाता रहा | जब वहाँसे भी कोई लाभ होता 
नहीं दीखा तो उसने हारकर चिकित्सा बंद कर दी | केबल. 
८रामनामःकी र॒ट उसने लगायी । जहाँ रहता; रामनामकी घुन 
लगाये रहता । चार महीनेमें ही उत्तकी टी० वी० पता नहीं 
कहाँ गयी; वह पूर्ण खस्थ हो गया | 
“'ब््ञजयमगलप्रसताद 
(१७ ) 
जूनियर हाईस्कूलकी परीक्षामें प्रथम भ्रेणी प्रात्त करनेके 
कारण मुझे छात्रवृत्ति मिली थी। नवीं. कक्षाके परीक्षाकाल्से 
मैं अखस्थ हो गयी | यदि मैं परीक्षा न दे सकी तो वर्ष तो 
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खराब होगा ही, छात्रवृत्ति भी जायगी। में व्याकुछ हो 
गयी । सुन्दरकाण्डका मेने पाठ किया तथा प्रार्थना की | 
प्रभुकी कृपासे में खस्थ हो गयी | मैंने परीक्षा दी; उत्तीण 
हुईं तथा छात्रवृत्ति भी मिली | --अनुसया 


( १८ ) 

मेरा सात वर्षका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया | उसका 
रोग ऐसा था कि किसीको उसके स्वस्थ होनेकी आशा नहीं 
थी । मेरे मालिकने ( जिनके पास में काम करती हूँ ) 
बालकको अस्पताल ले जानेकी आज्ञा दी | में अस्पताल ले 
गयी बच्चेकी और वहाँ निराशाजनक उत्तर पाकर एकके 
बाद दूसरे, इस प्रकार चार डाक्टरोंके पास गयी, किसीने 
मुझे आशा नहीं दिल्लायी | 

अगले दिन भगवद्‌-विश्वासका प्रसार करनेवाली एक 
संस्थाका पत्र मुझे मिला | उस पतन्नमें उन्होंने संकटके समय 
(भगवत्‌प्रार्थनाःपर आश्रित होनेकी सलाह दी थी | पत्र पढ़- 
कर मैंने शान्तचित्तसे प्रार्थनाकी महत्तापर विचार किया | 
मुझे शान्तिका अनुभव हुआ । सहसा मेरे मुखसे निकछा-- 


“बहुत ठीक | भगवानने मुझे पूर्ण शक्ति दी है, अतः डाक्टर : 


महोदयकों अपनी दवा लेकर मेरे घरसे विदा हो ज्ञाना 
चाहिये |? में प्राथनामें संछणन हो गयी | 


केवल दो दिनमें बालककी अवस्थामें बहुत सुधार हो 


गया | अब वह हंसता-खेलता है | हमारे देशी एवं यूरोपियन 


छः डाक्टर लगातार कई दिनोतक परिश्रम करके बालककों 
जिस खस्थय अवस्थामें न छा सके, वह अवस्था भगवानकी 
शक्तिसे केवल दो ही दिलोमें प्राप्त हो गयी | उस स्बशक्तिमान्‌ 
परमात्माके प्रति मेरा हृदय पूर्णर्पसे कृतज्ञ है | जो भी महान्‌ 
शक्तिके रूपमें उसे पुकारता है; उसकी सँभालको वह सदा 
उद्यत है | सच्चे हृदयसे पूर्ण मनोयोगके साथ की गयी 
प्राथनाका उत्तर भगवान्‌ अवश्य देते हैं। 
। “7 फ़० आई० ए० ( परिचमी अफ्रिकाकी एक महिल्म ) 


02३) 


“परी जीभपर दिनभर (हरे कृष्ण“ /“* हरे राम" *”**“ “ही 
रहा | सायंकाछ भगवानकी पूजा करके आरती की, छोगोंको 
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तुल्सी-चरणाम्त दिया | इतनेमें एक या 
चरणाम्ठत देना | बच्चेको कष्ट है |? मैंने उन्हें कर 
दिया | में उन्हें पहचानता नहीं था। उनके बच्चेको दे 
होगा, यही मेंने समझा था| किंतु घर गया तो रे 
बताया कि आपने जो चरणामृत भेजा था, उसे देनेसे बच्चे 
को आराम है। मुझे अब भी पता नहीं कि मन्दिरसे चरणा क्‍ 
स्त मॉगकर मेरे बच्चेको देनेवाले वे सजन कौन थे। ' 
“आचार्य मदनमोहन श्म 


(२०) 

किसान-सुधार-सभाके प्रतिनिधि प्रा्थनामें लगे थे | दो 
घंटे हरि-कीर्तनके वाद जब छोग चुप हुए तो पता छगा कि 
पासकी झोपड़ीके पास एक महिलाकी अवस्था चिन्ताजनक 
है | उस महिल्लकों रातमें दस्त लग रहे थे | अब दो घंटेसे 
नाड़ी मिल नहीं रही थी | कीतनमें बाघा न पड़े; इसलिये 
लोगोंने सूचना नहीं दी थी | जलमें तुलसी घोंटकर वह उस 
महिल्ाके मुखमें डाला गया | उपस्थित छोग-रघुपति राघव 
राजाराम | पतितपावन सीताराम ।? का कीर्तन करने लगे। 
कुछ देर रोगीकी हथेलियाँ और पगथलीकी मालिश हुई | | 
धीरे-धीरे नाड़ी लौटी | चेतना आयी | तुल्सीकी गरम चाय 
दी गयी | दूसरे दिन सबेरेतक वह महिला बोलने छगी। 
धीरे-धीरे वह स्वस्थ होती गयो | --जल भारती 


२२०) 

एक स्त्री बीमार हो गयी । बहुत चिकित्सा करानेपर भी 
रोग गया नहीं, अन्तमें चिकित्सकोने जवाब दे दिया। 
निराश होकर मन्दिरमें भगवानकी मूर्तिके सामने जाकर रोने 
लगी ओर देरतक रोती रही | वहीं एक संत आ गये । 
संतके पूछनेपर उसने अपनी विपत्ति सुनायी | सब सुनकर 
वे बोले--सबने जवाब दे दिया है; किंतु भगवानने तो 
जवाब नहीं दिया हे | तू गज्गजाजल पी ओर हर समय ह 
राम-राम जपा कर |? 


उसने संतकी बात मान ली । सात दिनमें ही वह गर्नीः 
जल पान तथा राम-नामके जपसे बिल्कुल ठीक हो गयी । 
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( २२ ) श 

मेरे एक डाक्टर मित्रकों टी० बी० ( कप । 
गया । उन्होंने कछकत्ते, मुवाढी तथा अमेरिका्तः दिनो || 
चिकित्सा करायी; किंतु कुछ छाभ नहीं हुआ । जि 
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का निरन्तर जप करनेको कहा | त॒ुलसीमिश्रित गद्गाजल 
पीनेकी बात भी मैंने बतायी । का. 


मुझे वे पाँच वर्ष बाद मिले | उस समय पूर्ण खस्थ 
तथा दृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने बताया कि “अशक्षरः-सन्त्र-जप 
प्रारम्भ करनेके छः महीने बादसे ही वे खस्थ होने लगे थे | 
>ऊ यंत्र बाद कछकत्ता जाकर उन्होंने एक्सरे कराया था। 
डाक्टरोंने जो रिपोट दी थी, वह उन्होंने मुझे दिखायी । 
उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अब उन्हें टी० वबी० एकदम 
नहीं है । इस एक वर्षमें उन्होंने गज्जाजल पीने तथा जप 
करनेके अतिरिक्त कोई ओषधि नहीं छी थी | 
| ---आचारय॑ पीताम्बरराव तैलंग 


( २३ ) 
मेरे पिताजीकी आयु ज्योतिषियोंने ५१ वर्ष बतछायी थी। 
इक्यावन वर्षके होनेपर वे बीमार पड़े | कण्ठ कफसे जकड़ 
गया । वे “हरे राम, हरे रास? करके इतने जोरसे चीखे कि 
सब लोग घबरा गये | पास-पड़ोसके छोग भी इकटठे हो गये | 
मेरी माता तथा बड़े भाई उनके पास बैठकर कीत॑न करने 
लगे | वेद्यजी बुलाये गये; किंत नाड़ी देखकर उन्होंने कहा- 
“कीत॑न करो; अब मगवज्नाम ही ओषधि है |! 
कीतन हो रहा था; इसी बीच एक सजन कमरेसे बाहर 
निकले और तुरंत लौट आये | उन्होंने कहा--५दो काले- 
काले राक्षस शस्त्र लिये द्वारपर खड़े हैं |! छोगोंका अनुमान 
था कि वे यमदूत थे | बादमें वे किसी दूसरेको नहीं दीखे | 
कीत॑न रातमर चला | पिताजी स्वस्थ हो गये ओर अब 
उनकी अवस्था ६१ वर्ष है | वे खस्थ हैं | 
---रामेश्वरप्रसाद रेकवार 


( २४ ) 

में अपने एक मित्रकों देखने गया | पहले ४ दिनसे वे 
दाढ़के दर्दसे बहुत व्याकुछ थे | मुझे वे खवस्थ मिले | उन्होंने 

। बताया कि कष्ट बहुत बढ़ गया था । पूरा मुख सूज गया 

था | नेत्र भी सूजनमें दब गये थे | पीड़ाके कारण ज्वर हो 

गया था | उपचार बहुत किये गये, पर उनसे लाभ नहीं 

हुआ | जब कोई वह नहीं चला तो रातमें-- 

. | “दीन दयाक बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट मारी ॥१ 


एक घंटे बाद जगे तो अनुभव 
? न ज्वर, न शोथ | शरीर स्वथ्थ हो 
गया था | ---राधाकृष्ण चीतौड़ा 
ू ( २५ ) । 
घर बज य के घटना सुनायी है | पंद्रह-सोलह 
यहा पदश्मुओंमें बीमारी फेली थी। उस 
वमारीमें उनके दस-बारह पद्य मर चुके थे | एक दिन सवेरे 
उनकी दशा खराब थी | बचनेकी आशा 
नहीं थी | वड़ी व्याकुछता हुईं। वेंलोंके बिना किसानका 
काम केसे चलेगा | छः जोड़ी बैठ एक साथ खरीदना मी 
केसे सम्भव होगा | इतना घन कहाँसे आयेगा | अकस्मात्‌ 
स्मरण आया--भाषिठ मेदि सकहिं त्रिपुरारी ।' 
बस्तीसे तीन मील दूर निर्जनमं एक शिवमन्दिर है । 
स्नान करके वे वहीं चले गये | मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ शंकरके 
सामने फूट-फूट्कर रोने छगे | फ़िर 'मानसःका पाठ प्रारम्भ 
किया | अंधेरा होनेतक पाठ करते रहे | घर लौटनेतक रात 
हो गयी थी | मन्दिरसे छायी भस्म पद्मशाछाके सभी पशुओंके 
ऊपर डाल दी | दूसरे दिन सभी पद्म स्वस्थ मिले | 
---हरनारायण वर्मा 
( २६ ) 
मेरी पत्नी गर्भवती थी | उसे बहुत पीड़ा हो रही थी । 
स्थानीय डाक्टर तथा नसने ऑपरेशनके लिये नगर ले 
जानेकी सलाह दी | मेंने घबराकर ग्यारह सहसत “महामृत्युंजय? 
मन्त्रके जपका संकल्प किया | जप करने बेंठ गया। उसी 
रातको बिना दवा या ऑपरेशनके पत्नीकों कत्या उत्तन्न 
हुईं | माता-पुन्री दोनों खस्थ हैं | -+कै० वी० 
( २७ ) 
उन दिनों कड़ाकेकी ठंढक थी मेरे घर दो बछड़े थे | 
उनके शरीरमें पिस्सू हो गये थे। पिताजीने आशा दी-- 
'दोनोंको 'डी० डी० टी०? पाउडर लगाकर अच्छी तरह धो 
डालो |? दोपहरमें उन्हें घोकर वह दवाका पाउडर लगा दिया 
गया । बछड़े चरते हुए दूर चले गये। शामको स्मरण 
आया कि बछड़े अभीतक घर नहीं आये हैं । उन्हें दूंढ़ने 
छोटे भाईको मैंने भेजा | बछड़े मिल तो गये; किंतु लड़खड़ा 
रहे थे। उन्हें हॉँककर छाना सम्भव नहीं था। आदमी 


---का जप वे करने छगे| केवल चालीस-पचास आचृत्ति भेजकर उन्हें उठाकर घर लाया गया। . 
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पद्ुऑँंके चिकित्सककों बुलाया गया; किंत॒ उनके 
उपचारसे भी कोई छाम नहीं हुआ | बछड़ोंकों अवस्था 
देखकर मुझसे कुछ खाया नहीं गया | बड़ी देरतक में उनके 
पास बेठी रही । फिर उठकर आयी ओर सुन्दरकाण्डका 
पाठ करने लगी | दो पाठ मैंने सुन्दरकाण्डके किये। इतनेमें 


$# जयति जगन्मड्ल हरेनोम # 


प्रातःके चार बज गये | में स्नान-यूजनमें छग न । मैं जब 
निश्वत्त हुईं तो मेरी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा | दोनों 
बछड़े ऑगनमें इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने प्रभुको इस 
कृपाके लिये प्रणाम किया। 


--कुमारी सुरसरी बाई 


सफलता-प्रापति, दृधटनासे रक्षा आदि 


( 
गूंगेकी वाणी मिली 
मेरे बढ़े लड़केका प्रथम पुत्र तीन वर्षका हो गया 
था; किंतु बोलता नहीं था | संकेत ही करता था | सभीको 
लगा कि वह गूँगा है। एक दिन मेरे मनमें यह दोहा 
आबा-- 
मुक होहि वाच्ारू पंगु चढ़हि गिरिवर गहन! 
जासु छूप सो दयाकू द्रवहु सकक ककिमर दहन 0 
प्रतिदिन नित्य पूजनके समय में इसका स्मरण कर लेता 
था | एक महीनेमें वह बच्चा बोलने छगा | अब तो खूब 
बोलता है | “---मूलचन्द अग्रवाल 
) 
यम॒दूत भागे 


मेरी माताजी बहुत बीमार थीं | रात्रिके छगभग 
नौ बजे उन्होंने मुझसे कहा--“सामनेके जेंगलेसे यमराजके 
कालेकाले बढ़े विकराल मुखवाले दूत आ रहे हैं । वे हाथमें 
मुंद्गरर तथा रस्सी लिये हैं |? 
. वे यमदूत मुझे नहीं दीख रहे थे; किंतु मैंने तुरंत 
विष्णुसहस्तनाम”का पाठ करना प्रारम्भ कर दिया | इससे 
माताजीको शान्ति मिली | वे बोलीं--/वे यमदूत तो अब 
भागे जा रहे हैं ।? --पसियाराप्र वैश्य 
क्‍ (३) 
.. मुझे ज्वर आ रहा था । कुछ दिन बाद मोतीझराके दाने 
निकले | मुझे चिकित्सालयमें रकला गया | वहाँ मेरे पलंगसे 
_ चार-पाच पद दूर एक आल्मारी थी । उसमें दुध-चाय 
.. आदि सामान रता था। अचानक उस आलमारीमें मुझे 
. दो मनुष्य दिखायी पढ़ें | उनका शरीर गुलाबी रंगका था 
ब नंगे थे । उन उनमेंसे एक दुब॒छा-पतछा था और दूसरा 
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खूब मोटा था | वे यमदूत मेरी ही ओर देख रहे थे । मैंने 
“गायत्री-सन्त्र? तथा (श्रीराम जय राम जय जय राम? का 
जप चालू रखा | 

मुझे बड़ा आश्चय हो रहा था क्रि इतनी छोटी 
आल्मारीमें ये दो मनुष्य केसे बेंठे हैं। मेंने घरवालोंसे 
कहा कि आल्मारीमें घुसे इन दोनों मनुष्योंकों बाहर 
निकाल दो ।? घरके लोगोंने कहा--“आहलमारीमें कोई नहीं 
है | ज्वरके कारण तुम्हें ऐसा दीखता है |? आल्मारी खोल 
दी गयी; किंतु मुझे वे दोनों दीखते रहे | मेरा जप चलता 
रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों मेरे पासतक 
नहीं आये | पीछे उनका दीखना बंद हो गया | में खस्थ 
हो गया | ---पी० एस० दुबे 


( ४) 

मेरे पिताजीने शरीर छोड़नेसे दो महीने पहले कह दिया 
था कि “अब में जानेवाल्य हूँ |! उस समय उनकी बातपर 
किसीने ध्यान नहीं दिया | घरमें कुछ गेहूँ था। बीज 
बोनेका समय आया तो किसानोंने सवायेपर माँगा | 
पिताजीने उनसे भी कह दिया--:हमें सवाया नहीं चाहिये । 
यह गेहूँ मेरी तेरही ( चयोदशाह ) के लिये है |? 
इसे भी परिहास ही समझा; क्योंकि उस समय वे खस्थ ये | 

इसके दस दिन वाद वे बीमार पढ़े | जब बीमारी 
बढी तब मुझे भी छगा कि अब वे जानेवाले हैं । पिताजीने 
अन्न तथा दूध छोड़ दिया | वे केवछ मौसम्मीका रस तथा 
गड्ाजल लेने छगे। में बराबर उनके पास बंठा 
लगा | उन्हें पाठ सुनाता या भगवन्नाम-कीतन करता | 

अन्तिम दिन पिताजीकों यमवूतर दीखे | उन्हें # 
लगा | उन्होंने मुझसे कहा--“इन लोगोंके लिये पूः बता 
दो |? अब मेंने उच्च ख़रसे कीत॑न प्रारम्भ किया | ला 
को गज्ञाजल्से स्नान कराके उनके शरीरपर “राम-नाम' हि 
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* सफलता-प्राप्ति, दुघेटनासे रक्षा आदि # 


च्कारायाकलातका कक जज || ६८३ 
दिया और जनेऊ बदछ दिया | उनके गलेमें तुल्सीकी रे 


सपने अपनी कुंडलीकी जकड़न ढीली की 
ं | वह धीरे-धीरे 
हाथमें ऊपर चढ़ने लगा। मैं और व्याकुल होकर पा 


कंटी डाल दी। 


यमदूत कब भाग गये, पता भी नहीं छगा | पिताजीकी 
अध॑मूर्छा भी दूर हो गयी | वे रामनाम॒ स्मरण करने लगे 
आर नाम-स्मरण करते हुए ही उन्होंने शरीर छोड़ा | 
“---राधव 
5४ (५) 
भूतसे पिण्ड छूटा 
में दो मित्रोंके साथ घरसे बाहर गया था| वे दोनों 
मित्र तो कार्यवश वहीं रुक गये और मुझे घर लछौटना था | 
राज्िका समय था| अमावस्या होनेसे घोर अन्धकार था | 
में अकेछा था | बस्तीसे दो फर्छोग दूर आनेपर सहसा मेरे 
पीछे बड़े जोरका शब्द हुआ । मैंने उछटकर देखा तो एक 
काली भयंकर देत्यमूर्त अपनी ओर आती दिखायी 
पड़ी | उसे देखकर भयके कारण मेरे होश गुम हो गये । 
निर्जीवकके समान मैं चछ रहा था | सम्पूर्ण शरीर भयसे 
कॉप रहा था; किंतु मुखसे मैं बराबर “मगवन्नामः ले रहा 
था | मन-ही-मन मेंने भगवानसे प्रार्थना की--५प्रभो | मुझे 
इस विपत्तिसे बचाओ (! प्रार्थना करते ही पता नहीं केसे 
ओर कहाँसे मेरे पीछेसे प्रकाश आता जान पड़ा | प्रकाश 
होते ही वह देत्यमूर्ति धुएँके समान धीरे-धीरे आकाशरमे 
अदृश्य हो गयी । में सकुशल घर पहुँच गया | 
--शम्सुद्दीन शेख 
(६) 
सर्पसे बचा 
रात्रिके आठ बजे थे | मन्दिर जाकर दर्शन करनेकी 
इच्छा हुईं | मन्दिर गया ओर दशेन करके बाहर आया 
तो मेने हाथकी छड़ी वाम भागमें रख दी और मैं मन्दिरके 
चबूतरेपर बैठ गया में भूछ ही गया कि छड़ी किघर 
रक्खी है | कुछ देर बाद चलनेकी इच्छा हुई तो मैंने दाहिने 
हाथसे छड़ी उठानेकी चेष्टा की | सहसा हाथको कोई ठंढी 
गिलंगिली वस्तुका स्पर्श मिला | छड़ीके धोखेमें मेने सप 
पकड़ लिया था ओर वह मेरे हाथमें लिपट चुका था | 
मुझे भय लगा कि यदि में हाथ झटकता हूँ तो सप 
मुझे काठ छेगा | मैंने केवल सपंको मुद्दीसे छोड़ दिया और 
हाथ स्थिर करके मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना करने 
लूगा तथा उनके नामका जप करने छगा। कुछ क्षणमें 
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जीकी स्तुति करने छगा। सर्य मेरे दाहिने कंभेपर 


होता 


सिर॒पर गया और बहाँसे वायें कंपेपर होता नीचे भूमिपर 
उतर गया। फ़िर वह नदीकी ओर चला गया । जीवन- 
मत्युकी संधिका तथा भगवान्‌ शंकरकी कपाका उस दिन 
मुझे अनुभव हुआ | “5अेफा शुद्ध 


| (७) 
मोटर-दु्घटनासे रक्षा 


मेरे भाई साहवने पत्रमें लिखा है कि वे रिक्शासे जा 
रहे थे। सामनेसे एक अस्पतालकी गाड़ी ( एम्बुलेन्स )आ 
रही थी। पहिले उस गाड़ीसे एक पैदल चलनेवाले लड़केको 


धक्का लगा | उस बच्चेको बचानेके लिये ड्राइवरने 


गाड़ी 


घुमायी तो वह रिक्शेसे टकरा गयी। रिक्शा चलानेवाल्य 
गिर गया | रिक्शा टूट गया | भाई साहबको मृत्यु सामने 


दीखी तो वे (राम राम राम? पुकार उठे। वे गिरे 


ओर 


मूछित हो गये | होश आनेपर वे एक ओर पड़े थे | केवल 


पर, कमर तथा पेरमें हल्की चोटें आयी थीं। 
--सुरलीपर 
(८) 
बड़ी तेज वर्षा हो रही थी | चारों ओर पानी 
था | उस समय मेरे पुत्नने/ जो डाक्टर हैं आकर कहा 
वह बाहर जा रहे हैं | मेरा मन कहता था कि आज 


नहीं जाना चाहिये; किंतु उनको अपनी डब्ूटीपर पहुँचना 
था । वे मोटरमें बेठे और चले गये । मुझे व्याकुल्ता हो 
रही थी | अतः में भगवानका भजन करने लगा । थोड़ी 
देरमें डाक्टर लोट आये । उन्होंने बताया कि मार्ममें 


कपूर 


भरा 
कि 


उन्हें 





अस्पतालसे एक मील दूर चढ़ाईके स्थानपर गाड़ी काबूसे 
बाहर हो गयी और सड़कसे फिसलकर थूहरोंमें होती खडडके 


किनारे जाकर उलूठ गयी | डाक्टरकों लगा कि प्राण 


गये । 


उन्होंने. भगवानकों पुकारा | खड्डके किनारे लगा नीमकां 
पेढ़ किसीने काठा था। उसका डेढ्-दो फीट तना शेष 
था | उससे टकराकर मोटर खडडमें गिरनेसे बच गयी थी 
और उलटनेपर भी थूहरके सहारे भूमिसे कुछ ऊपर रक 
गयी थीं। इसल्यि डाक्टरकों कहीं चोट नहीं आयी। 
वे फाटक खोछकर निकले और पेंदल मेंरे पास छौट आये... 


थे । मैं तुरंत भ्रीराधासवेश्वरके चरणोमें जा गिरा | 
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. जा सजकाओं 





मी) 
सायकिल नहरमें गिरनेसे बची 
मेरे एक मित्र कुछ साथियोंके साथ नहरके किनारे 
किनारे सायकिल्से आ रहे थे। अचानक मेरे मित्रको 
सायकिलका ट्यूब फट गया | सायक्रिक रोकनेके लिये 
ब्रेक लगाते ही ब्रेक टूट गये ओर सायकिल नहरकी ओर 
घूम गयी | वहाँ नहर छगभग ३५ फीट गहरी है। अब 
उन मित्रने “जय बजरंग रक्षा करो !? का पुकार का | 
सायकिल दस फीट ऊंची कूदी; किंतु नहरमें गिरनेसे बच 
गयी | भूमिपर ही रुक गयी । मेरे मित्रको कोई चोट 
नहीं लगी | ---रामखरूप कुलमित्र 
( १० ) 
नोका-दु्घटनामें रक्षा हुई 


हम दस व्यक्ति पटना घूमने गये थे | शामको लोटने 
लगे तो घाटपर आनेपर . पता छगा कि जहाज छूट चुका 
है | विवशतः छोटी नोका किरायेपर की गयी । नोका 
आधी गजल्जमें पहुँची तो एक जहाज इधरसे जाता तथा 
एक उस पारसे आता दिखायी पड़ा | आकाश मेघोंसे ढका 
था | वायु तेज चल रही थी | गड़ामें छूहरं खूब उठ 
रही थीं। अव नोका दो जहाजोंके बीचमें पड़ गयी। 
मत्लाहने कहा--'नाव अब ड्बनेवाली ही है । आप- 
लोग कपड़े उतारकर तैरनेको तेयार रहें ।? 


हमलोगोंकों छोड़कर वह मब्छाह नावपरसे कूद गया 


और तैरता हुआ निकल गया । हममें कोई भी तेरना नहीं 


जानता था । मृत्यु निश्चित समझकर हम सबने उच्च खरसे 
(नाम-संकीतन” प्रारम्भ किया | नाव पुरानी थी । उसमें 
पानी भर रहा था। कीतेन करते हुए हमछोग अपने 
लूतोंम भरकर नावका पानी बाहर फेंकनेमें लगे थे | अचानक 
नोंका गज्ञाके मध्य दीअर ( यपू ) में रेतपर टिक गयी | 
रात हमलोंग वहीं नोकापर रहे | सबेरे जब दूसरी नौका 
'उधरसे निकली, तब किसी प्रकार पार हुए | 

---मारुतिनन्दन 

(७११) 


.. महानदीमे घाटसे छूटते ही एक नोका-दुर्घटना हो 
गयी | वहाँ नदी गहरी है और बहाव तेज है | ४० 
यात्रियोंकी लेकर नौका छूटी तो “नेहरू-स्मारक? पोलसे टकरा 
. गयी । नावमें पानी भर गया और वह डूब गयी । दूसरी 





नावें आयी तथा तरनेवाले छोग कूदे | छोगोंको बचानेका 
पूरा प्रयत्न हुआ । 


नौकामें रामदासकी कन्या तथा पत्नी थीं | रामदास 
किनारेसे उन्हें नोकामें बेठाकर छोट चला था। नौका 
डूबनेकी बात सुनकर दोड़ा आया । उसने भगवानसे 
कातर पुकार की | भगवन्नामकी घुन छूगायी उसने | अब 
तक उसकी पुत्री तथा पत्नीका पता नहीं छूगा था। सहसा 
किसी छड़कीका शरीर जलरूपर दीखा । नोकापर उसे उठाया 
गया तो वह दो वर्षकी रामदासकी कन्या निकली। थोड़ी 
देरमें रामदासकी पत्नी भी जलूमें बहती मिल गयी । उसे 
भी नौकापर उठा हिया गया । थोड़े उपचारसे वह 
ठीक हो गयी | ---एक प्रत्यक्षदरशी 
| (१२) 
जलमें इबनेसे बचे 

गॉवमें एक नाथ्क-कम्पनी आयी थी। उसके द्वारा 
नाटक दिखाया जा रहा था। भीड़ बहुत थी। महिलाएं 
कुएँके चबूतरेपर भी बैठी थीं। अचानक एक लड़की कुए 
में गिर गयी । शीघ्र ही नाटक-कंम्पनीका एक व्यक्ति कुएमें 
उतरा । शेष छोगौंने राम-धुन प्रारम्भ की। लड़की कुएसे 
निकांल ली गयी | पाँच व्की बच्ची गहरे कुएमें गिरी थीः 

किंतु उसे कहीं कोई चोट नहीं छगी थी | 
--मोहनलाल अखोते 

( १३ ) 


मेरे बचपनकी बात है । मेरे गाँवसे छगभग एक मील 

दूर सीताकुण्ड है| वह बहुत गहरा है और उसमें बारह 
हीने पानी रहता है | गरमीके दिन थे | दूसरे लड़कंके 
साथ में भी वहाँ स्नान करने गया | जिनको तैरना आता 
था; वे कुण्डमें ऊपरसे कूदते थे तथा तैरते थे | मुझे तरना 
नहीं आता था, इसलिये में किनारे ही स्नान कर लिया 
करता था | में उस दिन किनारेकी ऊंची भूमिपर खड़ी 
दूसरोंके जलमें कूदने-तेरनेका दृश्य देख रहा था। अचानः 


किसी लड़केने पीछेसे मुझे धक्का दे दिया | में नीचे अथा् 


जलूमेँ जा गिरा | चोट भी छगी और ड्ूबना तो था ही 
दो बार पानीमे ऊपर उठा तथा डूबा | पानी भी पी गया | 
लगा कि; अब मरा | उस समय माताकी शिक्षा स्मरण 

कि संकटमें राम-राम करना चाहिये | बोछ तो सकता 

था | मनमें ही 'राम-राम” करने छगा। मुझे लगा किसीने 
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को बोस पक्का दे देगा है। डक मे हज पा 





मुझे जोरसे पक्का इससे में किना रेकी 
ओर चला आया | वहाँ मेरे गरदन-जितना जल था | 
मेरे पेर भूमिसे छग गये | इतनेमें मेरे बड़े भाई मुप्ले ड्््ते 
देखकर दूसरे किनारेसे जरमें कूदे और तैरते हुए मेरी 
ओर आने लो मैने देखा कि वे दूर हैं ओर कुण्डमें 
दूसरा कोई उस समय नहीं है, जिसने मुझे धक्का रिया हो | 
प्रभुने ही मुझे बचाया था। मेरे बड़े भाई तथा दूसरे छोग 
आ गये ओर उन्होंने फिर सहारा देकर मुझे जलसे बाहर 
किया । दो घंटेमें मेरी तबीयत ठीक हुई | 
-“रामेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव 
( १४ ) 
श्रावणका महीना था। गद्नाजी बढ़ी हुईं थीं। कुछ 
साथियोंके साथ में ग्ञा-स्नान करने गया था| हमछोग 
जल्में कूदे | दूसरे छोग तैरकर किनारे छग गये; किंतु मैं 
उत्साहमें आगे बढ़ने छगा | धारा वेगवती थी । क्षणोमें में 
बहुत दूर चला गया | अब किनारे आनेका जितना प्रयत्न 
करता, उतना ही दूर धारा लिये जा रही थी | उस दिन 
लहरें भी खूब उठ रही थीं | मेरे मुख-नाकर्मं पानी जाने 
लगा | तटपर खड़े साथी मेरी ओरसे -निराश हो गये | 
उतनी दूर तेरकर आना किसीके वशकी बात नहीं थी। 
जब में पूरी तरह थक गया; तब चित लेट गया और किनारे 
आनेका प्रयत्न मेंने छोड़ दिया | अब मरण तो निश्चित 
ही था; सो भगवन्नामका स्मरण कंरने छगा | धारामें बहते- 
बहते में प्रणयका जप कर रहा था | अचानक मुझे 
लगा कि मैं किसी वस्तुसे <कराया | उल्य्कर देखता हूँ तो 
में किनारे छग गया हू | ---हरिद्चन्द्र अह्यचारी 


( १५ ) 
दीवालके नीचे दबे ओर बचे 


रातका एक बजा था; जब कि बड़े वेगसे अंधड़ 
आया । उस वूफानमें मेरे मकोनकी दीवाल गिर गयी। में, 
मेरी पत्नी तथा तीन वर्षकी मेरी पुत्नी--ये तीनों छप्परके 
नीचे दंब गये। मेंने निकलनेकी बहुत चेष्टा कीः किंतु 
असफल रहा | हारकर मेंने अन्त्यांमी प्रभुको पुकारना 
प्रारम्भ किया | प्रभुकी प्रार्थना करते कठिनाईसे पंद्रह मिनट 
हुए होंगे कि मेरे पड़ोसी कुछ आदमियोंकों लेकर आ गये | 


उन्होंने हम तीनोंकों निकाला | हममेंसे किसीको चोट नहीं 
लगी थी | --राधाहृष्णप्रसाद॒ जायसवाल 


६८५ 


| (१६ ) 
वृक्षसे गिरनेपर बचा 


उस समय में ग्यारह वर्षका था| आम पके हुए थे | 
मुझे वृक्षपर चढ़नेमें आनन्द आता था | मेरे साथ कई लड़के 
आम तोड़ने निकले | कई वृक्षोंसे आम तोड़े | एक बहुत 
विशाल वक्ष था | उसका तना सीधा और मोटा था | उसमें 
दूरतक कोई शाखा नहीं थी | चढ़ना बहुत कठिन होनेसे 
उसपर खूब अधिक पके आम थे | में तीन दिनोंसे उस वृध्ष- 
पर चढ़नेको आतुर था; किंतु साहस नहीं होता था | अन्तमें 
खुरपी लेकर मैंने तनेमें पेर रखने-जितना गड्ढा क्रिया और 
चढ़ गया | वृक्षपर में चद्ध गया और आम तोड़ने छगा | 
भूलसे एक सूखी टहनीपर पेर रखकर जो आम तोड़ने 
झुका तो टहनी द्ूट गयी | में तीस फीट ऊपरसे गिरने लगा। 
मुंखसे अनायास--“जय वजरंगत्रल्ली | महाबीरजी वचाइये।? 
इतना निकला ओर नेत्र बंद हो गये | में पूछित हो गया 
था। नीचे मेरे साथी रोते-चिल्लाते थे | कुछ क्षणमें होश 
आया तो मेंने अपनेको एक डालीपर पड़े पाया। जहाँसे 
में गिरा था; उससे लगभग दस हाथ नीचे वह डाली थीः 
किंतु सीधमें नहीं; एक ओर हटकर थी । में उसपर केसे 
पहुँच गया; यह श्रीहनुमानजी ही जानते हैं | मुझे कोई 
चोट नहीं अबी थी | वहाँसे में सरलतापूवक नीचे 
उतर गया | ---शम्भूशरणप्रसादजी 
( १७ ) 
ऊँचाईसे फिसला पर बच गया 
पहाड़ी क्षेत्रोंमें सड़कें बहुत घूमकर जाती हैं | में कुछ 
मित्रोंके साथ पहाइसे उतर रहा था। सड्डकसे चलते तो 
मार्ग दो घंटेका था ओर पगडंडीसे उतर जायें तो केवल 
पौन घंटे लगें | हमछोग पगड्ंडीसे उतरने छगें | छगभग 
एक इहजार फीटकी उतराई थी | मेरा वाया पैर पक्षाघातसे 
दुबेछ हो गया है। उतराईमें वह फिसलछ गया। अब 
पैनिक बूट जो फिसलने छगें तो गति नियन्त्रणसे बाहर 
हो गयी । साथियोंने पुकारंकर कह--जरूदी बैठ जाने या 
लेट जानेका प्रयत्न करो। नहीं तो पुल या सद्ृकपर 
गिरनेसे मृत्यु हो जायगी |? मेरी घबराहट सीमातीत थी | 
मैंने पुकार की-- 
दीन दया जिख संभारी॥ हरहु नाथ मम संकथ मारी ॥१ 
चौपाई पूरी होतेन-होते मेरे पेर नालेमे पहुँच गये 
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और में रेतमें खड़ा हो गया । खड़े-खड़े ठरठराते पथरीले 
मार्गपर मैं कई सो फोट छुढ़कता आया था; किंतु मुझे कहीं 
खेरोचतक नहीं आयी थी। कंटीली झाड़ियाँ बहुत थीं 
मार्गके पास; लेकिन में उनसे बचता निकला था | 

---एल ० एल० सिंह भदौरिया 


0 ८॥) 

२] 
बेलकी प्राणरक्षा 

वर्षा ऋतुमें बेल दिनमें हल खींचते हैं; अतः रातमें 
उन्हें तीन-चार घंटे चरने दिया जाता है; तब घर लाया 

५ तन > आ 
जाता है | उस दिन बहुत वर्षा हुई थी | रातमें जब बेलोंको 
हलवाहे चराकर घर छा रहे थे, एक बूढ़ा बैल मार्गके 
एक गहरे गड्डेमें गिर गया | चरवाहोंने बहुत प्रयत्न किया; 
किंतु वह बे उठ नहीं सका । वे छोंग दूसरे बेलोकी लेकर 
घर आ गये | न 

समाचार पाकर में छाल्टेन छेकर उस बेलको ढूँढने 
गया; किंतु अधेरी रात थी | वर्षों हो रही थी | चारों ओर 
पानी भरा था | इसलिये में उत्त बैठकी पा नहीं सका | 
विवश छोट आया | मुझे भय था कि रातमें गीदड़ उस 
कीचड़में फँसे बैठकी खा जायंगे। मेने घर आकर प्रभुसे 
प्राथना की--हे दयाधाम | अब आप ही उस मूक 
प्राणीकी रक्षा करो !? फिर में रातमर कीत॑न करता रहा । 
कुछ क्षणोंकों ही नींद आयी । सवेरे में गोशाछामें गया 
तो वह बेल मुझे वहाँ बैठा मिला । वह बूढ़ा; कमजोर 
बैंल केसे कीचड्-पानी भरे गड्डेसे निकक आया; यह 
समझना कठिन था | वह तो जब्र बैठता था तो उसे 
उठनेके लिये भी सहारा देना पड़ता था । यह परतमात्मा- 
की प्रत्यक्ष कृपा थी | 


--त्रिश्ुवननाथ पाण्डेय 


(१९ ) 
वज्नपातसे रक्षा 
भाद्रपदककी रात्रि थी। मूसछाधार वर्षा हो रही थी । 
ब्रिजी बड़े जोर्से कड़की तो में नींदसे चोंककर जाग 
गया | लेकिन प्रिताजीने आश्वासन देकर मुझे सुला दिया | 
प्रिताजी बरावर “राम-राम” जपते बैठे थे। अचानक हृवाके 


 झोंकेसे खिड़कीके रास्ते बूँदें आयी | खिड़की बंद करके 


प्रिताजी दूसरी ओर जाकर बेठनेके लिये चले । इतनेमें 


क्‍ ये . पुरा कमरा प्रकाशसे भर गया | पिताजी नेत्र बंद करके 
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०. ्+ बेंठे हक. हक | क्र 

देखा कि वे जहाँ पहले बैठे थे, ठीक उसके सामनेके घर 
वज़्पातसे आग लछूग गयी थी । यदि वे उठे न होते तो चे 
उस बवज्जपातकी चपेटमें आ गये होते । 


( २० ) 

एक परिचित ऊंट-तॉगापर सवार राजस्थानमें जा रहे 

थे। आकाशमें वादल थे और दूँद पड़ रही थी। अकस्मात्‌ 
ऊँय्तांगे ( गाड़ी ) के पास ही वच्रपात हुआ | ऊँटवाला 
घबरा गया; किंतु उन सजनने सबको सान्त्वना दी और 
धभगवन्नामकाः जप करते रहे | ब्रिजली दूसरी बार गिरी । 
ऊँट-तंगिके पास ही इस बार एक वृक्षपर गिरी थी | वृक्ष 
खड़ा सूख गया; किंतु उन छोगोंको कोई हानि नहीं हुईं | 
पा “--रनधन अग्रमवारढ 


“मेणिकान्त ठाकुर 


(२१) . 
में बिजली-विभागमें काम करता हूँ | उस दिन मेरी 
रातकी ड्यूटी थी। रातको मैंने पानीकी सप्लाई बंद 


कर दी ओर किंवाड़ बंद करके स्टेशनके भीतर बेठ गया। . 


सवेरे साढ़े तीन बजे में बाहर निकला | आकाशपर बादल 
छाये थे | मगवन्नाम लेता हुआ में बिजलीका मोटर चढछाने 
गया । सहसा बिजली इतने जोरसे चमकी कि मेरे नेत्र 


- बंद हो गये | मोटर चलाकर में फिर कमरेंमे आ गया। 


द्वार बंद करके पाठ करने छूगा | कुछ देरमें ही किंवाड़- 
के पास वज्रपात हुआ । पूरी इमारत कॉप उठी । बिजलीका 
मेन सिच अपने आप बंद हो गया । उस दिन वह वज्रपात 
मुझसे कुछ गज दूर ही हुआ था; किंतु “भगवन्नामः ने 
मेरी रक्षा कर ली । ---वलदेव॒दत्त काल्या 


लुटेरोंसे रक्षा 


( २२ ) 


मेरे पिताजी माताजी तथा छोटी बहिनके साथ तीयः “ 


यात्राकों गये थे | नेमिषारण्यसे कुछ दूरके तीथंकी यात्रा 
करके वे छोग बैलगाड़ीपर नेमिषारण्य लौट रहे ये | एक 
छोटी नदीके किनारे गाड़ीवानने गाड़ी रोक ह दी और 
माचिस लेनेके बहाने समीपवाले झोपड़ियाँके गांव चर्ली 
गया | संध्या हो चुकी थी। अधेरी रातका समय था। 
जंगलका मार्ग था। इतनेमें .गाड़ीवान चार-पाच लाठी: 
वाले आदमियोंके साथ आता दीख पड़ा। अब पिताजी 
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# सफलता-प्राप्ति, दुघेंटनासे रक्षा आदि # 


समझ गये कि गाड़ोवानकों नीयत ठीक नहों है। ये 
छोग दूटना चाहते हैं| प्राण भी ले सकते हैं; क्योंकि 
ऐसे छुटेरे यात्रियोंकी मारकर फेंक देते हैं, जिससे उनके 
विरुद्ध पुलिसको कुछ पता न छगे। भगवानको छोड़कर 
दूसरा कोई सहायक तो वहाँ था नहीं | पिताजी “राम नाम? 
का जप करने छंगे और उस दयामयसे रक्षाकी प्रार्थना 


करने लगे | माताजी तथा बहिन भी रामनामका कीत॑न 
करने लगीं | 


अचानक दो युवक घुड़सवार उसी समय वहाँ आ 
पहुँचे | उनमेंसे एकने गाड़ीवानकों दो चाबुक मारकर 
घमकाया--यात्रियोंको अकेला पाकर छूटना चाहता है?! 


इन गुंडोंकों क्‍यों साथ छाया है ! चुपचाप गाड़ीपर बैठ 


जे न] 
आर चल | हम साथ चल रहे हैं [? 


गाड़ीवानने हाथ जोड़ा उन्‍हें | वह गाड़ीपर बेठा | 
नेमिषारण्यकी बस्तीके पास आनेतक वे दोनों घुड़सवार 
साथ आये; फिर पता नहीं किधर चले गये। उस दिन 
प्रभुने धन) प्राण तथा इजत भी बचायी | 
--रामकृष्ण वियाणी 
( २३ ) 

में अपने भानजेकी बारातसे छोद रहा था। रातको 
ट्रेनसे स्टेशनपर उतरा | रात चॉदनी थी अतः चल पड़ा | 
साथमें एक सेवक था | एक बेलगाड़ी भी साथ मिल गयी | 
बीक्‍में एक निर्जन स्थानपर १२-१५ छुटेरे भाला-लाठी 
लिये सामने आ गये | उन्होंने टाचकी रोशनी हमपर डाली । 
भय-कातर होकर अशरण-शरण गजेन्द्रोद्धारक प्रभुकों मनसे 
पुकारता हुआ में कातर भावसे नाम-स्मरण करने लगा | पता नहीं 
क्यों लुटेरे एक स्थानपर खड़े होकर परस्पर कुछ विचार करने 
लगे | सेवकके साथ में चलता रह | समीपके गाँवमें पहुँचने- 

पर मेरी जानमें जान आयी । मेरे प्राण बच गये थे | 
---देवनन्दनराय बी० ०० 


( २४ ) 
मेरा कलकत्ते जानेका पहला अवसर था। व्यापारके 
सिलसिलेम गया था; अतः पासमें कई हजार रुपये थे | 
मेरी ट्रेन हवड़ा रातके ग्यारह बजे पहुँची। स्टेशनसे मैंने 
टैक्सी ली । मार्गमें ड्राइवर मुझसे बाते करने लगा और 
उसने चतुराईसे मुझंसे सत्र बातें पूछ छीं। अचानक “कसी 
रुक गयी । ड्राइवरने एक सीटी बजायी | उस एकान्त स्थानमें 


६८७ 


सर्दी सुनकर एक आदमी ओर आ पहुँचा | ड्राइवरने लंबा 
चाकू निकालकर कहा--रुपये मेरे हवाले करो |? 


' मैंने रुपये सब॒-के-सब उसे दे दिये | रुपये मिल जाने- 
पर ड्राइवरके साथीने ड्राइवरसे कहा--'इसे छोड़ो मत, 
खत्म कर दो | यह हमलोगोंकों पदचानता है |? 


में बहुत रोया-गिड़गिड़ाया; किंतु उन छोगोंकों दया 
नहीं आयी | अब परमेश्वरके अतिस्क्ति कोई सहारा नहीं 
था | में मन-ही-मन उस दयामयको पुकारने तथा उसका 
नाम जपने लगा | ड्राइवर चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ा; 
किंतु उसकी दृष्टि अपने साथीपर गयी | उसका साथी 
रुपयोंकी थेली उठा चुका था और भागना चाहता था | 
ड्राइवर मेरी ओर बढ़नेके बदले अपने साथीपर टूट पड़ा | 
दोनों आपसमें गुथ गये | ड्राइवर कुछ देरमें मरा; किंतु 
उसका साथी तुरंत मर गया | मरते समय उसने चीख मारी 
थी | वह चीख सुनकर एक पुलितका सिपाही वहाँ आ 
गया । उस पिपाहीने मुझे मार्ग बता दिया। भगवानका 
नाम लेते में ठहरनेके स्थानपर पहुँच गया | 
--राधाक़ुधष्णप्रप्ताद 


(२५ ) 

एक ज्लरी अपने एक दूरके रिब्तेदारके साथ पिताके 
घरसे ससुराल जा रही थी | अब्मोड़ेका देहाती क्षेत्र सुनसान 
जंगलॉसे भरा है | ज्लरीके शरीरपर बहुत आभूषण थे | एक 
सुनसान स्थानपर उस साथके मनुष्यक्ी नीयत खराब हो 
गयी । उसने उस स््रीको धमका कर उसके सव आभूषण 
उतरवा लिये और उसे मार डालनेके लिये वह एक बड़ा पत्थर 
उठाने लगा | घबराकर वह स्त्री नेत्र वंद करके हाथ 
जोड़कर भगवानसे रक्षाकी प्राथना करने लगी। अचानक 
चीख सुनकर उसने नेत्र खोले | उसने देखा कि पत्थर 
उठातें समय उस मनुष्यके दोनों हाथोंकों एक बड़े सपने 
लपेय्कर बाँध रकखा है | वह मनुष्य अब जेल्में है । प्रभुने 
उस नारीकी रक्षा की | -शरीश्यामजी 


( २६ ) 
गुंडोंसे प्राण ओर इज्जत बची 


मैं सातवीं कक्षामें पढ़ती हूँ । एक दिन कोई मुझे लेने 
स्कूल नहीं आया । छुट्टी होनेपर में अकेली घर लोट रही 
थीं। मार्ग एक निर्जन खुला मैदान पड़ता है । वहाँ पॉच- 
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छः गुंडे मेरे पीछे पड़ गये | वे सीटी बजाते तथा गंदे 
मजाक करते थे। घबराकर में भगवानको मनमें पुकारने 
लगी | इतनेमें एक बूढ़ा मनुष्य सायकि्पर आया और 
सायकिल धीरे-धीरे चछाने लगा। जबतक मैंने मेदान पार 
नहीं किया; वह मेरे साथ चलता रहा । _ --गीता मेहरोत्रा 
( २७ ) 

सन्‌ १९४७ की बात है | पूरे देशमें साम्प्रदायिक दंगे 
हो रहे थे | हमारा मकान मुसल्मानोंके मकानोंके पास था | 
' एक दिन मस्जिदसे उपद्रवी भीड़ निकली और उसने सबसे 
पहले हमारे मकानपर ही धावा किया। रातके एक बजे 
थे उस समय | हम सब सो रहे थे | गुंडोंने हमारा दरवाजा 
पीटना प्रारम्भ किया | केवछ माताजी जगी थीं । उनसे 
बोला ही नहीं गया | मन-ही-मन वे भगवानको पुकारने लगीं | 
आक्रमणसे पहले मुसब्मानोंने नक्कारा बजाया था 
और शोर किया था | उसे सुनकर निकटके गॉबोौसे गूजर 
भी हथियार लेकर आ गये | उनके आते ही मुसलमान 
गुंडोंकी भीड़ मस्जिदमें छौट गयी। गूजरोंके आनेसे पहले 
एक मुसलमान सज्जन उपद्रवियोंको समझाकर रोक रहे थे | 
उनके प्रयत्नने ही हम सबको वचाया; क्‍योंकि वे न रोकते 
तो गूजरोंके आनेसे पहले उपद्रवीं हमंछोगोंको समाप्त 

कर चुके होते | माताजीकी पुकार प्रभुने सुन ली थी | 
--राकेशकुमार प्रजापति 

( २८ ) 


तूफान शान्त हुआ 

में बीकानेर-गंगानगर लछाइनपर ट्रेन लेकर जा रहा था । 
स्टेशनसे ट्रेन छूटी तो आँधी प्रारम्भ हो चुकी थीं। तूफान 
इतना वढ़ गया कि तीन-चार मीलकी गतिसे भी गाड़ी 
चलानेपर उसके उलट जानेका भय छगता था। मेरे चार्जमें 
सोने-चादीकी सिंल्लियां तथा मूल्यवान्‌ पार्सल थे | इसलिये 
में बहुत डर रहा था कि कोई दुर्घटना न हो जाय | 

मेरे पास एक टिकट-चेकर भी बेंठे थे | हम दोनोंने 
इस विकट परिश्चितिमें हरि 3» का जप प्रारम्भ किया । 
जप प्रारम्भ करते समय गाड़ी जंगलमें खड़ी थी। तूफान 
पूरे वेगपर था; किंतु पंद्रह मिनटमें ही तूफान इस प्रकार 


. पोते दो घंटेसें पहुँची | जब कि कुछ अद्दाईस मिनटका 
ह न मार्ग धा। .._*.. : >-शिवलाल गार्ड 
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(२९ ) 
प्यासों मरनेसे बचा 


गर्मियोंकी छुट्टियां समाप्त हुईं थीं | मुझे ्घ पाठ- 
शाल्त पहुँचना था। मोटर-मार्गके बाद दस मीछ पैदल 
चलना था । कहीं कोई पगडंडी नहीं उस रेतमें । में मार 
भूछ गया । जलती रेत और दोपहरका तपता सूर, प्यासके 
मारे कण्ठ सूख ही नहीं गया, गलेमें काटे पड़ गये | अब 
मेंने भगवानका स्मरण क्रिया--“नाथ | अब आप ही रक्षक 
हैं [? पासमें जो सामान था, उसे रास्तेमें ही पटक दिया। 
सिरपर कपड़ा डालकर में जल दूँढने चला | दो-तीन मील दूर 
वृक्ष मिले, बकरियों भी चरती मिलीं; किंतु जल वहाँ नहीं 
था | अब कातर भावसे मैंने प्रभुको पुकारा | सहसा एक 
ग्वाछा मेरी ओर आया । बोलनेकी शक्ति मुझमें नहीं थी। 
मेरी दशा देखकर स्वयं ही दौड़. गया और कुछ क्षणोमें 
पानी ले आया । उस जलने मेरे प्राण बचाये | 

““जयकिसन लाखपुरीकर 





( ३० ) 

गरमीके दिन थे | हमारे यहाँ स्टेशन लगमग छः मील 
है। स्टेशनपर हमारे दो बंडल आये थे। उन्हें ले जाने- 
को सवारी नहीं थी। एक. बेल्गाड़्ीका पता छगा। उसे 
पकड़ने कई मील जाना पड़ा। किंतु उसने भी स्टेशन 
लौगना स्वीकार नहीं किया | उसके पाससे स्टेशनको चला | 
उस समय दोपहरकी धूपसे प्ृथ्ची तप रही थी। छू चलने 
लगी थी | प्याससे कण्ठ सूखने छगा | आसपास पानीका 
कहीं अता-पता नहीं था | अवस्था ऐसी हो गयी कि एक 
पैंड चलना कठिन हो गया । विवश होकर एक खजूर्‌के 
पेड़के नीचे बैठ गया; क्योंकि दूसरा छायादार कोई वृक्ष भी 
समीप नहीं था । 


प्राण निकलने छगे तो प्रभुको स्मरण करने छगा | 
नेत्र बंद हो गये। ऐसा छग रहा था कि कोई मुखर्मे 
बरफका टुकड़ा रख देता तो मेरे प्राण बच जाते | अचानक 
कुछ आहय मिलनेसे नेत्र खुले | सामने एक कुलफी-मलाई 
ब्रेचनेबाछा कंघेपर अपना बक्स उठाये खड़ा था। में 
बोल नहीं सकता था | उसने मेरे मुखमें मछाईका बरफ डॉट 
दिया | अब मैं बोलनेमें समर्थ हुआ | पूछनेपर बताया कि 


आज उसके मनमें अचानक देहातमें कुल्फी बेचनेका वि बेठ हे 
आ गया था। नातरेशुनन्दनप्रताई ह 
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... (११) ३१ 
वर्षासे माल बचा ' 
में सीमेंटका स्थाकिस्ट हूँ। मेरे यहाँसे स्टेशन ग्यारह 
मील दूर है? जहाँ मेरा सीमेंट आता है| एक दिन मुझे 
सूचना मिली कि मेरा सीमेंट्का - वेगन आ गया हे | पानी 
मूसलाघधार वरस रहा था ओर रेलका डब्बा तो आज ही 
खाली करना था; अन्यथा बहुत हर्जाना रेलवेको देना 
पड़ता | बड़ी कठिनाईसे एक टूक अधिक किराया देनेपर 
मिला भी तो उसके पास बरसाती एकदम पुरानी थी में 
भगवानसे मन-ही-मन प्रार्थना करने छगा और ५जयति शिवा- 
शिव जानकि-रामः का जप करने छगा | भगवत्कृपा 
देखिये कि जब मैं टूक लेकर स्टेशन पहुँचा तो वर्षा 
एकदम बंद हो गयी थी | धूप निकल आयी थी | आठ बजे 
राततक सीमेंट ढुलाई हुई | वर्षा तबतक बंद रही । 
नो बजे रातसे फिर प्रबल वृष्टि होने छगी | 
---गिरीशचन्द्र अग्रवाल 
( ३२ ) 

मैंने किराना खरीदा था। माल बेल्गाड़ीसे आ रहा 
था | छःसात बेलगाड़ियाँ थीं | चेत्रका महीना होनेसे 
ताड़पत्री ( तिर॒पाल ) का प्रबन्ध नहीं था | अकस्मात्‌ 
बादल उठे और वर्षा प्रारम्भ हुईं | में घबराया कि गुड़) 
शक्कर; स्टेशनरी ( माचिस आदि ) सब भींगकर नष्ट हो 
जायंगी । में “राम? नामका जप करने छूगा और प्रभुसे 
प्राथना करने छूगा | इतनेसें एक बाईने ताड़पन्नी दी और 
बोली-५इससे अपना मूल्यवान्‌ सामान ढक लो |? 


में ताड़पन्नी लेकर मोटरसे चला; क्योंकि बेलगाड़ियाँ 
पहिले रवाना हो चुकी थीं। वेल्गाड़ियोंको भेजकर में 
मोटरसे आनेवाछा था | मोटर स्टेंडपर जब अपनी ओर- 
से आयी बस मुझे बहुत भीगी दीखी तो में घबरा गया कि 
मेरा माल मार्गमें मींग गया होगा | 

बैल्गाड़ियाँ मार्गम मिर्ली | मेरी प्रार्थनापर डाइवरने 
बस रोक दी | सब॒ माल बसके ऊपर रखवा दिया गया 
ओर उसे साथ छाई ताड़पन्नीसे मैंने ढक दिया | अवतक 
मेरा एक थेला भी मींगा नहीं था | बेलगाड़ियोंसे दो फलोग 
आगे-पीछे वर्षा नहीं हुईं थी। माल बसके ऊपर ठीक 
रखकर ढककर हम चले तो खूब वर्षा हुईं। किंतु भगवान- 


की कृपासे मेरा माल सुरक्षित हो चुका था | 
“““सीकचंद' मिश्रीव्मत मुणा 
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( ३३ ) 
नदीकी बाढ़ रुकी 
राजस्थानके दक्षिणी भागमें गत वर्ष बहुत वर्षा हुईं 
थी | चित्तौड़गढ़ नगर तथा स्टेशनके बीच बहनेवाली 
गम्भीरीमें सेप्टेम्बरमें बाढ आ गयी | नदीने रुद्ररूप धारण 
कर लिया | तटके समीपके छोग घर-्वार छोड़कर दुर्ग 
शरण छेने चले गये | उस समय कुछ छोगोंकी सलाहसे 
नदीके तटपर “कीर्तन? किया गया । ब्राह्मणोने वेदमन्न्रोंस 
इन्द्रदेवकी स्तुति की | जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, नदीके 
जलका स्तर गिरने लगा | बाढ़ शीघ्र ही उतर गयी | - 
“रयाममनोहर व्यास बी० एस-सी० 


( ३४ ) 
भगवत्माथनाने सहायता की 


दो मित्रोंके साथ में घूमने निकला था | मार्ग एक 
बस खड़ी मिली । उसका कंडक्टर चार महिलाओंको 
बससे उतरनेकें लिये कहने लगा | बात यह थी कि 
उस बसको एक बारात ले जानेके लिये अधिक रुपये 
मिल रहे थे | इसलिये महिलाओंको वह डरा-धमकाकर 
उतार देना चाहता था | यद्यपि उन महिल्यओंके पास आगे- 
तकका टिकट था | हमलोगोंने कंडक्टरकों समझाया कि 
वह मदहिलाओंको शहर पहुँचाकर तब वारात छे जाय; किंतु 
हमारी बात उसने नहीं सुनी | इसपर हम तीनों उस बसमें 
बैठ गये ओर हमने महिलाओंकों आइ्वासन दिया | 


कंडक्टर गुस्सेम भर गया था | बस चलने छगी | 
महिलाएं मार्गम हनुमानजी तथा अन्य देवताओंकी स्तुति 
करने लगीं | आगे एक स्थानपर जाकर मोटरका पेरोल 
समाप्त हो गया । अब कंडक्टरने हम सबकी हसी उड़ायी। 
और रातभर जंगलमे पड़े रहना पड़ेगा, यह कहकर उन 
ज्लियोंकों डरा दिया | वे सब डर गयीं | उन्होंने तथा उनके 
साथ हमलोगोंने भी “कीतन? प्रारम्भ किया । फिर हम सब 
भगवानसे सहायताकी प्रार्थना करने छगे । हमारी प्राथना 
चल ही रही थी कि एक दूसरी बस वहाँ आ गयी । उससे 
पेट्रोल मिल गया | इस प्रकार हमारी मोटर बस रातके दस 


बजे ठिकाने पहुँच जायगी । --जुगलकिशोर शाह 
२५ 
सा बताया गया 
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के 'बेहड़” डाकुओंके आश्रय स्थान दे । उन बेहड़ों? के 
कारण वे मार्ग भूल गये | में साथ ही था । अब पता नहीं 
था कि हम कंहाँ जा रहे हैं | हमें नदी पार करनी थी। 
सूर्यदेव अस्त हो चुके थे | हम दोनों मयके कारण व्याकुलछ 
होकर हरे राम? महामन्त्रका कीर्तन कर रहे थे | नदी पार 
करने लगे तों गहराई बहुत जान पड़ी | अब क्या क्रिया 
जाय ! पिताजीके नेत्रोंमें आँसू आ गये | इसी समय किसीने 
नदी पारसे पुकारकर कहा--(दाहिनी ओर चले आओ !? 


दाहिनी ओर गहराई कम मिली | हम नदी पार हुए । एक , 


हमे .प ९० छ 
बहुत ढुबले ब्ृद्ध पुरुषने हमें पुकारा था । वे हर्म माग 
दिखाते हुए ग्रामतक पहुँचा गये | __गिरिथारी शर्मा 


( २६ ) 


अकल्पित सहायता मिली 

मेरे मित्रके यहाँ सरम्मतका काम चल रहा था । रेतकी 
आवश्यकता थी । दूंढनेपर बेलगाड़ी तो मिली; किंतु गाड़ीवान 
नहीं आया । वह क्रिसी कार्यमें छगा था । हम दोनों 
बैलगाड़ी लेकर चल पड़े | पहलेका अनुभव होता तो हम 
कगारपर गाड़ी खड़ी करके उसमें रेत छाकर भरते; किंतु 
हम इस काममें नये थे | गाड़ी हमने नदी-किनारे उतार दी 
और रेत भरकर बैल जोड़े । बेल भी बहुत दुबले थे | नदीमें 
खड़ी रेतसे भरी गाड़ीकों वे बेल खींच ही नहीं सके | कुछ 
घाय्से जाते छोगोंने सहयोग भी दिया; किंतु गाड़ी 
निकली नहीं | क्‍ 

हमारे यहाँसे वह स्थान सात मील दूर था | आस पास 
घना जंगल था | शाम होने छगी तो हमने रेत उतार दीः 

किंतु पहिये रेतमें धंस चुके थे । बेल खाली गाड़ी भी खींच 
नहीं सके । अँधेरा प्रारम्भ होते ही जल पीनेके लिये छोटे 
जंगली पशञ्चु आने छगे | शेर-चीतोंके आनेका मय हमें 
लगने लगा । 

“जय श्रीराम? की पुकार मेरे मुखसे निकली | में राम- 
नाम जपने लगा | हम बेल लेकर घर लौट जाय तो गाड़ी 
चोरी जा सकती थी | वह हमारी थी नहीं | इसी समय मेरे 
गावके दो काछी वहाँ आ गये । वे जंगलसे हलके लिये 
लकड़ी कायने आये थे । भगवानने उनके रुपमें हमें अकल्पित 

सहायता भेजी थी | उन्होंगे जोर लगाकर गाड़ी निकाल ली | 
.. नदीके ऊपर छे जाकर खय॑ उसमें रेत मरी और भरी 
. शाड़ीको छेकर गाँवमें घरतक पहुँचा गये |. -++विकक' 





# जयति जगन्मकल हरेनोम # 
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( ३७ ) 


मुकदमेसें सफलता मिली 


मुझपर तथा मेरे कर्मचारियोपर पास-पड़ोसके छोगोंने 
एक झूठा फौजदारी मुकदमा चला दिया | यह मुकदमा द्वेप- 
वश चलाया गया था | सुना यह भी गया कि बिपक्षियोंने 
मुझे सजा करानेके लिये सरकारी कर्मचारीको तथा न्यायाधीश- 
को घूस भी दिया । मैं मगवानके भरोसे था ओर प्रतिदिन 
८हरे राम? महामन्त्रकी दस माछा जप करता था | 





विपक्षियोंकों प्रमाण बहुत कम प्राप्त हुए. | सुना यह भी 
गया कि न्यायाधीश महोदयने जो धन विपक्षसे लिया था) 
लौटा दिया; क्योंकि मुझे दंड दे सके; ऐसी स्थिति बनी 
नहीं थी । निर्णयमें उन्होंने हम सबको निर्दोष धोषित 
किया था | 


- "एुक' 
( ३८ ) 
एक धनी सजनने मेरे ऊपर गत तीन व्षो्से मुकदमा 
चला रखा था । मेरे सम्मानका प्रश्न था | एक महात्मा 
आदेशानुसार मैंने-- 


"जपहिं नाम जन आरत भारी ३ मिट॒हिं कुसंकट दोहि सुछारी ॥१ 


इस चोपाईका जप प्रारम्म किया । न्यायालय जाते 
समय में बराबर इसका जप करता रहता था | अब न्यायाल्यने 
निर्णय सुना दिया है | उन सजनकों हारना पड़ा दि 

__.डा० शिवराजसिंह चौहान 
(३९ ) 

मेरे ऊपर गबनका अभियोग था । मैं वहुत बेचेन था । 
नौकरीसे मैं पृथक कर दिया गया था। घर्र्मे छोटे-छोटे 
बच्चे थे | उन्हें भसपेट भोजन नहीं दे पाता था। बहुत 
दुखी था मैं | मुझे अत्यन्त खिन्‍न देखकर एक हि 
चपरासीने कहा--“वेचैन होनेसे क्या होगा | अपनी हैं 
सामर्थ्यके अनुसार तुम सब कुछ तो कर चुके? अर एक 
ओर बैठकर चुपचाप राम-राम जपो ।!- ; 

बात जँच गयी । मैं सब ओरसे निराश दी है गया 
था, एक ओर बैठकर 'राम-राम? जपने छगा | ऊ$£ रा 
मुझपर व्यंग भी किया--“कुछ जड़ी-जंतर भी लाये € 
केवछ राम-राम दी कर रदे हो ! आजकल रामन्‍्यर्ग 
होता नहीं है |! 
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चार बजे न्याथाधीशने निर्णय सुनाया । उन्होंने मुझे 
निर्दाष घोषित किया | ---रामखरूप राम 


: ( ४० ) 
में पोस्टमास्टर हूँ | सन्‌ ५० की बात है | एक दिन 
दोपहरको छुट्टीके बाद आकर जो भीतर डाकपरमें पहुँचा 
तो खजानेके वक्सका ताला टूटा मिला | उसमें नौ हजार 
रुपये थे | देखनेपर दो हजार कम मिले | अपने विभागके 
उच्च अधिकारियों तथा पुलिसको मेंने सूचना दी । 


“चोरने दो हजार रुपये ही क्यों लिये १? यह प्रइन मुझे 
व्याकुल किये था। स्वभावतः संदेह मुझपर जायगा, यह मुझे 
लगता था। बसे अधिकारी मेरे अनुकूछ थे | दूसरे दिन 
प्रातः मैंने गज्जमेयासे प्राथना की--५माँ | या तो मुझे निर्दोष 
सिद्ध करो या अपनी गोदमें स्थान दो !? उसी दिन एक 
दर्जसे सूचना मिली कि एक पोस्ट्मेनके पास नोटके बंडल 
देखे गये हैं | पुलिसकों सूचना दी गयी । वह पोस्टमेन 
छः मील दूर पकड़ा गया | उसके पास अधिकांश रुपये मिल 
गये | थोड़ेसे उसने खचे कर दिये थे | 

--श्यामसुन्दर यादव 
( ४१ ) 


आरोपसे बचे 


मेरी हल्वाईकी दूकान है। बाजार छगनेका दिन था। 
भीड़ बहुत थी । पेसे न देनेके कारण एक ग्राहकसे पिताजीका 
झगड़ा हो गया । बात बढ़ गयीं और छाठियों तक पहुँच 
गयी | उस व्यक्तिके सिरमें चोट आयी | वह थाने चला 
गया | थानेदारने पिताजीको थानेमें बुलाया और धमकाने 
लगा | मैं दूकानपर बेठा घबरा रहा था। मन-ही-मन 
प्रभुसे प्राथना कर रहा था पिताजीके बचावके लिये । थानेमें 
वह व्यक्ति उत्तेजनामें आ गया ओर जूता उतारकर 
पिताजीको मारने झपटा । इस थानेदारका रुख पलट गया | 
उन्होंने कहा--“यह मेरे सामने ही ऐसा करता है तो पीछे 
क्या नहीं कर सकता ?? उस व्यक्तिको उन्होंने हृवालातमें 

बंद करा दिया | पिताजी छोड़ दिये गये | 
--भीखाराम अग्मवाल 


(४२ ) 
अथे-संकटमें सहायता मिली 


मैंने खेतीके लिये खेत खरीदे थे | आठ हजार रुपये 
देने थे। दो हजार नकद दे दिये | शेषके लिये एक हजार 


तल मक।“।झ।झ"“$#/ 


वपया वार्षिक तथा ब्याज देनेकी बात हो गयी | कठिनाइयाँ. 
के आयी कि में दो वर्ष तक कुछ भी नहीं दे सका | उन्होंने 
मांग आरम्भ की । दूसरेको खेत गहन रखकर डेढ़ हजार दे 
दिये | खेत दो महीनेको गहन रक़ले ये | संयोगसे मेंने 
जिनके पास खेत गहन रक्खे थे, उनसे मेरा विवाद हो गया । 
वे अपने रुपये वापस माँगने छगे | जिनसे मैंने खेत खरीदा 
था; वे भी इन सजनसे मिल गये ओर कहने लगे--५ये 
डेढ़ हजार रुपये तुम्हारे नहीं हैँ | इनको मैं तुम्हारे हिसावमें 
नहीं मा्ूँगा |? 
ऐसा संयोग बन गया कि छगा-“खेत भी जायेंगे और 
अबतक दिये रुपये भी ड्रबेंगे [! इस संकटमें 'गणेशाथवशीष्षः 
के मनत्रोंसे मेंने भीगणेशजीके इक्कीस अभिषेक किये और 
उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे रुपये छोटा दें | भगवान्‌ 
गणेशजीने मेरी प्रार्थना सुन ली | जिनको मैंने भूमि गहन की 
थी, उनका मुनीम अचानक आया ओर बोछा--“हम 
भूमि प्री खरीद लेना चाहते हें |? बारह हजार रुपयेमें 
उन्होंने भूमि ले ली। पहले भूस्वामीको रुपये देकर भी मेरे 
पास साढ़े चार हजार बच गये | 
---मधुकर मोंडक 
(४३ ) 
घटना एक परिचित ठेकेदारकी है। वे घाघरा नदीके 
एक घाटका प्रतिबष ठेका लेते हैं | इस वर्ष उनकी एक 
प्रान्तीय मन्त्रीसे कुछ अनबन हो गयी | फल यह हुआ कि 
उनसे छत्तीस सौ रुपये अग्निम माँगे गये | इसी वर्ष उन्होंने 
अपने पुत्रका विवाह किया था | रुपये जो घरमें थे खचे 
हो गये थे । मित्रो-परिचितोंसे प्रयत्त करनेपर भी ऋण नहीं 
मिला । चिन्ताकी सीमा नहीं थी | अन्ततः भगवान्‌ शंकरको 
शरण ली | उनके मन्दिरमें वेठकर वे स्तुति करने छंगे। 


उसी रातको नो बजे द्वारपर टाचे चमकी। ठेकेदारने 
डाकुओंके भयसे द्वार बंद कर लिये; किंतु एक परिचितने 
उन्हें पुकारा | द्वार खोलकर उसे भीतर ले गये | वह एक 
अनपढ़ मजदूर था जो कभी उनके पास काम कर चुका 
था | वह हाथ जोड़कर उनके पेरोंपर गिर पड़ा--मेरा 
उद्धार कर दीजिये [? 

बात यह थी कि दस-बारह वर्ष पूर्व उसने ठेकेदाससे 
दो हजार रुपये कर्ज लिये थे | उसकी कोई लिखा-यढ़ी नहीं 
थी | नदीकी बाढ़में पीछे उसका घर गिए गया, भूमि कट 





६९२ 
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गयी और वह अन्यत्र चला गया | ठेकेदारने मान लिया था 
कि अब उसे दिये रुपये नहीं लोटेंगे | वे उन्हें भूल चुके 
थे | आज वह पूरे छत्तीस सौ रुपये देने आया था ओर ऋण- 
से छुटकारा चाहता था | यह भगवान्‌ शंकरकी ही कृपा थी। 
---हरदेववर्श सिंह 
( ४४ ) 
प्रभु छप्पर फाड़कर देते हैं 
मेरे परिचित एक अध्यापककों कन्‍्याका विवाह था। 
कोई व्यवस्था थी नहीं | अपना एक मकान बेचनेका निश्चय 
किया । गांवके एक महाजनने मकानके लिये उन्हें एक 
हजार रुपया देना स्वीकार कर लिया | किंतु जब बारात 
आनेको तीन-चार दिन रह गये तो महाजनने रुपया देना 
अखस्वीकार किया | अब अध्यापकजीपर तो मानो बिजली 
गिर गयी । रात्रिमं वे अपने इृष्टदेवके सामने आसन लगा- 
कर बेठ गये | रात्रिमर जागते रहे ओर रोते रहे । दूसरे 
दिन भी अन्न-जल ग्रहण नहीं किया; किंतु पाठशाला गये | 
अचानक पोस्टमैनने आकर उन्हें पाँच सौ रुपयेका 
मनीआडर दिया। वे तो चॉंक पड़े | उन्होंने एक बार 
मनीआडंर छोटा दिया--५मुझे भरा कोन . रुपये भेजेगा ! 
कहीं भूल हो रही है |? किंठु नाम-पता उनका ही था | 
भेजनेवालेका नाम-पता उन्होंने लिख लिया | दूसरोंके समझाने- 
पर रुपये ले लिये | दूसरे दिन फिर एक मनीआर्डर पाँच 
सोका आ गया । लड़कीकी शादी बड़े आनन्दसे हो गयी | 
बेटीका ब्याह करके वे मनीआडंरमें लिखे पतेपर गये तो 
बहा उस नामका कोई व्यक्ति ही नहीं था; जो नाम मनी- 
आइर फाममें रुपया भेजनेवालेका लिखा था | धन्य प्रभु [ 
_--थोगेन्द्रराज भण्डारी 
( ४५ ) 
ऋण अदा हुआ 
एक व्यक्तिपर पाँच सौ रुपया ऋण था | ऋण-दाताने 
कहा--“जबतक रुपया नहीं देते हो, तबतक पिता-पुत्र मेरे 
यहाँ काम करो |? ये छोग छगभग दास हो गये | इन्हें केवल 
भोजन मिलता था | एक महात्माने उनको सुन्दरकाण्डका 
पाठ करनेको पट कहा | बड़े प्रेमसे उन्होंने पाठ किया । पाठ 
. आरम्भ करनेके लगभग सप्ताह भर बाद एक सम्पन्न महिलाने 
._ उस व्यक्तिके छड़केकों दत्तक ले लिया और उनपर जो ऋण 


है. 
बे के सकल, 
ध्् 4० 

ऐ हल 
< (“ज) 





(४६ ) " 
अच्छी नोकरी मिली 
में कार्यविशेषसे दिल्‍ली गया था। वहाँ कुछ दिन 
रहना था। अतः नोकरी ढूंढ रहा था। तीन दिनसे इस 
प्रयत्नमें छगा था । चौथे दिन मन्दिरमें दर्शन करने गया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मेंने प्राथना की । वहोँसे एक परिचितसे 
मिलने गया तो पता लगा कि वे नोकरी छोड़कर चले गये 
हैं । वे जहाँ काम करते थे; उस फर्ममें गया। उसके 
मालिकने मेरा सम्मान किया | उन्होंने आग्रह करके मुझे 
अपने यहाँ कामपर नियुक्त कर लिया । । 
( ४७ ) 


बारात खयय छोटी हुई 


मेरे गाँवके एक निधन व्यक्तिकी कन्याका विवाह था। 
विवाह जहाँ निश्चित हुआ, वे छोग धनी थे। छ्न-टीका 
तो चढ़ गया; किंतु वरपक्षने कहल्य दिया कि बारातमें 
सोसे कम व्यक्ति नहीं आयेंगे | छड़कीका बाप संकटमें पड़ 
गया | इतने छोगोंकों खिलानेकी व्यवस्था करना उसके 
लिये किसी प्रकार सम्भव नहीं था । बड़ी कठिनाईसे गाँवके 
लोगोंने कुछ गेहूँ और चावल उसे दिया था । 

पिंताकी पीड़ासे पुत्री व्याकुल हुईं । वह भगवानसे 
प्राथना करने छगी--थप्रभो ! मेरे पिताकी छज्ा बचाओ !! 

बारात जिस दिन आनी थी, उससे एक रात पहलेसे 
घनथोर बृष्टि प्रारम्भ हो गयी । दूसरे दिन शामतक वो 
रुकी ही नहीं | उस दिन तो बारात आ ही नहीं सकी | 
दूसरे दिन दस-बारह आदमी पेदल आये । विवाह हो गया | 
उस छड़कीके पिताके पास पर्याप्त अन्न बच रहा बारातका 
सत्कार करनेके बाद । 

( ४८ ) 

मेरे इ्वशुरके खर्गवासके पश्चात्‌ मेरे पति तथा जेठजीम 
मनमुठाव रहने छगा । एक दिन दोनों भाइयोंमें कुछ कहा 
सुनी हो गयी। मेरे पतिनें माताजी (मेरी साठ ) से 
घर छोड़कर अन्यत्र चलकर .रहनेका आग्रह किया | माताजी 
बोलीं--तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ ! मैं घर छोड़कर 
नहीं जाती |! 

यह वात उन्हें इतनी बुरी छगगीं कि वे जेसे 
बेसे ही चछ दिये | मुझसे उन्होंने एक बात भी नहीं 


खड़े थे। 
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जब पता छगा कि वे अपने कार्यालय नहीं गये; तब मेरे 
सामने अन्धकार छा गया । उनके मित्र दोड़-घूप करने छगे; 
किंतु उनका कहीं कुछ पता नहीं छगा | 

मुझे बुरी तरह रोना आ रहा था। शभ्रीहनुमानजीकी 
मूर्तिके सम्मुख बेठकर मेंने-- 


दीन दुयाक बिरद संभारी | हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
यह टेर लगायी ओर में "हरे राम? महामन्त्रका जप करने 
लगी | में ३६ घंटे प्रभुके सामने पड़ी रही | उस दयाधाम- 


को छोड़कर अब मेरा कोई सहारा नहीं था। भेरे बच्चे 
छोटे-छोटे थे | में थक जाती, गिर जाती और फिर उठकर 


वहीं र॒ट छगाती थी । मेंने अन्न-जरू छोड़ दिया था । 


करुणासागर प्रभुने मुझ्त अबछाकी पुकार सुन छी। 
३६ घंटे बाद हरद्वारसे पतिदेवक्रा तार आया कि “वे आ 
रहे हैं |? तब मेंने जलपान किया | 


प्रभुकी कृपा देखिये। पतिदेवकोी लक्सर स्टेशनपर 
एक बूढ़े सरदारजी मिले | उन्होंने इनको उदास देखकर 
पूछा और खयं अपना संदेह प्रकट किया--“लगता है कि 
तुम घरसे भागकर-झगड़कर आये हो। तुम्हारे पास कोई 
भी सामान क्‍यों नहीं है १? 

पतिदेवको सच बात बतछानी पड़ी । वे सरदारजी 
इन्हें हरद्वार ले गये | गज्ञा-स्नान कराया तथा उन्होंने ही 


तार भिजवाया था। उन्होंने ही मार्गव्यय देकर इन्हें घर 


भेजा । घर आकर पतिदेवने सरदारजीका रुपया वापस 
भेज दिया | सरदारजी मगवानकी प्रेरणासे ही मिले और 


प्रमुने ही यह कृपा की) इसमें संदेहको स्थान ही नहीं है । 


---श्रीमती केशो देवी 
( ४९ ) 


बर्षा हुई, अवर्षण मिटा 


जुलाईका महीना छगभग बीत चुका था; किंतु वषों 
नहीं हुईं थी | किसान बहुत व्याकुल थे । पदग्ुओंके लिये 
चारा जुठाना कठिन हो गया था | गर्मीसे सब लोग व्याकुछ 
ये | स्कूलमेँ रामायण पाठ हुआ और उसकी आरतीके 


पश्चात्‌ वर्याक्री इच्छसि उपस्थित छोगोंने मिलकर “कोन! 


प्रारम्भ किया | उस दिन 'रामघुन'में जो आनन्द आया; 
फिर कभी नहीं आया । आधे घंटे कीर्तन चछा । बादल 
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उसी समय आ गये थे | कीर्तन-समात्तेके १०-१५ मिनट 
वाद ही दो घंटे ढुगातार जोरकी वर्षा हुई। 
--राजवहादुरसिंह 
(५० ) 
प्रायः पूरे देशमें अव्ंण था; किंतु ब्रजमें गोवर्धनके 
आसपासके क्षेत्रका तो बहुत बुरा हार था । प्रतिदिन 
आँधी--चारों ओर धूलि ही रात-दिन उड़ती थी। 
किसानोंने कुछ यज्ञ-अनुष्ठान भी किये | मनुष्य दूसरा क्या 
कर सकता था | पोखरे-ताछाब सब सूख चुके थे । पश्चुओं- 
को पीनेके लिये जल भी कुओंसे खींचकर देना पड़ता था| 
एक रात एक गाँवकी सब स््रियोंने परस्पर सलाह की | 
आधी रातमें वे जंगलमें एक कुएके पास एकत्र हुई ओर 
पुकारना प्रारम्भ किया--हाय राम; प्यासे मरे ! भगवान्‌ 
जागो ! कृपा करो !? उसी रात कुछ देरमें वर्षा प्रारम्भ हो 
गयी, ओर खूब हुई | वे ज्रियाँ मींगती हुईं घर आरयी। 
--ञ्यामवाबू 
( ५१ ) 


दक्षिण भागलपुरमें छोग अनावश्टिके कारण त्राहि-्राहिं 

कर रहे थे | कार्तिकर्मे खेतमें खड़ी धानकी फसल सूख रही 
थी | आश्विनमें वर्षा ही नहीं हुईं थी | लोगोंने अखण्ड 
रामायण-पाठ ब्राह्मणोंद्वारा प्रारम्भ कराया और राम-नाम- 
जपका भी अनुष्ठान रखा गया | जिस दिन यह यज्ञ प्रारम्भ 

हुआ) उसी दिन सायंकाछ अच्छी वर्षा हुई | 
--उच्चेश्वरप्रसादर्सिद 
(५२ ) 

हमारे क्षेत्रम पूरा श्रावण ब्रिना बृश्कि बीत गया था | 
भाद्रपद प्रारम्म हुआ तो छोग व्याकुल हो गये । लेकिन 
यह महीना भी सुखा निकल गया । एक फसल तो गयी ओर 
आश्विनमें मी पानी न पढ़े तो दूसरी फंसछ भी नहीं होनी 
थी | किसानोंके लिये मगवानकी कपा ही तो आधार है। 

एक महात्माके आदेशानुसार भ्रीहनुमानजीके मब्दिरपर-- 
'सोइ जरू अनक अनिर संघाता १ होइ जरूद जग जीवन दाता ॥ 


_-इस सम्पुट्से भीरामचरितिमानसका पाठ तथा 
“हरेराम' * *? इस घोडश नामवाले महासत्तका 'अलण्ड कीर्तन! 
एक सप्ताइके लिये प्रारम्भ हुआ । इस अनुशनके के चछ्ते 
हुए. पाँच दिन ही हुए थे | पॉचवें दिन खून वो हुईं । >ह 
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६९४ 
“फरप्े॑ेेम्ममा- ( हे ) राम; महावीर के कट । अचानक मघु- 
कु मक्खियाँ मुझे छोड़कर चली गयीं । मैंने नया जीवन पाया | 
अतिदृष्टि रुको 


यहाँ वर्षा बहुत अधिक हो चुकी थी। झड़ी लगातार 
लगी थी और बादल खुलनेका नाम ही नहीं ले रहे थे | एक 
वेदपाठी सजनने दस छात्र वेदपाठ करनेवाले साथ ल्यि 
और सखर बेदपाठ प्रारम्भ किया । उनको वेदपाठ करते 
कुछ दस-पंद्रह मिनट हुए थे कि आकाश खच्छ हो गया | 
बादल छिल्न-मिन्न हो गये थे । द 
---शानप्रकाश 
( ५४) 
स्पेशल ट्रेन मिली 
पंजाबमें हिंदी-भाषाके प्रशनकों लेकर सत्याग्रह चल 
रहा था | सत्याग्रह-समितिने मुझे राजस्थानका चतुर्थ सर्वो- 
घिकारी चुना था। मैंने. सूचित किया--'मैं अजमेरसे 
स्पेशल ट्रेन लेकर आऊंगा |? समितिने मेरी बात स्वीकार 
कर ली | किंतु जब मेंने त्रिचार किया तो लगा कि में पहाड़- 
जैसी भूल कर चुका हूँ । में सरकारके विरुद्ध ही सत्याग्रह 
करने जानेवाला था । यह केसे सम्भव था कि रेलवे मुझे एक 
प्रान्तीय सरकारके विरुद्ध सत्याग्रही ले जानेके लिये स्पेशल 
ट्रेन दे देती | कद 
अब हो क्‍या सकता था । घोषणा की जा चुकी थी। 
मेंने प्रयत्ममें कुछ उठा नहीं रकखा; किंतु सफलता नहीं मिली | 
अन्तमे मेंने प्रसुसे सहायता करनेके लिये प्रार्थना की । रेलवे 
अधिकारियोंसे टेलीफोनपर बात हुई । वे कह रहे थे--“एुक 
स्पेशल ट्रेन अभी एक सजनको दी जा चुकी है | अब आपके 
लिये व्यवस्था नहीं हो सकती |? 


किंतु जिन सजनने स्पेशल ट्रेन खीकृत करायी थी, 
उन्होंने उसे अख्ीकार कर दिया । फलतः बह ट्रेन मुझे 
मिल गयी ! --जियाल्यलछ 
हु (५५ ) 
मधुमक्खियों भागी 
._ जनगणना-कार्यसे मुझे जद्गलमें स्थित एक गाँवमें जाना 
पड़ा | लौटते समय मधुमक्लियोंने मुझपर अकारण आक्रमण 
. कर दिया | में बहुत चिल्छाया; किंतु आस-पास कोई था ही 
. नहीं | मेरे पहिने वल्लोंमें मधुमक्खियां भर गयीं | मैंने सब 
अन्न उतार फेंके | छगभग मूच्छित होते समय मैंने--(राम 


--मोहनलाल साहू 
( ५६ ) 

बर ( भिड़ ) भागी 

मेरे शौचालयके द्वारके पास वर्रका बहुत बड़ा छत्ता 
लग गया | आते-जाते वे कई बार काट लेती थीं। धीरे- 
धीरे मकानमें कई स्थानोंपर उन्होंने छत्ते बना लिये | मेरे 
मनमें उन्हें कई बार जला देनेका कुबिचार आया; किंतु 
मैंने अपनेको रोक लिया | 

एक दिन हमारा भंगी कह गया--“अब आप जबतक 
बरका छत्ता नहीं जला देंगे, में आपका शोचालय साफ 
करने नहीं आऊँंगा ।! 

घरके छोग तो तंग थे ही, अब भंगीकी बातने मुझे 
अधिक चिन्तामें डाल दिया। रात्रिको में अपने आराध्य- 
देव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे छगभग आधे घंटे यह प्रार्थना 
करता रहा कि--“नाथ ! आप मुझे इतने जीबोंकी हत्याके 
महापापसे बचाइये ।? 

सबेरे शौक्‍्के लिये गया तो देखता हूँ कि छत्ता सून्ता 
पड़ा है | एक भी बर उसपर नहीं है । 

---बवैद्य महेशनारायण 
(५७ ) 

राम-नामने सहायता को 


मेरे पिताजीने एक प्राइवेट कारकी व्यवस्था कर ली 
थी ओर कुछ मित्रोंके साथ वे गज्ञा-स्नान करने गये थे । स्नान 
करके छोटते समय जंगलके बीचमें मोटरका एक अगर 
ठायर फट गया। सूर्यास्त हो चुका था? सर्दी बहुत पड़ने 
लगी थी | डेढ-दो-मील इधर-उधर भटकनेपर भी कोई बस्ती 
नहीं मिली) जहाँसे कुछ सहायता मिल पाती । किसी ग्रकी' 
एक रस्सीकी व्यवस्था हुईं | उससे ठायरको जार 
च्वछायी गयी; किंतु दस-पंद्रह गज चलते ही रस्सीके दो 
टुकड़े हो गये | रस्सी जोड़कर फिर बाँधी गयी | इस बीः 
गाड़ी चली तो रस्सीके कई टुकड़े हो गये। 


पिताजीने गाड़ी चछानेवाले सजनको रोक लिया | 


शेष लोगोंको पैदल भेजा कि आगे कोई गाड़ी-तागा 
तो उससे वे घर पहुँचें | अब उन्होंने रस्सीके दुकढ़े जोड़े 
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टायरको फिर बॉधा | इसके बाद मन-ही-मन प्रार्थना की-- 
दीन दयाकू बिरद्‌ संभारी। हरु नाथ मम संकट भारी॥ 
इसके बाद गाड़ीमें बैठे | इस बार उस टूटी रस्सीसे 
बंधा टायर काम दे गया । गाड़ी घर पहुँच गयी | 
. _--रजनी मित्तल धपभाकर' 
( ५८ ) 
दूसरेके लिये की गयी ग्रार्थनाका ग्रभाव 
लगभग १० वर्ष पुरानी बात है। मेरा घर एक बड़े 
नगरमें है; किंतु काम करनेके लिये में दूसरे शहरमें रहता था। 
मैंने रनेके लिये एक दुबल बुद्ध जमींदार दम्पतिके मकानका 
एक कमरा किरायेपर लिया । उन दिलों वृद्धावस्थाके लिये 
पेंशनका नियम नहीं था ओर बुद्ध जरमींदार दम्पतिकी 
आजीविकाका एकमात्र आधार उनके मकानके कुछे 
कमरोंसे प्राप्त किराया ही था | जमींदार दम्पति बड़े ही भद्र 
थे। किंतु दुर्भाग्ययश किरायेदार एक-एक करके मकानको 
खाली करके जाने रंगे | केवल दो व्यक्ति बचे--एक मैं ओर 
क दूसरे सजन) जो वर्षो3से वहाँ रह रहे थे | में भी अपने 
आफिसके समीप ही कीई नया कमरा लेकर रहना चाहता 
था; परंतु मुझे छगा कि जर्मीदार-दम्पतिकी सहायताके लिये 
मुझे अभी वहीं ठहरना चाहिये | 
उन दिनोमें ईश्वरीय-प्राथनाके विषय अध्ययन कर रहा 
था और मेरा विश्वास ईश्वरीय शक्ति एवं सोहार्दपर बढ़ रहा 
था | हृठात्‌ मेरे मनमें भावना जाग्रत्‌ हुईं कि जमीदार- 
दम्पतिकी कुछ सेवा करूँ। मेरे नये अध्ययनके आधारपर 
मैंने निश्चय किया कि जमींदार-दम्पति मेरे आश्रित न होकर 
भगवानके आश्रित हैं। अतण्व मुझे भगवानसे ही उनके 
लिये प्रार्थना करनी चाहिये । मैंने अपनी प्रा्थनामें जर्मीदार- 


'दम्पतिकों भी सम्मिलित किया और अपने इृद् मिदा द 


मैंने भावना की कि उनके मकानका प्रत्येक कमरा 
उठा हुआ है । दो-चार दिनोमें ही इस प्राथनाका प्रमाव 
प्रत्यक्ष हो गया | मकानके सब कमरे किरायेपर उठने लोगो 
और दस दिन पश्चात्‌ जमींदार महोदयकी अपना नोटिस-- 
“किरायेके लिये मकान खाली हैः--उठाना पड़ा | जत्र मैं 
अपने कमरेंकी ओर आ रहा था तो मैंने जर्मीदार महोदयकी 
पत्नीकों यह कहते सुना--'प्रत्येक कमरा कि उठ 
गया है और किरायेदार भी हतने- सजन मिले हे जेसे कि 
आजतक नहीं ।! 


९९५ 


कक ऋानसाममााकााक बुक... 
७. अपन वनकमपए>अम्मपमा, 
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इस घटनासे मुझे दो बातें सीखनेकों मिलीं | पहली तो 
यह कि जब किसी समस्या या कार्यकों हम विश्वासगर्मित 
प्राथनाके साथ भगवान्‌कों सौंप देते हैं तो वह इतने 
सुन्द्ररूपमें सम्पन्न होता है जता मानवीय शक्तिसे कभी 
सम्भव हो नहीं | दूसरे, अन्य व्यक्तिके द्वारा--चाहे वह 
हमारे लिये अपरिचित ही क्‍यों न हो--की गयी प्रार्थना भी 
हमारे जीवनमें बड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है । 

--श्री डी० वी० ( एक अमेरिकन सब्जन ) 
) 

प्राथंना तथा गोमाताने रक्षा की 

घटना लगभग पाँच वर्ष पूर्वकों है | कॉलिजर्म गर्नियों- 
की छुट्टियाँ हुईं | मुझे पिताजीने हरद्वार जानेकी आज्ञा 
दे दी | हरद्वारमें मेरे सामाजी काम करते थे । वहाँ 
पहुँचनेपर पता लगा कि मामाजीने निवासस्थान बदल 
दिया है; किंतु अपने कार्याल्यमें वे मिल गये । हरद्वारसे 
चार मील दूर उनका बंगला था | शामकी चले तो किसी 
प्रकार रात्रिमें अंधेरा होनेपर वहाँ पहुँचे | 

मामाजीका बंगला सर्वथा सुनतान खानमें था। उसके 
चारों ओर चौथाई मीलतक दूसरी कोई झोपड़ी तक नहीं 
थी | इस बेगलेमें मामाजी, उनका नोकरः एक गाय तथा 
गायका वछड्ा--बस, इतने प्राणी थे ओर अब में पहुँच 
गया था | 

वहाँ पहुँचनेपर नोकर बहुत उदास मिला | पूछनेपर 
उसने बताया कि (पिछली रातमें इधर एक गाँव डकेतो 
हुई है | डाकू जो माल ले गये, बह तो ले ही गये, उन्होंने 
तीन मनुष्य मार दिये |? े 


इस समाचारसे मेरा तो मुख सूख गया; किंतु मामाजी 
निश्चित्त ये। उन्होंने कह्य-“डाकू यहाँ नहीं आयेंगे | 
यदि आ ही गये तो उन्हें चामियाँ दे दूंगा कि जो ले जाना 
चाहें; ले जायें । मला; यहाँ उनके ले जाने योग्य धरा क्या 
है | फिर भगवान्‌ कहीं चले तो नहीं गये हैं। थे सबके 
रक्षक हैं | उनपर विश्वास ख़खो |? 


जिसका भय था? वही हुआ । रातमें डाकू कब्र आये; 
मुझे पता नहीं।। मुझे तो उन्होंने डॉट्कर जगाया । में जागा 
तो एक डाकू स्वाल्वर लिये कर सामने खड़ा था। सारे 
भकानमैं ठार्चोकी रोशनी थो । मैंने देखा कि मामाजीके _ 
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सामने भी एक डाकू पिस्तोल ताने खड़ा है ओर वे नेत्र 
मूँदे मन-ही-मन प्रार्थना कर रहे हैं | नौकर मुझे दिखायी 
नहीं पड़ा । े 

डाकुओने पूरा घर छान मारा । उन्हें बहुत थोड़ा 
सामान मिला | इससे उनका सरदार जो अबतक बगीचेमें 
एक कुर्सीपर बैठा सिगरेट पी रहा था, वहींसे मामाजीको 
ओर संकेत करके बोला--(इसे खत्म कर दो) नहीं तो पीछे 
यह पुलिसमें जायगा | इस लड़केको साथ के छो | यह कुछ 
काम आयेगा |? “ क्‍ 


यह सुनकर दोनों डाकू हमलोगोंक्री ओर बढ़े । इसी 
समय गाय अचानक उठ खड़ी हुईं | वह अबतक बेठी 
थी | पीछे पता छगा कि वह बेंठे-बेठे अपनी बाँघनेवाली 
रस्सी चवा रही थी। चबानेसे रस्सी कमजोर हो गयी थी। 
गायने उठकर झटका देकर रस्सी तोड़ डाली ओर वह डाकुओं- 
पर टूट पड़ी । गाय हुंकार करके टूटी ओर सिंहनी बनी 
थी | उसने मेरे ओर मामाजीके पासवाले डाकुओंको पहले 
गिराया | दस मिनटमें उसने अपने सींगोंसे मार-मारकर 
सरदारसहित कई डाकुओंकों मूछित कर दिया | उनके 
शरौर क्षत-विक्षत हो गये | कुछ डाकू भाग गये | 


नोकर वेहोश मिला | वह भयसे मूछित हो गया था। . 
प्रातःकाल पुलित आयी ओर डाकुओंकों बंदी बनाकर ले . 


गयी । मगवत््‌प्राथनाका ही प्रभाव में मानता हूँ कि 
गोमातामें वह आवेश आया और हमारे प्राण बचे.। 
_--ऊष्णकुमार वेश्य “रदेशी' 
(६० ) द 
पुत्रग्राप्ति 
जब मेरा विवाह हुए पॉच वर्ष हो गये ओर मुझे कोई 
संतान नहीं हुई तो पास-पड़ोसके छोगोंने उलाहने देने 
प्रारम्भ किये | दो वषे ओर बीते | अब घरके छोग भी 
धमेरे संतान होंगीए--इस बातसे निराश हो गये | मेरी 
चिकित्सा भी बहुत करायी जा चुकी थी । छोगोने मेरे 


. , पतिदेवसें दूसरा विवाह करनेका आग्रह बहुत पहिले ही 
. प्रारम्भ कर दिया था | अब मैंने भो उन्हें ऐसा करनेको 


कह्दा; किंतु उन्होंने मुझे समझा-बुझआाकर मेरी ब्रात अनसुनी 





+५ 


* अपने परिवारके छोगोंके साथ में गतवर्ष भगवती 


दुर्गाजीके दशन करने गयी । वहाँ मैंने जगदम्बासे प्रार्थना 


की ओर नित्य दुगोंजीकी पूजाका त्रत लिया । मैंने निश्चय 


किया देवीके सम्मुख--:माँ ! यदि मेरी प्रार्थना आपने नहीं 
सुनी तो वर्षभर बाद में पतिदेवसें हठ करके उनका दूसरा 
विवाह करा दूँगी ओर बे यदि मेरा आग्रह नहीं मानेंगे तो 
उनके वंशकी रक्षाके लिये विष खाकर शरीर छोड़ दूँगी। 

जिससे वे मेरे न रहनेपर दूसरा विवाह कर लें |? 
घर आकर में दूसरे दिनसे नियमपूर्वक दुर्गाजीकी पूजा 
तथा “हुगो-चालीसाःका पाठ करने छगी । वर्ष पूरा होनेसे 
पहले ही पुन्नसे मेरी गोद भर गयी । माताने मेरी प्रार्थना 

सुन ली । 
---भीमती विपुला सिनहा 
( ६१ ) 


अदशुत ऊंपा 
मेरे ग्रामसे पाँच मील दूरके ग्राममें एक ब्राह्मण-परिवार 


है। उसमें तीन भाई हैं | भाइयोंमें पटी नहीं । वे एथक्‌ 7 


हुए | वैंय्वारेमं दों भाइयोंको मकान मिला ओर एकको 
परती भूमि मिली | अब इस तीसरे भाईके लिये, जिसे 
मकान नहीं मित्णा था; तत्काल मकान बनाये ब्रिना कोई उपाय 
ही नहीं था | उसके पास सिर छिपानेको भी स्थान नहीं 
था। 

गरमीके दिन थे। सब ताल-तलेया सूखे पड़े थे । गाँवमें 
केवछ एक सरकारी नल था | उसीसे पूरा गाँव पानी 
लेता था | पानीके बिना मकान बन नहीं सकता था और 
वर्षासे पहिले मकान नहीं बना तो वर्षामें बेंठनेको स्थान 
नहीं था । वे आ्रह्मण दुखी होकर भगवानसे - बरावर प्रो्थना 


“ करने छंगे--थप्रभो | मेरा मकान केसे बनेगा १ आप ही 


कोई कृपा करो | अब में कहाँ जाऊँ ? क्या करू १? 


भगवानने अद्भुत कृपा की । गाँवमें जो सरकारी न 
था, उसके नींचेका मोटा पाइप फट गया । उससे इतना 
पानी निकला कि आम्रपासके सब गड़ढे) खेत) ताल-तलेया 
भर गये । पानी वंद करनेमें कारीगरोंको समय भी कीफी 
लगा | इतनेमें उस ब्राक्षणका मकान बड़ी 
बने भ्या | “- मुक्ुम्व्मर 
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कपल 5 ४४: 
(९९)... काका 


जेलसे छूटा 

कुछ समय पहलेकी वात है | महात्मा गाँधीजीकी 
हत्याके वाद राष्ट्रीय-खयंसेवक-संघ्रपर सरकारने प्रतिबन्ध 
लगा दिया था | संघके सत्याग्रहमें में भी कारागार गया | 
दो मास बाद घरपर पिताजीका ख॒र्गवास हो गया | घरपर 
पत्नी भी बीमार थी | यह सब समाचार मिलता तब चित्त- 
को बड़ी व्यथा होती थी। क्षमा माँगकर छूटनेकों क्तत 
प्रस्तुत नहीं था ओर घरका हाल बुरा था। अन्त मैंने 
भगवान्‌ सत्यनारायणसे करुण प्रार्थना की | 

उसी दिन सरकारने अठारह वर्षप्ते कम आयुक्े 
सत्याग्रहियोंकी छोड़ देनेका आदेश निकाला | डाक्टरने. 
सबको बुलाकर आयु पृछी | मेरी आयु थानेमें, कारागारमें, 
सब कहीं उन्‍नीस वर्ष लिखी थी | मैंने बतायी थी यही | 
किंतु डाक्टर बोले--“संघके स्वयंसेवक कारागारमें रहनेके 
लिये अधिक आयु बतलाया करते हैं |? उन्होंने मेरी आयु 
साढ़े सच्रह वर्ष लिख दी | मैं छोड़ दिया गया | भगवान्‌की 


अद्भुत योजना कोई केसे जाने ! 
“--१० द्यामसुन्दर ज्योतिषी 


(६३ ) 

भागा व्यक्ति लोटा 

मेरा छोया भाई माता-पितासे रूठककर घरसे भाग गया | 
उसकी आयु अठारह वर्षकी थी | में घरसे दूर था। मुझे 
यह समाचार चार दिन बाद मिला । पत्रमें माता-पिताके 
रोने-धोनेकी चर्चा थी। उसी शामको में भगवान्‌ मोलानाथकी 
शरणमें जाकर प्रार्थना करने लगा--“प्रमो ! मेरे छोटे 
भाईको सुमति प्रदान करो |! 

प्राथना करनेके दो दिनों बाद अचानक छोटा भाई 
मेरे पास आ गया । वह काठमाण्ट्ट ( नेपाल ) चला गया 
था; किंतु वहाँ; पता नहीं क्‍यों, उसे यह विचार आया कि 


में बीमार हूँ | इसलिये मुझसे मिलने वह चला आया | 
--जें० एनू० प्रधान 


(६४ ) 


| अभीष्ट खजनोंमें निवास प्राप्त हुआ 


मुझे घर छोड़कर उज्जन रहने आना पड़ा था। घरके 


"आंच 


लोगोंकी स्मृति तो मुझे बेचैन बनाती ही थी; घरमें 
श्रीश्यामाइ्यामका जो सुन्दर विग्रह था, उसका वियोग बहुत 
पीड़ा दे रहा था। कहना यह टीक है कि पहले में परिवार- 
वाल्लेके वियोगसे रोता रहा | पीछे यह दुःख व्यामाव्यामके 
वियोगमें बदल गया | एकान्तमें बैठकर में यही चिन्तन 
करने लगा कि “अब इस समय घरपर कौन-सी सेवा ह्द 
रही होगी |? 


बेठे चर 

-बठे रोकर में प्रार्थना करता था--:प्रभु | दया 
करो | दशन दो! शीघ्र यहाँ पधारो! ऐसा समय कब 
आयेगा जब में आपकी आरती करूँगा |? 


दयामयने मेरी प्राथना सुन ली | मेरे पिताजीने गाँवमें 
स्थित मकान तथा भूमि बेच दी और परिवारके साथ 
अवन्तिकामे स्थायीरूपसे रहने आ गये | यहाँ मकान खरीद 

लिया गया | मेरी इच्छा प्रभुने पूरी कर दी | . 
“हरि पण्छ्या 


( ६५ ) 
मृत बालक जीवित हो गया 


घटना इसी वर्षकी है। प्रतिद्ध तीय॑थान है टोंक 
( राजस्थान ) जिलेमें डिग्गी | इस कस्बेमें एक खाताके 
बच्चे उत्पन्न होकर मर जाया करते थे। गत फाब्गुन 
( सं० २०२० ) में उसे सातवां पुत्र हुआ ओर एक मासका 
होकर वह भी मर गया । बच्चेकी माताने शिश्वुके शव्रकों 
उठाया और स्थानीय मन्दिरके द्वारपर ले जाकर रख दिया | 
वह उस मृत बालकके समीप बेठकर क्रन्दन करती बड़ी 
करुण प्रार्थना करने लगी | 
भगवान्‌ सर्वतमर्थ तथा परम दयाछु है| उस करुण- 
चीत्कार करती माताकी प्रार्थना उन्होंने व्वीकार कर छी। _ 
सत बालक जी उठा ( सम्भव है; उसमें प्राण रहे हों ) 
इस भयसे कि घर जानेसे बच्चा कहीं फिर मर न 
जाय, एक सप्ताहतक शिश्ञुके साथ वह स्त्री भगवानकों 
ड्योदीपर ही रही । सातवें दिन उसे खप्नमे आदेश 
हुआ--“विजयादशमीतक घरसे बाहर ही कहीं रह | 
तेरा बच्चा दीर्घायु होगा |” तव वह मत्दिस्की ड्योदीसे 
आकर विजयाददमीतक अपने पड़ोसीके यहाँ रही | 
--सरजनसिह शक्तावत _ 
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७ जयति जगन्मज्ञल हरेनोम हे 


राष्ट्रीम हो प्रेम परस्पर रहे न रंचक बेर-विरोध । 
सभी एक दूसरेका हिंत चाहे) कर परस्पर हिंतकर वोध ॥ 
मिटें दुरित ढु्भिक्ष, देश हो अज्न-शाक-फलसे भरपूर । 
असन-वसन-ग्रह-भूमि सभीके हों सबके अभाव हो दूर )| 
भोग-लछालूसा-रहित शुरू जीवनमें खुखद्‌ रहे संतोष | 
रहे प्राप्त सब वस्तु सभीको जीवन-डपयोगी निद्ाष ॥ 
तनसे-सनसे सभी खस्थ हों) हों पवित्र आहार-विहार । 
करने लगें वकील-चिकित्सक--अन्य लाभदायक व्यापार ॥ 
रहे न भय आतंक कहीं भी, छाये निर्भयता आनन्द । 
सभी लोग खुख-शान्ति छाभ कर कर पवित्न कम खच्छन्द ॥ 
बंद सभी हो पश्चु-हत्यालय, मिंटे क्रूर हिलाका भाव। 
जीवमाञ्रको निर्भय खुखी बनानेका हो सबका भाव ॥ 
दुग्धवती गौएँ असंख्य हों, मिले दुग्ध-घृत-दही अपार। 
सबल बैल अगणित धरतीम कर प्रचुर कृषिका विस्तार ॥ 
सत्यप्रिय हों सभी लोग, पाले वर्णोअ्मका आचार। 
यशधूमसे छाये नभमें हो वेद्ष्चनिका गुंजार ) 
पर सबके हो एकमात्र शुचि परम लक्ष्य परतम भगवान । 
कर्म-विचार-वस्तु सब अपित फर दे इसी हेतु मतिमान ॥ 
जीवमाञमें देखें प्रभुको करे सभीका हित-सत्कार । 


विनय-विनम्र खकमौंद्वारा पूजँ सब ॒प्रश्ुको अविकार॥ 


भारतके अध्यात्म-तेजका प्रभो ! पुनः हो पूण विकास । 
'तप्त विश्वमें फैला दे वह परम सुशीतल खुखद प्रकाश ॥ 
कर खकरम सभी तन-मनसे प्रभ्-पूजाहित अभिनयरूप । 
ममता-रागरहित हो बरतें प्रभुकी आशाके अलुरूप ॥ 
मजुलमय दे परंम दयामय स्वोतीत स्वमय राम। 


पूर्ण करों भारत-मानचफी यह विनीत प्राथना छूलाम ॥ 
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६९९ 


क्षमा-प्राथना 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्धबसे कहते हैं-. 
पऋ पश' 


नृदेहमायं सुलभ सुदुल्लभ 
पु सुकदपं 
मयानुकूलेन नभखतेरित॑ 
पुसान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २०। १७) 


गुरुकणंधारम । 


“यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फरछोकी प्राप्तिका आदि- 
साधन है और अत्यन्त दुल्भ ( महान:पुण्यराशिके संग्रह 
होनेपर भगवत्कृपासे मिलनेवाढा ) है| यह अनायास ही 
. सुलूम हो गया है | संसार-समुद्रसों पार उतारनेके लिये यह 
सुद्ृढ नोका है | गुरु ( परमार्थपथपर ले चलनेवाले महात्मा 
शरणमात्रसे ही ) इसके केवट बन गये हैं | ( सहज सुद्दृद्‌ 
में स्मरणमात्रसे ही ) अनुकूल वायुके रूपमेँ इस नोकाको 
लक्ष्य ( भवसागरसे तरकर भगवानको प्राप्त.करने ) की ओर 
बढ़ाता रहता है | इतनी सुविधा पानेपर भी जो इसके द्वारा 
संसार-समुद्रसे पार नहीं हो जाता; वह आत्महत्या ( अपने 
द्वारा ही अपना घोर पतन ) कर रहा है |! 


इसीका अनुवाद करते हुए. भ्रीगोसाइंजीने कहा है-- 


जोन तरे भवसागर नर समाज अस पाई 
सो कृतनिदक मंदर्मीत आतमहन गति जाइ॥ 


बड़े. ही दुःखका विघय है कि इस भगवद्मात्तिसुप लक्ष्य- 
की ओर चलने-चलछानेवाछा भारत आज इस परमार्थरूप 
अध्यात्मपथको छोड़कर बुरी तरहसे भोगामिमुख बनकर 
लक्ष्यभ्रष्ट हो रहा है और अपने . गोरवमय स्थानसें गिरकर 
भोगप्रधान देशोंका अन्ध-अनुकरण करनेमें ही प्रगति या 
उन्नति मानने छगा है| भारतके लिये यह लक्ष्यच्युति महान्‌ 
लजाकी बात है। जो देश अध्यात्मशिक्षामं सबका गुरु था| 
आज भी जगतके मनीषी-साधक !आध्यात्मिक प्रकाशकी 
प्राप्तिके लिये जिंस मारतकी ओर देखते हैं | बही भारत आज 
भोगपरायण होकर अपने स्वरूपको भूलकर पतनकी ओर 
जा रहा है और अत्यन्त कामासक्तिके कारण भोगके लिये 
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भी अन्याय-पथका अवल्म्बन करनेपर तुल रहा है| शासक- 
शासित, धनी-गरीब) विद्वान-अविद्वान) पुरुष-स्री-सभीकी 
प्रायः यही दशा है | भोगअ्रधान छुगके कारण आसुरीवलका 
आश्रय लेनेवाले दूर तथा समीपके तामसी देश आज मारतकों 
निंबंछ समझकर इसकी ओर ललचायी आँखोंसे घूर रहे हैं| 
भारतका प्रधान बल था--उसका आध्यात्मिक बल; 
भगवत्कृपाकी अमोघ शक्ति | आज भारत उससे विमुख 
है। आध्यात्मिक शक्ति सचमुच होती तो कोई भी देश 
इसकी ओर बुरी दृष्टिसे नहीं देख सकता | गॉधीजीके युगर्मे 
आध्यात्मिक शक्तिके अवलम्बनकी धारणा मात्र हुईं थी कि 
बिना ही लड़े अंग्रेज यहाँसे चले गये ओर अन्यान्य देश भी 
इसके मित्र बननेमें अपना गोरव समझने छगे | गॉधीजीके 
निधनके पश्चात्‌ आध्यात्मिक शक्तिके विकासका काय रुक 
गया | प्रायः सभी छोग भोतिक-बलकों ही बल मानकर 
उसीके विकासमें छगे ओर फ़ल्तः आध्यात्मिक भार्वोका-- 
(जो भारतकी अनादिकालीन स्वभावस्थिति थी---) ह्वास 
एवं विनाश होने छगा | फल आज प्रत्यक्ष है । अब भी कुछ 
नहीं बिगड़ा है | भगवान्‌ जहाँ जेसे जो कुछ थे; वहाँ वेसे 
ही अंब भी सब कुछ है | हमारे अंदर विश्वासके उदयकी 
/आवश्यकता है | इसी उद्देश्ससे इस बार “कल्याणःका यह 
सर्वजन-सुलूम तथा सर्वोपरि सवमान्य साधनरूप “भगवानके 
नामःकी महिमा तथा “प्राथना'के चमत्कास्मय परिणाम 
बतलानेवाला अक्ल निकाला गया है। इसका प्रधान तथा 
एकमात्र उद्देश्य तो है--भारतको “भोगामिमुखी” गतिसे ( 
हटाकर“मगवदभिमुख'होनेके लिये प्रेरणा देना | (मोगामिमुख! 
वृत्ति ही 'विनाश!का नाम “विकास? रखती है | इससे छूटकर 
भारतको सच्चे विकासके पथपर आना है | हमारे इस भगवर्नेरित _ 
रुघु प्रयाससे यदि कुछ लोगोंका।जीवन भी भगवानकी ओर मुड़ 
गया तो वह हमारे लिये बढ़े सुख-सौमाग्यकी बात होगी । 


दूसरा उद्दे श्यहै--छोकिक सफ़लताके डिये मारतर्म भा ( ह 


जो तामसी प्रवृत्ति चल रही है? उसके खानपर देवी साधनों: 
की प्रवृत्ति चलाना इसीलिये इसमें नाम) प्राथना तथा अन्यान्य 
मस्त्रादिके प्रयोगसे/छौकिक विपत्तियोंकी निइ्नतति तथा कामना 


सी 


सिंद्िके साधन बतलाये गये है । 








०० 





सकाम साधनाके रूपमें आघ्यात्मिक साधनौंका प्रयोग 
करना अवश्य ही नीचा काम है | पर आज तो हृश ' भौतिक 
सफलताओँके लिये अत्यन्त निम्न॑स्तरपर 5४९ आये हैं। चोरी; 
डक्ेती, मिथ्याचार/ भ्रशचार 7 /शासत्रीय घोर कर्म: खान- 
पानकी वस्तुओं तथा ऊ - परम मिलावट) विषम अन्याय- 
पूर्वक घनाजन तथा रक्षण, शासकेके छारा अन्यायपूर्वक 
निरीह प्रजापर मारी कर-भार-नि्ोरण; घूसखोरी तथा 
अन्यायसम्मत विधि-विधानोंका निर्माण, घोर तथा बहुर्सेख्यक 
प्राणिहिंसाके लिये नये-नयें कसाईखानोंका निर्मोण) मांस- 
अण्डोंका प्रचार, मछली-पुअर-उत्पादनक्े उद्योग, हिंसामय 
तथा विप्युक्त नयी-नयी <दवाइयोंके निर्माण तथा प्रचारके 
बृहद्‌ आयोजन--आदि ऐसे-ऐसे आसुरी साधनोंका आभय 
' लिया जा रहा है जो सर्वतोमुखी पतन तथा भविष्यके लिये 
महान ढुःखपूर्ण स्थिति, नरक-यम्त्रणा एवं बार-बार आसुरी 
योनिकी प्राप्तिम देतु है | ऐसी खितिमें यदि अर्थोपाजन 
विपत्तिनाश; भोतिक सुखसम्पादन रोगनाश) उत्पात-उपद्र॒व- 
के निवारण, पुत्रप्राति) विजयप्रापति तथा सर्वोर्थसिद्धिके लिये 
मगवदाराधन और देवीप्रयोग बतलछाये जाय और यदि छोग 
उनका आश्रय लेकर; यथायोग्य सेवनका छाम उठा सके तो 
इसमें द्वानि तो है द्वी नहीं, लाभ ही छाभ है। पापोंसे बचाव 
होगा, कुकृत्यौंसे रक्षा होगी सदाचारका पालन होगा) देवीकृपा 
प्राप्त होगी, समयका सदुपयोग होगा और अन्तःकरणकी 
झुद्धि होगी । आजके हिंसामय तथा पापमय निम्न श्रेणीके 
भौतिक साधनोेंकी इनसे तुलना ही नहीं हो सकती । यहे 
आवश्यक नहीं है कि सभी प्रयोग तुरंत सफल ही हों | क्‍या 
भौतिक प्रयोग सभी सफल होते हैं १वरं सच्ची बात तो यह है 
कि आजके भौतिक प्रयोगोंसे तो दुःख ही बढ़ते जा रहे हैं । 
देवी प्रयोग सफल न होनेपर भी कुछ-न-कुछ कल्याण ही 
करेंगे; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 


आशा है कि “कल्याण'के पाठक अपनी-अपनी 
आवश्यकता, श्रद्धा, भावना और रुचिके अनुसार इनका 






. प्रयोग करके इनसे छाभ उठायेंगें | 
सं ._ «इस . विशेषाइुके ढिये जिन महात्माओं, आचार्यों निवेद्क 
._ विद्वानों तथा सा दैखिक सकते बने लेखादि लिखकर हमारी प्र 
है / 2 6 42202200 रे ढ्ि हमारी सम थीं द 
40 2“ १५ ईश्वर /्छे कै ७-३ ४+८२३२३-०--- 27६98? 
<.22८ 35 ५५0 


& जयतिं जगन्मह्ूलं हरेनोम # 


सहायता की है; उन सबके हम छुदयसे कृतज्ञ हैं । उनके 
उपकारोंका हम क्या बदल्म दें | बहुत-से ठेख-रचना आदि 
स्थानाभाव तथा अन्यान्य ह्रणोंसे प्रकाशित <:«४ हो सके हैं, 
उनके आदरणीय लेखक महादँयोॉसे हम करवद्ध क्षमा चाह 


प [3] ९९ 
हैं। कुछ पुराने लेख भी उपयोगी समझकर दुबारा छापे 


गये हैं । 

एक-सा हीं विषय होनेके लिये विभिन्न लेखकोंद्वारा 
लिखित लेखौंमें पुनरुक्तियाँ आ गयी हैं; जो स्वाभाविक हैं | 
पर उनसे छाभ ही होगा । सद्ूवस्तुका बार-बार स्मरण 
होना श्रेयस्कर ही होता है | 

इस अड्डुके सम्पादनमें हमने अपने सम्पादकीय विभागके 
सभी आदरणीय साथियोंसे यथायोग्य, यथासाध्य सहायता 


प्रात की है । इसके लिये हम उन सभीके आभारी हेँ। 
धसम्पादन विभाग'के महानुभावोंके अतिरिक्त हमारे सदाके 


बन्धु भ्रीसुदर्शनसिंहजीने दूर पंजाबसे यहाँ आकर हमारे 


काममे बड़ा सहयोग दिया दे । प्रयागके प्रसिद्ध सात्विक 


साहित्यसेवी भश्रीरामनाथजी सुमन तथा वाराणसी-सवोंदयके 
भ्रीकृष्णदत्तजी भट्से भी हमें बहुत सहायता मिल है | हम 
इन समीके प्रति हृदयसे झतशता प्रकट करते हूँ। 


लेखौंके चुनाव) सम्पादन; मुद्रण आदिम प्रमादवश जो 
त्रुट्याँ रह गयी हैं; उनके लिये हम लेखकों तथा पाठकोंसे 
क्षमा चाहते हैं | हम तो भूलसे मरे हैं; सद्दृदय महानुभाव 
अपने कल्याण-खभावसे हमारी भूलोंको सहन करें और 


आशीर्वाद दँ--यह उनसे हमारी विनीत प्रार्थना है। 


चित्र प्राय/ नाम-महिमा-सम्बन्धी और प्रसिद्ध 
कथाओँके ही हैं । वे समी उनसे सम्बन्धित स्थलॉपर ही नहीं 
छुगाये गये हैं । इसके लिये पाठकगण क्षमा करें | इस अड्ढके 
सम्पादनमें “भगवन्नाम” तथा 'प्राथनाःका सम्बन्ध होनेके 
कारण बार-बार भगवत्स्मरणका सौमाग्य प्राप्त हुआ है । इसे 
हम भगवानकी अहैतुकी कृपाका ही आशीर्वाद मानते ह | 


हज्तुमानप्रसाद पोद्दार 
चिस्मनलाल गोखामी 





| प्या 

















श्रीहरिः 
कल्याणके नियम 


उद्देइरभक्ति; शान; वेराग्य, धर्म ओर सदाचारसमस्त्रित 
लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रय्न॑ करना 
इसका उद्देश्य है | 

' नियम. 

( १ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरित; ज्ञान वेराग्यादि ईश्वर- 
बरक) कल्याणमार्गमं सहायक, अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत 
आश्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करें | लेखोंको धटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार श्म्पादकको है | अमुद्रित लेख 
बिना माँगे छोठाये नहीं जाते | लेखोंमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

( २ ) इसका डाकव्यय ओर विशेषाड्डसहित अग्निम 
वार्षिक मूल्य भारतवषमें ७ रुपये ५० नंये पेसे और मारत- 
व्षसे बाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है। 
आजीवन आहक-हुल्क १०० ) है | विदेशका १२५ ) 
रुपये या १० पौंड है। कस 

(३ ) “कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं; किंतु जनवरीके अड्डके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अछ्ड उन्हें लेने होंगे | 'कल्याण'के बीचके 
किसी अड्डसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तींन महीनेके 


'लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 


( ४ ).इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते | 2 

(५ ) कायोंल्यसें “कल्याणः दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यद्‌ किसी मासका अड्ड 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
बहाँसे जो उत्तर मिले; वह हमें मेज देना चाहिये। डाकधरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है। 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-क्रम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय आ्राहक- 
संख्या; पुराना और नया नाम। 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनेके लिये वद्लवाना हो तो 
अपने पोस्ट्मास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अह् पुराने पतेसे चले जाने: 


पत्ना साफ-साफेः 


को अवश्धामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 
( ७ ) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोवाल्ा जनवरीका अड्ड ( चालू वर्षका विशेषाहु ) दिया 
जायगा | विशेषाह् ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अड् 
होगा | फिर दिसम्बस्तक महीने-महीने नये अज्ठ मिला करंगे | 
( ८ ) ४५ नये पैसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर 
नमूना भेजा जाता है| ग्राहक बननेपर वह अड्ढ न लंतो 
४५ नये पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 
आवश्यक सूचनाएं 
( ९ ) “कल्याण?में किसी प्रकारका कमीशन या 
“कल्याणःकी किसीकों एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 
( १० ) ग्राहककोीं अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ झआहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 
( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 
( १२ ) भ्राहकोंकों चंदा मनीआडरद्धारा भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अड्ढ बहुत देरसे जा पाते हैं | 
( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागकों 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याणःके 
साथ पुस्तक और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १) रु०्से 
कमकी वीं० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 
( १४ ) चादू वर्षेके विशेषाइुके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाह् नहीं दिये जाते | 
- ( १५ ) मनीआडेरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, आहक-नम्बर ( नये ग्राहक हो 
तो “नया” लिखें )) पूरा पता आदि सव बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये | 
( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना; 
मनीआडर आदिव्यवस्थापक ' * पो० गीः रखनेवाे गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवा' 


के नामसे भेजने चाहिये । 


(१७) खय॑ आकरदले जाने याएक साथ एकसे अधिक अह्ू 


रजिस्ट्रीसे या रेल्से मेंगानेवरालेसे चंदा कम नहीं लिया जाता । 


व्यवआपक--'कस्याण', पो० गीताप्रेस ( गोस्खघुर )| 
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भत्रादि सम्पादक 'कल्याण! पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 
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प्रतिदिन सब छोग नीचे लिखी जी ट 

+35% ६ मत, ः । 
3, प्राथना करें ५-०5 | 
भगवन्‌ ! आप कृपापूषक ऐसी खुबुड़े, प्रेरणा, शक्ति, 


सामग्री 6 जिसस-+ 


( १ ) देन्य, दुभिक्ष, रोग/अभाव, अशान्ति, देवीविषत्ति, 
प्रस्परिक युद्ध-भारवना।, दरलेबंदी आदिका नाश हो । 


(२ ) हिंसा,ह्वेष, वेरका सवेथा नाश हो जाय। जीवमात्र 
सुखी हों । ते 
(३ ) सारे विश्वमों एक आत्माके भावसे सबसें प्रेम हो। छह 
(४ ) सब लोग सदाचारी, देवी सम्पदायुक्त ओर आपके हद | 
भक्त बने हे ः 5 क्‍ 
(५) सारे विश्वमें भगंवद्भावका विस्तार हो । है. 
(६) सारा विश्व एक ही भगवारकी अभिव्यक्ति हे, 2 || 
25 इससे सब सबकी हितकामना और सेवा करें।.... है ॥| 
न ब ५ ७ ) सब लोग आपके नाम तथा प्रा्थनामें विश्वास करें । ४ 
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